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भागवत-दर्शन 


5: 


प्रवचन 
स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
द संकलन 
श्रीमती सतीशबाला महेन्द्रलाल जेठी 


भागवत-दर्शन : १ : दोनों खंडों का मूल्य 
(श्रीमद्भागवत-महापुराण ) द न पक 
पं. --7--># पद श अमल शक 3५ ॥#0## 

चार सौ पचास रूपये मात्र 
प्रथम संस्करण : ४००० डे 
१५ फरवरी, १६८१ 
द्वितीय संस्करण 


* ११०० 
तृतीय संस्करण : १३०० 
चतुर्थ संस्करण : ११०० 
पंचम संस्करण : ११०० 
षष्ठ संस्करण: ७४० 


" 


११०० 
ष्टम संस्करण : ११०० 


२८६१६ बी.जी. खेर मार्ग 


। | श्रीहरि: ।। 
. _शुभाशीराशय: सन्तु 


समय-समय पर पृथक्‌-पथक स्थानों पर श्रीमद्भागवत के पाक्षिक प्रवचन हुए। अनेक भक्तों ने उन 
अवचनों को टेप कर लिया था। उनमें वह मुख्य प्रवचन था जो वाराणसी में श्री श्री माँ आनन्दमयी के 
आश्रम में हुआ था।.सौभाग्यवती श्रीमती सतीशबाला महेन्द्रलाल जेठी ने वर्षों तक अत्यधिक परिश्रम करके 
उन्हें मिला-मिलाकर एक वृहद्‌ ग्रन्थ प्रस्तुत कर दिया। यह काम बड़े परिश्रम और लगन का था। श्रीमती 
सतीशंबाला महेन्द्रलाल जेठी यदि इतने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से यह काम न करतीं तो इसका सम्पन्न 
होना बहुत ही कठिन था। हम उन्हें भूरि-भूरि शुभाशीर्वाद देते हैं। साथ ही श्रीदेवधर शर्मा को. भी आशीर्वाद 
देते हैं, जिनकी सूझबूभ और सम्पादन-क़ला से यह भ्रस्तुति इतनी सुन्दर और उपादेय बन सकी। 


इसके प्रकाशिंत होने में सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट के ट्रस्टियों एवं विशेष करके श्रीमती हेमलता खूटाउ 
एवं रतनसी भाई खटाउका जो उत्साहपूर्ण सहयोग रहा, वह भी कम प्रशंसनीय नहीं है। भगवान इन सभी 


उत्साही, प्रत्यनशील भागवत-प्रेमियों को अपनी भक्ति और भगवत्सेवा में रुचि देता रहे। 
श्री विश्वम्भरनाथ द्विवेदी, आनन्दकानन प्रेस के प्रकाशक, मुद्रक भी सर्वधा आशीर्वाद एवं घन्यवाद 
के पात्र हैं, जिन्होंने इतना विशाल ग्रन्थ अल्प समय में ही मुद्रित करके दे दिया। 


घ॒र्मे मतिरस्तु, भगवति रतिरस्तु ! 


- स्वामी अखण्डानम्द सरस्वती 


॥ श्री हरि: ॥ 
सबके लिए हितकारी 


अकाम: सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी: | 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरूषं परम्‌ ॥ (२.३.१०) 


सम्पूर्ण विश्व के भगवद्चरणानुरागी,विरागी संतसमाज एवं श्रीमद्भागवत सप्ताह के 
कथावाचक, विद्यार्थी,विद्वानु-सबके लिए हितकारी,परम पूज्य परम आराध्य सदगुरूदेव महाराजश्री 
के मुखारविन्द से प्रकट यह भगवद्विग्रह वाउन्मय “भागवत - दर्शन' अपने अष्टम संस्करण में 
प्रवेश करने जा रहा है | 


जो बुद्धिमान पुरूष है-वह चाहे निष्काम हो,कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता 
हो-उसे तो तीव्र भक्तियोग के द्वारा केवल पुरूषोत्तम भगवान्‌ की ही आराधना करनी 
चाहिए------ ओर श्रीमद्भागवत महापुराण का दर्शन ,स्पर्श,स्मरण,अध्ययन, श्रवण. आदि 
भगवदाराधना का ही रूप है,जिससे अन्त:करण शुद्ध होता है और भगवान्‌ एवं उनकी दया का 
साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त होता है। 


इस चंचल संसार में अचल है श्रीमद्भागवत का ज्ञान ! 


स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती 
श्रीवृन्दावन धाम अध्यक्ष 


२४-६-२००६ दम 5 सत्साहित्य प्रकाशन ट्स्ट 
रथ यात्रा 


कक >__ २9 अंक 


#॥#-“+* एड % <०तअत- 7 


बॉ _पल्लावेकॉलआओ हाय 


भूमिका” का विषय-क्रम (१-१६०) 


सबसे पूर्व अपूर्व 
श्रीमद्भागवत का रचना काल 
प्रतिपादन शैली 
श्रीमद्भागवत महापुराण है 
प्रतिपाद्य तत्त्व 

आश्रय तत्त्व 

विसर्ग 

स्थान 

पोषण 

ऊति 

मन्वन्तर 

ईशानुकथा 

निरोध 

मुक्ति 

च्रतिपाद्य तत्त्व 

मधुर ब्रह्म 

मोर मुकुट 

क्या महाभारत के श्रीकृष्ण दूसरे हैं 
श्री राधानाम 

श्री हरिसूरि की उत्प्रेक्षाएँ 
भक्तिरस की पांच धाराएँ 
शान्त रस 

दास्य रस 

सख्य रसः 

वत्सल रस 

_ मधुर रस 

एतवान एव «» 

. जीव का परम कल्याण क्या है! 
२. जीव का धर्म क्या है। 

.. योग क्‍या और किसलिए! 


अनुक्रम 


१० 
११३ 
११३ 
११४ 
११६ 


४. जीव का परम स्वार्थ और परमार्थ क्या है? 
५. अज्ञान और ज्ञान का स्वरूप 
६. समस्त वेदों का तात्पर्य 
परम तात्पर्य :- 
१. सत्यं परं धीमहि (१.१.२) 
सत्यं परं धीमहि (१२.१३.१९) 
२. यज्ज्ञानमद्दयम्‌ (१.२.११) 
३. इति तद्‌ ब्रह्मदर्शनम्‌ (१.३.३३) 
४. अहं ब्रह्म पर॑ धाम (१२.५.११.१२) 
५. ब्रह्मणि निष्कले 
६. त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रम: (१०.५९.३० ) 
७. सर्व वेदान्त सारम्‌ (१२.१३.१५) 
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१२९ 
१२९ 
१३० 
१३९ 
१३९१ 
१३२ 
१३३ 
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१३५ 
१३६ 
१३६ 
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भागवत-धर्म में अधिकार-वैलक्षण्य 
भागवत-धर्म का स्वरूप-वैलक्षण्य 
फल-वैलक्षण्य 

भागवत-धर्म रसात्मक है 
भागवत-दर्म में प्रामाण्य-वैलक्षण्य 
भागवत-धघर्म की विशेषताएँ 


. भागवत-धर्म की मूलदृष्टि 


* श्रीमद्भागवत का वर्तमान रूप ही प्राचीन है * 
श्री शुकदेव जी का अनुपम दान 


महात्म्य 
प्रथम स्कध 
द्वितीय स्कंध 
तृतीय स्कंध 
चतुर्थ स्कंध 
पंचम स्कंध 
षष्ठ स्कघ 
सप्तम स्कघ 
अष्टम स्कंघध 


१४६ 

१४७ 

१४८ 

१४९ 

१४९ 

१५० 

१५१ 

१५३ 

१५६ 

पृष्ठ १ से ५३ तक 
पृष्ठ ५४ से १३५ तक 
पृष्ठ १ से ४१ तक 
पृष्ठ १ से १२१ तक 
पृष्ठ १ से १२० तक 
पृष्ठ १ से ६८ तक 
पृष्ठ १ से ५४ तक 
पृष्ठ १ से ६१ तक 


पृष्ठ १ से ५९ तक 


मागवत-दशन : १: उद्घाटन-समारोह 


सर्वशासत्रशिरोरत्नसमुद्भासितमूतंये.. । 
नमोस्त्वलण्डानन्दाय वेदान्ताम्बुजभानवे 0 
परमपृज्य श्रीमहाराजजीके चरणोंकी वन्दना करते हुए उपस्थित आदरणीय ईदवरानुरागी मक्तोंको 
नमस्कार करता हूँ। 
आज परमपृज्य श्रीस्वाजीकी संन्यास-जयन्तीके शुभ अवसरपर भारतके प्रसिद्ध उद्योगपति 
पश्मविभूषण श्रीपनव्यामदासजी बिरला प्रमुख अतिथिके रूपमें उपस्थित हैं । सत्साहित्य-प्रकाशन द्रस्ठकी 
ओरसे मैं उनका हादिक स्वागत करता हूँ । 


महामना घनए्यामदासजी अद्भुत प्रतिमा-सम्पन्न, मेधावों सत्पुरुष हैं । घनश्याम यह एक भगवात्र्‌ 
श्रीकृष्णता नाम है । बिरलाजीका जन्म रामनवमीको हुआ है । यह एक सुन्दर योग है । 


मौतिक दृष्टिसे बिरला उद्योग-साम्राज्य ( 872०» 7005४7४] ७7००७ )का स्थापन किया है 
वहीं आध्यात्मिक दृष्टिसे 'स्वानन्द-साम्राज्यका रस लिया है । श्रीम:्भगवद्गीताके 'आत्मन्येवात्मना तुष्ट:”, 
“निर्मानमोहा', अध्यात्मनित्या, आदि दिव्य गुणोंसे विभूषित हैं । अनेक सावंजनिक महान कर्म करते हुए भी 
कम-बन्धनसे मुक्त हैं । 
आपने अनेक आध्यात्मिक प्रत्थोंका अध्ययन किया है । भागवत-दर्शनके उद्घाटनके शछुम प्रसंगके 
लिए श्रीबिरकाजी शत्यन्त योग्य महानुमाव हैं । 
श्रीमद्भागवतका वर्णन है कि-- 
निगमकल्पतरोगलितं. फल. शुकमुलादमृतद्रवसंयुतंस्‌ । 
पिबत भागवत रसमालय मुहुरवों रसिका भुवि भावुकाः ॥ 


श्रीमहाराजजी अपने प्रवचतोंमें कहते हैं कि श्रीमद्भागवतमें केवल सघुर-रस ही रस है 


हक 2 यह पामदासजी बिरलासे निवेदन करता हूँ । 


गुठली नहीं है । ऐसे ग्रत्थरत्नके उद्घाटनके लिए श्रोषनर 


“-इत्तात्रेय दृहानुकर 
अध्यक्ष : सत्साहित्य-प्रकाशन टूस्ठ 


देशके प्रसिद्ध उद्योगपति कर्मंयोगी श्री घनत्यामदास बिरला 
कप 


उद्घाटन-भाषण 


श्रीस्वामीजी महाराज, दुद़्णुक्रजी और श्रोमती हेमलताजी, सबसे पहले तो मैं श्रीस्वामीजी 
महाराजको अनेक-अनेक नमस्कार करता है। ये बम्बई--जैसे व्यवसाय-केन्द्रमें बार-बार प्रवचन करके 
लोगोंको अध्यात्मकी ओर ले जा रहे हैं, लोगोंका मंगल कर रहे हैं। देवी-सम्पदाका प्रकाश करा रहे हैं । 
हससे सबका कल्याण हो रहा है | हम सब लोग स्वामीजी महा राजके अत्यन्त अनुगृहीत हैं कि उनसे हम सबका 
संगल और कल्याण हो रहा है । केवल बम्बई ही नहीं, कलकत्ते में मी सालमें एक-दो दफे प्रवचन होते हैं, 
वे दिल्ली भी जाते हैं । इनका जीवन असलमें देवी-सम्पदाका प्रकाश फैलाना ही हो गया है । 


आजके विकट समयमें, जब कि धमंकी मावना कुछ कम मालूम देती है, यद्यपि मेरा ऐसा खयारू है 
कि कम नहीं हो रही है, वृद्धि पा रही है; किन्तु जो भी हो, आपका अत्यन्त सहारा मिलता है। इसलिए 
हम सब इनके अनुग्रहोत हैं । में आपकी आज्ञा मानकर हो आपके सम्रक्ष उपस्थित हुआ हैं और में 
दृह्मणुकरजी और हेपछूताजीको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे निमन्त्रण देकर यहाँ बुलाया है । 


भागवत एक अनुपम ग्रन्थ हैं ।.ऐसी कथा आती है. कि व्यासजीने वेदोंका संकलन करनेके बाद 
महामारत रची, परन्तु उनको पुरा सस्तोष नहीं हुआ । उस असनन्‍्तोषको जब उन्होंने नारद मुनिके सामने 
प्रक८ किया तो नारद मुनिने कहा, 'महाराज, आपने महामारत तो लिखो, लोगोंको कमंका उपदेश दिया, 
किन्तु साधारण लोगोंके लिए मक्तिकी बड़ी आवश्यकता है। वेद सब लोग नहीं समझ पातें, इसलिए आपने 
महाभारत रची । महाभार तमें-आपने कमको प्रशंसा की, । लोगोंको कमके मारंमें प्रेरित किया । परन्तु इस 
विकट समयमें मक्तिके विना लछोगोंका उद्धार होना मुश्किल है। इसपर उन्होंने मागवतकी रचना की, ऐसी 
कथा है। पड द । 


._ आ्यत यह एक अनुपम ग्रत्थ है । मैं जब दस सालका था, उस समय वेंकटेक्वर प्रेसमें पुस्तक छपी 
थी-- सुखसागर' । मेरा. ऐसा खयाल है, सुखसागर” नाम था। शुकसागर नहीं, सुखसागर । 
इतनेमें वह संक्षित मागवत थी। दस सालकी उमरमें में वह पढ़ गया । उसके बाद जवान होनेके 
बाद मैंने आगवत भी पढ़ी ओर गुजरातीमें एक संक्षिप्त मांगवत्त छपी । श्रोयुत्‌ पटेलने संक्षिप्त भागवत 
गुजरातीमें छिलो, मुझ्न अत्यन्त पसन्द आयो । साधारण लोगोंके लिए वह थोडसे-में मागवतका ज्ञान 


7७ . 


(जग ३] 
हा था है। उसीका अनुवाद मेरी अत्रवध्‌ सरलाने हिन्दीमें करवा दिया। उसके बाद कमला सुब्रह्मण्यने 
अंग्रेजीमें संक्षिप्त भागवत लिखी | उपके पहले उसने अंग्रेजीमें संक्षिपत महाभारत लिखी थी, पीछे संक्षिप्त 
भागवत लिखी । वह भी छप गयी है। इसके अछावा एक श्रीरघुनाथजी हैं साउथ-इण्डियाके, उन्होंने सारी 
भागवतका अंग्रेजीमें बहुत अच्छा अनुवाद किया । वह मी बड़ी अच्छी पुस्तक है । 


मैंने इन सब चीजोंका इसलिए जिक्र किया कि आपको रवि हो तो चाहे संक्षित, चाहे पूरी अवश्य 
मंगाकर पढ़ें । मागवत यह एक अनुपम ग्रन्थ है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा फेर भागवतका और 
महाभारतका समक्ष छेना इसलिए आवश्यक है कि महामारतमें जो रचना है, वह यह निर्देश करती है कि 
कलिकालमें-विकट समयमें आपके सामने जब कोई समस्या उपस्थित हो तो महापुरुषोंने किस प्रकार आचरण 
किया, यह महाभारत बताती है । और उसी बातको भागवत बताती है कि जब विकृठ समय आवे तो 
भगवान्‌को सम्पूर्ण आत्मसमपंण करके आपको कमे करना चाहिए । दोनों हो सद्ग्रन्थ कम करनेकी ओर प्रेरित 
करते हैं । एकमें आपको निर्देश किया गया है कि महापुरुषोंके आचरणोंका अनुकरण करें, दूसरेमें यह निर्देश 
किया गया है कि भगवानुको सम्पूर्ण आत्मसत्रपंण करके आप अपना कार्य करें। 


गीता मी कहती है कि जो स्वकर्म है, डहु मगवानुको अपंग करो। “त॑ अम्यच्ये” उस्ीसे मोक्ष-प्रा्षि 
होगी । अब, जैसे मैंने कहा, 'मागवत एक अनुपम ग्रन्थ है--इसके ऊपर स्वामीजों महाराजका प्रवचन--वह 
भी अनुपम है। अब मेरे लिए, यह प्रववनोंका जो संग्रह किया गया है उसपर न तो मेरी सामथ्ये है कि मैं 
कोई महिमाकी टीका करू या शाद्धुरमाष्यकी तरह कोई माष्य कल । जिनको रुचि हो वे इसको अवश्य 
पढ़ेंगे । किन्तु संक्षेपमें मैं इतना कहना चाहता हे कि शास्त्र केवल पढ़नेकी चीज नहों है। श्रवण करों, 
मनन करो, निदिध्यासन करो और आचरण क्रो । 


अन्तमें आदि.दाद्भुराचार्यने और बड़े-बड़े महामुनियोंनें यही कहा है कि आचरण करो । आचरणक्के 
बिना जो पढ़ा-लिखा वह बेकार है। हंसकों यदि संक्षेपमें कहा जाय, तो भगवाचुका नाम लो, अच्छा 
काम करो । हमारे सन्‍्तोंने जो कुछ शास्त्रोंमें कहा, उसको मभजनोंमें बहुत संक्षेपमें बताया और यह कहा 


है कि 'हस संसारमें कोई मजा नहीं है। 
में अब तो सत्तासी सालका हो गया। दुनिया बहुत देखी है, इसलिए मैं आपको अनुभवसे बता 
सकता है कि भोगोंमें कोई मजा नहीं है । सुरदासजीने कहा--- 


यह संसार फूल सेमर को, सुत्दर देखि लुभायो। 
चाखन लागो, रुई गयी उड़ि, हाथ कह नहिं आयो ॥ 


व] 
बिलकुल सच्चो बात है। इसोको मैं अपने अनुमवसे भो कह रहा हूँ कि इसमें कोई मजा नहीं है और 
नरसिह मेहताने कहा-- 

सुख संसारी मिथ्या करी मानजो, कंष्ण बिना बीजुं स्व काचुं। 
और इसीको उद्दंके धायर नजीरने कहा-- 
हम देख चुके इस दुनियाको, यह सब धोखे की ट्ट्ठी है। 
इसमें कोई शक नहीं है । परन्तु साथमें तुलसीदासजीने यह मी कहा, मगवान्रुकों धन्यवाद दिया--- 
साधन्-धाम विपुल दुलूम तनु, मोहि कृपा करि दोन्‍्हों। 


इसका मतलब यह है कि भोगोंमें कोई मजा नहीं है, किन्तु यह शरीर जो है यह साधनका धाम है, इसका 
पूरा उपयोग करना चाहिए । तो मैं अधिक क्या कहे ? मैं तो आप लोगोंको अपनी शुमकामना देता है । 
प्राथंना तो नहीं करता, क्योंकि मैं सत्तासो सालका है, आप सब लोग जवान हैं, इप्तलिए आप सबको 


शुभकामना ही दे सकता हूँ । 


को अं स्वासीजी महाराज जो प्रवचन करते हैं, उत्तको आप हृदयंग्रस कीजिये । यह केवल सुननेक्ी चोज 
हे डे में आप छोगरोंको विश्वास दिलाता हूँ संसारःयात्राके लिए। घ॒म्म संसार-यात्राको सुलम 
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श्रोमद्धागवत-महापुराण 

सबसे पूर्व अपूर्व 

भगवान्‌ नारायणने सृष्टिके प्रारम्भमें किकतंव्यविपुढ़ ब्रह्माको करणावश इस ज्ञानप्रदीपका दान 
किया था ( १२.१३.१९ )। उन्होंने ही ब्रह्माके रूपसे नारदको, नारदके रूपसे व्यासको, व्यासके रूपसे 
शुकदेवको और शुकदेवके रूपसे राजा परीक्षितको यह अध्यात्मदीप दिया। प्रथम स्कनन्‍्धके द्वितीय 
अध्यायान्तगंत तीसरे इलोकमें श्रीमजद्भागवतको और दह्म स्कन्धके तृतीय अध्यायके २४वें इलोकमें मगवान्र्‌ 
श्रीकृष्णको अध्यात्मदीप कहा गया है। इसका रहस्य यह है कि श्रीमड्भागवत और भगवान्र श्रीकृष्ण अभिन्न 
हैं। इसीलिए भगवानुके प्रकाशक भी मगैवान ही हैं । वे स्वयंप्रकाश और अपनी महिमामें प्रतिष्ठित हैं । 
जो-जो श्रीमद्भागवतका श्रवण एवं ग्रहण करता गया, वह-वह मगवानूसे एक होता गया । इसीसे प्रत्येक 
वक्ता मगवत्स्वरूप है और यह प्रवचनरूप श्रीम:्भागवत भगवत्स्वरूप है । वक्ताके रूपमें आविर्भाव भगवानुकी 
करुण। है। इसीलिए नारायणने तो करुणावश इसको प्रकाशित किया ही, उन-उन वक्ताओंके रूपमे भी 
करुणासे हो इसका प्रकाशन हुआ । आप देख सकेंगे कि श्रीम:्भागवतमें नारायणमें, ब्रह्ममें, नारदमें » व्यासमें 
और शुकदेवमें मी प्रवचनकी प्रवृत्ति केवल 'कारुण्यतः, कारुण्यात्‌ु, कारुणिकस्य --करुणावश ही है । 
ठीक ही है, चित्तमें स्तेह या करुणाका उदय हुए बिना रहस्य प्रकाशित नहीं किया जाता । 


स्वयं भगवान्‌ ही मद्भुलमय अचिन्त्य, अनन्त गुणोंको धारण करके शुकदेवके रूपमें प्रकट हुए हैं 
और गर्भमें ही ब्रह्मास्त्रसे दग्घ एवं अपने अनुग्रहसे उज्जीवित परीक्षितको सवंदाके लिए जन्म-मरणके 
बन्धनसे मुक्त कर रहे हैं। राजर्षि परीक्षितकी ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति हुई ( देखिये, १२.६-- प्रविष्टो 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌', “ब्रह्मभूतों महायोगी , बह्मभूतस्य राजषें: )। यद्यपि श्रीमज्भजागवतके अनेक वक्ता तथा 
श्रोता हैं, तथापि मुख्य वक्ता और मुख्यश्रोता शुकदेव-परीक्षित ही हैं; क्योंकि ब्रह्माने सृष्टिके निर्माणके लिए, 
नारदने भक्ति-मावके विस्तारके लिए, व्यासने लोक-कल्याणके लिए श्रीमः्भागवतका श्रवण किया । शौदकादि 
ऋषियोंने दीघंकालीन यज्ञ अवकाशके समय कमंपूतिके लिए श्रवण किया; परन्तु राजषि परीक्षितने केवल 
परमात्माके अनुमवके लिए श्रवण किया । उम्रश्रवामें बलरामजीके द्वारा स्थापित वक्‍तृत्व है अर्थात्‌ उस समय 
भगवदावेश है । व्यास कलाकार हैं, नारद मानसावतार हैं, ब्रह्मा गुणावतार हैं । वे अपने-अपते काय पुणे 
करते हैं । शुकदेवजी केवल राजधि परीक्षितके कल्याणके लिए राजेन्द्रकी «रक्षाके लिए हरिके समात्त 


स्फूति-अवतार हैं । 
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इस 


श्रीमड्भरागवत-श्रवणके अनस्तर ब्रह्म सृष्टिकर्ममें लग गये । नारद भक्तिमावके प्रचार-प्रसारमें लगे 
बाली समाधि लगाकर श्रीकृष्णलीलाओका अनुस्मरण किया और लोककल्याणके लिए भागवतका निर्माण 
किया । शौनकको श्रवणानन्दका अनुभव तो बहस हुआ परन्तु श्रवण गौण होनेके कारण केवल यज्ञ-फलकी 
समग्रता ही प्राप्त हुई, मोक्ष अथवा भगवल्छीछामें प्रवेश नहीं हुआ । परन्तु परीक्षित बिना किसी व्यवधानके 
तत्काल श्रवणमात्रसे ही मुक्त हो गये / इसलिए धोताओंम मुख्य परीक्षित ही हैं। माहात्म्यमें उन्हें ही 
श्रवणसे मुक्तिका साक्षी कहा गया हैं। बारहवें स्कन्धके अन्तमें संसार-सपंसे दष्ट परीक्षितकी मुक्तिका 
अनुस्मरण है। श्रवणनिष्ठा भी उन्हींकी प्रसिद्ध है 
. शुकदेवजी अवधृतशिद्रोमणि हैं। न तो यह नारायणके समान वैकुण्डनाथ लक्ष्मीलालितपदारविन्द 
ऐब्वयशाली परमेश्वर हैं और न ब्रह्मके समान सृश्टि-निर्माता । यह न वीणापाणि नारदके समान प्रचारक- 
प्रसारक हैं ओर न तो व्यासके समान लोकसंग्रही । ये तो अवधृतशिरोमणि हैं और इतने गढ़भावसे र हते हैं 
कि देखतेमें मुढ़-से लगते हैं ॥ इनके वणनमें कहा गया है कि शुकदेवजी महायोगी. समदर्शी, निरविकल्प एवं 
ब्रह्मनिष्ठ ये ॥ अविद्या-निद्रा उनके पास्त कभी फटकती नहीं । उन्हें स्त्री-पुरुषके भेदका ज्ञान ही नहीं था। 
वे उन्पत्त, मूक एवं जड़के समान विचरण करते थे । वे निव्रत्तिनिरत, सबकी उपेक्षा करनेवाले, आत्माराम 
एवं मौनी थे। जब राजा परीक्षित शाप होनेपर अपने साम्राज्यका परित्याग करके गंगातटपर ऋषियोंकी 
सुमामे बठ गये. तब भी वहाँ शुकदेवजी गुप्त रूपसे ही विराजमान थे। राजधि परीक्षितके प्रायोपवेश और 
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ने योग्य है । जैसे किसी मक्तके सामने मगवानुके प्रकट होनेपर उनके सर्वोग-सौन्दयंका निरूपण 


इसी प्रकार वहाँ शुकदेवजीकी अड़तीस विशेषताओंका वर्णन है। ऐसे विशिष्ट पुरुषका वक्ता 


चुके अनु : अनुग्रहमाजन परीक्षितका 


है र ही उन्होंने अपनेकी प्रकट किया और उस समय प्रथम स्कनन्‍्धमें जो वर्णन है वह विशेष 
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साधन-मत्तिसे साध्यभक्ति अथवा प्रीतिकी प्राप्ति होतो हैं और उसीसे परमात्माका सवंत्र दर्शन और 
परात्मैकत्वदशन सम्पन्न होता है । भक्तिप्ते ब्रह्मज्ञान कैसे होता है--इसको प्रक्रिया श्रीम:द्वागवतमें देखिये-- 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि। 
यदात्तिहर्षोत्युलकाश्रुगदगदं प्रोत्कण्ठ उदगायति रौति नृत्यति॥। 
यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्‌ हसत्याक्रन्दते ध्यायत्ति वन्दते जनम । 
मुहुः रवसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्मतिगंत्तत्रपः ॥ 
तदा पुमान्‌ मुक्त समस्तबन्वनस्त:्भावभावानुकृताशयाक्ृतिः । 
निर्दंग्धवीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥। 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मस:. शरीरिण:  संसृतिचक्रशात्तनम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म निर्वाणसुखं विदुन्नंधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम | 
( ७.७.३४-३७ ) 
जब भगवानुके लोलाशरीरोंसे किये हुए अश्भुत पराक्रम, उनके अनुमव, गुण और चरित्रोंको श्रवण 
करके अत्यन्त आनन्दके उद्रेकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल उठता है, आँसुओंके मारे कण्ठ गदगद होता 
जाता है और वह सद्भोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिल्लाने और नाचने रूगता हैँ; जिस समय वह ग्रहग्रस्त 
पागपलकी तरह कभी हँसता है, कभी करुण क्रन्दत करने लगता है, कमी ध्यान करता है तो कमी मगघद्भावसे - 
लोगोंकी वन्दता करने लगता है; जब वह मगवानुपें ही तन्म्रय हो जाता है; बार-बार रूप्बो साँध खोंचता 
है और संकोच छोड़कर 'हरे ! जगत्पते !! नारायण !!!! कहकर पुकारने छूगता है, तब मक्तियोगके प्रमावसे 
उसके सारे बन्धून कट जाते हैं और भगवडद्भावकी ही भावना करते-ऋरते उसका हृदय मो तदाकार-- 
भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जत्म मृत्युके बीजोंका खजाना हो जलू जाता हैं और वह पुरुष 
श्रीमगवानुको प्राप्त कर लेता है । ८८7. तह पे अमका 5 पल का हज 
इस अशुभ संसारके दलदलमें फंसकर अद्युममय हो जानेवाले जीवके लिए मगवानुकी यह प्राप्ति. 
वस्तुको कोई विद्वान इह्म और कोई निर्वाण-सुखके रुपये पहचाने. 


प्रति अनुरक्ति, संसारके प्रति विरक्ति और ब्रह्मानुभुतिका कारण बनता जाता है। यद्यपि उपनिषदोंमें 
भो भक्तिमावकी महिसाका स्पष्ट वर्णन है--जिसके हृदयमें ईहवर और ग्रुरुके प्रति परमभक्ति होती है, 
उसी अधिकारी पुरुषके प्रति औपनिषद अर्थ अपनेको प्रकाशित करते हैं---यस्य देवे परा मक्ति:', मुमुक्षुर्वे 
शरणमहं प्रप्य , मन्‍्त्रभागमें मी अनेक भक्तिभावके सूचक स्तुतिवाक्य हैं, तथापि इस परमहंस-संहितामें 
मक्तिभावकी अपूर्व महिमाका अपूर्व उल्लेख हुआ है । क्‍योंकि इसमें लौकिक वस्तुओंसे लेकर परमाथे वस्तुकी 
उपलब्धि तक भक्तिको साधन स्वीकार किया गया है-- 
अकामः सर्वंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम ॥ ( २.३.१० ) 

जो बुद्धिमान्‌ पुरुष है--वह चाहे निष्काम हो, कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो--उसे 
तो तीव़ मक्तियोगके द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवानुकी ही आराधना करनी चाहिए । 

केवल साधनके ही रूपमें नहों, जब भक्ति स्वभावसिद्ध हो जाती है तब वह अद्वेष आदि सदगुणोंके 
समान तत्त्वज्ञानके अनन्तर भी जीवन्मुक्त महापुरुषके हृदयमें रहती है और जीवन्मुक्तिके विलक्षण सुखका 
आस्वादन कराती है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि जीवन्मुक्त तो अनेक होते हैं, परन्तु उनमें नारायण- 
परायण कोई-कोई होते हैं । भक्ति भगवदाकार वृत्ति होनेके कारण प्रारब्धजन्य सुख-दु खोंका भान नहीं होने 
देती, नवीन वासनाओं और दोषोंकों आने नहीं देती, संसारमें होनेवाले राग-द्षको काटती है, सच्चित 
कमराशिको मधवान्रुकी ओर उन्मुख करती है, क्रियमाण और आग।मो कमंको सुधारतो है, वैराग्य और 
शमदमादि साधन-सम्पत्तिको बढ़ाती है। पदार्थ-शोधनमें स्पथश्ता छाती है और विद्याकी उत्पत्ति होकर 
अविद्याको निरवृत्ति होनेपर अनन्त तृप्तिके रूपमें यावज्जीवन निवाप्त करती है; इसो भक्तिरूप अ पुबंताके 
द्वारा धर्म, क्रियायोग, अष्टा ज्भयोग, बुद्धियोग आदि समी प्षाधनोंकों परमात्माकी अनुभूतिमें सहायक बना 
देता और स्वर्गादि रूव फलकी ओर ले जानेवाली उनकी गतिको परमात्माकी ओर मोड़ देना--यह 
श्रीमड्भागवतकी अपनी विशेषता है । 


ग्रन्थमें जहाँ-जहाँ मंगवदवतारके प्रसद्भ हैं, वे भी अपूर्व चमत्कारकारिणी रीतिसे भगवत्तत्त्वके ही 

बोधक हैं। वे आधिमोतिक एवं आधिदेविक रूपसे तो जनकल्याणकारी एवं अन्त.करणशझोधक हैं ही, 
आध्यात्मिक धरातरूपर मी अविद्या एवं उसको वंशपरम्पराके निवतंक हैं । कर्म, सुतपा, कश्यप, वसुदेव 
आदि जितने भी भगवान॒के पिता-पदवाच्य हैं वे शुद्ध सत्त्वात्मक शमादि संदगुण-प्रधान शुद्ध मनके वाचक हैं 
और देवहूति, प्रृद्ित, अदिति, देवकी, कौदाल्या तीक्ष्ण एवं एकाग्र प्रज्ञाके उपलक्षण हैं। शिशुरूपमें मगवानुका 
जन्म ब्रह्मजेतत्यका वृत्त्यारढ़ होना है। जैसे व्यवहारमें कोई भो कम अथवा ज्ञान इन्द्रियाँ ही नहीं करतीं, 
तत्तद्‌ वृत्त्याहढ़ चेतन ही. कर्ता तथा ज्ञाता होता है इसी प्रकार वृत््यारूढ़ चेतन ही अविद्या और उसके 
कार्यको नष्ट करता है, जब वह ब्रह्महूप विषयसे अभिन्नरूपमें अपनेको जानता है । फिर तो वृत्ति अपने 


ढं 


कारण अविद्याकी निवृत्तिके साथ ही साथ बाधित हो जाती है एवं ब्रहसे अभिन्न चेतन ज्यों-का-त्यों रह 
जाता है। इसीसे अवतार चेतनाके आविर्माव और लीलासंवरणके वर्णन आते हैं। महाप्रलूयमें मगवानुका 
नोकाविहार बीजविशिष्ट कारणोपाधिक चेतनका ही वर्णन है । समुद्रमन्थनके प्रसद्भमें देवताओंको सलाह 
देता, मन्दराचलकों ले आना, कच्छपरूपसे धारण करना, मन्दराचलको ऊपर उठनेसे रोकना, वासुकिको 
पकड़कर स्वयं मन्धन करना, धन्वन्तरिके रूपमें अमृतकलश लेकर प्रकट होना, मोद्दिनीके रूपमें पिलाना 
और नारायणके रूपमें देवताओंको विजयी बनाना--यह सब अमृतरूप अमृतत्वकी प्राप्तिके ही साधन एवं 
साध्यरूप प्रमेयोंका विवरण है । 


श्रीकृष्णावता रके प्रस्भमें मी देवको-वसुदेवरूप शुद्ध प्रज्ञा एवं शुद्ध सत््व्से आविभभूत गोकुलमें जाना 
और वहाँ यद्योदा-तन्दको माता-पिताके रूपमें स्वीकृति देना इस बातका सूचक है कि मगवान्रके माता एवं 
पिता वास्तविक नहीं होते, भावकी गाढ़ता एवं हृढ़ताके तारतम्यसे ही उनमें मातृत्वका एवं पितृत्वका 
उपचार होता है । अविद्या पृतना है, शकटासुर जड़वाद है; वकासुर दम्म है, अघासुर पाप है, धेनुकासुर 
देहाध्यास है, कालियनाग मोगासक्तिरूप विष है--यह सब बातें ध्यान देने योग्य हैं ॥ यह केवल मत्तगढ़च्त 
कहानियाँ नहीं हैं, मौतिकरूपसे ऐतिहासिक सत्य हैं, आधिमौतिकरूपसे देवासुर-संग्रामके दत्य हैं, आध्यामिक- 
रूपसे जीवके जीवनमें रहनेवाले विकार हैं। इनकी निवृत्ति स्वयंप्रकाश सर्वाधिष्ठान सामान्य चेतनके द्वारा 
नहीं होती, वह तो इनका प्रकाशक ही है । इसलिए अवतार--चेतनकी आवद्यकता होती है । प्रयोजन पूर्ण 
हो जानेपर उनकी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए लीलासंवरण भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
इन पौराणिक कथाओंमें कितनी विलक्षण प्रक्रियासे मगवत्तत्त्वका रहस्य समझाया गया है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णी जो चीरहरण आदि शृज्भाररस-प्रधान लीलाएं हैं, उन्तका भी एक अद्भुत भाव 
है। यह देवकर आइचये-चकित रह जाना पड़ता है कि ग्रामोणोंको, बाल-वृद्ध-स्त्रियोंको प्रिय लगनेवालो 
आख्यायिकाओंके रूपमें गम्भीर-से-गम्भीर तत्तवका कितना रोचक निरूपण कर दिया गया है। चीरहरणका 
अथे आंवरणमजड़ है और रासलीलाका अथे अन्तःकरणकी शान्त एवं मुदित, लोन तथा गतिशील सभो 
वृत्तियोंमें मगवत्तत््व्का अनुपमरूपसे स्फुरित होना है। इस आध्यात्मिक हल्लोसक नृत्यका, जिसमें एक ही 
नट अनेक प्रकारसे अनेक-अनेक नटियोंके साथ नृत्य करता है, विलास एवं विहार करता है, जिस ज्ञानसम्पत्न 
साधकको अनुभव होने लगता है वह तत्त्वदर्शी हो जाता है एवं जीवस्मुक्तिके विकक्षण सुखका माजन 
बनता है । 


श्रीकृष्णके पहले ब्रजवासियोंका त्याग और फिर यदुवंशियोंका विध्व॑ंस मुक्तिका स्वरूप प्रदर्शित 
करनेके लिए उतकी निरोधलीलाके ही अंग हैं । वे कंस, जरासन्ध, शिशुपार, कौरवादिरूप केवल क्लिष्ट 
वृत्तियोंका ही संहार नहीं करते प्रत्युत यदुवंशियोंके रूपमें जो सात्त्विक वृत्तियाँ हैं, उत्तका भी निरोध एवं 
बाध करते हैं; क्योंकि इनके बिना महानिर्वाणरूप कैवल्यमुक्तिका ठोक-ठीक प्रकाशन चहीं होता । माक॑ण्डेयो- 


है 


पाख्यान भी नाम-रूपात्मक प्रप्की मायामात्रताका बोध करानेके लिए ही है। इस प्रकार यह बात सिद्ध 
हो जाती है कि आमास एवं निरोधके अद्वितीय अधिष्ठान भगवान्‌ अथवा परमा:मांके वस्तुस्वरूप आश्रय 
ब्रह्मका साक्षात्कार करानेके लिए श्रीमद्भ[गवतमें अपूर्व शल्लीसे युक्तियाँ, उपपत्तियाँ, निरूपित हुई हैं। इस 
बातमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रीमद्भागवतके श्रवणमात्रसे ही तत्काल हृदयमें ईश्वरका आविर्भाव हो 
जाता है और वह सवा रहता है । 

श्रीमद्भागवतकी इस अपुवंतासे ही यह बात ध्यानमें आजाती है कि इसका रहस्य कितना गम्भीर है । 
श्रीमडद्भागवतका रचनाकाल 

श्रीमद्भागवतके निर्माता और निर्माणकालके सम्बन्धमें बहुत-सी शंकाएँ उठायी जाती हैं। ये सब 
पाश्चात्त्य विद्वानों तथा उनके अनुयायी आधुनिक भारतीथोंके मस्तिष्ककी उपज हैं जो प्रत्येक वस्तुको शास्त्रीय 
दृश्सि न देखकर केप्रल बाहरी प्रमाणोंके आधारपर ही देखना उ'5त हैं । ऐसे ही लोगोंमें कुछ सज्जनोंने 
श्रीमद्भागवतको तेरहवीं शताब्दीकी रचना बतलाया है और इसका रचयिता .बोपदेवको माना है। कुछने 
इसे और भी आधुनिक बतल्‍ाया है। एक सज्जनने तो यहाँतक कहा है कि श्रीमज्भागवतके रासलीलादि 
प्रसद्ध तो सोलहवीं शताब्दीकी रचना है। परन्तु विचार करनेपर पता लगता हैं कि ये सब मत अमपूर्ण 
हैं। श्रीम:्भागवत महापुराण भगवानु व्यासकी रचना है और इसका रचनाकाल पाँच हजार वषसे पहलेका 
है। श्रोमद्भागवत व्यासकृत है। उसके रचना-कालके सम्बन्धमें कुछ प्रमाण उद्धृत किये जाते हैं। आशा है, 
इससे पाठकोंको सन्तोष होगा । 

यह निश्चित हो चुका है कि बोपदेवका समय ईसाकी तेरहवीं शताब्दी है; क्‍योंकि देवगिरिके यादव 
राजा महादेवका राजत्वकाल सन्‌ १२६० ई० से सन्‌ १२७१ ई० तक माना गया है और सन्‌ १२७१ ई० 
से सन्‌ १३०९ ई० तक रामचन्द्र नामक राजा वहाँ रहे हैं। उनके समस्त करणाधिपति और मन्त्री थे 
हेमाद्रि, और हेमाद्विकी प्रसन्चताके लिए ही कविराज श्रोबोपदेवने अनेक-पग्रस्थोंकी रचना की थी। बोपदेवने 
कुछ छब्बीस ग्रन्थोंकी रचना की थो--व्याकरणके दस, वैद्यकके तो, तिथिनिर्णयका एक; साहित्यके तीन 
और भमागवततत्त्वके तीन | भागवततत्त्वका वर्णन करनेके लिए उन्होंने जिन तीन प्रन्थोंका निर्माण किया 
था, उनके, नाम हैं--परमहंसप्रिया', 'हरिलीलामृतः और मुक्ताफल' । इनमें-से 'हरिलीलामृत' और 
मुक्ताफल छपे हुए हैं। 'मुक्ताफल'की टीकामें, जो कि हेमाद्विके द्वारा ही रचित है, लिखा है कि बोपदेवने 
इत-इन ग्रत्थोंका निर्माण किया है।* 'हरिलोलामृत'का ही दूसरा नाम भमावगवतानुक्रमणिक्रा' है। यदि 

जे ४ . यस्य व्याकरणे वरेण्यघटनाः स्फीता: प्रबन्धा दद्य 

.. अल्याता नव वैद्यकेषप तिथिनिर्धाराथमेको5द्भुतः । 

.. साहिस्ये श्रयः एवं भागवततत्तवोक्ती त्रयस्तस्य च 

... भूगीर्वाणशिरोमणेरिह गुणा: के के न लोकोत्तरा: 0 


हि 


बोपदेवने भागवतकी रचना की होती, तो हेमाद्वि बोपदेवक्वत ग्रन्थोंके प्रसज्भमें उसकी चर्चा अवद्य करते। 
वास्तविक बात तो यह है कि जैसे श्रीघरस्वामीने प्रत्येक अध्यायका संग्रह एक-एक इलोकमें किया है और 
जैसे 'भागवतमञ्जरी” नामक ग्रन्थमें संक्षेपमें सारे मागवतका सारांश दे दिया गया है, वैसे ही बोपदेवने 
“हरिलीलामृत'में सम्पुणं भागवतका सारांश दे दिया है। उसीके दो-चार स्फुट इलोकोंको पढ़कर कुछ लोगोंने 
धारणा बना ली कि श्रीमड्भ[गवत बोपदेवकी रचना है जो कि उस ग्रन्थ और उसपर लिखी गयी हेमाद्विकृत 
कैवल्यदीपिका टीकाको न देखनेसे ही हुई है । दूसरी बात यह है कि हेमाद्विने “चतुवंगंचिन्तामणि में तथा 
'दानखण्ड'में भी भागवतके वचन उद्धुत किये हैं। यदि भागवत बोपदेवकृत होता तो धमेनिर्णयके प्रसज्में 
हेमाद्वि उसका उद्धरण नहीं देते । यह तो हुई बोपदेवके सम्बन्धकी बात । इसके अतिरिक्त और भी बहुत-से 
ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि श्रीमज्भागवत बहुत ही प्राचीन ग्रन्थ है । उनमें-से कुछ थोड़े-से यहाँ 
लिखे जाते हैं--- 

१. द्वेतवाद अथवा स्वतन्त्रास्व॒तन्त्रवादके प्रसिद्ध आचाय पूणर्णप्रत्ष अथवा आनन्दतींथ जो मध्वाचायेके 
नामसे प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म ईसाकी बारहवीं शताब्दीके अन्तमें अर्थात्‌ सतु ११९९में हुआ था। बोपदेवका 
समय तेरहवीं शताब्दीका अन्तिम माग है और मध्वाचार्येने श्रीमड्भागवतपर एक टीका लिखी है, जिसका 
नाम है--“मभागवततात्पयंनिणंय ।” यदि मध्वाचायसे पूर्व श्रीमड्भागवत विद्यमान न होता और प्रामाणिक 
ग्रन्य न माना जाता, तो वे उसपर टोका क्‍यों लिखते ? उन्होंने मागवतपर पहले-पहल टीका लिखो हो, 
ऐसी बात नहीं है । उनकी टीकामें अनेक प्राचीन टीकाकारोंके नाम हैँ-- जिनमें विद्वद्धर श्रीहनुमात, आचाये 
शंकर और चित्सुखाचायंका भी निर्देश है । उन्होंने गीताकी ठीकामें मी नारायणाष्टकाक्षरकल्पसे एक उद्धरण 
दिया है, जिसमें श्रीमड्भागवतको परम वेद कहा गया हैं । 

२. विशिष्टादह्ैत एवं श्रीसम्प्रदायके प्रधान आचाय श्रीरामानुजाचायने अपने वेदान्ततत्त्वसारमें 
श्रीम:्धागवतका नाम लेकर कई वचन उद्धृत किये हैं। इनका सयय श्रीमष्वाचायंजीसे भी बहुत पूर्व है। 
इनका जन्म सत्‌ १०१७ ई० में हुआ था। ग्यारहवीं शता ब्दी ही इनका मुख्य कार्यकाल है । वेदस्तुति' 
( दशम स्कन्धका ८७ वाँ अध्याय ) और 'एकादश स्कन्ध के नामसे मी इन्होंने मागवतके वचन उद्धृत 
बिये हैं । 

३, बोपदेवके समकालीन हेमाद्विने मागवतके टीकाकारके रूपमें श्रीधरस्वामीका नामोल्लेख किया है । 
श्रोघरस्वामीने विष्णुपुराणकी टोकामें चित्सुखाचायेकी चर्चा की है। इस प्रकार बोपदेवसे प्राचीन श्रीधर 
और श्रीधरसे भी प्राचीन चित्सुखाचाय॑ सिद्ध होते हैं। शद्धूराचायंके सम्प्रदायमें श्रीचित्सुखाचायंजी तीसरे 
आचाय॑ माने जाते हैं, इतको बनायी हुई 'चित्सुखी अथवा "तत्त्वप्रदोषिका' बहुत ही विख्यात हैं । इनके 
समयका निर्णय शद्भूराचायंके समयपर निर्मेर करता है। शाह्भुरसम्प्रदाय और मठोंकी आचायपरम्पराको 
दृष्सि ईसासे चार-पाँच सौ वर्ष पूं ही सिद्ध होता है। यदि आधुनिक अच्चेषकोंकी भाँति हद्धूराचायंका 
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« समय पाँचवीं-छठी अथवा सातवीं-आठवीं शताब्दी माना जाय, तो भी चित्सुखाचायंका समय नवीं शताब्दी 
सिद्ध होता है । उन्होंने भागवतपर टीका लिखी थो, जिसकी चर्चा मध्वाचायं, श्रीधरस्वामी एवं विजयतीथ॑--.. 
सभी करते हैं । इससे भागवतका उस समय होना स्वयं ही सिद्ध है । 

४. बनारसके क्वीन्स कालेजसे सम्बद्ध सरस्वत्तीमवन पुस्तकालयमें श्रीमज्भागवगकी एक प्राचीन प्रति 
सुरक्षित है। वह प्राचीन लिपिमें लिखी हुई है। महामहोपाध्याय पण्डित विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदीने एक 
बज्भीय विद्वानसे लेकर उसे बहुत (दिनोंतुक अपने पास रवखा । सन्‌ १९१६ ई० में युक्तप्रान्तीय सरकारने 
उसे मोल ले लिया । उसपर जो संद्वत्‌ लिखा हुआ था, वह बारहवीं शताब्दीके लगभगका था | वण मा लाके 
क्रम-विकासको हृष्टिसे उसकी लिपि ठोक बारहवीं शताब्दीकी ही जान पड़ती है । महामहोपाध्याय पण्डित 
श्रीगोपीनाथजी कविराज एम, ए०, भूतपूव प्रिन्सिपल गवनमेण्ट संस्क्रत कालेजने ऐसा ही वक्तव्य दिया है, 
जो उसकी वर्णमालछाके छाद। चित्र सहित 'कल्याण'के 'क्ृष्णाडु: में छपा है । इसमें रासलीला आदि प्रसद्भोंका 
पूरा वणन है । यह प्रति तबकी लिश्ी है जब बोपदेवका जन्म भी नहीं हुआ था । 

५. विद्यार॒ण्य स्वामी, जिनका समय तेरहवीं शताब्दी निर्चित हो चुका है, उनके भुरु आत्मपुराणके 
रचयिता श्रीशद्धूरानन्दजी गीताकी अपनी टीका गीतातात्पयेबोधिनीमें मागवतके बहुत-से -- बन्धो मोक्ष इति 
व्याख्या आदि इलोक उद॒हत करते हैं और लिखते हैं--'ये मगवा न॒के वचन हैं ।' अवश्य हो वे बारहवीं 
शताब्दीमें विद्यमान थे। यदि श्रीम:्भागवत उस समय लोकप्रिय नहीं होता तो वे उसका प्रमाण उद्धुत कैसे 
करते ? इससे सिद्ध होता है कि श्रीम:्भागवत उस समय प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता था । 

६. करमीरके प्रत्यमिज्ञ नामक सम्प्रदायके प्रधान आचाये अभिनवगुप्तने, जो संस्कृत-साहित्य और 
साम्प्रद्ययिकोंमें बड़े हो सम्मान और प्रतिष्ठकी हृष्ठिसे देखे जाते हैं, अपने मतकी स्थापनाके लिए गीतापर एक 
संक्षिप टीका लिखी है। गीताके चोदहवें अध्यायके आठवें इलोककी व्याख्या करते समय उन्होंने श्रीमद्भाग- 
उतका नाम लेकर कई इलोक उद्धृत किये हैं - कुछ दूसरे स्कन्धके हैं और एक .ग्यारहवें स्कन्धका । यह 
व्याल्या छपी हुई मिलती है। आवचाये अमिनवगुप्तका समय दसवीं शताब्दी निश्चित है, क्योंकि उन्होंने 
बृहत्‌ प्रत्यमिज्ञाविसशिनी में स्वयं ही अपने समयका उल्लेख किया है । यह समय कद्मीर प्रदेशमें प्रचलित 
वर्ष-गणनाके अनुसार है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अभिनवगुप्ताचाये शव थे और श्रीमद्भागवत 
वेष्णव ग्रन्थ है । यदि मागवतका निर्माण थोड़े दिनोंका हुआ होता, अथवा वह अप्रामाणिक भ्रन््य होता, तो 
वे श्रीम:्भागवतका उद्धरण कदापि नहीं दे सकते थे। दूसरी बात यह है कि यदि श्रीमड्भागवत दशम 
शताब्दीसे कुछ हो पू्वंका बना होता, तो दश्म शताब्दीमें उसका कद्मीर पहुँचना कठिन हो जाता | उन 

दिनों प्रेस तो थे नहीं और अभिनव गुप्ताचायंका सम्प्रदाय भी भिन्न था; ऐसी अवस्थामें श्रीम:्भागवतका 
वह्हाँ पहुँचना उसकी प्राचीनता और स्वप्रियताका उत्तम प्रमाण है । 
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१. इति नवतितमेअस्मिन्‌ वत्सरेब््त्ये युगांशे । तिथिशशिजलधिस्थे 
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मागशीर्षावसाने ।! 


७. ईइवरक्ृष्णविरचित सांरुप्रकारिकापर माठराचायने एक टीका लिखी थी । ईस्वी संत ५५९ और 
५६९ के बीचमें उस टीकाका अनुवाद चीनी भाषामें हुआ । अनुवादक थे परमार्थ नामके बौद्ध पण्डित । 
विचार करने+र मालूम होता है कि अनुवादके समयसे सौ-डेढ़-सौ वर्ष पूर्व संस्कृतमें माठर वृत्तिको रचना 
हो चुकी होगी । उस वत्तिमें श्रीमज्भागवतके पहले स्कन्धके छठे अध्यायका पैतीसवाँ एवं आठवं अध्यायका 
बावनर्वां इलोक उद्धृत है । इससे सिद्ध होता है कि सन्‌ ५०० ई० के लगभग श्रीमद्भागवत विद्यमान था । 


८, श्रीशड्भूराचायंके समयके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है। ईसाके पू्व॑ चार-पाँच सा वर्षसे लेकर 
ईसाकी सातवीं-आठवीं शताब्दी-तक उनका समय माना जाता है । मठों और आचार्योंकी परम्परा आदिके 
विचारसे अधिकांश विद्वानोंने उन्हें ईसाके पूवंका ही माना है। उन्होंने पद्मयुराणान्तगंत “वासुदेवसहल- 
नामावली की टोकामें दो स्थानोंपर श्रीमज्भागवतका उल्लेख किया है। पहले शतकके पाँच नामपर वे 
लिखते हैं--स आश्रय: परं ब्रह्म परमात्मा परात्पर: इति भागवते । पहले शतकके पचपनवें नामपर भी 
उन्होंने 'पश्यन्त्यदो रूपमद्रचक्षुपा” इत्यादि इलोक उद्घृत करके मागवतका नामनिर्देश किया है। “स्- 
सिद्धान्तसंग्रह” एवं “चतुदंशमतविवेक' ग्रन्थमें उन्होंने लिखा है--परमहंसधर्मों भागवते पुराणे कृष्णेनोद- 
वायोपदिष्ट: ।” अर्थात्‌ परमहंसोंके घमंका भागवतपुराणमें श्रीकृष्णने उद्धधकों उपदेश किया है । 


इसके अतिरिक्त श्रीशद्धूराचायंकृत गोविन्दाष्टक नामका एक स्तोत्र है। उसके एक इलोकमें कहा 
गया है कि माँ यशोदाने श्रीकृष्णको डाँटकर पूछा--'क्यों रे कन्हैया ! तूने मिट्टी खायी है ? यशोदाकी डाँट 
सुनकर श्रीकृष्ण डर गये और उन्होंने मुँह बा दिया । श्रीक्ृष्णके मुखमें यशोदाने चौदहों लोकके दशन 
किये ।* यह कथा श्रीमद्भागवतके मृत्तिका-मक्षणके ही आधारपर लिखी गयी है । इसके अतिरिक्त 'प्रबोध- 
सुधाकर' नामक ग्रस्थमें श्रीशद्धूराचायंने मगवान्‌ श्रीकृष्णी बाललीलाओंका वर्णन किया है। ब्रह्माका 
मोहित होना, बछड़ोंका चुराना, सबके रूपमें श्रीकृष्णका हो जाना, गौओंका प्रेम देखकर बलरामका चकित 
होना आदि वर्णन भागवतके अनुसार ही मिलता है। गोपियोंका वर्णन करते हुए उन्होंने जो उनकी तन्मया- 
वस्थाका वर्णन किया है, वह केवल भागवतमें ही है और उन्होंने लिखा भी है कि ये व्यासके वचन हैं । 
शड्भ[राचायें और म।गवतके इलोकोंकी तुलना कीजिये-- 


कस्याश्चित्‌ पृतनायन्त्या: क्ष्णायन्त्यपिबत्‌ स्तन्तम्‌ ( मागवत ) 


कापि व कृष्णायत्ती कस्याश्चित्‌ पृतनायन्त्या:। 
अपिबत्‌ स्तत्तमिति साक्षाद्‌ व्यासो नारायण: प्राह:॥ ( शरझ्कूराचाये ) 


कल बछ बकरा डेटनिमपसकेन+ कैप वहमपक्‍नक्‍नथ, ल्‍ननननमकम्म्मपपा प्रननक्‍लानन्ड 


१. मृत्स्नामत्सीहेति यजोदाताडनशैशवसंत्रास व्यादितधकत्रा लोकितलोकालोकचतुदंशलोकालम्‌ । 
९ 


श्रीमद्भागवतके वचनको अक्षरश: लेकर आचायने स्पष्ट कह दिया कि यह व्यासकी उक्ति है। इससे 
भागवत व्यासकृत है, यह भी सिद्ध होता है और साथ ही मागवतकी शद्भ[राचायसे प्राचीनता भी सिद्ध हो 


जाती है । 

द श्रोशंकराचायके गुरु गोविन्दपाद और उनके गुरु श्रीगौडपादाचायें थे, यह सम्प्रदाय-परम्परा 
और इतिहाससे सिद्ध है। उन्होंने पदश्चीकरणकी व्याख्यामें लिखा है--जगृहे पौरुषं रूपम्‌ इति मागवत- 
मुपत्यस्तम्‌ ।' यह भ्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धके तीसरे अध्यायका पहला इलोक है । गौडपादाचायंका दूसरा 
ग्रन्थ है--उत्तरगीताकी टोका । उसमें उन्होंने तदुक्‍्तं भागवते! लिखकर दशम स्कन्धके चौदहवें अध्यायका 
चोयषा श्लोक उद्धृत किया है । वह इलोक निम्नलिखित है--- 


श्रेय:श्रुत्ति भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये | 
तेषामसो क्लेशल एवं शिष्यते नानन्‍्यद्‌ यथा स्थूलतुृषावधातिनाम्‌ ।। 


केवल उद्घृत किया हो सो बात नहीं, माण्डक्योपनिषद्पर उन्होंने जो. कारिकाएँ लिखो हैं उनमें भी 
. पूणरूपसे श्रीमद्भागवतका आश्रय लिया है । माण्डृक्यकारिकाके बहुत-से माव मागवतके ही प्रसाद हैं । 
| कु ._ जो लोग ऐसा मानते हैं कि गोडपादकी कारिकाओंसे पीछे मागवत बना है और कारिकाओंसे मागवतमें मात 
रे के लिये गये हैं, वे अद्वतसम्प्रदायसे अनभिन्न हैं; क्योंकि सम्प्रदायमें व्यासके शिष्य शुकदेव और शुकदेवके शिष्य 


गौदपाद माने जाते हैं। इसलिए यही मानना सवंधा युक्तियुक्त है कि गौडपादने कारिकामें भागवतका माव 
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अवव्य होती ।* यदि उनकी यह बात थोड़ी देरके लिए मान ली जाय, तो भी पाँचवीं स॒दीमें राधाकृष्णको 
मूर्तियोंका मिलना इस बातको सूचित करता है कि श्रीमद्भागगवत रचनाकी उससे पूर्व हो चुकी थी । 


१२. दिल्लीश्वर प्रसिद्ध हिन्दू नर॒पति महाराज प्रथ्वोराजके दरबारी कवि और उनके मन्त्री 
चन्दबरदाईने, जिनकी प्रतिमा सन्‌ ११९१ ई० में प्रसिद्ध हो चुकी थी, अपने '्रृथ्वीराजरासो” प्रन्यमें 
परीक्षितके सपंद्वारा डेंसे जानेकी, भगवानुके दसों अवतारोंकी तथा श्रीकृष्फे मागवतोक्त चरित्रकी कथा 
कहते हुए स्पष्ट शब्दोंमें. श्रीम:्भागवतका उल्लेख किया है-- 

भाग्वत्त सुनहि जो इकक्‍्क चित्त, त्तौ सराप छुट्टय अक्रम । 
कौर ( शुकदेव ) परिषत्त ( परीक्षित ) सम॥ 
लीला ललिता मुरारकी सुख मुनि कहिय अपार | 


चन्दबरदाई बोपदेवसे बहुत पहले हो चुके हैं। भागवतको बोपदेवक्ृत बतलानेवालोंमें-से कुछ लोगोंने 
बोपदेवको गीत-गोविन्दकार भक्तकवि जयदेवका भाई बतलाया है, जो सर्वंथा असद्भत बात है; क्‍योंकि 
जयदेव गौड़ेश्वर लक्ष्मणसेनके दरबारी कवि थे, जिन्हें सन्‌ १११८ ई० में अधिकार मिला था और बोपदेव 
हुए हैं तेरहवीं शताब्दीमें ॥ चन्दबरदाईने भी अपने 'रासोमें जयदेव कविका उल्लेख किया है। इससे भी 
सिद्ध है, श्रीमज्भागवत बोपदेवसे बहुत पहले रचा गया है । 


यहाँ जिन प्रमाणोंका उल्लेख किया गया है, वे बहुत ही थोड़े हैं। भारतके प्राय: समी बड़े-बड़े 
विद्वानु, आचाये और स्तोंने श्रीमड्भागवतके प्रमाण उद्धृत करके अपनी-अपनी कृतियोंकों गौरवान्वित 
किया है । इन प्रमाणोंसे इतनी बात तो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि ईसाके पूर्व भी श्रीमस््रागवर्तः विद्यमान 
था । जो लोग इसको आधुनिक ग्रन्थ कहते हैं, उनका मत क॒दापि ग्राह्म नहीं है । 

इतना सिद्ध हो जानेपर कि श्रीमद्भागवत महापुराण है और वह ईसासे बहुत पहले विद्यमान था, 
यह प्रइन होता है. कि अन्ततः इसकी रचता कब हुई । पद्मयुराणान्तगंत भागवत-माहात्म्यमें श्रीमद्भागवतके 
तीन सप्ाहोंका वर्णत आता है-- 

१. भगवान श्रीकृष्ण! परमधामगमनके पाश्षात्‌ तीस वर्ष कलियुग बीत जानेपर झाद्रपद मासमें 
तवमी तिथिसे श्रीशुकदेवने परीक्षितको कथा सुनाना आ्रास्स्म किया था । 

२. उसके पाथ्ात्‌ दो सौ वर्ष ओर व्यतोत हो जातेपर अर्थात्‌ कलियुग संवत्‌ २३० आषाढ़ शुक्र 


ववभीये गोकर्णने घुन्धंकारीको कथा सुन्तायी थी । 


१, आधुनिक ऐतिहासिकोंकी यह मान्यता सवया जड़हा है कि श्रीराधाकृष्णकी उपासना आधुनिक 
है, तथापि 'तुष्यतु दुजनः' न्यायसे उत्तके लिए ही उत्तका सतत उद्दुत कट दिया गया है । 


'%_०/« 


३, उसके पाथात्‌ तीस-वर्ष और बीत जानेपर अर्थात्‌ कलियुग संवत्‌ २६ "में सनत्कुमारादिने यह 
कथा सुनायी थी । ( देखिये मागवत-माहात्म्यका अध्याय-६ ) 


इन प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रमधाम-गमनकी लीलाके पश्चात्‌ तीस वर्षके 
भीतर ही भगवान्‌ व्यासने महामारत और श्रीमद्भागवतका निर्माण करके अपने शिष्योंको पढ़ा दिया था । 


प्रतिपादन शली 


वर्णनकी हृश्सि श्रोमड्भागवतका चार प्रकारसे विभाजन किया जा सकता है--घटनात्मक, 
उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मकत और गीतात्मक | घटनात्मक भागमें एक तो भगवान्‌को लीला है और दूसरा 
साधारण चरित्र । साधारण चरित्र तीन भागोंमें विभक्त है-- इतिहास, मविष्य और उपाख्यान' । इतिहासके 
दो प्रयोजन हैं- एक तो किसी उपदेश, स्तुति अथवा गीताका उपक्रम या उपसंहार करता और दूसरा 
कोई विशेष शिक्षा देना । श्रीम:्भागवतके प्रथम स्कन्धमें सृत-शोनक, व्यास-नार द, परीक्षित-शुकदेव; दूसरे 
स्कन्धमें ब्रह्मान।रद और इसी प्रकार प्रायः सभी स्कन्धोंमें कथा-विशेषका उपक्रम करनेके लिए अनेक 
व्यक्तियोंका वर्णन है। प्रथम स्कन्धमें भीष्मकी कथा केवरू उनकी स्तुतिका उल्लेख करनेके लिए आयी है। 
ऐसे हो गीतोंके प्रसंगमें मी देख सकते हैं। मनु, उनके बंद और वंशानुचरितका वणन, सद्धमंकी शिक्षा देनेके 
लिए ही आता है- ऐसा श्रीमद्भागवतका सिद्धान्त है--'मन्वन्तराणि सद्धमं: । इसके अन्तगंत देव-दानव, 
मनुष्य, पशु-पक्षी, सबके चरित्र आजाते हैं। मागवतके बारहवें स्कन्धमें वेद-विभाजनके प्रसंगर्में उनके 
अध्ययन करनेवाले अनेक ऋषियोंका वर्णन ग्रन्थके उपसंहारके लिए हुआ है । मगवानुकी लोला और साधारण 
चरित्र दोनों ही सत्य हैं--इतिहास हैं । 

श्रीमद्भागवतमें मविष्यका मो वर्णन आता है । साधारण योगी और ज्योतिषी भी भविष्यकी बातें जान 
लिया करते हैं । पुराणोंके निर्माता महर्षि व्यास तो विशिष्ट पुरुष हैं । उन्हें प्रकृतिकी तहमें छिपे हुए संस्का रों- 
का प्रत्यक्षवत्‌ ज्ञान है । कुछ लोग पुराणोंमें भविष्य, परिस्थिति और वंशोंका वर्णन पढ़कर ऐसा समझने 
लगते हैं कि इसमें जिन-जिन घटनाओं और व्यक्तियोंका वर्णन हुआ है, उन्तके पश्चात्‌ इस ग्रन्थका निर्माण 
हुआ है। परन्तु उनकी यह समझ ऋषि-प्रतिभाकी महत्ता न जाननेके कारण ही है । पुराणोंमें वतेमानकालके 
गुरुए्ड आदि राजाओं और भविष्यमें होनेवाली वंशपरम्परा तथा कल्कि-अवतार आदिका उल्लेख है । यदि 
आगेके लोग ऐसा मानने लगें कि इन व्यक्तियोंके होनेके पद्चात्‌ पुराणोंका निर्माण हुआ है, तो उनका निर्णय 
कितना भ्रमपूर्ण तथा उपहासास्पद होगा ? इसलिए उन भविष्यकी वंशावलियोंको भूतवंशावलियोंके समान 
ही सत्य मानना चाहिए । 

परम तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करानेके िए और जन्ममृत्युरूप संसारसे मुक्तिका माग॑ बदानेके लिए 
रूपकके हारा भी आध्यात्मिक तत्त्वका वर्णन होता है । पहले एक कहानी-सी कह दी जाती है। सरल 
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बुद्धिके पुरुषोंकी वह याद हो जाता है। पीछे उसके पात्रों और कऋत्योंका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कि 
ये पात्र स्थूछ जगत्‌के नहीं, मानसिक हैं और इनके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे रूपकोंको उपाल्यान 
कहते हैं। श्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कन्धमें पुरअजनोपाख्यान और पतञ्चम स्कन्धमें भवाटवी-उपाख्यानका वर्णन 
हुआ है। उनके द्वारा जो विशेष तत्त्व लक्षित कराया गया है, उसका वहाँ निर्देश कर दिया है। वतंमान- 
कालके कुछ बुद्धिमान पुरुष पुराणोंकी सब कथाओंको ही रूपक अथवा उपन्यास सिद्ध करनेकी चेश करते हैं । 
वे यथाकथच्चित्‌ आध्यात्मिक पात्रोंके रूपमें उनकी संगति भी लगा लेते हैं और कहते हैं कि इसका यही अथे 
ठीक है, दूसरा नहीं । तटस्थ दृष्सि विचार करनेपर ऐसा निश्रय होता है कि इन कथाओंको सवंथा रूपक 
अथवा उपन्यास कह देना बड़े साहसकी बात है। त्रेताके राम-रावण, अयोध्या-लंका और द्वापरके क्रष्ण-कंस, 
कौरव-पाण्डवोंको यदि रूपक मान लिया जाय, तो भारतीय इतिहास और प्राचीन मर्यादाका लोप ही हो 
जायगा । इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास एवं पुराणोंकी रचनाशैलो इतनी महान है कि बुद्धिमान पुरुष चाहे 
तो उनका दूसरा अर्थ भी कर सकता है, परन्तु इस बातको भगवान्‌ व्यासके काव्यकौशलकी महिमा समझनी 
चाहिए। उनकी दिव्यदृश्सि पुराणोंके आध्यात्मिक पहलू भी छिपे नहीं रहे होंगे । परन्तु ये घटनाएँ मोतिक 
नहीं हैं, यह प्रवाद तो सवंथा असत्य है। श्रीमद्भागवतमें जहाँ उपाख्यानोंका वर्णन हुआ है, वहाँ उसका 
स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है कि यह रूपक है। जहाँ रूपक नहीं है, वहाँ रूपककी चर्चा मी नहीं है । 
इसलिए वे इतिहास हैं । 

श्रीमड्भागवतका दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग उपदेशात्मक है। उपदेशोंको दो मागोंमें विभक्त कर सकते 
हैं--साधारण और विद्वेष। साधारण उपदेशोंमें उन अंशोंको लेना चाहिए जिनमें साधु-महात्माओंने, मित्रोंने, 
गुरुजनोंने और समे-सम्बन्धियोंने उपदेश किये हैं । श्रोमश्भोगवतके प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक संवादमें ऐसे 
उपदेश मिलते हैं, जिनके अनुसार आरचण करनेसे जीव अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकता है। सभी 
उपदेशोंका सार है--विषयोंकी आसक्ति छोड़कर अपने कतंव्यकमंका अनुष्ठान करते हुए भगवानुका स्मरण 
करते रहना । आजकल संसारमें जितने दयालु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक स्वरसे यह बात कही है। 
श्रीमद्धागवतमें जगह-जगह तरह-तरहसे यही बात दोहरायी गयी है । ज्योतिषचक्रका वर्णन करके, भूगोलका 
वर्णन करके और अनेक राजा-प्रजाओंका वर्णन करके यही बात चित्तमें बेठानेकी चेष्टा की गयी है कि जीव- 
जीवनकी पूर्णता केवल भगवात्॒को प्राप्त करनेमें ही है ! चाहे इस बातको थोड़में समझ लिया जाय और चाहे 
समस्त शास्त्रोंकों कण्ठस्थ करके समझा जाय, समझना यही पड़ेगा; बिना समझे निस्तार नहीं है । 

विशेष उपदेशके रूपमें श्रीमड्भागवतके अनेक अंशोंका नाम लिया जा सकता है। उनके भी कुछ 
विभाग किये जा सकते हैं--जैसे गीतारूपसे हंसगीता, कपिलगीता और उद्धवके प्रति भगवानुके उपदेश आदि, 
प्रकरणरूपसे चतुःइलोकी, सप्तदछोकी, भागवत आदि; दीक्षारूपसे ध्रुवके प्रति नारदके' उपदेश आदि; क्रिया- 
रूपसे युधिष्ठिरके यज्ञमें श्रीराम-कृष्णके द्वारा अतिथियोंका पाद-अक्षाऊन आदि और सी विशेष उपदेशके 
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 आनसिक आदि भेद हो सकते हैं । उन सबका श्रोमद्भागवतमें वणन है। श्रीमद्भागवत वैष्णवोंकी परम 
सस्सत्ति है और परमहंसोंके सर्वोच्च ज्ञानका इसमें प्रकाश हुआ है। श्रोमद्भागवतमें कहा गया है कि इसके 
सुननेकी इच्छामात्रसे तत्क्षण हृदयमें आकर भववान्र्‌ बेठ जाते हैं । श्रीमज्भागवतकी सबसे बड़ी विशेषता है--. 
धस्मिन्‌ ज्ञानविरागमक्तिस॒हित नेष्कम्यमाविष्कृतम्‌' अर्थात्‌ जिनमें ज्ञान, वेराग्य और भक्तिसे युक्त नैष्कम्यंका 
आविष्कार किया गया है। और ग्रन्थोंमें जिस नेष्कम्यंका वर्णन है वह ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे रहित है; 
परन्तु इसका नेष्कस्यं उनके सहित हैं । यही इसकी सबको अपेक्षा अपूवंता है। श्रीमद्भागवतने स्पष्ट शब्दोंमें 
कह दिया है -- नेष्कम्यमप्यच्युतमाववर्जितं न शोमते ।” 'भगवडद्धक्तिरहित ज्ञानकी सर्वोच्च स्थिति नैष्कम्य 
मो शोमायमान नहीं होती । अर्थात्‌ ज्ञानकी शोभा इसीमें है कि वह भक्तियुक्त हो। जो लोग भक्तिरहित 

ज्ञान सम्मादन करते हैं, उनकी निन्‍्दा भी स्थान स्थानपर मिलती है । 
श्रीम:द्भागवतमें जहाँ कहीं ज्ञानका प्रसद्ध आया है--तीसरे, चौथे, सातवें, ग्यारहवें और बारहवें 
स्कन्धोंमें, वहाँ बड़ी युक्ति और अतुमवकी मभांषामें जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं के अभिमानियोंसे 
_ विलक्षण, समस्त वृत्तियोंसे परे निर्गुण ब्रह्मतत््वका विवेचन हुआ है । रज्जु-सपं, स्वप्न, गन्धवंनगर आदिकी 
उपमाओंसे जगत्‌की असत्यताका भी निरूपण हुआ है और अहुंग्रह उपासनाको भी बड़ा ऊचा स्थान दिया ग्रया 
. है। ज्ञातके अत्तरज़ साधनोंमें श्रवण, मतन, निर्दिध्यासनकों विशेष स्थान देनेपर मी 'तत्रोपायसहल्ाणाम्‌' 
. कहकर भक्तिकों ही मुख्य माना गया है। इसका कारण यह है कि ज्ञानका आविर्माव होनेके लिए शुद्ध 
.. अन्त:करणकी आवद्यकता होतो है। बिना शुद्ध अन्तः:करण हुए, श्रवण किये हुए तत्त्व हृदयमें प्रवेश नहीं 
23०: हे द कर रा और उत्तका मन भो नहीं होता । अन्तः:करणकी शुद्धिका अथे है--समस्त कामनाओं#ा अभाव अर्थात्‌ 
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मुझसे एक होना नहीं चाहते; वे मेरी सेवा करते हैं, मेरी आज्ञाओंका पाछन करते हैं और आपसमें मेरी 
लीला कहा-सुना करते हैं । ऐसे प्रेमी भक्तोंकों मैं दर्शान देता हैं, उनसे बातें करता हूँ और उनका सेवक बन 
जाता हूँ । इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि भक्ति स्वयं साध्य और फलरूप भी है । 


अद्वेतसिद्धिकार श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने “भक्तिरसायन में साध्य-साधनरूप भक्तिकी सज्भुति अधि- 
कारीभेदसे लगायी है| वे कहते हैं कि साधन-मक्तिका अनुष्ठान तो समीको करना पड़ता है। साधन-मक्तिका 
अनुष्ठान करनेपर अधिकारी-मेद प्रकट हो जाता है । दो प्रकारके अधिकारी होते हैं--एक तो कोमल हृदयके 
और दूसरे कठोर हृदयके । कोमल हृदयके अधिकारी वे हें: जो भगवान॒की लीला, दयालुता, सुहृदता 
आदिका वर्णन सुनकर द्रवित हो जाते हैं, उनकी आँखोंसे आँसू गिरने लगते हैं, गला रुध जाता है और 
दरीर रोमाश्वित हो जाता है। ऐसे अधिकारियोंके जीवनमें साधन-मक्तिके फलस्वरूप साध्य मक्तिका उदय 
होता है और भागवतके शब्दोंमें भवक्‍त्या संजातया भक्‍त्या' अर्थात्‌ भक्तिकी साधनासे प्रेमाभक्तिका उदय॑ 
होनेपर वे परमात्माको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं और सवंदा, सर्वत्र और स्वरूपमें उन्हें मगवान्‌के ही 
दर्शन होने रूगते हैं। जो कठोर हृदयके अधिकारी हैं, वे साधन मक्तिका अनुष्ठान करके धीरे-धीरे आत्मशुद्धि 
सम्पादन करते हैं और पश्चात्‌ श्रवण-मनन-निदिध्यासनके द्वारा आत्म-्साक्षात्कार प्राप्त करके कृतक्ृत्य हो 
जाते हैं। उनकी दृष्टिमें शरीर और संसारका अस्तित्व नहीं रहता, वे विशुद्ध चेतनके रूपमें सवंदाके लिए 
स्थित हो जाते हैं । 

वास्तविक दृष्टिसे ज्ञान और भक्तिमें कोई अन्तर नहीं है। शास्त्रमें कहा है कि भक्तिकी पराकाष्ठा 
ज्ञान है और ज्ञानकी पराकाष्टा मंक्ति | जहाँ मक्तिसे ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाते हैं, वहाँ मक्तिका अथ साधन-मक्ति 
है और जहाँ ज्ञानसे मक्तिको श्रेष्ठ बतलाते हैं, वहाँ ज्ञानका अथ परोक्षज्ञान है। परामक्ति ओर परमज्ञान 
दोनों एक ही वस्तु हैं । रुचिभेदके कारण नामभेद हो गया है । कोई किसी नामको पसन्द करता हैं, कोई 
किसी नामको । श्रीमख्भागवतमें स्थान-स्थानपर भक्ति और ज्ञानके साधनोंका व्णन हुआ है। मगवानके 
स्वरूप, गुण, लीला, नाम आदिका श्रवण, कीत॑न एवं स्मरण; उनके श्रीविग्रहको अपने सामने साक्षात्‌ अनुसव 
करते हुए पादसेवत, अचत और वन्दन उनके सान्निष्यका अनुमव करत्ते हुए उनके सख्य, दास्य आदिका 
सम्बन्ध-स्थापन और सम्पूर्ण मावसे उनके प्रति आत्मसमपंण- यह नवधा भक्ति हैं। भ्रोमद्भागवतर्में इस 
नवधा भक्तिके लक्षण और उदाहरण बहुत-से स्थानोंमें पाये जाते हैं। निर्गुण भक्तियोगका लक्षण करते हुए 
कहा गया है कि मगवानुका वर्णन सुतकर चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियाँ इस प्रकार मगवान्‌को विषय करने लगे 
जैसे गज्जाजीकी धारा अखण्डरुपसे समुद्रमें गिरती है। यह स्मरणकी अविच्छिन्नता ही निर्गुण भक्ति है। 
जानका लक्षण करते हुए कहा गया है कि जब अपनी अनुभूति ऐसा निश्चय हो जाय कि यह हे ओर 


वास्तवमें > 3 अर 


अभावरूप समस्त कार्य-क्ारणात्मक जंगत्‌ अविद्याके कारण ही आत्मामें प्रतीत हो रहा है, वास्तव इसकी 


जो वस्तु अन्वय॒ और व्यतिरेककी दृष्टिसे सवंदा अबोध है, उसीका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्माके 
अज्ञानका इतना ही रूप है कि केवल आत्मतत्त्वमें विकल्पकी सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है। इस ज्ञानकी 
उपलब्धि अमानित्व आदि साधन और तत्त्वविचारके द्वारा होती है। जब ज्ञान और भक्ति दोनोंपर हो 
विचार करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ही दृष्टियाँ जगत्‌की आसक्ति और चिन्तन छोड़कर केवल 
परमात्मामें लीन हो जानेके पक्षमें हैं। परमात्माका स्वरूप सगुण है कि निर्गण; निराकार है कि सोकार--- 
यह भेद परमात्माके पास पहुँचनेपर खुल जाता है। जो लोग विषयोंकी आसक्ति और चिन्तन न छोड़कर 
परमात्माके चित्तन और स्मरणकी चेश नहीं करते ओर परामात्माके स्वरूपको सगुण अथवा निर्गुण सिद्ध 


करनेका प्रयत्त किया करते हैं, वे केवल कल्पना-लोकमें बुद्धिकी सीमाके भीतर ही चक्कर काट रहे हैं । * 
परमात्माका स्मरण रहनेसे स्वयं उसके स्वरूपकी उपलब्धि हो जाती है, चाहे वह स्वरूप सग्रुण हो अथवा ॒ 
निगुंण । (5 


.__ ज्ञा० और मक्ति दोनों हो अन्तरंग भाव हैं। इसलिए वे अन्तरंगमें रहनेवाले परमात्माका साक्षात्‌ 
स्पश करते हैं। इन्द्रियोंस परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे परे परमात्मा है--ऐसा शास्त्रोंका निर्णय है। 
जो साधन जितना अन्तरंग होगा, वह उतना ही भग़वान॒के निकट होगा । इस दृश्सि इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले 


कम ज्ञान अथवा मक्तिके सहायक होकर परमात्माकी प्राप्तिके साधन होते हैं । वे स्वयं साक्षात्‌ परमात्माकी रे 
. प्राप्तिके साधन नहीं हैं । चाहे स्वाघ्याय, आचायंसेवत आदि कर्मोके द्वारा ज्ञानकी साधना की जाय अथवा 
5 न . कतव्यपालन, पुजा-पाठ आदिके द्वारा भक्तियोग की साधनाकी जाय-- कम इन्हींका साधन होगा । जहाँ £: 


निष्काम कर्सयोगका योगका तिष्ठाके रूपमें वर्णन आया है, वहाँ निष्कामताकी ही प्रधानता है। इसलिए वह 
ण  मक्तियोगके ही अन्तग्रंत है; क्योंकि भगवदर्थ कर्म ही निष्काम कम है । कम प्रायः तीन प्रकारके 
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लेना चाहिए; क्यों।क कलियुगमें यही एक ऐसी क्रिया है, जिसके द्वारा सब लोग मगवानुका प्रेम-प्रसाद. और 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं । 

श्रीमज्भागवतका तीसरा महत्त्वपूर्ण अंश स्तुत्यात्मक है। स्तुतिका साधारण अर्थ है--प्रशंसा । ऐसा 
कटा जाता है कि स्तुतियोंमें अथंवादका होना अनिवाय॑ है; परल्तु यह बात उन्हीं स्तुतियोंके बारेमें छात्र है, 
जो परमात्माके अतिरिक्त और किसी देवता और मनुष्य आदिकी हैं । देवता एवं मनुष्य आदिके ग्रुण, प्रमाव, 
शक्ति, कम आदि सीमित होते हैं; इसलिए उन्हें प्रसन्न करमेके लिए जब उनका वर्णन आता है, तब बढ़ा- 
चढ़ाकर उनकी स्तुति की जाती है । और तो क्या, ईर्वर कह दिया जाता है । वे अपनी अतिद्योत्तिपूर्ण 
प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और स्तुति करनेवालेकी वरदान, पुरस्कार आदि देते हैं । परन्तु मगवानुके 
गुणोंको कोई सीमा नहीं है । उनके ऐश्वयं, माधुयं, चरित्र आदि सभी अनन्त हैं। उनका पुरा-पूरा। वर्णन 
तो करेगा ही क्‍या, अंशमात्र भी वर्णव नहीं कर सकता । जब मभगवानकी शरक्ति, क्रिया ओर स्वरूपका 
अंशमात्र भी वर्णन नहीं हो सकता तब उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो मला, कोई कर ही केसे सकता 
है ? इसलिए भगवानके गुणोंकी दृष्सि भगवान॒की स्तुति करनेवाले यही कहकर चुप हो जाते हैं कि आपको 
स्तुति नहीं की जा सकती ।' फिर भी स्तुति है और भक्तोंकी दृश्सि होती है---नम: पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिण:' ॥ 

कल्पना कीजिये कि कोई नन्‍्हा-सा बच्चा है। उससे मनोरञ्जनके लिए कोई प्रश्न करता है-- 
'तुम्हारे पिता कितने बड़े हैं ?” इसके उत्तरमें वह अपने दोनों हाथ उठाकर थोड़ा उछल पड़ता है और 
कहता है--'इत्ते बले !” उससे पूछा जाता है--संमुद्रमें कितना पानी है ? वह अपनी छाक्ति और सामथ्यके 
अनुसार जितना बड़ा बता सफता है, बतलाता है। उससे अधिक बड़प्पन प्रकट करनेका कोई साधन उसके 
पास है ही नहीं । तब क्या वास्तवमें उसके पिता उतने ही बड़े हैं ओर समुद्रमें उतना ही पानी है ? वास्त॒वमें 
बालकने जितना बतलाया, उससे वे बहुत बड़े हैं। परन्तु बालकको इस चेष्टासे गुरुजन भ्रसन्न हो होते हैं 
और बालकको भी प्रसन्नता होती है । ठोक ऐसी ही बात भगवान्रुके सम्बन्धमें भी है। जिसकी बुद्धि 
ऐद्वर्य, माधुयं आदि सदगुगोंको जितनों ऊंची कल्पना कर सकती है, जितना महान्‌ आकलन कर सकती 
है, जिसकी वाणो जितने अधिक गम्भीर भावोंकों अभिव्यक्त कर सकती है, वह उतना ही भगवान्रके स्वरूप 
एवं गुणोंको सोचता एवं वर्णन करता है। मगवातर्‌ सस्नेह अपने नल्हें-से शिशुकी उड़ात और तोतली बोली 
देख-सुनकर प्रसन्न होते रहते हैं और बालक भो अपतो शक्ति और सामथ्यंके अनुसार उनका चिन्तत ओर 
वर्णन करके सन्तोषकी साँध लेता और शान्तिका अनुसव करता हैं। इसलिए मगवानुके ग्रुणोंक्ी अपेक्षा 
न्यून होनेरर मो मकऊक़ी दृश्मिं वह मगवान्‌ शी स्तुति हैं, इसमें सन्देह नहीं । साथ हो यह बात मो स्मरण रखते 
योग्य है कि मगवासुके सम्बन्धमें जो कुछ सोचा जाता है और जो कुछ कहा जाता है, वह मगवान्॒का ही . 
आंशिक वर्णन होनेके कारण स्वंथा सत्य है; क्योंकि संगवान््‌ सवंरूप हैं। स्तुति करनेसे मगवानके नाम, ._ 
गुण, रूप, लोला आदिका स्मरण होता है, घीरे-घोरे स्तुति करनेवालोंके चित्तमें वह्‌ गाढ़ हो जाता है. और: 
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अन्ततः उसीसे भगवत्माप्ति हो जाती है। इसीसे मनुष्यके जीवनमें मगवाभुकी स्तुति बहुत ही उपयोगो है 
और एक ऊँची साधना है । 
.. श्रीमद्धागवतमें स्तुतियोंका बड़ा विस्तार है। प्रायः सभी स्तुतियाँ भगवान्‌की हैं । कुछ एक-दो दूसरे 
देवताओंकी भी हैं। श्रोमद्भागवतमें दूसरे देवताओंका तिर॒स्कार नहीं किया गया है। उसमें एकेश्वरवादके 
द साथ ही बहुंदेववादके लिए भो स्थान है। परन्तु अन्य देवताओंकी स्तुति उनको प्रधानताके लिए नहीं की 
गयी है, बल्कि उनके द्वारा भगवानुकी महिमा वर्णन करनेके लिए हो की गयी है। जैसे द्वितीय स्कन्धके 
पाँचवें अध्यायमें देव नारद ब्रह्माकी स्तुति करते हैं, परन्तु उसका प्रयोजन यह है कि ब्रह्मासे भी उत्कृष्ट ; 
तत्त्वका ज्ञान हो जाय । सातवें स्कन्धके तीसरे अध्यायमें हरिण्यकशिपुने ब्रह्माको ही ईश्वर कहकर उनको | 
स्तुति की है; परन्तु सम्पूर्ण सातवें स्कन्धका तात्यय ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ मगवानुकों बतानेमें है | श्रीमज्भागवतमें । 
हे अमुक कामना हो तो अमुक देवताकी पूजा करनी चाहिए--ऐसा कहकर अन्तमें बतराया है कि निष्काम 
 सकाम और मोक्षकाम -सब प्रकारके लोगोंको मगवानुकोी ही पूजा क रनी चाहिए। इसलिए और देवताओंकी ६ 


._ स्तुतियाँ भी देवतापरक नहीं, मगवत्परक ही हैं । क्‍ 


ः रे । कक भगवान॒को स्तृतियाँ भी प्रायः दो प्रकारको हैं--एक सकाम और दूसरी निष्काम । सकाम स्तुतियोंके 
भी अनेक भेद हैं--कारागारसे मुक्त होनेके लिए, क्रोध शान्‍्त करनेके लिए, दुःखसे छटनेके लिए--अनेक 
स्तुतियाँ साधन-प्रधान हैं । तत्त्तववणन-प्रधान स्तुतियाँ सारे जगत॒का, वाणीका | 


... विचारोंका, स्तु ति करनेवालोंका हा मगवानूमें पयंवसान करके स्वयं मी उसीमें प्यवसित हो जातो हैं ( देखियि 
कट नर त्ान स्तुतियोंमें आत्मसाक्षात्कार और -मुक्तिका भी निषेध करके क्‍ 
गा कोतन कर मक्त-चरित्रमें इतन् इतना आनत्द आता है कि उतना स्वरूप- 
: )-। - हमें दस हजार कातत दे व कि हम तुस्हारी कथा सुत्ता करें 
शुद्धि होती है, मे । ज्ञान होता है, 


तयाका: साहा उत्तके माव और विचार [ 
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अन्तवेदना और अनुभूतिकों अपने अन्दर संवरण नहीं कर पाती, घैयंका बाँध टूट जाता है, तब अपने-आप 
ही, किसीको सुनानेके लिए नहीं, जो उद्गार निकलते हैं, उनका नाम गीत है। वह संसारकी कट्र॒ताके 
अनुमवसे, ज्ञानसे, विरहसे, प्रेमसे, प्रेम करनेकी इच्छासे, विरहकी सम्मावनासे अथवा अन्य कारणोंसे मो 
हृदयसे निकल पड़ता है--एकान्तमें भी और लोगोंके सामने भो, किसीकी अपेक्षा न करके भी और किसीको 
सम्बोधित करके मी; परन्तु ऐसे प्रसज्भ बहुत थोड़े होते हैं। श्रोमड्भागवतमें ऐसे प्रसज्ध बहुत थोड़े हैं और 
जितने हैं, उनमें अधिकांश गोपियोंके ही हैं और वे प्रेमके, विरहके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं । उन्हें पढ़कर 
एक बार पत्थरका हृदय भी पिघलू सकता है। गोपियोंके गोत पाँच हैं, द्वारकाकी श्रीकृष्ण-पत्नियोंका एक 
है, पिज्भल का एक है और सिक्षु ब्राह्मणका एक है। पहले छः दशम स्कन्धमें हैं और शेष दो ग्यारहवें 
स्कन्धमें । और भी दो-एक हैं--ज॑से ऐलग्रोत आदि । 

पिज्जलाका गीत निर्वेद-गीत है । संसारकी कट्रुताके अनुमवसे उसके ह॒दयमें जो व्यथा हुई थी, 
वह उसमें फटी पड़तो है--- 

'मेरे मनने मुझे जीत लिया । मैं ऐसे पुरुषोंसे प्रेम करना चाहंतो थी जो प्रेम कर नहीं सकते, स्वयं 
अस्तित्वहीन हैं । धन्य है मेरे मोहका विस्तार ! मेरी मूंताकी हद है। मेरे प्रियतम परमात्मा निरन्तर 
मेरे पास रहते हैं और मेरी अभिलाषाओंको पूर्ण करना चाहते हैं, परन्तु में मृ्खंतावश तुच्छ पुरुषोंकी सेवा 
करती रही । मैं निन्दित वृत्तिसि जीवन बिताकर अपने-आपको दुष्ट पुरुषोंके हाथ बेचतो रही । इस दुष्ट 
दारीरके प्रति इतना मोह ? इस मलमृत्रपूणं अपवित्र शरीरके साथ इतनी आसक्ति ? मैं ही इस गाँवमें 
सबसे गयी-बीती हुँ । अपने-आपको अप प्रेमीपर निछावर कर देनेवाले मगवानुके अतिरिक्त दूसरेसे प्रेम ! 
इससे बढ़कर और. मूढ़ता क्या होगी ? भगवान्‌ ही मेरे प्रियतम हैं-मेरी आत्मा हैं। उन्हें छोड़कर 
औरोंके हाथ अपनेको बेचना, यह मेरा ही काम था। उन लोगोंने मुझे क्‍या दिया ? वे स्वयं मृत्युके 
ग्रास हैं। अच्छा हुआ, भगवानुने कृपा करके मुझे निर्वेद तो दिया । अब मैं समझ गयो । अब उनके चरणोंकी 
शरण लेकर मैं उन्हीं अनन्त प्रेमसागर मगवान्‌में विहार करूंगो । ( भांग ० ११.८ ) 

दूसरा गीत है--एक ब्राह्मण मिक्षुका | वह सात्विक और सदाचारी होनेपर मी लोगोंसे अपमानित 
और सताया हुआ था । वह लोगोंसे अपमानित होनेके समय मी गाया करता था-- 

सुख-दु:खके हेतु कोई मनुष्य, देवता अथवा ग्रह आदि नहीं हैं; केवक मन ही कारण है। वही 
संसार-चक़की धुरो है। उसोके आधारपर अच्छो-बुरी सृष्टि होतो है। आत्मा तो असद्भ है, उसका कोई 
स्पर्श नहीं कर सकता । मन सचेश होता है--उसे अपना स्वड्प मान लेनेपरः आत्मा बद्ध-सा हो जाता है । 
सब कर्म-घम, यम-तियम, अध्ययन-दान मनोनिप्रहके लिए हैं। इसके शान्त हो जानेपर सवत्र शान्ति हे । 
योग नहीं; जिसका मन दत्त है, उसपर क्रियाका कोई 


जिसका मन शान्त नहीं, उसकी क्वियाका कोई रे 2 
प्रभाव नहीं । सब इच्द्रियाँ मतके वशमे है । मतको जीत लिया तो _ 


जगतके शत्रुओंको जीतना मूखता है । शत्रओंका स्रष्टा मन है। मनने हो शरीरको अपना माना; शरीरके 
रूपमें मन ही है, वही भटक रहा है __मौतिक पदार्थ भौतिक शरीरको ही दुःख पहुँचा सकते हैं--पहुँचायें 
अपने हौ दाँतसे जोम कट जाय तो क्रोध किसपर करें ? यदि देवता ही दुःख देते हों तो दे ले, वे केवल 
अपने विकारको ही प्रमावित कर सकते हैं। आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, फिर कौन 


किसको केसे दुःख दें ? सम्पूर्ण आत्मा ही है । ( माग० ११.२३ ) 


प्रेमोन्‍न्माद केवल वियोगमें ही नहीं होता, संयोगमें मी होता है । श्रीकृष्ण के साथ रहनेवालो, श्रीकृष्णसे 
विहार करनेवाली द्वारकाकी श्रोकृष्ण-पत्नियोंका चित्त उनकी छोलामें इतना तन्मय हो जाता है कि उन्हें 
स्मरण ही नहीं रहता कि हम श्रीकृष्णके पास हैं। एक ही समय उन्हें कमी दिनकी प्रतोति होती है, - 
कभी रातकी । वे न जाने क्या-क्या बोल रही हैं--- द 


है पक्षी | तू इस समय इस नीरव निश्ीथमें क्यों जाग रहा है ? इस विलापका क्या अथे है ? 
क्या श्रीकृष्णजी मुसकान और चितवनने तुझपर मो जादू डाल दिया हैं ? ऐ चकवी ! तू आँखें बन्द करके 
किसको प्रणय-आमन्त्रण दे रही है ? क्‍या तु भी हमारे समान ही श्रीकृष्णके चरणोंपर समर्पित पुष्पोंकी 
माला पहतना चाहती है ? समुद्र ! तू क्यों गरज रहा है ? तुम्हारी इस दिग्दिगन्तको प्रतिध्वनित कर देनेवाली 
घ्वन्कि क्या तात्पय है ? क्या श्रीकृष्णने हमारो हो माँति तुम्हारा मी कुछ छान लिया है? चन्द्रमा ! 
तेरी कया दशा हो रही है ? आज रजनीको तू अपने करोंसे रंग उड़ेलकर क्‍यों नहीं रंग देता,? क्‍या तू 
मी श्रीकृष्णी मीठी-मीठो बातोंमें आकर अपना सर्वस्व खो चुका है ? हे मलथानिल् ! हमने तो तुम्हारा 
कोई अपराध नहीं किया, फिर तुम हमारे अजद्भ-प्रत्यद्धका स्पर्श करके हृदयको गुदगुदा रहे हो ? उसे तो 
यों ही श्रीकृष्णणी तिरछो चितवनने टुक-टूक कर दिया है । घनश्यामके समान ्यामल मेघ ! तू तो उनका 
सखा हैं न! उनका ध्यान करते-करते ही तो तू ऐसा हो गया है । ये ढूँढें नहीं, तेरे प्रेमके आँसू हैं ॥ अब 
क्यों रोता है ? उत्तसे प्रेम करनेकां फल भोग रहा है क्या ? पव॑त ! तुम्हारे इस ग़म्मीर मौन और अचल 
स्थिरताका यही अथे है न कि तुम हमारी हो भाँति अपने शिखरोंपर उनके चरणोंका स्परां चाहते हो ? 
नदियों | क्या तुम वियोगिनी हो ? अवश्य, अवद्य | तमी तो तुम हपतारी हो भाँति कृश हो रही हो । 
हेस ; आओ, आओ, तुम्हार। स्वागत है। इस आसनपर बैठो, दूध पियो । कहो उनका कुशलू-मंगल-- 
अच्छे तो हैं ? दे क्या कमी हमारा स्मरण करते हैं? हम वहाँ नहीं जायेंगी। क्‍या वे हमारे पाप्त नहीं 
आयेंगे ? ( माग० १०.९० ) द 


देवियों ! घ॒न्य है तुम्हारी तन्‍्मयता ! तमी तो तुम्हें श्रोकृष्णपत्नी होनेका सौमागय प्राप्त हुआ था । 
गोपियोंका हृदय र अनिवंचनीय है । वह प्रेममय है, श्रीकृष्णमय है अमृतमय है। उनका हृदय 
उन्तका प्रेम, उनके 


के आयका अम्ृतप्तय ज्लोत कमी-कमी स्वयं वाणीके द्वारा बाहर निकल जाता है । वे जब 
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बोलना चाहती हैं तव बोला नहीं जाता, जब मौन रहना चाहतो हैं तब बोल जाती हैं | उनके दिव्य भावोंका 
तनिक दर्यन तो करें--- 

हे सखी ! जब सायद्भ[ाल होता है, गौएँ ब्रजमें आने रूगती हैं, उनके पीछे-पीछे ग्वालबालोंके साथ 
बाँसुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण और बलराम वृन्दावनमें प्रवेश करते हैं, तब उनकी प्रेममरी चितवनका रस जो 
लेता है उस्तोका जीवन सफल है, उप्तीकों आँखें धन्य हैं। कितना विचित्र वेष रहता है उनका--आमके 
घोर, कोमल-कोमल पत्तें, पुष्पोंके गुच्छे और उसपर कमलकी माला ! ग्वाल-बालोंके बीचमें गान करते हुए 
वे श्रेष्ठ नटके सप्तान मालूम पड़ते हैं । गोपियो ! जिस वंशीकी ध्वनि सुनकर बावलियोंको रोमाच हो आता 
है--उनमें कमल खिल जाते हैं, वक्षोंसे आँसू बहने छगते हैं-उनसे मदकों धारा बहने लगती है, उस 
बाँसुरीने कौन-सी तपस्या को है ? उलटे बह तो गोपियोंका हक- श्रीकृष्णके अधरोंकी सुधा पी जाती है; 
परन्तु हो-न-हो उसका कोई महान पुण्य अवश्य है। जब श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाते हैं, तब उसीके स्वरमें ताल 
मिलकर मोर नाचने लगते हैं, जड्भलो जीव अपना स्वमाव छोड़कर प्रेम-मुग्ध हो जाते हैं, उनके चरण- 
चिह्नों ते चचित वृन्दावन समस्त पृथिवीका यशोविस्तार कर रहा है । जब श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाते हैँ तब 
हरिनियाँ अपने पतियोंके साथ प्रेममरी चितवनसे उनका विचित्र वेब देखकर सम्मान करती हैं, वे पशु 
होनेपर मो धन्य हैं। उनका मधुमय सद्भीत और अनूप रूपराशि देख-सुनकर स्वर्गीय देवियाँ सुध-बुध खो 
बैठती हैं, मुच्छित हो जाती हैं । गौएँ कान खड़े करके उप अमृतका पान करती हैं । बछड़े मुं हमें लिये हुए 
दूधको न उगल पाते हैं ओर न निगल हो सकते हैं; उनके हृदयमें होते हैं श्रीकृष्ण और आँखोंमें आँसू । 
वनके पक्षी लतावेष्टित तरुओंकी रुचिर शाखाओंपर बैठे-बंठे आँखें बन्द करके मुक होकर श्रीकृष्णकी बाँसुरी 
सुना करते हैं, नदियाँ कमलोंके उपहारके साथ उनके चरणोंका स्पश करती हैं, मेघ बिन्दुओंसे पुष्प-वर्षा 
करता हुआ उनका छत्र बन जाता है, गोवद्धंन आनन्दो द्रेकसे फूछककर उनकी सेवा करता है, चर अचर हो 
जाते हैं और अचर चर हो जाते हैं। धन्य है श्रीकृष्णणी लीला : चलो हम भी देखें! ( माग० १०.२१ )। 

'नन्दनन्दन ! तुम्हारे जन्मसे ब्रजकी बड़ी उन्नति हुई। लक्ष्मी इसकी सेवा करती हैं, परन्तु हम-- 
जिनका जीवन, प्राण, सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हें इधर-उधर ढूंढ़ती हुई मटक रही हैँ। श्रियतम ! 
तनिक देखो-तो सही, तुम्हारी प्रेममरी चितवनने हमें बिना दामकी दासी बना लिया । अब उसीके कारण 
हम दुःखी हो रही हैं, क्‍या यहूं अपराध नहीं है ? तुमने तो बार-बार हमारो रक्षा को है। जगत॒को रक्षा 
करनेके लिए ही तुमते अवतार भी लिया हैं। अपने प्रेमियोंकों अभय देनेवाले प्रमो ! अपने कर-कमलोंको 
एक बार, केवल एक बार हमारे सिर॒पर रख दो। तुम्हारी मधुर मुसकानसे ही प्रेमियोंका मान-मदंन हो 
जाता है, हम तो हुम्हारी सेविका हैं । आओ हमारे पास आओ; एक बार अपना सुन्दर मुखड़ा दिखा दो। 
हमारा हृदय तुम्हारी प्राप्तिकी अभिलाषासे विकल हो रहा है, उसपर अपने चरण-कमल रखकर शान्त कर 
दो । तुम्हारी मीठी-मीठी बातें सुनकर हम मोहित हो गयी हैं, अपने अधरामृतसे हमें सराबोर कर दो। 
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अबतक तुम्हारी चर्चाके बलपर हो हमने जीवन धारण किया है, परन्तु अब रहा नही जाता। तुम्हारी 
मघुर मुसकान, प्रेममरी चितवन और विचित्र विहार बार-बार मनमें आते हैं। वे एकान्तकी हृदयस्पर्शी बातें 
बार-बार मतको क्षुब्ध कर रही हैं। तुम्हारी एक-एक चेशने हमारे मनको विवश कर दिया है। अब हमारे 
वक्ष:स्थलपर अपने चरण रक्‍्खो, अपने अधरामृतका दान करो | दिनमें तुम्हें एक पलक भी न'ः देख सकनेपर 
अनेकों युगका समय जान पड़ता है, देखते समय पछूकका ग्रिरना भी अखरता है। हम तुम्हारे संज्भीतसे 
मोहित होकर जज्भूलमें आयीं और अब हमें छोड़कर चले गये । यह कहाँका न्याय है ? हमारा मन मोहित 
है और तुम्हारा अवतार संसारके कल्याणके लिए हुआ है । क्या हमारी व्यथा मिटानेके लिए तुम थोड़ा-सा 
त्याग भी न करोगे ? हमारा चित्त घुम रहा है। हम तो अपने कठोर वक्षःस्थरूपर तुम्हारे चरणोंको रखते 
हुए भी डरतो हैं, और तुम रातके समय जद्भलमें घृम रहे हो; कहीं कद्भुड़-पत्थर गड़ जाय तो ? सखे | ४! 
तुम नेक समझते मी नहीं कि हमारा जीवन तुम्हारे हाथमें है !' ( स्राग० १०.३१ ) 


ग्रोपियोंके गीतमें जो रस है, वह अनुवादमें कभी भा नहीं सकता और जब सद्योचसे अनुवाद किया ४ 
जाय, तबका तो कहता हो क्या है । इसलिए उनके गीतोंका आनन्द, उनके प्रेमकी अनुभूति मूलमें हो प्राप्त । 
करने योग्य है । यहाँ तो केवल नाममात्रका उद्धरण दे दिया गया है । 

_श्रीमड्भागवत घटना, उपदेश, स्तुति और गीत--चारों हो रूपोंमें चारों वेदोंके समान अत्यन्त 5 

. अहत्वपूण हैं। यह वेदशास्त्रोंका साररूप है और रसमय फल है, इसका आस्वादन ही इसकी महिमाको । 
न्‍ हे . यत्किड्चत्‌ व्यक्त कर सकता है । वास्तवमें इसकी महिमा अनिवंचनीय है । द 
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श्रीमद्भागगवतमें जो कुछ है, वह स्वयं जो कुछ है, सब मगवानुका ही है; सब भगवान्‌ ही हैं। यह सब सत्य, 
परम सत्य होनेपर भी आधुनिक मनोंवृत्ति इसको भावुकता कहती है । इसलिए भागवतकी रक्षाके लिए 
नहीं--क्योंकि वह तो स्वयं सुरक्षित है; ताकिकोंके समाधानके लिए नहीं--क्योंकि तर्कोका अन्त नहीं है, 
मक्तजनोंके सन्तोषार्थ, भागवतके सम्बन्धमें यहाँ कुछ बातें लिखी जाती हैं । 

आयजातिमें सब प्रकारकी उन्नतिके लिए प्रायः दो प्रकारके शास्त्र स्वीकार किये गये हैं--श्रुति और 
स्मृति । इनके अतिरिक्त ब्रह्माण्डपुस्तक, पिण्डपुस्तक आदि भी शास्त्रोंके भेद हैं, जिनका वर्णन वेदके 'पच्चनय्य: 
सरस्वती मन्त्रमें आया है । श्रुति-शब्द नित्य होते हैं। सब युग, सब मन्वन्तर और सब कल्पोंमें उनको 
आनुपूर्वी एक-सी ही रहती है। सृश्टिके प्रारम्भमें प्रणण, गायत्री और मन्त्रसंहिताके रूपमें उनका अनाहत 
नाद होता है। विशुद्ध अन्त:करणवाले ऋषिगण उनका श्रवण करते हैं और पीछे अपनी शिष्यपरम्परामें 
उन्हीं शब्दोंमें उनका विस्तार करते हैं । वेद शब्दश: एक ही होते हैं, देश और कालके व्यवधानसे उनमें 
अन्तर नहीं पड़ता । वे प्रमात्माके निःशवसित उछब्द हैं । 


दूसरे प्रकारके शास्त्र 'स्मृति' कहलाते हैं । मन्वादि स्मृ ति, महामारतादि इतिहास, श्रीम:द्भागवतादि 
महापुराण स्पृति-शास्त्रके अन्तगंत हैं । महान्‌ तपस्वी त्रिकालज्ञ ऋषियोंक्रे परम पवित्र अन्तःकरणमें मगवानुको 
प्रेरणासे इन मावोंका आविर्माव हुआ करता है। ये शास्त्र भ|वरूपसे तो सवंदा एक ही रहते हैं, परन्तु 
इनके शब्दों की आनुपूर्वी परिवर्तित होती रहती है । सृष्टिके प्रारम्ममें प्राचीन मावोंकी स्मृ ति होती है और 
स्मृतिके आधारपर रचे जानेके कारण वे स्मृतिशास्त्र कहलाते हैं । यद्यपि पुराणोंमें ऐसे वचन भी मिलते हैं 
जिनमें श्रुतियोंके समान ही पुराणोंको शब्दरूपमें नित्य कहा गया है, तथापि पुराणोंके निर्माणका समय 
निर्दिष्ट होनेके कारण उन वचनोंको पुराणोंका महत्त्व वर्णन करके उनकी वेद-समकक्ष प्रामाणिकताके समर्थक 
समझना चाहिए। जग्रतके इतिहासमें उथल-पुथल और उलट-पलट होनेपर मी ये एक-सरीखे ही रहते हैं । 
इसीसे वेद, उपनिषद्‌ और मतुसंहिता आदिमें स्पष्ट बतलाया गया है कि ज॑से मगवानके निःश्वाससे ऋग्वेद, 
यजुर्वेद आदि प्रकट हुए हैं, वैसे ही इतिहास-पुराण भी प्रकट हुए हैं'। 
अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित्तमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदो<्थर्वाज्भिस्स इत्तिहासः 
पुराणम्‌ । ( वाजसनेयि ब्राह्मगोपनिषद्‌ ४.११.५ ) 
इतिहासपुराणं पशञ्मम वेदानां वेदस्‌ । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ७.१.२ ) 
इनके अतिरिक्त संहिताभागमें मी अतेक स्थानोपर पुराणोंका उल्लेख मिलता है। गोपथब्राह्मणमें 
और अथवेदमें ब्राह्मणग्रन्योंके साथ ही पुराणोंका वर्णन आता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदोंमें 
आये हुए 'पुराण! दब्दका अथे ब्राह्मण्रत्थ तहीं है। वेदोंकी ही माँति पुराण भी मगवानुके निःहवास सं हैं ओर 
वे इन्हीं मावोंको लेकर प्रत्येक कल्पके प्रार्म्ममें प्रकट हुआ करते हैं। 53554 कल 


उच्च ज्ञानसम्पन्न ऋषि-मुनियोंके लिए वेदोंका अथ अत्यन्त स्पष्ट है। परन्तु साधारण लोगोंके लिए 
वह अत्यन्त दुरूह है और उसकी भाषा भी साधारण भाषासे विलक्षण ही है। इसलिए स्वंसाधारणको 
बेदोंका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए वेदोंके एक ऐसे भाष्ययी आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा 
सवंसाधारण अपने लक्ष्य-लक्षण आदिको पहचान सके । वेदोंक्े उपबृंहणक्रे लिए इतिहास और पुराण साधन 
माने गये हैं-- 
इतिहासपुराणभ्यां वेदं समुपबंहयेत । 
तीन गुण, तीन भाव और जिविध अधिकारियोंके भेदसे वेदोंके अर्थ भो तीन प्रकारके होते हैं । 
अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत भावोंको प्रकट करनेके लिए एक ही मस्त्रमें तोन प्रकारके अर्थ भरे रहते 
हैं ! त केवल वेद ही, संस्ारकी समस्त वस्तुएं त्रिविध भावसे व्याप्त हैं। "नेत्र' शब्दके उच्चारणसे अधिभूत 
भावमें नेत्रगोलक, अधिदेव भावमें सूयं और अध्यात्म भावमें रूपतन्मात्रा इन्द्रियका ग्रहण होता है । साधकके 
भूमि-भेदके अनुसार उसे 'ेन्न' शब्दके उच्चारणसे भिन्न-भिन्न भावोंकी अनुभूति होती है। ठोक इसी 
सिद्धान्तके अनुसार पुराणोंमें भी वेदमन्त्रोंते तीनों प्रकारकी शैल्ीमें वर्ण भी किया गया है। पुराणसंहितामें 
कहा गया है कि शास्त्रोंमें तीन प्रकारकी भाषा होती है-समाधिभाषा, परकीया भाषा और लौकिक 
भाषा । समाधिमाषा उसको कहते हैं, जिसमें समाधिग्रम्य विषयोंको बिना रूपक आदिको सहायताके 
स्पष्टरूपमें वर्ण किया गया हो--जैसे जीव, ईदवर, प्रकृति आदिके स्वरूपका वर्णन । समाधिगम्य विषयोंका 
ही जब रूपक अथवा लौकिक विषयोंके समान वर्णन किया जाता है, तब उसको लौकिकी भाषा कहते हैं-- 
जसे ब्रह्माका अपनो कन्यापर मुग्ध होना, ब्रह्मा और विष्णुका शिवलिज्भरका ओर-छोर नहीं पाना आदि । 
परकीया भाषा उसको कहते हैं, जिसके द्वारा धमंसंस्थापनके लिए किसी भी लोक, कल्प अथवा व्यक्तिकी 
यथार्थ कथा कही ग्रयी हो । इन्हीं तीनों भाषाओंके द्वारा पुराण वेदगत अर्थोंका वर्णन करते हैं । 
.._ उपयुक्त विवरणसे यह सिद्ध होता है कि बेद और उनके अभ्यस्वर्प पुराण अनादि और नित्य हैं । 
ये सृष्टि एवं प्रछयके पूर्व और परचात भी विद्यमान रहते हैं। इसलिए इनके निर्माणकालके सम्बन्धमें जो 
अनुसन्धान होता है, वह यदि ब्रह्माण्डके विस्तार और देवी राज्यपर हृष्ट रखकर नहीं किया गया तो सबंधा 
अपूर्ण रहेगा और उसके द्वारा भ्रमकी ही विशेष वृद्धि होगी । शास्त्रोंकी अनादिता स्वीकार करते हुए भी 
* वेल्लेके अतिरिक्त जितकी आनुपूर्वी नित्य नहीं है, उन स्मृतिरूप शास्त्रोंके प्रकट हौनेका समय अनुसन्धान करनेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । फिर मी दो बातोंका स्मरण तो निरन्तर रखना ही चाहिए --एक तो दिव्य शरीरवाले 


2 अमय नहीं मादूप हो सकेंगा और यदि उन प्रम्थोमें लिखे हुए समयको अप्रामाणिक मानेंगे, 
समय-निर्णयसे विशेष लाम ठा. होनेका सब्दे । 


की जल गे प्राचीनता 


प्रत्येक द्वापरयुगके अन्तमें भगवान्‌ विष्णु व्यासरूपसे अवतीणं होते हैं । मनुष्योंकी अल्पवुद्धि, 
अल्पशक्ति और अल्पायु जानकर वेदोंके चार भाग कर देते हैं। व्यासका व्यास” नाम ही इसलिए पड़ा है कि 
वे वेदोंका विभाजन करते हैं । प्रत्येक मन्वन्तर और प्रत्येक द्वापरमें भिन्न-भिन्न व्यास हुआ करते हैं । वेवस्वत 
मन्वन्तरके अट्टाईसवें द्वापरमें मह॒धि पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भमें उत्पन्न होनेवाले मगवात्र्‌ कृष्णद्वपायन 
ही व्यास हुए हैं ( वि० पु० ३.३ )। वर्तमान समयमें वेदोंका जो स्वरूप उपलब्ध है, वह इन्हीं वेदव्यासके 
द्वारा संगृहीत है। महामारत और अठारह पुराणोंके कर्त्ता-स्म्त्ता मी यही वेदव्यास हैं। अठारह पुराणोंके 
नाम प्राय: प्रत्येक पुराणमें आते हैँ । वे निम्नलिखित हैं- ब्रह्मपुराण, नारदीय पुराण, माकण्डेयपुराण, 
आग्नेय पुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मेवर्तपुराण, लिज्जपुराण, वराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूमेपुराण, 
मत्स्यपुराण, गरुड़पुराण और ब्रह्माण्डपुराण । इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से पुराण और उपपुराण प्राप्त 
होते हैं। कई पुराण तो दो-दो प्राप्त होते हैं। स्कन्दपुराण एक संहितात्मक है और दूसरा खण्डात्मक है । 
दोनों ही व्यासकृत हैं ॥ एक पुराण है, एक उपपुराण-। वैसे ही श्रीमज्भागवत भी दो प्रकारके प्राप्त होते 
हैं--एक भागवत और दूसरा देवीमागवत। इनमें-से महापुराणान्तगंत कौन-सा भागवत है, यह विचारणीय 
प्रदन है । देवी मागवतके पक्षमें पाँच बातें कही जाती हैं--- 

१, महाभारत-निर्माणके पूर्व ही अधादश पुराणोंकी रचना हो चुकी थी, ऐसा वर्णन मिलता है" । 
भागवतकी रचना महाभारतके पद्चात्‌ हुई, जैसा कि भागवतमें लिखा है । तब भागवत व्यासरचित होनेपर 
भी महापुराण कैसे हो सकता है 

२, श्रीमद्धागवतके टीकाकारोंने भागवतके स्वरूपका निर्णय करनेके लिए प्रथम इलोककी व्याख्यामें 
जो वचन उद्धृत किये हैं, वे देवीमागवतपर पूर्णतः घट जाते हैं और श्रीमद्धागवतपर नहीं घटते | इसलिए 
देवीमागवत ही 'भागवत' दाब्दका वाच्याथ है। 

३. मत्स्यपुराणमें जहाँ पुराणोंके दानका श्रसज्चें आया है, वहाँ भागवतक्ेे साथ हेमसिहके दानकी 
भी आज्ञा है। सिहके साथ देवीमागवतका ही साक्षात्‌ सम्बन्ध है, श्रीमड्भागवतका नहीं । इसलिए मो 
देवीभागवत ही भागवत है । 

४. वेदव्यासरचित महाभारत, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण आदि ग्रन्थोंमें जसे द्राक्षापाक, कैशिकी 
वृत्ति और सरल भाषाका प्रयोग हुआ है वैसा देवीमागवतमे तो है; परन्तु श्रीमड्भागवतमें ठौक उसके विपरीत 
नारिकेलपाक, आरमठी आदि वृत्ति और कठोर भाषाका प्रयोग हुआ है। इसलिए श्रीमज्भागवत किसी 
अन्‍्यकी रचना है और देवीमागवत वेदव्यासकी । 
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१, अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । भारतार्यानमखिल चक्रे तद्ूपबृंहितम्‌ ॥ ( स्के० पु० ) 
अष्टाददपुराणानि अष्टौ व्याकरणानि च | ज्ञात्वा सत्यवतीसुनुक्चक्रे भारतसंहितास्‌ ॥ ( म० पु० ) 
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५, ईसाकी तेरहवीं सदीमें वंद्यवर केशवके पुत्र, श्रीधनेश मिश्रजीके शिष्य, देवगिरिनरेश महाराज 
महादेवके समापण्डित पण्डितराज श्रीबोपदेवने राजमन्त्री श्रीहेमाद्रिको सन्तुष्ट करनेके लिए भ्रीम-द्वागवतकी 
रचना की । यह सर्वथा स्वतन्त्र उनकी रचना है, इसे महापुराणोंमें स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसका 
खण्डत हो जानेपर देवीभागवत स्वतः ही महापुराण सिद्ध हो जाता है। 

अब इन आपत्तियोंपर क्रमश: विचार किया जाता है । 


१. वर्तमान कालमें जो अष्टादश पवेंका महाभारत उपलब्ध होता है, यह भगवान्‌ व्यासके बनाये 
हुए महामारतका संक्षित्त रूप है। भगवान व्यासने पहले सौ पर्वोका महाभारत बनाया था । पूर्ण हो जानेपर 
उन्होंने ऐसा सोचा कि वेद और कब्रह्मसृत्रोंमें द्िजेतरोंका अधिकार नहीं है--ऐसा विचार करके मैंने इस सौ 
पर्वेवाली संहिताका निर्माण स्त्री, शुद्र और ब्राह्मण बन्धुओंके लिए किया था । परन्तु यह इतनी बृहत्‌ और 
ग़म्मीर हो गयी कि सम्मव है उनके लिए उपयोगी न हो । इसलिए व्यासदेवने अपने दो शिष्य जेमिनि 
ओर वंशम्पायनको बुछाकर कहा कि 'तुम इस सौ पव॑के महाभारत॒का अठारह पवके महाभारतके रूपमें 
संक्षेप कर दो ।! 


'एतत्‌ पर्व॑शतं पूर्ण व्यासेनोक्त महात्मना | ततस्तु सूत्तपुत्रेण रौमहर्षणिना पुरा॥ 
कथित नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु।' 


ज॑मिनिकृत महामारतका केवल जैमिनोयाइवमेध हो प्रचलित है। शेष भाग सुलभ नहीं है। 
वैक्षम्पायनकृत महाभारत हो आजकल उपलब्ध होता है । 'समापो मारतस्यायम्‌ इस उक्तिपे तो यह बात 
बहुत ही स्पष्ट हो जाती है । अश्टादश पव॑वाले महामारतके पूर्व अशदश पुराणोंका त्िर्माण हो चुका था, 
परन्तु सो पर्ववाले महामारतके पूव॑ नहीं । इसलिए जहाँ पुराणोंके महाभारतसे पूव॑ निर्माणका वर्णन आता 
है, वहाँ अष्टादश पव॑वाले महामारतसे, और जहाँ पश्चात॒का वर्णन आता है वहाँ सौ पवंवालेसे--ऐसा 
समझना चाहिए | सच्ची बात तो यह है कि महामारत और पुराण एक ही व्यक्तिके बनाये हुए हैं, इसलिए 
उनमें पूर्वापरमावकी कल्पना हो ठीक नहीं है । गीतामें ब्रह्मयृत्रोंका उल्लेख और त्रह्ममुत्रोंमें गीताका, 
पुराणोंमें महामारतका और महामारतमें पुराणोंका उल्लेख इस बातका अत्यन्त स्पष् प्रभाण है कि ये सब 
एक क्‍ काल और एक व्यक्तिके लिखे हुए हैं। पहलेके बने होनेपर भी माकंण्डेय, अग्नि आदि पुराणोंमें 
महामारतका या जाना और महाभारतमें जनमेजयकी कथा आना ये दोनों ही इस बातके सुचक हैं कि 
यज्ञके पहले ही परीक्षितको श्रीमद्भागवत अताया जा चुका था। जनमेजयके यज्ञका वर्णन क्रनेवाला 
महामारतकी चर्चा है । जनमेजयके यज़में 'महामारत श्रोम:ड्भध/।गततके पहले बना था, यह कल्पना किसी प्रकार 
उसंगत नहीं है । इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि तात्र व्यासने पहले सौ पव॑वांले महामारतको रचना 


की, उसके बाद सत्रह पुराणोंकी हे 
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श्रोम:ड्रागवत॒की रचना का। प्रत्येक पुराणमें अठारहों पुराणोंके नाम आये हैं। यह बात घ्यानमें रख 
लेनेपर फिर यह भ्रइन ही नहीं रह जाता कि पहुछे किस प्रन्यक्रा निर्माण हुआ है। संशोधन, परिवर्तन, 
प्रिवद्धंन, एक दूसरेका मिलान बहुत दिनोंतक स्वयं व्यास ही करते रहे । इसलिए श्रीमद्भागवतमें जो 
यह वर्णन आया है कि यह महामारतके पीछे बना है--यह सत्य है; परन्तु इस महामारतके पूर्व बननेके 
कारण वह अध्टादश महापुराणोंके अन्तगंत हो है। यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि मागवत' 
शब्दको व्युत्पत्ति दोनों ही प्रकारसे हो सकती है--'मगवत्या इदमू! और “मगवता इदम्‌”। इससे ठीक- 
ठीक अर्थ निकल जानेपर भी भागवत झब्दके पूर्व 'देवी' शब्द रूगानेका कोई प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता । 
विशेषण लगानेसे उलटें यह बात सिद्ध होती है कि पुराण-प्रसिद्ध भागवत-शब्दार्थ श्रीमड्भागवत है और 
देवीमागवत उससे पृथक और पीछेका है । 
२. श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित लक्षण पुराणोंमें मिलते हैं--- 


यत्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यंते धर्मविस्तरः। वृत्रासुख्धोपेतं॑ तद भागवतमिष्यते ॥ 
( पद्मपुराण ) 

ग्रल्थोषष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्वसम्मित: । हयग्रीवब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा ॥ 
गायत्र्या च समारम्भस्तद वे भागवतं विदुः | ( स्कन्दपुराण ) 

अम्बरीष शुकप्रोक्त नित्यं भागवत श्वूणु | पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छसि भवक्षयम्‌ ॥। 

( मत्स्यपुराण ) 
अर्थोज्य॑ ब्रह्ममृत्राणां भारताथ्थ विनिणंय: । गायत्रीभाष्यरूपोज्सौ वेदार्थपरिबृंहित्तः ॥। 
पुराणानां साररूपः साक्षाद भगवततोदितः । दादशस्कन्धसंयुक्त: शतविच्छेदसंयुतः ॥ 

( गरुडपुराण ) 
“जिस पुराणमें गायत्रीके द्वारा धर्मके विस्तार वृत्रासु रके वधका वर्णन हो, उसका नाम मागवत है । 
'बारह स्कन्ध, अठारह हजार इलोकवाला ग्रन्थ -जिसमें हयग्रीवचरित्र, ब्रह्मविद्या, वृत्रासुरवधका 

वर्णन है और गायत्रीसे जिपका प्रारम्म हुआ है--उसका नाम भागवत है।' 
'हे अम्बरीष ! यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं संसारसे मुक्त हो जाऊँ तो तुम प्रतिदिन शुकोक्त 
भागवत॒का श्रवण करों अथवा अपने-आप ही पठन करो ।' 


न 
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१. श्रीमद्भागवतके प्रथम पद्ममें ही गायत्रीका पूरा वर्णन है । सवितुः ८ जन्माद्यस्थ यतः । देवस्य +* 
स्व॒राट । वरेण्यं मर्ग: -5घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहंकम्‌ । धियो यो नः इत्यादि >तेने ब्रह्म हृदा आदि । 
धीमहि ८ धीमहि । अन्तमें भी है । 

२७ 


'यह ब्रह्ममृत्रोंका अर्थ है, महाभारतका तात्पयंनि्णय है, गायत्रीका भाष्य है और समस्त वेदोंके 
अर्थकी धारण करनेवाला है। समस्त पुराणोंका साररूप है, साक्षात्‌ श्रीशुकदेवजीके द्वारा कहा है, इसमें 
सौ विश्राम हैं, अठारह हजार इलोकोंका यह श्रीमज्भागवत नामका ग्रन्थ है ।' 

ये सब-के-सब लक्षण श्रीमद्भागवतमें घट जाते हैं। श्रीमड्भागवतके पहले और अन्तिम इलोकमें 
गायत्रीका सार आगया है। केवल इतने ही प्रमाण नहीं; नारदीय महापुराणमें जहाँ सभो पुराणोंकी 
अनुक्रमणिका लिखी गयी है, वहाँ श्रीम:्भागवत्तकी अनुक्रमणिका पूर्ण रूपसे प्राप्त होती हैं। यथा-- 

विरि्वि श्वृणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्‌ कृतम्‌ | श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेदसम्मितसु ॥। 
तदष्टादशसाहल॑ कीतितं पापनाशनस्‌ । सुरपादपरूपोध्य॑ स्कन्धेर्द्दशशियुंतः ॥॥ 
भगवानेव॒ विप्रेन्द्र विश्वरूपी समाहितः। 
तंत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूत्तर्षीणां समागमे । व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथैव च |। 
-डैत्यादि 
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ः ५ के . न केवल तारदोय पुराणमें बल्कि अन्यान्य पुराणोंमें भी बहुत स्पष्ट वर्णन आया है-- 
है ४ जे .  दृश्सप्त पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । 
..__........ ताप्ततान्‍्मनसस्तीत॑ भारतेनापि भामिनि॥ 
लय चकार संहितामेतां श्रीमज्भागवत्ती पराम्‌ |--प्मयुराण 
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२. श्रीमड्भ गवतके प्रसद्धमें कहा गया है-- 


लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धमसिहसमल्वितम्‌ | प्रौष्ठपयां पौणंमास्यां स याति परम पद्म ॥। 
( मत्स्यपुराण ) 


इसका भाव है कि सोनेके सिहासनपर स्थापित करके श्री मड्भागवतका दान करनेसे परमपदकी प्राप्ति 
होती है। मुलमें हेमसिह' शब्द है, 'सिहासन' शब्द नहीं है। इससे कई लोग सोचते हैं कि देवीका वाहन 
सिह है, इसलिए यहाँ सिहके सस्बन्धसे देवीमागवतका ही ग्रहण होना चाहिए । परन्तु सिंह” द्वाब्दसे यहाँ 
सिहासन लेना ही उपयुक्त है; क्योंकि किसी भी पुराणके पीठकों सिहासन कहा जाता है। यदि यह बात न 
मानी जाय, तो श्ास्त्रोंमें भगवानके सिहवाहनका भी वर्णन आया है। अत्रिप्रोक्त कारिकाग्रन्थ एवं 
वेशम्पायनप्रोक्त कारिकाग्रन्थमें मगवानुके दस अर्चावतारोंके लिए दस प्रकारके वाहनोंका वर्णन आया है, 
जिसमें दूसरा वाहन सिंह है। पद्चरात्रागम एवं भृगुप्रोक्त वेखानस देविक यज्ञाधिकारके उत्सवपटलमें 
विष्णु मगवान॒के हंस, सिह, हनुमान, शेष, गरुड़, दनन्‍्तावछ, रथ, अहव, शिबिका और पुष्पक --इन दस 
वाहनोंका वर्णन प्राप्त होता है ।" इसलिए 'हेमसिह' शब्द देखकर ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यह 
लक्षण श्रीमद्भा[णगवतका नहीं, देवीभागवतका है। इसके अतिरिक्त श्रीमज्भागवतके बारहवें स्कन्धके अन्तिम 
अध्यायमें भी हेमसिहपर स्थापिक्त करके श्रीमद्भागवतक दानका वर्णन आता है । 


४. भाषातत्त्वकोविद आचार्योत्ते पाक, वृत्ति, शय्या, रीति आदिके अनेक लक्षण बतलाये हैं, जिनका 
विस्तारमयसे यहाँ वर्णन नहीं किया जाता । संक्षेपसे इतना ही समझ लेना चाहिए कि जहाँ श्वज्भार एवं 
करुण-रसका अत्यन्त कोमल सरदभके द्वारा वन किया जाय वहाँ कंशिकी वृत्ति होती है; जहाँ रौद्र और 
बीभत्सरस अत्यन्त प्रौढ़ सन्दभंके द्वारा प्रतिपादित हाँ, वहाँ आरमटी वृत्ति होती है । जहाँ अत्यन्त कोमछूता 
अथवा अत्यन्त प्रौद़ताका आश्रय न लेकर किचित्‌ सुकुमार सन्द्भके द्वारा हास्य, शान्त और अद्भुत रसोंका 
वर्णन होता है वहाँ मारती व॒त्ति होती है और जहाँ किचित्‌ प्रौद़ताकों लेकर साधारणतः वीर और भयानक 
रसका वर्णन होता है, वहाँ भी भारती वृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त स्वंसाधारण वर्णनमें मध्यम कैशिकी 
भर मध्यम आरमटीका प्रयोग होता हैं । ये वृत्तियाँ अथ और दब्द दोनोंकी अपेक्षासे होती हैं; परत्तु 
वैदर्भी, गौडी, पच्चाली आदि रीतियाँ केवल छब्दगुणाश्रित होती हैं। उन्हें अ्थविशेषकी अपेक्षा नहीं होती । 
केवल सन्दर्भभगी अन्योन्यमैत्रीका नाम 'शय्या' है। पाक दो प्रकारके होते हैं--एक द्राक्षापाक और दूसरा 
नारिकेलपाक | जिसमें बाहर और भीतर सत्र रसकी परिस्फूर्त होती हो, उसका नाम द्वाक्षापाक है और 
जिसके भीतर रस अत्यन्त गूढ़ रूपसे रहता हो, उसको तारिकेलपाक कहते है । क्‍ 


१, अथ विष्णोर्वाहत्तानि व्याल्यास्पास:--अधमे हंसो द्वितीये (िहस्तृतीये ह्याज्जनेयइच केस तु फर्ण भी: 5 हे क्‍ 
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वैदव्यास साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। जो लोग शास्त्र और भावुकताकी दृष्टिसे न देखकर केवल तकंबुद्धिसे 

विचार करते हैं, वे लोग भी व्यासदेवको लछोकोत्तर कवि तो मानते ही हैं । जिन्होंने निखिरू वेदोंका 

विभाजन किया, इतिहास और पुराणोंका प्रणयन किया, जिन्होंने सारे जगत्‌के सामने शब्दब्रह्म और 

परब्रह्मका स्वरूप रख दिया--वे ही भगवान्र॒ व्यास यदि अनेकविध भाषाओंमें, अनेक ग्रन्थोंमें, अनेक 

प्रकारकी वृत्ति, रीति और कलाका प्रयोग करें तो इसमें आश्चयंक्री कौन-सी बात है ? एक ओर उपाख्यानोंके 

द्वारा गूढ़-से-गूढ़ तत्त्वको प्रकाशित कर देना और दूसरी ओर बड़े-बड़े विद्वानोंके लिए भी दुरू ब्रह्मसन्रोंका 

निर्माण कर देनां, यह उन्हींकी प्रतिमाका काम है। व्यासशिक्षामें सरल शब्दों द्वारा अपना भाव प्रकट क्र 
देना और महामारतके कूट इलोकोंमें गणेशके लिए भी दुर्गंम बना देना, ऐसा परस्परविरुद्ध का्ये भगवान्‌ क्‍ 
व्यासके अतिरिक्त और कौन कर सकता है ? अन्य पुराणों और भागवतकी भाषामें जो भेद है, वह उनकी ह 
और मी महिमा प्रकट करता है। वास्तवमें तो ब्रह्मसूत्र और मागवतकी भाषामें इतना साम्य है कि कई 
स्थानोंपर तो अनेकों सूत्र ज्यों-के-त्यों मागवतमें मिलते हैं। श्रीचैतत्यमहाप्रभुने श्रीमड्भ/गवतको ब्रह्मसृत्रोंका $ 
माष्य भानकर, जंसा कि ग़रुड़पुराणमें लिखा है, और किसी भाष्यकी रचना नहीं की। इसलिए केवल | 
माषाकी भिन्नतासे मागवतकों अन्यकतृंक मानना उचित नहीं है । । 
केवल वेदव्यासके ही भ्रन्थोंमें माषाकी मिन्नता हो, ऐसी बात नहीं; अबतक जितने भी संस्कृत- क्‍ 

. साहित्यमें विलक्षण प्रतिमासम्पन्न पुरुष हुए हैं, सबने समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी भाषाओं में अपने द 
ल्‍ जल माव श्रकट किये हैं । तत्त्ववोध, आत्मबोघ, विवेकचडामणि अपरोक्षानुभूति, प्रबोधयुधाकर आदि सर 
2, हज दे लिखनेवाले आचाय शड्भूर ब्रह्मसूत्रोंके माष्यमें ऐसी कठिन भाषा लिख सकते हैं, साधारण लोग क्‍ क्‍ 
हि का अनुमान मी नहीं लगा सकते। परन्तु यहो उनकी विशेषता है कि सरल-से-सरल और कठिन-से-- !। 
>म ' ाषापर उनका एक-सा आधिपत्य है । उदाहरणके लिए-- क्‍ 
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हैं । परन्तु वास्तवमें बात ऐसी ही है, ये दोनों भगवान्‌ शंकराचार्यकी कृति हैं । ऐसे ही मधुसू दन सरस्वती, 
विद्यारष्य स्वामी, हु मिश्र; वाचस्पति मिश्र: आदिके ग्रस्थोंमें भी माषाभेद देखा जाता है। आचार्योंकी 
तो बात ही क्या, महाकवि कालिदासकी कृति रघुवंश और मेघदूतमें माषाका ऐसा विलक्षण भेद है कि 
देखकर चकित रह जाना पड़ता है---'क्व सुयप्रमवों वंश: और 'क॒श्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्त 
में जो भाषावचित्र्य है उसको केवल काव्य-कला-कुशल हो समझ सकते हैं। कालिदासकी ही कृति नलोदयमें 
'रसारसारसारसा 'पिकोपिकोपिकोपिको' आदि उतक्तियाँ अपनी विचित्र वैदग्धीसे पाठक॒ुके चित्तको चमत्कृत 
कर देती हैं। यह कविका भूषण है। भगवान्‌ व्यासकी क्ृतियोंमें केवल वृत्ति-भेद, पाक-भेद आदि देखकर 
कतृ-भेदकी कल्पना किसी भी प्रकार न्‍्यायोचित नहीं । 

५. श्रीमड्भागवतका रचनाकाल बोपदेवसे बहुत पहले है और इसके रचयिता स्वयं भगवान्‌ 
वेदव्यासजी हैं । इस बातको हमने यहों स्वतन्त्र रूपमें मली माँति घिद्ध किया है। पाठक उसे ध्यानपुवंक 
पढ़ ले । 

श्रीम-द्भागवत व्यासकृत महापुराण है--इसी बातको सिद्ध करनेकें लिए उपयुक्त बातें लिखी गयी 
हैं, न कि देवीभागवतके खण्डनके लिए; क्योंकि देवीमागवत मी एक बहुत सम्मान्य पुराण है और वह भी 
प्रामाणिक ही है । 


प्रतिपाद्य तत्त्व 


श्रीमद्भागवतके प्रतिपाद्य स्वयं परमात्मा हैं । परमात्माके नामके सम्बच्धमें कोई विशेष आंग्रह नहीं 
है, चाहे कोई ब्रह्म कह लें और चाहे मगवान्‌ कह लें। मगवानका स्वरूप क्या है ? मागवतके अनुसार 
इसका उत्तर देना थोड़ा कठित है। श्रीमद्भागवत पूर्ण ग्रल्थ है, उसमें भगवानुके विविध स्वरूपोंका वर्णन 
हुआ है। निविशेष-सविशेष, निराकार-साकार|॑जों जैसा अधिकारी हो, वह भगवान॒का वेसा ही रूप 
भागवतमें प्राप्त कर सकता है। वास्तवमें मगवान्र सवंस्वरूप हैं, उन्हें सब रूपोंसे प्राप्त किया जा सकता हिं।। 
ऐसा होनेपर भी श्रीमज्भागवतमें एक विशेष वर्णनशैलो है। उसके अनुसार विचार करनेपर और ग्रन्थोंको 
अपेक्षा श्रीमड्भागवतकी असाधारण विशेषता प्रकट होती है । 


आश्रयतत्त्व 

श्रीमद्भागवतमें दस विषयोंका वर्णन आता है। ध्त्य सब बातें उन्हींके अन्त*ःत आजाती हैं। क्‍ 
सर्ग विसगे, स्थान, पोषण, ऊति, मच्वत्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आशक्षय>ःयही दस विषय 
श्रीमड्भागवतमें वर्णित हुए हैं। इनमें प्रधान है-एआश्य ॥ आश्रथ इ्दका जय जीवोंके शरण लेते योग्य 


भगवान्‌ अथवा व्यक्त-अव्यक्त, आमास और निरोधका अधिष्ठान निरपेक्ष साक्षी ब्रह्म है।. इसी आश्रयतत्त्वकी न 


३ कै 
हे #] 
है] 


उपलब्धिके लिए अन्य नौ विषयोंका व्णन हुआ है। सर्ग-विसग्गं आदिके वर्णनद्वारा भगवान॒की अनन्त महिमा 
और ब्रह्मके स्वरूपका बोध कराकर अविद्याको निवृत्त कर देना ही श्रीमज्भागवतका उद्देश्य है। 

यों तो श्रीमज्भागवतके प्रत्येक स्क्रन्धमें ही आश्रयका निरूपण किया गया है, तथापि सगुण-साकाररूप 
आश्रयका दशम स्कन्धमें और निर्गुण-निराकारहूप आश्रयक्रा बारहवें स्कन्धमें विशेष वर्णन हुआ है। 
श्रीमद्भागवतके अनुसार आश्रयका स्वरूप क्‍या है, यह विवेचन करनेके पूव भारती ये सनातनधर्मा नुगत 
सम्प्रदायाचार्योके द्वारा निर्णीत आश्रय-स्वरूपका विचार कर लेना आवश्यक है। 


अद्व॑तसम्प्रदायके प्रधात आचाये भगवान्‌ शद्भूर कहते हैं--.- 
अत्तरचान्यतरलिज्भपरिग्रहेर्णषप समस्तविशेषरहितं निरविकल्पकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं न 
तद्िपरीतम्‌ । सर्वत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रततिपादनपरेषु वाक्येषु 'अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम॒' इत्येवमादिषु 
अपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते । 
क्‍ ( शारीरकमाष्य ३.२.११ ) 


संगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके वर्णन मिलनेपर भी समस्त विशेषण और विकल्पोंसे रहित निर्गुण 
स्वरूप ही स्वीकार करना चाहिए, सगुण नहीं । क्योंकि उपनिषदोंमें जहाँ कहीं ब्रह्ममा स्वरूप बतलाया 
गया है वहाँ अशब्द, अस्पशं, अरूप, अव्यय आदि निरविशेष ही बतलाया गया है ।' 


विशिष्टाहवतके प्रधान आचाये श्रीरामानुज शज्भूराचायंके ठोक विपरीत ब्रह्मको निर्गेण न मानकर 
सगुण ही मानते हैं । 


: अत्रेद॑ तत्त्वं चिदचिद्वस्तुशरीरतया तत्प्रकारं ब्रहाव सर्वथा स्वशब्दाभिधेयम्‌ | त्त्‌ 
कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ स्वशरीरत्तयापि पृथर्व्यपदेशानहंसूक्ष्मदशापत्नचिदचिद्वस्तुशरीरं तत्कारणावस्थ॑ 
ब्रह्म | कदाचिच्च विभक्तनामरूपव्यवहाराहंस्थूलदशापन्नचिदति दवस्तुशरीरं तच्च कार्यावस्‍्थमिति 
कारणात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मण: कार्यरूपं जगदनन्यत्‌ । ( श्रीमाष्य २.१.१४ ) 

.._ इस विषयमें तत्त्व इस प्रकार है, ब्रह्म ही सदा सर्व छब्दका वाच्य है; क्योंकि चित्‌ और जड़ 
उसीके छारीर या प्रकारमात्र हैं। उसकी कभी कारणावस्था होती है और कभी कार्यावस्‍था । कारण- 
अवस्थामें वह सृक्ष्मदशापत्न होता है, नाम-हपरहित जीव और जड़ उसका शरीर होता है। और कार्या- 


वस्थामें वह ( ब्रह्म ) स्थूलदशापन्न होता है, नाम-रूपके भेदके साथ विभिन्न जीव और जड़ उसके शरीर 
होते हैं। क्योंकि परब्रह्मते उसका कार्य जगत्‌ भिन्न नहीं है । 


प्लेस अब देखिये श्रीम:डर।गवत । यों तो इसमें सभी बातें आश्रयतत्त्वके निरूपणके लिए ही हैं, फिर भी 
दी स्थानोंपर अर्थात्‌ द्वितीय स्कन्धमें दसवें अध्यायमें और बारहवें स्कत्धके सातवें अध्याय आउलजउतत 


..._ साक्षात्‌ लक्षण लिखा गया है--. 


हर 


आभासश्च निरोधश्च यतब्चाध्यवसीयते | स आश्रयः पर॑ ब्रह्म परमात्मेति शब्दते | 
योध्ध्यात्मिकोथ्यं पुरुष: सोज्सावेवाधिदेविक: । यस्तत्रोभयविच्छेद: पुरुषो ह्याधिभौतिक:ः ॥। 
एकमेकत्तराभावे यदा नोपलभामहे | त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्नयाश्रय: ।। 
क्‍ ( २.१०.७-९ ) 
व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु | मायामयेषु त्दब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः ॥ 
क्‍ ( १२.७.१९ ) 
'सुष्टि और प्रढय अथवा विषय-प्रतीति एवं उसका अभाव--दोनों हो जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, 
वह परब्रह्म ही आश्रय अर्थात्‌ अधिष्ठान है; उसीको परमात्मा कहते हैं। जो आध्यात्मिक पुरुष है, वही 
आधिदंबिक है; जो उन दोनोंको पृथक-पृथक करनेवाला है, वह आधिमौतिक पुरुष है। एकके न होनेपर 
दूसरेकी उपलब्धि नहीं होती । ये तीनों सापेक्ष हैं। इन तीनोंके माव और अमावको जो जानता है, वह 
अपेक्षाहीन साक्षी आश्रय है । जीवकी जाग्रतू, स्वप्न और सुषुध्ति अवस्थाओंके अभिमानों विदव, तेजस और 
प्राज़्के मायामय रूपोंमें जिसका व्यतिरिक और अन्वय होता है वह संसार-दशा और उसके बाधका अधिष्ठान 
ब्रह्म ही आश्रय है । 
श्रीमद्भागवतकी चतु:इलोकीमें जिस परमतत्त्वका वर्णन किया गया है, वह आश्रयतत्त्व ही है 
( देखिये २.९ )। और भी अनेकों स्थानोंमें कारणात्मक और कार्यात्मक, पर और अपर, द्रष्टा एवं हृश्यका 
निषेध करके जिस तत्त्वका वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मतत््व्ही है। बारहवें स्कन्धमें चार प्रकारके 
प्रछयोका वर्णन आया है । ग्यारहवें स्कन्धमें स्थान-स्थानपर मुक्ति और बन्धनसे परे जिस तत्त्वका उपदेश 
किया गया है, वह आश्रय ही है। गीतामें परा-अपरा प्रकृति, क्षेत्र-क्षेत्ज्ष, क्षर-अक्षर और प्रकृति-पुरुषसे परे 
जिस तत्त्वका वर्णन हुआ है वहो पुरुषोत्तम श्रीमद्मागवत॒का आश्रय-तत्ता है। वह ब्रह्म भी है, मगवान्‌ भी 
है और जीवकी बुद्धिमें आनेवाले ब्रह्म तथा मगवानूसे अत्यन्त परे, सवंथा अचिन्त्य और अनिवंचतोय भी । 


आश्रयतत्त्ठका लक्षण बतलानेके लिए ऊपर जिन इलोकोंका उल्लेख किया गया है, उनमें तीन 
बातोंकी प्रधानता है--अधिष्ठानता, साक्षिता, निरपेक्षता | सृ ष्टि और प्रलय, भाव और अभाव दोनोंसे वह 
परे है और दोनोंमें है । उसीसे इन दोनोंकी सत्ता है । उसके बिना ये नहीं रह सकते ओर इनके बिना भी 
वह रहता है । आध्यात्मिक पुरुषका अर्थ है--नेत्रादि इन्द्रियोंके अभिमानी जीव; आधिदविक पुरुषका अथ 
है--नेत्रादि इन्द्रियोंके अधिष्ठातृदेवता; आधिमौतिक पुरुषका अर्थ है--नेत्रगोलूक आदिवाला स्थूछ शरीर । 
ये तीनों सापेक्ष हैं। यदि इनमें-से एक न रहें, तो शेष दो व्यथं हो जायेंगे । हृश्यके बिना दशन और द्रष्ट 
अपना काम नहीं कर सकते, दर्शनके बिना दृश्यकी हृश्यता और द्रशका द्रष्टत्व दोनों ही लुप्त हो जाते हैं । 
यदि द्रष्टा ही न हो, तब तो दशोन और हृश्यकों कल्पना ही नहीं हो सकती । इसलिए ये सब सापेक्ष और 


रै३े 


बाधित हैं । इन तीनोंके भाव और अभावको देखनेवाला आत्मा इनका निरपेक्ष साक्षी है। जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुं्ति आदि अवस्थाओंमें विश्व, तेजस, प्राज्ञके रूपमें उनका अनुभव करनेवाल्ला और समाधि अवस्थामें 
उनसे परे रहनेवाला आत्मा हो आश्रय ब्रह्म है। 


इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आश्रयतत्त्वकी इस व्याख्यासे ब्रह्म ही आश्रयतत्त्व सृद्ध होता 
है, मगवान्‌ श्रीकृष्ण नहीं। श्रीमड्भागवतमें श्रीकृष्ण और ब्रह्म दो नहीं, एक ही हैं । ब्रह्मसूत्रके ब्रह्म, गीताके 
पुरुषोत्तम और श्रीमज्भागवतके श्रीकृष्ण एक ही परम वस्तु हैं। श्रीमज्भागवतमें कहा गया है-- 


वरदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्ययम्‌ । श्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥। 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | जगद्धिताय सोख्य्यत्र देहीवाभाति मायया॥ 


भाव यह कि तत्त्ववेत्ता लोग एक ही अद्वितीय ज्ञानस्वरूप तत्त्वकों ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ 
कहते हैं । श्रीकृष्ण ही जगत्‌के असंरुप्न जीवोंके एकमात्र आत्मा हैं। जगत्‌के कल्याणके लिए वे भी आत्म- 
मायासे शरीरघारीकी भांति प्रतीत होते हैं । 


वास्तवमें मगवानमें शरीर और शरीरीका भेद नहीं होता । जीव अपने शरीरसे पृथक होता है; 

. शरौर उसका ग्रहण किया हुआ है और वह उसे छोड़ सकता है। परन्तु मगवानुका शरीर जड़ नहीं 
चिन्मय होता है । उसमें हेय-उपादेयका भेद नहीं होता, वह सम्पूर्णतः आत्मा ही है। शरीरकी ही भाँति 

. भग्रवानुके जो गुण होते हैं, वे मी आत्मस्वरूप हो होते हैं। इसका कारण यह है, कि जीवोंमें जो गुण 

5 पर होते हैं, वे प्राकृत होते हैं; वे उनका त्याग कर सकते हैं । मगवानके गुण निजस्वरूपभूत और अप्राकृत हैं, 
हम इ ः ए_ वे उनका प्याग्र नहीं कर सकतें। एक बात बड़ी विलक्षण है कि भगवानुके शरीर और गुण 
5 लक ्ज व वोकी हो इृश्में होते हैं, मगवानकी दृष्टिमें नहीं। मगवान तो निजस्बरूपमें, समत्वमें ही. स्थित रहते हैं 


शैली विभिन्न होनेके कारण कही-कहीं परस्पर विरोध प्रतीत होता है; परन्तु विचार-दृष्टिसे 
*>>ष््टइम्युड्स [ ९58 


आज ४ 
3 अपस्वज्प परखह्म श्रोकृष्णमें सबका समन्वय हो जाता है। भगवानके ये स्वरूपभूत अचिन्त्य 
'. उगकी नित्य शक्ति ज्वादिनीके ही प्रकाश हैं । द्वादिनी शत्ति ही श्रीराविका 
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30३ 8 दस हष्टिस श्रोराघाकृष्णको मं। आश्रयतत्व कहना 


"न 


सर 


'सर्ग का अ्थ है सृष्टि । सृश्कि सम्बन्धमें नाना प्रकारके मत उपलब्ध होते हैं ।॥ यह जगत्‌ क्‍या है, 
और पहले-पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई--इसके सम्बनन्धमें वेदोंमें, उपनिपदोंमें, दशनोंमें और पुराणोंमें 
अनेकों प्रकारकी प्रक्रिया मिलती हैं। श्रोमड्भागवतमें भी कई प्रकारसे सृष्टिका वर्णन आया है । आस्तिक 
सिद्धान्तोंके ग्रन्थोंमें आश्रय एवं आधाररूपसे परमात्माको तो सभीने स्वीकार किया है, परल्तु सृ शि-क्रममें 
कुछ-न-कुछ मतभेद सभी रखते हैं । यहाँ उन मतभेदोंकी गणना भी कठिन है, सबका वर्णन तो दूर रहा । 


इस विषयके तीन मतवाद बहुत प्रसिद्ध हैं--आरम्मवाद, परिण।मवाद और विवतंवाद । न्याय 
और वंशेषिक दशनोंमें परमाणुके रूपमें चार भूत, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन--ये नित्य द्रव्य 
माने गये हैं । इनके अतिरिक्त गुण, कर्म, सामान्य, विशेष आदि पदार्थ मो हैं। सृष्टिके प्रारम्ममें अनेक 
जीवात्माओंस विलक्षण परमात्मा निमित बनकर बिखरे हुए परमाणुओंको संयुक्त करने रूगता है। 
परमाणुओंके संयोगसे ही नाना प्रकारके पदार्थोक्नी सृष्टि होने लगती है । परमाणुओंके संयोगका आरम्म 
होनेपर ही सृष्टि होती है, इसलिए इस मतका नाम “आरम्मवाद' हैं। जो लोग परमाणुओंके संयोगमें 
ईंद्वरको निमित्त मानते हैं, वे सेश्वर हैं और जो नहीं मानते, वे निरीश्वर। सनातनथमंके शास्त्रोंमें सेश्वर 
न्याय और वेदेषिक हो स्वीकृत हुए हैं और वही युक्तियुक्त भी हैँ । 


सेब्वर सांख्य अथवा थोगदर्शन विभिन्न परमाणुओंको सृष्टिका कारण न मानकर त्रिग्रुणात्मिका 
प्रकृतिको मानता है और भगवानके द्वारा प्रकृतिके क्षुब्ध किये जानेपर त्रिगुणका विकास मानता है। तरिगुणके 
परिणामसे ही सृष्टि होती है, ऐसो इसकी मान्यता है । कोई-कोई परिणाममें ईश्वरको निमित्त मानते हैं और 
कोई परिणत होना प्रकृतिका स्वमाव हो मानते हैं। जो परिणामको प्रकृतिका स्वमाव मानते हैं, वे पुरुष- 
विशेषके रूपमें ईइवरको उदासीन और असज्भ मानते हैं अथवा नहीं मानते | श्रीमध्वाचार्य परमात्मासे 
प्रकृतिकों स्वथा मिन्न मानते हैं, इसलिए वे भी प्रकृतिको हो जगत॒का कारण मानते हैं। श्रीरामानुजाचाय 
प्रकृति, जीव और ईइवर--इन तीन तत्त्वोंकी मानते हुए भो सबको ब्रह्म हो कहते हैं; इसलिए उनके मतमें 
ब्रह्म ही अंशविशेषमें प्रकृतिरूपसे परिणत होता है और वही जगत्‌ बनता है। इसलिए परिणामवादके दो 
रूप हुए--एक तो गुण-परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म-परिणामवाद । ब्रह्ममें परिणाम होनेसे वह विकारों 
हो जायगा, इस आपत्तिका निराकरण करनेके छिए श्रोवल्लमावायने अविकृतः परिणामवाद माना है । 


बहुत-से आचाये--जिनमें श्रीशंकराचाय प्रधान हैं--ब्रह्मसे पृथकः परमाणु; प्रकृति और उनके 

कार्यकी सत्ता नहीं स्वीकार करते । वे न आरम्भवाद मानते हैं ओर न तो परिणामवाद ही ॥ उत्तके मतसें 

सृष्टिकी व्यवस्था केवल विवतंवादसे लूगती है। सत्य वस्तुमें वास्तविक परिवतंनको/ 'परिणासः कहते हैं. 

और वास्तविक.न होनेपर भी भ्रमसे दीख पड़नेवाले परिणामको 'विवरते' कहते हैं ।उत्तके: मतसें इस सृष्टिकाः 
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दीखना विव्त है। उस विवतंको 'माया' कहते हैं । यह माया वास्तवमें कोई तत्त्व नहीं है। जिनकी हृष्िसें 
सृष्टि सत्य है, उनको क्रमशः जगत्‌को उत्पत्तिका तत्त्व बतलाते हुए वे प्रकृतितक ले जाते हैं और एक 
अद्वितीय चित्स्वरूपमें प्रकृतिकों असत्‌ बतलाकर एकमात्र सदवस्तुकी प्रतिष्ठा करते हैं। उनके धथिद्धान्तमें 
सृष्टि आदिका वर्णन केवल अध्यारोपहृष्टिसे अपवादके द्वारा परम तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके उसी स्वरूपमें 
स्थित होनेके लिए है। एक बार जगव्‌का अध्यारोप हो जानेके पश्चात्‌ चाहे उसका परिणाम जिस प्रकारसे 
माना जाय, विवरतंवादियोंको कोई आपत्ति नहीं है; केवल इन सबका अपवाद होकर स्वरूपकी उपलब्धि 
होनी चाहिए । उनका तात्पय सृष्टिवर्णनसे नहीं है । भ्रीनिम्वार्काचार्य ने हृष्टिभिदसे सभी प्रकारके सिद्धान्तोंको 
सम्मव माना है । 
इन मतोंके अरिरिक्त और भी बहुत-से मत हैं, जिनके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपमें सृष्टितत्त्वकी 
निरूपण होता है। पूवमीमांसक ओर व्यावहारिक हृष्टिसे वेदान्ती मी जीवोंके अदृष्टको ही सृष्टिका हेतु 
स्वीकार करते हैं। कालकी क्रीड़ा, देवकी इच्छा, ईद्वरका रमण, और बहु त-से कारण बतलाये जाते हैं । 
पादचात्त्य वैज्ञानिक-जगत्में सृष्टिके सम्बन्धमें और विशेषकर अतोन्द्रिय पदार्थोके सम्बन्धमें अबतक कोई 
सिद्धान्त निश्चित नहीं हुआ है । पहले वे भ्री अनेक पदार्थोके संयोगसे सृष्टि मानते थे, पीछे एक पदाथके 
विकाससे स्वीकार करने लगे हैं । अमी यन्त्र-प्रत्यक्ष न होनेके कारण वे यह निर्णय देनेमें असमथ हैं कि 
जगत्‌के मूलमें रहनेवाछा एक तत्व चेतन है या जड़ । परन्तु भारतीय ऋषि-मुनियोंने अपती योगहष्टिसे 
अनुमवसे रु बसे इस बातको निश्चिचतरूपसे जान लिया है कि सृष्टिके मूलमें केवल चित्‌ है और चिद्‌ वस्तुके 
5 अतिरिक्त तरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 
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अपने-आपमें अपने-आपसे ही सृष्टि करते हैं। वे ही ख्रष्टा, सृज्य और यृष्टि हैं। उनके अतिरिक्त और कोई 
वस्तु नहीं है। दीख पड़नेवालीं विभिन्नता मायिक एवं असत्‌ हैं। जैसे स्वप्नमें कुछ न होनेपर भी बहुत 
कुछ दीखता है, वैसे ही दृश्य न होनेपर भी दर्शन हो रहा है। इस प्रकारके अनेकों वचन श्रीम:्भागवतकों 
अभिमत मालूम पड़ते हैं। तीमरे स्कन्धके ग्यारहवें अध्यायमें परमाणुओंके संयोगसे भी सृष्टिका वर्णन 
मिलता है। 


इन विभिन्नताओंका तात्पयं क्‍या है--सृष्टि-वणंन अथवा सृष्टिके मूलमें स्थित तत्त्वका दर्शन ? इस 
विषयपर जब हम विचार करते हैं तो बहुत ही स्पष्ट मालूम होता है कि बुद्धि जिन पहलुओंको लेकर 
सृष्टिपर विचार कर सकती है, सृष्टिके सम्बन्धसे जितनी दृष्टियाँ सम्भव हैं, उन सबके आधारपर विचार 
ऋषि-मुनियोंने सबकी अन्तिम गति भगवानुको ही बतलाया है । सृश्क्रिमको अनादि माना जाता है। सृष्टिके 
बाद प्रलय और प्रलयके बाद सृष्टि--यह परम्परा अनादि कालसे चल रही है । तमोगुणकी प्रधानतासे 
प्रछय होता है और रजोगुणकी प्रधानतासे सृष्टि । जीवोंके कमंकी दृष्टिसे सृष्टिके चार हेतु कहे जा सकते 
हैं--अथथ, धमं, काम और मोक्ष । श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धान्तगंत सतासीर्व अध्यायके दूसरे इलोकमें 
इसका वर्णन आया है । करुणासागर भगवान्‌ प्रलयकालीन अज्ञानकी घोर निद्रामें सोते हुए जीवोंको 
इसलिए जगाते हैं कि वे कर्म करके पुरुषार्थ साधन करें । पुरुषार्थो्में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष ही है; अतः मोक्षके लिए 
ही, संसारसे मुक्त होनेके लिए ही संसारकी सृष्टि हुई है--ऐपवा सिद्धान्त होता है । 


दूसरी दृष्टि है मावकी हृष्टि---मक्तकी है ष्टि। इस हृष्टिसे मगवान्‌ क्रोड़ा करनेके लिए, रमणके लिए 
सृष्टि करते हैं--'ध एकाकी नारमत ततो द्वितीयमसृजत , स॑ रन्तुमैच्छत्‌' इत्यादि श्रुतियाँ इस दृधिमें प्रमाण 
हैं। भगवान्‌ जीवों और जगत्‌का निर्माण करके उनके साथ क्रीडा करते हैं, यह चराचर जगत्‌ उनकी 
लीला है। भक्तकी इस दृष्टिमें कम और तज्जन्य सुख-दुःखका अस्तित्व तहीं है । कम और उसके फल मी 
लीलामात्र हैं। इस हढ निर्चयपर स्थिर होकर भक्त प्रति क्षण मगवानुकी लीलाओंका दर्शन करता रहता 
है और समी परिस्थितियोंमें अपने प्रियतमके स्मरणमें मस्त रहता है । द 


जञानकी दृष्टिसे मी यह प्रतीतिमात्र जग्रत्‌: प्रतिक्षण अपने मावामावके साक्षी चिल्सात्र अधिष्ठानका 
बोध कराया करता है। वृत्तिकी गाढ़ता होतेपर तो प्रतीति भी नहों होती, केवछ निजस्वरूप ही रहता है। 
इसी निजस्वहूपकी पहचानके लिए सृष्टिक्रमोंका वर्णत है चाहे किसी भो क्रमत्ते पहचाना जाय । इसके 
अतिरिक्त विभिन्न कल्पोंके भेदसे मो सृष्टिवर्णनर्में भिन्नता पायो जाती है । कभी आकाशसे, कमी तेजसे 
कर्मी जलसे और कमी प्रकृतिसे सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। उन समो कल्पोंको ध्यानमें रखकर विभिन्न 
प्रकारके वर्णन आते हैं। सृध्क्रिमका वर्णन भ्ोमड्धगंवतके दूसरे, तीसरे स्कन्धोंमें विस्तारके साथ हु 


जो कि उपनिषद्‌, गीता और मनुस्मृ ति आदिसे मिलता-जुलता ही हैं। 


विस 

प्रकृतिके गुणवेषम्यसे जो विराट सृष्टि होती है, उप्तका नाम 'सर्ग” है। वरिराटके एक अण्डमें ब्रह्माके 
द्वारा जो व्यष्टि सृष्टि अथत्रा विविध सृष्टि होती है, उसका नाम विप्तग' है। जिस प्रकार स्गके आधार 
संगके उपादान, संगंके निमित्त एवं सर्गके रूपमें, सर्गके परे और सर्गामावपरें भी परमात्माका दर्शन करके 
जीव कतकत्य होता है, वसे ही विसगे भी परमात्माकी अनुभूति प्राप्त करनेके लिए ही है। सर्ग महान है 
और विस अल्प। एक ब्रह्माण्डको अपना शरीर माननेवाले रजोगुणके अधिष्ठातृदेवता ब्रह्मा हंसरूपी 
परमात्माके आधारपर विद्याहपी सरस्वतीके सहारे चारों बेदोंके ज्ञानका आश्रय लेकर जोवोंके प्राक्तन 
कमका स्मरण करते हैं और उन कर्मोक्रे अनुसार नाना प्रकारके मोगायत॒न और कर्मायतन शरीरोंका निर्माण 
करते हैं। पहले-पहल उन्हें मी सृष्टिके सम्बन्धमें कुछ स्मरण नेहीं होता । वे सृष्टिके मुलका अन्वेषण करते 
हैं, फिर मगवानुको प्रेरणासे तप करते हैं। सर्गके आश्रय भगवानुका साक्षात्कार होता है, तब वे “यथापूव॑- 
मकल्पयत्‌' सृष्टि करते हैं । 


कफ ब्रह्माको सृष्ट मानसिक ही होती है । वे शरीरसंयोगपुवंक बैजी सृष्टि नहीं करते । इसलिए उनको 
सृ्टमं विविधता रहतो है. और उस विविधताके कारण होते हैं जोवोंके पूरवजन्मके विविध कर्म । ब्रह्मा 
भगवत्प्राप्त ज्ञानसे उन्हें जानकर उनके अनुसार सृष्टि करते हैं। ब्रह्माके साथ ही और भी बहुत-से मरीचि 
कद्यप, मनु आदि आधिकारिक पुरुष होते हैं, जिन्हें मानसिक सृष्टि करनेका अधिकार होता है । यही कारण 
हैं कि कश्यपसे देव-दत्य, पशु-पक्षो, स्थावर-जज्भ म--सब॑ प्रकारको सृष्टि होती है। निरुक्तके अनुसार 
._कद्पप् का अथ है पश्यक्र --देखनेवाला, देखनेमात्रते सृष्टि करनेवाला । श्रुतियोंमें मानसिक सृष्टिका वणत 


होता है- “| च्लाकि ा न पर | हू | ह: ४ ३: ० ५ ्‌ | 
अं 3 + 8 कक | 2२३ ९ 


मत्तसा साधु पश्यति। मानसा: प्रजा असुजन्त ॥ 
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तथा जरायज पशुओंकों है--जिनमें क्रमशः प्राणप्प, मनोमथ् भर विज्ञानमश्र कोषका यत्किचित्‌ विकास 
हुआ है। उनके अन्तःकरणपमें ज्ञानका लक्ष्य नहीं है। उनके लिए धर्माधमंक्रा बन्धन नहीं है, इसलिए वे 
प्राकृतिक रूपसे ही अभिमानी हैं । तीसरी सृष्टि देवताओंकों है, जो मोग-विलासमें ही विशेष प्रीति रखते हैं । 
यह सब-की-सब असाधक सृ६ हैं। इसके बाद मनुष्योंकी सृष्टि हुई, जो कि साधक और कमंप्रवण है । यह 
सब ब्रह्माकी मानसी सृष्टि है। 

श्रीम:द्रागवतमें श्रीन्रद्माकी मानसी सृष्टिका वर्णन है, यथा-- 

भगवद्ध्यानपुतेन मनसान्यांस्तदासूजत्‌ । 
और भी--- 
अथाभिध्यायतः सर्ग दष्ष पुत्राः प्रजज्चिरे |--इत्यादि 

मनुस्मृतिमें वर्णन आता है कि ब्रद्माके पुत्रोते और मी मानसी सुष्टि की, जिससे देवता, देत्य, महर्षि 
आदिकी उत्पत्ति हुई। कालक्रमते, युगपरिवर्तनसे, तपःशरक्ति क्षीण हो जानेके कारण आगे चलकर मानसी 
सृष्टिका होना बन्द हो गया, केवल मैयुनी सृष्टि रहूं गयी । फिर मी समय-समयपर ऐसे तप:सिद्ध योगी 
पुरुष होते रहे जिनके द्वारा मानसी, चाक्षुषी आदि सृष्टि होतो रही । सर्माष्टि तमोगुणके उद्रेकसे अब ऐसा 
समय आगया है कि लोग इस बातपर विश्वास करनेमें हिचकिचाने लगे हैं कि बिना सत्री-पुरुषके संयोग के 
भी सृष्टि हो सकती है । यह सृश्तित््वपर संयम न करनेका फल है । 


आयं-शास्त्रोंके अनुसार सृष्टिके सात स्तर निश्चित होते हैं-- 


१. मानसी सृष्टि, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । 

२. ऐसी सृष्टि, जिसमें स्त्री-पुरुष आदिके लिज्धमेद न हों । 

३. एक ही शरीरमें स्त्री-पुरुष दोनोंकी सृष्टि । 

४, स्त्री-पुरुष पृथक-परयक रहकर भी अपनी मानसिक दक्तिके द्वरा सनन्‍्तान उत्पन्न करें । आजके 
विज्ञानदास्त्रके अनुपधार मी चिन्तनशक्तिकी महिमों छिपी नहीं है। केवल मानसिक शक्तिसे मेज हिलायो 
जा सकती है, दूसरोंकी आखें बन्द की जा सकती हैं, पक्षी उड़ते हुए दिखाये जा सकते हैं। मानसिक शरक्तिके 
बलसे गर्भाधान भी कराया जा सकता है, यह बात पादव्चात्त्य वेज्ञानिक भी विज्ञानकी दष्टिसि असम्भव 
नहीं मानते । भगवान्‌ व्यासकी मानसिक प्ररेणां और दृष्टिपातस घृतराष्टर, पाण्ड, एवं विदुरकी उत्पत्ति 
हुई थी तथा देवताओंकी मानसिक प्रेरंणासे कुन्तीके द्वारा पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई थो । 

५, थज्ञावशिष्ट हविष्य अथवा अभिमन्त्रित चरुके दारा सृष्ठि॥ क्‍ 

६. काल-करमसे उपयुक्त शक्तियोंका ह्ास हो जानेसे केवल स्त्री-पुरुष-संयोगस होनेवाली सृष्टि 5 

७, ब्रह्मचयं, पदाचार, संयम आदिके अमावसे पुरुष एवं स्त्रियोंका शक्तिहीन होना ना तथा उनके 
संयोगके फलस्वरूप अवाज्छित सृष्टिकी वृद्धि ₹; कड़ोए एम ई:5 हिफा:-छे 5 0797 ड नमक कल अपन | हल रही 


र] 


इस प्रकारसे हास होते-होते मानसो सष्टिसे बंजी सृष्टिकी श्रेणी आती है और आगे चलकर 
नपुंसकता और वलन्ध्यात्व हो शेष रह जाता है। पुराणोंमें और श्रीमद्भागवतमें भी जो नाना प्रकारको 
सृष्टियोंका वर्णन आता है, उनके प्रति अविश्वास न करके विचार-दहृष्टिसि देखना चाहिए और ए क-एक 
व्यक्तिके जो बहुत-बहुत पुत्नोंका वर्णन आता है, उसकी भी संगति लगानी चाहिए । 
श्रीमड्भागवतमें विसगंकः बड़ा ही सुन्दर, बड़ा ही विस्तृत और विज्ञानानुमोदित वर्णन हुआ है। 
विसग्रंका लक्षण वर्णन करते हुए गया है-- 
विस: पोरुएः स्मृत्ता:। ( २.१०.३ ) 
पुरुषानुगृहीताना मेतेषां वासनामय: । 
विसर्गा5्यं समाहारो बीजात्‌ बीज चराचरम्‌ ॥ 
ब्रह्माको सृष्टिका नाम 'विध्व्ग! है। ब्रह्माके द्वारा जीवोंकी वासनाके अनुसार जो एक बीजसे दूसरे 
बीजका होना--चराचरकी सृष्टि है, वही विसगं है । वासनाविशिष्ट सृष्टिका नाम विस है।! 
यह विसग भगवानके सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट शक्ति और सर्वोत्कृष्ट क्रियाका बोधक है। जगवकी 
प्रत्येक विचित्रता मगवानुके कौशलका स्मरण कराती है और क्रीड़ा देख-देखकर भक्त मुग्ध होता रहता है । 
श्रीमड्भागवतर्में विस तत्त्वका वर्णन इसलिए हुआ है कि लोग विसगंके द्वारा आश्रयभूत भगवान्‌को इँढ़ 
निकाले और प्राप्त करें । 


स्थात 


आश्रयस्वरूप परमात्मामें विवते अथवा परिणामके द्वारा महत्तत्वादिको विराट सृष्टि और विराटके 
अन्तगंत एक ब्रह्माण्डकी सृष्टि किस प्रकार होती है--इन दोनों वातोंका वर्णन स्ग॑ ओर विस्गंके द्वारा 
किया जाता है। संग सामान्य सृष्टि है और विस विशेष । जैसे एक ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है, वैसे ही 
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सूक्ष्म-से-सुक्ष्म व/तुओंको जाननेकी इच्छा करता है। इच्छाके वश होकर आधुनिक मनुष्योंने पृथिवीके कुछ 
अंशोंको खोज की है । अभीतक़ स्थूल पृथिवीकी भी खोज पूरी नहीं हुईं है । अनेकों जद्भुल, रेगिस्तान, 
पव॑तोंकी चोटी और समुद्रके तल ऐसे पड़े हैं जिनकी खोज न अबतक हो सकी है और न आगे निकट 
मविष्यमें होनेकी कुछ सम्भावना ही दीखती है। ऐसी अधूरी दृष्टिवाले लोग जब हमारे प्राचीन ऋषि- 
मुनियोंके द्वारा वणित लोक-लोकान्तर और अनेकविध समुद्र एवं पृथिवी-स्तरोंका वर्णन सुनते हैं, तब उनकी 
बुद्धि चकित हो जाती है और वे सहसा उनक्रे अस्तित्वपर विश्वास करनेको तैयार नहीं होते । अनेकों वर्षतक 
योगसाधना करके विशिष्ट शक्तिसम्पन्न होकर ऋषि-पमुनियोंने जिन सूक्ष्म तत्त्वों और स्थानोंका अनुभव प्राप्त 
किया था, वह केवल कुछ वर्षोतक ग्रन्थ पढ़नेवालों और जड़ यन्त्रोंपर सवंथा विश्वास करनेवालोंको कंसे 
प्राप्त हो सकता है ? 

योगदर्शनमें चतुदंश लोकोंके ज्ञानकी प्रक्रिया बतछाते हुए कहा गया है कि सू्यमें संयम करनेसे 
चनुर्दश भुवनोंका ज्ञान होता है। चतुदंश लोकोंकी संख्या करते हुए माष्यकार भगवान्‌ व्यासने भूलेकि, 
भुवर्लोक, पाँच प्रकारके स्वलकि, माहेन्द्र स्व॒गं, प्राजापत्य स्वर्ग और तोन प्रकारके ब्राह्म स्वगंका वर्णन 
किया है। प्रथिवीसे नीवे तल, अतलू, वितल, सुतछ, तलातल्‍रू, पाताल--इन सात लोकोंका वर्णन आया 
है। ये ही ब्रह्माण्डके चौदह भ्रुवन है'। इन नीचेके लोकोंको 'बिलस्वगं ' कहते हैं । इनमें ऊपरके लोकोंसे भी 
अधिक विषय-भोग करनेका अवसर है । इनमें दंत्य, दानव और सपं--जो कि आसुरी प्रकृतिके हैं --अपनी 
इच्छाके अनुसार भोग भोगते हैं । श्रीम:ड्रागवतमें पाँचवें स्कन्धके चौबीसवें अध्यायमें इनका वर्णन है। 
ऊपरके लोकोंमें पृरथिवी, जिसमें हमलोग रहते हैं और अन्तरिक्षकोक जिसको भ्रुवर्लोक भी कहते हैं--ये 
दोनों 'भौमस्वग' कहलाते हैं। इसके ऊपर पाँच लोक दिव्य स्व हैं, जिनका वर्णन अमी किया गया है । 
स्व्लोक माहेन्द्र स्वगं है, महलोंक प्राजापत्य स्वर्ग है और जनलोक, तपोलोक एवं सत्यलोक ब्राह्म स्वर हैं | 
इन लोकोंमें क्रमशा: सात््विक भोग और सात्विकताका उत्कर्ष होता जाता है। भूलोंक और भुवर्लोकिके 
अन्तगंत सूये, चन्द्र, ध्रुव, नक्षत्र, पृथिवी आदि सब स्थूछ लोक हैं । ( देखिये, पाँचवें स्कच्धका बीसवाँ 
अध्याय ) 

भूलॉकके सात विभाग हैं । उन्हें अछग-अलग द्वीपके नामसे कहा गया है। भूलोकिका अथ केवल 
पृथिवी ही नहीं है, उसके अस्तगंत बहुत-्से सृक्ष्म और अदृश्य लोक भी हैं। इसलिए उन द्वीपोंको और उनके 
चारों ओर रहनेवाले समुद्रोंको स्थूल जलूमय समुद्र नहीं मानना चाहिए । वे सब वातावरण हैं । एक द्वीपके 
ऊपर समुद्र, फिर द्वी र, फिर समुद्र इस क्रमसे सात द्वीप और सात समुद्र स्थित हैं। उन सात द्वीपोंके नाम 
ये हैं--जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाकद्वीप, कुंशद्वीप, क्रौचद्वीप, शाल्मलिद्वीप और पुष्करद्वीप। इन द्वीपोंको 
क्रमशः लवणसमुद्र, इक्षुसमुद्र, सुरासमुद्र, घृतसमुद्र, द्िसपुद्र, दुः्धसमुद्र और उदकसमुद्र घेरे हुए हैं । 
एककी अपेक्षा दूसरेका परिणाम बड़ा होता गया है । यह सत्र द्वीप और समुद्र सुमेश्के आधारपर स्थित हैं । 
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सुमेर पव॑त स्थूल नहीं, दिव्य है--इस बातका वर्णन मत्स्थपुराणके एक सौ तेरहवें अध्यायमें आता है।'" 
उसीकी शक्ति-रज्जुमें बंघकर यह सब-के-सब सूक्ष्म लोक स्थित रहते हैं । 

सुमेरकी दिव्यतासे ही उसके आश्रयसे रहनेवाले लोक और समुद्रोंकी भी दिव्यता सिद्ध हो जाती 
है। आकाझमें अनेकों प्रकारके वायुमण्डल हुआ करते हैं। इस पृथिवीके ऊपर उड़नेपर थोड़ी ही दूर बाद 
ऐसा वायुमण्डलू प्राप्त होता है, जिसमें विमान नहीं उड़ सकता । यह तो प्रथिवी-तत्त्र-प्रधान लोकका 
वायुमण्डल है। जो लोक केवल जलू-तत्त्व प्रधान अथवा अग्नि-तत्त्व-प्रधान है, उसके वायुमण्डलमें बहुत 
अन्तर होना निश्चित ही है। ऋषिथोंने समाहित बुद्धि उन सब स्तरोंका अनुभव करके उनका नामकरण 
किया हैं। उन सबके बीचमें जम्बूद्वीप स्थित है। आजकल जितनी पृथिवी स्थूल हृष्टिसे उपलब्ध होती है वह 
जम्बूद्वीपके ही अन्तग्ंत है । इसका प्रमाण यह है कि सम्स्त पृथिवी क्षार समुद्रसे ही परिवेष्टित है। बल्कि 
यह सम्पूण प्रृथिवी जम्बुद्वीपका एक अंश है । जम्बूद्वीपमे नौ खण्ड अर्थात्‌ नौ वर्ष हैं, उनमें-से एक भारतवर्ष 
और होष देवलोकके ही भेद हैं । 

तत्रापि भारतमेव वर्ष क्मक्षेत्रमन्‍्यान्यष्ट वर्षाणि स्विणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि 


स्वगंपदानि व्यपदिशन्ति | क्‍ ( श्रोमद्भा ० ५.१७.११ ) 


| अर्थात्‌ जम्बृद्वीपमें मी भारतवर्ष ही कमंक्षेत्र है, दूसरे आठ वर्ष स्वगंसे लौटे हुए लोगोंके लिए 
शेष पुण्यका उपभोग करतेके स्थान हैं। उनका नाम भौमस्वगं है। पाँचवें स्कन्धके उन्नीसवें अध्यासमें 
वन हुआ है कि केवल इस मारतवर्षमें हो पाप-पुण्यादिके भेद हैं और यहों उनका फल भी मिलता है। 


हि ५५ 8 की # 


"पक मुोंकमें जहा इन विचारोंसे यह सिद्ध हुआ कि एक अ ह्माष्डमें चौदह लोक हैं, उनमें भूलोंक -एक लोक है । 
“5 यात ढोप हैं. और उनमें जम्बूद्वीप एक है.। जम्बुद्दीपके एक वर्षका नाम भारतवर्ष है। मतुष्योंके 
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इससे सिद्ध होता है कि भारतवर्षके अतिरिक्त पृथिवीके दुसरे. भाग स्थूछ नहीं हैं । जितने देश 
अथवा होप उपलब्ध होते हैं, वे सब भारतवर्षके हो अन्तर्गत हैं। वर्तमान कालमें एशिया, अमेरिका, 


यूरोप, अफ्रोका आदि उनका नाम हो गया है सही; परन्तु हैं वे सब भारतवषंके ही प्रदेशविशेष । उनके 
नाम विष्णुपुराणमें गिनाये हैं-- 


भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्‌ निशा[मय | इन्द्रद्वीप: कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धवं॑स्त्ववथ वारुण:। अभय॑ तु नवमस्तेषां द्वीपः सागर्षंवृतः ॥ 
( विष्णुपुराण २.३.६-७ ) 
मारतव्षके नौ भाग हैं--इन्द्रद्वोप, कसेरु, ताम्रपणं, गमस्तिमान, नागढीप, सौम्य, गान्धवं और 
वारुण--इन आठोंके अतिरिक्त नवाँ यह भारत द्वीप है। यह चारों ओरसे समुद्र से घिरा हुआ है ।' 


मत्स्यपुराणमें मी ठीक इसी आशयका इलोक मिलता है-- 


भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान्‌ निबोधत । 
अयं तु नवमस्तेषां द्वोप: सागरसंवृत्तः। आयतस्तु कुमारीतो गज्भायाः प्रवहावधि: ॥। 
( अध्याय ११४ ) 
“इस मारतवर्षके नौ भेद हैं। उनमें हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतक फंला हुआ, समुद्रसे घिरा 
हुआ यह मारतद्वीप है ।' 
इन वचनोंका तात्पयं यह है कि आजकल जितत्ती पृथिवी उपलब्ध होती है, उसका नाम मारतव्ष 
है और आजकल जिसको हिन्दुस्तान कहा जाता है, बहू भारतवर्षका एक द्वीपसात्र है। काल्‍ू-क्मते दूसरे 
द्वीपोंके वे नाम जो शास्त्रोंमें लिखे हुए हैं बदल गये, वहाँको भाषा परिवर्तित हो गयी । ब्राह्मण, वेद आदिका 
प्रचार न होने वे हमसे दूर पड़ गये और शास्त्रोंमें जो उंतके इन्द्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपणं आदि नाम लिखे 
हैं वे. नाम भी आज आश्रयेजनक हो पये हैं । भारतवर्ष के नौ खण्डोंमें यही खण्ड सवंप्रधान है । इसलिए 
इसका दूसरा ताम न रखकर भारतवषके हृदयभूत इस द्वीपफो भी भारत ही कहा है । जसे भूलोकिका 
विस्तार बहुत बड़ा होतेपर भी कहीं-कहीं इस पृथिवीको ही भूलोंक - कह देते हैं, वैसे ही! समस्त मृत्युलोकका 
नाम भारतवर्ष होनेपर भी इसः प्रधात द्वीपको ही कहीं-कहीं मारतवर्ष कह देते हैं । यह इस भूमिको महान्‌ 
महिमाका योतक है । 
इन द्वीपोंके अतिरिक्त आठ उपद्वीप भी हैं-स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवतंन, रमणक, मन्दरहरिण, 
पाख्जन्य, सिह और छड्ला | इनमेंसे सिह ब्यैर रुख दोके नाम वही हैं, परन्तु शोष नाम बदल गये 
हैं। श्रीमद्भागवतः महापुराणमें इन सबका वर्णन है; मारतवर्षो और भारतद्वोपको नदियों, पवेतों और 
भोगोलिक्‌ स्थितिका सम्पूर्ण चित्रण है। भूगोल और इतिहासके प्रेमियोंकी उनका अल्वेषण करके प्राचीन 
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शास्त्रोंकी सत्यताकां अनुभव करना चाहिए । साथ ही यह मी स्मरण रखना चाहिए कि भोगोलिक स्थितिमें 
निरन्तर परिवतंन हुआ करता है। हजारों वर्ष जहाँ बड़े-बड़े पव॑त थे, वहाँ आज समुद्र हो गये हैं 

पुरातत्त्वके अनुसन्धानकर्त्ताओंने पव॑तके ऊंचे टीलोंपर जल-जन्तुओंकी हड्डियाँ प्राप्त करके ऐसा अनुमान किया 
है कि पहले यहाँ समुद्र था। लोगोंके देखते-रेखते बहुत-से द्वीप समुद्रमें विलीन द्वो गये और बहुतन्से 
जलमय प्रदेश लोगोंके रहने योग्य स्थान हो गये । इन परिवर्तनोंको देखते हुए यदि पौराणिक भूगोल और 
वतमान भूंगोलमें कुछ अन्तर मी मिले तो पुराणोंकी कपो हुकल्पता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी 


प्रामाणिकता स्वीकार करनी चाहिए । 


श्रीमड्भागगवतमें तोन प्रकारकी स्थितियोंका वर्णन आया है - पृथिवी छोककी स्थिति, ऊध्वंलोककी 
स्थिति और अधोलोककी स्थिति । पृथिवीलोकमें चार प्रकारके स्थान हैं- मनुष्यलोक, नरकलोक, प्रेतलोक 
और पितृलोक । मनुष्य छोकमें चार प्रकारके शरीर होते हैं-- उज्िज्ज शरीर ( वनस्पति ), स्वेदज शरीर 
( खटमरू आदि ), अण्डज शरीर ( चींटो, पक्षो आई ) और जरायुज शरीर ( पशु, मनुष्य )। ये सब 
मनुष्यलोकमें रहते हैं। इस लोककी मर्यादा शारस्त्रोंमें निश्चित की गयो है । सब अपनी-अपनी मर्यादाका 
पालन करते हुएं स्थित रहते हैं । लूवणसमुद्रके तटपर भारतवर्षके आग्नेय कोणपर निम्न स्तरमें नरकका 
स्थान है, जो कि इन आँखोंते देखा नहीं जा सकता। वे एक प्रकारके जेल हैं । पापोंका फल भोगनेके 
लिए वहाँ जीव जाते हैं। उनका शरीर 'यातनादरीर कहा जाता है। पृथिवीसे ऊपर अन्‍न्तरिक्षमें थोड़ी 
$ तक अंतोक है, जिपमें मृत्युके अनन्तर अनेक प्रकारकी वासनाओंसे जकड़ हुए जीव वासना-शरीर ग्रहण 
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रोतिसे यदि पृथिवीका परिमाण निकाला जाय, तो वह पंचास कोटि योजन होगा । यह एक दूसरी ह्दी 
पद्धति है। पृथिवी आदि ग्रहोंका सम्बन्ध प्राचीन और अर्वाचीन शास्त्रोंका प्राय: एक््सा ही है और 
वैज्ञानिकोंने अबतक इस दिशामें कोई निश्चित मार्ग निकाला भी नहीं है। इसलिए. इस विषयमें उनके 
अनिरिचत मतके साथ शास्त्रीय मतकी तुलना न करके शास्त्रीय वर्णनको ही प्रामाणिक मानना चाहिए। 


प्राकृत सृष्टि ( सग॑ ) और ब्रह्माण्डान्तगंत विविध सृष्टि ( विसगे ) जिस प्रकार भगवानुकी महिमाको 
प्रकट करनेवाली हैं वैसे हो एक ब्रह्माण्ण और असंख्य ब्रह्माण्डोंकी स्थिति भी मगवानुकी अद्भुत धारण- 
शक्ति अथवा आधार-शक्तिको महिमाको प्रकट करती है। प्रत्येक लोकमें कतंव्य-अकतंव्य, उनके सुफल- 
कुफल और महानु नियनन्‍्त्रणको देखकर सहृदय पुरुष नियन्त्रण करनेवाले भगवानुके चरणोंपर निछावर हो 
जाता है। इस नियन्त्रण और न्यायके साथ ही भगवान्रुकी दया भी पूर्णतः रहती है ॥। इसीलिए स्थिति 
अथवा मर्थादाका वर्णन करके पोषण अर्थात्‌ मगवानुके अनुग्रहका वर्णन करना प्रार्साज्ञक हो जाता है । 
श्रीमद्भागवतमें कहा गया है--पोषणं तदनुग्रह: । पोषण अर्थात्‌ मगव नकी अहैतुकी और सवंतोमुखो दया। 


पोषण 

श्रीम:्भ/|गवतके छठे स्कन्धमें मनुष्य, देवता और देत्य---तीनोंपर ही मगवान॒के अहैतुक अनुग्रहका 
दिग्दशंन कराया गया है । मनुष्योंमे अजाभिल महान दुराचारी और पापिष्ठ था। उसने जानबूझकर 
भगवान्‌का नाम मी नहीं लिया, मरते समय अपने पुञ्को पुकारा; फिर भी मगवानुने उसपर महान अनुग्रह 
किया और उसको सद्‌गति प्रदान की । देवताओंमें इन्द्रके द्वारा ग्रुदका अपमान और विद्वरूप ब्राह्मणका 
वध भी हो गया था; परल्तु मगवानने उनको अपना लिया। देत्योंमें वृत्रासुर बड़ा ही मयकझ्कुर था। वह 
हाथी समेत इन्द्रको निगल गया; फिर भी मंगवानने उसे अपना लिया। इन आख्यानोंसे यह सिद्ध होता 
है कि भगवान्‌ जाति-पति, धरं-कर्म और आचार-विचारपर दृष्टि न डालकर सारे जगतको एक समान 
अपनानेके लिए उद्यत हैं। उद्यत ही क्यों, सबको अपनाये हुए हैं। यह सारा जगतु भगवान्‌की गोदें है 
और उनकी दयाके अतन्त समुद्रमे हुंब-उतरा वहा है। सत्र दया-ही-दयाका साम्राज्य है। चाहे कोई भी 
हो, कैसा भी क्‍यों न हो, वह भगवानुको अनन्त दयाका स्मरण करके सवंदाके लिए आनन्दमें निमस्त हो 
सबता है। परमात्माकी इस दयाके स्मरण करातेवाले अनेकों चरित्र श्रीम डर! गंवतमें हैं। पढ़-सुनकर आश्रय- 
स्वरूप भगवात्रकी दयामें निम्न होऋर समी अपने जोवनको कृतार्थो कर सकते हैं । 
< पल यह होता है कि भगवावुको इतनी दया है और जगवुके जोब शुद घुलोके लिए विषुयोग गटक 
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कमवासना:” ( २.१०.४ ) अर्थात्‌ कम-बन्धनके कारण ही जीव भगवानुकों भूल गया है और एक शरोरसे 
दूसरे शरीरमें, एक लछोकसे दुसरे छोकमें, एक कमसे दूसरे कर्में और एक सड्डूल्पसे दूसरे सद्धूल्पमें 
भटकता रहता है। उप्तका विश्वास हो गया है कि मैं अमुक कर्म करके सुखी हो सकूँगा। इसी 
विश्वासके कारण वह अपने अन्दर, बाहर और चारों ओर रहनेवाली परमनिधि मगवानुकी दयाकों भूल 
रहा है। वासनाओंके कारण श्रिय-अप्रिय, राग-देष और शुम-अशुममें पड़कर मन नाना प्रकारकी वाड्छत- 
ग्रतियोंमें आ-जा रहा है। यह सत्य है कि इत वासनाओंके कारण ही जीव दुःखी हो रहा है। फिर भी 
इन! वासनाओंका वर्णन इसलिए किया जाता है कि जीव इनको दुःखरूपताकी पहचाने ओर इन्हें छोड़कर 
परमात्माकोी अनन्त दयाका स्मरण करके उन्हें प्राप्त करे । 

वासना दो प्रकारकी होती है--एक थुम और दूसरी अशुभ । महापुरुषोंकी कृपासे शम वासना 
होती है और उनके इंषसे अशुभ । वेकुण्ठके द्वारग्राछ जय-विजयको सनकादिकोंके द्वेषपते अशुभ वासना हुई 
और बहुत जन्मोंतक उन्‍हें मगवानुकी दयासे वड्चित रहना पड़ा । यद्यपि उनपर भी भगवान॒का अनुग्रह था 
ओर भगवान्‌ बार-बार अवतार लेकर उन्हें वासनाओंसे मुक्त करते रहे; परन्तु उनका जोवन बहुत दिनोंतक 
नीरस ही रहा और उन्हें बहुत विरूम्बसे मगवत्कृपाकी अनुभूति हुई। इसके विपरीत प्रह्लादको गर्मंमें ही 
क्‍ सत्सज्भ और मगवान्रके परम भक्त नारदकी कृपा प्राप्त हुई। तत्क्षण ही भगवत्कृपाका अनुभव प्राप्त करके वे 
कतकृत्य हो गये ॥ इसलिए कम-वास हओंका त्याग करके सद्गुण ओर सदाचारके अनुधार अपने जीवनका 
करते हुए मगवत्कृपाका अनुमव करते रहना चाहिए । जिन सदगुण और सदाचारोंके द्वारा कर्म- 
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तामस, रेवत और चाक्षुप नामके छः मनु व्यतीत हो चुके हैं; सातवें वैवस्वत मनु वतमान हैँ । आगे सात 
मनु और होनेवाले हैं; उनके नाम हैं--सार्वाण, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसार्वाण, घमंसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसार्वाण 
और इन्द्रसार्वाण | प्रत्येक मनुके समयमें विशेष-विद्योष देवता, उनके पुत्र, इन्द्र, सप्तथि और मगवानके 
अवतार हुआ करते हैं । इन सबका वर्णन श्रीमजड्भागवतमें स्थान-स्थानपर आता है । वेवस्वत मन्वन्तरमें 
भगवान्‌का वामनावतार मन्वतरावतार है । कश्यप, अन्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदर्नि और भरद्वाज 
सप्तषि हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण अश्विनीकुमार और ऋशभ्ुगण देवता हैं । पुरन्दर नामके 
इन्द्र हैं। वेवश्वत मनुके दस पुत्र हैं--इक्ष्वाकु, नुग, शर्याति, दि्ट, घृष्ट, करूष, नरिष्यन्त, पृषश्न, तमग 
और कवि । इसो प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक मनु अपने शासनकालमें सद्धमंकी रक्षा ओर प्रचार करते हैं और 
इनके पुत्र, ऋषि, देवता आदि स्थान-स्थानपर गुप्तरूपसे रहकर धामिकोंकी सहायता करते हैं, अधिकारी 
पुरुषोंके सामने प्रकट होते हैं ओर उनके उद्धारका साधन भी बतलाते हैं। इसी से श्रीम:्भागवतमें मन्वन्तरकी 
व्याख्या सद्धम दाब्दसे की गयी है । 
समयकी गणना करनेकी इस महान्‌ पद्धतिको देखकर बहुत-से लछोग चकरा जाते हैं और वे ऐसा 
मान बैठते हैं कि इतना समय हुआ नहीं है; परच्तु समयके सम्बन्धमें इतनी विशाल कल्पना कर ली गयी 
है। उन्हें समप्तना चाहिए कि मन्वन्तरोंकी गणनाके अनुसार इस कल्पकी पृथिवीको जितनी आयु है, उतनी 
ही आयु वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे भी है। इस कल्पके चौदह मन्वन्तरोंमेंगे सावताँ मस्वन्तर चल रहा है, 
जो कि पृथिवीकी तहों और परतोंकी जाँचसे भी ठीक सिद्ध होता है। भारतीय शास्त्रोंको परम्परा जबसे 
प्राप्त होती है, तबसे मन्वन्तरकी गणताका यही क्रम है । बरह्मके एक दिनका जो हिसाब गीतामें लिखा 
हुआ है वही हिसाब और वही दइलोक शाकल्यसंहिता, निरुक्त, महामारत, समस्त पुराण और ज्योतिषके 
ग्रन्थोंमें मी पाया जाता है। मनुका जैसा चरित्र मारतीय ग्रन्थोंमें वर्णित हुआ है, दूसरे देशोंमें वेसे ही 
चरित्रवाले दूसरे व्यक्तियोंका वर्णन मिलता है। जैसे वेवस्वत मनु प्रलयके समय वनस्पतियोंके समस्त बीज 
और सप्तषियोंको लेकर एक नावपर बंठ जाते हैं ( देखिये अष्टम स्कन्धके अन्तिम दो अध्याय ) और वह 
नाव हिमालयकी चोटीसे बाँध दी जाती है । दांतपथ-ब्राह्मणमें इसका वर्णन मिलता है । बाइबिलमें सी ठोक 
वैसी ही कथाका उल्लेख है । नोआ नामके व्यक्ति प्रकयके समय पृथिवीके समस्त बीजोंकों लेकर नावपर 
सवार हो जाते हैं और उनको नाव पहाड़की 'चोटीसे बाँध दो जाती है । प्रययका जलू घट जानेपर फिर 
उन्हींके ढ्वारा सृष्टि होती है. और वे बहुत दिनोंतक जीवित रहते हैं ।॥ तः केवल बाइबिलमें अपितु विभिन्न 
जातियोंके अन्यात्य धर्म-प्रन्थोंमें मी इस प्रकारकी कथाएं प्रात होती हैं । ”ड 
एक मन्‍्व्तरके बाद: दूसरा मन्वन्तर और एक: कल्पके बाद दूसरा कल्प,, इस प्रकार: सृष्टिकी 


वरम्परा चलती रहती है। सृंटिके बाद प्रलय ओर प्रलुयके हे के बाद सृ 


है और प्रवाहरूपसे नित्य है। यदि जीव भगवानुका आश्रय लेकर इस प्रवाह-परम्परासे ऊपर न उठ जाय, 
तो उसे भटकते ही रहना पड़ेगा । इसोसे श्रीमज्भागवतमें ईशानुकथाका वर्णन आता है। भगवान्‌ और 
भगवान्‌के मक्तोंके अनेक आख्यानोंसे युक्त चरित्रको 'ईशानुकथा' कहते हैं । हिन्दू-धमंग्रन्थोंमें यह बात एक 
स्व॒रसे स्वीकार की गयो है कि जगत्‌की रक्षा करनेके लिए स्वयं भगवान समय-समयपर अवतार ग्रहण किया 
करते हैं। भ्रोमड्भागवतके प्रथम स्कम्धमें कुन्तीकी स्तुतिमें और दशम स्कन्धकी गर्भस्तुतिमें भगवान के 
अवतारके अनेकों कारण और उनके समथनमें अनेकों युक्तियाँ दी गयी हैं । श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर 
अवतारोंकी सूची, उनके चरित्र और महिमाका वर्णन किया गया है। यह बात स्वथा बुद्धिग्राह्म जान 
पड़ती है कि अपने भक्तोंके झआग्रहसे परम दयालु, सवंशक्तिमान्‌ परम'त्मा अवतार ग्रहण करे और ऐसी लीला 
करे जिसको गाकर, स्मरण करके संसारके नाना प्रपश्चोंमें उलझे हुए जीव मुक्तिका मार्ग प्राप्त कर सके । 
अवतारके अनेकों भेद बतलाये गये हैं--ज॑से अंशावतार, गुणावतार, व्यूहावतार, अर्चावतार, आवेशावतार, 
स्फूति-अवतार आदि। इनमें श्रोकृष्ण स्वयं मगवानु, अवतारी पुरुष हैं। इनके चरित्र-श्रवणते किस प्रकार 
अन्त:ःकरण शुद्ध होता है; ज्ञान, वेराग्य और भक्तिक्नी किस प्रकार प्राप्ति होती है--इसका वर्णन 
श्रीम:्भागवतके प्रायः सभी स्कन्धोंमें है । 

जो प्रेमी मक्त अपने सम्पूर्ण हृदयसे मगवानुका चिन्तन करते हैं उनका हृदय, जीवन और प्रत्येक 
क्रिया मगवन्मय हो जाती है; उनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक वस्तु भगवानुका स्मरण करानेवाली होती 
है। इसीसे नारद-भक्तिपृत्रमें कहा गया है, ' भगवात्र और भगवान्‌के भक्तमें भेद नहीं होता; क्योंकि वे 
तन्मय होते हैं ।” योगदर्शनमें चित्तनिरोध करनेके लिए राग-द्वेषरहित पुरुषोंके ध्यानका विधान है। 
महापुरुषोंके चरित्रसे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि संसारमें रहकर किस प्रकारसे ऊपर उठना चाहिए. ओर 
भगवाुको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए श्रीमडद्भागवतमें श्रुव, प्रह्लाद, अम्बरीष आदि भक्तोंके चरित्रका 
वर्णन हुआ है । 

अवतार भगवान और उनके नित्य पाष॑द दोनोंके ही होते हैं। स्वव्यापक्, निराकार एकरस 
परमात्माके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं, जहाँ वह पहलेसे ही विद्यमान न हो । इधलिए 'अवतार' शब्दका 
यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा कहीं-सै-जहीं आता-जाता है अथवा ऊपरसे नीचे उत्तरता है । यह तो एक 
विनोदकी माषा है। “अवतार' दब्दका अथे है--अव्यक्त रूपसे विराजमान परमात्माका व्यक्त हो जाना, 
यहीं छिपे हुए परमभात्माका प्रकट हो जाना । जगतमें जो कुछ है और जो कुछ जगप्‌ है, वह परमात्माका 
हो रुप है; इसलिए परमात्मा व्यक्त होतेयर मी अव्यक्त है और प्रकट होनेपर भी गुप्त है। जब जगवके 
जीव इस रूपमें परमात्माको न पहचानकर अत्याचार-अनाचर आदि करने लगते हैं, तब जगत्‌की सुव्यवस्था 
* जैक छिए एक महान शक्तिकी आवश्यक्रता होती है और उस शक्तिके हूपमें स्वयं परमात्मा ही अवती्ण 
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यह जगत्‌ परमात्माकी शक्ति-विशेषका ही प्रकाशमात्र है। शास्त्रोंके अनुसार परमात्मामें सोलह 
कलाएँ हैं। उनसें-से एक कलाका प्रकाश उद्धिज्ज योनिमें है, वे अन्नमयकोष-प्रधान हैं। दो कछाओंका 
प्रकाश स्वेदज योनिमें है, वे प्राणमय कोष-प्रधान हैं। तीन कलाओंका प्रकाश अण्डज योनिमें- है, वे मनोमय 
कोष प्रधान हैं । चार कलओंका प्रकाश जरायुज पशुओंमें है, वे विज्ञाममय कोष-प्रधान हैं । पाँच कलाओंका 
प्रकाश जरायुज मनुष्योंमें है, वे आनन्दमय कोष-प्रधान हैं । छ:से आठ कलाओंतकका प्रकाश उन महात्माओंमें 
होता है, जो कोषसम्बन्धी संवेदनोंते ऊपर उठे हुए हैं। मानव-शरीरमें आठ कलाओंसे अधिक शक्ति घारण 
क रनेकी क्षमता नहीं है। इससे अधिक शक्तिकी स्फूर्ति जहाँ होती है, वहाँ शरीरमें दिव्य उपादानोंसे ही 
बनता है और उसका नाम अवतार होता है। नोसे पन्द्रह कलातकका प्रकाश अंशावतारके नामसे अभिहित 
होता है और सोलह कलाका अवतार पूर्णावतार कहा जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावत्तार हैं । मगवान्‌की 
दयालुता और सवबंशक्तिमत्ताको दृष्टिमिं रखते हुए यही बात युक्तियुक्त जेंचती है कि भगवान्‌ अपने भक्तोंकी 
रक्षा और आवश्यकता-पूतिके लिए अवदय ही अवतार धारण करते हैं । 


ऋकसंहिता ( १.२२.१७ )में वामनावतारका स्पष्ट वर्णन मिलता है---इद॑ विष्णुविचक़मे त्रेधा 
निद्धे पदम्‌” इत्यादि । इसके बादवाले : मन्‍्त्रभे मो “त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु:का उल्लेख है । शतपथ- 
ब्राह्मणमें इसकी पूरी अख्यायिका ही दी गयी है । वहाँ लिखा है--दिवता और देत्योंने आपसमें विवाद किया 
और देत्योंने सारी पृथिवीपर अधिकार जमा लिया। जब वे आपसमें बाँटने लगे, तब देवता भी वामन 
विष्णुको आगे करके गये और बोले--'हमें भी पृथिवीका हिस्सा दो ।* देत्योंने विष्णुको वामन देखकर उनकी 
हँसी उड़ाते हुए कहा--'ये विष्णु जितनी दूरमें सो जायें, उतनी पृथिवो हम तुम्हें देंगे।' इसके बाद देवताओंने 
विष्णुको वेदमन्त्रोंसे सुरक्षित किया और विष्णुके द्वारा समस्त पृथिवीपर अधिकार कर लिया ।' ( शतपथ- 
ब्राह्मण १.२.५.७ ) 


तैत्तिरीय आरण्यक ( १.२३.१ ) और शतपथब्राह्मण ( ७.३.३५ )में कूर्मावतारका वर्णन हे । 
शतपथत्राह्मण ( १.८१.२१० )में मत्स्यावतारका वर्णन है। तैत्तिरीय संहिता ( ७.१.५१ ), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ( १.१.३.५ ) और शतपथब्राह्मणमें भी वराह-अवतारका सुन्दर व्रणंन है । ऐतरेय ब्राह्मणमें 
परदुरामावतारकी, छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३:१७ ) तथा तैत्तिरीय आरण्यक ( १०.१६ )में देवकोौनन्दन वासुदेव 
श्रीकृष्णफी कथा है । इन अवतारोंके अतिरिक्त विष्णु, रुद्र, सूयं, शक्ति आदि देवताओंका भो वेदोंमें बहुत 
ही विस्तृत वर्णन है । जो लोग बेदोंमें अवतार और देवताओंका वर्णन स्वीकार नहीं करते, वे अनभिज्ञता 
और पक्षपातके कारण ही वैसा करते हैं । महामारत और: वाल्मोकीय रामायणमें अवतारोंके पुष्कल प्रसजू 
हैं। हिन्दू शास्त्रोंको मान्यता देकर किसी भी प्रकार अवतारोंका अपलाप नहीं किया जा सकता । जैन और 
बौदधर्मके प्रन्थोंमें भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अवतारोंके उपासकोंका वर्णन आता है। ईसाके तीन सौ 
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वर्ष पूर्व रचित 'ललित-विस्तर में तथा उससे भी पूर्व रचित पाछो भाषाके ग्रन्थोंमें इन साम्प्रदायिक 
उपासकोंकी चर्चा है। महात्मा बुद्ध और पारतताथसे भी इनकी भेंट हुई है। आनाम और कंबोडियासे जो 
शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे भी सिद्ध होता है कि ईसासे बहुत पूव उन उपद्वीपोंमें ब्रह्म, शिव आदिको 
उपासना पूणरूपसे प्रचलित थी । 

इन अवतारोंके द्वारा क्या-क्या शिक्षा प्राप्त होती है, यहूं विवेचन करनेका अवसर नहीं है । एक-एक 
अतवारके नामसे जिन पुराणोंकी रचना हुई है, उनमें उस शिक्षाका विज्येष विवरण है। मत्स्य पुराणमें 
मत्स्यमगवाबुने वेव॒स्तत्त मनुको, कुमपुराणमें कूमंभगवानूने देवताओंको, वराहपुराणमें वराहभगवानने 
पृर्थिवीको, नृत्तिहपु राणमें नुपिहमगवानूने प्रह्नाइको, वामनपुराणमें वामनभगवानुने बलिको और इसी प्रकार 
अत्यान्य अवतारोंमें भो भगवाचने अपने विभिन्न मक्तोंको उपदेश किया है। इन योनियोंमें, जिन्हें निम्न कहा 
जाता है, अवतार ग्रहण करके मगवान्‌ने इस बातकी शिक्षा दी है कि 'किसी भी योनिको हीन नहीं समझना 
चाहिए, मेरे लिए सब समान हैं ।”' जरू, स्थल और आकाशरमें रहनेवाले सभी प्राणी भगवानक्े सजातीय 
और उत्तको अभिव्यक्तिके स्थान हैं, ऐसा समझकर प्रत्येक प्राणोका आदर-सम्मान करना चाहिए और सबके 
रूपमें परसात्माका दर्शन करके आश्रयस्वरूप मगव।नकी दयाका स्मरण करके मुग्ध होते रहना चाहिए । 


तिरोध 


परमात्माके अतिरिक्त जो कुछ स्थावर-जज्जमात्मक जगत्‌ दीख रहा है, उसकी अन्तिम गति प्ररुय 
है के । अवतार ले-लेकर भगवान्‌ उसकी विपरीत गतिका निरोध तो करते हो रहते हैं परन्तु जब तमोगुण 
द | द के बढ़ जाता है, तब प्रगवात्र नंवोन रूपसे सात्तविक सृष्टि करनेके लिए इस जगतका प्ररूय कर दिया 

करते हैं। भगवान्‌ अवतार प्रहण करके दुष्ट दत्योंका नाश करते हैं. कंत आदिकफो साक्षात्‌ और कर्ण 
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हुई सृष्टिको लेकर घोर निद्रामें सो जाते हैं, तब पूर्ण नैमित्तिक प्रछलय होतां है । प्राकृत प्रछय उसको कहंते 
हैं, जिसमें ब्रह्माकी आयु ( उनके मानसे सौ वर्ष ) पूरी हो जाती है और यह ब्रह्माण्ड सवा प्रकृतिमें 
विलीन हो जाता है। आत्यन्तिक प्रढयका कोई समय नहीं है। साधनचतुष्ट य-सम्पन्न होकर श्रवण-मनन- 
निदिध्यासनरूप अन्तरज्णञ साधन करके जीव जब अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करता हैं, तंब इस 
संध्ारका आत्यन्तिक प्रछय हो जाता है। इन सब प्रलयोंका वर्णन श्रीमझ्भागवतमें बारहवें स्कन्धमें 
विशदरूपसे हुआ हैं। इन सब विविध प्रकारके प्रलयोके चिन्तनसे जगत॒के नाना नाम और रूपोंका अमाव 
ध्यानमें आजाता है, फिर माव और अभाव दोनोंके आश्रयस्वरूप मगवानुकी उपलब्धि हो जाती है । 


प्रायः सभो पुराणोंमें प्रछलयका वर्णन हुआ है और उनमें स्थल दृश्सि कुछ थोड़ा-थोड़ा भेद भी प्रतीत 
होता है; परन्तु सूक्ष्म दृश्सि देखनेपर सबको एकता सिद्ध हो जाती है। दहनमें भी प्रयका अस्तित्व 
स्वीकार किया गया है। प्राचीन नैयायिकोंने खण्डप्रछय और महाप्रलूय दो प्रकारके प्रकूय माने हैं । वे 
जन्यद्रव्यके अधिकरणमात्रके अमावको महाप्रलय कहते हैं। नव्य नैयायिकोंने केवल खण्डप्रल्यका अस्तित्व 
स्वीकार किया है। उनके मतमें जन्यमावके अधिकरणका अमाव सम्मव नहीं है। सांख्यावादी प्रकृतिमें 
दो प्रकारके परिणाम मानते हैं--एक स्वरूप-परिणाम और दूप्तरा विरूप-परिणाम | संत्व, रज, तम-- 
ये तीनों गुण जब स्वरूपमें स्थित हो जाते हैं--सत्तव सर्तबमें, रज रजमें, तम तममें--तब प्ररुय हो जाता है; 
और, जब वे विक्ृत होते हैं, उनमें वैषम्य होता है, तब विरूप-परिणामके कारण सृष्टि होतो है । इन मतवादोंफे 
अनुसार यद्यपि सृष्टि और प्रलयका ठोक-ठोक समय निर्णय नहीं किया जा सकता, तथापि ये प्रलयका 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं--इसमें कोई मतभेद नहीं है । इन्होंने: केवल भौतिक दृश्टिसे ही जगतके सृष्टि- 
प्रलयपर विचार किया है । जब इस स्थूल जगत्से तठस्थ होकर आध्यात्मिक और आधिदेविक हृश्सिं विचार 
करते हैं, तब मोतिक जगत्‌की पोल खुल जाती है और इसकी एक-एक क्रिया-ओर प्रतिक्रयाकां पता चल 
जाता है। इसीसे प्रकृति और परमाणुके। आधारपर विचार करनेवाले वैज्ञानिकों और दाहनिकोंको प्रकुय 
होगा इतना तो मालूम हो जाता है, परल्तु कब होगा -यह ठोक-ठीक मालूम नहीं होता ॥ पौराणिकोंको 
योगहृश्सि प्रतिक्षण होनेवाला तित्यप्रलूय और आगे होनेवाले 'प्रलय एवं महाप्रछय ओझल तहीं रहते | 
इसलिए वे उनके निश्चित समयका' निर्देश करते हैं।। 


मुक्ति 
. आत्यन्तिक प्रछयका अर्थ दै--पुक्ति | जैसे प्रंछय ओर महाप्ररय प्रकृतिमें स्वमावसे ही होते रहते 
हैं. वेसे आत्यन्तिक प्ररूय नहीं होता । भगवत्तत्वशञानसे अभिन्न मंगवत्प्रेम प्राप्त होनेपर अथवा मगवरप्रेमसे 


अभिन्न मंगवत्तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेपर ही मिल सकता हैं। भगवान्‌ विशानानन्दघन हैं। उनके प्राप्त होनेपर 
ही जीवके पुरुषाथंकी समाप्ति होती है। सभी जीव एक साथ मुक्त नहीं हो सकते, परन्तु मुक्त होनेमें समयका 


कण 


व्यवधान भी नहीं है। जो जिस देशमें है, जिस अवस्थामें हैं, जिस समयमें है, जिसे रूपमें है वह वहीं, 
वैसे हो सदाके लिए संसारसे मुक्त हो सकता है। उसके लिए संसारका आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है 
ओर उसे फिर पुनर्जन्मके चक्रमें नहीं मटकना पड़ता है। वेदान्तकी दृष्टिसे मुक्ति केवल एक प्रकारकी है--.. 
कवल्य-मुक्ति | इसके प्राप्त होनेका उपाय है--अनेक प्रकारके नाम और रूपोंको उत्पन्न करके उनकी 
कामनासे मटकनेवाली अविद्याका नाश । कंवल्य-मुक्ति केवल अविद्याके नाशसे ही प्राप्त होती है। अथवा 
अविद्याका नाश ही मुक्ति है। अविद्याका नाश होता है परा विद्या अथवा परम ज्ञानसे; ज्ञानका उदय होता 
है अन्तःकरणको शुद्धिसे; अन्तःकरणकी शुद्धि निष्काम कम, उपासना आदिसे प्राप्त होती है । ज्ञानका उदय 
मगवत्कृपासे हो, चाहे श्रवण-मननादि अन्तरज्भ साधनोंके अनुष्ठानसे, कंवल्य मुक्तिके लिए ज्ञान-सम्पादन 
करना ही पड़ेगा । श्रोमद्भागवतमें मुक्तिका लक्षण है--'मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति: ।” अपने 
अज्ञानकल्पित असत्य रूपको छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूपमें स्थिति ही मुक्ति है।” इस लक्षणका निर्वाह 
कंवल्य मुक्तिमें ठोक-ठीक हो जाता है । 


जग़तूमें यह में हें” और “यह मिन्न है'--इस प्रकारका व्यवहार अनादि कारूसे चल रहा है; 
परत्तु में क्या है, इसका क्या बोध बहुत ही थोड़े छोग्रोंको होता है। अधिकांश लोग “यह ( बुद्धि 
मन, इच्द्रिय आदि ) को ही 'मैं” समझते हैं. और उसी समझ अथवा अज्ञानके अनुसार अपनेको मूख, 
बुद्धिमान, सुली-दुःखी और छोटा-बड़ा मानते हैं । इसी प्रान्तिके कारण वे सुक्ष्म शरीर ओर स्थूल शरीरके 
क्‍ साथ बंधे रहते हैं. और उनकी समस्त वासनाएं इन्हींकी लेकर होती हैं । उनका प्ररूय होता है, तब वे 
अपना ण अ्रछूय मालने छूग़ते हैं और जब उनकी सृष्टि होने लगती है, तब अपनी सृष्टि । इसी ञ्रान्तिके कारण 


कर जा जा अत्यन्त पृथक हे हद स्थित अपते वास्तविक स्वरूप आत्मामें स्थित नहीं होंगे, तबतक भटकते रहेंगे। यह 
2 पद लक्षण बात कि कि जब यह से मेंको पृथक्‌ कर लिया जाता हैः और उसके वास्तविक स्वरूपकी 
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गया है। 


है। श्रीमद्भागवतमें इन पाँचों प्रकारकी मुक्तियोंके अनेकों उदाहरण हैं। भगवानसे जिसका सम्बन्ध हो 
गया, चाहे किसी भी भावसे क्‍यों न हुआ हो, उसको कोई-न-कोई मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। परन्तु जो 
भगवानके सच्चे और ऊँचे प्रेमी होते हैं, वे इन पाँच प्रकारकी मुक्तियोंमें-ले कोई नहीं चाहते; वे केवल 
भगवानुकी सेवा करना चाहते हैं। यहाँतक कि मगवान्‌ उन्हें मुक्ति देते हैं, तब भी वे उसे स्वीकार नहीं 
करते । मुक्तिसे भी ऊँचा मगवानृका प्रेम है, यह बात श्रीमझ्भागवरततमें अनेक स्थानोंमें कही गयी है । 


न्याय और वेश्ञेषिक दर्शनोंमें प्रमाण, प्रमेयादि षोडश द्रव्य अथवा सप्त पदार्थोंके तत्त्वज्ञानसे 
एकविशति प्रकारके दुःखोंका ध्वंस होकर मुक्ति सिद्ध होतो है--ऐसा स्वीकार किया गया है । सांख्यदशनमें 
प्रकृति और पुरुषके विवेकसे पुरुषका अपने असझ्भ रूपमें स्थित हो जाना ही मुक्ति है, ऐसा कहा गया है । 
योगदरं नमें विवेकके साथ ही मुक्तिके लिए समाधिकी आवश्यकता स्वीकृत हुई है । भक्तिदर्शनोंमें मगवत्कृपाको 
ही मुक्तिका हेतु माना गया है। पृव॑मीमांसा-दर्शन स्वगंके अतिरिक्त और किसी प्रकारकी मुक्ति स्वीकार 
नहीं करता । वेदान्त-द्शनकी व्याख्या भक्ति और ज्ञान दोनोंके ही पक्षमें हुईं है; परन्तु कवल्य मुक्तिके 
सम्बन्धमें दोनोंका ही यह निश्चित मत है कि वह तत्त्वज्ञानपे ही प्राप्त होती है, चाहे तत््वज्ञान मगवत्कृपासे 
प्राप्त हो अथवा श्रवण आदि साधनोंसे । 


मुक्तिके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवत एक विशेषता रखता है । इसमें पू्वमीमांसाके मतके अतिरिक्त 
और सब दद्टंनोंके सिद्धान्त एवं साधनोंका निर्देश हुआ है। उन सबका सामज्जस्य भी हैं, समन्वय भी है 
और उसके परे भी एक स्थिति बतलायीं गयी है। साधकको इस विचारमें नहीं पड़ना चाहिए कि कौन-सी 
मुक्ति वाउछनीय है । इस झगड़ेमें मी तहीं पड़ना चाहिए कि मुक्तिका क्‍या स्वरूप है । उसे तो केवल अपना 
साधन करते ही जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मुक्तिका यही स्वरूप है. कि कुछ चाहा न जाय, कोई कामना न 
रहे--'नैरपेक्ष्यं पर प्राहुनि:श्रेयसमनल्पकम्‌' --परम निरपेक्षता ही सर्वश्रेष्ठ निःश्नेयसःहै । जो मुक्ति चाहता 
है, उसकी मुक्तिमें उसका चाहना ही आवरण है; उस चाहनाको छोड़ देनेपर मुक्ति स्वतःसिद्ध है । यही 
मुक्ति वास्तविक मुक्ति है । 


सगसे लेकर प्रल्यपयन्त संसारका विस्तार है। उसके बीचमें अनेकों प्रकारके बाधक और साधक 
कम हैं, समय है, देश है और वस्तु है; इनके भाव और अमाव भी उसीमें सस्समिल्तित हैं। इनकी विरोधिनी 
मुक्ति है। परन्तु चाहे करने ही भरकी क्यों न हो, मुक्ति उनकी विरोधिनी है सही । बन्धन और मुक्ति, 
ये इन्द्र न होनेपर भी एक दन्द्र हैं; इनके आश्रय हैं साक्षात्‌ मगवातर्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण; उन्हें चाहे ब्रह्म 
कहिये, चाहे परमात्मा | इसी दक्म तत्त्वका गा निरूपण करतेके लिए उपयुक्त सगे, विसगे आदिकों 
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प्रतिपाद्य तत्त्व 

दूसरे पुराणोंकी अपेक्षा श्रीम:द्रागवतकी यह महान विशेषता है कि इसके प्रतिपाद्य आश्रयस्वरूप 
परमात्मा या भगवान्‌ ही हैं। कोषोक्त लक्षणके अनुसार पुराणके अनुसार पुराणके जो सर्ग, विसगं, वंश, 
मन्वन्तर और वंश्ञानुचरित-पाँच लक्षण हैं वे केवल उन्हीं पुराणोंपर लागू होते हैं जिनके प्रतिपाद्य वे हो 
पाँच विषय हैं । श्रीमद्धागवतमें पाँच या दस विषयोंका प्रतिपादन नहीं, वे तो लक्षणमात्र हैं; केवल एकमात्र 
आश्रयस्वरूप मगवानुका ही प्रतिपादन है। भगवानुके साथ श्रीमड्भागवत ग्रन्थका प्रतिपादक-प्रतिपाद्य माव- 
सम्बन्ध है। श्रीमद्भागवतके प्रत्येक पदके प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा भगवान्र श्रीकृष्ण ही हैं । 


सर्वान्तियामी, सर्वातोत एवं सवल्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण भागवतके साथ क्‍या सम्बन्ध है--यह 
बात पश्मपुराणवाले माहात्म्यमें तीन प्रकारसे बतलायी गयी है । एक तो यह कि श्रीमद्भागवत क्षीरसागर 
है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसके पद-पद, अक्षर-अक्षरमें अव्यक्त अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं--“'तिरोधाय 
प्रविष्ठोष्य श्रीमद्भागवताण॑वम्‌ ।' दूसरी यह कि श्रीमद्भागवत मो भगवानु श्रोकृष्फे समान ही अनिवंच- 
नीय महिमासम्पन्त है--गौरवेण इंदं महत्‌ ।' अनिवंचन्तीय महिमा सबसे अतीत होती है। वक्ता, वचन 


2 हे > हो | के है| तोसरो बात यह है कि श्रीमद्भागवतः भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही मूर्ति है--'तेनेयं वाइममयी 
यू प्रत्यक्षा वर्तते हरे: ।! इन तीनों सम्बन्धोंपर विचार करनेसे जान पडता है कि मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
 भागवतातीत और भागवतरूप है। इस हृश्सि श्रीमद्भागवतके पद-पदमें, अक्षर- 
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इस बातका स्पष्ट सद्भुत कर दिया ग़या है कि जहाँ जिस रूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अपना ऐश्वर्य गुप्त रखकर 
विहार कर रहे हैं, वहाँ मी उन्हें पहचान जाये । 

मगवान्‌की लीलाओंमें यदि लोछाके लिए ही सरस, सरसतर और सरसतमका लछीलाभेद किया 
जाय तो कहना पड़ेंगा कि दशम स्कन्धमें वंणित लीला अत्यन्त सरसतम है। इस विषयको स्पष्टरूपसे 
समझनेके लिए छीला और चरित्रका सूक्ष्म अन्तर जान लेना मी आवश्यक है। चरित्रका एक उद्देश्य होता 
है। उसमें कतृत्वका भी कुछ-न-कुछ अंश रहता ही है, चाहे वह बाधितानुवृत्तिसे ही क्यों न हो ! चरित्रमें 
चाहे कर्ताकी मावनासे और चाहे लोगोंकी भावनासे जग्रतके हितका उद्देश्य समाविष्ट रहता है। परन्तु 
लीला मगवानुकी मोज है। वह केवल लीलाके लिए है। अबतक ऐसा कोई माईका लाल न्रहीं हुआ, जो 
अन्तर्यामीके समान मगवान॒के हृदूगत संकल्पको जानकर यह कह दे कि उन्होंने इस उद्देश्यसे, इस प्रयोजनसे 
यह लीला को है । वे कर्ता होकर भी अकर्ता और भोक्ता होकर मी अमभोक्ता हैं। इंसीसे लोग लीलाका 
प्रयोजन सोचने जाकर लीलाका स्वरूप भूल जाते हैं ओर उन्हें अपने जंसा ही मानव-चरित्र सूझने रूगता है । 
भगवान॒की लीला हो रही है; वह सहज है, स्वामाविक है। उनमें न उद्देश्य है, न प्रेरणा है, न भूत--- 
मविष्यत्‌का विभाग है और न तो वतंमानकी ही वहाँतक पहुँच है । जो उसे जानेंगे, मानेंगे उसका रस 
लेंगे, भगवानसे एक हो जायेंगे । यदि कोई उनकी लीलाओंको मी. प्रयोजनसे प्रेरित, कर्म-बन्धनसे विजड़ित 
कतूँत्व और भोकतृत्वसे मर्यादित समझतेकी भूल करेंगे वे स्वयं स्वरूपसे _च्युत होकर जगज्जालमें -जकड़ 
जायेंगे । भगवानुकी लीला अनादि है, अनन्त है, एक रस है, स्वरूप है, उसमें न क्विया है, न सदूल्प है, 
न स्पन्दन है, न प्रथम, ह्वितीय, तृतीय, तुरीय आदिका भेद है; वह लोला है, इसलिए ज्यों-की-त्यों 
लीला है। 

भागवतके दष्यम स्कन्धमें वणित एक-एक लीछा किसी-न-किसी रूपमें मगवात्‌की मंगवत्ता प्रकाशित 
करती है। यद्यपि उनके होनेका उद्देश्य ऐसा करना तहीं है, वे तो सहज स्वामाविकरूपसे ही होतो रहतो 
हैं, फिर भी यह मगवत्ताका प्रकाश मक्तोंको स्पष्ट दीख पड़ता है और वे उसका रस मी लेते हैं। यह 
बात तनिक ध्यानसे दक्षप्र स्कच्धका परायण करनेपर स्वयं अनुमवर्में आजाती है। दत्योंके उद्धारमें जो 
ऐद्बय व्यक्त होता है; वह बहुत स्पष्ट है; फिर भो हम उसे ऐश्वय न मानकर माधुय ही सानते हैं। हसका | 
कारण यह है कि जिनके संकल्पमात्रसे ही अखिल अह्याण्डोंकी सृष्टि और संहार सम्पन्न होते हैं, , उनके लिए 
किसी देत्यंको मारनेमें युद करतेकी बात ऐश्वयंत्‌चक नहीं होती । पूतत्ाके विष पी लेना उनके लिए कोई 
कटित बात नहीं है । चतुभंजरूपमें प्रकर होना भी: उत्तके वात्सल्यका ही उदाहरण है । वे जो कुछ करते हैं, 
नहीं करते, सब खेल है, स्वाभाविक है । इसी दृष्टिसे हम एक बार उत्तकी लीलाका स्वाध्याय करें॥ ७ 5 


अस्त्र-प्रयोग करता और अपने सौन्दयंसे महाविष्णुकों मी आकर्षित करके उनके द्वारा अपनेको बुलवानेका 
उद्योग कराता इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ऐश्वर्यमें इनसे बढ़े हुए हैं। फिर भी इस लीलासे तो 
उनकी मधुरता ही प्रकट होती है । अनेक बड़ों, ग्वालब्ालों और अन्तमें आवरणसहित अनेक ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि कर देना, उनके रूपमें परिणत हो जाना इस बातको स्पष्ट सूचना है कि ब्रह्माकी सृष्टि-शक्ति उनका 
ही एक अंश है । वरुणके द्वारा पूजा, इन्द्र द्वरा अभिषेक और रासलीछाके प्रसद्भमें चराचरविजयी 
कामदेवका पराजय मी ऐश्वर्यके साथ ही उसका गोपन भी लिये हुए है । उनको लीलामें यह कैसी विचित्रता 
है कि जो गोपियाँ कुछ ही क्षण पहले कह रही थीं कि आपके चरणोंकी धूलि लक्ष्मीके लिए भी वाञज्छनीय 
है, वही उनकी मधुरतासे सराबोर होकर कहने छगग्ीं कि यहाँ उस कामीने अपनी प्रेयसीको कन्घेपर ढोया 
होगा !' जो प्रलयके समय रुद्रद्नक्तिके रूपमें सारे जगत्‌को मस्म कर डालते हैं, वही प्रभु यदि कंसके धोबीको 
अपने हाथसे मारते हैं तो यह बात समझमें नहीं आती कि वे इग लछोलाके द्वारा ऐश्वरयंका प्रकाशन कर 
रहे हैं अथवा गोपन । अपतो हृष्टिमें तो अवश्य ही यह मघुर-से-म्रधुर ऐंदव्यं-गोपन-लीला है । विष्णुशक्तिकी 
प्रधानता व्यक्त करनेके लिए तो इतनी अधिक लीलाएं हुई हैं, जिनकी गणना भी कठिन है। परन्तु इस 
रूपमें अपनेको व्यक्त करना भी छोटे रूपका ही अभिनय है। सम्राट यदि मन्त्री, सेनापति अथवा सिपाहीका 
अभिनय करता है तो यह उसकी मोजके अतिरिक्त और क्‍या है ? क्‍या इन्द्रकी वर्षासे ब्रजको बचानेके लिए 
सात दिनतक गोवर्धनको उठाये रखनेकी आवद्यकता थी ? इस प्रकार प्रत्येक लोलामें अन्तरज्ुमावसे प्रवेश 


है--एक शब्दमें वे समग्र धमंके कर्ता, वक्ता ओर अनुष्ठाता थे। परन्तु यह सब क्‍या है ? इसके लिए वे 
किसी मर्थादामें बद्ध हैं अथवा स्वाभाविक लीलाके अनुसार ही यह कुछ होता है ? मनुष्य तो यही चाहेगा 
कि वे भी हमारी तरह मर्यादामें बंधे रहें और हमारी बुद्धिके अनुसार चलें । विचारहीन मनुष्य जीवधर्म 
और मगवद्धमंका भेद नहीं कर सकता । मगवानकी तो बात हो अलग रही; मनुष्य तो अपनेसे उन्नत स्तरके 
मनुष्योंका ही धर्म नहीं समझ सकता । देवधम, पितृधर्मं, अथवा गन्धवंधमं आदिकों ही समझनेवाल्े कितने 
लोग हैँ ? ऐमा होनेपर मी मगवान्‌की छोलामें जो धमंका सहज प्रकाश होता है वह माघुयंका गोपन 
करनेके लिए, ऐद्वर्यको छिपाकर उनकी साधारणता प्रकट करनेके लिए ही । 

उनके धर्म-पालनपर दृष्टि डालकर कोई क्रृताथं हो जाय--इनकी तो बात ही क्या, जो उनका नाम 
लेते हैं वे मी धामिकोंके सिरमौर हो जाते हैं। मगवान्‌की लीकासे जिस यशका स्वामाविक विस्तार होता 
है उसको गाकर, सुनकर, स्मरणकर अबतक कितने लोग कृतार्थ हो गये और आगे कृताथे होंगे--इसको 
गणना नहीं की जा सकती। वेद-शास्त्र, ऋषि-मुनि गाते-गाते थक्र गये। ग्वालिनोंने इतना गाया कि 
'उद्गायतीनाभरविन्दलोचनं वब्रजाडुनानां दिवमस्पृद्दद्‌ ध्वनि:।” उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्पर कलूदु भी 
लगा कि उन्होंने स्यमन्तक मणि छीन ली । उनके कुछ अन्तरज्भ छोग भो अनमने-से हो गये । आज मी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको लीलामें कलड्भूका आरोप करनेवालोंकी कमी तहीं है । उन्होंने यशकी भाँति अपयशकों 
भी स्वीकार किया | वे यश और अपयंद दोनोंके ही आश्रय हैं, अधिष्ठान हैं ॥ दोनोंसे अछूते हैं और दोनों 
उनके स्वरूप हैं । इसीसे वे मगवत्ता विशिष्ट और मगवत्तासे परे मगवात्र हैं.। 


भगवानूक्ती सौन्दयं-लीला और लद्ष्मी-लीला मो ध्यान देने योग्य है । सुल्दर तो इतने कि “भूषण- 
भूषण ज्रम!--उनके शरीरकी ज्योतिसे आभूषण मी चमक उठते । विस्मापन स्वस्थ च सौमगर्द: वे अपने 
शरोरसौन्द्यसे स्वयं विस्मित, चकित दो जाते। जिसने एक बार प्रेमसे उनकी ओर देखा : उसीपर निछावर 
हो गये । धूलि-घूसरित मो और चतुश्ुंज मी, सबके अन्तर्यामी भी और सबके नेत्रोंके विषय भी | परल्तु 
इस सौन्दर्य की भीषणता भी प्रकट हो जाती है। मथुराकी रज़मभूमिमें स्त्रियोंने जिसे कामदेवके रूपमें देखा 
कंसने उसको मृत्युके रूपमें । यशोदा जिसको गोदमें लेकर चूम रही थीं, उसोके विराट रूपको देखकर 
धर-थर कॉपने लगीं। अभुन जिसे देखनेके लिए लालायित था, उसीको देखकर काँपने लूगा । वे मृत्यु 
और अपृत दोनों हैं। काल और कालातीत यस्तुका यही स्वरूप हैं। लक्ष्मीको लीजिये, वे मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वर्क:स्थलपर सुन॒हली रेखाके रूपमें सदा विराजमान रहती हैं। जिस दिनसे मगवान्‌ व्जमें आये, उसी 
दिनसे वह लक्ष्मीकी लीला-भूमि हो गयी। वे सर्वात्मना भगवानक्ती चरण-रज और वृन्दावतधामको उपासना 


श्रीकृष्ण सुदामाका चिउड़ा खाते उंगते हैं, वे काँप 3 उठती हैं। 


4 व श फरने ु] योग्य द्रक्जार 
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करती हैं परन्तु जित समय मगवान्‌ श्री: 
भंगबावकी ऐके दिंखोलोसे लेदेशी ( फेिंपणी )की जो ढुरंणा हुई थी, वह 


ए्७ 


है। श्रीकृष्णके लिए लक्ष्मी उनकी प्राणश्रिया हैं, और कुछ भी नहीं । वे लक्ष्मीके प्राणेश्वर और उनके 
स्पश्से भी दुर हैं। सौन्दयं और सौन्दयंका अमाव, लक्ष्मी और लरुक्ष्मीका अभाव, दोनों ही श्रीकृष्णमें एकरस 


हैं; वे दीनोंके ही अधिष्ठान हैं । 


ज्ञानकी चर्चा व्यथ है, श्रीकृष्णका ज्ञान अखण्ड है, अबाधित है। सनत्कुमारके जिस प्रश्नका उत्तर 
स्वयं ब्रह्मा भी न दे सके, उसका समाधान श्रीक्ृष्णने किया । पूरा ग्यारहवाँ स्कन्ध पढ़ जाइये, ज्ञानकी 
एकरस पारा मिलेगी। ज्ञात तो उनका स्वरूप ही है। परल्तु अज्ञान कहाँ है ? यशोदासे पुछिये, उनका 
भोला बालक कितना अज्ञान है। वह तलवारसे अपना हाथ काट सकता है, जलमें अपनेको डुबों सकता 
है, कहीं आगका अद्भार उठाकर अपनेको जला सकता है। ग्ोपियोंसे पूछिये, कोई ज्ञानी भी उसके घर 
इतना ऊधम मचा सकता है ? हद हो गयी--'मेहनादीनि वास्‍्तौ” । कहीं ज्ञानी भी ऊखलसे बाँधे जा सकते 
हैं ? यह तो बचपनकी बातें हैं। अच्छा, जाने दीजिये। क्‍या श्रीकृष्ण यह नहीं समझते थे कि  स्यमन्तक 
मणि शतघन्वाकें पास नहीं, अक्ररके पास है ? फिर उन्होंने उसका कपड़ा-लत्ता क्‍यों ढेढ़ा ? क्‍या उन्हें 
उस बातका पता नहीं चला कि शाल्व जिस वसुदेवको मार रहा है वह एक जादुका खेल है ? फिर मृच्छित 
क्‍यों हो गये ? हाँ तो यह लीला है। कहनेमें, समझनेमें भानेवाले सारे ज्ञान और अज्ञान श्रीकृष्णमें ही 
हैं। वे हो दोनोंके अधिष्ठान हैं। उनकी लीलासे दोनों ही व्यक्त हो ते हैं। उनम्रें दोनों ही अव्यक्त रहते हैं । 
वह एक लीछा है ओर लीला है । वह कर्ता और कार्यके भेदसे रहित है । 
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हाँ, तो भ्रीकृष्णमें राग भो है, वैराग्य भी है। वे दोनोंके ही अधिष्ठान तो हैं ही, अध्यास भी हैं । रज्जुमें 
अध्यस्त सप॑ प्रतीतिकालमें भी क्या रज्जुपे पृथक है ? वे भगवान्‌ तो हैं ही, 'मगवान्‌” शब्दकी और उसके 
अथंकी सीमाके बाहर भी हैं और यह बात उनकी प्रत्येक लीलासे प्रकट होती है । 


श्रीम:्भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह स्वश्षब्दांधंश न्‍न्य सवेस्वरूपता स्थान-स्थानपर उनके मुखसे 
तथा उनके अन्तरज्ज भक्तोंके मुखसे प्रकट हुई है । एक-दो उद्धरण देखिये | उद़्वजी कहते हैं-- 
हष्ट श्ुत॑ भूतभवड्भूविष्यत्‌ स्थास्नुइ्चरिष्णुमंहदल्पक च । 
विनाच्युताद्‌ वस्तु तरां न वाच्यं स एवं सर्व परमार्थभूत:॥ . ( १०.३६.४३ ) 
'जो कुछ देखा या सुना जाता है--वरह चाहे भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तेमानसे अथवा भविष्यसे, 
स्थावर हो या जज्भम, महान्‌ हो अथवा अल्व--ऐसी कोई वस्तु हो नहीं है, जो मगवान्‌ श्रीकृष्णसे पृथक 
हो ! श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सके । वास्तवमें सब वही है, परमार क्‍ 
सत्य हैं । 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहते हैं-- 
अहं हि स्वभूतानामादिरन्तोध्त्तरं बहिः। भौतिकानां यथा खं वार्भूवायुज्योतिरज्धना: ॥ 
एवं ह्ेतानि भूत्तानि भूतेष्वात्मा5त्मना ततः | उभय॑ मय्यथ परे ' पद्यताभातमक्षरे ॥ | 
( १०.८२:४६-४७ ) क्‍ 
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प्यारी गोपियों ! जैसे घट-पट आदि जितने मी भौतिक आकार हैं, उनमें पृथिवी, जल, वायु, | 
अग्ति तथा आकाश ही ओत-प्रोत हो रहे हैँ--वप्ते ही जितने पदार्थ हैं--उनके पहले, पीछे , बीचमें, बाहर । 
और भीतर केवल मैं-ही-मैं हूँ; मेरे अतिरिक्त उनका अस्तित्व नहीं है । इसों प्रकार सभी प्राणियोंके 


ये ही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हूँ और आत्मा मे रे गोक्तके रूपते अथवा जोक्के रूपसे स्थित पु का 
इन: दोनोंसे परे डँविनाणी सत्य हूँ बज कि जूक कप ८ पक: हट आकीए फर्क: : आ८5 प्र 9: कं जसक सकइकक 2 5 52 जे 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उद्धवसे कहते हैं-- हे द द 
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दर्शन-ध्यातके लिए मनको चाहे दुसरे छोकमें ले जायें, चाहे इस लोकमें रखें--सर्वदा स्वथा उनका दर्शन. 
ध्यान सम्भव है, क्‍योंकि स्वत्र-सवंदा और सवथा वही हैं । श्रोमद्भागवत इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पृर्णताका प्रतिपादन करता है और उन्हींमें समा जाता है। श्रीमद्भागवतमें श्रोकृष्ण हैं, श्रोमद्भागवत 
श्रीकृष्णमें है और वास्तवमें श्रीमद्भागवत और श्रीकृष्ण एक अनिवंचनीय वस्तु तथा सवंथा अभिन्न हैं । 
श्रीमद्भागवतको जानना श्रीकृष्णो जानना है और श्रीकृष्णो जानना श्रोमद्भागवत और श्रोकृष्णके 
सम्बन्धका नहीं, स्वरूपका ज्ञान हो अपेक्षित है और यह भी एक लोला है। 


भोर-सुकुट 


स्वप्न और जाग्रतृकी प्रशान्त सन्धिमें बासुरोकी स्वरलहरीके साथ ठुपुक-ट्रुमुककर पादविस्यास करते 
हुए उन्होंने प्रवेश किया । स्थितिमें गति, एकतामें अनेकता एवं शान्तिमें एक मधुर कान्तिका सच्ार ही 
हो गया । वह अनन्त शान्ति वह रहस्यरस और वह॒एकरस ज्ञानका अनन्त पारावार न जाने क 
अन्तहित--हृष्कि एकान्तमें विलोन हो गया ? न जाने कहाँ ? नहीं, नहीं, यह तो भूल थी। वह प्रत्यक्ष 
आँखोंके सामने अमृतसे मृत होकर, तराकारसे साकार होकर और निर्गुणसे अनन्त दिव्यगुणसम्पन्न होकर 
अपनो रसमरी चितवनसे मुझे अपने साथ रमण क्रने--लेलनेका प्रणयाह्वात करने रूगा । 


अब मेंचे देखा । हमारी चार आँखें हुई, परन्तु यह क्या ? एक क्षणमें हो मेरी आँखें लज्जापे 

अवनत क्यों हो गयीं ? बात ऐसी ही थी । मैं अपराधी था । सचमुच जब प्राप्त करनेवाले और प्राप्त करने 
 थोग्य वस्तुके भेदसे रहित उतत विचित्र वस्तुको प्राप्ति इस प्रकार स्वयं ही हो गयी, तब मैं चकित-सा रह 
सहसा हा विश्वास न कर सका । एक हलकी-सी अवहेलना हो ही गयी । परन्तु दुसरे हो क्षण समल 

सम ऐसा सेंमला, मानो ज्ञानवान होनेके पदचात्‌ 'वासुदेव: सवंभिति/का ही तत्त्वतः अनुभूति 
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आरहे थे, मैंने विस्मित होकर एक बार उस अनूप रूपराशिका सर्वांग देखना चाहा, परन्तु देख न सका | 
बीचमें ही मुसकराकर उन्होंने आँखोंकों विवश कर दिया। वे एकटक वहीं लूग गयीं । न आगे बढ़ीं न 


पीछे हटीं। न चढ़ीं और न उतरीं। न जाने कितना समय बीत गया । गजबकी मुस्कराहट थी ! अजब 
जादू था !! 


अब मुझे ध्यान आया । भगवान्‌ स्वयं मेरे सामने खड़े-खड़े मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं ॥ अरे ! अबतक 
मैंने कुछ स्वागत-सत्कार नहीं किया ? अध्यं-पाद्यतक न दिया ! हाँ, हुआ तो ऐसा ही । परन्तु यह क्या ? 
उन्होंने स्वयं अपने हाथों स्वागत-पत्कारका आयोजन कर लिया है ! ऐसा ही जान पड़ता है । प्रकृतिके 
आत्यन्तिक रूयके पदंचात्‌ यह नूतन प्रकृति कहाँसे आयी ? हाँ, हाँ, यही इनकी दिव्य प्रकृति है । यह 
चिन्मय है, इनकी लीलाकी सहकारिणो है। हाँ, इसमें तो सजीव स्फूरति है, नवोन ही जागृति है और मरा 
हुआ है दिव्य जीवन । इसका स्वागत भी अपू्व है । 


अब मैंने उस ओर दृष्टि डालो । हाँ, तो पैरोंके तले हरे-हरे दिव्य दूर्वादलके कालीन बिछे हुए हैं । 
तारामण्डित गगनका बड़ा-सा बितान तना हुआ है । सफेद चाँदनीकी ठंडी और उजली रोशनीसे पत्ते-पत्तेमें 
जगमग ज्योति झिलूमिला रही है। अधखिलो कलियोंका सौरम लेकर हवा पद्धा झल रहो है। वृक्षोंने 
अपने रसमरे फलोंसे शुकी हुई कलियाँ सामने कर दी हैं । परल्तु वे, वे तो बस पूव॑वत्‌ बाँसुरीके रसीले 
रन्ध्रोंसे राग-अनुरागके समुद्र उंड़ेलनेमें छगे हैं । मैं चकित होकर केवल देख रहा था । 


मैंने स्तुति करनेकी ठानी । परन्तु मेरे 'ठानने का क्या महत्त्व ? भ्रमरोंने अपनी गुंजारको उनके 
बेणुतादसे मिलःकर गुलगुनाना प्रारम्म किया । कोयलोंने अपनी 'कुह कुह'|की मज्जुल घ्वनि निछावर क्र 
दी। थोड़े-से साँवले बादलोंनें तबलोंकी तरह मच्द-मन्द ताल भरनेकी चेष्टा को, परन्तु दो-चार क्षणमें हो 
वे कुछ नन्‍्हीं-नन्‍हीं सफेद दुँदोंके रूपमें रस बनकर चरग पखारने आगये । अबतक झुण्ड-के-शुग्ड मयूर 
आकर थिरकने लगे थे । 

अब वे घिर गये । चारों ओर मयूरका दल अपने पच्छ फैलाकर ताच रहा था । और बोचमें 
दयामसुन्दर अबाघ गतिसे पैंजतीमें स्वरसास्य रखते हुए बाँसुरी बजातेमें तललीत थे । मैं अनुमव कर रहा 
था उनके लाल-छाल अधरोंसे निकलकर अपुदअयु परमाणु-परमाणुमें मस्ती मर दे।वाले मोहन-मन्त्का ! 
हाँ, तो सब मुग्ध थे, सब-के-सब अनुरागमरे रागको धारामें बह गये थे । किसीको तन-बदनकी सुध नहीं 
थी । सुध रखतेवाल्ा मत ही नहीं था। हाँ, वे, बस वे, सबकी ओर देखते हुए भो मुझे हो देख रहे थे। 
बिना जतनके ही मेरे रोम<रोमसे वही वेणुके आरोह-अवरोह; ऋमसे मुच्छित स्वरखहरी प्रवाहित हो रही 
थी । छारीर, प्राण, हृदय और आत्मा सब-के-सैब-उस रागके_ अनुरागमें रुंगकर किसी अनिवंचतीय रसमें 


डैब गये थे । सबकी आँखें मोहनके मुख-कमल्‍ूपर निरनिमेष लग रहीं थीं। बहुत समय बीत गया होगा । 
परन्तु वहाँ समय था ही कहाँ ? 

अच्छा, एकाएक मुरलीध्वनि बन्द हो गयी। ऐं, ऐसा क्‍यों हुआ ? परन्तु हुआ ऐसा ही । जबतक 
सबकी आँखें खुले, होश समले, तबतक उन्होंने झपटकर एक मयूरके गिरे हुए पिच्छक्नो अपने करकमलोंसे 
उठाकर सिर॒पर लगा लिया, सबको. आओंखोंमें आँसू आगये, सभीका हृदय पिघल गया । सबके हृदयने एक 
स्वरसे कहा-- 

'प्रियतम ! तुम्हारा प्रेम अनन्त है। तुम्हारी रसिकता अनिव॑चनीय है। आजसे तुम मोर-मुकुट- 
धारी हुए। उन्होंने मुस्कराकर आँखोंके इशारेसे स्वीकृति दी । 

उसी समय उत्तके पास कई ग्वालबाल आते हुए दोख पड़े और वे उनमें मिलकर खेलते-कुदते दूसरी 
ओर निकल गये । 


अब मुझे मालूम हुआ कि वास्तवमें यह जाग्रत-स्वप्नकी सन्धि वृत्दावन' है और इसमें वे छोला 
करते हैं । 


क्या महाभारतके श्रोकृष्ण दूसरे हें ? क्‍ 
श्रीमड्भागवतमें इस बातको स्पष्ट घोषणा की गयी है कि “अच्ये चांशकला: पुसः क्ृष्णस्तु भगवान 
इवय ॥ न्क अर्थात्‌ दूसरे अवतार अंश्ावतार एवं कलावतार हैं, परन्तु श्रोकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ भगवात्र हैं । 
202 तप पं यह है कि अ | और जितने अवतार होते हैं, वे मगवानुके अंशमात्र या कलामात्र होतेः हैं; परन्तु भगवांत 


ताका अधे. ४ क्या है, कित उपपत्तियोंसे पूर्णताका निश्चय करना चाहिए, 
क्र प्र 22३२ डर हक अल के न इ  सीमाका #:ड 5 जा +>> जितने 5 5२ हु ज है ै हैं उनकी द्क़ सीमा निर्धारित है । जिसका अदा हो 
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घ॒मं, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी ( सौन्दयं, माधुयं एवं सम्पत्ति ), समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें ही निवास करते हैं । इनकी पूर्णता केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तीनों प्रकारकी पूण्णता प्रत्यक्ष रूपमें पायी जाती है । वे आध्यात्मिकतामें परिपूर्ण 
हैं। उनका ज्ञान अनन्त है। स्थान-स्थानपर उन्होंने अजुंन-उद्धव आदि भक्तोंको जो उपदेश. किया है और 
जगतमें वे जिस प्रकार निह्वन्द्र वोरमावसे रहे हैं, वह सवंवादिसम्मत है। मगवानुमें आधिदेविक शक्ति भी 
पूर्णलपसे प्रकट है। बाललछीलासे लेकर परमधाम-गमनपयंन्‍्त जितने काय॑ किये हैं सबमें अधिदेव जगत्‌का 
सम्बन्ध रहा है और उपासनाकी दृश्सि वे सवंथा पूर्ण हुए हैं तथा दूसरोंकों पूर्ण बनानेके लिए हुए हैं । 
आधिभोतिक दृष्टिसे श्रीकृष्णका दरीर सवंथा परिपूर्ण है। यद्यपि मगवानुका दरीर पश्चभूत-निर्मित नहीं 
होता, तथापि यदि भोतिक दृष्टिसे विचार करना ही हो तो कहा जा सकता है कि उतना सुन्दर, उतना 
बलिषप्ठ, उतना सुगठित हारीर सृष्टिके प्रारम्मसे आजतक न किसीका हुआ और न आगे होनेकी सम्सावना 
है। श्रीम:्भागवतमें कंसकी रंगशालामें जानेपर श्रीकृष्णेश शरीरका जो वर्णन हुआ है, वह श्रीकृष्णके 
दरीरकी पूर्णताका द्योतक है। वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि श्रीकृष्ण पहलवानोंकों वच्धके समान दीख 
रहे थे और स्त्रियोंको कामदेवके समान। बड़े-बड़े लोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुषको माँति देख रहे थे और पिता- 
माताकी हमें वे नन्‍्हेंसे शिशु मालूम पड़ रहे थे । ग्वालोंकी दृष्टिमें वे अपने आत्मीय थे और दुष्टोंकी 
हृष्टिमें शासक; कंस उन्हें मृत्युके रूपमें देख रहा था और योगी लोग परम तत्त्वके रूपमें; अज्ञानी लोग 
उनके विराट शरौरको देखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रभुके रूपमें देखकर कृताथ हो 
रहे थे। इस प्रकार उनके शरीरकी पूर्णताके कारण सब लोग उनका दर्शन विभिन्न रूपमें करते थे। 
केवल शारीरिक पृर्णता ही महीं, उनके जीवनमें कमकी पृर्णता भी प्रत्यक्षहूपसे दृष्टिगोश्नर होती है । साधु- 
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भगवानमें सांसारिक जीवोंके समान कोई इच्छा नहीं होती । वे सवंदा अपने स्व॒रूपमें रमण- किया 
करते हैं, उनकी दृष्टिमें कोई दुसरा है ही नहीं, सब कुछ अपना ही पसारा है--अपनी ही लीला है। 
उनमें इच्छा उत्पन्न करती है भक्तोंकी इच्छा । जब भक्त लोग जगतृकी रक्षाके लिए उन्हें पुकारते हैं, जब 
बहुत-से मक्त मगवानुको, उनकी लीलाको प्रकटरूपसे देखना चाहते हैं और स्वयं उनकी लीछामें सम्मिलित 
होकर उसका आतनन्द लेना चाहते हैं, और मगवाजुकी प्रत्यक्ष सेवा करके अपने जीवनको सफल करना चाहते 
हैं, तब मक्त-वाञछा-कल्पतरु भगवायर्‌ श्रीकृष्ण अपने मक्तोंकी अभिलाषाके अनुसार उनके बीचमें आते हैं 
ओर उन्तको एक-एक लालसा पूर्ण करते हैं। जगत्‌का कल्याण ही भगवानुका अवतार है। भक्तोंकी लालसा 
ही मगवात्॒की छीला है। भत्त मगवानुसे चाहे जो करा ले-हंसा ले, नचा ले मानखचोरी करवा ले 
चोरहरण करवा ले, रासर्ल|ला करवा ले, रथ हँकवा ले, पैर धुलवा ले--सब कुछ करनेको वे निरन्तर 
प्रस्तुत रहते हैं । वे स्वयं इच्छाहीन हैं, मक्तकी इच्छा ही उनकी इच्छा है । 


मगवान्‌ श्रोकृष्ण एक भी हैं, अनेक मी हैं। वे ही गोलोकमें रहकर गोपियोंके साथ विहार करते हैं 
वे ही वेकुष्ठमें रहकर सारे जगत्‌की रक्षा करते हैं, वे ही नर-तारायणके रूपमें रहकर अपनी तपस्याके बलसे 
संसारको धारण करते हैं, वे ही महाविष्णुके रूपमें भी हैं ओर उनके श्वेत-कृष्ण केशोंके रूपमें अव॒रतीर्णा भी 
होते हैं; वे एक हैं, फिर भी मक्तोंकी भावनासे अनेक हो जाते हैं। वे अपनी दृश्मिं एक हैं, भक्तोंकी दृिें 


3 अनेक | श्रीमद्धागवतमें जिन श्रीकृष्णका वर्णन हुआ है, वे परिपूर्णतम श्रीकृष्ण हैं; इसलिए उनमें सबका 
हर समावेश हे | रू श्रीकृष्ण मेरे हैं और अमुक श्रोक्ृष्ण मेरे नहीं हैं--इस प्रकारकी भेद-बुद्धि 


वास्त गा स्वहूपसे अनभिज्ञ हैं; क्योंकि जो मगवान॒के सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें तो सभी 
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द्वौपदीकी प्रार्थना मिलती है--'गोविन्द द्वारकावासिनर कृष्ण गोपीजनप्रिय ।! अर्थात्‌ हे गोविन्द ! हे दवारकामें 
रहनेवाले श्रीकृष्ण ! हे गोपीजनोंके प्रियतम ? आओ, हमारी रक्षा करो |” यहाँ यह बात स्मरण रखने 
योग्य है कि द्रोपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अन्तरज्भः भक्त थी और उनकी अन्तरद्ध लीलाओंसे परिचित थी । 
गोपियोंके साथ भगवान॒का जो सम्बन्ध है, उसके द्वारा मगवानुक़ो पुकारगा इस बातका सूचक है कि 
भगवान्‌ इस नामसे झीक्र प्रम्नन्न होते हैं । 'गोपीजनप्रिय” सम्बोधन मथुरावासी अथवा द्वारकावासी भगवानके 
लिए तभी प्रयुक्त हो सकता है, जब वे पहले गोकुल और वृन्दावनमें रहे हों एवं गोपियोंके साथ उनका 
विशेष प्रेम-सम्बन्ध रहा हो। इप एक सम्बोधनसे ही मगवानुकी ब्रजमें की हुई समस्त छीलाओंको 
प्रामाणिकता स्वत्तः सिद्ध हो जाती है। 
महामारतके अन्यान्य स्थलोंमें भी श्रीकृष्फी बाललीलाका वर्णन है । शिशुपालने श्रीकृष्णकी निन्‍्दा 
करते समय और भीष्मपितामहने दुर्योधनके प्रति श्रीकृष्णणी महिमा वर्णन करते समय उनकी बालूछ्लीलाओंकी 
चर्चा की है। यहाँ उन सबका उद्धरण न देकर केवल द्रोणप्ंके कुछ इलोक उद्घृत किये जाते हैं, जो कि 
सञजयसे धृतराषटरने कहे हैं--- 
श्ृणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सक्ञय | कृतवानु यानि गोविन्दो यथा नान्‍्यः पुमान्‌ क्वचितु॥ 
गोकुले वद्धंमानेन वालेनैव महात्मना। विस्यापित बल बाद्धोस्त्रियु लोकेषु सझ्नय ॥ 
उच्चे:श्नवस्तुल्यबल॑ वायुवेगसम॑ जवे | जघान हयराज॑ ते यमुनावन्वासिनम्‌ ॥ 
दानव॑ घोरकर्माणं गवां मुत्युमिवोत्यित्तम्‌ | वृषरू्पधर बाल्ये भुजाभ्यां निजवान ह॥ 
प्रलम्ब॑ नरक॑ जम्भं पीठ चापि महासुरम | मुरुं चामरसक्भाशमवयात्‌ पुष्करेक्षण: ॥ 
तथा कंसो महातेजा जरासन्धेन पालितः। विक्रमेगेव. कृष्णेने सगण: पातितो रणे॥ 
सुनामा नरविक्रान्तः समग्राक्षौहिणीपति:। भोजराजस्य मध्यस्थो श्राता कसस्य वीयंवान्‌ ॥ 
बलदेवद्वितीयेत. कृष्णेतामित्रषातिना । तरस्वी समरे दग्ध: ससैन्यः शूरसेनराट्‌॥ 
चेदिराज॑ च॒ विक्रान्तं रा सेनापति बली | अर्ध्य॑ विवदमान॑ च जवान पदशुवत्तदा | 
यच्च तन्महदाइचर्य सभायां मम सझ्य। कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्ष: कस्तदन्‍्य इहाहेति॥ 
इन एलोकोंका अर्थ बहुत स्पष्ट है।। इनमें गोकुल, मधुरा और .हस्तिनापुरकी -छोलाओंका. स्पष्ट 
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और उपन्यासके पात्रोंके समान इन पौराणिक व्यक्तियोंको. भी कल्पित मानते हैं ओर कल्पनाके आदशंके 
भेदसे श्रीकृष्णको दो व्यक्ति मान लेते हैं। बहुत जोर देनेपर और प्रमाणित करनेपर वे इतना तो मान लेते 
हैं कि इतिहासमें श्रीकृष्ण-अजुंन आदि नामके व्यक्ति हुए हैं, परन्तु उनके चरित्रकों सवंथा अपनी-अपनो 
भावनाके अनुरूप कल्पित मानते हैं ॥ उनकी यह धारणा भारतीय ऐतिहांसिक पद्धतिके सवंथा विपरीत होनेके 
कारण कदापि आदरंणीय नहीं है। अभी भारतवर्ष में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनेको श्रीकृष्ण और 
युधिष्टिकका वंशज कहकर गौरवान्वित अनुमव करते हैं। गोकुछ, वृत्दावन, गोवद्धंन, नन्‍्दर्गाँव, मथुरा 
द्वारका, कुरुक्षेत्र आदि ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ परम्परासे श्रीकृष्ण आदिके अनेकों कर्मोके स्थल-विशेष 
सुनिश्चित हैं। पाँच हजार वर्षके भीतरके जितने भी प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, उनमें उन स्थानोंकी और उममें 
होनेवाले व्यक्तियोंकी ऐतिहासिकता एक स्वरसे स्वीकार की गयी है । कया संसारके इतिहासमें केवल काव्य 
अथवा उपतन्यासके बलपर किसी भी स्थान अथवा व्यक्तिको इतनी पूजा पूजा हुई है ! भारतीय पुराणोंमें 
जित-जिन स्थानोंकी कथा है, वे आज मी प्रायः ज्यों-के-त्यों मिलते हैं, और अनेक शिलालेखों, स्तूपों और 
ताम्रशासनों द्वारा उत्तकी प्राचीनता सिद्ध होती है। यदि महामारत-युद्ध ही ऐतिहासिक नहीं है, तो श्रीकृष्णका 
* सारथ्य और उनका गीतोपदेश क्या महत्व रखता है ? .एक बात बड़ी स्पष्टताके साथ कही जा सकती है-- 
. वह यह कि महामारत और श्रीमड्भागवतमें जब बहुत ही स्पष्ट रूपसे लिखा है कि यह ऐतिहासिक घटना है 
'तब उनेकी इस उक्तिको न मानकर उनके एक अंशके बलपर किसीको मनमानी कल्पना करनेका क्‍या 
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कक त न करें । शास्त्रग्रन्थोंके कि आधारपर इस कल्पनाके लिए तनिक भी अवसर नहीं है कि ये सब ऐतिहासिक 
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समानताका व्यवहार करते हैं और सब कुछ भूलकर उन्हींके प्रेममें मम्न रहते हैं। कान्तायक्तिमती 
गोपियोंके साथ होनेवाली लीला. कुञजलीला है और यह बड़ी ही ग्रोपनीय है । औरोंकी तो बात ही क्या, 
वात्सल्यासक्ति रखनेवाले माता-पिताको भी इस रहस्य-लीलाका पता नहीं चलछता और कुछ अन्तस्जू 
सखाओंको छोड़कर दूसरे ग्वालबारू भी इस अन्तरज़-लोलाको नहीं जान॑ते। श्रीमझ्भागवतमें इन त्रिविध 
लीलाओंका वर्णन है और इन तीनों प्रकारके' भाव रखनेवाले उनका श्रवण, कीतन और स्मरण करके 
भावोंमें लीन हो जाते हैँ और अपने जीवनकों सफल एवं कृतक्ृत्यं अनुभव करते हैं | 


जिनके जीवनका उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति है, जो शारीरिक जीवन और सुखमोगको ही सब 
कुछ समझते हैं, जिन्होंने सहृदयताके साथ मानवहृदयका अध्ययन नहों किया है, जिन्होंने आध्यात्मिक 
शान्तिके मूलमन्त्र इस प्रेम-रहस्यका ज्ञान नहीं प्राप्त किया है--दूसरे शब्दोंमें जो साधक नहीं हैं, जिन्हें 
जगत्‌के मोगोंसे वेशग्य नहीं है, जो अमी मगवत्कृपाके अनुमवसे वज्वित हैं, वे मगवान्र श्रीकृष्णके प्रति 
होनेवाले सलू्य, वात्सल्य एवं मघुर भावके रसको न कल्पता ही कर सकते हैं और न तो अनुमव ही । 
श्रीम:्भागवत भागवतोंका, परमहंप्नोंका, सिद्ध साथकोंका ग्रत्थ है । इसकी मधुर और प्रमपूर्ण लीलाओंको, 
केवल वे हो समझ सकते हैं और केवल वे ही समझ सकते हैं । 

श्रीम:्भागवतमें सरूय, वात्सल्य और माधुयरसकी छोलाओंका वर्णन हुआ है । समस्त ब्रह्माण्डोंके 
एकमात्र अधिपति समस्त यज्ञोंके एकमात्र मोक्ता भगवान्‌ श्रोकृष्ण प्रेम-परवश होकर किस प्रकार रवालोंके 
साथ खेलते हैं, उनके साथ गौएं चराते हैं, खेलमें उनसे हार जाते हैं और उन्हें पीठपर ढोते हैँ--इन सब 
बातोंका बड़ा ही मघुर और हृदयको मुग्ध कर देनेवाला वर्णन हुआ है । वे ही परात्यर ब्रह्म, अखिलछोक- 
महेश्वर, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किस प्रकार अपती माताकी गोदमें बालोचित क्रीड़ा करते हैं, भूखे होकर दूध 
पीना चाहते हैं, डॉटनेपर डरते हैं, रोते हैं और ऊलूमें बंध जाते हैं--इन सब बातोंका इतना सुन्दर, 
इतना मोहक वर्णन हुआ है कि पढ़ं-सुमकर भगवानुको परम दयालुता और परम प्रेमिल स्वमावके अनन्त 
समुद्र॒में हृदय डुबने-उतराने रूगता है। इन लीलाओंके बीच-बीचमें पूतना, तृणावत, बकासुर, अधघासुर 
आदि असुरोंके वधसे रसकी अभिवृद्धि हीं होती है, च्यूनता नहीं । भगवात्‌की ये लीलाएं भी पल 
तहीं, भगवानकी दयालुताकी ही सूचक हैं; क्योंकि सद्धूल्पमातसे तिखिल जगतकी सृष्टि और संहार कर 
सकने वाले प्रभुके ल्एि किसी देत्यको भार देना ऐश्वयका' काय नहीं ह्दी सकता; इसके विपरीत ह उत्तका 
कल्याण करनेके लिए उन्हें अपने हाथोंसे मारना प्रभ्ुके दयामय स्वभावका ही परिचायक है । जो लोग 
भगवानुको मगवान्‌ नहीं मातते, वें भी उनकी सल्य-वास्सल्यमयी लीलाओंको पढ़कर स्तस्मित हो जाते हैं 
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सजग रहते हैं और अपने प्रेमीके हृदय-मन्दिरमें ही ज्योतिके रूपमें जगमगाते हैं कि कहीं उसे किसी वस्तुका 

अभाव न खठक जाय, उसे अपने में और मुझमें अपूर्णताका भाव न हो जाय । यही कारण है कि वे चौबीसों 

घष्टे अपने प्रेमीके हृदयमें, प्राणोंमें और नेत्रोंमे निवास करते हैं; एक क्षणके लिए भो उसे छोड़कर कहीं 

नहों जाते। यही उतका नियम हैं और यही सत्य है। फिर भी जब हम देखते हैं कि श्रीकृष्ण उन 

गोपियोंको- जिनका जीवन श्रोकृष्णफे लिए था और वे इस बातको जानते थे, स्वीकार भी करते थे--. 

छोड़कर मथुरा चले गये और फिर कमी नहीं छौटे, तो एकाएक चित्तमें एक प्रश्न उठता है कि क्‍या 

वास्तवमें भगवात्र श्रीकृष्णे गोपियोंका परित्याग ही कर दिया ? और यदि यह बात सत्य है, तो क्‍या 

श्रीकृष्ण-ज॑से परम प्रेमी पुरुषोत्तमके चरित्रमें यह बात उपालम्भके योग्य नहीं है ? है, और अवश्य है । 

यही बात असह्य होनेके कारण अतेक वैष्णावाचार्योते ऐसी मान्यता कर ली कि श्रीकृष्ण वुन्दावनकों छोड़कर 

एक पग्म मी कहीं बाहर नहीं गये, अक्रूरके साथ उन्होंने केवल अपना एक प्रकाश-विशेष भेज दिया । कुछ 

लछोगोंकी ऐसी मान्यता है--और वे श्रीमड्भागवतके इलोकोंसे ऐसा अ्थ मी निकालते हैं कि--श्रीकृष्ण ! 

गये तो सही, परन्तु नन्‍्दबाबाके साथ हो लोट आये और मथुरामें अपना एक प्रकाश-विशेष छोड़ आये । ' 

किसी-किसी पुराणमें श्रीकृष्णके पुत्तः वृन्दावत आनेका वर्णन भी मिलता है। भगवानुके परम उदार स्वभावको 
देखते हुए ये सभी बातें ठीक जंचती हैं और ठीक हैं भी । 

विचारणीय प्रइन यह है कि भगवान्‌की. नित्यलीलामें विहार करनेवाली गोपियाँ क्या जगत्‌में । 

इसलिए अवतीर्ण हुई थीं कि भगवान्‌ नित्य उनके साथ संयोगकी लीला किया करें और केवल हतनेमें हो 

उनके अवतारका प्रयोजन पूंण हो जाय ? भगवानुकी छीला, धाम और उनकी सहचरी धरक्तियाँ इसलिए 

... बवतीण रण हु थीं कि संसारसें भूले हुए जोव यह बात सीखें कि मगवानुके साथ कैसे प्रेम किया जाता 
. उनसे मिल्नेके लिए कंप्ी उत्कण्ठा होती है। और उनसे मिरूत होनेपर कैसे छोकोत्तर रसका अनुभव होता 
जग़तके सामने यह आदश रखा गया कि भगवानके संयोगमें प्रेमक। कैसा 
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परन्तु मेरे प्रियतमको दुःखका छेश मी स्पशं न कर सके । गोपियाँ सोचती थीं--'भौकृष्ण हमसे अलग 
रहनेमें ही जगत्‌का कल्याण सोच रहे हैं. वे हमारे वियोगी जीवनसे जीवोंका हित करना चाहते हैं । वे 
एक-न-एक दिन हमारे पास आयेंगी ही । यदि हम उनकी इच्छाके अनुकूल अपना वियोगी जीवन न बितायें 
शरीर त्याग दें, तो यह समाचार उन्हें किसी-त-किसी तरह मिरू ही जायगा । वे हमारी मृत्युका समाचार 
भुनकर कितने दुःखी होंगे, उनके कोमल हृदयपर कैसी निष्ठुर ठेस छगेगी--कल्पना करके ही हृदय हहर 
उठता है । इसलिए जीवनमें चाहे जितनी व्यथा सहनी पड़े, उसे सहकर उनको इच्छा पूर्ण करनी चाहिए 
और उन्हें एक क्षणके लिए भो कमी कष्ट न हो, ऐसी चेश करनी चाहिए | गोपियोंका सद्धुल्प हृढ़ था, 


गोपियोने इस ब्रतका जीवनभर निर्वाह किया । उनमें जितनी कोमलता थो, उससे भी अधिक तितिक्षा और 
त्याग था-- यह स्पष्ट है । 


श्रीकृष्णमें ज॑ंसे समग्र माधुयं और समग्र सोन्दय है, वँसे ही समग्र वेराग्य मी है। श्रीकृष्ण चाहे 
जिस रूपमें हों, जिस क्रियामें संलग्न हों, असद्भ हैं--इतना निश्चित है। ससारमें मानव-बुद्धिमें जितने 
विरुद्ध मावोंकी कल्पना की जा सकती है, सब श्रीकृष्णमें हैं क्योंकि सबके आश्रय वे ही हैं। वे शिशु होते 
हुए भी पुरातन हैं, निर्भण हाते हुए भी सग्रुण हैँ, एक देशमें होते हुए मी संब देशमें हैं, वे गोपियोंके पास 
न होते हुए भी हैं, और होते हुए भी नहीं हैं। केवल शारीरिक साल्निध्य नहीं है; मुख्य सान्निष्य तो मनका 
है, आत्माका है । जहाँ प्रेम है, वहाँ सन्निधि मी है-चाहे वह आँखोंसे नहीं दीखे । प्रेम न होनेपर शारीरिक 
सन्नलिधि भी किसी कामकी नहीं। गोपियोंके हृदयमें सच्चा प्रेम था, और सच्चा सान्निष्य मी था। उसे 
दूसरे छोग नहीं देख सकते थे, गोपियाँ देखती थीं। श्रीकृष्ण जानते थे कि ऐसा सान्निष्य संयोगकी अपेक्षा 
विथोगमें अधिक होता है। संयोगमें प्रियतमका दशन, मिलन सीमित होता है और वियोगमें अनन्त । जहाँ 
देखिये, प्रियतम-ही-प्रियतम हैं । उन्होंका दर्शन, स्मरण । किसीकी पदध्वनि उन्हींके आनेकी आहट है। 
कोई भी रूप उसी नंटवरकी लीला है। श्रीकृष्णने अपनेको गोपियोंसे अलग करके उन्हें कोटि-कोर्टि रूपमें 
अपने-आपका दान किया था, यह गोपियोंकी दिनचर्यासे प्रकट है और उद्धव यही अनुमव करके उनके 
चरणोंकी धूलपर लोटते थे। द 3 िट 

मगवान्‌ दयामय हैं, वें दयाके ही कारण अवतीर्ण होते हैं. और दयाके ही कारण अनेकों प्रकारकी 
लोला करते हैं। उतका प्रत्येक काय दयास्र वध ही होता हैं। जो उन्हें चाहता है, उसे वे मिलते हैं 
अवद्य--चाहे वह किसो मी रूपमें क्यों न चाहता हो । जो झतुके रूपमें चाहते हैं, उन्हें ग्रतुके रूपमें भो 
मिलते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं। अनेक अवतारोंमें अनेकों व्यक्ति मगवानुकी ओर आकर्षित 
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आती हैं। एक तो यथोदा-राधा आदि गुणातीत श्रेणीकी स्त्रिया, जो भगवानूके नित्यधाममें उनके साथ 
रहती हैं, और कुछ गोपियाँ, जो साधन-सिद्ध होकर गुणातीत हो गयी हैं । दूसरी श्रेणीकी सात्तविक स्त्रियाँ 
मथुराकी रहनेवाली यज्ञपत्नियाँ हैं-जो बड़े ऊंचे मावसे श्रीकृष्फे पास आती हैं, प्रेम करती हैं, रहना 
चाहती हैं; परन्तु गोपियों-जेत्ता अधिकार न होनेके कारण रह नहीं पातीं। उनके चित्तमें परिवारके प्रति 
कुछ आपक्ति भी है, जो कि उनके वचनोंसे ही प्रकट हो जातो है। तीसरी श्रेणीकी राजसिक स्त्रियाँ 
वे हैं जो ब्रजके वनोंमें रहती हैं, जातिकी पुलिन्द-ऊन्या -भोलिन हैं, परन्तु श्रीकृष्णकें प्रति वे विशेष आक्ृश्ट 
हैं और चाहती हैं कि भोकृष्ण हमें मिले । परन्तु सद्भोच, भय और अपनी हीनताके बोधके कारण वे 
श्र क्ृष्णसे अपनी कामता प्रकट नहीं कर सकतीं; केवल भगवान्रके चरणोंकी धूलि छेकर अपनी व्यथा मिटठाकर 
सनन्‍्तोष कर लेती हैं। श्रीमज्भागवतके वेणु-नीत (१०.२१) में इनकी बड़ी प्रशंसा है। इन तीनों श्रेणींकी 
देवियोंकी प्रशंसा सहल्न-सहल मुखसे गायी जाय, तो भी समाप्त नहीं हो सकती । इन ठीनोंकेः अतिरिक्त 
चौथी श्रेणीकी एक स्त्री है, जो तामसिक है और जिसकी निन्‍दा भो श्रीम:्भागवतमें मिलती है; वह चौथी 
स्त्री हैं कुब्जा, जिसको चर्चा श्रीमद्भागवतमें दो स्थानोंपर है -- 

.._ कुब्जा अथवा कसको सैरन्म्ी मथुराके बीच सड़कपर भगवानको मिलती है, भगवान्‌को चन्दन 
लग़ातो है--जिसके फलस्वरूप मगवान्‌ उसका कूबड़ ठीक कर देते हैं और वह एक सुन्दर स्त्रीके रूपमें हो 
जाती है। उक्ष्में तामसिकता अधिक है और वह लज्जा-सद्लोच छोड़कर वहीं मगवानका पल्ला पकड़ लेती 
है। मक्त-वाञछाकल्पतरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी कामना पूर्ण करनेका वचन दे देते हैं और मथुरामें शान्ति 
स्थापित हो जातेके पश्चात्‌ उसे पूर्ण मी करते हैं। भगवानुका धर्म है मक्तिकी इच्छा: पूर्ण करना, और 
मक्त संब प्रकारके होते ही हैं ।. इसलिए मग्रवानुके सामने कदाचित्‌ कोई ऐसा भक्त आजांय॑, तो भगवात्त 
उसको पूंण. करते हैँ---इस बातका यह ज्वरून्त दृश्ान्त है। अनादि कालसे कामनाओंके कौचड़में 

के सामने जाकर भी अपनी कामनाओंको ही पूण करना: चाहता है, और मगवान््‌ 
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दुसरी कथा गर्-संहितान्तगंत मथुराखण्डके ग्यारहवें अध्यायमें मिलती है। वहाँ कहा गया है कि अपने 
कान-नाक काटनेकी बात रावणको सुनाकर शूपंणखा पुष्करतीयंमें चली गयी और वहाँ बहुत: दिनोंतक 
तपस्या करती रही । उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीने वर दिया कि 'द्वापरमें मगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हें 
अपनायेंगे । वही मथुरामें कुब्जारूपसे रहती थी। तीसरी कथा श्रीमद्भागवतकी टीकामें श्रीविद्वनाथ 
चक्रवर्तीने लिखी है--कुब्जा भू-शक्ति सत्यमामाकी अंशावतार थी। कंसके अत्याचारके कारण हो वह 
कुब्जा हो गयो थी। लक्ष्मोको ही माँति पृथिवो मी भगवान्‌की अर्धाज्िनी है, इसलिए उसे अपनाकर 
भगवानुने उसका दुःख दूर किया । कल्प-भेदसे ये समी कथाएँ ठीक हैं । 


भगवात्र्‌ जिस समय कुब्जाके घर पधारे, उसके एक-ही-दो दिन पहले उद्धव वुन्दावनसे लौटे थे । 
उनके मनमें यह शस्छ्र थी कि भगवान्‌ अपने मक्तोंको भी छोड़ देते हैं और उनकी इच्छा भी अपूर्ण रख देंते 
हैं। उनकी इसी शछ्भाको दूर करनेके लिए भगवान्‌ उद्धवकों लेकर कुब्जाके घर गये और यह दिखाया कि 
'मैं जब कुब्जाका भी परित्याग नहीं कर सकता, तब ग्रोषियोंका कैसे कर सकता हूँ?" गोपियाँ तो मुझसे 
नित्य-यक्त हैं, मैं उनके रोम-रोममें हैँ और वे मेरे रोम-रोममें हैं । एक क्षणके लिए भी हमारा, उनका वियोग 
नहीं है । इस लीलासे भगवानुकी परम कृपालुता प्रकट होती है, जैसा कि श्रीजीवगोस्वामीने कहा है--- 
सैरन्ध्या: स्वीकृति: सैनं व्यनक्ति सम परां कृपाम्‌ । इतना होनेपर भो इसका चरित्र भक्तोंक लिए आदहों 
नहीं माना गया है।। स्वयं श्रीशुकदेवजीने कहा है-- 


दुराराध्य॑ समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ | यो वृणीते मनोग्राह्ममसत्त्वात्‌ कुमत्तीष्यसो ॥ 


'बड़ी कठिनतासे प्रसन्न होनेव्राले सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णुको प्र करके जो जीव विषय-मोगका ही 
वरण करता है, वह बड़ा दुबुंद्धि है, क्योंकि विषय असत्‌ हैं ।' इससे यह मी सिद्ध हो जाता.है कि गोपियाँ 
श्रीकृष्णकों सुख पहुँचाना चाहती थीं, उत्तमें विषयलिप्साकी गन्ध न थी और कुब्जामें विषयलिप्सा थी। 
इसीसे श्रीशुकदेवजीने उसकी नित्दा की है । यह प्रसंग भी गोपियोंके प्रेसकी महिमा ही सूचित करता है। 


यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि श्रीकृष्णावत[रके समय अतेक युगोंके लोग अपनी-अपनी 
अभिलाषा पूर्ण करनेके लिए, पृव॑जन्ममें प्राप्त वरदानोंके अनुसार पृथिवीमें जन्म ग्रहण करते हैं ओर उन 
सबका सम्बन्ध मगवांन श्रीकृष्ण होता है; क्योंकि भगवान्‌ श्रोकृष्ण परिपुणतम हैँ। जितका कल्याण 


अंद्ावतार-कलावतारसे नहीं हो सकता था उनका कल्याण भो इस अवतारमें हो जाता है। इसी न्यायसे 


श्रीमद्रागव्म भगवान्‌ श्रीकृष्णणी बहुत-सी पत्नियों और पुत्रोंका होना मिलता है। यह ध्यान देनेकी 


बात है कि जबतक 


तक रुनिमणी आदि स्त्रियोने स्वयं अथवा उनके अभिभावकोंने श्रीकृष्णको बुलाया नहीं और 


उन्हींते विवाह करनेकी इच्छा नहीं की, तबतक मगवात्र श्रीकृष्णने किसीकों ग्रहण नहीं किया । भगवात़ 
श्रोकृष्णका ग्रहण भक्तोंके भावके अनुसार ही होता है और वे अपने चाहनेवालेको अस्त्रीकार नहों कर 
सकते | श्रीमड्भागत ( १०.६९ )में वर्णन आया है--भगवासुके अनेक विवाहकी बात सुनकर देवधि नारदके 
मनमें बड़ा सन्‍्देह हुआ कि वे ही इतनो स्त्रियोंको कंसे प्रसन्न रखते होंगे। उन्होंने द्वारकामें जाकर प्रत्येक 
पत्नीके महलमें मगवानुका दर्शन किया और उनकी विचित्र छोला देखकर आइचयंका अनुभव क्रिया । 
भगवात्र अपनी प्रत्येक पत्तीके साथ पृथक-पृथक्‌ रहेते थे । यह उनके लिए कोई कठिन बान न थी; क्योंकि 
वे सड्धुल्यमात्रसे ही जितने रूप चाहें, घारण कर सकते हैं । प्रत्येक पत्नीकी प्रसन्नताके लिए उन्होंने बहुत-से 
पुत्र और पुत्रियां मी उत्पन्न की थीं, जिनकी संख्या सुनकर बहुत-से लोग चकित रह जाते हैं। उन्हें सृष्टि- 
तत्वपर विचार करना चाहिए ( देखिये विसगंका वर्णन )। सृष्टि केवल अंग-संगसे ही नहों होती । 
स्‍्त्री-पुरुषके संयोगसे होनेवाल्ली सृष्टि तो बहुत निम्न स्तरकी है। टृष्ट मानसी, चाक्षुषी आदि कई प्रकारकी 
होती है और ब्रह्म, प्रजापति एवं ऊँचे अधिकारके ऋषिगण इसी श्रेणीकी सृष्टि किया करते हैं । मगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा शरर पाचमोतिक था ओर वे भी साधारण पुरुषोंकी माँति अंग-संगसे ही सनन्‍्तानोत्पादन-करते 

थे, ऐसी कल्पता नहीं करती चाहिए । भगवान्‌ श्रीकृ गके दिव्य शरीरमें हेय वस्तु रहती हो नहीं। विंष्ठा 
मूत्र, तख, नेत्रमल, कर्णमल आदि वस्तुएं केवल पालमौतिक शरीरमें ही होती हैं, दिव्य शरीरमें नहीं । | 
वे मनुष्यरप घारण करनेके कारण शौच-स्नानादिको लीला करते हैं, यह दूसरी बात है। मगवात्र 

.._ श्रीकृष्णकों भागवतमें अवरुद्धसनौरत' कहा गया है और श्रुतियोंमें उनका नैष्ठिक ब्रह्मचयं प्रसिद्ध है । इसलिए 

3 न | 7! वीये-त्या' त्यागद्वारा सन्तानोत्पत्तिकी घारंणा उनका स्वरूप: न समझनेके कारण होती है । अतः उनके 

555 सब ् पुत्र और पुत्रियाँ गा मानसिक ही थीं, उनके सद्धुल्पमात्रसे ही उनकी उत्पत्ति हो गयी थी-ऐसा 
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(६७० कर “लि 'स्थानोंमें मे लीला करते हैं, वे! नित्य और चिन्मय हुआ करते हैं । श्रीवृन्दावत्त, मथुरा । 
ओर द्वारका मगवानके ; के नित्य लीछा-धाम हैं। थे देश और कालसे परिच्छित्न होनेपर भी परिच्छिन्न नहीं 
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परिच्छेदसे रहित, वास्तवमें मगवत्स्वरूप एवं अनन्त है; उप्तमें सारी सृष्टिके जीव निवास कर सकते हूँ, 
यदुवंशियोंकी तो कथा ही क्‍या है ? 


ऐ] 


श्रोम-ड्रागवतका पूर्ण पाठ कर. लेनेपर यह निश्चय हो जाता है कि मगवान्‌ श्रीकृष्णणा जीवन पूर्ण 
जीवन है । उनका ऐश्वयं और साथ ही मर्यादापारूत दोनों ही पूर्ण हैं । ऐड्वर्य और धर्मका अपूर्वं सामञ्जस्य 
उनके जीवनमें देखा जाता है। सौन्दय्यं, माघुयं, कोमलता, सम्पत्ति आदिके साथ ही उनकी कीर्ति मो 
परिषृ्ण है एवं उनके रहते हुए भी वे ज्ञान-वेराग्यसे परिपृण हैं । श्रीकृष्णके ज्ञानको पूर्णता समी आवते हैं । 
श्रीम:्भागवतके अध्ययन करनेवालोंसे उनके वैराग्यकी पूर्णता भी अविदित नहीं है। मथुरा और. द्वारकामें 
स्वयं राजा न बतकर उन्होंने उग्रसेतको राजा बताया और वे गोपियोंसे इतना प्रेम होतेपर भी उतसे अलूग 
ही रहे । महामारतकी सम्पूर्ण विजय इनके हो कारण हुई, परन्तु इन्होंने उससे तनिक भी लाम नहीं बटावा। 
उलठे यधिष्ठिस्को ही समय-समयपर बहुत-सा घन देते रहे । उनके वैराग्यकी पूृर्णताका सबसे ज्वलन्त 
प्रमाण सह है कि उनकी आँखोंके सामने यदुवंशकी समाप्ति हो गयी और बचे हुए छोड कोई व्यवस्था न 
करके मुसकराते हुए वे अपने धामको चले गये । वे चले गये, परन्तु हमलोगोंके लिए बहुत कुछ छोड़ गये । 
वे अपना ज्ञान, अपना वैराग्य और अपने 'लोकामिराम , 'घारणऋयान-सजञल दिव्य शरीरको वह स्मृति, 
जिसके द्वारा आज भी जीव उन्हें उसी प्रकार भ्राप्त कर सकता है, कहों ले थोड़े ही गये हैं? उनका स्मरण 
करके, अनुमव करके जीव अपना कल्याण सम्पादन करे---यही उनके अवता रका मुख्य प्रयोजन है ।: 


श्रीराधा-ताम सम 
शवात् शरीषष्ण और उनकी स्वरूपभूता आाह्नादिती शक्ति बौराषाजी पबषा अवध दप्एा 
| ४ अर 4... / हुक य 
६ ओोक्ण/थीराशास्वच्म है ओरभी एम हम सदा जाओ जज पदक अर 
> थी 'क' कृष्ण हैं, ऋ' राघा। वैसे ही राधा के सस्बन्धमें भी है। किसो मी समय, किसो भी 
हे शर्में, किसी “ भी (मितसे और किसो भी रूपमें श्रीकृष्पकता पायक्य सम्भव नहीं है। एक ही। अथको दो. 
रे ह बसे दो नाम हैं। जब उतमें देश, समय और बस्दुछत १ दो ३ 
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काल और वस्तुओंके भेदकी समाप्ति तो मनके साथ ही हो जाती है। जब विशुद्ध ज्ञानके द्वारा क्ष्ञानका 
नाश होता है, तब उसके साथ ही अज्ञानस्वरूप अथवा अज्ञानकाय प्रकृतिका भी आत्यन्तिक रूय हो जाता 
है। उस समय केवल विज्ञानस्वरूप ब्रह्न ही अवशेष रहता है। यद्यपि यह ब्रह्म विशुद्ध तत्त्व है, तथापि 
प्रकृतिके लूयके बादकी स्थिति होनेके कारण तुरीयके नामसे कहा जाता है। जंसे प्रकृति जाग्रत-स्वप्न- 
सुष॒प्तिरूप है, वेसे ही ब्रह्म तुरीयस्वरूप है। ब्रह्ममें अवस्थाएं नहीं हैं और अवस्थाएं ब्रह्म नहीं हैं। इस 
हृश्सि देखनेपर ब्रह्म भी एक अवस्था ही सिद्ध होता है। इस ब्रह्मके स्वरूपमें जो स्थित हो गये हैं, उनके 
लिए मी कदाचित्‌ श्रीराधाकृष्णी लीला अनुमवका विषय नहीं है; क्‍योंकि ब्रह्म तो जाग्रत्‌ आदिकी 
अपेक्षासे तुरीय स्थिति है और श्रीराधाकृष्णमें द्वितीय, तृतीय, तुरीयका कोई भेद नहीं है। बे सर्वातीत 
और सवस्वरूप हैं। उन्तके ताम, घाम, रूप और लीोहा--सब-के-सब॒विशुद्ध चेतन हैं। वहाँ किसी भी 
रूपमें जड़ वस्तुओंका प्रवेश तहीं है। वहाँ मगवात््‌ श्रीराधाकृष्ण ही विभिन्न नाम, रूप और धाम होकर 
विभिन्न लीलाएँ बनते रहते हैं ॥ हमारी भाषामें जो एक क्षण श्रोराधा हैं, वही दूसरे क्षण श्रीकृष्ण हैं। जों 
अब श्रीकृष्ण हैँ; वही दूसरे क्षण श्रीराघा हैं। वह अपमे स्वरूपमें ही दो-ले बनकर विहार करते रहते हैं, 
परन्तु अपनेसे भिन्न दूसरेको कोई भी पहचानता नहीं है । यही बात श्रोश्नवदासजीने अपने एक पदमें कहा 


॥ 

हैे-- न आदि त अंत, बिहार करें दोउ, लाल प्रियामें मई न चित्हारो ।' श्रीसुरदासजी भी इन्हींके स्वरमें क्‍ 

स्वर मिलाते हैं -- कर क्‍ । 
का सदा एकरस एक अखंडित आदि अनादि अनूप | 
कट कोटि कलप बीत॒त नहिं जानत, बिहरत जुगल सरूप | 
55 तीस आग वतमें श्ौराभा-नामका उत्हेल क्यों नहीं हुआ, यह प्रश्न उठाते समय भगवान्‌ श्रीराधा- 
के शा जहर स्वह़पपर विचार कर लेना चाहिए। भला, यह भी कभी सम्मव है कि श्रीम:्भागवतमें श्रीकृष्णकी 
2 ; शंका 2 बन रे जी रापाजा की 0० ४ वलतफ ््द पीकर 
५ तो वर्णन हो ओर श्र श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दस्व॒रूप हैं । 
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पमद््भागवत्तमे उत्तका... 


लोलाका वर्णन है ही, तब श्रीमड्भागवतमें श्रीराधाका नाम नहीं है--यह कहकर श्रीमद्भागवतसे 
श्रीराधाजीकी छीला उड़ायी तो नहीं जा सकती । और इस बातका तो स्वयं ही खण्डन हो जाता है कि 
श्रीमद्भागवत॒की रचनाके समय श्रीयुगंल सरकारकी आराधना प्रचल्ित-नहीं थी । इसका निष्कर्ष यह है कि 
श्रीमड्भागवतमें- श्रीराधातत्त्वंका स्पष्ट बंणन हैं. और श्रीम:द्ागवंतमें ही क्यों, उपनिषदोंमें मी .गान्धर्वी आदि 
“विभिन्न न्तामेसि- उन्हींके सुयशक्रा :संकीर्तन है. । रासंली छाक़े प्रसंग्में अन्य-समस्त गीपियोंकों छोड़कर मंगवात्र्‌ 
श्रीकृष्ण .जिस- प्रधान गोपी को: ऐक्रान्तमें छे गये, अन्त्त: उसका कुछ नाम तो 'होना ही चाहिए । 


जब्ब यह सिद्ध ही जाता है (कि श्रोमद्धगवतमें श्रीराधाका वर्णन है, - तंब अदन यह रह जाता है कि 
फिर उतक़ों नाम क्‍यों नहीं दिया गंय।' ?.. परल्तु यह प्रंइत मो' निर्मूल है.। क्योंकि - प्रीमडद्धागवत्म - वर्णित 
अन्य गोपियोंका' नामोल्लेख भी. तो वहाँ नहीं है ।* जब किसी भी गोपीका-नाम वहींहै, तब श्रींम॑:द्भागंवत- 
कारकी यंह शैली.स्वयं ही स्पष्ट ,हो- जाती है'क्कि वे जान-बुझकरं किसी भो गोपी या अ्रीरांघांजीकां नाम 
नहीं लिखना चाहते ।. जब वस्तुकां वर्णत है, तबं नाम होनां और. न होना दोनों हो समान हैं:। इस प्रकार 
कोई भी वस्तुका तो खण्डन कर सकता नहीं; रही बात: नामके सम्बन्धमें विकल्पकी, सो दूसरे पुराणोंसे 
निद्िचत हो ही जाती है । 


अवदय ही इस प्रदनके लिए अवकाश है कि श्रीमद्भागवतकारने किस अभिप्रायसे ऐसी शली 
अपनायी, जिससे श्रीमझ्भागवतमें किसी भो गोपी और श्रोराघाजीका नामोल्लेख न हो सका ? परन्तु इस 
प्रइनमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यह परबुद्धिविषयक है । कोई साधारण पुरुष भी जब ऐसा काम करने 
लगता है जिसका उद्देश्य वह न बताये, तब दूसरे लोग उसके सम्बन्धमें तरह-तरहके अनुमान करने रूगते 
हैं और जो बात उसके मनमें नहीं होतो, उसको भी कल्पत्ता कर लेते हैं। सम्मव है, उनमें-से कोई चतुर 
पुरुष उनके चित्तका ठीक-ठोक अनुमान कर भी ले, परल्तु होता है वहुं कोरा अनुमान ही । भगवान व्यांस 
अथवा श्रीशुकदेवजी महाराज अनन्त ज्ञानसससत्र हैं । उतकी बुद्धि अगाघ है । वे किस उद्देश्यसे कौन-सा कास 
करते हैं,यह वे ही समझ सकते हैं या जिपे वे $पा करके समझा दें, वह ॥ ऐटो ल्थितिमें उन्होंने किस. 
अभिप्रायसे श्रीराधाजी और गोपियोंका नामोल्लेख नहीं किया, हर 80202: या तो उनकी इपासे ही 
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लाप्रमी वक्ता थे भअ हक... 


परन्तु समय केवल सात दिनका ही था, यही सोचकर श्रीशुकदेव मुनिने श्रीराधप नामका उच्चारण नहीं 
किया । इस सम्बन्धमें एक इलोक प्रसिद्ध है-- 
श्रीराधानाममात्रेण मूर्च्छा षाण्मासिकी भवेत्‌ । नोच्चारितमत:ः स्पष्ट प्रीक्षिद्धितकृन्मुनि: ॥ 


श्रीमद्भागवतमें श्रीशुकदेव मुनिने मगवती श्रीराधाका नामोच्चारण क्यों नहीं किया ? इसके सम्बन्धमें 
श्रीत्रजधामके परम रसिक सन्त श्रीव्यासजीका एक पद है-- 


परमधन  श्रोराधा नाम अधार | जाहि स्याम मुरली में टेर्त सुमिरत बारंबार ॥ 
जंत्र मंत्र ओ बेद तंत्र में सबे तार का तार । श्रीसुकदेव प्रगट नहि भारख्या जानि सार कौ सार॥ 
कोटिक रूप घरे नंदनंदन तऊ त् पायो पार । व्यासदास' अब प्रगट बखानत डारि भारमें भार ॥ 


अमिप्राय यह कि श्रीराधाजीका नाम तारकका भी तारक एवं श्रीकृष्ण-नामसे मी गोपनीय है; 
श्रीराघा-नाम॑ मंगवान्र श्रीकृष्ण: जीवनका भी आधार और आत्मा है। पद्मपुराणमें इस बातका 


स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीराघ। ही श्रीकृष्णकी आत्मा हैं और उनके साथ विहार करनेके कारण ही श्रोकृष्णको 
आत्माराम कहते हैं--- 


आत्मा तु राधिका तस्य त्तयेव रमणादसो । आत्माराम इत्ति प्रोक्त ऋषिभिगूंढवेदिभि:॥ ! 


' नाममें श्रीराधाका नाम और श्रीराधाके नाममें श्रीकृष्णका नाम अन्तर्भूत है । कहाँ 
लत ओर 0 

५ है आर कहाँ 'नहीं है, « इस झग़ड़में न-पंड़कर किसी भी नासका आश्रय लेना चाहिए 

प्राण, मत्त तथा आत्माको श्रोराधाक्ृष्णमंय बना देना चाहिए । ० 3 किए, 
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और 5 हर अर भावोंकी उद्धावना की गयी है। श्रीमद्भागवतकों लेकर ऐसी सरसं॑ 

' डलकए थायद ही ही अत मिल सचमुच भागवतके गम्भीर भावोंकों समझ लेना बड़े-बड़े विद्वानोंके 

भी वशकी बात नहीं है । इसे तो वें ही छोग-ग्रहण कर सकते हैं जिनका हृदय भगवानुके प्रति प्रेममावसे 

छलक रहा है। यों तो उनका पूरा ग्रन्थ ही अत्यन्त मधुर एवं सरस है, परन्तु एक स्थानपर सब-का-सब 

उद्धृत कर लेना सम्भव नहीं है। इसलिए यहाँ पाठक्रोंकी सेवामें उसके कुछ नमूने हो उपस्थित किये | 

जाते हैं । । 

जिस समय पृथिवी असुरभावाक्रान्त राजाओंके अत्प्राचारसे पोड़ित होकर ब्रह्माकी शरणमें जाती 

है और ब्रह्मा उसकी व्यथा सुनकर भगव।न शड्भूरको साथ ले क्षीरसागरकी यात्रा करते हैं, उस समय 

ब्रह्माजी मगवानु शद्धू रको साथ क्यों ले जाते हैं-- इसका रहस्य खोलते हुए श्रीहरिसूरि कहते हैं -- | 

भक्ताभक्तजनावनादंनकृते . सत्त्तं तमोप्पेक्ते....... | 

तत्राद्य तु हरौ सदावनपरे नैसगिक .वतंते। हु द 

| हे अन्यद्‌ योजयितु ध्रुवं विधिरगात्‌ त्यक्षेण साद्ध॑ यत्तः 

प्रोक्त तेन पुरो हरेविहरणं शवत्या स्वकालस्थया ॥ 

मक्तोंकी रक्षाके लिए सत््वगुणकी आवश्यकता होतो है और दुष्टोके दमतके लिए तमोगुणकी । 
भगवान्‌ विष्णुमें सत्त्वगुण तो सदा-सवंदा स्वामाविक हो विद्यमान रहता है; क्योंकि वे भक्तोंकी रक्षामें 
तत्पर रहते ही हैं । परन्तु तमोगुणके स्वामी तो भगवान्‌ दक्कूर ही हैं। इसलिए ब्रह्माजी मगवान्र शद्भुरको 
विष्णु भगवान॒के पास ले गये कि वे मी इतके गुणसे युक्त होकर दुष्ेके दमनका काथ करे । यह बात 

_ श्रीमद्भागवतके मूलमें भी स्पष्टरूपसे कह दी गयी है कि भगवान्‌ अपनी कालशरक्ति अथत्रा रुद्रशक्तिक्रे द्वारा ६ पक 
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पृथिवीका भार क्षीण करते हुए विहार करंगे। कक 3 की कमर 
दाष्छू रजीको साथ ले जानेका दूसरा कारण हो ॥ बतलाते द 
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गगरके तटपर प| तब स्वयं उनकी समाधि रूूग गयो ओर उसमें मगवानुके 


. भगवान्‌ श्रौकृष्णके अवतारके: अवसरपर सम्पूर्ण प्रकृतिकी प्रसन्नताका वणेन किया गया है। उस 
प्रसज़में श्रीहरिसूरिने एक-एक विषयपर अनेक-अनेक सृक्तियाँ लिखी हैं । श्रीमःड्भागवतमें वर्णन है कि उस 
समय दिक्षाएँ प्रसन्न हो गयीं। इसपर वे कहते हैं कि दिशाओंके प्रसन्न होनेका एक विशेष कारण था । 
वह यह कि उनके पति दिक्‍्पालगण देत्योंके मयसे अपना अधिकार और घर-द्वार छोड़-छाड़कर भाग गये 
थे। वे वियोगिनी थीं, दुखिया थीं। श्रीकृष्णके जन्मे उन्हें अपने पतियोंके अधिकार और संयोगकी प्राप्त 
होगी, यह सोचकर वे प्रसन्नतासे फूली नहीं समातीं । देखिये इसका कितना सुन्दर वर्णन है--- 


रिपुजातभयोज्यिताधिकारे: पतिभिः साकमितो<४चिरेण योग: | 
अ्रभवेदिति ता दिल्व: प्रसेदुभुंवि जन्मेशमवेक्ष्य कसहस्तु॥ 


परन्तु दिशाओंकी प्रसन्नताका इतना हो कारण नहीं था, वे इसलिए भी प्रसन्न हो रही थीं कि 
उत्तका एक नाम हरित्‌ है और श्रीहरिके अवतारसे उनका हरित्व और भी बाधारहित तथा प्रसादपूर्ण हो 
जायगा | संस्कृतमें दिशाओंका एक नाम आशा भी है । दिश्ाएँ यह सोचकर और भी प्रसन्न हो गयीं कि 
अब मगवान्रके अवतारसे सत्युरुषोंकी आशाएं अर्थात्‌ हम दिद्ाएं पुण हो जायेगी । इससे बढकर हमारे लिए 


जाके बात और क्‍या होगी !” श्रोहरिसूरि कहते हैं कि भगवातुके अवतारके दिन दिशाएँ प्रसन्न हों क्‍ 
है तो स्वाभाविक ही है; क्योंकि दिशाएँ ही भगवानुके कान हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुःखियोंकी प्रार्थना 


"दा-सवंदा सावधान रहते हैँ, यह बात अपनी प्रसन्नताके द्वारा उन्हें सुचित जो करनी है । 
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 तदा युक्त ता निखिल: प्रसेदु रमलास्तच्छोत्ररूपा दिश: ॥ 
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रहे होंगे कि मेरे पुत्र हनुमानुने श्रीरामावतारमें मगवानुकी बड़ी सेवा की है । यद्यपि अपने पुत्रकों सेवासे 
मैं क्ृतार्थ हो चुकां हूँ, तथापि स्वयं भी मगवान्‌की कुछ-न-कुछ सेवा करनी चाहिए ।” श्रोहरिसूरि कहते हैं-- 


पुत्रेण प्राग्घनुमता कृतयास्य भूयः शुश्रूषयात्र भृुशमस्मि कृतार्थ एवं । 
साक्षात्तथाप्यहमिहापि समाचरेयं सेवामतः परिचचार तदा स दास: ॥ 


जिस समय श्रीवसुवदेवजी अपने पुत्र स्यामसुन्दरको लेकर नन्‍्दबाबाके घर पहुँचनेके लिए गोकुल जा 
रहे ये, श्रोमद्भागवतमें ऐसा वर्णन आता है कि उस समय यमुनाजी बहुत बढ़ गयो थीं । बढ़नेके कारणकी 
उत्प्रक्षा करते हुए श्रोहरिसूरिजी कहते हैं--- 


सन्‍्मानसे लूसति यत्पदपद्मरेणु: सोध्य॑ स्वयं प्रभुरुषेति ममाद्य तीरे। 
सूर्यात्मजेत्यतितरां मुदमुद्वहत्ती सानन्‍्दबाष्पलहरीभिरभूदपारा ।। 


श्रोयमुनाजीने सोचा, सन्‍्तोंके पवित्र मानसतीर्थमें जिनके चरण-कमलोंकी रमणीय रेणु शोमायमान 
होती है, वे ही प्रभु आज मेरे तटपर पधार रहे हैं । यह बात ध्यानमें आते ही श्रीयमुनाजीका हृदय 
आननन्‍्दसे भर गया । उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रुकी धारा बह॒ चली और बस, यही कारण है कि उस समय 
वे अपार हो गयीं । सम्मव है, श्रोयमुनाजीने सोचा हो कि-- ये हैं धरके वंशज और मैं हैँ सूयेकी पुत्री ! 
इनके सामने मैं भी अपना शौय प्रकट करू, यह उचित ही है ।' इसीसे उन्होंते एक सुसज्जित सेनाके 
समान अपनी जलराशि उनके सामने खड़ो कर दी । यह'मी सम्मव है कि यमुनाजी शेषनागकों देखकर 
डर गयी हों । उन्होंने सोचा कि भयद्धूर कालियनाग तो मेरे अन्दर रहकर सबको मयमीत कर ही रहा है, 
अब यह दूसरा आ पहुँचा । इसीसे उन्होंने शेषनागके सहस्त फ़ण देखकर उन्हें लोठा देनेके लिए अपने को 
इतना बढ़ा लिया हो; परन्तु यह सब कुछ नहों, श्रीयमुनाजो कालिस्दीके रूपमें भगवानुकी पटरानी होनेवाली 
हैं। 'मैं तुम्हारी योग्य प्रेयसी है, यह दिखलानेके लिए ही वे अपनी अपार जलूराशि द्वारा मगवानके 
हृदयके समान ही अपने हृदयकी विशालता प्रकट कर रही हैं । श्रीहरिसूरि कहते हैं-- 
अनल्तशम्बरोल्लसि हृदय सदयं सदा | तवेवेश ममाप्यस्तीत्यापगा किमबोधयत्‌ ॥| 
यह सब तो हुआ, परल्तु क्षणभरमें यमुताजी घट क्यों गयीं ? इसका भो कारण सुनिये-- 
अंगाधे जलेष्स्थाः कर्थ वाम्बुकेलिसमांग्रे विधेयेति शरद्धां प्रमाष्टुंस । 
क्वचिज्जानुदघ्ता/ क्वंचित्नाभिदष्ता व्वचित्‌कण्ठदघ्ना च सा कि तदाअसीत्‌ ॥ 


जीने सोचा कि कहीं भगवान श्रोकृष्णके मतमें यह बात आगयी कि में यमुनाके अगाघ 
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गलेमर पानी रह गया तो कहीं नामितक ही। कहीं-कहीं तो धुटनेतक आगया ! सचमुच भ्रीयमुनाजीके 
हृदयका यह माव श्रोहरिसूरिकी हृष्सि ही समझा जा सकता है। 
श्रीमद्भागवतमें ऐसा वर्णन आया है कि जिस समय पृतना खूब बन-5नकर. श्रोक्ृष्णको कालकूट 
विष पिछाने गयो, उस समय भगवात्‌ श्रीकृष्णने अपने नेत्र बन्द कर लिये। भगवाद्‌ श्रोकृष्णक्ते नेत्र बन्द 
करनेका क्या रहस्य है, इस प्रदनका उत्तर देनेके लिए श्रीहरिसूरिने अनेकों उत्प्रेक्षाएँ की हैं। वे कहते हैं-- 
भगवान्‌ने सोचा होगा कि "मैं सोलेका अभिनय कर हूँ, तभो पृतनाको स्वर्छन्द प्रवत्ति पापजनक हो 
सकती है। यदि मैं देखता ही रहा, तब तो उसका अपराध हल्का हो जाता है।” इस प्रकार समदर्शी 
भगवानने अपने स्वच्छन्द लीला-विहारमें भी मर्यादा-पालनका संमुचित ध्यान रक्खा। भगवानके नेत्र बन्द 
करनेक़ा यह भी कारण हो सकता है कि वे पृतनाको आया हुआ देखकर कुछ सोचने लगे हों । अवश्य हो 
उन्होंने बाह्य नेत्र बत्द करके अन्तहंष्टिसि इस विषयपर विचार किया होगा कि मुझे केवल अपनी हो रक्षा 
करनी चाहिए अथवा इस पापिनी पूतनाके पंजेत्े जगत॒के समस्त बालकोंकी रक्षा ?” तभी तो इनकी रक्षाके 
लिए पृतनाके पृत्युदण्डका निणंय हुआ। परम कृपाल मधुसू दन मगवान्‌को अन्तहंश्प्ति यहो निर्णय होना 
चाहिए था। सम्मव है भगवानके मनमें यह बात आगगंयी कि “'तनिक देखो तो इस पृतनाका परस्पर । 
विरुद्ध व्यवहार / यह रूप तो घरकर आयो है मेरी पत्नो लक्ष्मीका और पिलाना चाहती है मुझे अपना 
ंघ ! ऐसी पापिनीका मुंह देखना भी पाप है।' यही सोचकर उन्होंने नेत्र बन्द किये होंगे । नेत्र बन्द 
क्र नेका कारण मो हो सकता है कि मगवानने सोचा होगा-- पृतनाने इस जन्ममें तो कोई पुण्य किया 
; सम्मव है ई पूव॑जन्ममें कुछ किया हो, तमी तो मेरे पास चलो आ रही है ।” नेत्र बन्द करनेका यही 


उद्देश्यसे नेत्र बन्द करके 


करते _ च हुए 
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(ना इधर्क 


हमारी क्या गति होगी ! भगवात्ुने अपने-निज जनोंकों इस चिन्तामें पड़े देखकर उन्हें अमयदान देनेके 
लिए नेत्र बन्द कर लिये, ऐसा जान पड़ता है । सम्भव है, मगवानुने इसलिए भी अपने नेत्र बन्द कर लिये 
हों कि जो स्त्री बाहर तो माताके समान भाव दिखाती है और भीतर राक्षसीके समान क्र कर्म करनेक़े 
लिए उद्यत रहती है, उसका मुँह देखने योग्य नहीं है। मगवानके नेत्र बन्द करनेका एक और कारण जान 
पड़ता है। भगवानुने सोचा होगा कि 'यदि मैं उसकी ओर कृपाहष्टिसे देखता हैँ तो यह निष्पाप हो जाती 
है और यदि उप्र दृष्टिसे देखता हैँ तो मस्म हो जाती है। दोनों ही प्रकारसे इसकी वासनाके संस्कार अवशेष 
रह जाते हैं और यह स्वंथा मुक्त नहीं हो पाती ।' यह सोचकर उसके कल्याणके लिए मगवानुने अपने 
नेत्र बन्द कर लिमें। श्रीहरिसूरिके शब्दोंमें सुनिये-- 

दृष्टा चेत करुणाहशेयमनघा स्याच्चोग्रया भस्मसात्‌ 

एवं चेदवशिष्यते ह्युभयथा तद्वासनासंस्कृति: ॥ 

एतस्या हृदये तथा च भविता जन्‍्मान्तराप्तिः पुनः । 

सा मा भूदिति दीघं॑दृष्टिकरोदीशः स्वहड्सीलनस्‌ ॥ 

भगवान्‌ तो मगवान्‌ ही हैं ।॥ वे किसीका परम कल्याण क्रनेके लिए नेत्र बन्द कर लें, खोल लें-- 
दोनों ही ठोक हैं; परन्तु उनके नेत्र भी तो चिन्मय ही हैं न ! उनका बन्द होना और खुलना मी कुछ-न-कुछ 
रहस्य रखता होगा ! अवद्य । भगवान्‌के नेत्रोंने सोचा 'हम मगवाजुके नेत्र हैं। हममेंसे एक ही एक 'सूय रूप 
होनेके कारण देवयानमाग्ग है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हमारे ही द्वारा आत्मोचित गति प्राप्त करते हैं। ऐसी 
स्थितिमें पृतना-जैसी दुष्ट राक्षतीको--जों स्मष्टरूपसे शत्रुका हित करनेके लिए यहाँ आयी है --मगवान्‌ 
कृपा करके चाहें तो उत्तम-से-उत्तम गति दे दें, हमें कोई आपत्ति नहों । परन्तु हम तो अपना मार्ग कमी न 
देंगे! यही सोवकर मगवान श्रीकृष्णके नेत्रोंने अपने द्वारधर पलकोंके किवाड़ छगा लिएं। यह बात उचित 
भी है कि जो व्यक्ति किसीकी हिंसा करना चाहता है, वह चाहे आत्मीय-से-आत्मोय क्‍यों न हो, देखनेयोग्य 
नहीं है। तमो तो भगवानके नेत्रोंने पूतनाके नेत्र न देखनेके लिए पलक गिरा लिए। महात्मा पुरुषों के 
चित्तमें अयोग्य पुरुषोंकों देखतेको उत्कृष्ठा नहों हुआ करती । तमी तो मगवानके नेत्ररूप राजहंसोंने 
बकासुरकी बहिन बनावटसे मरी पृतनाका मुंह नहीं देखा । श्रीहरिसूरि कहते हैँ.“ 
अनहंवीक्षानुत्कण्ठा प्रसिदेव महात्मताम । ईशाक्षिराजहंसाध्यां युक्त नैंदषि बकौसुखस्‌ || 
श्रीमड्भागवतमें मग॒वान्‌ श्रीकृष्णकी माखन-चोरीके प्रसज़के बाद ही. मिट्टी खानेकी कथा आतठो है । 

भगवावने मिट्टि क्‍यों खायी, इसका रहस्य शीहरिसूरि बतलाते हैं.“ 
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भगवात्र्‌ श्रीकृष्ण देखते थे कि बड़े-बड़े सदाचारी शिष्ट पुरष जब घी आदि स्निग्ध पदार्थोका भोजन 

करते तो हाथकी चिकताई मिटानेके लिए मिट्टी लगा लिया करते । भगवानने भी अभी-अभी मक्खन खाया 

है, इसलिए उसकी स्निग्धता मिटानेके लिए मिट्टी खा ली है। बचपनमें इसी प्रकार तो शिशचारका 

_अनुकरण होता है । परन्तु मगवानूमें केवल बचपनकी बात हो, ऐसा तो नहीं जान पड़ता । इसमें कुछ-न-कुछ 

समझदारी भी अवश्य होगी । ठीक है, वेद्यल्रोग कहा करते हैं न कि 'विषस्य विषमौषधम्‌' विषकी दवा 

विष है। और विष है मिट्टीका ही विकार । तब मिट्टीका ही एक अंश उसके प्रभावका नाशक भो हो सकता 

हैं। सम्मव हैं, मगवानुने' यह सोचा हो कि “मैंने पृतनाके स्तनका विष पी लिया है तो मिट्टी खाकर उसकी 

दवा कर लेती चाहिए । हो न हो, यही सोचकर उन्होंने मिट्टी खायो होगो। यहो बात श्रोहरिसूरि 

कहते हैं-- 

पुरा विषमधायि यत्‌ प्रबलपृतनास्तन्यगं विधेयमिह तद्‌ विष॑ भवति नष्टवीय॑ यथा। 
शिजुश्चियमुपाददे किम विभुमृदंशादनांद विषस्य विषभौषध॑ भवत्ति यद्धिबरभाषितध्‌ ॥ 

परन्तु भगवान्‌ अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं, सब कुछ भक्तोंके लिए ही करते हैं। तब उन्होंने 


935 मिटटी खाकर भक्तोंको कोन-सी इच्छा पूर्ण की ? हाँ, वह भी सुनिये- 

रत डक के & ... यत्‌ स्पृह्य॑ त्रिदशेरलूभ्यमसतां ध्येयं च यद्‌ योगिनां 
3 प अमक हा . भीप्त स्थात्‌ किम त्द रजो ब्रजगत गोगोपिकापादगस्‌ । 

50 2 रे ४5५ ४ चिरं चिन्तयन्‌ यन्‌ | ः 
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हे अजी, इतना सोचनेकी क्‍या आवश्यकता है ? सीधी-सी बात है। प्रथिवीका एक नाम है 'रसा' । 
इसमें ऐसा कौन-सा रस है कि इसका नाम.'रसा' पड़ा है, सम्भव है, मगवानुने उसी रसकी परीक्षा करनेके 
लिए मिट्टीका रस चखा हो । यह तो ठीक है हो, संस्कृतमें पृथिवीका नाम 'क्षमा” भी है । मिद्दी खानेका अथे 
क्षमाको अपनाना है। इस समय इसकी क्या आवद्यकता आ पड़ी थो ? श्रीहरिसूरिके शब्दोंमें सुनिये-- 

विश्वद्ललविहारिणो मदवमानचेष्टाजुषो भवन्ति शिवशवोईखिला अपि तदत्र मत्क्रीडनम । 

क्षमांशविधृति विना न हि भवेत्‌ स्वभक्तेष्विति प्रभु: किमु चकार तत्कृतितया क्षमाधारणम्‌ ॥ 


बात यह है कि भगवान्‌के साथ खेलनेवाले ग्वालबाल बिना किसी मर्यादाके मनमाने खेल खेला 
करते थे । कभी-कमो तो वे मगवानूके सम्मान और अपमानका ध्यान भी भूल जाया करते थे और मगवान॒कों 
उन्हींके साथ खेलना था । तत्र पृथिवीसे मिट्टोके रूपमें क्षमाकों ग्रहण किये बिना वे उनके साथ कंसे खेल 
पाते ?. अवश्य ही उन्होंने इसीलिए मिट्टो खायो होगी | केवल इतना ही नहीं, भगवानुकी दृश्टि मविष्यको 
ओर भी अवश्य ही रही होगी । अमी-अमी अपनी माँको अपने मूँहके भीतर ही सारे विश्वकी सृष्टि कर 
दिखायेंगे ! तब वह विश्वसृष्टि रजोगुणके बिना कैसे बन सकेगी ? अवश्य उसोका आयोजन करनेके लिए 
आप ब्रजकी रज संग्रह कर रहे हैं। धन्य है ! 
ऐसो-ऐसी अनेक उत्प्रेक्षाएं करनेपर मो श्रीहरिसूरिको सनन्‍्तोष नहीं होता । वे कहते हैं-- 
मय्येव सर्वापितभावना ये मान्या हि ते में त्विति कि नु वाच्यम्‌ । 
मुख्यं तदीयाडूघ्रिरजोर्षप मे स्यात्‌ इंत्यच्युतोध्ात्‌ स्फूटमात्तरेणु: ॥ 
भगवान्‌ ब्रज-रजका सेवन करके यह बात दिखला रहे हैं कि जिन मक्तोंने मुझे अपनी सारी मावनाएं 
और सारे कर्म समर्पित कर रकक्‍्खे हैं, वे मेरे स्वंथा मान्य हैं॥ केवल इतना ही नहीं, उनके चरणोंकी घूलि 
भी मेरे लिए एक प्रधान वस्तु और मुखमें धारण करने योग्य है । वास्तवमें मगवाचुकी मक्तवत्सलता ऐसी 
ही है। उनकी एक-एक लोीलासे भक्तोंके प्रति परम प्रेम और करुणाके माव व्यक्त होते हैं । 
भगवात श्रीकृष्ण खालबालोंके साथ कलेवा कर रहे थे । उनके चारों ओर गोल-गोल पंक्तियाँ 
बनाकर ग्वाल-बाल भी तरह-तरह वस्तुओंका स्वाद ले रहे थे । उसी समय एकाएक सब-के-सब बछड़े 
आँखोंसे ओझल हो गये। जो ग्वालबाल बछड़ोंकी सुंध-बुध खोकर खाने-खिलानेके खेलमें मस्त हो रहे ये, 
उन्हींके सिरपर चिन्ताके बादल मेंडराने लगे । भगवाचूते उतके कलेवेमें विष्न न पड़ने देकर स्वयं बछड़ोंको 
ढँढ़नेके लिए अपना मोजन छोड़ दिया ओर वनको यात्रा को । इस लीलाका रहस्य बतलाते हुए श्रीहरिसूरि 


कहते हैं-- 


त्यकत्वा भौज्यमहं स्वमप्यतिजवात्‌ संशोधयामि स्वत्त: 
तड्झीति च निवारयप्निति तथा कृत्वाच्युतोःदर्शयत्‌ ॥। 
भगवातकी यह प्रतिज्ञा है कि जो सत्पुरुष निरन्तर मेरी प्रेमा भक्तिके रसास्वादनमें ही मग्त रहते 

हैं, उनकी इन्द्रिय़ोँ यदि कमी विषयोंमें मटक जाती हैं और उनका पार पाना कठिन हो जांता है तब मैं 
और तो क्या, अपना भोजन भी छोड़कर अपने मक्तोंकी रक्षाके लिए बड़े वेगसे दोड़ पड़ता है और उनका 
मय मिटाकर सवंदाके लिए उन्हें शुद्ध कर देता हैं ।” सच पूछो तो ग्वालबालोंके कलेवेमें कोई विध्न-बाधा 
ते पड़ते देकर बछड़ोंकी रक्षाके लिए दौड़ना उनको लीलाका यही रहस्य प्रकट करता है। इस प्रस ख्र्में 
एक बात ध्यान देनेकी है। जिस समय मगवान्‌ बछड़ोंको ढूंढ़नेके लिए चले उन्होंने और सारी वस्तुएँ तो 
पत्तलूपर ही छोड़ दीं, केवल भातका ग्रास लिये हुए दौड़ । इसका कारण क्या है ? संस्कृत भाषामें भातको 
*मक्त कहते हैं। भगवानते अपने हाथमें भातका ग्रास रखकर यह भाव प्रकट किया कि मैं समयपर सब 
कुछ छोड़ सकता हँ--और तो क्‍या, अपनो प्रियतमा लक्ष्मोका भो परित्थाग कर सकता हैँ, परन्तु किसी भो 
कारणसे अपने प्रेमी और प्रियतम मक्तका परित्याग नहीं कर सकता । श्रीहरिसूरिके दब्दोंमें ही सुनिये-- | 


स्व त्यजामि समये बहुना कि प्रियामपि | सदाः्यगतं भक्त न कदापीत्यगात्तथा ॥। 


श्रीहरिसूरि रचित 'भक्तिरसायन'के आरम्मिक अध्यायोंके कुछ अंशोंकी थोड़ी-सी सुूक्तियाँ ऊपर 
_ संगृहीत की गयी हैं। उनके उनचास अध्यायोंमें-से बहुत-से अध्याय तो ऐसे हैं, जिनमें चार-चार सौ-तक 
जड़े दलोक हैं। यदि उनका सारांश भी लिखा जाय तो एक बड़ी-सी पुस्तक तैयार हो सकती है। 
. कहीं वे एक हो शाब्दमें अनेकों प्रकारके सन्धि-विच्छेद करके विभिन्न अर्थ करते हैं तो कहीं घटनाक्रमसे 
3 “ 52 मतिको शिक्षा प्रहण करते हैं, तो कहीं अध्याय-के-अध्याय किसो विशेष योग-क्रियाके वर्णनमें छंगा 


कर जज ख हे आप दर म हक २ कद शैकस यह बात प्रकट होती है कि वे श्रीमड्भंगवतके गम्मोर-से-गम्मोर स्व॒रमें मी 
2 अल इन मम है ति भुक्मतम माव दंढ़ छाते हैं। स्थान-संकोचके कारण यहां बहुत थोड़ी बातें 
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हि की वि लक नकली नम सी कि मिनकनमलीक क्रीम कक. 


अथवा जीवकी वृत्तियोंका भगवानुसे संयोग होता है, तब एक अनिवंचनीय रसकी अनुभूति होती हैं । यदि 
दूसरी शलीसे कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब चित्त द्रवित होकर मगवदाकार हो जाता है, तब 
वास्तविक रसकी निष्पत्ति होती है। चित्त तो विषयोंके लिए भो द्रवित होता है और उसके साथ तदाकार 
मी हो जात है; परन्तु इस तदाकारतामें स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि वे विषय ही अस्थायी हैं, जिनके 
आकारमें चित्त परिणत हुआ है। इसलिए चित्त वहाँ अमावका अनुभव करके फिर दूसरे विषयके लिए 


द्रवित होता है और फिर तोसरेके लिए। इसीका नाम संसार-चक्र है, जिसकी गति-परम्परा तबतक शान्त 


नहीं हो सकती जबतक चित्तको इनसे स्ंथा मुक्त न कर दिया जाय । परन्तु जब एक बार चित्त मगवदाकार 
हो जाता है तब वहाँ किसी प्रकारके अमावका अनुमव न करनेके कारण पुनः किसो दूसरे आकारमें परिणत 
होनेकी आवश्यकता नहीं होती । चित्त सवंदाके लिए उसो रसमें हब जाता हैं, उसो रससे एक हो जाता 
है । इस रसकी उपलब्धिके लिए प्रयत्न साधन-भक्ति है और इस रसको अनुभूति साध्य-मक्ति है । 


वैसे तो मगवानुके साथ जिस सम्बन्धकों लेकर चिंत्त द्रवित हो जाय--गंगाको धारा जिस प्रकार 
अखण्ड रूपसे समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे हो जब चित्त एकमात्र मगवानुकी ओर ही प्रवाहित होने लगे, 
तब कोई भी भाव, कोई भी सम्बन्ध रस ही है; क्योंकि चित्तको द्रवावस्था ही रस है; यदि वह संसारके 
लिए है तो विषयकी क्षणिकताके कारण 'रसामभास' है और यदि भगवान्‌के लिए है तो उनकी रसरूपताके 
कारण वह वास्तविक 'रस'. है। इसीको रसिक भक्तोंके सम्प्रदायमें मक्ति-रस कहा गया है । इस मक्ति-रसके 
पाँच प्रकार अथवा पाँच अवान्तर भेद स्वीकार किये गये हैं । वे एक दृष्टिसि तो सब-के-सब परिपृण ही हैं, 
परन्तु दूसरी दृष्टिसि एककी गाढ़ अवस्था दुसरेके रूपमें परिणत हो जाती है। शान्तका दास्यके रूपमें, 
दास्यका सख्यके रूपमें, सस्यका वात्सल्यके रूपमें, वाट्सल्यका माधुय-रसके रूपमें,, परिणाम होता है। इस 
मतमें मधुर-रस हो रसका चरम उत्कषं है । कोई-कोई सहृदय पुरुष शान्तमें सबका परिणाम मानते हैं और 
कोई-कोई दाध्यरसमें। ऐसे मो आधचाय हैं जो इनको भाव, आंसक्ति अथवा स्थांयो रति मानते हैं और 
इनके द्वारा एक महान मक्ति-रसकी परिुष्टि मानते हैं दृष्भिदसे ये समी मत सत्य हैं। सच्ची बात तो यह 
है कि जिस मावका भगवातुके साथ सम्बन्ध है उत्तका स्वृलूप चाहे जो भो हो, वह पूर्ण रस है । यहाँ इन 
पाँचोंका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । 


शान्त-रस के कक 2 कह 
जैसा कि रसोंके प्रसंगमें वर्णन आता है, रसकी अनुभूतिको एक प्रक्रिया है । आलूम्बन और उद्ोपत 
बिमाग, अनुमाव, सात्त्विक भाव, संचारी एवं व्यभिचारो भावोंके द्वारा व्यक्त होनेवाल्ा स्थायिम्राव ही रस 
होता है । जिसको शान्तरस कहां जाता है, उसके अनुमवकी भो यही प्रणाली द्द क्‍ । इसका सलिशाब 
शान्ति-रंति है।इस भावमें मगवानूके संयोग-सुलक्षा आसवादन होता है । यद्यपि परमात्माके निर्गुण स्वरूपमें 
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स्थिति भी शान्त-रसका हो एक स्वरूप मानों जातो है, तथापि यहाँ भक्तिका प्रसज्ध होनेके कारण सगुण 
भगवानकी अनुभूतिको ही शान्त-रसके रू समें समझना चाहिए । निर्गुण स्थितिमें किसी प्रकारका आस्वादन 
न होनेके कारण और सगुण-शक्तिके आस्वादनात्मक होनेके कारण दोनोंकी विलक्षणता स्पष्ट हे । इस शान्त 
भक्ति-ससके आलम्बन सगुण परमात्मा हैं। उनका स्वरूप ही--वह चाहे निराकार हो या साकार चनुभुंज 
हो यो द्िभ्ुजऊ-इस रसका आलम्बन-विभाव है । इसमें दास्य आदि भावोंके समान लीलहाकी विशेषता नहीं 
है। भगवान॒का स्वरूप सच्चिदानन्दधन है, वे सवंदा अपने-आपमें ही स्थित रहते हैं । वे समस्त शक्तियोंके 
एकमात्र केन्द्र हैं, सब पवित्रताओंके एकमात्र उद्गम हैं, जग्रतृकी निखिल वस्तुओंके एकमात्र नियामक हैं । 
वे सबके कर्त्ता, भर्त्ता, संहर्त्ता हैं। सबके हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे स्थित हैं। वे व्यापक प्रभु हो चाहे 
साकारखूपमें अथवा निराकाररूपमें, अपने दृष्टदेवरूपसे हृदयमें स्फुरित हुआ करते हैं ॥ निखिल जीव और 
जगद्गपी तरज्जींके समुद्र ये मगवानु जिस जोवके मावनेत्रोंके सामने इनके चरणोंमें प्रकट हो जाते हैं, उसका 
मन सांसारिक विषयोंकी तो बात ही क्‍या, मोक्षत्ुख॒का मो परित्याग करके आ समाता है । 


शान्तरसके उपासक प्राय: दो प्रकारके होते हैं। एक तो वे आत्माराम पुरुष जो मगवात्र या उनके 
प्रिय मक्तोंकी करुणाहृष्टिसे मगवानुकी ओर आकर्षित हुए हैं। दूसरे वे साधक जिनका ऐसा विश्वास है कि 
मगवानकी मक्तिपते हो परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । आत्माराम भक्तोंमें सनक, सनन्‍्दनादिका नाम 
सबसे पहले उल्लेखनीय है। ये पाँच वषकी अवस्थाक़े गौर वर्ण, नग्न और प्राय: साथ ही रहनेवाले चारों 
अत्यन्त तेजस्वी हैं। श्रीमड्भागवतमें ऐसा वर्णन है कि जब वे वैकुण्ठधाममें गये तो मगवानके चरणकमलोंकी 
सुगन्धसे इनका वह चित्र जो अक्षरब्रह्ममें स्थित था, खिच गया । इनका चित्त द्रवित हो गया और शरीरमें 
सात्विक मावके चिह्न प्रकट हो गये । श्रीरूपगोस्वामीने इनके मावोंका इन्हींके शब्दोंमें वर्णन किया है-- 


समस्तगुणवजिते करणत्तः प्रतीचीनतां गते किमपि वस्तुनि स्वयमदीपि त्तावत्‌ सुखम । 
न यावदियमद्भूता नवतमालनीलयुतेमुंकुन्दसुखचिद्धना तव बभूव साक्षात्कृति: ॥ 


हैं प्रमो ! तुम्हारे नि्ंण और इन्द्रियोंक अग्रोचर स्वरूपमें तमोतक अनिर्वंचनीय सुखका अनुभव 
होता था, जबतक तुम्हारी इस अद्भुत मृतिका जो नवीन तमालके समान नील कान्तिवाली है, सच्चिदानन्दमय 
साक्षात्कार नहीं हुआ था । तात्पये यह कि भगवान्‌ आनन्दघन रूपराशिपर मुग्ध होकर ये आत्मसुखका 
परित्याग करके मगवान्‌को रूपमाधुरीका पान कर रहे हैं । इसो प्रकार परम तस्तवज्ञानी राजा जनक भगवान्‌ 
रामके सौन्दर्यंपर मुग्ध होकर उसीमें रम जाते हैं । गोस्वामो तुलसीदासजीके शब्दोंमें-- 


इन्हाह विलोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्म सुर्खाह मन. त्यागा ॥ 
सहज विरागरूप मनु मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
जिन साधकोंका यह निश्चय है कि मगवामुकी मत्तिसे हो मुक्ति मिलती है, जो विरक्त होकर प्राण- 
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पणसे साधनामें संलूग्न हैं, जिनकी मुमुक्षा अभी शान्त नहीं हुई है, वे शान्त-रसके तपस्वी उपासक हैं । 


आत्माराम भक्तांकी कृपा और प्रेरणासे ही इनके हृदयमें शान्तरसका अनुमव हुआ करता है । एक साधक 
कितनी सुन्दर अभिलाषा करता है-- 


कदा शलद्रोण्पां पुथुलविटपिक्रोडवसतिवँसान: कौपीनं रचितफलकन्दाशनरुचि: । 
हृदि ध्यायं ध्याय॑ मुहुरिह मुकुन्दामिधमह चिदाननदं ज्योति: क्षणमिव विनेष्यामि रजनी: ॥। 


'पवृतकी कन्दरामें, अथवा विशाल वृक्षकी छायामें निवाप्त करता हुआ मैं केवल कौपीन पहने हुए, 
फल-मूलका भोजन करते हुए और हृदयमें बार-बार चिदानन्दमय श्यामज्योति मगवात्रु श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए अपने जीवनकी बहुत-सी रात्रियोंको एक क्षणके समान कब व्यतीत कर दूँगा ? मेरे जीवनमें ऐसा 
शुभ अवसर कब्र आयेगा ? ऐसप्ते जीवतको अभिलाषा हो इस प्रकारके जीवनी जननी है, जिसमें शान्त- 
रसकी मक्ति पूर्ण होती है । 


शान्तरसके उद्दीपत विभाव जिनसे शान्तरसको पृष्टि होती है, दो प्रकारके होते हैं--एक तो असाधारण 
और दूसरे साधारण । असाधारण विभाव निम्नलिखित हैं-- 


१. उपनिषद्‌, दर्शन और पुराणोंका तथा उन ग्रन्थोंका श्रवण, कीतन, मनन, स्वाष्याय जिनमें 
मगवानके तत्त्व, स्वरूप, गुण, रहस्य और महिमाका वर्णन है । 

२. उस पवित्र एकान्त स्थानका सेवन जिसमें चित्त एकाग्र होता है । 

३. शुद्ध सत्त्वमय चित्तमें निरन्तर मगवान॒की स्फूर्ति । 

४. भगवान्‌, जोव और जगतके स्वष्ठपोंका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन और उनके सम्भन्धोंका निर्णय ॥ 

५. भगवानमें ज्ञान-शक्तिक्ी प्रधानताका अज्ञीकार और अपने जीवनकोी प्रगति भी ज्ञानानुसारिणो । 

६. सम्पूर्ण विश्वको मगवान्‌का व्यक्त रूप समझना और ध्यवहारमें उनके दर्शनकी चेष्टा करना । 

७, ज्ञानप्रधान मक्तोंका सत्सज्भ करना और अपने ही समान रुचि रखनेवाले साधकोंके साथ भगवान्‌ 
और उनकी भक्तिके सम्बन्धमें चर्चा करना । 


इतके अतिरिक्त साधारण उद्दीपन भी बहुत-से होते हैं ॥ यथा-- 


१, मगवान॒की पूजाके पुष्प, तुलसी, नेवे् आदि प्राप्त करके मुग्ध होना । 

२. भगवानुकी पूजाके शंख, घण्टा, आरती, स्तुति आदिके पाठकी ध्वनि सुनना । 
३. पवित्र पव॑त, सुन्दर जज्ड, सिद्ध क्षेत्र और गज़ा आदि नदियोंका सेवन । 

४. संसारके भोगोंकी क्षणमज़ूरताका विचार । 

५; संसारकी समस्त वस्तुएं, अपनो जीवन भी मृत्युग्रस्त है -यह विचार इत्यादि । 
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हृदयमें शान्तरसका उन्मेष होनेपर बहुत प्रकारके साधारण और असाधारण चिक्त उदय हो जाते 
हैं, उतको अनु भाव कहते हैं । यथा-- 

१. आँखोंका बन्द रहता, तासाग्रपर, भ्रूमध्यपर अथवा निरालम्त्र ही स्थिर रहना । 

२. व्यवहारका विशेष ध्यान नहीं रहता । 


३. चलते समय बहुत इधर-उधर नहीं देखता, सामने चार हाथ तक देखना । 

४, स्थिर, धीर, गम्भीर भावसे बैठे रहना, ज्ञानमुद्राका अवलम्बन । 

५. भगवात॒के प्रति द्वेषमाव रखनेवालेसे भी द्वेष न करना तथा प्रेमाभाव रखनेवालेसे भी अत्यन्त 
प्रेम न करना । 

६, सिद्ध-अवस्था अथवा जीवन्मुक्तिके प्रति आदर भाव । 

७, किसीकी अपेक्षा नहीं, किसीसे ममता नहीं करना और कृभो अहद्छारका भाव नहीं आना । 

८. संसार और व्यवहारके सम्बन्धमें स्फुरणाका न होना और बहुत कम वातालाप करना इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त साधारण अनुमाव भी प्रकट होते हैं। यथा--- 

१. बार-बार मगवान्‌को नमस्कार करते रहना । 

२. सत्सज्ियोंको मगवद्धक्तिका उपदेश करना । 

३. भक्तोंके साथ भगवानुकी स्तुति-प्राथंना आदि करना । 

४. भावोदय होनेपर जमुहाई आना, शरीर तोड़ना आदि । 


शान्तरसके उदय होनेपर सात्विक भावोंका मी प्रकाश होता है। परन्तु इस रसके उपासक प्राय: 
दारीरसे ऊपर उठे रहते हैं और बड़ी सावधानीके साथ शरीर-मावसे अपनी रक्षा करते हैं। इसलिए इनके 
हृदयमें तो समस्त सात््विक भाव प्रकट होते हैं, परन्तु शरीरमें रोमाच्च, स्वेद, कम्प आदि कुछ थोड़े-से ही 
अकट होते हैं प्रल॒य, उत्माद और मृत्यु आदि सात्तविक भाव प्राय: इनके शरीरमें नहीं देखे जाते । संसारके 
श्रति निर्वेद ( वैराग्य ), विपत्ति आनेपर धैयं, भगवद्धक्तके मिलनपे हु, विस्मरणसे विषाद तथा और भी 
बहुत-से सच्चारी माव शान्तरसके पोषक हैं। शान्तरसका स्थायिमाव शान्तिरति है, यह बात पहले ही कही 
जा चुकी है। यह दो प्रकारकी होती है--एक समा और दूसरी सान्द्रा । जब मन वृत्तिशन्य होकर ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है, अश्रम्प्रज्ञात समाधि छूग जाती है, तब कहीं यदि उस समाधिमें भगवात्‌ प्रकट हो जायें 
ओर उनको देखकर योगीका चित्त प्रेममुग्ध हो जाय, तो इसको शान्तरसकी समरति कहेंगे । समस्त अज्ञानके 
ध्वस्त ही जानेपर निविकल्प: समाधिमें जो एकरस निरविशेष अनन्तके रूपमें अनु भत्र होता है, वही तो उस 
अनन्त आनन्दको भी अन्न्तगुना बनाकर नन्दनन्दन इयामसुन्दरके रूपमें प्रकट हुआ है । इस प्रकारकी अनुभूति 
सान्द्र शान्तिरतिके नाम प्रसिद्ध है। भगवानुके साक्षात्कारके लिए उत्सुकता और साक्षात्कार--दोनों 
स्थितियाँ इस रसके अन्तगंत हैं । 
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शान्तरस साहित्यिकोंके मतमें भी सवंवादिसम्मत रस है। नाटयशास्त्रके' आचार्योने शान्तकों इसलिए 
रस नहीं मांना है कि शान्तिरति निविकार है। रज्भमश्चपर किसी मावभज्जीके द्वारं/ उसका प्रदर्शन सम्मव 
नहीं है; परन्तु काव्य एवं भक्ति-साहित्यमें इप्का साक्षात्कार होनेके कारण इसकी रसता निविवाद सिद्ध 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रोमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें शमक्री व्याख्या करते हुए कहा है कि, मुझमें 
परिनिष्ठित बुद्धिका नाम शम है ।” यदि शान्तिकों रतिके रूपमें स्वीकार नहीं किया जाय, तो इस निष्ठाकी 
उपपत्ति कैसे हो सकती है ? श्रीविष्ण-धर्मोत्तर पुराणमें शान्तरसका लक्षण इस प्रकार किया गया है -- 


नास्ति यत्र सुख॑ दुःखं न द्वेषो न च मत्सरः । समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ 


'जिसमें न सुख है और न तो दुःख, न द्वेष और न तो सात्सये, जो समस्त प्राणियोंमें समभाव है, 
वही शान्तरसके नामसे प्रसिद्ध है।' इस शान्तरसमें और सम्पूर्ण रसोंका अन्तर्माव हो सकता है। वीर, 
करुणा, श्युड्भार आदि रस परिणत होते हुए, जब अहड्भा रसे नितान्त रहित हो जाते हैं, तो शान्तरसमें 
उनका पर्यंवसान हो जाता है । इस रसका स्थायिभाव शान्तिरति है, इसमें पूर्वाचार्योका मतभेद है। किसी- 
किसीके मतमें शान्तरसका स्थायिभाव रति है। व्यवहारमें चाहे जैसी भो घटना घट जाय, किन्तु रति 
अविचलित रहे, यही शान्तरसका पृव॑रूप स्थायिभाव है । कोई-कोई कहते हैं--शान्तरसका स्थायिमाव निर्वेद 
है । निर्वेद दो प्रकारका होता है। एक तो अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिसि और अनिष्ट वस्तुके संयोगसे होता है । 
यह स्थायिभाव नहीं हो सकता, यह 5 प्रभिचारी भाव है। परल्तु तत्त्वज्ञानके उदयसे जो जागतिक विषयोंके 
प्रति सहज निर्वेद है, वह शान्तरसका स्थायिभाव हो सकता है । शान्तरसका स्थायिमाव चाहे शान्तरति हो, 
धृति हो अथवा निर्वेद हो--इनमें-से किसीके द्वारा साधकके चित्तमें शान्तरसका उद्रेक होना चाहिए । 
शान्तरसका उन्मेष होनेपर मगवत्तत्वका अनुमव होने लगता है और इससे बढ़कर जीवके लिए सौभाग्यको 
और कौन-सी बात हो सकतो है ! जहाँतक श।न्तरसको गति और स्थिति है, वहाँतक पहुँचनेपर ही जाना 
जा सकता है कि इसके बाद मी कोई स्थिति है या नहीं । इसलिए सम्पूर्ण शक्तिपते इस शान्तरसका ही 


अनुमव करता चाहिए । 


दास्परस 
दास्यरसका स्थायिभाव प्रीति है । यही जब आउुम्ब्रन, उद्दीपन, विभाव, सार्विक माव आदियें 


सुपरुष्ट और व्यक्त होता है, तब दास्यरसके नामसे कहा जाता है। कुछ लोग इसको प्रोतिमक्ति एस कहते हैं । 
कई आचरर्योने इसे शान्तरसके अन्तगंत ही माता है। परन्तु उसको अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता अवश्य है। 
शान्त्रसमें स्वरूप-चिन्तनको प्रधानता है, दास्यरसमें ऐश्वयंचिन्तनकी । दास्य रसके दो भेद माने गये हैं-- 


एक तो सम्भ्रमजनित दास्य और दूप्तरा गौरवजनित दास्य । सम्प्रमजनित दास्प वह है, जिसमें साधक 


८९ 
१२ 


भगवान॒के अनन्त ऐग्वय, प्रभाव, महत्त्व, शक्ति, प्रतिष्ठा, गणोंका आधिक्य और चरित्रकी अलौ किकता आदि 
देखकर, जानकर अपने सेव्यके रूपमें प्रभुका वरण कर लेता है और उनकी सेवाके रसमें ही अपनेको डुबा 
देता है। गोरव-प्रीतिरस वह है जिसमें मगवान॒के साथ कोई गौरव सम्बन्ध रहता है । जैसे मगवानुके पुत्र 
प्रयुम्न, साम्ब आदि गुरुबुद्धिसि मगवादुकी सेवा किया करते थे। कहनेकी आवश्यकत्ता नहीं कि दास्यरसके 
आलम्बन मगवान्‌ संगुण ही होते हैं ॥ यद्यपि निराकार भगवान्रके आज्ञापालनके रूपमें वेदोक्त सदाचारका 
अनुष्ठान और विश्व-्सेवाकायके द्वारा: मी दास्यरसका अनुभव किया जा सकता है। इस व्यक्त जगत्‌को 
भगवानुका रूप समझकर इसको सेवा करना भी दास्यरसके अन्तगंत हो सकता है, तथापि रसिक भक्तोंने 
संगुण साकार, अनन्त ऐश्वर्योंके निधि द्विभुज, चतुभ्ंज आदि आकारविशिष्ट मगवद्दिग्रहको ही दास्थरसका 
आलम्बन स्वीकार किया है। 


भगवानरुका ऐश्व्यं अनन्त है । उनके एक-एक रोमकूपमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंका निवास-स्थान है । 
इतने ऐश्वयवान होनेपर मो वे करुणाके तो समुद्र हो हैं। उनकी शक्ति अचिन्त्य है। समस्त सिद्धियाँ उनकी 
सेवामें तत्पर रहती हैं। संसारमें जितने मो देवी-देवता हैं, उन्हींके अंशविशेष हैं और जितने भी अवतार 
होते हैं, उसके वे ही बीजस्वरूप हैं। उनकी स्वेज्ञता, क्षमाशीलता, शरणागत-वत्सछता और अनुकूलता, 
सत्यता, सवे-प्राणिहितेषिता आदि सदगुण आत्माराम पुरुषोंके चित्तकों अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । 
उनके प्रतापसे ही संसारकी गति नियमित है, उनको धारणाशक्तिसे ही धम्म सुरक्षित है। वे सब शास्त्रोंकी 
मर्यादाके स्थापक्त और पालक हैं। बड़े उदार हैं। महान तेजस्वी हैं। एक बार भूलसे भी उनका कोई 
स्मरण करके भूल जाय, तब भी वे कभी नहीं भूलते । क्ृतज्ञताकी मूर्ति हैं। जो प्रेम करे उसीके वचमें हो 
जाते हैं । इस प्रकारके परम उदार, परम ऐमश्रयंशाली मगवान्र ही दास्यरसके आलम्बन हैं । 


भगवान॒के दास उनके आश्रित होते हैं। भगवानुपर उनका अखण्ड विश्वास होता है, वे सर्वात्मना 
मगवानकी आज्ञाका पालन करते हैं और भगवानरुके अप्रतिहत ऐश्वर्यके ज्ञाससे उनका अन्तरज्भः और 
बहिरज्ु - सम्पूर्ण जोवन भग्रवान्रुके चरणोंमें समर्पित एवं नमित रहता है। इनके चार प्रकार होते हैं-- 
अधिकृत, आश्रित, पाषंद और अनुगामी । अधिकृत मक्तोंकी श्रेणीमें शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, सूये आदि देवतागण 
हैं। ये मगवातरुकी किस प्रकारकी सेवा करते हैं, इसका एक उदाहरण देखिये -- 


का पर्येत्यम्बिकेयं हरिमवकलयन्‌ कम्पते कः शिवोज्सौ 

ते कः स्तोत्येष धाता प्रणमत्ति विलुठत्‌ कः क्षितौवासवोध्यम्‌ । 

कः स्तब्धो हस्यतेड्द्धा दनुजभिदनुजे: पूवजोध्यं ममेत्य॑ 

कालिन्दी जाम्बवत्यां तविदशपरिचयं जालरन्ध्राद व्यतानीत्‌ | 
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कोठेपर खिड़कोके पास खड़ो होकर जाम्बवतीके पूछनेपर कालिन्दी देवताओंका परिचय करा रही 
हं--यह भ्रदक्षिणां कौन कर रही हैं ? यह अम्बिका देवी हैं। मगवानका दान करके यहु कोन काँप रहे 
हैं? ये शिव हैं । ये स्तुति कौन कर रहे हैं ? ये ब्रह्मा हैं। जमीनमें लोटकर नमस्कार कौन कर रहे हैं ? 
ये इन्द्र हैं । ये स्तब्ध कौन खड़े हैं, देवता छोग जिनकी हसो उड़ा रहे हैं? ये मेरे बड़े भाई यमराज हैं ।' 
इससे स्पष्ट होता हैं कि सभी देवता द्वारकामें आ-आकर मगवान॒का दास्य करते हैं । यह कोई नयी बात नहीं 
है, श्रज और वेकुण्ठक्ी ऐसो बहुत-सी कथाएँ मिलती हैं । देवताओंके. सहज वर्णनमें मो यह बात आती है 
कि वे सदा-सवंदा मगवानुकी दास्य-मक्तिमें ही तन्मय रहते हैं। 
आश्रित भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ हैं--शरणागत, ज्ञानी और सेवानिष्ठ । जरासन्धके द्वारा कैद किये 
हुए राजा लोग, मगवात्रका अनुग्रहपात्र होनेपयर कालियनाग--ये सब शरणागत श्रेणोके आश्रित हैं । जिन्होंने 
मुमुक्षा ओर जिज्ञासाका भो परित्याग कर दिया है और. मोक्ष एवं ज्ञानका परित्याग करके भगवान॒का ही 
आश्रयण किया है, वे ज्ञानी आश्रित हैं। इस श्रेणीमें शौनक आदि ऋषिगण आते हैं। इस श्रेणीके एक भक्त 
कहते हैं-- 
ध्यानातीतं किमपि परम॑ ये तु जानन्ति त्तत्त्वं तेषामास्तां हृदयकुहरे शुद्धचिन्मात्र आत्मा | 
अस्माक तु प्रकृतिमधुरः स्मे खबक्‍त्रा रविन्दो मेघर्याम: कनकपरिधिः पद्धूजाक्षोअ्यमात्मा ॥ 
जो ध्यानातीत किसी एक परम तत्वकों जानते हैं, उनके हृदयमें वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मा 
रहे, हमारे तो जो स्वमाव-सुन्दर परम मधुर हैं, जिनके मुख-कमलूपर मन्द-मन्द मुस्कान है, वर्षाकालीन 
मेघके समान जिनकी कान्ति है, जो पीताम्बरी एवं कमलनपन हैं, वे श्रोकृष्ण ही आत्मा हैं । वे ही प्राणप्रिय 
हैं, वे ही सेव्य हैं । हमें कोई दुसरे आत्मासे और कोई काम नहीं । 
जो सच्चे हृदयसे भगवानुके भजनमें ही आसक्त हैं, वे सेवानिष्ठ आश्वितोंकों श्रेणीमें हैं। इसमें 
चन्द्रघ्वज, हयंदव, इक्ष्वाकु, श्रुददेव आदिका नाम लिया जा सकता है। इस श्रेणोके भक्तका हृद्गत भाव 
इस प्रकार होता है--हे प्रमो ! जो सवंदा आत्मामें हो रमण करनेवाले हैं, वे तुम्हारे गुणोंका श्रवण करनेके 
लिए उस समामें सम्मिलित होने छगते हैं, जिसमें तुम्हारे गुणोंका गान होता है । जो एकाल्त जंगलमें रहकर 
घोर तपस्यामें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे तुम्हारे उदार चरित्र सुननेके लिए प्रेमी मक्तोके सामते 
मिक्षुकके रूपमें उपस्थित होते हैं ॥ इसलिए मैं न तो स्वरूप-स्थिति चाहता हूँ और न तो निविकल्प समाधि । 
मैं तुम्हारी सेवामें रहे, तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँ, तुम्हारी सन्निधिमें रहकर निरल्तरः तुम्हारी प्रसन्नता 
अनुभव किया करूँ--यही मेरे जीवतको एकमात्र अभिराषा हे । 
मगवानुकी नित्य-लीछामें और समय-समयपरर प्रकट होनेवाली लोलामें उनके नित्य जा रहते हैं। 
वैकुण्ठमें विष्वक्सेन आदि द्वाएकाकों लीलामें उद्ध, दाउफ आदि ओर हस्तिनापुरको लोलामें भोष्म, विदुर 
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आदि भयवात्रके पाष॑द श्रेणोके भक्त हैं। यद्यपि ये विभिन्न कार्योमें नियुक्त रहते हैं, कोई मन्त्रीका काम 
करता है तो कोई सारथिका, तथापि ये अवसर पानेपर भगवानुकी शरीरतः सेवा करते हैं और उससे 
अपनेको कृतकृत्य मानते हैं । अनुगामी भक्त भगवात्रुकी सेवामें सवंदा संलग्त रहते हैं। भगवान॒के चरणोंमें 
इनकी हढ़ आसक्ति होती है । द्वारकामें सुचन्द्र, मण्डल आदि अनुग भक्त छत्र-चमर आदि धारण करते हं 
ओर द्रजमें रक्तक, पत्रक आदि दासगण भगवान्॒के वस्त्र आदिके परिष्कार आदिकी सेवा करते हैं। जैसे 
वरकाके मक्तोंमें उद्धव श्रेष्ठ हैं, वेपे हो ब्रजके मक्तोंमें रक्तक श्रेष्ठ है। इनके तीन भेद होते हैं यथा -धूर्य॑, 
धीर और वीर । धूय वे हैं जो महू और दरबार दोनोंमें एक-सी सेवा करते हैं। धीर-श्रेणीके सेवक 
मगवानके प्रेयसीवर्गका आश्रय लेकर विश्लेष सेवा न करनेपर भी अपना मुख्य स्थान रखते हैं। वोर सेवक 
मगवानुके आश्रयसे निर्मीक रहता है और किसीको अपेक्षा नहीं रखता । भगवान्‌ के चरणोंमें इसका अतुलनोय 
प्रेम होता है । यह कमी-कमी अपनो प्रोढ़तावश कह बैठता है कि ' मुझ्ते न बहूरामसे काम है और न प्रद्युम्नसे 
कुछ लेता है । भगवानकी क्ृपासे मैं इस प्रकार बलवान हो गया हूँ कि मैं सत्यमामाकों भी कुछ नहीं गिनता ।' 
अबतक जितने प्रकारके दासोंको गिनती की गयी है, वे समो तोन' श्रेणियोंमें बाँठे जा सकते हैं--एक तो 
नित्यसिद्ध, दूसरे साधनसिद्ध और तोध्षरे जो अमों साधत कर र है हैं। इन सभोके चित्तमें अनुदिन दास्य- 
रतिको अभिवृद्धि हुआ करती है। 


दास्यरसमें साधारण और असाधारण अनेकों प्रकारके उद्दीपन विभाव होते हैं, यथा--- 
१. पंद-पदपर भगवानुकी कृपाका अनुमव । 
२. उनके चरणोंको धूलिकी प्राप्ति । 
३. मगवानुके प्रसादका सेवन । 
४. भगवान॒के प्रेमी मक्तोंका सद्भ । 
५. भगवानुकी वंश्वी, श्वुद्ध आदिको ध्वनिका श्रवण । 
९ भगवानुकी मन्द-पत्द मुस्कान और प्रेम-मरी चितवन । 
७. भगवानुके ग्रुण, प्रमाव, महत्त्व आदिका श्रवण । 
.. ८. कमल, पदचिह्न, मेघ, अद्भसौरम आदि | 


जिनके हृदयमें दास्यरसका उदय हो गया हैं, उनके जीवनमें बहुत-से अनुभाव प्रकट हो जाते हैं, 
यथा-- | 


१. भगवान जिस कार्यमें नियुक्त कर दें, उसीकी सर्वश्रेष्ठ समझकर स्वीकार करना । 
२. किसोके प्रति ईष्याका लेश भी नहीं होना । 


रै: जो अपनेस अधिक सेवा करताहै, उससे प्रसन्नता और मगवद्धक्तोंसे मित्रता । 
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४. भगवानुकी सेवामें ही रति, उसीमें प्रीति और उसीकी निष्ठा। दास्थके अवसरकी प्रासिसे 
और उन्तकी अग्राप्तिसि भी स्तम्म आदि सात्त्विक भावोंका उद्रेक होता है। हे, गव॑ आदि भाव भी 
समय-समयपर स्फुरित हुआ करते हैं। भगवान॒के ऐद्वयं और सामथ्यंके ज्ञाससे जो आदरपूर्वंक सम्भ्रम होता 
है, उनके साथ मिलकर प्रीति ही सम्भ्रम-प्रीतिका नाम धारण करती है। दास्यरसमें यही स्थायीमाव है । 
यह सम्भ्रम-प्रीति उत्तरीत्तर बढ़ती हुई प्रेम, स्नेह और रागका रूप धारण करती है। अकस्मात्‌ भगवान्रुके 
मिलनेसे जो आदरभावपुवंक सम्भ्रम प्रेम है, वह सम्भ्रम-प्रीतिं है । यही माव जब इतना हृढ़ हो जाता है 
कि 'हासकी आशड्ू। नहीं रहती, तब इसे ही प्रेम कहते हैं । इस अवस्थामें प्रेम इतना स्वामाविक हो जाता 
है कि भगवान्‌ चाहे सौरुपके महात्रु समुद्रमें डाल दें, अथवा घोर दुःखमय नरकमें, कहीं मी चित्तमें विकार 
नहीं होता । भगवानुके चरणोंका पुरा विश्वास बना रहता है । यही प्रेम जब ओर घना होकर चित्तको 
अत्यन्त द्रवित कर देता है, तब इप्का नाम स्नेह होता है । इसमें एक क्षणका वियोग मो सहन नहीं होता । 
यदि कहीं एक क्षणके लिए कृत्रिम वियोग हो जाय तो भी प्राणान्तकी नौबत आजातो है। यही स्नेह जब 
इतना गाढ़ हो जाता है कि दुःख भी सुख मालूम होने लगता है, तब उसका नाम राग होता है । इस 
अवस्थामें अपने प्राणोंका नाश करके भ। भगवानुकी सेवा करनेका प्रयत्न होता है। इस अवस्थामें थोड़ा- 
बहुत सख्यका भी उदय हो जाता है । यदि भगवातु इस श्रेणीके किसी सेवककों क्री अपने हृदयसे छगा 
लेते हैं, तो वह ऊग तो लेता है, किन्तु उसके चित्तमें संकोच रहता है । 


सेवककी दो अवस्थाएँ होती हैं--एक तो भगवान्रके साथ योगकी और दूसरी अयोगको । भगवान्के 
साथ न रहकर सेवासे वच्चित रहना, यह अयोग-अवस्था है। इसमें मत मगवानूमें ही रहता है, प्रायः 
भगवातके गुणोंका अनुसन्धान और उनके मिलनेके उपायका चिन्तन हुआ करता है। इसके दो भेद हैं-- 
उत्कण्ठा और वियोग । भगवानके जबतक एक बार भी दर्शन नहीं हुए रहते, परन्तु उनके दर्शंनकी बड़ी 
इच्छा रहती है, तबतककी अवस्थाका नाम उल्कः्ठा है। इस अवस्थामें कृष्ससार भृगका नाम सुनकर 
कृष्णकी स्मृति हो आतो है । श्याम मेघकों देखकर घनव्य।मको पानेकी उत्कण्ठा तीन्र हो जाती है । इस 
अवस्थामें विरहके सभी भावोंका उदय होता है । मगवानके पानेक्ी उत्सुकता, अपनी दोनता, संध्षारसे निर्वेद, 
आश्या-निराशा, जड़ता, उन्माद--सभी एक-एक करके आते रहते हैं। मगवाच॒के दर्शन ब्रिना एक-एक क्षण 
कल्पके समान माल्‌म होने लगता हैं । निरन्तर हृदयपते सच्ची प्राथंनाको धारा प्रवाहित होने लगती है। 
आगे चलकर तो ऐसो स्थिति हो जाती है कि व्यवहारका ध्यान नहीं रहता, आँखें निनिमेष दशनको प्रतीक्षा: 
करने लगती हैं । भक्त प्रेमोन्‍्मोद्मे मस्त होकर कभी रोता है, कमी निःसंकोच नाचने रूगता है, कमी तल्मय 
होकर मगवानुकी लोलाओंका ही अनुकरप करने लगता है, कभी मुर्च्छा हो जाती है तो कमी मृत्युको-सो 


भो दशा हो जातो है । इसी अवस्थामें जाकर प्रेमपरवश मगव।नुकों दशत देनेके लिए बाध्य होना पड़ता है । 
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एक बार या अनेक बार भगवान्‌का दशन प्राप्त होनेके पश्चात्‌ जो भगवानुका विरह होता है, उसको 
वियोग-अवस्था कहते हैं । मगवानके मिलनका सुख ही ऐसा है कि जिसे एक क्षणके लिए भी प्राप्त हो जाता 
है, वह उसके विरहमें बड़ी कठिनाईसे जोवन धारण करता है। परन्तु संसारकी अपेक्षा उसकी यह कठिनाई 
भी परम रसमय है। भगवान विरहमें हृदयमें इतना ताप होता है कि सम्पूर्ण अग्ति और सूर भो वैसी 
जलन नहों पंदा कर सकते । शरीर दुबंल हो जाता है, चेहरा पोला पड़ जाता है, नोंद नहीं आतो, उनके 
सिवा चित्त कहीं स्थिर नहीं होता, धैयंका बाँध हट जाता है, पोड़ासे शरीर जजेर, शिथिल और अविचल . 
हो जाता है, श्वासकी गति बढ़ जाती है, मानसिक व्याधि, उन्माद, मृर्च्छा और मृत्यु, पुन. जीवन और 
फिर वहीं अवस्थाएँ--उसकी ये ही भवस्थाएँ हुआ करती हैं। यह ध्य।न' रखना चाहिए कि भगवत्प्रेमीके 
शरीरमें जो व्याधि, उन्माद, मूर्च्ा आदि होते हैं, ये लोकोत्तर होते हैं । भगवान्‌के प्रेमराज्यमें म्रृत्युका तो 
प्रवेश ही नहीं है। वहाँ जो ग्रे अवस्थाएँ आती हैं, सो सब संयोग-सुखकी अभिवृद्धिके लिए । इसलिए प्रेमकी 
यह मृत्यु भी जोवनसे बढ़कर है; क्योंकि रसस्वरूप भगवान्‌की सन्निधिमें यह पहुँचा देती है। यह वियोग 
संयोगका पोषक होनेके कारण रसस्वरूप है। 


योग-अवस्थाके तीन भेद हैं-सिद्धि, तुष्टि और स्थिति । उत्कष्ठित अवस्थामें भगवानकी जो प्राप्ति 
होती है, उसको सिद्धि कहते हैं । श्रोमद्भागवतके दशम स्कन्धमें अक्न रकी उत्कण्ठा और उनकी भगवरत्प्राप्तिका 
वर्णन है, यह सिद्धि-अवस्था है । भगवान्‌का वियोग होनेके पश्चात्‌ जो मिलन होता है उसको तुष्टि कहते 
हैं। ऐसा वर्णन आता है कि द्वारकाके द्वारपर दारुकने जब भगवान्‌को देखा तब उसको इतना आनन्द हुआ 
कि अज्जलि बाँधकर भगवानूको प्रणाम भी नहीं कर सका । उसकी दद्या चित्रलिखित-सी हो गयी । इसीका 
नाम तुष्टि है। स्थिति-अवस्था उसे कहते हैं, जिसमें भग्रवानसे कभी वियोग नहीं होता । इस स्थिति-अवस्थामें 
भक्त प्रत्येक क्षण बड़ो सावधानीसे मगवानकी सेवामें ही व्यतीत करता है। भववानूके दास्यरसके लिए 
इससे बढ़कर वाउछनीय कोई अवस्था नहीं हो सकतो । वे परमानन्दके महान्‌ समुद्रमें स्थित रहकर 
मग्रवान्‌की अवसरोचित सेवा किया करते हैं। कहाँ बैठना, कहाँ खड़े रहना, कैसे बोलना, केसो चेष्टा 
ना सब उनके नियमित रहते हैं । सख्यमिश्रित दास्यमें कभी-कभी कुछ प्रगल्मता भी आजातो है, 
अरच्तु वह कमी-कमी ही होती है। क्‍ 
_. ग्ोरप्रीतिजनित दास्यमें पिता, बड़े भाई, गुरु आदिके रूपमें भगवान्‌की सेवा की जाती है। सर्वश्रेष्ठ 
कीतिमान्‌, परम ज्ञानसम्पन्न, परम शक्तिमान्‌, एकमात्र रक्षक, दुल्ार करनेवाले पिता आदिके रूपमें मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आलम्बन हैं। उनके प्रेम या दुलारके पात्र सारण, गद, सुभद्र आदि छोटे भाई, प्रद्युम्न, साम्ब 
आदि पुत्र भी आरुम्बन हैं। ये भग्रवानूसे नीचे आसनपर बैठकर उनसे उपदेद्य ग्रहण करते हैं। साथ मोजन 
करते हैं। भगवान्‌ इनका सिर सूघते हुए आलिज्भधन करते हैं। ये उनका स्नेह देख मुग्ध होते रहते हैं। 
सम्भ्रमजनित दास्यमें मगवानके ऐद्वर्यका ज्ञान अधान रहता हैं । परन्तु मगवानके प्यारे इन सम्बन्धियोंमें 


९ 


_तो सम्बन्धकी ही स्फूर्ति प्रधान रहती है। ब्रजमें किसी प्रकारके ऐद्वयंकी धारणा न होनेपर ही ब्रजराज- 


कुमार होनेके कारण कुछ-कुछ ऐव्व्यंका लेश भी रहता ही है। भगवानके वात्सल्यका स्मरण, उनकी 
प्रसक्षतासूचक मुस्कान और प्रेम-मरी चितवनका स्मरण आदि इस रसके उद्दीपन हैं । भगवानके सामने नीचे 
आसनपर बंठना, उनकी आज्ञाका पालन, उनके कार्य-मारका ग्रहण, उच्छ्ठू लताका त्याग--ये सब अनुभाव 
इस रसमें प्रकट होते हैं । सात्वक और सख्चारीभाव भी यथावसर प्रकट हुआ करते हैं । 


गौरवप्रीति क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह और रागका रूप धारण कर लेती है । इनका वर्णन 
सम्भ्रमप्रीतिमें जेसा हुआ है, वेसा ही समझना चाहिए। योग और अयोग अवस्थाओंके भेद-विभेद भी उतने 
ही और वेसे ही हैं। गौरवप्रीति और सम्भ्रमप्रीति दोनों ही दास्यरसके स्थायिभाव हैं। जिन्हें मगवान्‌की 
इस प्रेममयी, रसमयी अवस्थाका अनुभव नहीं है, वे इसे रस नहीं मानते । परन्तु श्रीम:ड्रागवत आदि 
ग्रन्थोंमें इस अवस्थाकी रसमयताका सुन्दर वर्णन हुआ है। जीवके लिए इससे बढ़कर और कौन-सी सरस 
और आनन्‍्दमयी अवस्था होगी, जब वह अपने प्रियतम प्रभुकी सन्निधिमें रहकर उनके क्ृपा-प्रसादका अनुमव 
करता हुआ उन्हींकी सेवामें संलग्न रहे । “भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निवृंता: कहकर भागवतकारने इसके 
परमानन्दस्वरूपकी ओर निर्देश किया है । 


सर्परस 

इस रसमें सख्यरति ही स्थायी होकर रसका रूप ग्रहण करती है। कुमार, पोगण्ड और किशोर 
अवस्थाके श्रीकृष्ण एवं उनके सखा इसके आहूम्बन हैं । ब्रजमें मरकतमणिके समान द्याम-सुल्दर शरीर, 
कुन्दके समान निमंल हास्य, चमकता हुआ पीताम्बरर, वनमाला, जादुमरी वंशी--ये सब-के-सब सख्य-रसकी 
धारा प्रवाहित करते रहते हैं। द्वारकामें और हस्तिनापुरमें भी श्रीकृष्णके समवयस्क अजुंन आदि सखा हैं 
और वे सख्य-रसके अनुसार श्रीकृष्णसे व्यवहार करते हैं। सखाके रूपमें श्रीकृष्ण अपने सब सखाओंसे . 
बलवानु हैं, सबसे अधिक भाषाके ज्ञाता, वक्ता और विद्वान, प्रतिमा, दक्षत, करुणा, वीरता, विदग्धता, 
बुद्धिमत्ता, क्षमा और प्रसन्नतामें अतुलनीय । सखा भी रूप, वेष, गुण आदिमें उनके समान ही होते हैं । 
दासोंके समान नियन्त्रणमें नहीं रहते ! अपने सखा श्रीकृष्णपर सम्पूर्ण रूपसे निमर रहते हैं। अजुंन, भीमसेन, 
द्रौपदी, सुदामा--ये सब द्वारकाके सखा हैं । ब्जके सखा सवंदा श्रीकृष्णके साथ क्रोड़ा किया करते हैं । 
उनके जीवन ही श्रीकृष्ण हैं। एक क्षण भी अपने सखा श्रीकृष्णा दर्शन न पाकर बे दीन हो जाते हैं । 
इनके प्रेम और सौभाग्यकी तुलनामें और किसीका मी नाम नहीं लिया जा सकता | बलराम, श्रोदामा, 
सुबल आदि यहाँके प्रसिद्ध सखा हैं। कितना प्रेम है इनका भ्रीकृष्णके प्रति, वर्णन नहीं किया जा सकता । 
श्रीकृष्ण अपने ऐश्वयंमय रूपसे, अपने बायें हाथकी कनिष्ठा अंगुलीपर गोवद्धंच्त पव॑त उठाये हुए हैं । परल्तु 
गवालबालोंके लिए तो वे अपने सखा ही हैं, उन्हें उनके ऐश्वयंका घ्याव कहाँ ? वे जाकर उनसे कहने लंगे--- 
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उन्निद्रस्य ययुस्तवात्र विरति सप्त क्षपास्तिष्ठतो हच्त श्रान्त हवासि निशक्षिप सखे श्रीदामपाणौ गिरिस | 
आधिविध्यति नस्त्वमपय करे कि वा क्षणं दक्षिणे दोष्णस्ते करवाम काममधुना सब्पस्य संवाहनम ॥ 

'सखे | हम नींद छोड़कर सात दिनसे खड़े हो, बड़े कथ्टकी बात है। अब तुम बहुत थक्रे-से जान 
पड़ते हो, अब परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं। श्रीदामाके हाथपर पव॑त रख दो अथवा हमारे हाथमें 
ही दे दो । तुम्हें इस प्रकार देखकर हमारे हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा है । यदि ऐसा करनेकी इच्छा नहीं हो, 
तो थोड़ी देरके लिए उसे दाहिने हाथमें ले लो, हम तुम्हारे बायें हाथका थोड़ा संवाहन तो कर लें । उसे 
हाथमे दबाकर उसकी पीड़ा तो कम कर दें ।' 


इनकी चार श्रेणियाँ होती हैं--सु हद, सखा, प्रियसखा और प्रियनमंत्तवा । सुहृदोंकी अवस्था कुछ 
बड़ी होती है, उनमें वात्सल्यमिश्रित सख्य रहता है । वे अपने सखा श्रीकृष्णकी रक्षा करनेके लिए सदा 
तैयार रहते हैं । इस श्रेणोमें सुभद्र, मण्डली भद्र, बलभद्र आदि सखा हैं। ये मरसक श्रोकृष्णको अकेले नहीं 
छोड़ते । अपने बिना उनकी अरक्षित समझते हैं । उनके चित्तमें अनिष्टकी आशंका बार-बार आया करतो ँ 
और ये सवंदा सजग रहते हैं। सवा-भ्रेणीके ग्वाल-बाल अवस्थामें कुछ छोटे रहनेपर भी समान ही रहते हैं । 
इनमें दास्यमिश्रित सरुप होता है। विषाद, ओजस्वी, देवप्रस्थ आदि इस श्रेणीमें हैं। ये वनमें, गोष्ठमें और 
जलमें सवंदा श्रीकृष्णरो से वामे संलग्त रहते हैं। खेलमें इनका सख्य प्रकाशमें आजाता है । प्रिय सखाओंकी 
श्रेणीमें श्रौदामा, सुदामा आदि हैं। इनकी अवस्था श्रीकृष्णके समान है और इनमें केवल विशुद्ध सख्य है । 
ये श्रीकृष्णके साथ कुश्ती ऊड़ते, लाठो चलाति, तरह-तरहके खेल खेलते हैं । कोई श्रीकृष्णसे विनोद करता 
है, कोई पुलकित शरीरसे उनका आलिज्भरन करता है। श्रीकृष्णफा क्षणिक वियोग भो इनके लिए असह् है । 
प्रियनमंसखाओंकी श्रेणी प्रिय-सखाओंकी अपेक्षा और भी अन्तरज्भध है। ये अत्यन्त रहस्यमें मी सम्मिलित 
रहते हैं और गोपियोंके सन्देश, पत्र आदि श्रीकृष्णके पास ले आते हैं और उनके पास पहुँचाते भी हैं। इस 
श्रेणीमें सुबछ, उज्ज्वल आदि हैं। ये चारों श्रेणियाँ त्रजके सखाओमें ही हाती हैं । इनमें-से कोई बड़े-बड़ 
विद्वात्‌ भी हैं। कोई सरल हैं तो कोई चपल हैं तो कोई ग म्भीर, कोई बहुत बोलनेवाले हैं तो कोई चुप 
रहनेवाले । इनकी समी चेष्टाएँ श्रोकृष्णकी प्रसन्नताके लिए होती हैं । प्रकृति मिश्न-मिन्त होनेपर मी ये बड़े 
ही मधुर हैं । इनकी पवित्र मित्रता और विचित्रता श्रोकृष्णको भो मोहित क ९ लेती हैं । 

सख्यरसके उद्दीपनोंमें बहुत-सी वस्तुएँ हैं, यथा-- 

१. श्रीकृष्णकी कुमार, पोगण्ड किशोर अवस्थाएं । 

२. श्रीकृष्णकी मुनिजन-मनमोहिनी लोकोत्तर सुन्दरता । 

३. श्रीकृष्णकी वंशीघष्वनि, श्ज्भध्वनि आदि । 

४, श्रोकृष्णकी विनोदप्रियता, मधुर माषण । 
५. श्रीकृष्णकी लीछाप्रियता, उछलना, कूदना, नाचना, गाना आदि । 
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६. श्रीकृष्णके प्रियजनोंफे आनन्द और सौमाग्यका स्मरण । 
७. श्रीकृष्णके द्वारा राजा, देवता, अवतार, हंस आदिका अनुक रण । 
८. श्रीकृष्णका अपने सखाओंके साथ अत्यन्त प्रेमपूणं और समान व्यवहार । 


इन बातोंके श्रवण, कीत॑न, स्मरण, चिन्तनसे हृदयमें सरूप-रस प्रकट होता है । सख्य-रसके प्रकट 
होनेप॑र निम्नलिखित अनुमाव स्वयं हो स्फुरित होने छग़ते हैं-- 

१. श्रीकृष्णके साथ गेंद खेलना, कुश्तीश्छड़ना, एक-दुसरेपर सवारी गाँठना आदि । 

२, आपसमे खेल-कूदकर' श्रीकृष्ण जैसे प्रसन्न हों वैसी चेष्टा करना । 

३. उनके साथ पलडज्भ पर बंठना, झूलेपर शलना, साथ सोना इत्यादि । 

४, श्रीकृष्णके साथ सुन्दर-पुन्दर अद्भुत विनोद । 

५, श्रीकृष्णके साथ जल-विहार । 

६, श्रीकृष्णके साथ नाचना, गाना, बजाना । 

७. उनके साथ गाय दुहना-चराता, कलेऊ करना, आँख-मिचौनी आदि खेलता, दूर हो जानेपर 
आपसमें होड़ लगाकर उन्हें छूना इत्यादि । 


ये अनुमाव सख्यरसका अनुभव करनेवालेके हृदयमें और परिपक्व होनेपर शरीरमें- भी प्रकट हुआ 


करते हैं । 

श्रीकृष्णके प्रेममें पगे रहना, उनकी कोई अद्भुत लीला देखकर स्तम्मित हो जाना, शरीर पसीज 
जाना: रोमाख्वित हो जाना, काँपना, विवर्ण हो जाना आदि सात्तविक भाव स्पष्टरूपसे प्रकाशित हुआ करते 
हैं। आनन्दके भाँतू, हषकी गाढ़ता आदि स्वाभाविक हो रहते हैं। सव्यरतिमें ऐश्वयंका भान नहीं रहता । 
इसमें अपने सखाके प्रेमपर पूरा विश्वास रहता है । सख्यरसका यही स्थायी भाव है। यही परिपुष्ट होकर 
रसका रूप धारण करता है। यही सख्यरति क्रमशः विकसित होकर प्र४श प्रेम, स्नेह और रागका रूप 
धारण करती है । सख्यरतिमें मिलनकी इच्छा प्रबल रहती है । प्रणयमें ऐश्व्यंका प्रकाश होनेपर सखापर भी 
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । एक ओर ब्रह्मा और छिव श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 
एक सखा उनके बालोंपर पड़ी हुई धूलि झाड़ रहा है । प्रेममें दुःख भी उसको बढ़ानेवाला होता है । स्नेहमें 
एक क्षणके लिए भी अपने सखाकी विस्मृति नहीं होती । हृदय सवंदा स्नेहसे मरा रहता है। आँखोंमें आँसू 
और कण्ठ गद्गद, प्रियतमका गुणगान हुआ करता है । रागमें दुःखके निमित्त मी सुखके रूपमें अनुमव होते 
पर अत्यन्त तीखे बाण चलाता हैं, परल्तु अजुन उन्हें श्रीकृष्णो न लूगने देकर 


हैं। अद्दत्यामा श्रोकृष्ण हमर | 
मालूम होता है मातों कोई गरी वर्षा कर रहा है। आनन्‍्दमग्न 


अपने वक्ष :स्थलूपर ले लेते हैं । उन्हें 
हो रहे हैं । 
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दास्परसको माँति हो सख्यश्समें भो अयोगके दोनों भेद होते हैं--जबतक मगवान्‌की प्राप्ति नहीं 
होती, तबतक उत्कण्ठित-अवस्था और मिलनेके पशचात्‌ जब विरह होता है, तब वियोग-अवस्था । श्रीकृष्णपे 
मिलन होनेसे पहले पाण्डवोंको, विशेष करके अजुंनकी उत्कण्ठित अवष्था प्रसिद्ध है। मिहनक्रे पर्चा तका 
वियोग भी पाण्डवोंके जीवतमें बहुत हो सुस्पष्ट रूपसे वर्णित हुआ है। मागवतके प्रथम स्कन्धमें अजुनने 
मगवान॒का विछोह होनेपर जो विलाप क्रिया है, वह बड़ा ही हृदयद्रावक एवं ममस्‍्पर्शी है । भगवानके 
मथुरागमनके पद्चात्‌ श्रजके ग्गल-बालोंकों जो वियोग हुआ है वह वर्णनातीत है । उनके जी वनमें जितने 
भी दुःखके अवसर आये हँ--दावानलमें जलना, कालीदहका विषेला जल पीना और अधासुरके मुखमें जाना 
आदि, सबसे बड़ा दुःख श्रोकृष्णे! विरहका ही हुआ है । उनके अन्तरतलमें विरहकी ज्वाला इस प्रकार 
प्रजजलित होती रहती है कि भाण्डीर वटक्नी शीतल छाया, यपुनाकी बरफके समान ठण्डी ध रा भी उसे 
शान्त न करके ओर भी धधका देती है । शरीर दुबंल हो जाते हैं, आँखोंमें आँसू भरे रहनेके कारण नींद 
नहीं आती, उनका चित्त आलम्बनशुन्य होकर धैयेहीन, विचारशून्य एवं जड़प्राय हो जाता है। उनके 
शरोौरकी एक-एक गाँठ हृठती रहती है । जगत्‌के व्यवहार भूलकर कहीं लोटते हैं, कहीं दौड़ते हैं, कहीं 
खिलखिलाकर हँसने लगते हैं, अपने आप न जाने क्या-क्या बका करते हैं और कभी-कभी मृच्छित हो जाते 
हैं ॥ श्रीकृष्णके विरहमें ग्वाल-बआाछोंकी दशा मो गोपियोंके समान ही हो जाती है। श्रीरूपगोस्वामीके 
शब्दोंमें--. 
कंसारे विरहज्वरोमिजनित्तज्वालावलीजज॑रा 
गोपाः: शेलत्तटे तथा शिथिलत्तश्वासाडू रा: शेरते । 
वार वारमखवलोचनजलेराप्लाव्य ततान्निस्चलान 
शोचन्त्यय यथा चिरं परिवयस्निग्धाः कुरज्भा अपि ॥| 
है श्रीकृष्ण ! तुम्हारे विरहकी तरज़्कोंस उत्पन्न ज्वालाएं गवाज़-बालोंको जजंरित बना रही हैं । 
उनके द्वासका अद्कूर भी अब क्षोण हो चला है। वे पवृंतकी तराइयोंमें निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। इतने निशचल 
_ हो रहे हैं वे कि उनके चिर-परिचित स्नेहो हरिण बार-बार अपने आँसुओंकी अजञ्न धारासे मिगोकर भी 
जब उन्हें नहीं उठा पाते, तब बहुत देर तक उनके लिए शोक करते हैं ।' भगवान्‌के विरहको ऐसो अवस्था 
जिनके जीवनमें प्रकट हुई है, उन भाग्यवान्‌ ग्वाल-बालोंके सम्बन्धमें और क्या कहा जा सकता है ? 
वाल-बालोंकी यह विरहावस्था व्यक्त लीलाके अनुसार है। इनके जीवनसे यह शिक्षा प्राप्त होती 
है कि सख्यरसके उपासकोंमें मग़वान॒ुके विरहकी कितनी ऊँची अवस्थाका प्रकाश होंना चाहिए । अन्‍्तर्लीलामें 
तो श्रीकृष्णके साथ इनका वियोग कमी होता ही नहीं । दास्यरसके समान हो इसमें मो संयोगकी सिद्धि, 
: तुष्टि और स्थिति नासकी तीनों अवस्थाएँ होती हैं । पहले-पहल भगवानुका दशन जेसे पाण्डवोंकों हुआ था, 
दुबारा-तिबारा दर्शन जैसे कुरक्षेत्रमें सुयंग्रहणके समय ग्वाल-बालोंको हुआ था और सवंदा एक साथ 
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रहना जैसे कि ब्रजके ग्वाल-बालोंका अस्तर्लीलामें 
का अन्‍्तर्लीलामें रहता है--संब॒ सस्यरसकी ही उपयुक्त अवस्थाएँ हैं । 


उनके सौमाग्यका मरा कौन वर्णन कर स ों 
कता सन ह क्तोंके 
पता है, जो सन्‍्तोंके परमानन्दस्वरूप आत्मा, भक्तोंके परमाराध्यदेव 
का नर श्र थोक परम प्रियतम श्रीकृष्णके साथ--जिनके चरणोंकी धूलि बड़े-बड़े योगियोंको कोटि- 
कल्पकी तीखब्र तपस्यासे भी दुलभ है-- के 

पी के दुलम है--इस प्रकार खेलते हैं मानो कोई अपना ही समवयस्क, अपने 
ही जेसा साधारण बालक हो । यही भगवानके प्रति सख्यरतिका फल, सख्यरस है । ज्ान्त और दास्यरसकी 
अपेक्षा इसका वंलक्षण्य बहुत ही सुस्पष्ट है और सहृदयोंके अनुमवगोचर इस रसकी रसरूपता भी निरविवाद 
है। श्री जीवगोस्वामीने दास्यरसका प्रीतिरसके नामसे और सख्यरसका प्रेयोरसके नामप्ते वणन किया है । 


बत्सलरस 


मगवानके प्रति वात्सल्यरति ही विभाव, अनुभाव आदिके द्वारा व्यक्त होकर वात्सल्यरसका रूप 
ग्रहण करती है । इसके आलम्बन हैं--बालक मगवान्‌ और उनके गरुरुजन | अयोध्यामें शिशुरूप मंगवात्र 
राम और ब्रजमें शिशुरूप श्रीकृष्ण-ये दोनों ही वात्सल्य-माजन हैं । सुकुमार शंशवसे लेकर कमनीय 
कैशोरतक वात्सल्यरतिकी अवस्था है। यौवनका प्रारम्म होनेपर भी गुरुजनोंकी दृश्मिं किशोर अवस्था ही 
रहती है । नवीन नीलकमलके समान साँवला शरीर, शिरीष कुसुम-सा कोमल अज्भूु, मरकतमणिके समान 
सुचिक्कण कपोलोंपर घुँघसली अलकें, प्रमाव और ऐद्वर्यंसे सवंधा रहित नन्‍हें-से शिशुके रूपमें शशवोचित 
चापल्य और व्यापत्रनख आदि भूषणोंसे विभूषित मगवात् अनुग्रहपात्रके रूपमें इस वात्सल्यके लोकोत्तर 
आलम्बन हैं । तोतली बोली--मानो मूर्तिमान्‌ मिठास, सरलताकी सीमा नहीं, गुरुजनोंके प्यारसे बार-बार 
उल्लसित एवं प्रफुल्लित होनेवाले, गुरुजनोंको बार-बार श्रणाम करनेवाले और बात-बातमें उनके सामने 
सकुचा जानेवाले, अपनी नन्‍हीं-ननन्‍्हीं हथेलियोंसे किसीको माखल और किसोको धन, रत्न लुटानेवाले बालरूप 
भगवान्‌ गुरुजनोंके सम्पूर्ण स्नेहको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं । वेद, उपनिषद्‌-दर्शन और भक्त 
जिनकी महिमा गाते-गाते अधघाते नहीं, वे ही भगवात्र्‌ वात्सल्यरतिके वश होकर ऊखलमें बाँघे जाते हैं, 
डाँट-फटकार सुनते और माँक़ी साँटीसे डरकर रोने छगते हैं। क्या ही अछोकिक माधुय है ! अवश्य ही 
यह वात्सल्यरतिकी महिमा और श्रीकृष्णकी प्रेमपरवशता है । 

श्रोकृष्णके गुझुजत-जैसे नत्द, यशोदा और वे गोपियाँ जिनके बच्चोंको ब्रह्माने चुरा लिया था-- 
इसके आलूस्बन विभाव हैं। वे अपनेको श्रीकृष्णते अधिक माता-पिता आदिके रूपमें मानते हैं। वे उदको 
दुलारते हैं, पुचकारते हैं और अपराध करनेपर दण्ड भी देते हैं। देवकी, कुन्ती, सान्दीपनि मुनि--ये सब 


भी गुरुजनोंकी हो श्रेणीमें हैं । यशोदा अपने प्यारे शिशुको माखन खिलानेके लिए अप॑ने हाथसे ही बहुत-सी 


दासियोंके होनेपर भी दही मथती हैं। वे श्रोकृष्णणी रक्षाके लिए गदगद कण्ठ और अश्रुपूर्ण नयनोंसे 


श्रीकृष्णके शरीरमें मन्‍्त्रों और देवताओंका न्यास करती हैं, उनके सिरपर रक्षा-तिलक करती हैं ओर 
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भगवानूसे, देवी-देवताओंसे प्राथंना करती रहती हैं। अभी पूरा प्रातःकाल भी नहीं हुआ होता, श्रों क्ष्ण 
सोकर उठे भी नहीं होते, इनके स्तनोंसे दूधके रूपमें वात्सल्थरसकी धारा फूट पड़ती है। यदि कोई 
वात्सल्यरसका मूर्तिमान दर्शन करना चाहता हो तो माँ यशोदाका दर्शन कर ले। ये वत्सलरसकी 
अभिव्यक्ति नहीं, उसकी जननी हैं । नन्दब्ाबाके सम्बन्धमें तो कहना ही क्‍या है ! जब श्रोक्ृष्ण उनके 
हाथकी अंगुली पकड़कर लड़खड़ाते हुए आँगनमें चलते हैं तब नन्‍्दबाबाका स्नेह उमड़ पड़ता है, उनकी 
आँखोंसे आनन्दके आँसू झर-झर झरने लगते हैं, पुलकित शरीरसे श्रीकृष्णणो उठ!कर वे अपने हृदयसे लगा 
लेते हैं ओर सिर सुंघकर बार-बार चूमते हैं। उनके सुख-सौमाग्यकी कल्पना मी मनकी सीमासे परे है; 
उनका वर्णन तो किया हो कैसे जा सकता है। 
वात्सल्य-रसके उद्दोपन विमावोंकी संख्या अपरिमेय है। श्रोकृष्णकी कुमार आदि अवस्थाएं; उन 
अवस्थाओंमें प्रस्फुटित सहज सौन्दयं और उसके अनुकूल वेष-भूषा चपलताएँ, बोलना, हँसना, खेलना, 
रोना, सोना, जगनां, रूटना--यहाँतक कि बालोचित समी क्रियाएँ उद्दोपन विभावके अन्तर्गंत हैं। कुमार 
अवस्थाके तीन माग होते हैं--आदि, मध्य और शेष । आदि अवस्थायें मध्य भाग और ऊरु कुछ स्थल होते 
हैं। आँखके कोने इ्वेत और बहुत-से दाँत । अज्भ-अज्भमें मृदुलताका साम्राज्य होता है । इस अवस्थामें 
बार-बार पेर उछालना, एक क्षणमें रोना तो दूसरे हो क्षणमें हँस देना, अपने पैरका अंगूठा चूसना और 
उतान पड़े रहना--यही चेश होती है। गलेमें बघनहाँ, ललाटपर रक्षा-तिलूक, आँखोंमें अठजन, कमरमें 
करघती और हाथमें सृत---यही आभूषण होते हैं। नन्‍्दरानी और नन्दबाबा इस शोमाकी देख-देखकर कभी 
तृप्त नहीं होते, यही चाहते हैं कि निर्निमिष नयनोंमे इन्हें निहारते रहें । मध्य अवस्थामें आँखोंके कोनोंमें 
कुछ केसरिया रंग आता है। कमो कपड़ा पहनते हैं और कमी नग्न रहते हैं। कान छिद्द हुए होते हैं । 
तोतली बोलो बोलते हैं। आँगनमें घुटनोंके बल चलते हैं । नाकमें मोती, हाथमें माखन, कमरमें घृघरू-- 
यही आमूषण होते हैं । इनकी मन्द-मन्द मुस्कात और बाड्ोचित चेशठओंको देखकर गुरुनन आनन्दित होते 
रहते हैं । शेष अवस्थामें कमर कुछ पतली और वक्ष:स्थ कुछ ऊंचा हो जाता है। मस्त॒क.पर घूँघराले बाल 
लहराते हैं। इस अवस्थामें कन्धेपर पीताम्बरकी चादर, जज्भूली पुष्पोंके आभूषण और छोटा-सा बेंतका 
डण्डा आदि घारण करते हैं। ग्वाल-बालोंके साथ खेलते हैं। गाँवके आस-पास उनके साय बछड़ोंको चरा 
छाते हैं। छोटी-सी बाँसुरो और छोटो-सो सींग अपने पास रखते हैं और कभी-कभी पत्तोंके बाजे बनाकर 
बजाते हैं। जो इनकी छोलाओंको देख-देखकर मुरध होते रहते हैं, वे हो वास्तवमें बड़मागी हैं । 
पोगण्ड-अवस्थाका वर्णन सख्यरसके प्रसड्भमें प्रायः आ ही गया है। आँखोंमें घवलिमा, तिरपर 
पगड़ी, वदनमें कंचुक, चरणोंमें मन्द-मन्द ध्वनि करनेवाले मनोहर नूपुर, पीताम्बर धारण किये हुए श्रोकृष्ण 
इस अवस्थामें गोओंको चराने लगते हैं। ग्वाह-आलोंके साथ यप्रुनातटपर मो जाते हैं । किशो र-अवस्थामें 
दोनों आँश्ोंके कोनोंमें किजित्‌ छालिमा आजातो है। वक्ष:स्थर ऊंचा होता है, हार घारण करते हैं। इसो 
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समय नव्र-यौवनका उन्मेष होता है, परन्तु वात्सल्य-प्रेमवालोंको ये शिशु ही मालूम पड़ते हैं । दास्यरस- 
वालोंकों ये पौगण्ड-अवस्थामें किशोरके समान मालम पड़ते हैं। बचपनमें ये कहीं दूधकी कमोरी फोड़ देते 
हैं, तो कहीं आँगनमें बिखेर देते हैं। कहीं मथानोका डण्डा तोड़ देते हैं, तो कहीं माखन आगमें डाल देते हैं, 
वानरोंको खिला देते हैं या ग्वाल-बालोंको बाँट देते हैं। गोपियोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिए इसी समय 
माखन-चोरी भी करते हैं। एक गोपी कह रही है--“बहिन, तनिक अनजानकी तरह चुप होकर यह दृश्य 
देख तो लो--लताओंकी आडमें से धीरे-धीरे पैर रखता हुआ कन्हैया सशद्धू मावसे इधर-उधर देखता हुआ 
माखन-चोरी करनेके लिए कितनी चालाकी और मधुरताके साथ आरहा है ! ठहरो ! तनिक मुझे देख लेने 
दो--मयभीत आँखें किस प्रकार इधर-उधर घृष रही हैं, ओठ सूखा जा रहा है। इस छलियाको छलना 
भी कितनी मधुर है ! तनिक देखो तो सही ! 

इस रसके अनुमाव भी औरोंकी अपेक्षा विलक्षण ही हैं, यथा-- 

१. गोदमें लेकर या हृदयसे लगाते हुए सिर सु घना । 

२. अपने हाथसे शरीरमें छगो हुई धूलि झाड़ना, उबटन, तेल, फुलेल लगाना । 

३. देवताओंसे रक्षाकी प्राथंना करना, कवच बाँधना, न्यास. करना, आशीर्वाद देना । 

४. अमुक वस्तु ले आओ, अमुक वस्तु रत आओ--इत्यादि आज्ञा करना । 

५. दुलारना-पुचकारना । 

६. पशुओंसे, काँटेसे, नदीसे और मयके अन्य निमित्तोंसे रक्षा करना । 

७. तुम्हें इस प्रकार रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए---इत्यादि उपदेश करना । 

८. चूमना, हृदयसे लगाना, नाम लेकर पुकारना, उलाहना देना, डाँटना इत्यादि । 


नन्‍्दरानी यशोदाके स्तनोंसे स्नेहाधिक्यके कारण दुध तो प्रायः निकलता ही रहता है। कमी-कभी 
श्रीकृष्णके खेलोंको देखकर वे चकित रह जाती हैं। उस दिन जब उन्होंने अपने छाड़छेको ग्रोवधन उठाये 
देखा, तो इनका शरीर स्तम्मित हो गया । ये उनका आलिज्भधन मी नहीं कर सकी । आंँखोमें इतने आँसू 
आगये कि देख भी नहीं सक्कीं । और तो क्या--ग्रछ्ा रु घ गया, ये उन्हें समझा भी न सकों कि तुम ऐसा 
साहस क्यों कर रहे हो । अन्तमें इन्होंने यही निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन मगवान॒कोी आराघता करतो हैं, 
प्रतिदिन अपने पुत्रकी रक्षाके लिए उनसे प्राथंना करती हैँ --उसीका यह फल है; नहीं तो मेरा कुसुम-सा 
सुकुमार लल्ला इतना बड़ा पहाड़ भल्य कैसे उठा सकता है ? इन साक्तविक भावोंके अतिरिक्त हष, निर्वेदादि 


भो पूर्वोक्त रसोंके समान ही होते हैं । 
यह पहले कहा जा चुका है कि वत्सलरसमें ऐश्वर्यंका लेश मी--चाहे वह गोरवको हृष्टिसे हो, या 
सम्भ्रमकी हृश्सि---सबंथा नहीं होता । अपने स्नेहपात्रके प्रति स्नेह करनेवालेकी जो विशुद्ध रति है, उसीका 
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नाम वांत्सल्य भाव है; यही वत्सलरसका स्थायिमाव है । यशोदामें यह्‌ वात्सल्यरति स्वभावसे हो परिष्ण 
रहती है। ओरोंमें यह कभी प्रेमके रूपमे, कभी स्नेहके रूपमें और कमी रागके रूपमें प्रकट होती है । 
श्रीकृष्णके दशनकी व्याकुछता, मुनिजनोंके: द्वारा पुजित होते समय भी उन्हें गोदमें बैठा लेन , हृदयका उनके 
स्तेहसे सवंदा द्रवित रहता, उनके लिए, उनकी प्रसन्नताके लिए और उनकी सन्निधिके लिए, दुःखको भो 


सुखके रूपमें अनुभव करना -ये सब उसके लक्षण हैं । 


इस रसमें भी पहले-पहल मिलनेके पूव उत्कण्ठा, एक बार मिलनेके परच तू विरह पृव॑वत्‌ ही होते 
हैं। देवकी ओर कुन्तीकी उत्कण्ठा, श्रीकृष्णके मथुरा चले जानेपर यश्ञोदाका विरह कौन नहीं जानता ? 
यशोदाका ऐसा वर्णन आता है कि उन्हें अपने बालोंकी सुध नहीं रहती, व्यथित होकर इस प्रकार जमोनमें 
लोटतीं कि चोट रूगनेकी भी परवा नहीं रहती । हा पुत्र ! हा पुत्र !” कहती हुई अपनी छाती पीठतीं। 
वत्सलरसमें वियोगकी इतनी अवस्थाएँ होती हैं कि उनका वर्णन असम्भव है। विशेष करके 
चिन्ता, विषाद, तिवेद, जड़ता, दीनता, चपलता, उन्माद और मोह-ये तो अत्यन्त अभिवृद्ध हो जाते हैं । 
थोड़ ही समयके लिए जब श्रीकृष्ण वनमें गोएं चरानेके लिए चले जाते हैं, तो नन्दरानीकी चाल धीमी पड़ 
जाती है। मति कुछ रतब्ध रहती हैं । आँखें कई बार स्थिर हो जातो हैं। श्वास गरम आने लगता 
है। अपने पुत्रकी अनि'्ट-शद्धासे वे क्षुब्ध हो उठती हैं । श्रीक्षष्णके मथुरा और वहाँसे द्वारका चले जानेपर 
तो उनके विषादकी सीमा न रही । वे कमी सोचती कि हाय ! मैं कितनी अभागिनी हैँ कि अपने पुतन्नकी 
मनोहर जवानी नहीं देख सकी । उरुके विवाहका सुख देखना मेरे भाग्यमें नहीं बदा था । मेरे जीवनको 
धिक्‍्कार ! मैं उस्ते अब अपनी गोदमें नहीं बैठा पाती । इन गौओंसे अब मेरा कौन काम है, जिनका दही 
ओर माखत्त चुराकर लुटानेवाला ही दूर चला गया ।” कभी वे घरमें जाती हैं, श्रोकृष्णकी बाँसुरी अथवा 
छड़ीपर आँख चली जाती है, तो वे घण्टोंतक छड़ीको तरह ही खड़ी रह जाती हैं, शरीर हिलता-डोलता 
पक नहीं । जड़ता दुर होनेपर वे बड़ी दीनतासे प्रार्थना करने लगती हैं-- हे प्रमो, एक क्षणके लिए मेरे 
. कन्हँयाको मेरी आँखोंके सामने ला दो; में जन्म-जन्म तुम्हारी ऋनिरयाँ रहँँगी ।। वे कभी-क्रभी विरहकी 


ज्वालासे चच्चल हो उठती हैं और नन्‍्दत्राबाको उलाहना देने छरूगती हैं कि तुमने मेरे हृदयको, जीवन- 
सवेस्वको, आँखोंके तारेको मथुरामें क्यों छोड़ 


दिया ? मेरे बच्चेको माखन-मिश्री मिलती होगी कि नहीं, 
या पता | तुम यहाँ गोहमें बैठकर आराम कर रहे हो । वे कभी-कभी उन्मत्त होकर वक्षोंसे, हरिनोंसे 
पूछने लगती कि क्‍या तुमने कहीं मेरे व्यामसुन्दरको देखा है ? वे इतनी मोहित हो जाती हैं कि जब बहुत 
देरतक आँखें नहीं खुलतों, तब नन्दबाबा अनेकों प्रकारके य॒त्न करके उन्हें जगानेकी चेष्टा करते हैं । 
. वान्रका संयोग इस रसमें भी तीन प्रकारका हो माना गया हैं -पिद्धि, तुष्टि और स्थिति । जब- 


श्रीकृष्ण पहुले-पहल मथुरामें गये तो वहाँक़ी वे स्त्रियाँ, जिनका उनमें पुञ्रभाव था, स्नेहकी रसधारासे 
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आप्लावित हो गयीं। उनके स्तनोंसे दूधकी धारा प्रवाहित होकर उनके वस्त्रोंको भिगोने छगी | कुरुछ्षेत्रमें 
कर यशोदा और श्रीकृष्णका मिलन हुआ, तो माँके हृदयमें कितनी तुष्टि और कितने रसका सचार हुआ-- 
वर्णन नहीं किया जा सकता। लोगोंने देखा यशोदाके नयनों और स्तनोंसे रसकी निर्भारिणी प्रवाहित हो 
रही है और श्रोक्ृष्णका दिव्य अभिषेक सम्पन्न हो रहा है। श्रीकृष्णका नित्य-संयोग जो कि अन्तर्लोलिमें 
सवेंदा एकरस रहता है, उसकी रसरूपंताका, उसके आनन्दका वर्णन करना ही उसे नीचे उतास्ना है। प्रेम 
अन्तजंगत्‌की वस्तु है। उसका कुछ बाह्यरूप है तो केवल सेवा | दास्यकी सेवामें और वात्सल्यकी रोवामें 
बड़ा अन्तर है । यह तो सख्यसे भी विलक्षण है। जिनके शुद्ध और मगवत्क्ृपापात्र हृदयमें इस भावका उदय 
और परिपोष हुआ है, वे ही इसका अनुमव कर सकते हैं । द 

बहुत-से काव्य-रसिकों और वाटबाचार्योने भी वात्सल्य-मावके २सत्वको स्वीकार किया है । इस 
रसकी चमत्कारकारिता निविवाद है। दास्यरसमें यदि मगवस्पेमका स्फुरण न होता रहे, तो ऐसा समझना 
चाहिए कि दास्यरस अभी परिपुष्ट नहीं हुआ है। प्रेमकी स्फूर्ति बिना सख्य-रसकी तो कोई स्थिति ही नहीं 
है । परन्तु यह वात्सल्यरस उनकी अपेक्षा यह महान विलक्षणता रखता है कि प्रतीति हो या न हो, यह 
ज्यों-का-त्यों अक्षुण्ण रहता है। जिस समय माता अपने शिशुकों ताड़ना करती है, उसकी चच्चलताओंसे 
घबराकर उसे डाँटती है--यहाँतक कि बाँध देती है और पीटती भी है--इन अवस्थाओंमें मी वात्सल्यमाव 
ज्यों-का-त्यों एकरस बना रहता है । यही इसकी अनन्यसाधारण विशेषता है । कभी-कमी-यह दास्य और 
वाह्सल्यसे मिश्रित ही होता है। किसीका सख्यप्रधान वात्सल्य, किसीका दास्य-प्रधान वात्सल्य ओर किसीका 
उमभयप्रधान वात्सल्य । वात्सल्य-प्रधान सख्य और दास्य भी होते हैं। ये सब भेद और उनके उदाहरण 


श्रीरूपगोस्वा मीके ग्रन्थोंमें द्रष्टब्य हैं। 


सथुर रस 

क्‍ सत्पुरुषोंके हृदयमें मगवान्‌के प्रति जो मधुर रति होती है, वहो विभाव, अनुमाव आदिके द्वारा 
परिपुष्ट होकर मधुर रसका रूप ग्रहण करती है। इध रसका इतना अधिक विस्तार है कि यदि इसको 
अवस्थाओंके' केवल नाम ही गिनाये जाये, तो एक बड़ानसा ग्रन्थ बन सकता है। इसलिए यहाँ संक्षेपसे 
उनकी कुछ थोड़ी-सी बातें ही लिखी जायेंगी। इसके आलम्बन हैं मगवान्‌ श्रीकृषण और उनकी वल्लमाएँ। 
भगवात्र श्रीकृष्णके सौन्दयंकी त्रिभुवत्में किसीसे समता भो नहीं की जा सकती, उससे परेकी तो बात ही 
क्या ? उनकी लोछाका माधुय लोकोत्तर है। अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त मधुर, समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त, 
अत्यन्त बलवासू, नित्य-नूतन, नवयुवा और प्रेम-परवश, मदनमोहन श्यामसुन्दर । लहराते हुए बाल और 
फहराता हुआ पोताम्बर । जिसकी आँखें एक बार क्षणमरके लिए उन्हें देख ले, वह स्वेदाके लिए उन्हींपर 


निछावर हो जाता है। प्रेम करनेवालोंके अनुकूल, ढतञ्ञ ओर रहस्यको गुप्त रखनेवाले यह मूर्तिमान्‌ शज्जभार 
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हैं अथवा प्रेम । अज्भ -अज्भसे उन्मादकारी रस, मधुमय आनन्द छलक रहां है। धीर, वीर और गम्भीर 
छलित ओर उदात्तचरित्र | ये मोहन मा, किसका मन नहीं मोह लेते ? ब्रजदेवियाँ तो इनपर निछावर हैं । 
श्रीकृष्णणी वललमाएं--द्वारकाकी, वृन्दाव॑नकी-अत्यन्त प्रेममय, सहृदय और श्रीक्ृष्णको ही अपना 
जीवन-स्व॑स्व माननेवाओी, नित्य नवकिशोरावस्था । प्रतिक्षण माधुरोकी घारा प्रवाहित होती रहती है । 
हृदय प्रेम और आह्वादकी तरज़ूोंसे उच्छवलित। इनमें न्नजकी गोपियाँ प्रधान हैं, गोपियोंमें राधाके 
सम्बन्धमें तो कहना ही क्या ? वे मगवानुकी स्वरूपभूता अह्लादिनी शक्ति हैं। श्रीकृष्ण उनके अपने और वे 
श्रीकृष्णफी अपनी, श्रीकृष्ण राधा और घाधा श्रीकृष्ण । भेद-मावकी माया-छायामात्र भो नहीं । ऐसी स्थितिमें 
राधाकृष्णके पारस्परिक भावको कहा जाय तो कैसे, सोचा जाय तो कैसे ? एक हीके दो रूप, दोके अनेक 
रूप, यही छीलाका स्व जप है | सभो गोपियाँ राधाकी हो अंश-विशेष, शक्तिविशेष हैं। उनमें स्वकीया और 
परकीया भेद लोलामात्र है, सो मो छीलारं्को परिपष्टिके लिए। एक गोपी कहती है कि नन्‍्दरानो मुझसे 
बड़ा स्तेह करती हैं, सखियाँ मुझे प्राणोंसे भी प्रिय समझती हैं और वृन्दावन वेकुंण्ठसे भी उत्तम है। परल्तु 
यदि कात्पायत्तोकी आराघनाके फलस्वरूप मयूरपिच्छधारी, गुझ््जाकी माला पहने हुए, मदनमोहन श्रीकृष्ण 
प्राणप्रियके रूपमें न मिलें तो इन सबसे मुझे क्या लाभ ? गोपियोंकी महिमा अनन्तकोटि मुखसे भी नहीं कही 
जा सकती । उनके प्रेमका उल्लास आयंमर्यादाकी सोमा पार कर गया है। फिर भी सतीशिरोमणि अरुन्धती 
आदि श्रद्धापूण हृदयसे उत्तके चरित्र और सौमाग्यकी महिमा गाकर अपनेको कृत-क्ृत्य समझती हैं । वे 
वनमें रहनेवाली गोपब्राछाएँ इतनी मधुर हैं, इतनी रसाप्लावित हैं कि लक्ष्मीका प्रेम-सौन्दयं इनके सामने 
घूमिल पड़ जाता है । गोपियोंकी अपेक्षा भी श्रीकिशोरी जीकी विशेषता दिखलानेके लिए उज्ज्वल नीलभ्रणिमें 
एक कथाका उल्लेख हुआ-- 
रासके समय भगवान गोपियोंके प्रेमकी और भी अभिवृद्धि करनेके लिए एक कुछ्जमें जाकर छिप 
गये । ग्ोपियोंको उनके बिना चैन कैसे पड़ती । वे ढूंढ़ते-दूंढ़ते उसी कुछ नमें पहुँच गयीं, जिसमें श्रीकृष्ण छिपे 
हुए थे। अब पकड़े गये, तत्र पकड़े गये । नटवर श्रोकृष्णने वहीं एक लीला रच दी--द्विभुजसे चतुभुंज हो 
गये । गोपियाँ देखकर सकुचा गयीं । उन्हें इस ऐश्वर्यंमय चतुभुंज रूपसे क्या काम ? ये तो मक्ति-नम्न हृदयसे 
>“डव्रत्‌ प्रणाम करनेके योग्य हैं ! दे उनके चरणोंमें नमस्कार करके लौट गयीं । जब यह बात राधाके कानों- 
उक पहुँचो, तब उन्होंने कहा--“चलो तनिक मैं भी तो देखूँ, यहाँ ईद्वर अथवा विष्णुका क्या काम ? हो-न- 
ही हमारे नटबर मनमोहन व्यामसुन्दरकी ही कोई लीला होगी। श्रोकिशो रीजीके वहाँ पहुँचते ही श्रीकृष्णको 
_हैं बात भूछ गयी कि में चतुभ्ुंज रूप घारण किये हुए हैं॥ अपनी प्राणप्रियाके दर्शानमात्रप्ते उनके कृत्रिम 
ऐश्वर्यंका लोप एवं सहज माधुयंका उंदय हो गथा'। यहीं गोपियों और श्रीराध/का अन्तर परिष्फुट हो जाता 
है ॥ गोपियाँ ऐड्वर्य सहन नहीं कर सकतों, उन्हें केवल माघुरय चाहिए और श्रीजीके सामने ऐद्वयों ठहर 
नहीं सकता, मधुर रूपमें रहनेके लिए ही श्रीकृष्ण विवश हैं। राधाका श्रोकृष्णके प्रत्ति जितना अधिक प्रेम 
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है, उससे भो अधिक श्रोक्ृष्णका राधाक़े प्रति है। यहाँ न्यूनाधिक्यंका तो कोई प्रइन ही नहीं है, दोनों प्रेम- 
स्वरूप हैं । 


मधुर रसके उद्दीपनोंकी संख्या इतनी अधिक है कि उनको बतछाना भी कठिन है। यहाँ अत्यन्त 
संक्षेपमें बहुत थोड़े-से लिखे जाते हैं-- 
१. थोड़ी सेवासे रीक्षना, असह्य अपराध हो जानेपर भी मुस्करा देना, दूसरेके लवमात्र दुःखसे भी 
कातर हो जाना इत्यादि भगवानक्रे स्वमावसिद्ध गुण हैं । 
२. इतनी रसमयो, मधुमयी और अश्रुत॒पूव॑ प्रेमपुर्ण वाणी, जो प्राणोमें और हृदयमें अमृतका सिचन 
करती है। 
३. मगवानकी किशोर, यौवन आदि अवस्थाएँ, उनका रूप-लावण्य, सौन्दयं, अमिरूपता, माधुयं और 
मृदुलता आदि शारोरिक विशेषताएं । 
४. वंशोवादन, नृत्य, सुन्दर खेल, गोदोहन, गोवद्धंन-उद्धार, गवाह्वान और मत्तगतिसे गमन इत्यादि 
लीलाएं । 
५. वस्त्र, आभूषण, माला, अनुलेपन आदि शारीरिक अलड्भूर । 
६. वंशी और श्यद्भकी ध्वनि, मधुर गायन, शरीरकी दिव्य सुगन्ध, आभूषणोंकी झतकार, चरण- 
चिह्ले, उनका शिल्पकौददल आदि । 
७. श्रीकृष्णका प्रसाद, मयूरपिच्छ, गुझ्जा, धातुएँ, सखाओंका दीख जाना, ग़ोधूलि, गोवद्ध न, 
यमुना, कदम्ब, रासस्थलो, वृन्दावन; मौंरे, हरिन, कुझ्ज, लताएँ आदि । 
८, मेष, विद्युतु, वसनन्‍्त, चाँदनी, शीतल-मन्द-सुगन्‍्ध वायु, सुन्दर-सुन्दर पक्षी आदि । 


अनुभाव तीन प्रकारके होते हैं--अलड्भार, उद्धास्वर और वाचिक। भाव, हाव, हेला--ये तीन 
शारीरिक । शोमा, कान्ति, दीप्ति, माघुये, प्रगल्मता, औदाय और धैयं--ये सात वित्ा प्रयास ही होनेवाले 
तथा लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम आदि दस स्वामाविक--ये बीस अलझ्छर कहे जाते हैं । शरीरपरसे 
वस्त्रका गिर जाना, बालू खुल जाना, अज्भ हटना, लम्बी साँस चलना--ये सब उद्धास्वर अनुमावके अन्तगंत 
हैं । आलाप, विलाप, संलाप, प्रलाप आदि बारह प्रकारके वाचिक अनुभाव होते हैं । इनके अतिरिक्त मौग्ध्य 
और चकित नामके दो अनुमाव और भी होते हैं । अपने प्रियतमसते जानी हुई वस्तुको मी अज्ञानीके समान 
पूछना, यह मौग्ध्य है और मयका स्थान न होनेपर भी मयका बहाना करके प्रियतमके पास पहुँच जाना-- 
जँसे भौरेसे डरकर श्रीकृष्ससे लिपट जाता, यह चकित अनुमाव है । इस रसमें समी प्रकारके सात्तविक माव 
उदय होते हैं-- 

१. स्तम्म-हष॑से, मयसे, आएचयंसे अथवा अमषसे स्तम्मित हो जाना । 


१०५ 
१४ 


२. स्वेद --भगवान्रके संस्पश , दशन-आदिजनित आनन्दसे, भयसे अथवा क्रोधसे शरीरका पसी जने 
लगना । 
३. रोमाच--आदचय से, हषसे अथवा भयसे शरीरका रोमाख्वित हो जाना । 
४. स्वरभज़--विषादसे, विस्मयसे, अमषसे, मयसे अथवा हष॑से कण्ठका रुद्ध हो जाना, वाणीका 
स्वाभाविक ढंगसे नहीं निकलना । 
५. कम्प--त्राससे, हषसे और अमष से शरीरका काँपने रूगना । 
६. विवर्णता--विषादसे अथवा भयसे शरीरका विवर्ण हो जाना | ( चेहरा फक हो जाना । ) 
७, अश्रपात--हष से, रोषसे, विषादसे आँसू गिरना । 
८. प्रलढय---सुखसे या दुःखसे शरीर और मनका अविचल हो जाता । 
ये अपनी अभिव्यक्तिके तारतम्यसे धूमायित; ज्वलित, दीघ्त, उद्दीप्त ओर सुदीघ्त भेदसे पाँच प्रकारके 
होते हैं । यों तो समी रसोंमें इत सात्विक भावोंका उदय होता है, परन्तु उनकी पृर्णतत मधुर रसमें होती 
है । निवेद आदि तोसों माव उग्रता और आलस्यको छोड़कर पूर्णरूपसे इस मघुर रसमें ही अभिव्यक्त होते 
हैं । यदि विभाव, अनुमाव; सात्त्तिक भाव--सबके लक्षण और उदाहरणकी चर्चा की जाय तो विशाल 
प्रत्थ तैयार हो सकता है । एक-एकके अनेक-अनेक भेद होते हैं । जँसे निर्वेद ही अनेक कारणोंसे होता है । 
वियोगके कारण होनेवाले निर्वेदसे श्रोकिशोरीजी ललिता सखीसे कह रही हैं । 
न क्षोदीयात्तपि सखि मम प्रेमगन्धो मुकुन्दे क्रन्‍्दत्तीं मां निजसुभगत्ताख्यापनाय प्रत्तीहि । 
खेलढंगीवलयित्मनालोक्य त॑ वव्त्रबिम्बं॑ ध्वस्तालम्बा यदहमहह प्राणकीटं बिर्भाम ॥ 
है सखी ! मुझमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है, तुम विद्वास करो: मेरा श्रीकृष्णमें बड़ा 
प्रेम था और मैं उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रेमपात्र थो, अपने इस सौभाग्यकी रुयातिके लिए ही मैं रो रही हूँ । सखि ! 
अ्रेमकी यह कैपो विडम्बना है कि राग, स्वर, ता और मृच्छेताके साथ बाँसुरीमें स्वरलूहरी भरते हुए 
इ्याम॒पुन्दरके मुखचन्द्रकों देखे बिना ही, जीवनका सहारा ह्ृट जानेपर भी मैं अपने प्राणरूपी कीड़ोंकों जो 
मुझे निरन्तर डंस रहे हैं, घारण कर रही हुँ और इनना ही नहीं, उनका पालन कर रही हूँ। श्रीजोके इच 
बचनोंमें कितना निर्वेद है, इसका अनुभव कोई सुहृद्‌ ही कर सकता है। इसी प्रकार सभी भाव श्रीजीके 
और गोपियोंके जीवनमें व्यक्त हुए हैं । 
इस रसमें मधुर रति ही स्थायिम्ाव है । उसके आविर्भावके सात कारण बतलाये गये हैं ॥ यथा--- 
१- अभियोग---अपनी चेश्ाओंसे हंदुगरत भावोंका प्रकाश, वह चाहे प्रियतमके सम्मुख ही हो अथवा 
दूसरा कोई जाकर उससे कहे । 


२. विषय---शब्द-स्पर्शादि पाँच विषयों में-से किसी एकका या सबका आकर्षण --जैसे भगवान्की 
मधुर वाणी, वंशीध्वनि, अकस्मात्‌ स्पर्श, सुन्दर रूपका दीख जाना इत्यादि । 
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 सम्बन्ध--- 
३. सम्बन्ध--उन्के कुछ, रूप आदि सामग्रीके गौरवसे उनके साथ सम्बन्ध-स्थापन । 
४, अभिश्वन---संसारमें त्‌ 7 हैं तो वे रहें, मुझे 
अभिरशन--संसारमें यदि बहुत-सी उत्तम और रमणीय वस्तुएँ हैं तो वे रहें, मुझे तो यही 
चाहिए--इस प्रकारका हृढ़ निरचय । 


५. श्रीकृष्णकी विशेषताएँ--श्रीकृष्णके पदचिक्न, गोष्ठ और प्रियजन जो उनसे प्रेम करते हैं, उनका 
दर्शन, मिलन, वार्तालाप । 

६. उपमा--उन्तके समान कोई-सी भी वस्तु देखकर उनकी स्पमृतिमें तल्लीन हो जाना । ज॑से बादल 
देखकर घनश्यामकी स्फूर्ति, कमल देखकर कमलके समान नयनोंकी स्फूरति--इत्यादि । 

७. स्वमाव--यह्‌ दो प्रकारका होता है, एक निसग और दूसरा स्वरूप । हृढ़ अभ्यास करते-करते 
जो संस्कार बन गये हैं, गुण, रूप और नामके किख्वित्‌ श्रवणमात्रसे उनका उद्बोधन लिसग्रके नामसे कहा 
जाता है--जसे रुक्मिणीका । स्वरूप वह है जिसमें किसी निर्मित्तनी आवश्यकता नहीं होती, स्वतःसिद्ध 
प्रेममाव होता है--जैसे ब्रजदेवियोंका । 

मधुर रति ही क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और मावके रूपमें 
परिणत होती है। उज्ज्वरूनीलमणि ग्रन्थमें कहा गया है कि जैसे ईखका ननन्‍्हा-सा अंकुर क़मश: ईख, रस, 
गुड़, खाँड, चीनी, मिश्री और ओलेका रूप धारण करता है, वेसे ही यह रति भी मावके रूपमें परिणत 
होकर पणंताको प्राप्त होती है । रतिसे मावपयंन्त समी प्रेम शब्दके द्वारा कहे जाते हैं । प्रेमी और प्रियंतमके 
उस मावसम्बन्धकों, जो नाशका कारण उपस्थित होनेपर भी नष्ट नहीं होता, प्रेम कहते हैं । इसके प्रोढ़, 
मध्य और मन्द--तीन भेद होते हैं ॥ वियोगकी असहिष्णुता, दुःखपूवंक सहिष्णुता और यदा-कंदा किच्चित्‌ 
विस्मृति--क्रमशः यही तीनोंके स्वरूप हैं। यही प्रेम जब और भी उद्दी्त होकर हृदयको अतिशय द्रवित कर 
देता है, जिमसे दर्शन-स्पर्शमें कमी भी तृप्ति नहीं होती, तब उसे स्नेह कहते हैं ॥ इसके तीन भेद होते हैं-- 
अज्भसड़में अतृप्ति, दर्शनमें अतृप्ति और नाम-गुणके श्रवण आदियमें अतृप्ति । ये क्रमश: उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 
स्नेह दो प्रकारका होता है--धृतस्नेह और मधुस्तेह । पहलेमें कुछ आदरमाव रहता है और दूसरेमें केवल 


'अतिशय ममता । घतस्नेहमें थोड़ा उन्माद और अपनापन भी रहता है। घृतस्नेहमें 'मैं उनका हूँ यह भाव 


रहता है और मधुस्नेहमें वे मेरे हैं'' यह माव रहता है। स्नेह ही उंत्कषंको प्राप्ठ होकर नवीन माघुयके 
साथ मानके रूपमें प्रकट होता है । इसके दो भेद हैं“-उदात्त और ललित ! उदात्त मानमें घृतस्तेहकी 
विशेषता रहती है--अनुकूलता अधिक और प्रतिकूलता कम । ललित मानमें मधुस्नेहकी प्रधानता रहती है--- 
प्रतिकूहझता अधिक और अनुकुछता कम | यही मान जब सम्भ्रम-रहित होकर अत्यक्त विश्वासके साथ 
परिपक्व अवस्थाको प्राप्त होता है, तब श्रणय नाम धारण करता है। प्रणय दो प्रकारका होता है--मैत्र और 
सख्य । विनययुक्त विश्वास मैत्र है और प्रियतमको अपने वशमें रखनेवाला उस्पुक्त विश्वास सख्य है । यह 
प्रणण ही आगे चलकर रागके रूपमें अनुमवका विषय होता है । 
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जिसमें अधिक-से-अधिक दुःख भी सुखके रूपमें ही अनुमव होने छूगता है, प्रणयकी उस < त्कष्ठ 
अवस्थाको ही राम कहते हैं। यही गुप्त रहनेपर नीली राग और प्रकट होनेपरं श्यामा रागके नामसे: कहा 
जाता है। और भी इसके अनेकों भेद हैं। यह राग प्रतिक्षण वर्धमात और नवनवायमात्र होकर अनुरागके 
रूपमें प्रकट होता है। यह प्रतिक्षण अनुभूयमान प्रिय-समागमको और प्रियतमकों भी नित्य नृतन बनाता 
रहता है। इस अवस्थामें ऐसा मालूम होता है--अमी मिलन हुआ है, अभी मैंने पहले-पहले देखा है। इसमें 
प्रेमो और प्रियतम एक दूसरेके अधीन रहते-हैं । भ्रियतमके. सम्मुख -रहलेपर भी वियोगकी आशजूसे मृत्यके 
समान दुःखका अनुभव होने लगता है और इस अवस्थाको देखकर स्वयं प्रियतम श्रीकृष्ण भी चकित-स्तम्मित 
रह जाते हैं। इसीका नाम प्रेमवेचित्त्य है। अनुरागकों इस स्थितिमें संयोग होनेपर मी अतृप्तिकी सोमा नहीं 
रहती । ऐसी लालसा होती है -यदि मैं बाँत बन. जाती तो. बाँसुरीके रूपमें नित्य-निरन्तर प्रियतमके 
अधरोंकी सुधा-मधुरिमाका आस्वादन करतों रहती ॥ यदिः कहीं इस अवस्थामें प्रिंयंतमका विछोंहं हुआ तो 
जहाँ दृष्टि जाती है, वहीं उनके दशशन होते हैं ॥ इसी अवस्थाके सम्बन्धमें कहा गया है कि संयोगसे वियोग 
ही उत्तम है; क्योंकि सयोगमें अपने प्राणनाथ अकेले रहते. हैं और वियोगमें सारा संसार ही उनका रूप हो 
जाता है । क्‍ 
यद्यपि प्रेमकी सभी अवस्थाएँ स्वसंवेद्य एवं अनिवंचनीय हैं, तथापि अबतक जिनका वर्णन हुआ है, 
वे रसिकोंके द्वारा अनुमेय तथा ज्ञेय हैं। म्रगवानकी द्वारकास्थित नित्य संहचरियोंमें मी इनका प्रकाश होता 
है और ब्रजदेवियोंमें तो ये सहज स्वमावसिद्ध रूपसे ही रहती हैं । यह अनु राग ही जब परसंवेद्यतासे ऊपर 
उठकर स्वसंवेद्य रूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है, तब प्रेमी अनुरागीकें रूपमें न रहकर अनुरागस्वंरूप हो जाता 
है, श्रीकृष्णकी अनुभूतिका सुख, प्रेसकी अनुभूतिका सुख और सुखकी ऐसी अनुभूति होतो है जिसे अनुभूति 
कहना मी नहीं बनता, तब उस अनुरागकी ही भाव संज्ञा: होती है । द्वारकाकी श्रीकृष्णपत्नियोंके छिए भी 
यह अत्यन्त दुलूम है, ब्जकी देवियोंमें इसोका नाम महांमाव है। दूसरे किसीको भो इसकी उपलब्धि नहीं 
होती । यह अंमृतस्वरूप श्रेष्ठ रस है, इसे आनन्दकी सीमा कहते हैं। इसमें दिव्य प्रेमी दिव्यतास्वरूप ही 
होता है। इसके दो भेद हैं--रूढ महामाव और अधिरूढ महाभांव । जिस महामावमें सास्विक भाव उद्दी 
रहते हैं, उसे रूढ महामाव कहते हैं । इसमें प्रियतमके दर्शन-सुखमें बाधक होनेके कारण पलकोंका गिरना भी 
असह्य हो जाता है--यत्म्रेक्षणे हशिषु पथ्ष्मकृतं शपन्ति ।! इस स्थितिके प्रेमीको--ब्रेजदेवियोंको देखनेवाले 
प्रेम-समुद्रम डूबने-ठतराने लगते हैं। स्वयं लक्ष्मो मो चकित--स्तम्मित हो जाती हैं । इस परम रसमें 
कल्पान्त-प्यन्त मग्त रहनेपर भी एक क्षण-जितना भी मालूम नहीं होता। प्रियंतमको सुख. मिलनेपर भी 
कहीं उन्हें कष्ट न पहुँच जाय, इस आशंकासे खेद होने लगता है। गोपियाँ अपने वंक्षःस्थलपर श्रीकृष्णके 
_ पकसल रखते समय डरने लगती हैं कि कहीं इसकी कर्कंशता उनके दुःखका कारण-न हो जाय-- 
_भीताः झन्े: प्रिय दधीमहि करकंशेषु ।” प्रेमकी इस सर्वोत्कृष्ट भूमिकामें, जहाँ मोह आदि प्राकृत मांवोंका 
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हे | 
प्रवेश कदापि सम्भ4 नहीं है, अपनेको, परायैको » सबको भूल जाना और श्रीकृष्णके बिना एक क्षणका भी 
कल्पसे अधिक मालूम होना इस रूढ महाभमावकी असाधारण विशेषता है--त्रुटियुंगायते त्वामपद्यताम । 


रूढ महाभावमें जो अनुभाव होते हैं, उनकी अपेक्षा और भी विशिष्ट-- जिनका निर्वाचन नहीं किया 
जा सकता -अधिरूढ महामावमें प्रकट होते हैं । यदि समस्त मोक्षसुख अथवा ब्रह्मसुखको और त्रेकालिक 
संसार-सुल्को एक स्थानपर एकत्रित कर दिया जाय और संसारके समस्त त्रेकालिक दुःखोंको दूसरे स्थानपर 
एकत्रित कर दिया जाय तो ये» दोनों ही इस अधिरूढ महाभावके सुख-दुःखरूपी महासागरकी एक बूँदके 
समान भी नहीं हो सकते । यह स्मरण रखना चाहिए कि यहाँका दुःख जागतिक दुःख-जंसी कोई वस्तु नहीं 
है। यह भी दिव्य रसका ही एक- रूप है। इस दु:खके लेशमात्रकी समतामें संसारके समस्त सुख तुच्छ हैं । 
इसीसे यह दुःख भी परम पुरुषा्थ प्रेमका अत्यन्त उत्कृष्ट स्वरूप है। अधिरूढ़ महामावके दो प्रकार हैं-- 
मोदन और मादन । जिसमें सात्त्विक माव प्रेमी और प्रियतम दोनोंमें ही सूद्दीघरूपसे प्रंकट रहते हैं, दोनों 
ही स्तम्मित-कम्पित रहते हैं, उसको मोदन कहते हैं । दोनोंको इस अवस्थामें देखकर प्रेमी मी विक्षुब्ध हो 
जाते हैं। दोनोंके प्रेमकी सम्पत्ति समस्त चराचरकी प्रेम-सम्पत्तिसे बढ़ जाती है। यह मोदन ही विरहकी 
अवस्थामें मोदन कहा जाता है । इसमें मी विरहकी विवशतासे प्रिया-प्रियतम दोनोंमें ही सात््वक माव 
सूद्दोप्त रहते हैं । इसके अनुमाव भी औरोंको अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण हैं। इस मोदन-दशामें द्वारकास्थित 
अन्य पत्नियोंके द्वारा आलिज़्ित होनेपर भी राधाका स्मरण करके श्रीकृष्ण मूच्छित हो जाते हैं और ऐसा 
अनुभव करते हैं कि मैं व्ृन्दावनमें यमुनातटवर्त्ती निकुञ्जमें श्रीजीके साथ रास-विलास कर रहा हूं । असह्य 
दुःख स्वोकार करके भी जिस प्रकार अपने प्रियतम सुखी हों, वही चेष्टा इसमें को जातो है। इस सम्बन्धमें 
गोपियोंका कितना सुन्दर भाव है, यह उन्हींके शब्दोंमें सुनतें यग्य है-- 


स्थान्नः सौख्यं यदि बलवद्गौष्ठमाप्ते मुकुन्दे यद्चल्पापि क्षतिरुदयते तस्य मागात्कदापि | 
अप्राप्तेस्मित यदपि नगरादातिर्मा भवेज्नः सोख्य तस्य स्फुरति हृदि चेत्तत्र वासं करोतु ॥ 


'्यदि श्रीकृष्ण वुन्दावत आजायें तो हमें बड़ा चुत होगा, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु यदि यहाँ 
आनेसे उनकी तनिक भी क्षति हो, तो वे यहाँ कमी न. आवें । यद्यपि उनके यहाँ न आनेसे हमें महान दुःख 
होगा, तथा(प यपि वहाँ रहनेमें ही सुख होता है तो वे सुखपुर्वेक वहीं निवास करें ।' कहना न होगा कि 
गोपियोंकां यह भाव प्रेमकी अत्यन्त ऊँची स्थितिका उदगार है। इस स्थितिके प्रेमोका जीवन, उसका 
भ्वास-प्रश्चास निखिल ब्रह्माण्डमें प्रेमका संचार कर देता है। इस अवस्थाका प्रेमी जब तारस्वरसे रुदन करने 
लगता है, तब पशु-पक्षी भी - यहाँतक कि लता-वृक्ष भी उसके साथ रोने लगते हैं । प्रेमो अ+नी मृत्युको 
आशछ्छूसे इस जन्ममें' प्रियतमका मिलना असम्मव देखकर यह अमिलाषा करने रूगता है कि मेरे दरोरके 
पत्चभूत मृत्युकते प्चात्‌ मी प्रियतमको सन्निधिमें रहकर उनकी सेवार्से लगें-- 
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पञ्मत्व॑ तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु.स्फुट धातार॑ प्रणिपत्य हन्त शिरसा तन्नापि याचे वरम | 
तद्ापीष्‌ पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाज्भनव्योम्नि व्योम तदीयवर्त्मेनि धरा तत्तालवृन्तेडनिलः | 


'शरीरकी मृत्यु हो जाय, पाँचों भूत अपने-अपने सूछ कारणमें विलीन हो जायँ--इसमें मुझे तनिक 
भी आपत्ति नहीं है। परन्तु उनके सम्बन्धमें परमात्माकों प्रणाम करके मैं एक वरदानकी प्रार्थना करता हँ। 
जिस बावलीका वे जल पीते हैं उपमें मेरे शरौरका जलांश, जिस दरपंणमें वे अपना भरुख देखते हैं उसमें 
मेरे शरीरकी ज्योति, उनके आँगतके आकाशमें मेरे शरीरका आकाश, उनके मार्गमें मेरे शरीरकी मिट्टी 
और उसके पंखेमें मेरे शरीरकी हवा मिल जाय । प्रेमकी कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति है ! यही मोदन दशा 
आगे चलकर दिव्योन्मादका रूप घारण करती है। इसमें प्रेमी प्रियतमके लिए उनके न'होनेपर भी शस्या 
सज्जित करता है, अपना श्वज्भार करता है और विरहोद्भ्रान्त होकर नाना प्रकारको चेश करता है। 
प्रियतमके सुहृशेको देखकर अनेकों प्रक्रारके प्रछाप करने लगता है। जल्प, प्रजल्थ आदिके भेदसे वे दस 
प्रकारके होते हैं, जो श्रोम:्भागवत॒के दश्म-स्कन्धान्तगंव भ्रमरगीतमें सुस्पष्टरूपसे प्रकट हुए हैं । प्राय: ये 
भाव श्रीराधामें ही पूर्ण हपसे प्रकाश पाते हैं । 

रतिसे लेकर महाभावपयन्त जितने भी भाव हैं वे सब जब उल्लसित हो जाते हैं, तब संयोग- 
अवस्थामें आह्वादितीका सार एवं सर्वश्रेष्ठ मादब नामका परात्पर भाव उदय होता है। इसका उदय 
राधाके अतिरिक्त किसीमें तहीं होता । इसकी स्थिति विचित्र ही होती है। मगवान्‌का सवंदा संयोंग रहनेपर 
भी उत्तके वक्षः:स्थरूपर नित्य विराजमान वनमालाके साथ इस अवस्थामें ईर्ष्या होने लगती है और ऐसे 
माव उठने लगते हैं, कि री वत्तमाडे | तु हमारा तिरस्कार करके नित्य-निरन्तर प्रियतमके वःस्थलूपर 
विहार करती रहती है । यह तो हम लोगोंके प्रति तुम्हारा विद्वेष है ।” यहाँ यह नहीं भूलता चाहिए कि 
इस अवशध्थाके ईष्यादि भाव भी दिव्य ही होते हैं ।॥ इस मादनकी अंनेकों दशाएँ हैं और अनिवचनीय गतियाँ 
हैं। संयोगलीलाके अधिकांश भेद इसीके अन्तर्गत हैं। लोलाभेदसे जो भावभेद होते हैं, उनकी कल्येना भी 
साधारण जित्तमें नहीं आ सकती । मधुररसमें यही संब लोकोत्तर चमत्कारी भाव, जो कि रसरूप हैं, विकास 


और पूर्णताको प्राप्त होते हैं । श्रीराधाजी महांमाव-स्वरूपिणी हैं। श्रीचेतन्यचरितामृतमें -समस्त मावोंकी 
अपेक्षा इस महामावकी उत्कृष्टताका वर्णन करके कहा गया है। 


ज्लादिनीर सार अंश तार प्रेम त्ताम | आन्तनद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान ॥। 
प्रेमेर परम सार महाभाव ज़ाति। सेइ महाभावरूपा राधा ठाकुरात्ति ॥ 
प्रमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित | कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित॥ 
सेइ. महाभाव हय चिस्तामणि-सार | क्ृष्ण-वाञ्छा पूर्ण करे. एड कार्य यार ॥। 
_... महाभावर-चिक्तार्माण राधार स्वरूप | ललितादि सखी यार कायबव्यूहरूप ॥ 


. यह मधुर महामावहपां परिपुष्ट मधुर रति ही मधुर रस, उज्ज्वल रस अथवा दिव्य श्वू ज्भार रसके 
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नामसे कही जाती है। यद्यपि इस अवस्थामें प्रिया-प्रियतमका वियोग किसी भी प्रकार सम्मव नहीं है, 
तथापि संयोगकी परिपुष्टिके लिए वह भी होता है। इसलिए इस रसके दो भेद हो जातें हैं--एक तो संयोग 
और दूसरा वियोग । वियोगक़ी चार अवस्थाएं होती हैं-- पूव॑राग, मान, प्रेमवैचित्त्य और प्रवास-। श्रीकृष्णके 
साक्षात्‌ दर्शनसे, स्वप्न-दर्शनसे अथवा चित्र-दर्शनसे इसकी उत्पत्ति होती है। वन्दीजन, दृती, सखी और 
किसी गायकके मुखसे श्रीकृष्णके सदगुण, सौन्दयों आदिका श्रवण करनेसे भी पू्व॑रागका सार होता है । 
मधुर रतिके उदयक्रे प्रसंगमें जो अमियोग आदि हेतु बतलाये गये हैं, वे सब इसमें मी कारण हैं । यह प्रौढ़, 
समञजस और साधारण भेदसे तीन प्रकारका होता है। इसमें व्याधि, शद्धा, असूया आदि सभी सचारो 
भावोंका उदय होता है। प्रियतमकी प्राप्िकि लिए लालायित रहना, चित्तका उद्विग्त होना, त्तींद न आना, 
शरीरका दुबलापन, जड़ हो जाना, चित्तका व्यग्र होता, शारीरिक व्याधि, उन्माद, बेहोशी और मृत्युपयंन्त 
तककी अवस्थाएँ पूवरागमें मी प्राप्त होती हैं ॥ प्रियतमका स्मरण, उन की प्राप्तिके उपायकी चिन्ता, उनके 
गुण, नाम, लीला आदिका कीत॑न, पत्र-प्रेषण, मालापंगण आदि इसके विशेष चिह्न हैं । मानका प्रसज्भ बहुत 
ही प्रसिद्ध है और भावोंके प्रसंगमें प्रेमबैचित्यका उल्लेख किया जा चुका है । इसलिए उनका पिश्पेषण 
उचित नहीं जान पड़ता । 


मिलनके परचात्‌ प्रिया-प्रियतमके समागमर्में जो व्यवधान होता है, उसे प्रवास कहते हैं । यह दो 

प्रकारका होता है--एक तो जान-बूझकर और दूसरा विवशतासे अनजानमें । थोड़ी दूर और थोड़ी देरका 
प्रवास एवं बहुत दूर और बहुत दिलोंका प्रवास; इ सी प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमानका प्रवास; देवी 
कारणोंसे अथवा लौकिक कारणोंसे प्रवास । ईन सभी प्रवासोंमें श्रीकृष्णकी ही चिन्ता, जागते रहनेके कारण 
स्वप्नमें भी नहीं आना, हृदयमें आग जलती रहना, शरीरका. सूख जाता, मैला-कुचला रहना, प्रछाप करना 
और हृदयमें अत्यन्त सन्ताप रहना--यही सब दशाएं होती हैं। श्रीराधा ललितासे अपनी व्याधिका वर्णन 
कर रही हैं-- 

उत्तापी पुटपाकतोः5॑पि गरलग्रामादपि क्षोभणों दम्भोलेरपि दुःसह: कटुरल हन्मग्नशल्यादपि । 

तीन: प्रौदविश[विकानिचयतोष्पुच्चेमंमाय बलीः मर्माण्यथ भिन्तत्ति गोकुलपतेविश्लेषजन्मा ज्वरः॥ 


“जो स्वर्णके जलते हुए द्रव्से भी अधिक तापकारी है, कालकूट विषसे भी अधिक शुब्ध करनेवाला 
है, वज्थप्ते मी अधिक दुस्सह है, हृदयमें बिघे हुए शल्यसे भी अधिक तीखा है और उग्र विषुचिकाओंके 
समूहसे भी अधिक तीक् है, वही यह श्रीकृष्णके वियोगका तीब्र ज्वर. मेरे ममेस्थानोंको बेध रहा है । 


श्रीकृष्णके वियोगमें कभी हँसना, कमी रोना, निष्प्रयोजन भटकना, पशु-पक्षियों और लता-ुक्षोंसे 


भी प्रियतमका पता पूछना और जमीनसें लोटना आदि उच्मादके बहुत-से लक्षण प्रकट हो जाते हैं। दुःखको 


अधिकतासे कत्त॑व्याकत्तव्य-ज्ञानशून्य हो जाना, मर जाना और मरकर फिर जीना और फिर वही अवस्था ॥ 
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इस पकार एक क्षणके लिए मी विरहके पंजेसे छुटकारा नहीं मिलता । प्रेमको सभी अवस्था ओंमें वियोगकी 
मर्मनेधिती पीड़ा होती है और उनके अनुभव भी प्रकट होते हैं। अधिरूढ' महाभावमें मोंदन दशाका वर्णन 
करते हुए जो कुछ कहा गया है, उसे यहाँ स्मरण कर लेना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि वह 
तो बहुत कम हैं। विरहकी वेदना कोई विरही ही जान सकता है, सो भी यदि उसी श्रेणीका हो। प्रकट 
लोलाके अनुसार विरहक्ी परिधृर्णता ब्रजदेवियोंमें ही देखी जातो है। अन्तर्कीलामें तो उनका एकरस 
विहार सदा-सवंदा चलता ही रहता है ! 

मगवानका संयोग-सुख अवर्णनीय है । वास्तवमें मधुररसकी यही चरम परिणति है । प्रणय-परिणयको 
यहो मधुयामित्री है। रतिका नाम यहीं आकर साथंक होता है। वेधे तो सभी रस हैं । परन्तु यह रसराजकी 
भी सरस अवस्था है। यह दिव्य उज्ज्वल श्वृद्धार श्रीमद्धागवतके राप्त-प्रसद्भमें जेसा अभिव्यक्त हुआ है, 
बसा और कहीं नहीं । यह स्वप्न और जाग्रत॒के भेदसे दो प्रकारका होता .है। स्वप्नका संयोग अत्यन्त गौण 
है। फिर भी भगवान॒के साथ मानस-संयोग होनेके कारण उसको रसख्पतामें कोई बाघा नहीं पड़ती । 
जागरणमें जितने प्रकारके संयोग और उसकी लोलाएँं हो सकतो हैं, उनसे भी अधिक स्वप्नमें सम्भव हैं । 
प्रमियोंका स्वप्त साधारण स्वप्न नहीं है। मूढ़ पुरुषोंके जागरण और योगियोंकी समाधिसे मी उसका ऊंचा 
स्थान है । प्रेमियोंका दिव्य मने समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत्से ऊपर उठा हुआ, दिव्य होता है । अच्त:- 
करणके साधारण विकार स्वप्तका उस प्रेमराज्यमें प्रवेश नहीं है। इसलिए प्रेमियोंका मगवत्संयोगढूप 
दिव्य स्वप्न भो अलोकिक ही होता है । 


जाग्रत्‌ अवस्थामें चार प्रकारके संयोग होते हैं-संक्षिप्त, सद्धी्ण सम्पन्न और समृद्धिमान्‌ । ब्नज- 
देवियोंके जीवनमें ये समी अपने अवान्तर भेदोंसहित अनुमवक्ते विषय होते हैं । उनका वर्णन लेखविस्तारभयसे 
नहीं किया जाता। संग्रोगकी लीलामें प्रियतमका दर्शन, उनके साथ वार्तालाप, उनका स्परशं, उनके साथ 
वृन्दावनके निकुड्जोंमें रहस्य-क्रीड़ा, जल-विहार, रासलीला, नौकालीला, वेषपरिंवत्तंत, कपट्शयन, वंशी- 
चौये, मा रोधन आदि अनेकों लीछाएँ होती हैं--जिनका अनुमव कोई गोपोमावापत्न सरसहृदय प्रेमी ही 
कर सकता है। भगवानके लीलाप्रतिपादक ग्रन्थोंमें इन लीलाओंका अत्यन्त हृदयस्पर्शी भाषामें वर्णन हुआ 
है । मधु ररसके रसिकोंको वहींसे उनका आस्वादन करना चाहिए । 


यहाँतिक हमने भक्ति रसकी जिन पाँच धाराओंमें अवगाहन किया है और जिनमें डूब-डुबकर सम्पूर्ण 
श्राणले और उन्मुक्त हृदयसे रसास्वादन किया है, वे सब-के-सब स्वर्गीय सुधा और मोक्षसुखको भी तिरस्कृत 


करनेवाले परमामृतस्वरूप दिव्य रस हैं-इसमें सन्देह नहीं ॥ इनमें उत्कृष्ट और निकृष्टका भेद करनेका 
हमें कोई अधिकार नहीं। जिस प्रेमीको जिस रसकी अनुभूति हुईं है, उस रसके रूपमें उसे मगवात्की ही 


अनुभूति हुई है; क्योंकि भगवान्‌ हो रसस्वरूप हैं। उनकी अनुभूति हो वास्तविक रसानुभूति है । इसलिए 
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हम नम्न दर प्रमपरिप्लुत होकर उनके प्रेमको हो, युगल सरकारके उस लोकोत्तर महाभावस्वरूपको ही 
प्रणाम कर-- 
आसुृष्टेरक्षयिष्पुं._ हृदयविधुमणिद्रावणं. वक्रिमाणं 
पू्णत्वेष्प्युद्वहन्त॑ निजरुचिघटया साध्वसं ध्वंसयन्तस्‌। 
तन्‍्वात् शं प्रदोषे धृत्तनवनवतासम्पदं॑ मादलत्वा- 
दद्वेत॑ नौमि राधादनुजविजयिनोरख्ुत॑ भावचन्द्रम्‌ ॥।' 


एतवान एवं ! 


श्रीमड्भागवत स्वयं ही सार-ग्रन्य है । मगवत्स्वरूप होनेके कारण इसके किसी भो अंझमें कुछ मी 
त्याज्य नहीं है । यदि इसके किसो अंशमें क्रिसीकों कुछ त्याज्य प्रतीत होता है तो वह उसकी दृष्टिका दोष 
हैं, ज॑से श्यामसुन्दरके परम सुकुमार श्रोविग्रहमें कंसक्रो केवल अपनी मृत्यु ही दीख रही थी । ऐसी स्थितिमें 
श्रीमड्भा|गवतसे कुछ थोड़ा-सा संप्रह करके यह कह देवा कि इतना हो भागवतका सार है, साहसमात्र है । 
फिर भी श्रोम:ड्रागवतमें कुछ बातोंका उल्लेख करके स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका तात्पर्य बच्ध इतना 
ही हैं । इसके लिए मूलके अनेक स्थानोंमें 'एतावानेवः पदका प्रयोग हुआ है । उन्हें ही यहाँ नमूनेके तोरपर 
उद्धृत किया जाता है--- 


१, जीवका परम कल्याण क्‍या है ? 
एतावानेव. यजतामिह निःश्रेयलोदय: | भगवत्यचछो भावों यद्भागवतसज्तः॥ 


( २.३.११ ) 
एतावानेव लोके5स्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदय: । तीब्रेण भक्तियोगेन मनो मर््यपित स्थिरस्‌ । 
( ३.२५.४४ ) 


पहले इलोकमें यह बात कही गयी है कि जो लोग अपने परम कल्याणकी प्राप्तिके लिए प्रयत्वशील 
हैं उनके परम कल्याणका उदय बस, इतना ही है कि भगवान्‌में उनको भाव-मक्ति अविचल हो जाय। 
इसका साधन बतलूाया गया है--मगवानुके प्यारे भक्तोंका सज़ू अथवा श्रीमद्भागवतका स्वाध्याय । इसमें 
सन्देह नहीं कि समस्त साधनाओंका लक्ष्य चाहे वे क्वियाके रूपमें हों चाहे मावनाके रूपमें, स्वयं श्रोमगवान्‌ 
ही हैं । उन्तमें अचल स्थिति या निष्ठा हो जाना हो प्रयत्नकी परिसमाप्ति है। इस युगमें जब कि समध्टप्रिं ही 


अ्िनननिनननाी पममनल्‍न्‍मपरम.क्‍अपनय..रमममाजामाकन--,. मप्र 


१. इस विषयमें जिनको विशेष जानना ही, वे श्रोरूपगोस्वामीरचित “उज्ज्वलनोलमणि' तथा 
'हरिमक्तिरसामृतसिन्धु' नामक संस्कृत ग्रन्थोंको पढ़ें । 
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घोर रजोगुण और तमोगुणका प्रवाह प्रबल हो रहा है, सुगम-से-सुगम और शरेष्ठ-से-श्रेष्ठ साधन भी 
हो है। यदि सन्‍्तोंकी पहचान न हो, उतके सज्की सुविधा न हो तो श्रीमद्भागवत-शास्त्रका स्वाध्याय भी 
परम कल्याणके उदय और भक्तिमावकी स्थिरतामें सत्सज्भध-जंसा ही सहायक है। यह सबके लिए सुगम 
और निरापद भी है। अपने अधिकारके अनुसार इनकी शरण ग्रहण करना चाहिए । दूसरे इलोकमें केवल 
साधकोंके लिए ही नहीं, समस्त जीवोंके लिए ही, चाहे वे स्त्रो हों या पुरुष, परम कल्याणका निर्देश है। 
परन्तु उनके लिए साधनोंके लिए तीव्र भक्तियोगके अनुष्ठानकी आज्ञा दी गयी है। यह निश्चित है कि अपना 
सम्पूण जीवत चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, भगवात्कों समर्पित कर देना होगा । बिना आत्म- 
समपंणके अभिमानी जीव कभी शान्तिका अनुभव नहीं कर सकता । समपंण भी ऐसा जो स्थिर हो, जिसके 
बाद कभी अह्भारका उदय न हो । ऐसा आत्मसमपंण भगवानके आज्ञा-पालनरूप तीत्र भक्तियोगके 
अनुष्ठानसे ही सम्भव है । यही बात दूसरे इलोकमें समप्त जीवोंके परम कल्याणके नामसे कही गयी है । 
२. जोवका धर्म कया है ? 
एत्तावानव्ययो धर्म: पुण्यइलोकेरुपासितः । यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचत्ति हृष्यति ॥ 
( ६.१०. ) 
एत्तावात्‌॒ पोरुषी धर्मों यदारत्ताननुकम्पते | ( ४.२७.२६ ) 
एत्तावान््‌ हि प्रभोरर्थों यद दीनपरिपालनम्‌ | ( ८.७.२८ ) 
एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ | ( ६.५.४४ ) 
एत्तावानेव लोकेअस्मन्‌ पुंसां धरम: परः स्मृत्ः | भक्तियोगो भगवत्ति त्तन्नामग्रहणादिभि: ॥ 
( ६ ३.२२ ) 
एक शरीर ओर उसके सम्बन्धियोंमें क्रमश: अहंता और ममता करके जीवने स्वयं ही अपने-आपको'ः 
संसारबन्धनमें जकड़ लिया है । अब धमंका काम यह है कि जीवकी अहंता और ममताकों शिथिल करके 
उसे संसारके बन्धनसे स्वंदाके लिए छड़ा दे । ऐसे धर्मको ही अविनाशी धर्म कहते हैं और जगत्‌के परम 
यहास्वी महात्मा उसोका अनुष्ठान करते रहे हैं । उसका स्वरूप बस, इतना ही है कि केवल अपने सुखसे 
+ फूल न उठे ओर अपने ही दुःखसे मुरझा न जाय । समस्त प्राणियोंके सुख-दुःखके साथ अपना नाता जोड़ 
5॥ सबके सुखमें सुखी हो और सबके दुःखमें दु:खी । इससे अहंकारका बन्धन कटता है और ममता मी 
शिथिल पड़ती हैं। यही बात पहले इलोकमें बत॒लायी गयी है | परन्तु इतना ही घममं नहीं है । धर्मकी गति 
इससे आगे भी है । बहुत-से पशु भी दूसरोंके सुखसे सुखी और दूसरोंके दुःखसे दुःखी होते हैं, परन्तु मनुष्य 
अपनेको सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ मानता है । इसलिए उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए । वह विशेषता क्या 
हैं? बस, इतनी ही कि किसीोको दुःखी देखकर उसका हृदय दयासे द्रवित हो जाय. और वह उसके प्रति 
_ सहानुभूतिके भावसे भर जाय । यद्यपि सहानुभूति भी एक बहुत बड़ा बल है, इससे दुःखियोंको बड़ी शक्ति 
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प्राप्त होती है, तथापि जो ऊुछ श्त्यक्ष सहायता कर सकते हैं, उनकी ओरसे केवल मानसिक या वाचनिक 
सहायता प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी प्रभुता या ऐश्वयंकी सफलता इसीमें है कि वे तन मन, 


घनसे दीनोंको रक्षा करें । जो सामथ्यं होनेपर भी दी न-दु:खियोंकी रक्षाका कार्य नहीं करते, उनका सामथ्य 
व्यथ है; उन्होंने अपने घर्मका पालन न करके पाप कमाया । 


श्रीमज्भागवतमें यह बात स्थान-स्थानपर बहुत ही जोर देकर कही गयो है कि समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें स्वयं परमात्माका ही निवास है, इसोलिए यथाशक्ति दान और सम्मानके द्वारा समीकी पूजा करनी 
चाहिए। इस सम्बन्धमें यहाँतक कहा गया है कि जो दुःख़ी प्राणियोंकी उपेक्षा करके अथवा किसी मो 
प्राणीसे देघमाव रखकर केवल सूखे पूजा-पाठमें लगे रहते हैं, उन्हें कमी शान्ति नहों मिल सकती और न 
तो उन्हें परमात्माकी प्रसन्नता ही प्राप्त हो सकती है ( देखिये तीसरेस्कन्धका उन्तीसवाँ अध्याय )। चोथे 
स्कन्धमें तो इस बातको और भी स्पष्ट कर दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि चारों वेदोंका ज्ञाता और 
समदर्शी महात्मा भो यदि दीन-दुःखियोंक़ी उपेक्षा करता है तो उसका सारा वेदज्ञान नश और निष्फल हो 
जाता है, ठीक वैसे ही जैसे फूटे घड़से पानी बह जाता है। जो लोग सांसारिक सम्पत्ति और ऐश्वयंको 
अपना मानकर अभिमानसे फूले हुए हैं और दीन-दु:खियोंकी सहायता नहीं करते, उन्हें श्रीम:्भागवतके इस 
वचनपर ध्यान देना चाहिए--- 


यावद भ्रियेत जठरं त्तावत्‌ स्वत्वं हिं देहिनाम्‌ | अधिक योज्भिमन्येत स स्तेत्तो दण्डमहंति ॥ 
मुगोष्ट्ख रमकाखुसरीसुप्खगमक्षिका: | आत्मन: पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामत्तरं कियत्‌ | 
( ७.१४.८-९ ) 


'मनुष्योंका अपनी सम्पत्तिपर उतना ही हक है जितनेसे उनका पेट भर जाय । जो इससे अधिक 
अपना मानते हैं, वे चोर हैं और दण्डके पात्र हैं। हरिण, ऊंट, गदहा, वानर, चूहा, रंगनेवाले कीड़े, पक्षी, 
मवखो--और तो क्या, सभी प्राणियोंको अपने पुत्रके समान ही देखना चाहिए । मला ! अपने पुत्रोंमें और 
इनमें अन्तर ही कितना है ।' यह उपदेश गुहस्थोंके लिए है । इसका तात्पर्य यहु निकलता है कि वे ज॑से 
स्वयं भोजन करते हैं, वैसे ही सबके मोजनका ध्यान खज्ें जैसे अपने शरीर और पुत्रके शरीरके कश्टसे 
पीड़ित होते हैं और उसका उपचार करते हैं, वैसे ही दूसरोंके लिए भी कर । इतना ही नहीं, श्रीमज्भागवतके 
ऊपर उद्धृत चौथे इलोककी अर्धालीमें तो यह बात कही गयी है कि प्रशंसनीय तो वह है कि अपने कष्टोंको 


मिटानेकी क्षमता होनेपर भी उन्हें सहन करे । अर्थात्‌ स्वयं दुःख सहन करके दूसरोंका दुःख मिटावे, अपनी 


इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरेंकी इच्छा पूर्ण करे । यह सत्य है कि इससे अपनी साम्पत्तिक, परिवारिक और 
शारीरिक हानि होनेकी सम्मावना है; परूतु उस लासके सामने, जो इससे स्वयं होता है, कुछ भी नहीं 


है । क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक पदार्थोक्नी और लाम होता है परमार्थका । जो मनुष्य सवेस्व॒ 
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ह्यागकर और कष्ट उठाकर दूसरोंका भरा करता है, उसे त्याग, वैराग्य, सहिष्णुता, तितिक्षा, भद्धा, 
विदवास, समता आदि आदझ्ं सदगुण स्वयं ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्तःकरणको शुद्धि सम्पन्न होती 
है और मनुष्य अपने धमं-पालनके' द्वारा परम क़ल्याणका अधिकारी होता है । 

यह तो हुईं सामान्य घमंकी बात | एक परम धर्म भी है, जिसका संकेत पूर्व उद्धृत पाँचवें इल्लोकमें 
किया गया है। एक तो कमंभूमि भारतवषमें जन्म मिलना ही कंठिन, दूसरे मनुष्यका जन्म । मनुष्यका 
जन्म प्राप करके अपने धर्मका पाऊ॒त करना और भी दुलंम है ।. परम धमंका तो ज्ञान भी बड़े सौभाग्यसे 
हीता है, वह श्रीमद्भागवतमें सुनिरिचितरूपसे बतलाया गया है | ब्रह्माजी बार-ब।र शास्त्रोंका आलोचन 
करके इसी निश्चयपर पहुँचे किः समस्त दास्त्नोंका तात्पयं भगवान्रुके निरन्तर स्मरणमें ही है। स्मरणका 
स्वरूप क्या है ? जंसे गद्भाजीकी ध।रा अखण्डरूपसे समुद्रमें गिरती है, जैसे तेलकी धारा अविच्छिन्नरूपसे 
एक पात्रसे दूसरे पाश्रमें जाती है, वैसे ही बिना किसी फलका अनुसन्धान किये चित्तवृत्तियाँ नित्य-निरन्तर 
भगवात्‌को ही विषय करती रहें, उन्होंके चिन्तनमें तन्मय रहें--यही है भक्तियोगका स्वरूप । इसे हो 
उपयुक्त इलोकर्मे परम धर्ंके नामसे कहा गया है। इसका स।धन क्‍या हैं? सभी शास्त्रोक्त साधन हैं। 
अभी-अभी जिस धम-पालनकी चर्चा की गयी है, उसका पयंवसान भी इसीमें है । परन्तु उन समस्त साधनोंमें 
सबसे श्रेष्ठ है--मगवानूके नामोंका जप, कीत॑न, अ्थ-चिन्तन । वृत्तियोंको निरन्तर मगवाप्तमें लगाये रखनेके 
लिए इंससे सरल कोई साधना नहीं है । इस प्रकार इस प्रसंगमें मनुष्यके लिए धम , प्रम धर्म और उसके 
साधनका संक्षेपमें निर्देश किया ग़या है । 


३. योग क्या ओर किसलिए ? 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्ये: सनकादिभिः । संतो मन आक्रृष्य मय्यद्धाउवेश्यते यथा ॥ 
( ११.१३.१४ ) 
एतावानेव योगेतल समग्रेणेह योगित्त:। युज़्यतेडभिमतो ह्ार्थो यदसद्भस्तु क्ृत्स्नशः ॥ 
( ३.३२.२७ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगका बस, इतना हो स्वरूप बतलाते हैं कि मनको सब ओरसे खींचकर साक्षात्‌ 
भग़वानुमें प्रविष्ट. कर दिया जाय । मनक़ो रूग्रानेका उपाय चाहे कोई भी हो, जीवोंका मत स्वभावसे ही 
जड़ विषयोंको ओर हो - दौड़ता है और उन्हींमें लगता भी है। यदि योग-साधनाके द्वारा भी मनकों जड़ 
विषयोमें ही छूगाया गया तो सारा प्रयास व्यथं ही समझना चाहिए । सविकल्प समाधिप्रये्त जितनी भी 
ट्थितियाँ हैं, सब-की-सब कुछ-त-कुछ जड़ता लिये हुए हैं। योगकी रीतिसे निविकल्प स्वरूपसे अवस्थान ही 
अखण्ड निविकल्प समाधि है और वास्तवमें वही विशुद्ध चेततकी स्थिति भी है। कमयोगसे, अष्टांगयोग्रसे 


भक्तियोगसे फतगः की ज्ञानयोगसे वही स्थिति प्राप्त करनी है भगव।नके निर्गंण-निराकार अथवा सग ण-साकार 
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स्वरूपकी अनुभूति किसी भी जड़ स्थितिमें नहीं होती, उसके लिए विशुद्ध चैतनकी स्थिति अनिवार्य है। जौव 
और भगवान॒का उसी स्थितिमें वास्तविक मिलन होता है, इसलिए उसे योगके नामसे कहते हैं । 

दूधरे इलोकमें समग्र योगका ' उद्देश्य बतकाया गया है। योगके द्वारा होता क्‍या है ? समग्र प्रकृति 
और प्राकृत जगतूसे असद्भता । सज्भ ही समस्त अनर्थोंका मूल है। यह प्रकृति और प्राकृत पदार्थ मैं हें, 
अथवा, यह मेरे हैं, यही संगका स्वरूप है। इस बातको तनिक स्पष्ट समझ लेना चाहिए। व्यवहारमें दो 
प्रकारके पदार्थ देखे जाते हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरे प्रातीतिक । - उदाहरणके लिए पृथवीको लीजिये । 
पृथवी एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह केवल प्रकृतिकी है अथवा मगवातुकी है। यह न किसीके साथ गयी 
और न जायगी, फिर भी लोग इसे अंपनी मान बैठते हैं और बड़े अभिमानके साथ कहते हैं कि इतनी पृथवो 
मेरी है। यह मेरे-पनकी भावना नितान्त प्रातीतिक है और यही समस्त दुःखोंका मुल भी है। इसी' प्रकार 
स्त्री, पुत्र, धन, घरीर, मन आदिके सम्बन्धमें मी समझना चाहिए । इनके प्रति अहंता-ममता जोड़ लेना 
ही संग है । जब योगके द्वारा बहिमुंखता घटती है भौर अन्तमुंखताकी वृद्धि होती है, तब स्वयं ही बाह्य 
पदार्थोंप्ते .आसक्ति छूटने लगती है और अन्ततः विश्ुद्ध चित्स्वरूप एवं असंग आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जाती 
है। जबतक असंगता प्राप्त नहीं होती, तबतक योगका लरक्षण अपूर्व ही समझना चाहिए। उपयुंक्त,दोनों 
इलोकोंमें अन्तमुंखताको सीमा तो मंगवान्र॒में मनका रंग जाना बतलाया है और योगका स्वरूप बतलाया 
है--समस्त प्रकृति और भ्राकृत सम्बन्धोंसे अछूग हो जाना । 


४. जीवका परम स्वार्थ और परमाथर्थ क्‍या है ? 


एतावानेव मनजुजैयोगनैपुणबुद्धिभि: । स्वार्थ: सर्वात्मना जैयो यत्परात्मकदर्शनम्‌ ॥ 


( ६.१६.६२ ) 
'एतावानेव-लोके5स्मिन्‌ पुंसः स्वाथें: परः स्मृतः | एकान्तभक्तिगों विन्दे यत्‌॒ सर्वत्र त्तदीक्षणस्‌ ॥ 
( ७.७.५५ ). 


जिन मनुष्योंकी बुद्धि योगमें निपुणता प्राप्त कर चुकी है, उनके लिए सब प्रकारसे बस इतना ही 
अपना स्वार्थ और परमाथ- है कि. वे अपनी आत्मा और परमात्माके एकत्वका साक्षात्कार करें । पहले यह 
बात कहो जा चुकी है कि योग अन्तमुंखताकी सीमा है । अन्तमुंख हो जानेपर बाह्य विषयोंमें किसी प्रकारकी 
दिलचस्पी नहीं रह जाती और न तो उनका चिन्तन हो होता है । डठ्त समय जितनी भो वृत्तियाँ उठती हैं, 
सब अन्‍्तःस्थित वस्तुके सम्बन्धमें ही । अन्तर्देशके गुह्मतम प्रदेश्यमें जो वस्तु है, वह कक्‍्या'है ? उसे आत्मा 
कहें या परमात्मा ? .यह प्रश्न ही उस समय उठता है जिस समय अन्त:करण सवंथा अन्तमुंख और जुद्ध हो 
जाता है। जब उपयुक्त प्रंडन उठंता है तो मैं कोन है और परमात्मा क्या है, दोनोंमें क्या अन्तर है--इन 
प्रद्नोंका ऐसा विशुद्ध समाधान प्राप्त होता है कि जो अबतक अपनेको जीव समझकर अपनेंको नाना संकटोंका: 
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घर समझे रहता है, वह अनिवंचनीय एवं आदचयमय स्थितिमें पहुँच जाता है। अनादि कालका अज्ञान 
मिट जाता है और फिर कुछ बोलने और सोचनेका कोई अवसर ही नहीं रहता । यह परमात्मा और 
आत्माकी एकता ही समस्त श्रुतियोंका प्रतिपाद्य विषय है और यही योगियोंका सर्वोच्च ध्येय है । 


दूसरे दछोकमें यही बात दूसरे ढंगसे कही गयी है। जीवनका परम स्वाथ क्‍या है? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति । मक्तिका अर्थ विमक्ति नहीं है, समस्त विभक्तियोंका मिट जाना ही 
सच्ची मक्ति है। एक कवि कहता है --' प्रेमी और प्रियत्मके मिलनमें वक्षःस्थलपर स्थित मारा भी पदव॑ततसे 
भो बड़ा व्यवधान है। भक्त और भगवान॒के बोचमें किसी भी प्रकारका आवरण--चाहे वहु॒ कितना भी 
झीना क्यों न हो, अभीष्ट नहीं है । आखिर कोन-सा ऐसा रहस्य है, जिसे प्रिग्रतम प्रभु अपने प्रेमीसे छिपाकर 
रख सकते हैं। प्रेमके सामने सारे पर्दे फट जाते हैं, सारी दूरी समीपतामें परिणत हो जाती है ।. इसीसे 
अनन्य भक्तिस्वरूपका निदर्शन करते समय यह बात कही जाती है--यत्‌ सवेत्र तदीक्षणम्‌” । भगवानकी 
अनन्य भक्ति है सत्र उन्हें देखना । सर्वत्र शब्द बड़ा व्यापक है ।. अपनेमें, परायेमें, निद्रामें, जागरणमें, 
ब्रह्ममें और प्रकृतिमें--जहाँ: दृष्टि जाय, जो दीखे, वहीं उसीमें, अधिक तो क्या, उसीके रूपमें भगवानुका 
दर्वन | यही जीवनका सबसे बड़ा स्वार्थ अथवा परमाथ है। 


५, अज्ञान ओर ज्ञानका स्वरूप 


एतावानात्मसम्मोहोी यद्‌ विकल्पस्तु केवले | आत्मचुते स्वमात्मानमवलरूम्बो न यस्य हि ॥ 
( ११.२८.३६ ) 
एतावदेव “जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुत्ताऊत्मनः | अच्वयव्यत्तिरेकाभ्यां यत्‌ स्थात्‌ सर्वत्र सवंदा ।। 
( २.९,३५ ) 


पहले इलोकमें अज्ञानका स्वरूप बतलाया गया है। कहते हैं कि अद्वितीय आत्मस्वरूपमें जो 
विविधंताका संकल्प हैं, यह मनका मोह है । क्‍योंकि आत्माको छोड़कर उस-विविधताके संकल्पके लिए भी 
कोई दूसरा अवलम्बन नहीं है, यही विविधताकी भावना अद्वितीय स्वरूपके अज्ञानसे है। अज्ञान किसे है, 
किसमें है--यह प्रदतन इस बातकों मात्तकरः उठता है कि अज्ञानको सत्ता है। परन्तु अज्ञानकी सत्ता भी 
तप्नमीतक मात्तो जाती है, जबतक अपने आश्रय ओर विषयके सहित अज्ञानके स्वरूपका बोध नहीं होता । 
अशान ज्ञात होनेपर तो अज्ञान रहता ही नहीं, ज्ञान हो जाता है और जहाँतक वह स्वयं अज्ञात है वहाँतक 
यह प्रइन बनता हो नहीं कि वह किसमें है, किसे है ? ऐसी अवस्थामें अज्ञानका स्वरूप क्या है, तेत्त्वहृष्ट 
करानेके लिए: एक अध्यारोपमात्र ! इसोलिए वह किसोको नहीं है, किसोमें नहीं है; क्‍योंकि अध्यारोपित 
बस्तुस किसोका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । परन्तु यह ययाथ उक्ति तो. अज्ञानपर लगायी. हुई सारी 


है .. व्यवस्थापर ही। पाती फेर देती है। यह भी अमीष्ट ही है। फिर मी उसे अनिरवंचनीय स्वीकार कर लिया 
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जाता है। अनिवंचनीय' शब्दका अथ अज्ञेय नहीं है। जिसका मन और-वाणीके द्वारा 'इदंतया' निवंचन 
नहीं किया जा सकता,. वही अनिवंचनीय है । तब वह 'अनिदं' है अर्थात्‌ अहं' है--स्वरूपसे अभिन्न है । 
ज्ञान और अज्ञान सब कुछ स्वरूप ही है--यही बात जाननेकी है दुसरे इल्ोकमें यही कहा गया है । 


जो आत्मतत्त्वके जिज्ञासु हैं, उन्हें बहुत-से विषयोंका ज्ञान नही प्राप्त करना है। उन्हें तो केवल एक 
ऐसी वस्लुका ज्ञान प्राप्त करना है, जो सवंदा और सवंत्र एकरस रहती है। यह जाननेकां साधन क्‍या है ? 
अन्वय और व्यतिरेक । आकाशके रहनेपर ही पृथिवीका अस्तित्व है--य्रह अन्चय है । आकाशके न रहनेपर 
पृथिवी भी नहीं रह रूकती । परल्तु पृथिवीके न रहनेपर भी आकाश तो रहता ही है--यह व्यतिरेक है । 
आत्मसत्ताके रहनेपर ही अनात्म पदार्थोंक्ी सत्ता रह सकती है, परन्तु अनात्म पदार्थोकी सत्ता न रहनेपर 
भी आत्मपदार्थंकी सत्ता तो रहती है। तब सत्ता केवल आत्माकी--परमात्माकी है। अनात्मपदार्थ केवल 
प्रतीतिमात्र, सबवंथा मिथ्या हैं। तब यही स्वेत्र और सदा तथा उनको सीमासे परे मी रहनेवालो आत्मसत्ताका 
स्वरूप ही तत्त्वजिज्ञासुके ज्ञानका स्वरूप है । न इसमें ज्ञातृ-शेय-सापेक्ष ज्ञान हो है और न तो आश्रय-आश्रयी- 
भाव रखनेवाला अज्ञान ही । इस सत्तामात्र निविशेष चैतन्यमें मन और वाणीसे निवंचन करने योग्य वस्तु 
नहीं है । वही आत्मा है, वही मैं हैं। उसको अपने-आपके रूपमें न जानना ही अज्ञानं है। और जो इस 
अज्ञानको मिटा दे वही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त ज्ञान' और अज्ञान' शब्दोंका कोई अथ नहीं है । 


६. समस्त वेदोंका तात्पये 
एतावान्‌ सर्वेवेदार्थं: शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ | माय्रामात्रभवृद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसोदति ॥ 

( ११.२१.४३ ). 
बेदोंमें कहीं किसी कमंका विधान है तो कहीं देवता आदिके विभिन्न नामोंका उल्लेख है, आकाशादि 
विविध सृष्टिका वर्णन है तो कहीं उनका निषेध भी है--यह सब क्‍या है ? भगवान्‌ श्रोकृष्ण स्पष्ट शब्दोंमें 
कहते हैं कि कर्मोके रूपमें मेरा ही विधान है । देवताओंके नामोंके रूपमें मेरे हो नामोंका गान है । आकाशादि 
विविध सृष्टिके रूपमें मेरा ही वर्णन है और उनके निषेध तथा निषेधकी अवधिके रूपमें मेरा ही वर्णन है । 
तब समस्त वेदोंका तात्पयं क्‍या है ? इस प्ररनका सोधा उत्तर होता है--स्वयं परमात्मा । ऊपर उद्धृत 
इलोकमें इस बातका स्पष्ट निर्देश है। सारे वेदोंके तात्पय हैं--मगवान्‌ । वेद उन्हीं परमाथस्वरूप 
परमात्माका आश्रय लेकर कहता है--दीखनेवाला भेंद सवंथा मायामात्र है। नानात्व कुछ नहीं है, केवल 
परमात्मा-ही-परमात्मा है । इस प्रकार अदेष विषयोंका. निषेध करके वेद अपना काम बन्द कर देता है, 


स्वयं परमात्माके स्वरूपमें स्थित हो जाता है ! बेद-स्तुतिके अन्तमें मो यही बात कही गयी है--- अतदन्नि- 
रसनेन भवज्निधता:” । 'नेह नानास्ति किचत' । “सर्व खल्विद ब्रह्म यादि श्रुतियाँ स्पष्टरूपसे' प्रमात्मामें 


ही पर्यवसित होती हैं । 
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...... परम उन्तःकरण-शुद्धिके द्वारा भोक्षका हेतु है, धनका नहीं ! 


इसी अभिप्रायपते श्रीमद्भागवतके बारहवें स्कत्धके पाँचवें अध्यायमें श्री शुकदेवजी महाराजने राज 

परीक्षितको अन्तिम उपदेश किया है--- 
अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परम॑ पदम | एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मत्याधाय निष्कले ॥ 
इत्यादि | 

प्रत्यक्चैतन्य और ब्रह्म दोनोंका मुख्य सामानाधिकरण्य है । जगत्‌ और ब्रह्मका बाध सामानाधिकरणप 
है । इसीलिए ब्रह्म अविताशी परिपूर्ण अख्ण्ड आत्मसत्ता ही है । 

यह बात पहले हो कही जा चुकी है कि श्रोमद्भागवत मगवेत्स्वरूप है। यह श्रुतियोंका सार-सार 
अंश है। जंसे समस्त श्रुतियोंका तात्पयं एकमात्र परमात्मामें ही है, वेसे ही श्रीम:ड्रागवतका भी । इसका 
रस तो श्रद्धा-मक्तियुवंक इसके मूलका स्वाध्याय करनेसे प्राप्त होता है। भगवान हमलोगोंको इसके मूलके 
स्वाध्यायमें लगायें, उतका रस लेनेको योग्यता दें । 


प्रम तात्यय 


१. सत्य पर धीमहि ( १.१.२ ) 
सत्य पर घोमहि ( १२.१३.१९ ) 


प्रथम स्कन्धके प्रथम इलोकमें ही परम संत्यके चिन्तनका निर्देश है। परम सत्य वह. है जो जगत॒का 
उपादान और निमित्त दोतों ही है ।. उसीसे नाम-रूपात्मक प्रपच्चके आकार, विकार एवं प्रकार प्रकट हुए हैं, 
उसीमें हैँ और उसीमें समा जायेगे | प्रपच्चकी अभिव्यक्ति होनेपर भी वह उसमें अनुगत है और अनुगत 
होते हुए भी उनसे व्यतिरिक्त अर्थात्‌ प्रपच्चके गुणधर्मोतते असंस्पृष्ट है। वह न केवल स्थूल द्रव्योंमें प्रत्युत 
सम्पूर्ण जीव-बुद्धियोंमें एवं एक जीव हिरण्यगर्मकी बुद्धिमें भो अनुमत है और उन्हें सत्ता-स्फूर्ति देता रहता 
है। वस्तुतः त्रिविध सृष्टि बिना हुए ही उसमें भास रहो है और उसकी सत्तासे ही पृथक-पृथक्‌ पदार्थ संत्य 
प्रतीत होते हैं। वह स्वयंप्रकाश, सर्वावमासक एवं अविद्या मायाके स्परशंसे भी रहित है। ऐसे अद्वितीय 
शानस्वरूप परम सत्यके चिन्तनके लिए ही श्रीमड्भागवतका प्रारम्भ हुआ है । 
इस उपक्रमके अनन्तर एक हृष्टि उपसंहारप्र भी डाल ली जाय । ठोक वही शब्द है। वह परम 
पत्पस्वह्पसे शुद्ध, आगस्तुक मछोंसे रहित, शोक और मृत्युप्ते वजित है। उपको जान लेनेपर जन्म-सृत्यु 
नहों, शोक-मोह नहीं, आवरणादि दोष नहों । इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थक्रा प्रारम्म और अन्त दोनों परम 
सत्यके चिन्तनके लिए ही हैं । 


, यज्ज्ञानमह॒यम ( १.२.११ ) 


धन धरमंका हेतु है, भोगका नहीं । 
१२० 


भोग जीवन-निर्वाहके लिए है, इन्द्रियतृप्तिके लिए नहीं। जीवन तत्त्व-जिज्ञासाके लिए है, बहुत कम करनेके 
लिए नहीं । फिर तृत्त क्या है ? तर्वत्रेत्ता लोग, तत्त्वका स्वरूप बतलाते हैं, वह क्या है--अद्॑थ ज्ञान । 
अद्वयका क्‍या अथ॑ है ? .ज्ञाता अर्थात्‌ जोव और ईइवर, श्ेय अर्थात्‌ व्यक्टि-समष्टि, कार्य-कारण, व्यक्त एवं 

अव्यक्त रूपसे रहनेवाला प्रप४; इन दोनोंसे जो सर्वथा रहित अर्थात्‌ दोनोंके भावाभावका अधिष्ठान स्वयं- 
प्रकाश चेतन है, वह ज्ञानस्वरूप ही अद्य तत्तत है। इसीको द्यास्त्रकी परिमाषाके अनुधार ब्रह्म, परमात्मा 
और भगवाच॒के नामसे कहा जाता है। तात्यय यह. हैं कि श्रीमद्धागवतमें जहाँ-जहाँ ब्रह्मा 'परमात्मा 
एवं “भगवान्‌' छब्दके प्रयोग किये “गये हैं वहां-वहाँ इसी अद्वय ज्ञानतत्वको सूचित करनेके लिए। यह 
श्रीमस्भागवंतमें शास्त्रकां परिभाषा-उचन है ।. यदि स्वाध्यायशील व्यक्तिके हृदयमें इसका अभिप्राय ठीक- 
ठीक जम जाय तो भागवतका परम तात्यय समझनेमें किसी प्रकारकी अड़चन नहीं पड़ेगी । 
३. इति तद्‌ ब्रह्मदंशंतम्‌.( १.३:३३ ) 

वृत्तिज्ञाककी जिसः दक्षामें यह निश्चय हो जाता है कि यह जितने भी स्थूछ और सुक्ष्मरूप प्रतीत 

होते हैं, यह सब प्रत्यक-चैतन्याभिन्न ब्रह्मतत्त्वके अज्ञानसे ही अपने-आपमें प्रतीत. होते हैं । यह वस्तुतः 
सत्य नहीं हैं और अपने स्वरूपंका हंढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो जानेपर जब इनका नितास्त.निषेध, अपंवाद 
अथवा बाघ हो जाता है तब उस अविद्या-तत्काय निवरंक ज्ञानको ही ब्रह्मदशन कहते हैं । ठैक यही बात 
दूसरे स्कन्धमें दसवें अध्यायके चैंतीसवें इलोकमें कहो गयी है । पहले स्कन्धमें 'त्वं-पदार्थ की प्रधानतासे 
प्रपच्चका निषेध है और दूसरे स्कत्धमें 'तत्‌-पदार्थे को प्रधानतासे । स्पष्ट कह दिया गया है कि कार्य-ऋारण हूप 
प्रपश्च मगवानुके ही रूप हैं; परल्तु तत्वज्ञानी . पुरुष उन्हें मायांक्री सृष्टि जानकर सत्यहूपसे ग्रहण नहीं 
करते । इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ही परम सत्य तत्त्व है.। तीसरे स्कनन्‍्धके बत्तोसवें अध्यायमें कहा गया है 
कि अद्वितीय अर्थात्‌ जञाता-शैयमें ढेतसे. रहित ज्ञान हो निर्गुण ब्रह्म है। बहिमुख इन्द्रियोंके कारण ही वह 
दब्द, स्पर्शादि धर्मसे युक्त पदार्थोके रू में प्रतोत होता है ओर अआस्तिसे वे पदांथ सत्य माने जाते हैं । 
एक परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहों है । जेसे एक ही वच्त्तु विभिन्न इन्द्रियोंके द्वारा पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूपमें अनुभवक्रा विषय होती है, इसी प्रकार शास्त्रोक्त विभिन्न साधन-पद्धतियोंस एक ही मगवात्र 
अनेक रूपोंमें अनुमवके विषय होते हैं । पुरञजनोपाख्प्रानमें देह, इच्द्रिय और मनके धर्मोका अपने-आपमें 
अभ्यास कर लेनेके कारण ही यह आत्मा अपनेको कर्ता,  भोक्ता एवं वद्ध- मान बेठता है और दुःख पाता 
है--यह बात कही गयो है ममाहभिति कमकृत्‌ू । जड़ मरतोपास्यानमें विशुद्ध अद्वय ज्ञानको ही प्रमाथ 
कहा गया है और उसीका-नाम' मगवान' और वासुदेव भी है ॥ वह बाह्य और आस्पन्‍्तरके भेदसे रहित है । 
उसके अतिरिक्त जो भेद-विभेद हैं वे सब अविद्याके कारण मनःकल्पित हैं । 


द्वीतीय स्कत्धके चतुःउछोको. भागवतमें नारायण अपने आदि कालीन स्वरूपका वर्णन क्रते हुए कहते 


हैं कि 'सृष्टिके पूर्व केतल मैं हो' मैं था तथा केवल था हो. था । मेरे अतिरिक्त सतू, बसत्‌ या इनसे अतिरिक्त 


१२१ 
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कोई भी दूसरी वस्तु नहीं थी । इनके न रहनेपर भी मैं ही रहता हूँ। जो प्रतीत हो रहा है, वह भो मैं है 
सबका तिषेध कर देनेपर जो अवशिष्ट रहता है, वह भी में ही हैं। मायासे ही असत प्रपच्च सत्‌-सा और 
सदब्ह्य असउ-सा मासता है। यथा मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पाषाण आदि नाना नाम-रूपों में महाभूत 
पहलेते ही विद्यमान रहते हैं, वेसे हीं मैं सबमें विद्यमान और विवतंमान हूँ । मैं सबसे व्यावृत्त रहकर भो 
सबमें अनुवृत्त हें। में अविनाशी एवं पूर्ण हुँ। तत््व-जिज्ञसुके लिए केवल यही आत्मज्ञान पर्याप्त है। 
नारायणकी इस युक्तियुक्त उक्तिसते यह सिद्ध है कि परमात्मा भूत, भविष्य, वरतमानरूपः कालभेदसे बाह्य, 
अन्तर एवं अन्तरालरूप देश-भेदसे तथा सजातोय-विजातीय-स्वगतरूप वस्तु-मेंदसे सवंथा रहित है । इसका 
अभिप्राय ही यह है कि परमात्मा अद्वितीय ज्ञान-स्वरूप है ! ज्ञाता एवं ज्ञेयका पृथक स्वरूप मिथ्या है। 
वे केवल परमात्माके रूपमें ही सत्य हैं । इसकी व्याख्या करनेके लिए श्रीमज्भागवतमें सैकड़ों प्रसद्ध हैं । 


४. अहू ब्रह्म परं धाम ( १२.५.११.१२ ) 


श्रीशुकदेवजी महाराजने सारे श्रीम:्भागवतका उपदेश करंनेके अनन्तर अन्तमें राजा परीक्षितसे कहा 
कि 'तुम ऐसा अनुसन्धान करो कि मैं स्वयंप्रकाश सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हुँ । परमार्थ-स्वरूप ब्रह्म मैं ही हें । इस 
अ्रकार तिष्कल ब्रह्ममें अभेदरूपसे आत्माका सम्यक्‌ दहन प्राप्त कर लेनेपर यह शरीर और विश्व भी 
आत्मासे पृथक्‌ नहीं रहेगा ।! इसके परचात्‌ राजा परीक्षितने कृतज्ञता प्रकट की--'आपने ज्ञान-विज्ञान- 
निष्ठाके द्वारा मेरे अज्ञानका निरसन कर दिया और मुझे परमात्मपदकी प्राप्त हो गयी ।” इसके बाद 
परीक्षितने अपनेको ब्रह्म अनुभव कर लिया । यही श्रीमद्धागवतके श्रवणका फल है। इस प्रकारके प्रसंग 
श्रीम:द्भागवतमें स्थान-स्थानपर हैं। सन्तत्कुमांरने पृथुसे कहा--'तमवेहि सो5$स्मि' । पुरञ्जनोपाख्यानमें 
इदवरने अपने सखासे कहा--'मित्र मैं ही तुम हेँ। तुम कोई दूसरे नहीं हो । तुम्हीं मैं हो--तुम इस 
अ्का रका अनुभव प्राप्त करो; क्योंकि ब्रह्मानुभ॒वी महापुरुष मुझमें और तुमर्भ अर्थात्‌ ईदवर और जीवमें कभी 
कुछ भी अन्तर नहीं देखते ।' यथा--- 
अहं भवान्‌ न चात्यस्त्वं ववमेवाहं विच॒क्षव भो: | न नौ पश्यन्ति कवयरिच्छद्र जातु मनागपि॥ 
किंतना स्पष्ट वर्णन है-- 
यथा सुषुप्त: पुरुषों विर्व॑ पदयति चात्मनि। आत्मानमेकदेदस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः ॥। 
एवं जांगरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः। मायामात्राणि विज्ञाय तद्‌ द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥। 
गत प्रसुप्त: पुरुष: स्वापं वेदात्मनस्तदा | सुख॑ च निगुंण ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥ * 
की 25 ग ( ६.१६.५३-४५ ) 
| “* एतावानेव भनुजेयोगनैपुणबुद्धिमि: । स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ेयो यत्परात्मैकदर्शनस्‌ ।! ( ६३ ) 


पर 
5 
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'जैसे 
कि में संसारके एक कोनेमें स्थिर हे शा का के के दा? 5 0 
«तन हो है, गन कप *क रा गया हैँ, अब उठ बैठा हूँ; परन्तु वस्तुतः वह मी एक 
पर उसमें स्वप्त देखता है और जागनेपर समझता है कि स्वप्न 
हर सा है; परन्तु अभी तो यह जागा हुआ पुरुष भी स्वप्नपुरुष ही है। यह जागरण आदि प्रतीयमान 
अवस्थाए मायामात्र ही हैं, समझकर अपने सर्वोपरि द्रष्टास्वरूपका ही चिन्तन करना चाहिए। शयनके 
समय पुरुष जिस चिस्मात्र सत्स्वरूपकी अधिष्ठानतामें निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, 
वह निर्गुण ब्रह्म मैं हो हूँ । और तुम इस ब्रह्मस्वरूप मुझको अपना आत्मा जानो | 
'साधन-साध्यके स्वरूपको समझनेमें निपुण पुरुषोंको मली-माँति समझ लेना चाहिए कि जीवका 
सबसे बड़ा स्ता्थ-परमार्थ केवल इतना हो है कि वहु आत्मा और परमात्माकी एकताका साक्षात्कार करे । 
इस सम्बन्धमें कहाँतक उदाहरण दिये जाये, बारहवें स्कन्धके तेरहवें अध्यायका यहं एक इंछोक 
ही पर्याप्त है-- 
स्व॑वेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मेकल्ललक्षणम्‌ | वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठ केवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ 
( १२.१३.१२ ) 
'सम्पूर्ण वेदान्तका सार है अद्वितीय वस्तु ॥ यह कल्पना, माव, फल अथवा स्थिति नहीं है । यह 
आकारके आरोपसे विनिमुंक्त तत्त्ववस्तु है। इपका एकमात्र लक्षण है ब्रह्म और आत्माको एकता । उसीमें 
इसकी निष्ठा अर्थात्‌ परम तात्पय है और इससे केवल कैवल्यरूप प्रयोजनक्नो सिद्धि होती है। यह सालोक्य, 
सामीप्य आदि मुक्तियोंके लिए नहीं है; क्योंकि कैवल्यमुक्ति केवल ब्रह्मांत्मैक्य-बोधसे होतो है । श्रीम-द्रागवतके 
परम तात्पयका निर्णय करनेके लिए इससे अधिक और क्‍या कहा जा सकता है ? 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्रीमज्भागवतमें संन्‍्यासियोंके' आत्मचित्तनकी जो. प्रक्रिया 
बतलायी गयी है -विशेषकर मृत्युके समय, उसका स्वरूप यह है-- 
इत्यक्षरतयात्मान चिन्मात्रमवशेषितम्‌ । ज्ञात्वादयोइथ विरसेद दग्धयोनिरिवाचलः ॥ 
( ७-१२.३१ ) 
आत्मानं च॑ परं ब्रह्म सत्र सदसन्मये। 
और जीवनकाल्‍ूमें भी इस प्रकार अनुसन्धान करे-- 


तथा--- 
पश्यत्‌ बन्ध॑ं च मो च मायामात्रे न वस्तुतः । 


( ७.१३.५ ) 
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इन एलोकोमें यह बात स्पष्ट की गयी है कि संन्‍्यासी अपने आपको परक्रह्मके रूपमें जाने दा 
और मोक्षको वास्तविक न समझें । वे केवल मायामात्र हैं । 


५. ब्रह्मणि तिष्कले 

महापुरुषोंकी अन्तिम गतिके अनेक प्रसद्भ हैं। भगवातुके विशेष अनुग्रहमाजन अजामिल, अधासुर 
आदि कुछ व्यक्तियोंको तो अन्तिम गतिक्के रूपमें मागवत-देहको प्राप्ति हुई है; परन्तु उन्के अतिरिक्त जिन- 
जिन महापुरुषोंकी अन्तिम गतिका वर्णन है-ब्राह्मी स्थिति अथवा ब्रह्मनिर्वाणके रूपमें ही है। भीष्मके 
प्रसज्जमें--आत्मन्यात्मानम।वेदयसोउन्तःशवास॒ उपारमत्‌” अर्थात्‌ आत्मस्वरूप श्रीकृष्णमें अपने-आपको 
मिलाकर वे निष्प्राण-उपरत हो गये। इसका अर्थ है कि उनके सूक्ष्म शरीरका कहीं गमन नहीं हुआ। 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति' इस श्रुतिके अनुसार उनके प्राण यही लीन हो गये । इसलिए कहा गधा कि 
सम्पद्यम्मानमाज्ञाय भीष्म॑ ब्रह्मणि निष्कुले' । महात्माओंनें देखा कि भोष्म निरवयव ब्रह्मसे एक हो गये हैं । 
इसी प्रकार अजुन भी तत्त्वज्ञानके द्वारा लिज़शरीरसे मुक्त होकर पुनजन्मरहित गतिको प्राप्त हुए । देखिये, 
पत्द्रहवे अध्यायका इकतीसववाँ इलोऋ | युधिष्िरने भी ' सव मात्मन्यजुह॒वी द्‌ ब्रह्मण्यात्मानमव्यथे” (१,१५,४२ ) 
और वे अद्यपे एक हो गये । श्रोमड्ध/ग्र॒तका अतुप्तन्धान करनेवालोंके लिए जितने भी सत्पुरुषोंके निर्वाण- 
प्रसड्ध हैं उनमें देखने योग्य एकरूपता है । 


९. त्वय्यद्वितोये भगवश्नयं भ्रमः ( १०.१९,.३० ) 


आत्मा और परमात्माकी एकता सिद्ध वस्तु है--यह निएपचय तबतक नहीं हो सकता, जबतक 
दोनोंकी उपाधि, व्यष्टि, समष्टिरूप प्रपच्चका मिथ्यात्व सिद्ध न हो । हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवतमें स्थान- 
स्थातपर उम्रयविध प्रपञ>चको भ्रम, मृषा, माया, भानमात्र इत्यादि शब्दोंसे कहा गया है। उदाहरणके लिए 
पृथिवी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह रही है-- 
क्‍ अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि। 
कर्ता महानित्यखिल चराचरं त्वय्यद्धितीये भगवन्नयं भ्रमः ॥ ( १०,५९.३० ) 


| 5 मगवन्र्‌ ! मैं ( पृथिवी ), जल, अग्नि, वायु, आकाश, पञ्चतन्मात्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके 
अधिष्ठातृदेवता, अह्भू[र और महत्तत्त्त--कहाँतक कहे, यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय स्वरूपमें 
अमके कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा हैआ। 


इसी प्रकार वेदस्तुतिमें कहा गया है कि जो छोग कम॑ और कर्मफलरूप व्यवहारको सत्य बतलाते 


अब हैं वे केवल अध्यारोपसे ही ऐसा कहते हैं । आत्माका कटे-त अज्ञानसे हो है।। ज्ञानस्वरूप परमात्मा इन 
सबसे परे है और उसमें यह सब कुछ नहीं है ( १०.८७.२४ ) छत्तीसवें इलोकमें बतलाया गया है कि 
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अविद्या और अधिष्ठानकै संयोगसे जो सृष्टि होती है वह मिथ्या ही होती है । सैतीसर्वे इछोकमें अत्यन्त स्पष्ट 
रूपसे कहा गया है--- 

न यदिदमग्न आस न भविष्यदत्तो निधनात्‌ अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मूषेकरसे । 

अंत उपमीयते द्रविणजातिंविकल्पपर्थैवितथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ।। 


'मगवनु ! वास्तविक बात तो यह है कि जंगत्‌ उत्पत्तिके पहले नहीं था और प्रछयके बाद नहीं 
रहेगा; इससे यह पिंद्ध होता है कि यह बीवमें भो एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है । इसीसे 
हम श्रुतियाँ इस जगत्‌॒का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टोमें घड़ा, लोहेमें शस्त्र और सोनेमें 
कुण्डल आदि नाममात्र है; वास्तवमें मिट्टी, लोहा और सोना ही हैं। वैसे ही प्रमात्मांमें वणित जगत्‌ 
नाममात्र है, सवंथा मिथ्या और मनकी कल्पना है। इसे नासमझ्न मूल ही सत्य मानते हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवकों उपदेश करते हुए कहा-- 

यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्श्या श्रवणादिभिः । नह्वरं गृह्ममाणं च विद्धि माया मनोमयम् ॥ 
क्‍ ' ( ११.७.७ ) 

'इस जगतमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता है, नेत्रोंस देखा जाता है और 
श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अतुमव किया जाता है, वह सब नाशवान है। सपनेकी तरह मनकम विलास है । 
इसलिए मायामात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो ।' 

न यत्पुरस्तादुत यज्न पद्चात्‌ मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रस्‌ । 
भूतं प्रसिद्ध च परेण यद्‌ यत्‌ तदेव तत्‌ स्यादिति मे मत्तीषा ॥ 
अविद्यमानो5प्यवभासते यो वेकारिको राजससर्ग एषः | 
ब्रह्म स्वयंज्योतिर्तो विभाति ब्रह्मन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥ 
( ११.२८.२१-२२ ) 


जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलूयके पदचात्‌ भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीचमें 


भी वह है नहीं-केवल कल्पनामात्र, नाममाद हो है। यह निदिचत सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता 
वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है-- 


है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका 


यह मेरा हढ़ निश्चय है । 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही हैं । 


इसलिए इन्द्रिय, विषय, मन और पखभूतादि जितने चित्र-विचित्र नाम-स्प हैं, उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतोत 


हो रहा है । 
न केवल परम।त्माके स्वरूपमें यह प्र 
होता है, उसकी दृथ्टिति भी नाम-रूपाल्म हु प्र॒पच्च हीं है-- 
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पच् भिथ्या है, बल्कि विवेक करनेपर जो शुद्ध त्वं-पदार्थ सिद्ध 


आत्मा नित्योज्यय: शुद्ध एक: क्षेत्रज्ञ आश्रय: | अविक्रिय: स्वहगहेतुव्यपकोध्सज़बनावृत्त: | 
एतैर्दादिशभिविद्वानात्मसो.. लक्षण: परे:। अहं ममेत्यसज्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत ॥॥ 
( 3.७.१९-२० ) 
आत्मा तित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रश, आश्रय, निविकार, स्वयंप्रकाश, सबका कारण, 
व्यापक, असद्भ तथा आवरणरहित है । 
ये बारह आत्माके उत्हृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्मतत्त्वो जाननेवाले पुरुषको चाहिए कि 
शरीर आदियें अज्ञानके कारण जो 'मैं' और 'मेरेका झूठा भाव हो रहा है, उसे छोड़ दे ।! 
इस प्रकार आत्माका विवेक करके स्वरूपदृष्टिसे देखनेपर स्पष्ट अनुमव होता है कि---. 


बुद्धीचियाथंरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम् | हश्यत्वाव्यत्तिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ 
दीपइ्चक्षुहुच॒ रूपं च ज्योतिषो न पृथग भवेत्‌ । एवं धीः खानि मात्राइव न स्युरन्यत्तमाहतात्‌ ॥ 
बुद्ध॑र्जागरणं स्वप्तः सुषुसिरिति चोच्यते | मायामात्रमिदं राजन्‌ नाजात्वं प्रत्यगात्मनि ॥ 
यथा जलूधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च | ब्रह्मगीद॑ तथा विश्वमवयब्युदयाप्ययात्‌ ॥ 
सत्य॑ ह्यवय॒वः प्रोक्त: सर्वावयविनामिह । विनार्थेन प्रतीयेरन पटस्येवाज्ः त्तन्‍्तव:॥ 
यत्‌ सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः | अन्योन्यापाश्रयात्‌ स्वेमाञ्तवदवस्तु यत्‌ ॥ 
विकारः ख्यायमानो&5॑पि प्रत्यगात्मानमन्तरा । न निरूप्योः्स्त्यणुरपि स्थाच्चोच्चित्सम आत्मवत्‌ ॥ 
हि सत्यस्य नानात्वमविद्यात यदि मन्यते | नानात्व॑ छिद्रयोयंद्वज्ज्योतिषोवतियोरिव ॥। 
( १२.४.२३-३० ) 
परीक्षित | ( अब आत्यन्तिक प्ररूय अर्थात्‌ मोक्षका स्वरूप बतलाया जाता है। ) बुद्धि, इन्द्रिय, 
उनके विषयोंके रूपमें उनका अधिष्ठान, ज्ञानस्वरूप वस्तु ही मासित हो रही है। उन सबका तो आदि 


मी है ओर अन्त भी । इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठानसे भिन्न उनकी सत्ता 
नहीं है। इसलिए वे सवंथा मिथ्या--पायामात्र हैं। 


और 


जैसे दीपक, नेत्र ओर रूप--ये तीनों तेजसे भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्धि, इन्द्रिय और इनके विषय 
तन्मात्राएँ मो अपने अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं--यद्यपि वह इससे सबंधा भिन्न है; ( जैसे रज्जुरूप 
अधिष्ठालमें अध्यस्त सप॑ अपने अधिष्ठानसे थक नहीं है, परन्तु अध्यस्त सपंसे अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध 


नहीं है। ) 


कल । जाग्रतू, स्वप्न और सुषुध्ति--यह ठीनों अवस्थाएँ बुद्धिकी ही हैं। भरत: इनके कारण 
अन्तरात्मामें जो विद्व, तैजस ओर प्राज्ञरूप नानात्वकी प्रतीति 
भानात्वका एकमान्न सत्य आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


७: ४ ही 3 भ् 


होती है, वह केवल मायामात्र है | बुद्धिगत 
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यह विश्व उत्पत्ति और प्रल्यसे ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवोंका समूह अवयवों १॥ अतः यह 
कभी ब्रह्ममें होता है और कभी नहीं होता, ठीक वैसे हो जैसे आकाशमें मेघणाला कमो होती है और 
कभी नहीं होती । 

परीक्षित ! जगत्‌के व्यवहारमें जितने भी अवयवी- पदार्थ होते हैं उनके न होतेपर मी उनके मिन्न- 
भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं; क्‍योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्रहप अवयवीके न होनेपर भी उसके 
कारणरूप सृतका अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप जगत्‌के अभावमें मी इस जगतके 
कारणरूप अवयवकी स्थिति हो सकती है । 

परन्तु ब्रह्ममें यह कार्य-कारणमाव भी वास्तविक नहीं है; क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है 
और कांय विशेष वस्तु । इस प्रकारका जो भेद दिखायी देता है, वह केवल भ्रम.ही है । इसका हेतु यह 
है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। विशेषके बिना सामान्य और सामान्यके 
बिना विशेषकी स्थिति नहीं हो सकती । काये और कारणमावका आदि और अन्त दोनों ही मिलते हैं 
इसलिए भी वह स्वाप्निक भेद-मावके समान सवंथा अवस्तु है । 

इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रपच्चरूप विकार स्वाप्निक विकारके समान ही प्रतीत हो रहा है, तो 
भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्मासे भिन्न नहीं है। कोई चाहे मी तो आत्मासे मिन्न रूपमें अणुमात्र 
भी इसका तिरूपण नहीं कर सकता । यदि आत्मासे पृथक्‌ इसकी सत्ता मानी भी जाय तो यह भी दविद्र॒प 
आत्माके समान स्वयंप्रकाश होगा और ऐप्ती स्थितिमें वह आत्माकी भाँति ही एकरूप सिद्ध होगा | । 

परन्तु इतना तो सर्वेथा निर्चित है कि परमाथ सत्य वस्तुमें नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी 
परमार सत्य वस्तुमें नानात्व स्वीकार करता है, तो उसका वह मानना वेसा ही है, जंसा महाकाश ओर 
घटाकाशका, आकाशस्थित सूये और जलूमें प्रतिबिम्बित सूयंका तथा बाह्य वायु और आन्तर वायुका 
भेद मानना । 

यही बात सातवें स्कत्पके इन इलोकोंमें स्पष्ट कही हुईं हैं-- 

आबाधितोष5पि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृत्त । दुघेटत्वादेन्द्रियकय त्तद्वदथं.. विकल्पित्तम्‌ ॥ 
क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि। न संघातो विकारो5पि न पुश्रढः नाच्वितो मृषा ॥ 


धात्तवोध्वयवित्वाच्च तन्मात्रावयवेविना । न स्यृह्यंसत्यवयविन्यसन्नवयवोष्न्ततः ॥ 
स्यात्‌ साहव्यअरमस्तावद विकल्पे सति वस्तुनः । जाग्रत्स्वापो यथा स्वप्ने त्था विधिनिषेधता॥ 
( ७.१५.५८-६१ ) 


दर्पण आदिमें दीख पड़नेवाला प्रतिबिम्ब विचार औरः युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है 


नहीं, फिर भी वस्तुके रूपमें तो वह दीखता ही है। वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा दीखनेवाला वस्तुओंका भेदमाव 
भी विचार, युक्ति और आत्मानुमबसे अप्रम्मत होनेके' कारण वस्तुतः न होनेपर भी सत्य-सा प्रतोत होता है । 
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पृथिवी आदि पञ्रभूतोंसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ है । वास्तविक हृष्टिसे देखा जाय तो न तो 
बह उन पञ्चभूतोंका संघात है और तन विकार या परिणाम ही; क्योंकि. यह अपने अवयवोंसे न तो पृथक है 
और न उनमें अनुगत ही है, अतएवं भिथ्या है । 

इसी प्रकार शरीरके कारण पच्चभूत भी अवयवी होनेके कारण अपने अवयवूों--सक्ष्म भूतोंसे भिन्न 
नहीं. हैं, अवयवरूप ही हैं। जब बहुत खोज-बीन करनेपर भी अवयवोंके अतिरिक्त अवयवोंका अस्तित्त 
नहीं मिलतो--वह असत्‌ हो सिद्ध होता है, तब अपने-आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि. ये अवयव भो 
असत्य ही हैं । 

जबतक अज्ञानके कारण एक ही परमात्मतत्त्वमें अनेक वस्तुओंके भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तबतक 
यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं, वे अब भी हैं और स्वप्नमें मी जिस प्रकार जागप्रतू, 
स्वप्व आदि अवस्थाओंके अलग़-भलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि-निषेधके शास्त्र रहते हैं---तैसे 
ही जवतक इन भिन्नताओंके अस्तित्वका मोह बना हुआ है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेधके शास्त्र हैं ही । 

छठे स्कत्धमें यह बात दो टूक कही हुई है कि यह हृद्यमान प्रपच्च गन्धवंनगर, स्वप्न, माया: एवं 
मतोरथके समान है । बिता हुए ही मनकी कल्पनासे दीख रहे हैं और कमी-कमी तो खोज करनेपर भो 
दिखायी नहीं पड़ते-- 

* गन्धवंन्तगरप्रत्या: स्वप्नमायामनोरथा: । हृश्यमाना विनार्थेन न हृश्यन्ते मनोभवा ।।' 
इसलिए-... 
ढेते श्र॒वाथंविश्रम्भ॑ त्यजोपशममाविद्य । 

चित्रकेतु ! इसलिए तुम द्वेतमें सत्य वस्तु होनेका बिद्वास छोड़ दो और शान्त हो जाओ ।' 
७. सब बेदान्ततारम्‌ ( १२.१३.१५ ) 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह प्रन्थरत्त सम्पूर्ण वेदान्तोंका सारसंग्रह है, इसकी एक-एक कथामें 
वैराग्य, ,ज्ञान, योग एवं भक्तिसे युक्त नेष्क॑म्यंका उपदेश--सन्देश दिया गया है। शत दांत भगवल्लीलाके 
3>्ज्वल प्रसज्ञ अपने अमृतसे सन्त और देवताओंको आनन्द देते रहते हैं । यह उक्ति स्ंथा युक्तियुक्त और 


सत्य है कि जो इसके रस।मृतसे तृप्त हे उसका मन कहीं अन्यत्र आकृष्ट नहीं हो सकता । इस प्रसंगका 


. अधिक विस्तार न करके अन्तमें आइये, हम सब श्रोमद्भागवतके शब्दोंमें ही श्रीशुकदेवजी महाराजकों 
नमस्कार करें-. 


स्वसुखनिभृतचेतास्तद्‌ व्युदस्तान्यभावोः्प्यजितरचिरलीलाकुष्टसारस्तदीयम । 
2 के व्यतनुत कैपया यस्तत्त्वदीप॑ पुराणं तमखिलवुजिनघ्नं व्याससूनुं त्तो5स्मि ॥। 

४ पु ०008 ( १२.१२:६८ ) 
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धर्म 


धर्मका मुल :. 


भौतिक ज्ञान, तद्गत विशेषताओंका अनुसन्धान 'विज्ञान'के नामसे प्रसिद्ध है। क्मका ज्ञान और 
तद्गत विशेषताओंका अनुसन्धान 'धर्माधमंविज्ञान' कहलाता है। साधारण धर्म सच्चिदानन्दघन अद्वय ब्रह्म- 
स्वरूप उपादानकी प्रधानतासे होता है । बस्तुतः निखिल प्रपच्चका मूलतत्त्व परब्रह्म परमात्मा है। अतएव 
वह स्वदेश, सर्वकाल, स्वेवस्तु एवं सर्वव्यक्तिमें अनुगत रहता है । साधारण धरम सवबंदा सवंत्र सब प्रकारके 
अधिकारियोंके लिए आवदध्यक होते हैं और यथाकथच्चित्‌ गुप्त-प्रकट रूपसे उनमें रहते भी हैं । सृश्धिमें जहाँ 
पृर्णता अधिक विकसित होती है वहाँ वे अधिक मात्रामें होते हैं और जहाँ कम मात्रामें होती है वहाँ कम । 
पर्णतामें तारतम्य नहीं होता, अभिव्यक्तिके प्रकारमें तारतम्य होता है । प्राणी-अप्राणी सभी पदार्थोर्मे 
धर्माधमंका ह्ास-विकास होता रहता है । पुर्णताका सर्वाधिक विकास मानव शरीरमें होता है | सनुष्यंमात्रके 
लिए साधारण धमं उपादानसे ही प्राप्त है। उपादानगत धमके विकासमें सतसे जीवन, चित्से ज्ञान तथा 
आनन्दसे सुखका प्रकाश होता है। भद्वयता अभेद और मेल-मिलापके रूपमें प्रकट होती है । जीवनदान, 
ज्ञानदान, सुखदान और प्रेमदान जीवमात्रके लिए अंकृत्रिम सहज धर्म है। इसमें प्रकाश तारतम्यसे ही 
'ह्ास-विकास अथवा तारतम्य प्रतीत होता है । 


मनुष्यमें ही धर्माधिकार : 

धर्मं सभी पदार्थोमें होता है। अभिव्यक्तिके भेदसे उनमें परस्पर बैधम्यं मी होता है। कोई रोगका 
हेतु है कोई औषधका हेतु; कोई मधुर है तो कोई कट; कोई शुक्ल है, कोई कृष्ण । इन विदेषोंकी गणना 
आवश्यक नहीं है । मनुष्यके शरीरकी रचना: अधःस्नोत है । वृक्ष ऊध्व॑स्नोत होते हैं और पशु-पक्षी तियंक्‌ 
स्रोत । इसका अभिप्राय यह है कि व्रिचि-प्रपच्में रचनागत जितनी चातुरी है वह मनुष्यके निर्माणमें प्रकट 
हो गयी है। अब यह विशेष धरंका आश्रय हेकर अपनेको प्रपच्च-जालसे मुक्त करनेका प्रयास नहीं करेगा 
तो फिर पशु-पक्षियोंके समान तियंक्‌ स्लोत अथवा लता-वृक्षके समान ऊष्वंस्रोत जातियोंमें जन्म ग्रहण करेगा; 
क्योंकि योग्यताके अनुसार ही पदकी प्राप्ति होती है । 


मनुष्यके दो हाथ उसके कर्माधिकारकी सूचना देते हैं। वृद्धिकी विशेषताको सूचित करते हैं--तये- 
नये आविष्कार । विविध गन्ध, स्वाद, सौन्दये, स्पर्श, स्वर आदिकी सृष्टि उसकी सुख-वासनाकों - निवारण 


करती रहती है ।, परस्पर-सम्बन्ध आतन्‍द-मावके, अभेद-मावके सूचक हैं । ऐसी स्थितिमें मनुष्य यदि अपत्तो 


बस हर 
विद्येष योग्यताका उचित और उपयुक्त प्रयोग त करे तो वह उत्थानकी दिशासे च्युत ह् पतनकी ओर 


भ्रष्ट हो जाता है। निष्कर्ष यह कि मनुष्य अपने स्वमाव-प्राप्त योग्यताका उचित उपयोग करके अस्युदय- 


१२५६ 


(७ 


22242 


निःश्नेयस प्रांप कर सकता है और उनका ठीक-ठीक उपयोग न करनेपर उन योग्यताओंसे वच्चित होकर 
पतनीय दशाको प्राप्त हो जाता है। 

मानव शरीरमें स्वतः प्राप्त योग्यताकी ग्लानि-म्लानि न हो और वह अपनी सहज पूणेताको अभि 
व्यक्त कर ले इसके लिए कम-दक्षेत्रमं विशेष धमंकी आवश्यकता होती है । 


धमंका निमित्त : 


प्रपचके उपादानको ब्रह्म, प्रकृति, परमाणु, पुद्गल, शून्य, विज्ञान, भूतचतुष्टय--कुछ भी कहें वह 
भेदकी अभिव्यक्तिसे पृवकी दशा ही है। भेद प्रकट होनेपर उनका समत्व सबमें अनुगत ही रहता है। 
विवर्तं, परिणाम या आरम्म कुछ भी क्‍यों न हो--मुल तत्त्व अर्थात्‌ उपादानकी दृष्टिसे धर्माधमंका विभाग 
नहीं हो सकता ॥ सभी कार्यामें प्रतीयमान विक्रिया समान ही होती है । अतएव मनुष्यके द्वारा कतृत्वपूर्वक 
या प्रयत्नपुवंक किये जानेवाले व्यापारोंमें धर्माधमंका विभाग आवश्यक हो जाता है | वह उपादानकी हृष्टिसे 
नहीं होता, अनुशासनको हृष्टिसे होता है। कुछ भी हो धर्माधमंका विभाजक॑-निम्ित्त उपादान .कारण नहीं, 
संविधान शास्त्रगत विधि-निषेध ही है। भले ही वे विधि-निषेध देश, काल, समाज, जाति, सम्प्रदाय 
अवस्था, वय, शक्ति, बुद्धिके अनु सार भिन्न-मिन्न क्‍यों न हों । 

भेद-सृष्टिमें विक्रिया स्वाभाविक है और क्लिया कतृंत्वपूर्वंक की हुई । क्रियामें हो मनुष्यका स्वातन्त्य 
है कि वह क्या करे क्या न करे ? कोई वस्तु ज॑से चाँदी, सोना दुष्ट नहीं है। उनके साथ धर्माधर्मका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । परन्तु; उनको ग्रहण करना या त्याग देना यह क्रिया मनुष्यके अधीन है । इसलिए उसीके 
साथ धर्माधमंका सथ्बन्ध होता है । कोई भी स्त्री-पुरुष स्वमावसे दूषित नहीं हैं परन्तु -उनमें-से कौन किसके 
उपभोगका अधिकारी है, इस उपभोगकी क्रियासे ही धर्माधमंका सम्बन्ध है, स्त्री-पुरुषसे नहीं | तात्पयं यह 
कि जिस कर्मको करनेमें मनुष्यका स्वातन्त्य है उसीके करने, न करनेके विधि-निषेध होते हैं और विधि- 
निषेधके आचरण और उल्लंघनसे ही धर्माधमंकी उत्पत्ति होती है। स्वच्छन्द प्रव॒त्ति तत्काल सुंखाभास 
उत्पन्न कर सकती है परन्तु मविष्यके लिए वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय, क्रिया या मोगके परतन्त्र बना 
देती है। स्वच्छन्द प्रवृत्ति ही पराधीनताका मूल कारण है। अनुशासनके द्वारा उंसीको नियन्त्रित किया 
जाता है। शिष्टानुशिष्ट कर्म मिष्ट-मिष्ट इष्ट फलका ज़नक होता है । इसीको “विशेष घ॒मं” कहते हैं । वह 
जीवनमें स्वतः नहीं आता, छानेका प्रयास करना पड़ता है । इसमें अधिकारी, संकल्प, विधि-पूर्वक अनुष्ठान 
सामग्री ओर सम्ग्रताको अपेक्षा होती है। घमंका एक अद्भ भी फलप्रद होतां है परन्तु अंगवेगुण्य 
होनेपर प्रत्यवायकी भी उत्पत्ति होती है। समग्र धर्म समयपर समग्र फल देता है। वह कर्त्तामें या उसके 
अन्त:करणमें अपूर्वके रूपसे तबतक >हता जबतक उसका फल उदय ते हो जाय । 'कमका विहित नियन्त्रण 


. धर्म है। बासनाका विहित नियन्त्रण उपासना है। वृत्तिका विहित नियन्त्रण योग है । 
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नियल्त्रणके बिना कोई भी साधना अपने साध्य आकारके रूपमें परिणत नहीं होती है। जैसे दृध॑ 
पक जमानेपर दही हो जाता है और उससे नवनीत निकलता है इसी प्रकार कम विधिपुृर्वक करनेपर 
| ही जाता है और उससे सुद्वकी प्राप्ति होती है । . कमंमें विधि-निषेध, उपासनामें आवाहन-विसजंन, 
योगमें अभ्यास-पररास्य और दत्त्वज्ञानमें अध्यारोप-अपवाद ये सब मिलते-जुलते साधनाके प्रकार-भेद ही हैं । 
इनमें सामान्य एक ही है। मूल वस्तु ज्यों-की-त्यों है। कम, उपासना, योग और ज्ञानके .ढारा उसका 
शोधन नि अनुसन्धान हो सम्पन्न होता है। परम्परया अथवा बहिरज़-अन्तरज्ञ रूपसे सब साधन 
समन्वित होते हैं और एक ही लरूृक्ष्यको ओर अग्रसर होते हैं । 
नाम-रूप सृष्टि ओर वेद : 
यह कहा जा चुका है कि सामान्य धर्म जगत्‌के मूल उपादान सच्चिदानन्दधन अद्वय-ब्रह्मकी 
प्रधानतासे होते हैं और विशेष धर्म॑ अपने निमित्त कारण अनु शासनकी प्रधानतासे:। जैसे सृष्टि अनादि है 
वैसे ही दृष्टि भी अनादि है। जेसे रूपात्मक सृष्टि अनादि एवं प्रवाहरूपसे नित्य है ऐसे ही नामात्मक सृष्टि 
भी अनादि और अनन्त है। जैसे मूल धातुमें रूप व्याकृत होते हैं वेसे ही मूल घातु में शब्द भी व्याकृत 
होते हैं । नाम-रूपका विभाग कार्यावस्‍्थामें ही है, कारणावस्थामें नहीं ॥ अतएव प्रछ्यके समय रूप-प्रपचके 
समान ही नाम-प्रपश्च भी विलीन रहता है और सृ ष्टिके समय उनका आविर्माव हो जाता है ।. मूलतः नाम 
और रूप एक ही तत्त्व हैं। परावाणीमें न[म-रूपका विभाग नहीं हैं। अतएव द्रष्टाके सम्मुख जब हृत्य-हूप 
आते हैं तमी दृश्य-शब्द मो आते हैं। अतएव वेदवाणीका निर्माण नहीं होता, दर्शन होता है । संस्क्ृत-माषामें 
“ऋषि' शब्दका अर्थ भी द्रष्टा है। जेसे ईइ्वरके सन्निधानसे यथापू्व सुंष्टिका उदय होता है वैसे ही वेदोंकी 
आनुपूर्वीका मी। इसीसे बेदको अनादि-निधन नित्य कहा गया-है। उसमें किसी श्रकारका परिवतन 


नहीं होता । 


धर्म-प्रामाण्य--वेलक्षण्य : 

ज्ञानका जो परमार्थ-स्वरूप है वही वेदका भी परमार्थ-स्वरूप है। ज्ञानका प्रथम निर्माता कोई नहीं 
है, न ईइवर, न जीव क्योंकि निर्माणमें ज्ञानकी अपेक्षा होती है । यदि कोई निर्माण करेगा तो ज्ञानके अनुसार 
ही करेगा । ईद्वर-जीवका विभाग भी ज्ञानसे ही सिद्ध होता है। ईष्वर जोवरूप-पुरुषके द्वारा निरभित न 
होनेके कारण वेद अपौरुषेय हैं । इनमें पुरुषनिष्ठ भ्रम, श्रमाद, विप्रलिप्सा ( ठगी ) कर्णापाटव ( ऐन्द्रियक 
दक्तिकी न्‍्यूनता ) आदि दोष-पंकको कलंक रेखा नहीं है । वेद वह विज्ञान नहीं है जो लौंकिक वस्तुओंका 
अनुमव करके उदय होता है । वह तित्य-सिद्ध विज्ञान है । धमका निर्णय करनेमें वही प्रमाण है । वेदिक 
विज्ञानके नि्ित्तसे ही धर्माधमंका निदचय होता है । कहना न होगा कि सिन्न-मिन्र सम्प्रदायोंके धमं-प्रन्थके 
स्वरूप: एवं आविर्मावके सम्बन्धमें इस प्रकारको गभ्मोर दृष्टि परिलक्षित नहीं होती । अंतएवं बेदके समकक्ष 
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किसी भो साम्प्रदायिक ग्रत्थनों रखा नहीं जा सकता। वेद सम्प्रदायविशेषके धर्म-विशेषका प्रतिपादन 
करनेवाला ग्रन्थ-विशेष नहीं है, वह सावंकालिक उदय-विरूयशील प्रपच्चका शाइदंत धरमंबोध है । किसो भो 
राष्ट्र, जाति, लिज्भ या समाजकी सीमामें वह॑ आबद्ध नहीं है ।. स्वदेश, सवंकाल, सब व्यक्तियोंके लिए 
अधिकारानुसार अर्थात्‌ सबकी योग्यताके अनुसार सबके हितके लिए अनुष्ठेय धम का प्रतिपादन करता है । 


यह अनन्त वेदराशि दो प्रकारसे पदार्थका निरूपण करती है-- १. सिद्ध वस्तुका वर्णन; २. साध्यवस्तु 
और उसकी प्राप्िके उपाय | पहला ब्रह्म है और दूसरा धर्म । सिद्धवस्तुका साक्षात्कार होता है तदविषयक 
अविद्याकी निवृत्तिसे । अविद्याकी निवृत्ति होतो है तह्षिषयक विद्यासे । ब्रह्मविद्या है ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान । एक 
विज्ञानसे सवं-विज्ञान होता है यह वेदको प्रतिज्ञा है। इसके लिए स्वर्ण, लौह आदि मूल धातुओंके दृशान्त 
हैं। प्रतीयमान सब्र कुछ ब्रह्म मात्र ही है। केवल प्रज्ञानघन तन्मात्र भात्माका कभी बाघ नहीं हो सकता । 
आत्मासे भिन्‍न होनेपर ब्रंह्यको कल्पित या जड़ मानता पड़ेगा । महावाक्य स्पष्ट रूपसे आत्मा और ब्रह्मको 
एकताका वन करते हैं। अतएव ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ आत्मा, ब्रह्मकी एकताका बोध भेदका बाघ है। अद्य 
ब्रह्म ही पिद्धवस्तु है। शाम, दम आदि सम्पन्न जिज्ञासु अधिकारीके लिए वेद इसीका निरूपण करता है । 


जिनकी दृष्टि विशेष-विशेष सृश्टिमें तादात्म्यापन्‍्न हो गयी है, ब्रह्मात्माके सिद्धि-स्वरूपके अज्ञानसे 
परिच्छिनन पदार्थमें अहंता-मम्ता करके जड़प्राय: हो गयी है, जो अपनेको कर्ता, भोक्ता, संसारी, परिच्छिन्न 
मानकर हृश्यके मोहजालमें फेस गये हैं; उनको वहाँसे छुड़ानेके लिए मातासे भी अधिक वात्सल्यवती, 
भगवती श्रुति क्रममार्गंका उपदेश करती है। स्वच्छन्द-प्रवृत्तिका निरोध ही क्रम-मार्गंका प्रारम्भ है। दुश्चिरित, 
दुर्वासना, दुर्गग, चाउ्वल्य आदि दोषोंका परिहार करके अन्त:करणको शुद्ध करना और सिद्धवस्तुके 
साक्षात्कारके योग्य बनाना, इसी घंका कारय है। धमं-साधनामें क्रमकी स्वीकृति ही सम्प्रदायका मूल है । 
साधत अनेक हैं । उत्तका फल है अन्तःकरणकी शुद्धि, वही साध्य है। धर्मानुष्ठान साध्याकार वृत्तिको उत्पत्न 
ओर स्थिर करता है। शुद्धाकार वृत्ति शुद्ध चि्तनकी धारा है। उसीमें शुद्धतत्वकी जिज्ञासा और महा- 
वाक्यके निमित्तसे भ्रम-निवर्तक ब्रह्मात्मैक्यप्रमाका जन्म होता है । वह भ्रमको मिटाकर निष्प्रयोजन हो जाती 
हैं और स्वरूपमें स्वयं बाधित हो जातो है । 


धसंका वास्तविक प्रयोजन : आत्म-पदार्थ शोधन : 
अन्तःकरण शुद्धिके लिए पाँच बातोंपर ध्यान देता आवद्यक है, १. कम शुद्धि; २. भोग शुद्धि; 


3: माव शुद्धि; ४. बहता शुद्धि; ५. शुद्ध चित्तन । अन्त:ःकरण चिल्तनात्मक है । अतः जब चिन्तन शुद्ध हो 


जाता है तब अन्त:करण भी जुद्ध हो जाता है। कल्पित वस्तुके त्यागके बिना अकल्पित यथार्थ परमार 
सत्यवस्तुका साक्षात्कार नहीं होता । 


$ ... धर्मानुष्ठानके कुछ अंग हैं। उनसे अधिकार सम्पत्तिके सम्पादनमें अत्यधिक सहायता मिलती है । 
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जैसे वर्ण-व्यस्वथा । माष्डुक्योपनिषत्‌में तत््वका निरूपण करनेके लिए साधन और सिद्धिके रूपमैं आत्मांका 
चार विभागोंमें निरूपण किथा है। वैद्वानर त्रुद् है और तैजस वेश्य, प्राज्ञ क्षत्रिय है तथा तुरीय ब्राह्मण 
है । सेवा, व्यापार, वाणिज्य, उपसंहार एवं तत्त्वज्ञान इनकी वृत्ति हैं । इसी क्रमसे आश्रम-व्यवस्था भी है । 
ब्रह्मचारी वेश्वानर है तथा गृ हस्थ तेजस, वानप्रस्थ प्रात्ष और संन्‍्यासो तुरीय हैं । जाग्रत-स्वप्त आदिको 
उपाधिसे जैसे आत्मामें गुण-धमंका आरोप होता है, इसो प्रकार चारों वर्णों एवं आश्रमोंके मी ग्रुण-धर्म 
होते हैं। जेसे स्थानानुरूप स्थानीका अनुसन्धान करनेसे आत्म-पदार्थंका विवेक होता है। वैसे ही साधार 
वर्णाश्रम-व्यवस्थाका चिन्तन एवं तदनुकूल घर्मानुछ्ठानन्ते अन्तःकरण शुद्ध होता है। अनुष्ठानसहित चिन्तन 
बुद्धिको निर्मे एवं तदाकार बना देता है। अतएवं धर्श्ञानको धर्मानुष्ठानकी तथा धर्मानुष्ठानकों धर्मज्ञानको 


अपेक्षा होती है। जो अध्यात्मको ठोक-ठोक नहीं समझता वह वेदज्ञान एवं क्रिया-फलसे भी वच्चित हो जाता 
है; ऐसा शास्त्रवचन है । 


निषिद्ध कर्मानुष्ठानके कारण जितनो अशुद्धियाँ उत्पन्न हुईं वह सब अन्तःकरणमें ही हुई । ईइ्वरमें 
कोई अणशुद्धि महीं होती । इसलिए अन्तःकरण ही शुद्ध किया जाता है, ईद्वर शुद्ध नहीं किया जाता । अपने 
अंन्तः:करणकी कल्पनाके अनुसार ही ईइ्वरमें गुण-दोष प्रतीत होते हैं। यहाँतक कि अन्तःकरणमें जबतक 
भ्रम है और उसका मूल अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है तमीतक ईव्वरके स्वरूपमें मायाका भी आरोप होता 
है। मायाके आरोपसे विनिमुक्त ईव्वर ब्रह्म ही है। अतएव बुद्धिगत दोष-आवरणके निवारणके लिए ज्ञान 
एवं मल-विक्षेपके निवारणके लिए धर्मानुष्ठानकी आवश्यकता होती है । 


धर्म-विवेक : 

भर्मके चार रूप हैं--१. नित्य कमं-सन्ब्यावन्दनादि, २. नैमित्तिककर्म- संक्रान्ति, ग्रहण आदिके 
अवसरपर कतंव्य.. ३. काम्यकमं--स्वर्गादिको प्राप्तिके लिए यज्ञ-यागांदि, और ४. प्रायश्चित्तकमं--ज्ञात- 
अज्ञात त्रुटियोंके दोषको मिटानेके लिए शास्त्रोक्त कम इन चारोंका अन्तःकरणकी शुद्धिमें उपयोग है । 
मै चार प्रकारसे अन्तःकरण शुद्ध करते हैं --१. अधःपतनके कारणभूत प्रत्यवायको सिटा देते हैं । २. जन्म- 
जम्मान्तरके या सद्भूदोषसे उत्पन्त मलविक्षेक्तो भगा देते हैं। ३. अनात्मचिन्तनसे वेराग्य होनेके कारण 
आत्म-चिन्तनके लिए उन्परुख करते हैं अर्थात्‌ जिज्ञासा देते हैं। ४. इन्हींके द्वारा ज्ञानोत्पत्ति मी होती है । 
इस प्रकार धर्मानुष्ठान हमारे जीव नको पूर्णताके सस्तिकठ पहुँचा देता है । 


धममें पुरुषार्थ-सिद्धि 

बास्त्रोक्त सकाम-कमंसे भी अन्तःकरण शुद्धि होतो है; क्योंकि अलोकिक स्वग्ं-सुख, ब्रह्मछोक बादि 
भोगनेका सामथ्यं अन्तःकरणमें नहीं रहता । धर्मानुष्ठानके द्वारा उनके मोग-योग्य अच्तःशरीरका निर्माण 
होता है, वह लौकिक शरीरसे विलक्षण होता है । सकाम-कर्म अशुद्धियोंको दूर करके इस शुद्ध साह्विक 
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कि बी बनकर» पक कक ुओ कि छ् 


शरीरको उत्पन्न करता है। यदि बोचमें ही कदाचित्‌ वेराग्य. उदय हो जाय तो परमाथ्थस्वरूप परमात्माका 
भी साक्षात्कार हो जाता है । 


संसारके पदार्थ इच्द्रियोंके द्वारा प्रहण किये जाते हैं.। उनकी प्राप्तिकी इच्छा अथ्थ॑-पुरुषार्थके नामसे 
कही जाती है। वे अपने शरीर और मनसे बाहर रहते हैं। उनका संयोग श्रमसाध्य है और वियोग 
नैंसगिक। उनकी प्राप्िमें पराधीनता है, चिन्तनमें तंन्‍्मयता होनेसे जड़ता है, अप्राप्त होनेपर दुःख है, प्राप्त 
होनेपर भी विनाशका भय है। अथंमें मी सुख नहीं है। अर्थके मिलनकी कल्पना या उसके मिलूनकी 
अनुभूतिमें सुख है ? सुख सवंथा एक मानसिक अनुभूति है। बाह्म-पदार्थोमें, मानसिक अनुभूतिके लिएं, 
निर्मित्त होनेकी कल्पनाभर की जा सकती है। बाह्य-पदार्थ, स्थान, काल, अभिरुचि, अवस्था अथवा स्वगत 
परिवर्तनके कारण कभी सुख देते हैं, कमो दु.ख देते हैं। इसलिए कामनापूर्तिके अनुकूल होनेपर ही अर्थ 
पुरुषाथ होता है । प्रतिकूल परिस्थितियोंमें वही दुःखप्रद हो जाता है। अर्थ मुख्य पुरुषार्थ नहीं है, काम 
पुरुषाथका अद्भ होनेसे गौण पुरुषा्थ है । 


अथ बहिरज् है, काम अन्तरज़् है । यह अन्त:करणमें ही रहता है, बाहर नहीं । मनोरूप होनेसे 
इसकी गति उच्छद्ठुल है | अनुभूतके संस्कार, दूरकी वस्तुओंके सम्बन्धमें मनोराज्य, प्राप्तके प्रति ममता और 
अभिमात्र, मोगमें आत्मविस्मृति, ये सब काम-पुरुषार्थंथ सहचर हैं। यह सब होनेपर भी काम-पूर्तिमें सुख 
हैं; इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यह अनुमव-सिद्ध है कि अभिरुचिके अनुरूप भोग प्राप्त होनेपर 
सुख होता है । तो क्या इसको रुचिपर ही छोड़ देना चाहिए ? चाहे जिस वस्तु और व्यक्तिपर स्वत्व 
स्थापित कर लें, उसका उपभोग कर लें, ऐसा क्या अपने हितमें या समाजके हितमें उपयोगी है ? ऐसी 
स्थिति तो पशुसे भी गयी बीती होगी । इसलिए बहिरज्-अथ और अन्तर ज्भ-काम दोनोंके नियन्त्रणके लिए 
जीवनमें धमंकी आवश्यकता है । धमंका निवास बुद्धिमें है। उपभिषद्का वचन है--विज्ञान ही यज्ञका 
विस्तारक है। अर्थ-सग्रह और मोग-प्रवृत्तिका नियन्त्रण करनेके लिए अन्तंयामी परमेश्वरकी ही एऐके शक्ति 
बुद्धिमें अवतीण होती है। वह बुद्धिस्थ होकर ही उचित-अनुचित, ग्राह्म-त्याज्य, कतंव्याकतंव्यको इज्ित 
करता रहता है। घम्ममें स्थिरता है, प्रतिष्ठा है, विश्वास है, आत्मबल है और प्रज्ञाकी अपराधीनता है । 
विषयवासनाका आक्रमण होनेपर भी प्रज्ञा हारतो नहीं, धमंके बलकर प्रतिष्ठित रहती है । लक्ष्योन्मुख 
जीवनको धरम ही थागे बढ़ाता है और पथभ्रष्ट होनेसे त्राण करता है । वह कल्याणका मूल है, निर्वाणका 
सोपान है । 
धर्म उच्छुद्धूल अर्थ-तृष्णाकों संयत करता है भोगलिप्धाको नियमित करता है। इस प्रकार 
दुराचरणके आत्तरिक तिमित्तोंकी हो कुण्ठित कर देता है। धमके दो काम हैं--स्वच्छन्द-प्रवृत्तिका अवरोध 
और निवृत्तिको परियुष्टि। अवरोधते अथ-कामपर नियम्त्रण होता है ओर निवृत्तिकों परिपुष्टिसे मोक्ष 
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पुरुषाथंकी प्राप्तिमें सहायता मिलती है । इस प्रकार धर्म पराधीनताके बन्धनको काटता है और मुक्तिका 
माग उन्मुक्तः कर देता है.। चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षका निवास आत्मामें है, वह आत्मरूप ही हैं। अतएव 
निवृत्तिकी परिपुष्टिके बिनों उसकी उपलब्धि नहीं होती । धमंका चाहे कोई भी अद्भ हो वह दुःखग्रद 
संस्तारके किसी-न-किसी अंशका निवरतंक होता है । जो किसी दोषका निवर्तंक नहीं है, वह धर्म ही नहीं है । 

सिथ्याज्ञान-मूलक राग-द्वेष मोहरूप दोष ही प्रवृत्ति-विस्तारके मुल कारण हैं । थोग-दर्शनके अस्मिता, 
राग-द्ेष, अभिनिवेष-रूप क्लेशोंका मूल भो अविद्या ही है। वे अविद्याके खेतमें पनपते-फलते एवं फूलते हैं । 
अविद्या स्वयं महाक्‍लेश है । वेदा[न्त अविद्याकी निवृत्तिसे उपलक्षित . स्वतः सिद्ध आत्माको ही मोक्षकी संज्ञा 
देता है । अतएव मोक्ष-पुरुषार्थीको निवृत्तिप्रधान धमंका ही आश्रय लेना चाहिए । 


परमधम : योग 

योगाज़ोंपर एक. दृष्टि 

निवृत्तिप्रधान धर्म है योग” । याज्ञवल्क्यने आत्म-दर्शनके साधन योगकों “परम धर्म' कहा है। योग 
पौरुष-साध्य है । जीवके द्वारा अनुष्ठित होता है। उसकी भी एक विधि है । वह त्वं-पदा्थे प्रधान है । दरशंका 
अपने स्वरूपमें अवस्थान ही योग है । इसलिए निवृत्ति-प्रधान साध्य धमके अन्तगंत योगका भी सबन्निवेश है । 
गेगके आठ अज्भ हैं। अज्भोंके क्रमपर एक चलती-फिरती दृष्टि डाल लें । पहला 'यम--यम्‌के पाँच विभाग 
हैं--सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचयं । शत्रु चार हैं और निवर्तक पाँच हैं। कामका निवर्तक 
ब्रह्मचयं है। सबके अन्तमें इसकी गणना इसलिए है कि पराधीन करतेवाली वृत्तियोंमें यह सबसे प्रमुख है 
और पहलेके चार गुणोंके सहकारसे ही इसपर विजय प्राप्त की जा सकती है। कामकी गति अत्यन्त सूक्ष्म 
है। वह बार-बार जीने-मरनेका स्वॉण करता रहता है । आत्मासे अतिरिक्त देशान्तर, _कालान्तर या 
वस्त्वन्त्र रूपमें विद्यमान या वतंमान किसी वस्तुको चाहना काम है। न चाहनेके रूपमें मी काम ही रहता 
है । इसीसे कामरूपको “'दुरासद” कहते हैं। उसको पकड़ पाना कठिन है। नित्यप्राप्त सत्ताके खो जानेकी 
भ्रान्ति और अन्यकी प्राप्तिकी इच्छा कामका मूल है। इसकी निवृत्तिक लिए अद्यः तत्त्वका, ब्रह्मका 
आत्मरूपसे ज्ञान अपेक्षित है । उसी ब्रह्मकी प्राप्तिको साधनाका नाम ब्रह्मचय है। यह स्त्री-पुरुषकी परस्पर 
कामनासे लेकर भ्रम-प्रमा-मुलक वस्तुकी प्राप्तिको ३5छातक पहुँचता है ।. ब्रह्मके लिए चर्या ही इस इच्छाको 
मिटा सकती है । 


यमों द्वारा व्यावृत्त्य 

स्तेय, लोभ एक दुर्गग है। यह दो रूप धाएण क्रके आता है। जिस वस्तुपर अपना स्वत्व नहीं 
हैं उसको किसी प्रकार प्राप्त करना, इसका नाम 'स्तेय' है। दूसरा रूप है--जो “वस्तुएं अपने पास हैं, 
जिनपर अपना स्वत्व है उन्हें अधिक-से-अभिक संग्रह "करके अपने साथ रखें, परिग्रह करें, इसका नाम 
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मलिक शक न किसी ल्‍नीलीसीन कक न कली जी कीफे लक. ५ लि बी 


'परिग्रह' है। लोभके इन दोनों तरुण-तनयोंकों वशमें करनेके लिए अस्तेय और अपरिग्रह नामकी दो वृत्तियाँ 
आवश्यक होती हैं, पहले अत्याय-पुवंक उपाजंतका परित्याग, फिर आव्यकतासे अधिक संग्रहका परित्याग | 


काम और लोभकी पूर्ति न होनेपर मनुष्यके मनमें क्रोधका उदय होता है। इच्छापृत्िमें बाधा 
डालनेवालेके प्रति हष भी होता है। द्वेष और क्रोध ज्वलनात्मक-वृत्तिके रूपमें प्रचण्ड हो उठते हैं और 
हिंसा तथा विद्रोहके रूपमें झण्डा उठाते हैं। यह क्रोध आग है और हिंसा उसकी ज्वाला । हिसाके निरोधके 
लिए अहिसाकी आवश्यकता होती है । अहिंसा आत्म॑स्वरूपके अनुरूप अन्तःकरणका एक गुण है ।यह स्वरूप- 
स्थितिके अधिक अनुकूल पड़ता है। यह-करुणा तथा क्षमासे भी अन्तरज्भ है; क्योंकि वे दोनों व्यवहार- 
दशामें ही रहते हैं । अहिसा शान्तिके रूपमें व्यवहारशुन्य दशशामें भी विद्यमान रहती है । 


यमोंका प्रयोजन 

हमारी वाणी, कम-कलाप, कामसंकल्प, विचार-विवेक, भ्रस॒त्यसे अनुविद्ध हो गये हैं। हमारी बुद्धि 
अधिकांद्य असत्य को ही सत्यके रूपमें ग्रहण करती है ओर व्यवहार करती है। व्यवहारसें, माताके लिए 
सत्य अलग होता है, पत्तीके लिए अलग । यह सत्यक्री विभाजक-रेखा समाधि. लगाये बिना टूट नहीं सकती 
ओर स्वरूप-सत्यका साक्षात्कार होनेके लिए ऐसा आवश्यक है । ऐसो अवस्थामें यदि केवल वांणीसे ही 
सत्य-माषण प्रारम्म कर दिया जाये तो सत्य क्या है, यह जिज्ञासा जाग जायेगो । हम. सत्यको जानेंगे तब 
- सत्यको बोलेंगे । क्या बौद्धिक, मानस या ऐन्द्रियक सत्य ही सत्य है ? आत्मसत्य सर्वथा गुप्त-लुप्त-सुप्त हो 
गया है ! आत्मसत्य क्या है? इस जिज्ञासाका बीज सत्य-माषंणमें निहित है । आपकी दृष्टिसे जो असत्य 
है वह न बोले, न करें, न सोचें । आपके जीवनमें एक दिन ऐसा आयेगा जब आप वास्तविक मौनका महत्त्व 
समझ ज़ायगे । सत्यके साक्षात्कारके बिना बोलनेमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी । सत्यकी अभिव्यक्ति मौनमें 
होती है । 

कहना न हीगा कि अष्टा ज्रयोगका यह प्रथम अंग यम न केवल अपने लिए हिंतकारी है, प्रत्युत 
छोक व्यवहारमें सप्राज-सेवाके लिए भी बहुत उपयोगी है। धमं-कक्षामें साधारण घमका सार यही है । 
वैदान्तके साधन-चतुष्यमें शम-दम आदि रूप घट्‌-सम्पत्ति भी इसीका परिषाक है। यह यम ही आदियें धर्म 
है और अन्तमें अधिकार-सम्पत्ति । यह जिज्ञासुके जीवनमें इतना घुल-मिल जाता है कि तत्त्वज्ञान होनेपर 
भी इसमें शिथिुता नहीं आती । जोवस्मुक्तिके विकक्षण सुखक्ा आधार बनकर जीवमन्मुक्त पुरुषके जीव॑नमें 
उल्लसित होता रहता है । अन्तमुंखताके साधनोंमें यही प्रथम है, इसके बिना किसी साधनकी नींव मजबूत 
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जन्र दुसरो वस्तुके साथ मिश्रित हो जाती है तब दोनों हो अपने शुद्ध रूपमें नहीं रहते । मिट्टी और पानी 
मिलकर कीचड़ बन जाते हैं। शक्कर और जलका मिश्रण शबंत हो जाता है। न शुद्ध जल रहा, न शुद्ध 
दक्‍कर । इसी प्रकार मनुष्यका चरित्र भी भिन्न-भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियोंके समागमसे अपने शुद्ध रूप 
अर्थात्‌ पवित्रताकों खो बैठता है। आत्क्षा-अनात्माका मिश्रण भी अशुद्धि ही है। मनुष्यके चरित्रमें जब 
पवित्रताकी रुचि उदय होती है तब वह बहिरज्भ एवं अन्तरज्भः दोनों ही प्रकारसे पवित्र रहनेका प्रयास 
करता है । शरीरपर मैल चढ़नेसे धोनेक्री आवश्यकता होती है । इसी प्रकार मनमें शत्रु-मित्रके प्रवेशसे क्रोघ- 
काम-रूप मलिनता आजाती है और उसके निवारणके लिए द्वेषकी आग बुझानी पड़ती है और रागका 
रंग छुड़ाना पड़ता है | ऐसा कोई भी रंग नहीं है जो शरीरके बहिरदेश या अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाय और 
उसको निकाऊना न पड़े, इसको 'शौच' कहते हैं । यह अन्तरज्भ ओर बहिरज्के मलको प्रक्षाल्ित करनेकी 
प्रक्रिया है । स्नान, सन्ध्या-वन्दनगत अधमषंणसे यह सम्पन्न होता है। शरीरमें जो मोगका अभ्यास हो गया 
है वह गहराईमें उतर गया है । भोगका अभ्यास एक रोग है, वह जितना-जितना बढ़ता है उतना-ही-उतना 
राग-संस्कार घनीभूत होता है, साथ ही भोगके कौशल बढ़ते हैं। मोगी पुरुष किसी-न-किसीको दुःख 
पहुँचांकर ही मोग करता है । अतएव भोगवृत्तिके संकोचका नियम. लेना चाहिए। अपती रुचिके अनुसार 
कुछ न हो, न मिले, कोई न बोले तो थोड़ा कष्ट सहकर भी अपनेकी संयत रखना चाहिए। संयमहीन मनुष्य 
पशु हो जाता है । चाहे जिम्त खेतमें, चाहे जिसकी खेतीपर मुँह मार दिया । जो स्वधमं-पालनके लिए कष्ट 
सहन नहीं करता वह धर्मात्मा नहीं, ढोंगी है । योगसम्बन्धी नियममें जो 'तपः है वही वेदान्तियोंकी षट्‌ 
सम्पत्तिमें तितिक्षा बनकर प्रकट होती है । तपकी माँ है धृति, बेटों है तितिक्षा । जिसके जीवनमें तप नहीं 
है वह किसो मन्त्रकी रक्षा या ज्ञानके धारणमें समर्थ नहीं हो सकता । 


शौच है-- तन-मनमें बाहरसे लगे हुएको निकाल देना । तप है मीतर-हीं-मीतर तन-मनको तपाकर 
कुन्दन बना देना । इसके बाद अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेके लिए तत्सम्बन्धी ज्ञान तथा तत्मयता श्राष् 
करनेके लिए 'स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। पधर्ममें स्वाध्यायका अथ होता है सांगवेदोंका अध्ययन । 
कम-से-क्रम अपनी शाखाके वेदोंका अध्ययन । उपासनामें स्वाध्यायक्रा अथ होता है इृष्ट देवताके दशनके लिए 
जप.। जपसे प्रपच्चक्नी विस्मृति और बारस्बार लक्ष्यका स्फुरण होता है। स्वाध्याय बार-बार श्रपचका 
विस्मरण कराता है और लक्ष्यका, स्ऊु रण । इससे अभ्यास एवं वैराग्यकी परिपुष्टि होती है। जपफें 


स्वरूपत: अभ्यास्त है, दुह्राना है और लक्ष्यपे अतिरिक्त वृत्तिका उच्छेद है। स्वाध्यायसे लक्ष्यकी ओर 


अभिरुचि बढ़ती है । 

साधकके लिए यह आवश्यक 
लिए व्याकुल न हो । निर्वाह-मात्रकें लिए ही जान 
या ममता करनेके लिए नहीं । यदि बाय वस्तुओंसे 


है कि अपने साधन-शरी रको परिपुष्ट रखनेके लिए किसी बाह्य वस्तुके 
त, परिधान, शयन-स्थान अपेक्षित है, सुख लेनेके लिए 
ही अपनेको गोरवशाली महामहिंस माना जाय तो 
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अन्तरमें जो गरिमा सुषुध् है वह जाग्रव्‌ नहों होती; क्योंकि उसकी और पीठ हो जाती है। आप असंग 
धांत्मा होनेसे श्रेष् हैं कि बहिरज़ पद-प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग-रागकी प्राप्सि ? आपकी आत्मतुश्टि कहाँ है? 
'सन्तोष' के बिना साधना निष्प्राण हो जाती है। हाँ, वह सन्तोष लक्ष्य-प्राप्तती साधनासे नहीं, बाह्य 
बस्तुओंकी लिप्सासे विरतिके रूपमें होना चाहिए । 

यह जीव तबतक शिवसे एक नहीं हो जाता, जबतक पूर्णता एवं अपूर्णता--श्रतीति दृष्टि, उल्लास 
था कल्पनामात्र नहीं हो जाती, तबतक अपनी अल्पज्ञता और अल्पशक्तिताके बन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता । 
_ जीव जीव ही है। साधनकी सभी कक्षाओंमें जीवत्व अनुगत रहता है । जीवत्वके साथ निबंलता जुड़ी हुई है । 
वह कभी उदास होता है, कमी निराश होता है, कमी थोड़ी देरके लिए उल्लास भी तरंग्रायित हो जाता 
है। जैसे शरीर स्वस्थ-अस्वस्थ होता रहता है, वैसे मन भी खिलता-मुरझाता रहता है । जंसे शरीरके लिए 
चिकित्सक और चिकित्साकी आवश्यकता होती है वैसे ही मनके रोगोंकी चिकित्सा है--ईश्वर प्रणिधान' । 
ईश्वर शाहइवत है, संत है, सवंशक्ति है, करुणा-वरुणालूय है, परम गुरु है । ज॑से साँसके साथ हवा रहती है, 
आँखके साथ प्रकाश-ज्योति रहती है, वेसे ही प्रत्येक मनमें जो सत्त्वांश है वह महासत््व शरीर प्रभेश्वरका 
ही रूप है। मत कण है तो ईश्वरमृत्तिका, मन बिन्दु है तो ईश्वर सिन्धु , मत घट है तो ईश्वर घटाकाश । 
 खतएव “ईश्वरमें स्वतः समपंणकी विद्यासे मत्तकों देखना प्रणिधान है ।' ईश्वर है प्रकृष्टनिधात । सच्त्वात्मक 
भनका खजाना है, कोश है । स्थिति-मति-गति-रतिका कारण है--परमेश्वर । उसमें अपने मनको संमपित 
करना, उसीके उद्देश्यसे अपने समस्त क्रिया-कलापोंका अनुष्टान, ईश्वरके. प्रति आत्म-समपंण 'प्रणिधान' 
. अथवा दरणागतिभाव है । क्या हो रहा है, मिल रहा है, किया जा रहा है, बोला जां रहा है ? इसकी ओर 
ने देखकर सर्वत्र परम गुरु परमेश्वरका करुणामय, हिंतमंय वरद हस्तकमल ही देखना चाहिए । उसकी 
उपस्थितिमें, उसकी आँखोंके सामने जो कुछ हो रहा है उसमें अनिष्टकी सम्भावता ही क्‍या है ? इस सम्पूर्ण 
समपंणसे साधक लौकिक चिन्ताओंसे मुक्त होकर तथा परमाथकाँ प्राप्तिमं आशावान होकर विश्वासपूर्वक 
हृढ़तासे अपने साधनमें संलग्न हो जाता है । जहाँ भक्तिमाग्गमें समर्पणकों साधनकी पूण्ंता मानते हैं वहाँ 
योगमागमें समर्पणको योग-साधनामें सहायक अज्भीकार करते हैं । 

यम-नियम साधनमात्रकी प्रथम भूमिका है। साधन-मार्गंपर चलनेके लिए ये अत्यन्त आवश्यक 
एवं अनिवाय पाथेय हैं। ये मार्गमें मिलनेवाले प्रलोभनों एवं प्रतिबन्धोंसे रक्षा करते.हैं। किसीको हानि 
पहुँचाये बिना एवं स्वयं हानि. उठाये बिना आगे बढ़तेके लिए यहो अन्तरज्भ बलपम्बल हैं । 
योग-सिद्धान्तत और साधना 


हर योग-सिद्धान्तमें सृष्टि दो प्रकारकी है; १. प्रकृतिका परिणाम, २. अविद्याका परिणाम | अविद्या 
ही मैं-मेरा, अपना-पराया एवं मयकी सृष्टि करती है। इन्हींको योगकी भाषामें अस्मिता, राग-ढेष तथा 
अमरिनिवेश कहा जाता है । ये क्लेश हैं। धन-हरण, जन-मरण अथवा मवत-दहन क्लेश नहीं हैं, क्लेश है-- 
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धन, जन, भवन ममता एवं अहंता । यह अविद्याके कारण ही होती है । जब प्रकृति-पुरुषका विवेक होता 
है और समग्र शिप्रप्च प्रक्न॑तिमें समाधिस्थ कर दिया जाता है जैसे मुर्देकों कत्रमें गाड़ दिया गया हो तब 
ज्ञानस्वरूप द्रष्टा समाधिमें नहों गड़ता; वह समाधिसे पृथक होकर विवेक-ख्यातिके कौ अपने स्व॒रूपमें स्थित 
हो जाता है। जबतक विवेक-र्याति नहीं होती तबतक सम्प्रज्ञात-समाधि होती है । विवेक-ख्यातिके अनन्तर 


असम्प्रज्ञात समाधि 


२! ही जाती है। योगके अंगोंमें यह समाधि अन्तिम अंग है, इसलिए साघनाके प्रारम्मसे 
ही समाधिका प्रारम्म हो जाता है। योग-सिद्धान्तके अनुसार तत्व केवल दो ही हैं--पुरुष और प्रकृति । 
असज्भ द्रष्टा पुरुष अपरिणामी है। प्रकृति क्षण-परिणामी है) प्रकृति ही प्रथम कारण है । यह अनेक रूप 
धारण करती है । पतच्चभूत अन्तिम काय हैं। बीचके तत्त्व अपने कार्यके प्रति कारण हैं एवं अपने कारणके 
प्रति कार्य हैं. अर्थात्‌ उमयात्मक हैं । पुरुष इस कार्यकारंगात्मक सृध्सि विलक्षण असंग एवं उदासीन है। 
वहु कमी किसी रूपमें परिणत नहीों होता । उसके विविक्तहूपका साक्षात्कार समाधिसे हो जाता है । योगको 
भाषामें उसे साक्षात्कार नहों कहते, स्वरूपमें अवस्थान कहते हैं । उसके पुर्वके जितने साधन हैं, उनमें समाधि 
किसी-त-किसी रूपमें अनुगत रहती है । 

प्रकृति त्रिगुणमयी है । गुण हैं सत्त्त, रज, तम। ये परिणामके क्रमसे प्रलयके समय' साम्यावस्थामें 
होते हैं और सृष्टिके समय वेषम्य दक्षामें । साधन तमसे रजमें, रजसे सत्त्वमें, वृत्याकार-सत्त्वसे शान्तसत्त्वमें 
प्रतिष्ठित करता है । यहो कारण है कि आसन, प्रणायाम ओर प्रत्याहार तीनों अपने-अपने स्थानपर समाधिके 
लिए आवद्यक साधन हैं । 

यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृतिका अन्तिम काय॑ पञ्भूत हो- है। पशु-पक्षी-मनुष्य आदिके जो 
विविध छरीर हैं वे कार्य नहीं हैं, कार्यामास हैं तथा पत्चभूतमें क्लूतत अथवा कृत्रिम हैं । कायका कार्य नहीं 
हुआ करता । अतएव शरीरोंका आदि एवं अन्त पचभृत ही हैं । उन्हींमें ये दीखते हैं और समाप्त हो जाते. 
हैं। इसमें मैं-मेरा अविद्या अथवा अविवेककी रचता है, प्रकृतिको रचना नहीं । अतः शरीरोंको योग-साधनके 


द्वारा द्रव्य-समाधि दी जाती है। शरीरको स्थिरता उसे पच्भूतसे एक कर देती है । व्यष्टि-मूढ़ता समष्टि- 


मूढ़तासे एक हो जाती है । यही शरीरकी द्रव्य-समाधि है । यदि किसी प्रकारकी पीड़ाका अनुमव किये बिता 


आरामसे शरीर चिरकालतक स्थिर रह जाय ओर चेतनाका लोप न हो तो तमो गुणका व्यध्टि-कार्यामास 
समष्टि-कार्यमें समाधिस्थ हो गया । यही आसनकी सिद्धि है । इससे क्षुधा-पिपासापर विजय प्राप्त हो जाती 


है । पत्चभूतोंका जीवन ही शरीर-जीवनके लिए पर्याध हो जाता है । 


आसन और प्राणायाम 
रजोगुण विशीष-रूप हैं । उसकी पधानतासे शियाएँ होती हैं, विकिया भी होती है। अविदाके कारण 
देहमें मैं-मेरा. होता हैं और तद्गत क्रियाशषक्ति प्राणमें भी मैं-मेरा होता है। इसीसे थरीरमें ए्वासोच्छूवास, 
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रक्त-सचार, पांचन, भलापसरण, केशवृद्धि आगिक-परिवर्तन और तो क्या, क्रिया-विक्रिया सब-की-सब 
होती रहती हैं। प्राणायामकी साधना इन क्रिया-विक्रयाओंकी प्रक्रियाकों ठप्प कर देती है, केवल द्वासक्रिया- 
मात्र गेष रहती है। समष्टिगत क्रिया ही व्यष्टिकी क्रिया हो जाती है। समष्टि क्रियामें व्यष्टि-क्रियाकी 
समाधि ही प्राणायामकी सिद्धि है । इससे देहमें स्वाभाविक बलका विकास और दीघेंजीवनका प्रकाश भी 
आजाता है। प्रारम्ममें आसन-प्राणायाम दोनोंके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु समाधिके लिए उपयोगी 
एक ही आसन और एक ही प्राणायाम होता है । हिलते हुए या सोते हुए शारीरिक आसन योगके लिए 
उपयोगी नहीं हैं । पहलेमें विक्षेप है और दूसरेमें लय है । अतएवं जेसे समाधिके लिए बेठे हुए शरीरका 
आसन उपकारक है वैसे ही विविध प्राणायामोंमें कुम्मकप्रधान प्राणायाम ही योगके लिए उपयोगी होता है। 


योगाज़ोंमें प्रत्याहार 

इन्द्रिय एवं विषयोंका सन्निकर्ष ध्यानात्मक ही होता है। आसनसे द्रव्यशक्ति, प्राणायामसे क्रिया- 
शक्ति एवं प्रत्याहारसे विविध ज्ञानात्मक इन्द्रियशक्तिको समाधिस्थ किया जाता है। इन्द्रिय एवं विषय 
दोनोंकी शक्ति सीमित होती है | वे अपने-अपने मण्डलमें परस्पर मिलते रहते हैं । वे कितनी दुरीतक, कितनी 
देरतक और किस प्रकार स्वयंमें मिलते-बिछुड़ते हैं, यह उनकी शक्तिपर अवलरूम्बित है । वस्तुतः सारो 
सृश्टिका चित्त-सत्व एक है । इन्द्रियोंकी उपाधिसे भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय-शक्तियाँ 
वित्त-सत्त्वकी वृत्ति हैं। जैसे जल: बहनेके समय तरंगायितः होता है, स्थिरताके समय शान्त होता है; उसी 
प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा सत्त्वात्मक ज्ञान-शक्ति भी पृथक-पृथक विषयोंको ग्रहण करते समय वृत्ति-रूपसे 
विक्षिप्त- होती है। और विषयोंका ग्रहण न करनेपर अपने गोलकमें शान्त हो जाती है । इन्द्रियवृत्तियोंका 
अपने-अपने विषयोंका आहार न करके अपने-अपने गोलकमें स्थिर हो जाना ही प्रत्याहार है । -ऐन्द्रियक 
जानवृत्तियोंकी सम्राधि ही प्रत्याहारका मुख्य रूप है, इससे व्रिषयोंके आकर्षण, प्रल्षोमत एवं तज्जन्य 
प्रतिबन्धको लिवृत्त करनेमें पूरी सहायता मिलती है । अतएवं योगके अंगोंमें आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार 
द्रब्य-समाधि, क्रिया-पमाधि ठथा ऐन्द्रियक वृत्ति-समाधिके हारा चित्त-निरोधमें पुणंत: उपयोगी हैं । इन्हींके 
द्वारा शरीर कमेन्दिय एवं ज्ञानेन्द्रियोंका वशीकरण सम्पन्न होता है। 'निरोधका अर्थ मारण नहीं होता, 
स्वायत्तीकरण होता है। इन तीनोंमें इतना अन्तर अवश्य है कि आसन और प्राणायाम तो बिना वैराग्यके 
केवल अम्याससे किये जा सकते हैं । परत्तु प्रत्याहार अपनी स्थिरताके लिए वैराम्यकी अपेक्षा रखता है । 
यम-नियममे घ॒मं, आसत-प्राणायामसें अम्यास और प्रत्याहारकी स्थिरतामें वैराग्य हेतु है । अपने लक्ष्यको 
बारम्बार स्पर्श करना अभ्यास है। रूक्ष्यके विरोधीकी उपेक्षा कर देना वैराग्य है। लक्ष्यके विरोधीके प्रति 
मो स्पर्धा, द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए । 
लारणा, ध्यान, समाधि ओर उनका विज्ञान 
इन पाँच साधनोंके बाद इनकी अपेक्षा तीन अन्तरज्भ-साधनोंका प्रारम्म होता है, उनका नाम है 
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धारणा, ध्यान औ-, समाधि । इस बातपर बहुत कम॑ लोगोंका ध्यान जाता है कि न्‍्यायवेशेषिक एवं पूर्व- 
मोमांसामें द्रव्यहूपसे स्वीकृत देश-काल योगाम्यासमें कहाँ लुप्त हो जाते हैं? देश तथा काल योगसिद्धान्तमें 
पदार्थ ही नहीं हैं । वृत्तिक संकोच-विस्तारका नाम 'देश' है और उदय-विलयके क्रमका नाम काल है। 
ये न प्रकृति हैं, न विकृति हैं, न उम्यात्मक हैं। वृत्तिनिरोधसे ही इनका निरोध सम्पन्न हो जाता है । जैसे 
प्भूतोंमें कल्पित आक्ृतियों अर्थात्‌ कार्यामासोंको वस्तु समझना अविवेक है, वैसे ही व्यष्टि-प्रम्टि कालको 
वृत्तिसे पृथर्‌ मान बैठना अविवेक ही है। धारणाके द्वारा देशाकार-वृत्तिका मुख्यरूपसे संकोच किया जाता 
है और ध्यानके द्वारा प्रधानतया काछाकारवृत्तिका संकोच किया जाता है। वृत्तिके सं कोचनसे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध होनेके कारण हो पूर्वोक्त तीन साधनोंपे ये दोनों अन्तरज्ध हैं । 

पूव-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर, ऊध्वं-अध:, अन्तबंहिरूप वृत्तियाँ ही दिशाओोंके आकार में फैली हुई मालूम 
पड़ती हैं। देशके किसी एक आकारमें वृत्तिको बाँध दीजिये--मूलाधार या सहल्लार, दिव्य वेश वेकुण्ठ, 
या आध्यात्मिक हृदय-देश इनमें-से कहीं मी एक हृदय-देशमें वृत्तियोंको बाँध दीजिये द्विभुज, चतुभ्चुज आदि 
मूर्तियोंमें मी लम्बाई-चौड़ाई होतो है, शालिग्राम शिलामें भो गोलाई होती है। उसमें कहीं #ी त्ृत्तिको 
स्थिर कर लेना, दूसरा स्थान स्फुरितन हो। इसको यहाँसे मी शुरू कर सकते हैं कि ६८ अपनी 
मनोवृत्तियोंकों मकान, कमरे या दरीरके पेरेसे बाहर नहीं जाने देंगे। शरीरगत किसी चक्रमें वृत्तिको 
तदाकार कर दीजिये । धोरे-धीरे देशकी कल्पना सुक्ष्म होकर लुप्त हो जायगी और वृत्तिका स्थानान्तरण नहीं 
होगा । वस्तुतः वृत्तिका स्थानान्‍्तरण नहीं होना चाहिए । स्थानाकार कल्पना ही नाना रूप धारण करती है। 
न दत्ति देशमें रहती है, न विदेश जाती है। वृत्ति ही तत्त्‌ रूपसे परिणत होती रहती है। जब वृत्ति 
अण-देशमें स्थित होती है तब देशका विस्तार छुध् हो जाता है और केवल वृत्ति हो रहती है। यह देश- 
कल्पना-विनिमुंक्त वृत्ति परिणामरूप देशके आश्रयसे संशोचविस्तारसे मुक्ति पा लेती है और चित्त,सत्त्वसे 


एकता अर्थात्‌ समाधिकी योग्यतासे प्राप्त कर लेती है । समाधि और समाधानका अथ एक हो है। सम्यक्‌ 


आधान अर्थात्‌ वृत्तिका अपने चित्त-सच्वह्प कारण-द्रव्यसे अभिन्न होकर स्थित होना है । 

मसे उदय-विलयको प्राप्त होती रहती हैं । उदय एवं शान्तिका क्रम तो 
रहता ही है। क्रमको संह्या ही व्‌ तलिक्ा कालाकार परिणमन दिखाती है । भूत, भविष्य, वर्तमान सब 
वृत्तिमें ही हैं; न प्रकृतिमें, त पखमूतमें । द्रष्टासे तो इतका सम्दाद कल्पित रूपसे भी नहीं हो सकता । 
वस्तुतः काल वृत्ति-हप ही है। वृत्तियोंकी लयदशामें काल्‍रू-संवित्‌ नहीं रहती । जबतक स॑वित्‌ है 5 वृत्ति 
और कालको पृथक्‌-पृथक्‌ नहों किया जा सकता | जब वृत्ति पुतः-पुनः एक ही लक्ष्यकी ओर भ्रवा होने 
लगती है, एक हो लक्ष्पके सम्बन्धमें ताता-आाना फैलने लगतो है तो घोरे-धोरे न गाढ़ता होनेपर कार 
अणु होता जांता है और उसके साथ ही वृत्ति भी अणु होतो जाती है । अणुदशामें जाकर काल अपने 


अस्तित्वकी कल्पना खो देता हैं और बृत्ति कालाका: परिणामकों छोड़कर लेक्ष्याकार हो जाती है। फिर 


वृत्तियाँ क्रम अथवा.अक् 
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कॉलका बोध नहीं रहता । वृत्ति क्रमसे हो अक्रभसे हो, प्रतिकोम क्रमसे हो, कैसे भी क्‍यों न हो, उसमें 
अणुकाल जान पड़ता है। ध्यातकी पराकाष्ठामें उसी काल-कल्यनाका लोप हो जाता है । इस समाधि अथवा 
समाधान-दशामें लक्ष्य-ही-लक्ष्य फुरता है, वह काछ तहों । इसलिए ध्यान समाधिका अव्यवंहित पूर्ववर्ती 


साक्षात्‌ साधन है । 


समाधि विज्ञान 

यही कारण है कि आत्मा अथवा ब्रह्म देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छि न्न है । यह सिद्ध करनेके लिए 
योगसाघनामें आवश्यकता ही नहीं होती । वृत्तियोंका निरोध अथवा समाधि होनेपर देश, कार और विविध 
काय्य-वस्तुएं मासतो हो नहीं । चित्तवृत्तियाँ एक अखण्ड चित्त-सच्वंसे एक हो जाती हैं और उसका द्वश्ट . 
समग्र चित्त-सत्त्वका विभु--द्रश होता हैं। दूसरा पुरुष है, कोई ईइ्वर है, प्रकृति प्राकृत है, यह-सब वबृ त्ति- 
विलाप है ॥ वृत्ति जब चित्त-सत्रमें लीत हो जाती है, तब द्रष्टठा किसीका द्रष्टा' नहीं, हहमात्र ही रहता 
है । इसीको 'कैवल्य' कहते हैं । द 

'वृत्तिका चित्त-सत्तवमें ध्वान्त होना समाधि है। इसके दो विभाग हैं; विवेकस्यातिके पूर्व और उसके 
। पदरचात्‌ । पहलीका नाम सम्प्रज्ञात समाधि, दूसरीका नाम असम्प्रज्ञात समाधि है। इनमें विवेक ख्याति ही 
विभाजक रेखा है। प्राकृत प्रपचचका स्वाभाविक उदय-विलय पुरुषके कैवल्यका हेतु नहीं है। अभ्यासजन्य 
समाधिसे कैवल्य होता है। अतः समाधि-स्थिति लाभ करनेके लिए प्रयत्न आवश्यक है। 

वित्त-सत्त्वका साम्योन्‍्मुख या वेषम्योन्मुख स्पन्दन ही वृत्ति है । साम्यमें आकार सम होते हैं और 
बैषस्यमें विषम । “वतंनम्‌ वृत्ति:' व्यापृत होनेका नाम वृत्ति है। योगदर्शनमें इन्हें पाँच . प्रकारका माना ४, 
गया है। प्रम्माण, विपयेय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति | ये अविद्या आदि पचक्लेशोंसे थुक्त भी हे ती हैं और 
वियुक्त मो । इनका रूप चाहे कुछ मी क्यों न हो निरोध करने योग्य ही है। लौकिक, पारलौकिंक और 
पारमाथिक समी प्रकारकी वृत्तियाँ निरोध्य कोटिमें ही आती हैं। धर्मानुष्ठान; भगवडद्धूक्ति, श्रवण-मनन- 
निदिष्यासन, इनमें-से किसीकों योगी छोग निरोध्यसे बाहर नहीं मानते ) जब प्रमाण, प्रमेय एवं प्रमारूप 
समग्र व्यवहार हो वृत्ति रूप है और उसका निरोध करना है तब दूसरी वृत्तियोंकी तो महत्ता ही क्या है ? 
यह एक अलग दर्शन है। भक्ति-द्शन और वेदान्त-दर्शन इस प्रकारके समाधि-योगको स्वीकार नहीं करते 
योकि मंक्ति और ब्रह्मविद्या दोनों ही वृत्तिह्प हैं और उन्हें निरोध कर देनेके बाद मगवदाकारताकी प्राप्त 
और अविद्याकी निवृत्तिके छिए कोई साधन ही नहीं रह जाता । इसोका नाम दास्त्रोंमें प्रस्थान-भेद है। 
बस्तु। 

._. २३ आछस्बनसे वृत्तियोंका निरोष, सुद्म आलम्बनसे वृत्तियोंका निरोध, आनन्दालम्बनसे वृत्तियोंका 

रु द निरोष--सम्पज्ञाा समाधिके ये चार प्रकार हैं। इनके तोन विभाग और होते हैं-प्राह्म, ग्रहण और 
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ग्रहीतामें समापत्ति । समाधिका लमें ज्ञान शब्द एवं अथंका भेद मिट जाता है। योग-सिद्धान्तमें ज्ञान मो 
प्रकृतिका ही परिणाम है। इसलिए 'घट” शब्द 'घट' अथे और 'घट' ज्ञानकी एकता होनेपर प्राकृत ज्ञानमें 
जाताज्षैयका भेद नहीं रहता । परन्तु अप्राकृत चितिशक्ति ज्ञानस्वरूप ज्यों-की-त्यों रहती है। यहीं प्राइृत 
ज्ञान और शुद्ध ज्ञानका पृथककरण हो जाता है। इसे विवेक-र्याति कहते हैं ।॥ समाधिकालमसे प्रशान्त भावसे 
संस्कार प्रवाहित होते रहते हैं । जब द्रशके सम्मुख त्रिपुटी अथ मात्र मासती है तब सबीज-समाधि है । 
जब उसका भी निरोध हो जाता है तब सबका निरोध हो जाता है और निर्बीज-समाधि सिद्ध हो जाती है । 


सिद्धान्त वेलक्षण्य 


योग-सिद्धान्तकी यह विलक्षणता है कि वहाँ पुरुष कर्ता नहीं है । प्रकृति ही कतूं है । वह स्वामाविक 
रूपसे परिणामक़ो प्राप्त होती है और बुद्धिपुवंक करती है। होना और करना प्रकृतिके दोनों ही रूप हैं । 
निद्रा स्वतः होती है और समाधि बुद्धिपूवंक की जाती है । बुद्धि जब वृत्तियोंकी बहिमुंखताकी ओर तीत्र 
संवेगसे घक्का दे देती है तब वे कतूंत्वके बिना ही अपने लक्ष्यसे जाकर मिल जाती है; अर्थात्‌ पुरुषके सम्मुख 
चित्त-तत्तसे एक होकर स्थिर हो जाती है । समाधिकी साधनामें बुद्धिका कतूंदव काम करता है। परल्तु 
विवेकख्याति हो जानेपर वह निष्क्रिय हो जाता है । इस प्रकार बहिमुंख परिणामके द्वारा प्रकृति ही पुरुषको 
भोग देती है और अन्तमुंख परिणामके द्वारा अपवग्ग देती है। पुरुष असज्भ उदासीन है, वह अपने कंवल्यमें 
स्थित है, उसमें न मोग है, न अपवगग है । योग-दृष्सि कृताथे पुरुषके प्रति प्रप्व नहीं रहता । परन्तु प्रपत्च 
एक प्राकृत सत्य है। वह दूसरे अक्वता्थ पुरुषोंके प्रति ज्यों-क्ा-त्यों बना रहता है । जो वृत्तिनिरोध करके 
अपने स्वरूपमें स्थित हो जायगा वह मुक्त हैं और जो ऐसा महीं करेगा वह बद्ध है और वृत्तियोंके साथ 
घुल-मिलकर जैसी-जैसी वृत्तियाँ होंगी वैसा-ही-वैसा वह बनता रहेगा । शरीरमें अभिनिवेश होनेपर मयकों 
उत्पत्ति होती है, पच्च॒तन्मात्राओंके प्रति राग-देंष होता है। अहंताकी कक्षामें अस्मिता जुड़ जाती है । 
महत्तत्वमें बुद्धिको भ्रान्त करनेवाली अविद्या हैं। समाधि प्रकृति-लयको समानान्तर-रेखापर है । परख्तु 
पुरुष इन सबसे विलक्षंण है। संसारके सभी क्लेश वृत्ति-सारूप्यके कारण हूँ । इन्हींसे परिवर्तन, ताप, 
संस्कार, गुण वृत्ति-विरोधके कारण उः्ज़ होता है। अत योगाभ्यासके सिवाय इनसे बचनेका कोई उपाय 
नहीं है। 
योग विभूतियाँ 

योगानुछानके साथ विभूतियोंका भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब वृज्षियाँ परिच्छिन्न देहका तादात्म्य 
छोड़कर परिपू्ण चित्त-सत्त्वसे एक होने लगती हैं तो उसके पूर्ण ज्ञान, शक्तिका सम्बन्ध वृत्तियोंस भी होने 
लगता है । इससे अणिमा, महिमा, लधिमा आदि सिद्धियोंका प्रकाश होना सम्मव है । दूर-दरशन, दूर-भवण 
परचित्त-ज्ञान, परकाया-प्रवेश--यें सब शुद् सिद्धियाँ हैं, । जब वृत्तियाँ चित्त-सत्त्वमें हबकर निकलती हैं 
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तो कुछ न-कुछ ले आती हैं। ये विभूतियाँ, समाधि, विवेक-रुयाति एवं पुरुषको स्वरूप-स्थितिके प्रति विध्न 
हैं। यदि योगाभ्यास करते-ऊरते कोई सिद्धि आ भी ज़ाय तो मौनके द्वारा अर्थात्‌ उसे गुप्त रखकर दबा देना 
चाहिए। सिद्धियोंके प्रति आकर्षण या प्रदंशन या रुयातिका भाव होनेपर यौगिक लछक्ष्यकी प्राप्ति नहों 


क्‍ हो सकती । 
योग और धर 


धमं और योग--दोनों ही पुरुष-प्रयत्त-साध्य हैं । अतएवं अपौरुषेय श्रुतिके द्वारा इनका उपदेश 
होनेपर मी यह त्वं-परदार्थअधान जोवके धर्म हो हैं । यही कारण है कि शास्त्रोंमें इन्हें अन्तरज्ध और 
बहिरज़ूके नामसे कहा गया है । अनुष्ठान-प्रवण बुद्धिके द्वारा धर्म होवा है, शान्ति-प्रवण बुढ्धिके द्वारा योग । 
सिद्धि-छामतक इन दोनोंका सम्रमु्चय नहीं चल सकता । सबके लिए इनका विकल्प भो योग्य नहीं है । 
अतः अधिकारीभेदसे ही इनको व्यवस्था करनो चाहिए । जिसकी प्र।णता ( झुकाव या रुझान ) कमंकी ओर 
है उसके लिए धर्मका विधान है, जिप्तका झुकाव शान्ति एवं समाधिकी ओर है उप्के लिए योगाभ्यासका।, 
धर्म करण-शुद्धिका प्रधान साधन है और योग कर्ताको शुद्धका । अतएव दोनों वेदोक्त त्वं-पदार्थंके शोधनमें 
सहायक हैं । 


भागवत धर्म 
त्तत्पदाथ ओर भक्ति 


अब तत्पदाधु-प्रधात धमंक्ा विचार करते हैं। तत्‌-पद सबंनाम भी है और ईदवर-नाम भी है। 
3 तत्‌ सत्‌ प्रसिद्ध है। धात्वथे है--प्रपच्चधका विस्तरक--तनोति । उसके स्वरूपका चिन्तन, स्मरण, 
शअ्वण, कोत॑त्त, सत्र तत्पदाथ-प्रधान धमम हैं। जिससेःमन उसमें छंगे उसपर मनःकल्पित आवरण भंग 
हो । वह तत्पदार्थ-प्रधान घम॑ होता है। लोक-माषामें उसे भक्ति कहेंगे । संसारको और ईइवरको विभाग- 
पूर्वक अलग-अछूग करके ईद्वरका अनुसन्धान करना । 'माग-विमाग” भक्ति है। भजन” भक्ति है। 'संसार- 
मडजन  मक्ति है॥ त्वं-पदार्थके त्रिन्त नमें आत्म-अनात्म-विवेकका जो स्थान है वहो तत्‌-पदार्थके  चिन्तनमें 
भक्तिका स्थान है। अपरोक्षका विव्रेक, परोक्षकी भक्ति । प्रत्यक्षनुभानवादी चार्वाक, बौद्ध आत्मा-परमात्माको 
सत्ता स्वीकार नहीं करते। जैन सद्भोच-विकासशीलर आत्माको मानते हैं, परमात्माको नहीं। ज॑न एवं 
बोद्धोंमें भक्ति तो है परन्तु वह वीतराग सिद्ध पुरुष तीथ छूर अथवा बुद्धकी है, परमात्माको नहीं । न्याय- 
वेशेषिकर्मे युक्ति-सिद्ध परमात्मा है। योगदर्शंनमें साधनसिद्धिमें सहायक प्रयोजनसिद्ध परमात्मा है | तत्त्व- 
 हश्सि सांख्ययोगमें परमात्माको हृद्य-विमाग या द्रष्टा-विभाभमें अन्तमूत करना पड़े ॥ या द्रष्टा-हह्यप्े 
लक्षण महाद्रष्टाको कल्पना करनो पड़ेगी । पू्व॑मीमांसामें आत्मा कर्ता है, फ़ह़॒दाता परमात्मा स्वीकार नहीं 
स्वय अपना फल दे लेता है । वेदान्त-द्ंनमें-परमात्मा माया-उपाधिप्ते युक्त होकर जगंत्‌का कर्ता 
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भी है रद जावे >मका फछदाता भी है। यह केवल युक्ति-सिद्ध या मावकल्पित नहीं, श्रुतिसिद्ध है। 
परमाथके अनुभवमें इसका एक स्थान है । जीव-ईइवर अविद्या-मायासे विनिमुक्त-स्वरूपमें अभिन्न है । 


प्रपश्च कारणत्व-विचार 


प्रपश्वके कारणके सम्बन्धमें भी विविध मत हैं। चार्वाक भूत-चतुष्टयसे सृष्टि मानते हैं । उन्हें उत्पत्ति- 
प्रछय स्वीकार नहीं है । अतएवं कर्म या ईइवर-रूप निमित्तकी आवश्यकता नहीं होती । जैन सृश्टिकी उत्पत्ति 
एवं विनांश तो नहीं मानते परन्तु पुदगलक्को उपादान एवं कमंको निमित्त मानकर पदार्थोंके जन्म-प्रृत्युकी 
संगति लगाते हैं। भूत-चतुश्य और पुद्गल दोनों बहिरज् हैं, कर्म अन्तरज्ध है। न्यायवेश्येषिक परमाणुको 
उपादान, ईश्वरकों निमित्त और कर्मादिकों सहकारी मानते हैं। इसका उपादान भी बहिरज्भ हैं। बौद्ध 
अन्तरज्भ कारणवादी हैं | उनका विज्ञान, चित्त, शून्य, कम सब कुछ अन्तरज्भ ही है । उनके कार्य-कारणवादमें 
परमात्माके लिए कोई स्थान नहीं है । सांख्य-योगमें प्रकुंत्ति उपादान एवं निमित्त दोनों ही है, वह स्वयं 
बनती है और स्वयं बनाती है। बुद्धि और पुरुषके बीचमें स्थित होनेके कारक वह अन्तरज्भ है । पूर्व॑मीमांसक 
सृष्टिको अनादि-अनन्त मानते हैं। इसमें कम-निमित्तक विविधता है । आत्मा कर्ता-मोक्ता है। सृष्टि-हिरज् 
है परन्तु कम एवं कर्ता अन्तरज्ध ही हैं । 


वेदान्त तत-पदार्थस्वरूप परमात्माका निरूपण करता है। उसमें दो धारा बन गयी हैं--सगुणवादी 

और निर्गणवादी । सगुणवादीमें वैष्णव, शव, शाक्त, सौर, गाणपत्य आदि अनेक अवान्तर भेद हैं। परन्तु 
आइचये है कि ये सब-के-सब परमात्माको अभिन्‍न-निमित्तोपादान कारण मानते हैं । कोई विशेष्य-विशेषण, 
कोई कार्य-कारण, कोई स्वाभाविक, कोई औपाधिक, कोई विवर्तं, कोई परिणाम मानते हैँ । ऐसा मानत्ता, 
जानना अनुमव करना इसलिए भी आवश्यक है कि श्रृतियोंमें एक विज्ञानसे स्वे-विज्ञानकी प्रतिज्ञा है । 
मृत्ति का, लौह और स्वणंके दृष्टान्तों द्वारा अरमात्माकी एकताका प्रतिपादन है । उपनिषद्‌ स्पष्ट कहती है--- 
सब कुछ प्रज्ञान-घन ही है। ब्रह्म-सृत्र भी दुविधामें नहीं । उसका कहल्ा है; श्रुतिका आदेश है कि केवल 
परमात्मा ही सत्य है। अन्यत्र श्रूयमाण प्रकृति भी परमात्माका ही एक नाम है । सब कुछ परमात्मासे अनन्य 
है, विकार वाचारम्मण ( नाम ) मात्र हैं। आत्मा सब है, ब्रह्म सब है, वह सब है, सत्‌ सब है, अहँ सब 
है, इस प्रकारके अनेकानेक मन्त्र उपलब्ध हैं। अतए़वः प्रमात्माके: अतिरिक्त जो कुछ जान पड़ता है वह 
भ्रम-कल्पित है अथवा परमात्माका आत्म-विलास है। सतके काये हैं परन्तु सत्‌ अपरिणामी है। बित्‌की 
प्रतीतियाँ हैं. परन्तु वह हृह्य कमी नहीं होता । आनन्दके छीला-विलास हैं परन्तु वह निविकार है। 
भोक्ता-भोग्यके बिना आनन्द है । परमात्माका यही बेदात्त-. 


परिणाम-रहितमें काय हैं । अहर्यमें दृश्य है। े 
सिद्ध स्वरूप है। यह केवल श्रद्धाका विषय नहीं है । आवरण-मंग होनेपर साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुमवस्वह्प 


है, पहले श्रुति-सिद्ध है, पश्चात्‌ अनुमव-स्वरूप है। 
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भजनीय तत््वकी अद्वयता 

यह परमात्मा यदि आत्मासे पृथक्‌ हो तो प्रत्यक्ष होनेपर हृदय, कार्य, जड़ एवं भोग्य हो जायेगा। 
परिच्छिन्न मानना पड़ेगा | यदि परोक्ष हो तो केवल कल्पित होगा । परमात्माकी ग्रत्यक्ष-परोक्षसे विरक्षण 
साक्षात्‌ श्रपरोक्षता, अभेदको स्वीकार किये बिना हो नहीं सकती । परमात्मा मुझसे अलग होकर कल्पित 
है, सत्ताशुन्य है, मृच्छित है, जड़ है । परमात्मासे अलग होकर आत्मा मृत्युग्रस्त है, भूच्छित है, दुःखी है । 
अतएव श्रति-सिद्धि परमात्मा अद्वितीय है । एकका दो-तोनमें अन्वय होता है। उनसे व्यतिरेक भी होता 
है। एकमें वृद्धि-हास-विभाग-संयोग-पृथकृत्व आदि हैं परन्तु अद्वितीयमें यह सब कुछ नहीं है। अतः 
वेदान्तोंते निर्षाधिक स्वरूपमें आत्मा-परमात्माके अभेद एवं अद्वितीयताका ही निरूपण किया है। निरचय 
ही तंत्‌ तथा त्वं-पदार्थका निरूपण करनेके लिए बहुत-से वेदान्त-वाक्य हैं, उन्हें अवान्तर-वाक्य कहते हैं । 
उन सबके द्वारा निरूप्य 'तत्‌-त्वं का सामानाधिकरण्य एवं असि” पदके द्वारा सांक्रेतिक एकता दोनों 
पदार्थोकी उपाधिका निषेध करके स्वरूपकी अद्वितीयता बोधित करती है । अद्वितीयतामें उपाधियाँ बाधित 
हो जाती हैं, फिर प्रयोजन-पूति हो जानेसे निषेष्य भेद-समपंक एवं तन्निवर्तक वाक्य, महावाक्य भी बाधित 
हो जाते हैं । सत्य प्रत्यगात्मासे अभिन्न एवं अद्वय ब्रह्म है । 


भागवतधममें अधिकार-वेलक्षण्य 


अबतक यह विचार किया गया कि धर्म तथा परमधर्म अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रह्मत्मैक्य- 
साक्षात्कारमें उपयोगी हैं। यह निरचत है कि उनके विशेष-विशेष अधिकारी होते हैं। धमंके अनुष्ठानमें वह 
अधिकारी होता है जो उसके साध्य-फलका इच्छुक हो, सम हो, समझदार हो एवं शास्त्र-निषिद्ध न हो । 
अधिकार सम्पत्तिके बिना अविधि-पुरवंक निरुद्देश्य किया हुआ धर्मानुष्ठान अप द्वारा फलोत्पादक नहीं होता । 
समाधिके द्वारा आत्मस्वरूपावस्थानके इच्छुक विवेकवान्‌ अभ्यास-वैरागर्यपरायण व्यक्ति योगके अधिकारी 
होते हैं। विवेक-वराग्य-शमादि सम्पत्तियुक्त मुमुक्ष जिज्ञासा-सम्पन्न होकर ब्रह्मात्मैक्य-बो धके अधिकारी होते 
हैं। कहना न होगा कि इस प्रकारकी साधत-सम्पन्नता सवंसाधारणके लिए सुगम नहीं है। मानसिक 
दुबंछताओंके कारण पग-पगपर वासनाके वशीभूत होकर दुद्चरित्रताके गतंमें गिरना, हीनताकी ग्रन्थिसे 
आाबद्ध होना, भोग्य वस्तुओं एवं ममतास्पद व्यक्तियोंके प्रति अनर्थंकारक आसक्ति, विद्या-बुद्धि-धन आदि 
आगन्तुक (विनत्वर वस्तुओंका मिथ्याभिमान, : अज्ञानको ही ज्ञान समझ बेठना, कुछ ऐसे बाघा-विध्न हैं 
जिसके कारण मनुष्य घमं, योग या ज्ञानकी साधना करनेमें समर्थ नहीं हो पाता । यह न कर पाना बल- 
पुवंक निषेषके कारण नहीं हैं परन्तु अपनी अयोग्यताओंके कारण है। इन अयोग्यताओंसे ऊपर उठनेके लिए. 
किसी प्रब्ल अध्वासत अथवा हृढ़ आलम्बनकी आवश्यकता होती है। फिसछता हुआ संमल जाय, गिरा 
हुआ उठ जाय, पिछड़ा हुआ भी आगे बढ़े, इसके लिए कोई हढ़ आश्रयकी अपैक्षा होती है। गिरे हुएको 
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दर्मे उठा ले, दीन- हृ्‌ के 
गी ले, दीन-हीनको हृदयसे लगा ले, वेसहारेका सहारा बंन जाय: ऐसा कोई-न-कोई होना चाहिए 


और ऐसा अवश्य कोई है। वह ऐसा होना चाहिए जो हमारी योग्यताओंकी ओर न देखे, क्योंकि वह तो 


अयोग्यता ही है। उप वहन यह साय ही हमारा रक्षण, पालन-पोषण एवं संवर्धन करे । मनुष्यकी 
इसी आश्ाकी पूर्तिके लिए मागवत-धर्म प्रकट हुआ है। 


भागवत-धमंकी यह विश्येषत्ा है कि वह अधिकार-अनधिकारकी परीक्षा नहीं करता । वह निरीक्षण- 
समीक्षणके बिना ही क्षण-क्षण सबके ऊपर कल्याणकी वर्षा करता है। मागवत-धर्म एक ओर नारदादि 
ऋषियों, धरम राजादि देवताओं, मनु आदि राजाओं, व्यास आदि विद्वानों शुक आदि अवधूतोंमें रहता है, 
तो दूसरी.ओर वृत्रासुर आदि दंत्यों, गोषियों, गायों, पशुओं, पक्षियों, वृक्षों, लताओं और अजामिल आदि 
पतितोंमें भी प्रकट होता है। जैसे एक बगोचेका मालो अपने लगाये हुए पौधेको निबंल देखता हैं तो स्वयं 
उसकी गोड़ाई, सिचाई, छेटाई, खाद एवं औषधियोंके प्रयोग करके उसका रोग मिठाता है, दोष दूर करता 
है और सब प्रकारके सम्वद्धंन करता है। ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ जब अपने किसी बीज या जीवको 
निर्बछताके कारण पतित होते देखते हैं तो उसको अपने हाथोंसे सँमाल लेते हैं ॥ अधिकारियोंको अपने 
दरबारमें बुला लेना सगुण भगवत्ताकी साथंकता नहीं है, दीन-परिपालनमें ही मगबत्ता सफल होती है । 
अंधिकार-परीक्ष के बिना ही अपनी कृपावीक्षासे जीवकों निहाल कर देनेके कारण ही मंगवालुके धमंको 
जिसका नाम भागवत-धम है सब धर्मोकी अपेक्षा विशेषता प्राप्त है । यह सवंसम्मत है कि भागवत-ध्म 
अधिकारी-निरपेक्ष है । मनुष्य हो या पंशु, देवता हो या दानव, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री या पुरुष, धनी 
हों या दरिद्र, बालक हो या वृद्ध, दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पण्डित, सभी इस धर्मके अधि- 
कारी हैं। जब हम ब्रज॒की लीलाओंमें या रामके वनवासमें पशु-पक्षो, लता-तृक्ष, समभीको भगवतप्रेमसे 
सराबोर होते देखते हैं तो बरबस ही लगने लगता है कि इपणके घरमें छाँट-छाँटकर बड़े छोगोंको भोजन 
कराया जाता है परन्तु उदार पुरुषके घरमें सबके लिए द्वार खुला होता है । भागवत-घर्म सचमुच ऐसा 
ही उदार है इसका द्वार सबके लिए सववंदा एवं सत्र खुला है। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति प्रधशुकी सहज करहणा 


ही मागवत-धरमंके रूपमें अवती्ण हुई है । 


भागवत्त-धमंका स्वरूप-वेलक्षण्य 
श्रौत-स्मार्त आदि धर्मामें यज्ञ-यगादि-रूप विशेष कर्म करने पड़ते हैं। अधिकार-विचारके साथ ही 
कमके सम्बन्धमें विधि-विधान होते हैं । विविध कर्मोकी विविध विधा, उनमें थोड़ी-सी भी भूल हो जाये तो 
संकपमें भूल हो जाये, क्रिया पूर्वापर हो जाये, अंग-संचालनमें त्रुटि हो 
रण ठीक न हो, यजमानकी अन्यथा प्रवृत्ति हो जाये, पुरोहितसे 
रणोंपे अनुष्ठानात्मकन्प्रमंकी सफलतामें बाघा पड़ती है । 


प्रत्यवायकी उत्पत्ति हो जाती है । 
जाये, सामग्री शुद्ध न हो, मन्त्र-वर्णका उच्चा 
त्रुटि हो जाये, अंग्र-वेंगुण्य हो। जे ये, अतेक की 
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कर्म-विदेषका नाम धर्म होता है, वह साज्ोपाज्ध सम्पन्न होना चाहिए । किसी-किसी यज्ञ-यागमें, परिसंख्या- 
विधिसे ही सही, हिंसाका भी समावेश होता है। उसके लिए श्रद्धा, उत्तमकाल, पवित्र-स्थान, न्यायोपाजित 
वस्तु, वृत्ति-सन्‍्तोष आदिकी मी अपेक्षा होतो है। भागवत-घर्ममें यह सब कुछ अपेक्षित नहीं है; चाहे जो 
भी कमरे हो वह भगवांत्रके प्रति अधित होना चाहिए । कर्म-विशेषका नियम नहीं है, समपंण-भावकी विश्ेजता 
हैं। जहाँ श्रौत-स्मातं-धर्में कतृत्व, संकल्य, विधि, सामग्री एवं कम-समग्रताका बल है, फलकी प्रापिक्रे 
लिए, वहाँ मागवत-घममें बल है शो केयछ एक भगवाच॒का । इसमे कर्त्ता-करमकी प्रधानता नहीं है, 'उद्देश्यक्री 
प्रधानता' है। आचारयोंकी वाणी है : प्रभेय-जलसे भक्ति बछवती है । विधान-बलसे धरम, अभ्याप्त-बलपे 
योग, प्रमाण-बलूसे वेदात्त और प्रमेय-बलूसे भक्ति | धर्म और भक्तिमें यही महान अन्तर है । धर्म प्रमाताका 
क्रिया-कलाप है, भक्ति प्रमेयका अवतरण है। इसलिए शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, 
अहद्भारसे, संस्कारजत्य स्वमावसे, जो कुछ भी करे वहु सब अचन्तर्यामी परमेश्वर नारायणके उद्देश्यसे 
समपित कर दे। भागवत-धमममें कमंक्रा स्वरूप निर्धारित नहीं है। एकमात्र भगवदप॑ण ही उसका स्वरूप 
है । परधम रूप योगाभ्यासमें जहाँ क्रमशः अन्तमुंख होते जाना आवश्यक है। वह शर्त भो भागवत-घम्ममें 
नहीं हैं। मागवत-घधर्ममें अनुष्ठान नाम-मात्र ही है। वस्तुतः यह तत्त्वज्ञानके समान 'अनुष्ठान-निरपेक्ष आस्था- 
प्रधात धम है । कहीं-कहीं तो आस्था भी प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आती जैसे अजामिलूमें । 
फल-वेलक्षण्य 

श्रौत एवं स्मा्त-धर्मकी मागवत-धर्मके साथ यदि फलकी दृश्सि तुलना करें तो महान्र॒ अन्तर है। 
धर्मानुष्ठानसे कर्तामें या उनके अन्त:करणमें एक ऐसी अपूर्व वस्तु उत्पन्न होती है जो ध मॉनुष्ठानके पूवव नहों 
रहती । वही समयपर फलके रूपमें प्रकट होती है । जितना धर्म उसीके अनुपातमें फल । फल देकर अपूर्व 
नष्ट हो जाता है फल भी समयपर नष्ट हो जाता है । क्षणिक कमंसे अविनाशी फलकी प्राधि नहीं हो सकती; 
चाहे वह स्वर हो या ब्रह्मलोक एक दिन न रहेगा । वहाँके सुखसे वस्चित होनेपर दुःख भी अवश्यम्भावी 
हैं। कृतक अनित्य होता है, दृष्ट नष्ट हो जाता है। 'जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना ।” धर्मका फल 
उत्पाद्य, संस्काय, विकार्य आप्य या विनाशी बहीं हैं, वे जड़-चेतन सबके प्रमाथं-स्वार्थंके रूपमें नित्य प्राप्त 
हैं। उनको प्राप्त--अप्राप्तकी प्राप्ति नहीं है अपने आपकी ही प्राप्त हैं। इसलिए भागवत-धर्मका फल 


भगवत्प्राप्ति विनद्वर नहीं है । गुण-विशिष्ट भगवान॒की प्राप्ति मक्ति-विशिष्ट ज्ञानपे होतो है, अतएवं सगुण 


वरमेव्वरकी प्राध्रिमें भक्ति सवंथा स्वाधीन है । इसको धमानुष्ठान, योगाभ्यास अथवा निर्गुण ज्ञानकी किख्ित्‌ 
भी अपेक्षा नहीं है । 


.. पृर्व-मीमांसामें फरदाताके रूपमें ईद्वर स्वीकार नहीं है । उत्तर-मीमांसामें स्पष्ठ रूपसे ईदवरकों 
फ़छदात। अज्भजीकार किया हुआ है। जैसे घर्मात्माको धर्मके फलस्वरूप स्वगं-सुखादिरूप फल चाहिए वंसे 
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भक्तको सक्तिके सिवाय दूसरा कोई फल नहीं चाहिए। सम्पूर्ण साधनोंका फल भगवद्धुक्ति है। यह स्वयं 
फल है; वंयोंकि इसीमें भगवद्‌-रस प्रतिफलित होता है। जिस फलूमें मगवद्रस प्रतिफलित नहीं होता वह 
फल परिणाममें कट्ठु है। भक्तके लिए मगवानसे मो बढ़कर भक्ति है। जैसे सती स्त्री अपनी भक्तिसे अपने 
सज्जन पतिको वशमें कर लेती है वेसे हो मक्त भक्तिप्ति भगवाचक्ों । मगवानुकों वशमें करनेका सामथ्य 
भक्तिमें कहाँसे आया ? 


भागवत-धर्म रसात्मक है 


भक्तिके स्वरूपकी मीमांसा करते हुए सांख्यवादी कहते हैं कि यह सच्त्वगुणमयी प्रकृतिको ही एक 
स्वाभाविक वृत्ति है। उनके दर्शनके अनु पार यह ठीक है, परन्तु जड़ चच्चछा परिणामिनों प्रकृतिको वृत्तिमें 
भगवान्‌को बशमें करनेका सामथ्ये नहीं हो सकता | योगी लोग समाधिके साधनके रूपमें ईश्वरालम्बन- 
चित्तवृत्तिको मक्तिके रूपमें स्वीकार करते हैं। वे ईद्वर-प्रणिधानको महत्त्वपूण तो स्वीकार करते हैं, परन्तु 
समाधि-सिद्धिके लिए उसे निरोध्य मानते हैं। अविलष्ट-तरत्ति अवश्य है, परन्तु है तो वृत्ति ही जिसको स्वयं 
निरोध-स्थानमें जाना है वह वृत्ति मगवानुक्ो वश्ममें किस शक्तिसे करेगी ? प्रक्नियावादी वेदान्ती अविद्याके 
परिणाम अन्त:ःकरणकी भगवदाकारवृत्तिको मुक्ति कहते हैं । परन्तु ब्रह्मविद्या द्वारा अविद्या एवं उसके कार्यंका 
बाध होते हो मिथ्या हो जानेवाली भक्ति परमेश्वरको वशमें कैसे कर सकती है ? कोई कहते हैं भक्ति भी 
वैद्य क्रिया-कछाप अथवा रागानुग-भावतासे उदित भावनाका परिपाक-विशेष है, वह भी परमेश्वरको वद्में 
करनेमें असमर्थ है। कोई कहते हैं-भक्ति ईब्वरकी शक्ति है, परन्तु शक्ति शक्तिमान॒को वशमें नहीं कर 
सकती । यह आह्वदिनी शक्ति भी नहीं है; क्योंकि उसका काम सेवा है, वशीकरण नहीं । वस्तुतः मगवानकीं 
परमान्तरज््ा आह्वादिनीका सारसवंस्व ही भक्तिके रूपमें प्रकट होता है । वह भगवद-रससा र-सवंस्व राधा 
ही भक्तिके रूपमें प्रकट होकर मगवानुकों अपने वशमें करती है। यह धमंका फल नहीं है और न॒योगा- 
भ्यासकी स्थिति । यह मगवद्‌-रसकः स्वतःसिद्ध आविर्माव है । 


भागवतधमंमें प्राणाण्य-वेलक्षण्य 

धर्ममें प्रमाण विधि-शास्त्र है, ब्रह्मज्ञानमें प्रमाण वेदास्तशास्त्र है। निश्चय ही दोनों वेद हैं, शाश्वत 
ज्ञानके निधान हैं। इन्होंने अपने अन्दर दुलेम रहस्यके रूपमें मक्तिको गुप्त रखा है । ऋषि-मुनियोंके मुखसे 
धम प्रकट हुआ । आचाये मह॒र्षियोंके द्वारा ज्ञान प्रकट हुआ ॥ स्वयं भगवान॒के श्रीमुखसे वह वेदोंको गुप्त 
भगवान्‌की अदभ्न करुणा उनके कोमल हृदयको भी कोमलातिकोमल बनाकर अपने 


खजाना प्रकट हुआ । कर 
साथ रहस्यात्मक भक्तिको उतकी वाणीपर ले आयी और उन्होंने स्वयं इसका उपदेश किया। भगवाजने 


स्वयं अपनी प्रापिके लिए जो उपाय बतलाये हैं उसे 'भक्ति' कहते हैं। इसका अर्थ है भक्तिके वक्ता भी 


विलक्षण हैं ! कोई अनुमानसें बता दे कि वह व्यक्ति अमुक-स्थानपर मिलेगा! कोई सुन-सुनाके, कोई पूवे 
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के 


स्भृतिके आधारपर, कोई पु स्मृतिके आधारपर, कोई कल्पना ही कर ले; इससे उप्त व्यक्तिका मिलना 
सुनिद्चित नहीं हो जाता । परन्तु यदि वह व्यक्ति स्वयं हो अपने मिलनेका स्थान, समय, युक्ति बता दे तो 
उसका मिलना सवंथा सुनिश्चित हो जाता है । मगवत्प्राप्तिन आकाशमें उड़नेकी बात है, न गुहामें प्रवेश 
करनेकी, न डोंडी पीटनेकी । यह मक्त, मंगवाच्रका परस्पर प्रेम-मिलत है और वे स्वयं ही उसका संकेत 
करते हैं। मगवद्ववनकी विशेषता है --वह सबके लिए हिंतकारी होता है और सबके जीवनपें सद्भाव, चिद्भाव 
एवं आनन्दमावको मर देता है| शगवद्गबदन छाँट-छाँटकर हित नहीं करता तथा रसदानमें किसी प्रकारकी 
कृपणता नहीं करता । अभिप्राय यह है कि भक्तिमें प्रमाण है भगवद्वाणी, जिससे वेदका गुप्त रहस्य प्रकट 
होता है। इस प्रकार वक्ताकी विशेषतासे भी मक्तिको विशेषता है । 


भागवतधमको ये विशेषताएं 
धर्म क्रियारूप है । वह अधिकारी पुरुषके द्वारा अनुष्ठित होता है । कर्ता विधि-विधानका ज्ञाता होता 
है। धर्म-महाराजकी पहचान ही यह है कि उनका दर्शन कर-करके आयं-पुरुष उनकी -प्रशंसा करने लगते हैं 
और जय ही बोलनेः लगते हैं । योग देवता पाँव दबाकर चलते हैं; किसीको पता न॒ लग जाये। वे एकान्त- 
वासी, पक्के अभ्यासीके जीवनमें आविष्ट होते हैं । ब्रह्मज्ञान शान्त-दान्त, चिन्तनशील जिज्ञासुके हृदयमें चमक 
उठता है; परन्तु मक्ति माता अपने किसी भो पुत्रको अपनो गोदमें उठा लेती हैं और उसके रोम-रोमको 
अपने वात्सल्य-रससे आप्छावित एवं आप्यायित कर देती हैं। उन्हें शास्त्रोक्त अधिकारी एकान्ताभ्यासी अथवा 
शात्त-दान्त जिज्ञासुकी अपेक्षा वह बारूक अधिक प्यारा छगता है जो अज्ञानी है, अबोघ है, कर्म करनेमें 
असमथ हैं। एकान्त होनेपर रोता है, डरता है, जिसे मुक्ति नहीं चाहिए, प्रेम-माधुरीका बन्धन ही जिसको 
माता है, वह कमी- कम्मी अपनी माताकों भी भूल जाता है । परन्तु माता उसे नहीं भूलती। माता अपने 
अबोध शिशुपर करुणाकी गंगा बहा देती है । एकान्तवासीको छोरी देने लगती है, अशुद्धके मल-मृत्रको 
प्रक्षाक्ति कर देती है। भक्तके प्रति मगवान॒ुके ममत्वकों वहों चरिताथं करती है। वह॒ जब देखती 
हैं कि हमारा शिशु मलिनतासे लथपथ हो रहा है, आगमें हाथ डालने जा रहा है, अहंकार, ममका रकी बिध्त- 
बाघासे व्यचित हो रहा है, तब भगवती भक्ति माके समान ही उसपर छा जाती हैं और अपनी स्‍्नेह-माधुरी से 
उसको निर्मल बना देती हैं, कुमार्गंसे बचा लेती हैं, उसके तन-मनमें मुस्कान भर देती हैं । क्‍ वे मासमझको 
ज्ञान देती हैं, सलिनको स्वच्छ करती हैं, पीड़ितकों सुखी करती हैं। व्रे अबोधको सँमालती हैं, मलिनता 
दूर करनेमें रुचि लेती हैं, स्वयं मुस्कान बिखे्‌रकर बच्चेके मुखकमलरूकों भी विकसित कर देती हैं, रोतेको 
चुप कराती हैं, चुपको हंसाती हैं, भूखे-प्यासेको तृप्त करतो हैं । इन्हें भगवान्॒केः किसी रूपसे, किसी शिशुसे, 
किसी छोलासे कोई परहेज नहीं है.। सबसें अपने प्रभुका अनुमव करना ही भक्तिक्ता स्वमाव है । 
._. धर्मानुषानमें त्रुटि होनेपर प्रत्यवाय होता है और फलूअंश हो जाता है। योगमें प्रमाद होनेपर 
समाधिमें विघ्त आजाता है ! तपस्यामें मदहोता है ! वैराग्यमें मगवद-सम्बन्धो पदार्थोक्रा भी तिरस्कार हो 
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जाता है। पाडित्यमें अल्पज्ञोंका अपमान होता है। मौनमें दीनता आती है । ज्ञानाभिमानी दूसरेकी नव 
तवनवोन्मेषशालिनी प्रतिसाकों मी आदर न देकर उनको अपनी पूव स्मृतिका विषय मान बैठता है-- यह 
तो मैं पहलेसे ही जानता था । इस प्रकार प्रायः समी साधनोंमें कुछ-त-कुछ विध्न हैं। सिद्धियोंका लोभ 
समाधिकों भी दूर भगा देता है। ऐसी स्थितिमें सम्पूर्ण विध्व-त्राधाओंसे असंस्पृष्ट भक्ति माता ही मनुष्यके 
लिए एकमात्र त्राण-कल्याण-निर्वाणकी जननी है। मक्तिकी ओर बिना समझे-बुझे, आँख बन्द करके दौड़ 
पड़ी, बीच-बीचमें साधन-पथका क्रमभंग भले ही हो जाय परल्तु न इसमें पाँव फिसलता है और न तो 
लक्ष्यकी प्राप्िमें कोई बाधा पड़ती है। भक्तिके मार्गमें स्वलन तथा फलअ्रंश नहीं है । 


धर्म अन्त:करण-शुद्धिके पहले आता है, शुद्ध करता है। तत्त्वज्ञान अन्त:करण शुद्धिके पश्चात्‌ आता 
है। अशुद्धि-कालमें अन्तःकरणको सेमालनेवाली भक्ति ही है। यदि किसीसे धर्म छूट जाय, मगवानुका 
भजन करते-करते मजनका भी परिपाक न हो, वह भजनसे विमुख हो जाय तो स्वयं भजन ही उसको सहारा 
देकर अपनी ओर खींच लेता है। परल्तु यदि नित्यसिद्ध भगवांबृका बल न हो तो केवल अपने बलपर किया 
हुआ कृतक धर्म कुछ भी नहीं दे सकता । इसका कारण क्या है ? भक्तिके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ ही 
इसके कारण हैं। आचार्येनरि इसको वस्तु की शक्ति कहा है। मक्तिके विषय मगवानुकी महिमा प्रमेय-प्रभुका 
बल है । आप जानते हैं अनजानमें कोई अमृत पी ले तो अमर हो जायगा कि नहीं ? अनजानमें कोई विष 
पी ले तो मरेगा कि नहीं ? मगवत्सम्बन्धी पदार्थ अमृत हैं । उनमें वस्तु-गुण हैं, मगवद्‌-रस है । हम जानें, 
न जानें वे हमारे जीवनमें आते हैं और हमको भगवन्मय बना देते हैं । जातिहीन, ज्ञानहीन, आचारहीन 
व्यक्ति भी भगवत्सम्बद्ध वस्तुसे अनजानमें ही जुड़कर परम कल्याण-माजन हो जाते हैं। कुब्जामें काम था, 
कसमें मय था, शिशुपालमें द्वेष था, पौण्ड्रक्में दस्म था । इनमें-से कोई भी भगवान्‌को पहचानता नहीं था; 
निष्काम प्रेम-मक्तिकी तो चर्चा ही व्यर्थ है। जादू तो वह जो सिरपर चढ़कर बोले । भगवानकी. शक्ति तो 
वह जो अव्यक्त रहकर ही हढयमें भक्ति-फलको अभिव्यक्ति दे दे। अजामिलने कोन-सा जान-बुझकर 
भगवानुका नाम लिया था ? डबरीने कब विधि-विधानसे धर्माचरण किया था ? भगवाचने स्वय ही अपनेको 
भिन्न-भिन्न ताम-रूपोंमें प्रतिष्ठित कर दिया है । उतके गुण-धर्मका लोप कमी नहीं हो ता । 


भागवत्त-धमंकी मूल दंष्टि 

सगुण ब्रह्म जगत॒का अभिन्‍लनिमित्तोपादात कारण है। अर्थात्‌ वही बनता है, वही बनाता है । 
हिरण्यगर्भसे छेकर कीट-पतंग-पयंन्‍्त एवं प्रकृतिसे लेकर तृण-पर्य्त सब मगवान्र॒का ही रूप है। आकृति, 
संस्कृति, विक्वृति, प्रकृति पृथक-पृथक्‌ प्रतीत होनेपए भी उतके भेदसे तत्त्वमें किसी प्रकारका भेंद नहीं होता ॥ 
वह अपने सुनिश्चित स्वरूपका परित्याग नहीं करता | सत्‌ अविनाशी है, चेतन-निविकार है, आनन्द निरविषय 
हैं। आकार है सत्‌, निवृत्तिक हैं चित, अमोग है आनत्द | परच्छु ये आकार-विकार-मोग जो देखनेमें आते 
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हैं ये कोन हैं ? वही अभिन्ननिमित्तोपादान कारण प्रभ्चु। उपादान जसे घड़ेमें माटी, निमित्त जैसे घड़ा बनाने. 
वाला कुम्हार, सूत, डंडा, चाक, थापी, सब कुछ । यह जगत्‌ घट है । इसका मूल मसाला कर्ता-धर्ता - 
संहर्ता, कमंसंस्कार-फल सब परमेस्वर है । 

ईश्वरवादी अवेदिक उसे केवल निराकार रूपमें ही मानते हैं, साकार रूपमें नहीं, जैसे ईसाई, 
मुसलमान । ईश्वरवादी वेदिकोंमें कुछ ऐसे हैं जो ईद्वरको साकार नहीं मानते, वे द्वेतवादी हैं, ततवादी हैं 
जैसे ब्रह्मसमाजी, आयंसमाजी । अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादी समी सम्प्रद्गुयके वेदिक ईश्वरको साकार- 
निराकार दोनों ही मानते हैं ॥ विश्व वही है, विव्वातीत साक्षी वही है, विश्वकर्ता कारण वही है, विद्व- 
रहित भी वही है। वह सब है, सबसे न्‍्यारा है। इस हृश्कोणसे सृष्टिको देखिये। आपको कहीं ईश्वरकी 
नये रूपसे प्राण-प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ेगी, वह सर्वरूपमें विद्यमान तथा वतंमान है । 


केवल निराकारवादी चाहे वेदिक हों या अवेदिक, उनके मतमें मूर्तिपुजणा और अवतारकी संगति नहों 
लग सकती । वे सबमें परमात्मा मान सकते हैं, परन्तु सबको परमात्मा नहीं मान सकते । अद्वतवादी भी 
बाधितवृत्तिसे अधिष्ठानाभेदेन सबको परमात्मा ही मानते हैं। अतः उनके मतमें भी क्‍ मूतिपूजा एवं अवतार 
सिद्ध होता है। सगुण परमेद्वरमें शरीर-शरीरीमावसे, कार्य-कारणभावसे, उपादान-उपादेय-भावसे मूर्तिपुजा 
सिद्ध होती है और जीवोंके उद्धारके लिए क्रपा-पारावार प्रभुका अवतार भी सिद्ध होता है। अतएवं सनातन 
धमके सभी सिद्धान्त, साधन-पद्धति एवं पूजाप्रेक्रिया समंजस एवं सुसंगत हो जाती है | प्रकृति परमेश्वरका 
ही एक नाम है। ब्रह्मचुत्रमें यह अत्यन्त स्पष्ट है। अतः प्रकृतिके प्रत्येक पदार्थमें परमेर्वर-माव करके 
उपसना को जा सकती है। कालके रूपमें एकादशी, पूणिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि परमेदवरके हो 
रूप हैं | दिव्य देशके रूपसें काशी, मथुरा, नेमिषारण्य, श्रीरज्भ भ्‌ आदि परमेश्वर ही हैं। इनका तो विन्यास 
भी वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ तथा तुरीयके रूपमें माना गया है, जैसे काशी, वाराणसी, अन्तर्वेदी एवं अविपुक्त- 
क्षेत्र। समी तीथ्थामें क्षेत्रोंमें इसी प्रका रका विवेक है । वस्तुओंमें शालिग्राम-शिला, नमंदेदवर आदि । द्विभुज, 
चतुभुज, त्रिकोण आदि आकार; शुक्ुू, कृष्ण आदि रूप; सब परमात्माके ही उपास्य रूप हैं । पृथिवी, जल, 
अग्ति, वायु, आकाश, मत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ग़न्ध इन सबमें परमात्माकी भावना और अनुभव किया 
जाता है ! माता-पिता, पति-पत्नी, बहुत-माई, कुमारी-कुमारके रूपमें भो ईद्वरकी पूजा होती है। ग्रोबरकी 
गौरी, सुधारीके गणेश, पीपलके वासुदेव, गाय, घोड़े, हाथी भी परमात्माके स्वरूप हैं। सवरूपमें परमेश्वर । 
इसका विज्ञान ही उसका अभिन्न निम्मित्तोपादान-कारण होता है। स्थलूचर, नमचरके रूपमें भो परमात्माका 
प्रकाश होता हैं । राम, कृष्ण, मत्स्य, वाराह इसीके उदाहरण हैं। यही मागवत धम्का विज्ञान है और 
विशिश्ता है । अपने दारीरमें भी मगवानुकी पूजा होती है और आकाशमें भी । सम्पूर्ण चराचर विश्व 
भगवदुरूप है, और भगवान्‌ आत्मस्वरूपसे अभिन्न हैं । यही मागवत-धम है । राग-हेषकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
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विशेष-विशेष प्रयोजनकी घिद्धिके लिए विशेष-विशेष रूपमें मगवानुकी आराधना की जाती है। 
ज्ञान-प्रापिकि लिए ऋषियोंमें, ऐश्वर्य-वीयमोगकी प्राप्तिके लिए देवताओंमें, वंश-परम्पराकी वृद्धि एवं 
सांस्कृतिक सम्पदाकी रक्षाके लिए पितरोंमें परमेद्बस्की ही पूजा की जाती है इसीसे श्राद्ध-तपंण आदिकी 
भी संगति लग जाती है । मागवत-धमम सनातन-धम् ही है, उससे पृथक कोई अलग धर्म नहीं है । यह किसी 
आचारय-विशेषके द्वारा चलाया हुआ केवल अपने अनुयायियोंके लिए नहीं है, प्रत्युत तह बनी बनायी 
निखिल-विश्व-सृष्टि के लिए है। 


श्रीम-द्रागवतका वर्तमान रूप हो प्राचीन हे 


श्रीम ड्रागवत्‌ इस समय जिस रूपमें उपलब्ध होता है, वही इसका प्राचीन स्वरूप है ।--यह बात 
इन सभी टीकाओंसे तथा अन्य अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध होती है। श्रीनारदीय पुराणमें श्रीम:ड्भागवतकी जो 
सूची मिलती है और प्रत्येक स्कन्धमें जिन कथाओंका निर्देश मिलता है, वे सब ज्यों-की-त्यों श्रीमज्भागवतममें 
मिलती हैं। वह वर्णन इस प्रकार है-- 


तत्र तु प्रथमे स्कन्घे सूतर्षीणां समागमः। व्यासल्य चरितं पुण्य॑ पाण्डवानां तथेव च्‌॥ 


पारीक्षितमुपाख्यानमितीद॑ समुदाहतम्‌ । परीक्षिच्छुकसंवादे सृतिद्दय॒न्तिरूपणम्‌ ॥। 
ब्रह्मनारदसंवादेब्वता रचरितामृतम्‌ | पुराणलक्षणं. चेव सृष्टिकारणसम्भवः ॥ 


द्वितीयोध्यं समुदितः स्क्धों व्यसिन्न धीमता । चरित॑ विदुरस्याथमेत्रेयेणास्य सद्भमः ॥ 
सृष्टिप्रकरणं पदचात्‌ ब्रह्मण: परमात्मनः | कापिल॑ साह्डुयमप्यत्र तृतीयोध्यमुदाहत्तः ॥ 
सत्याश्वरितमादौ तु ध्रुवस्य चरित॑ त्तः। पथो: पुण्यतमाख्यानं त्ततः प्राचीनबहिषः ।। 
इत्येष तुर्यों गदिते विस स्क्रत्ध उत्तमः | प्रियक्षतस्थ चरितं तह्वंश्यानां च पुण्यद्स ॥ 
ब्रह्माण्डान्तगंतानां च लोकाना वर्णन॑ त्तः । तरकस्थितिरित्येष संस्थाने पद्मयमो मतः॥ 
अजामिल्स्प चरितं. दक्षसूष्टिनिर्पणस | व॒त्राख्यानं ततः पद्चास्मरुतां जन्म उुष्यदय 
षष्ठोष्मुदितः स्कत्धों व्यासेत परिपोषणे । प्रह्मादचरितं पुण्य वर्णाश्रमन्तिरुपणस्‌ ॥ 
सप्तमो गदितो वत्स वासनाकमंकीतंतने । राजेन्द्रमोक्षणार्यानं. मच्वन्तरनिरूपणस्‌ ॥ 
समुद्रूमन्थन चैव.. बलिवेभवबन्धनस | मत्स्यावतारचरितमटष्टमोध्य॑ प्रकीत्तित: ॥ 


सुयंबंशसमाख्यात्त सोमवंशनिरूपणस्‌ । वंशानुचरिते प्रोक्तो तवसोध्य॑ महामते ॥। 
र॑ च ब्रजस्थितिः । कैशोरं मथुरास्थानं यौवन द्वारकास्थितिः ॥ 


कृष्णस्य बालचरितं कौमा 
स्मृतः | नारदेत तु संवादो वसुदेवस्य कौतितः॥ 


भूभारहरणं चात्र निरोधे दशसः 
यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णेनोद्वस्म । यादवानां मिथोल्तश्च मुक्तावेकादशः स्मृत:॥ 
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सौरीविभूतिरदिता सात्वती च ततः परम । पुराणसंख्याकथनमाश्रये . द्वादशो ह्ययम्‌ ॥ 
इयेव॑ कथित॑ वत्स श्रीमड्भागवतं त्तव। 


श्रीम-द्वागवतमें बारह स्कृन्ध हैं, इसमें तो किसीका विवाद ही नहीं है । पद्मयुराणमें श्रीमद्भागगवतके 
बारह स्कन्धोंका मगवान॒के बारह अंगोंके रूपमें वणन किया गया है, जिसमें छोग श्रीमद्भागवतके रूपमें 
भगवान्‌का ध्यान कर सके । उसमें पहले और दूसरे स्कन्धकों दोनों चरणकम॒ल, तीसरे और चोथेको जाँघ, 
पाँचवेंको नामि, छठेंको वक्ष:स्थल, साँतिवें और आठवेंको बाहु-युगछ, नर्वेको कण्ठ, दसवेंको मुखारविन्द, 
ग्यारहवेंको ललाट और बारहवेंको मूर्धा कहा गया है ।" 


कौशिक संहितान्तगंत श्रीमड्भागवत-माहात्म्यमें यही बात कुछ दूसरे ढंगसे कही गयी है । उसमें 
परसे लेकर जानुपयनन्‍्त पहला स्कन्ध, जानुसे क्टिपय॑न्त दूसरा स्कन्ध, तीसरा स्कन्ध नाभि, चौथा स्कन्‍्ध 
उदर, पाँचवाँ स्कन्ध हृदय, छठा स्कन्ध बाहुसहित कण्ठ, साँतवाँ स्कन्ध मुख, आठवाँ स्कन्‍्ध नेतन्न, नवाँ 
स्कन्ध कपोल एवं भूकुटि, दसवाँ स्कन्ध ब्रह्मरन्ध्र, ग्यारहवाँ स्कन्‍्ध मन और. बारह॒वाँ स्कन्ध आत्मा 
कहा गया है । 


पादादिजानुपय॑त्त॑ प्रथमस्कत्च॒ ईरितः । त्तदूध्व॑कटिपयंन्त॑ ह्वित्तीयस्कन्ध उच्यते ॥| 
तृतीयो नाभिरित्युक्ततचतुथें उदरं मतस्‌ । पत्ममो हृदय प्रोक्त षष्ठ: कण्ठं सबाहुकम्‌ ॥| 
सवलक्षणसंयुक्त .. सप्तमो... मुखमुच्यते । अष्टमश्चक्षुषी विष्णो: कपोलौ श्रुकुटिः पर: ॥ 
दशमो ब्रह्मर्ध्म॑ च मत्त एकादश: स्मृत्तः। आत्मा तु द्वादशस्कन्थ: श्रीकृष्णस्य प्रकीतित्तः ॥। 


इस प्रकार स्कन्धोंके सम्बन्धमें कोई मतभेद न होनेपर भी अध्यायोंके सम्बन्धमें थोड़ा मतभेद प्राप्त 
होता है। पद्मपुराणमें ऐसा कहा गया है कि द्रत्रिशत्त्रित॒तं च यस्य विलसच्छाखा:”' और चित्सुखाचाय ने 
एक पद्मांश उद्घृत किया है-- द्वात्रिशत्त्रिशतं पूर्णमध्याया: ।' इन वचनोंके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है 
कि श्रोमद्भागवतमें तीन सौ बत्तीस ही अध्याय होने चाहिए। इसी आधारपर एक आचायने श्रीम:ड्रागवतके 


१ पादो यदीयो प्रथमद्वितोयों तृतीयतुयोँ कथितौ यदूरू । 
नामिस्तथा परथ्चम एवं षष्ठो भ्रुजान्तरं दोयगल तथान्यो ॥। 
 कः्ठस्तु राजन नवमों यदीयों मुखारविन्द॑ दशमं प्रफुल्लम्‌ । 
एकादशो यहच ललाटपट्टं शिरोषपि यद्‌ द्वादश एवं भाति ॥ 
नमामि देव करुणानिधानं तमालवर्ण सुहितावतारम । 
 अपारसंसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्‌ ॥ 
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सनम कक ३ नमक तम-नन+५आम कक ननक का 3 ला 


तीन अध्यायोंको प्रक्षिप्त माना है। तन 
ह। उनकी हृष्टिमें श्रीमद्भागवतके दद्मम स्कन्धमें बारहवाँ, तेरहवाँ और 


नह हा हरे ग के ियाकपभाास ८ 8 
पायी भागते 2+ हक प्राय: समी टीकाकार नीगुझ्ाफ तीन सौ पेंतीस 
् रते हैं। श्री जीव ग्रोस्वामीने बाहरहवें अध्यायकी टीकाके 
आर स है-- जो इन तीन अध्यायोंको प्रक्षिप्त मानते हैं, उतके वैसा माननेका कोई कारण नहीं 
है। वंयोंकि सब देशोंमें वे प्रचलित हैं और वासनामाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्वत्कामधेनु, शुकमनोहरा, 
परमहंसभ्रिया आदि प्राचोन एवं आधुनिक टीकाओंमें इनकी व्याख्या की गयी है ॥ यदि अपने सम्प्रदायमें 
अस्वीकृत होनेके कारण ही वे इत्हें अप्रामाणिक मानते हैं, तो दूसरे सम्प्रदायोंमें स्वीकृत होनेके कारण 
प्रामाणिक ही क्‍यों नहीं मानते । इसीलिए द्वार्त्रिशत्‌ त्रिशतञच” इस पदका अथथ यदि तीन सौ बत्तीस ही हो 
तब भो चाहे जहाँसे तीन अध्याय नहीं निकाल देने चाहिए | वास्तवमें तो 'द्वार्रिशत्‌ च त्रयश्न शतानि च 
इस प्रकारका इन्द्ेक्य स्वीकार करके उन पदोंका भी तीन सौ पैंतीस हो अर्थ समझना चाहिए । 
श्रीम:द्भागवतके प्रथम इलोककी श्रीधरी व्याख्यककी टिप्पणी 'दीपनी' एवं श्री राधामोहन तक-वाचस्पतिकी 
टीकामें इस विषयपर बड़ा विचार किया गया है और अनेक प्रमाणोंके आधारपर इस पंदका अर्थ तीन 
सौ पैंतोस ही माता गया है। गोौरी-तस्त्रमें इस बातका स्पष्ट प्र॒म्माण मिलता है कि श्रीम:्जागवतमें तीन सो 
पैतीस अध्याय हैं--- 
प्रन्थोंड्ट्ादशसाहस्नः श्रीमजद्भागंवत्ताभिषः । पञ्चत्रिशोत्तराध्यायस्त्रिशतीयुक्त ईव्वरि ॥॥ 
इतना ही नहीं, कौशिक संहितान्तगंत भागवत-माहात्म्यमें तो पूरे ग्रन्थकी अध्याय-संस्या तीन 
सौ पैंतीस लिखकर प्रत्येक स्कन्धकी अध्याय-संख्या हथकुटरपक्‌ भी गिनायी गयी है--प्रथम स्कन्‍्धें 
उन्नीस, द्वितीय स्कन्धमें दस, तृतीयमें तैंतीस, चतुर्थ स्कस्धमें इकतीस पठ्चम स्कत्धमें छब्बीस, घष्ठमें 
अष्टममें चौबीस, नवममें चौबीस, दशममें नब्बे, एकादश इकतीस और द्वादशमें 
तेरह सब मिलाकर तीन सौ पैंतीस ।' इसी प्रकार इक्शैस दिनोंके पाठमें कितने-कितने अध्याय प्रतिदिन 
पहने चाहिए, यह वर्णन करते समय भी अध्याय संख्या दी गयी है । इलोकोके सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं 
रपयेन्‍त श्रीम:द्भागवतमें इलोकोंकों संख्या अठारह हजार मानते हैं । 


है । पुराणोंसे लेकर आधुर्तिक टीकाका रप 
श्रीमड्भागवत मस्त्रात्मक ग्रन्थ है। इसके एप इलोक एक-एक पद और शब्दोंका मन्‍्त्रकी माँति प्रयोग 


उन्नीस, सप्तममें पन्द्व हू, 


'समक८+ब.२७:.हममवाक समान अमनमप्नकओ। समिमााा+333>3 जाकममन- 


गतां ब्रवेहमध्यायसंस्यां शृणुत द्विजेन्द्रा: । 
द्द्य रामरामास्तथैकतिशद सनेत्र संख्या: ॥॥ 


बरचन्द्रसंमिताशरतुद्वयं चांग्रिमके तंथैव । 
यसंख्या: क्रमतस्त्रिरूुपा: |। 


स्कत्तधेत्रू सर्वेषु 
एकोर्नावशा 
नन्देन्दुसंख्या: 
खतनदसंख्या विधुवह्विसंल्या अध्या 
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करके लोग अपनी अभीष्ट-सिद्धि करते हैं, इसलिए परम्परासे ही पाठ-प्रन्थ होनेके कारण श्रीम:ड्रागवतमें 
कुछ घटती-बढ़ती नहीं हुई है। वह ज्यों-का-त्यों चला आता है। स्थुल दृष्टिसे देखनेपर वतंमान 
श्रीमद्भागवंतमें अद्वारह हजार इलोक नहीं मिलते । इसका कारण यह है कि इस समय प्रेस आदिके कारण 
ग्रन्थोंके सुछूम हो जानेसे, प्राचीन कालमें जिस प्रकार इलोक गिननेकी प्रथा थी वह अब नहीं रही । प्राचीन 
कालमें बत्तोस अक्षरोंका एक एलोक माता जाता था और उसी गणनाके अनुसार लिखनेवालेकों पुरस्कार 
आदि दिये जाते थे । इस प्रकार गणना करनेसे सोलह हजारके लगभग इलोक श्रोमद्भागवतमें होते हैं । 
प्रत्येक उवाचको एक इलोक मान लेनेपर इलोक संख्या अठारह हजार हो जाती है । इसीसे श्रीम:द्ध/गवतके 
पाठमें इति' अथः आदिको भी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि श्रोम:द्भागवत रसहूप फल है। इसमें त्याग 
करने योग्य छिलका आदि कुछ नहीं है। श्रोमड्भरागवतंकी अन्वितार्थ-प्रकाशिका टीकाके रचयिता स्वनामधन्य 
श्री गंगासहायजी जरठ महोदयने लिखा है कि मैंने तीन बार श्रीमज्भागवतका अक्षर-अक्षर गिना है । 
उनके कथनानुसार सत्रह हजार नौ सौ, साढ़े अट्टानबे इलोक होते हैं । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रीमद्भागवतमें डृढ इलोंक कम अठाहर हजार इलोक हैं। यह कमी भी 
उवाच आदि के पाठभेदके कारण ही है। अबतक जितनी प्राचीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें सबसे 
श्राचोनतम सरस्वती-भवन, काशीको पुस्तक है। परन्तु वही पाठ ठीक है, यह बलपृर्वंक नहों कहा जा 


सकता | यद्यपि वृतंमान प्रचलित प्रतियोंमें कहीं-कहीं पाठभेदके अतिरिक्त उसका और कोई भेद नहीं है, 
तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीधरस्वामी एवं श्रीवल्लमाचायें आदिको इससे भी प्राचीन प्रति न मिली 


होगी । सम्भव है उनकी टीकाओंमें आहत पाठ इस प्रतिसे भो प्राचोन हो और यही ठोक जंँचता है । इस 
इल्ोक ग़णतासे यहूं बात मलोभांति सिद्ध हो जातो है कि श्रीमद्भा|गवतका प्रचलित रूप बहुत ही 
प्राचीन है । 


श्रीशुकदेवजीका अनुपम दान 


भगवात्र्‌ मंग्रवान्‌ ही हैं । जब उनकी दयालु ता, मक्तवत्सलता और कोमल स्वभावकी स्मृति होती. है, 
तब चित्त गदगद हो जाता है, हृदय छोकोत्त र अनन्‍्दसे भर जाता है। इच्छा होती है कि मैं अपने प्रभुकी दया में 
सम्ना जाउं, उनकी ग्रोदमें बेठे-बैठे हो अस्तित्वहीन हो जाऊँ॥ अखिल जगतकेर चयिता, सञचाकूक और आधार 
प्रश्न जीवोंकी इतनी सुरत करते हैं, उत्तकी एक-एक चेश घ्यानमें रखते हैं और प्रतिक्षण उनके कल्याणके 
लिए, आत्तत्तके लिए नये-तये निमित्त उपस्थित किया करते हैं । विन-रात प्राणोंमें प्रेरणा मरते रहते हैँ. 
और चाहते रहते हैं कि जीव विषयोंकी ओर न जाकर मेरी ओर आवे और मेरे पास ही रहे । भगवानुके 
इतना चाहेनेपर मी जीव उनसे विमुख होकर दौड़ता है, यह उसका दुर्भाग्य है--अपराध है ॥ फिर भी 
.. अकारण हृपाल उसे क्षमा ही नहीं कर देते, बल्कि तबतक सचेत करते रहते हैं जबतक वह उनका होकर 
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उनसे एक नहीं हो जाता । क्षमा करनेकी बात भी केवल जीव-दृष्टिसे हो है । वास्तवमें तो परमात्मा अपने 
नन्‍हे-तन्हें शिशुओंकी क्रीड़ासे प्रसन्न ही होते हैं और अनेकों प्रकारके इज्ितसे उन्हें अपनी ओर बुलाते 
रहते हैं । 

जब समष्टि-तमोगुणके प्रमावसे सारे जीव प्रूयक्नी घोर निद्रामें सो जाते हैं, उनको चेतना लुध हो 
जाती है, वे पुरुषा्थ-साधनमें समर्थ नहीं रहते, तब मगवानु उन्हें अज्ञान-निद्र से जगाकर इस योग्य बनाते हैं 
कि वे धीरे-धीरे उन्‍नति करते हुए अपने स्वार्थ और परमार्थके सम्पादनमें प्रयत्नशीलू हो सके । चिरकालतक 
तमोगुणमें शयन करनेके कारण जगतेपर भी जीवोंका नेसगिक प्रवाह अज्ञान और अज्ञानजनित पदर्थोकी 
ओर ही रहता है। इसलिए मगवान्‌ समय-समयपर वेद, शास्त्र, अवतार, कारक, सन्त, सदर और साघुजनों 
द्वारा ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जीव अज्ञानसे ज्ञानी ओर मोहसे प्रेमको ओर वहिर्मंखतासे अन्तर्मुखताकी 
ओर अग्रसर हो। फिर मी कालक्रम्से जीव असावधान हो जाता है, उसका ज्ञान जजंरित और जीवन 
चिन्ताग्रस्त हो जाता है--जिसके कारण वह निरुद्देश्य होकर पथ-विपथका विचार किये बिना ही इतस्तत: 
मटकने लगता है। जोबोंकी अल्प शक्ति, अल्प बुद्धि और अल्पायु देखकर भगवान॒के चित्तमें बड़ी दया 
आती है, । और वे स्वयं ही अवती ण॑ होकर मटकते हुऐ. जीवोंको मार्ग दिखाते हैं, अपने पास पहुँचनेका 
साधन उन्हें देते हैं । 

बैवस्वत मन्वन्तरके इसी अट्ठा[इसवें द्वापर और कलियुगकी सन्सिमें बड़ी विषम अवस्था उत्पंन्‍न हो 
गयी थी। वेद और शास्त्रोंका हास हो चला था और. उनका प्रचार-प्रसार स्वंथा शिथिल होनेलूगा था । 
शास्त्रोंकी रक्षाके बिना धर्म-करमं, उपासना-मक्ति और ज्ञान-विज्ञानकी रक्षा नहीं हो सकती । इसलिए 
स्वयं भगवानने श्रीकृष्णद्वपायन व्यासके रूपमें अवती्ण होकर वेदोंका चार मागोंमें विभाजन किया ओर 
इतिहास, पुराण, ब्रह्मसृत्नादि का निर्माण करके वेदार्थंका निर्णय एवं विस्तार किया । इतना सब करनेपर 
भी जीवोंकी स्थितिमें कुछ विशेष परिवत न न हुआ । जिस अमावके कारण जगत॒के जीव छठपटा रहे थे, 
जिस कमीके कारण उन्हें सत्तोष नहीं प्राप्त हो रहा था, वह अमाव-- वह कमी अमीतक दूर नहीं हुई थी । 
व्यासदेव उन्तके लिए चिस्तित हो गये । 

भगवानकी लीलाका रहस्य स्वयं भगवान्‌ ही जानते हैं अथवा उनके क्ुपापात्र मक्त। अपने 
सद्धूल्पमात्रसे सारे जगत्‌का कल्याण कर देनेक्ी शक्ति रखनेवाले स्वयं व्यासदेव भी चिक्तित हो गये, यह 
उनकी परम दयाल॒ता ही है । जबतक जगतके जीव दुःखी हैं, उन्हें उस दुःखसे त्राण पानेका सरल-से-सरल 
उपाय नहीं प्राप है, तबतक जग्रतका हित चाहनेवाले कैसे सुखी हो सकते हैं। सबके अतृप्त रहनेपर मी वे 
कैसे तृप्त हो सकते हैं । इसीसे परमद्या:ु व्यासदेव सरस्वती-तटपर बैठकर इस बातपर विचार करने रूगे 
कि 'मैंने अपने शरीर, मन और वाणीसे जग़तुका जितना हित हो सकता था किया, उसमें कोई कोर-कसर 
तहीं रखी, फिर मी मेरा हृदय सस्तुष्ट नहीं, इसका कुछ-त-कुछ कारण अवद्य होता चाहिए । मैंने 
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आध्रमोचित तियमोंका उल्लंघन नहीं किया, निष्कपट भावसे वेदोंका स्वाध्याय, गुरुजनोंकी सेवा और अरिनि- 
होत्र किये और उनकी आज्ञाका पालन भी किया। वेद-उपनिषद्‌ आदिके स्वाध्यायमें स्त्री, शूद्र और ब्राह्मण- 
बन्धुओंका अधिकार नहों है--ऐसा देखकर मैंने महामारतके उन छोगोंके लिए वेद-उपनिषदोंका वास्तविक 
अथ प्रकट कर दिया । इतमा सब होने पर भी मेरा अन्तःकरण सन्तुष्ट शुद्ध नहीं है। ऐसा जान पड़ता 
है कि मैं अपना कत्तंव्य पालनमें--अपना काम पूरा करनेमें सम्रथ नहीं हुआ हैँ। क्‍या इसका यही कारण 
तो नहीं है कि अबतक मैंने मगवान्रकों प्राप्त करानेवाले उप।|योंका, भागवत-घर्मका प्रायः वर्णन नहीं किया 
है ? क्योंकि भागवत-धर्म परमात्मा और उनके प्रेमी परमहंस दोनोंके ही प्यारे हैं । 


भगवान्‌ व्यासदेव एकान्तमें बेठकर इसी प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि देवाष॑ नारद वहाँ आगये | 
महषि वेदव्यासने उनका स्वागत किया ओर अपने चित्त को अशान्ति का काश्ण पूछा । देवधि नादरमे कहा, 
महर्ष |! आपने अबतब भगवान्र॒के निमंछ यशका प्रायः निहूपण नहों किया है। जिस क्रिया, संडूल्प और 
जीवनके द्वारा आत्मतुष्टि न प्राप्त हो वह अपूर्ण है। अमी उसको पूर्णतामें कुछ भुटि है। अपने धमे, अथ, 
काम और मोक्षका जसा वर्णन किया वैसा श्रोकृष्णका नहों किया । सन्‍्तोंको वाणी निरन्तर भगवत्‌-गुणा- 
नेवादोंका गायन करती रहती है। इसीमें उसको सफडता मो है। ज्ञानकी ऊँवो-से-ऊँचो अनुभूति भी 
भगवद्धजनके बिना चमकतो नहीं । आप श्रीकृष्णजी लीलाका स्मरण करें, बिना उसके आपकी आत्मगलानि 
मिट नहीं सकती । केवल धमं-कमके नि्णंय और विधि-निषेधमें हो जीवनकी पृर्णता नहीं है । यह जीवन 
भगवानुकी छोलाओंसे ही झृतकृत्य होता है । आप स्वयं भगवान॒के अवतार हैं, आपसे ये बातें छिपी नहीं हैं, 
फिर भी आपके प्रश्तका सम्मान करतेके लिए मैंने ये बातें कही हैं । मुझे तो भगवान्॒के लोला-गायनसे ही 
आत्मतुषि प्राप्त हुई है ।' 

देवधि नारदने वेदव्यासको संक्षेपमें बताया कि “मैंने अपने पिता ब्रह्मासे वह ज्ञान प्राप्त किया है, 
जो कि उन्होंने स्वयं मगवान्‌ विष्णुसे प्राप्त किया था। इस प्रकार मैं तुम्हें जिस ज्ञानका उपदेश कर रहा 
है, वह भगवान्‌ विष्णुसे ब्रह्माकों, ब्रह्मासे मुन्को और मुझसे तुमको प्राप्त हो रहा : । तुम संसारमें इसका 
बिस्तार करो । इसे सेवन करनेवाले जीवोंको शान्ति मिलेगी और तुम्हें मी आत्मतुष्टि प्राप्त होगी ।! यों 
कहकर देवषि नारद भगवष्नामका दिव्य संगीत गाते हुए बिदा हुए और भगवात्रु व्यासने श्रोमझ्भागवत- 
संहिताकी रचना की | 

श्रीमद्भागवत-शास्त्रका प्रणयन तो हो गया, परन्तु अब इसका अध्ययन किसको कराया जाय, यह 
प्रइनन उठा । महंषि वेदव्यासने योगदृश्सि देखा तो उन्हें अपने पुत्र. श्रीशुकदेवका ध्यान आया । श्रीशुकदेव 


निवृत्तिपरायण एवं ब्रह्मनिष्ठ थे। वे अध्ययन और अध्यापनसे अलग रहकर समाधिमें ही स्थित रहते थे । 
व्यासदेवके मनमें कई बार ऐसा संकल्प उठा करता था कि शुकदेव अध्यथनाध्यापनभें लग्रें, परन्तु उनकी 
रुचि उस ओर न थीं। वेदब्यासने जब ध्यानसे देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि श्रोंशुकदेवके अन्त :स्थलमें 
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पहलेसे ही श्रीम:ड्भागवत-संस्कार विद्यमान हैं। क्योंकि पूव॑जन्मसे ये तोतेके गले हुए अण्डेके रूपमें कैलास 
पब॑तपर पड़े हुए थे, तब मगवान्‌ शंकरके मुखसे श्रोमद्धागवतकी कथा सुनकर ये जीवित हो गये थे और 
पावेतीजीके सो जानेपर भी 'ओमू-ओम्‌' बोलते हुए स्वीकृति वचन देते रहे थे। इससे यदि मैं इन्हें 
श्रीमड्भधागवतके इलोक सुनाऊ, तो उन्हें सुनकर ये अवश्य आकृष्ट हो जायेंगे । ऐसा विचारकर जहाँ 
शुकदेवजी समाधि लगाते थे, वहीं जाकर व्यासदेव भगवानुकी छीलाके और दयालुताके इलोक ' सुनाने लगे । 
उन इलोकोंकों सुनकर श्रीशुकदेवजीका चित्त गदूगद हो गया, वे सहज समाधि और आत्मानन्दकों छोड़कर 
भगवह्प्रेमकी अनन्त धारामें बह गये । भगवानुकी लीला, भगवान॒के गुण इतने अद्भुत, इतने लोकोत्तर हैँ 
कि उन्हें सुनकर कोई भी सहृदय पुरुष आनन्दित हुए बिना नहीं रह सकता। श्रीशुकदेवजी महाराजने 
महर्षि व्यासके आश्रममें आकर सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने परमधाममें पधारे। उन्होंने अपनी प्रकट लीलाका संवरण कर लिया । 
उनके अन्तर्धान होनेके पश्चात्‌ पाण्डव भो इस लोकमें न रह सके, अपने-अपने कमके अनुसार गतिको प्राप्त 
हुए । परीक्षितका राजत्वकाल भी पाण्डवोंके समान ही प्रजाके लिए बड़ा सुखद था। परन्तु कलियुग 
आगया था, इसलिए वे बहुत दिनोंतक पाण्डवोंके समान राजशासनका निर्वाह न कर सके । एक दिन उन्होंने 
देखा कि एक बूढ़ी गौ और बेलकों राजाओं-सरीखे चिन्ह धारण करनेवाला शुद्र मार रहा है । दोनों भूखके 
मारे सूख-से रहे थे। महाराज परीक्षितने उन्हें पहचानकर शूद्रवेषधारी कलियुगकों डॉटा--तुम धमरूपी 
बृषम और पृथिवीरूपी गोको मार रहे हो ! कलियुगने देखा कि ये मुझे मार डालेगें, इसलिए वह राजाओंके 
चिह्न छोड़कर परीक्षितके चरणोंपर गिर पड़ा । धमंष्ठ परीक्षित उसे शरणमें आया हुआ देख तथा उसकी 
अनुनय-विनय सुनकर उसको जानसे तो नहों मारा, परन्तु अपने राज्यसे बाहुर निकल जानेका आदेश दे 
दिया । जब उसने यह प्रार्थना. की कि “आपके राज्यसे तो बाहर रहनेका कहीं स्थान ही नहीं है । तब 
उन्होंने जूआ, शराब, स्त्री और दिंसाके स्थान उसे रहनेंके लिए दे दिये। पुनः प्राथंना करनेपर सोना 
और तिबारा प्रार्थना करनेपर झूठ, रज, काम मद और वैर--ये पाँच स्थान और दे दिये। कलियुग इन्हीं 
स्थानोंमें रहने लगा । 

महात्मा और दुष्टमें यही भेद है कि महात्मा.तो अपराधीकों मो छाया कर देता है । परन्तु दूंध 
क्षमा करनेवालेके साथ विद्वासघात करता है । कलियुगने राजा परीक्षितके मुकुट, मृगया और राजापनके 
अभिमानका आश्रय लेकर चुपकेसे उन्तपर आक्रमश के: दिया । उन्होंने उनके प्रभावमें आकर एक ब्राह्मणका 


तिरस्कार कर दिया । यही तिरस्कार उनकी मृत्युका कारण हुआ । 


१, तीसरे स्कन्धके दूसरे अध्यायका तेदसवाँ इलोक और दछावें स्कन्धके इक्कीसर्वें अध्यायकर 


पाँचवाँ इलोक । 
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साधारण लोग मुत्युका नाम सुनकर घबड़ा जते हैं, परल्तु महापुरुषोंको यही विशेषता होती है कि 
वे जीवनके समान ही मृत्युका मो आलिज्भन और सदुपयोग करते हैं । परीक्षितने अपनी मृत्युकी उपस्थितिपे 
बडा लाभ उठाया । और जगत्से ममता तोड़कर, राज-काज छोड़कर वे गड्भा-किनारे जा बेठे और 
सम दिनके अनशनका निश्चय करके महात्माओंका सत्सद्भ करने लगे। बा ह्यदृश्सि देखा जाय तो परीक्षितके 
लिए यह बड़ा विषम समय आगया था। परल्तु अन्तहंध्टिसि विचार क रनेपर पता चलता है कि यह 
घटना उनपर और सारे संप्तारपर मगवानकी महती कृपा थी, क्योंकि इसी घटनाके कारण श्रीमद्भागगवत-जैसा 
महापुराण संसारको प्राप्त हो गया। क्या करनेके लिए भगवान्‌ क्या करते हैं--इस प्रशनका उत्तर तो 
केवल मगवान्‌ ही जानते हैं, हमें तो केवल फल देखकर आनन्दित होते रहना चाहिए । 


'संसार का अथ है सरकनेवाला । संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो परिवर्तित न होती हो । 
'मुत्य' शब्दका अथ भी ठोक वेसा ही--हृश्यसे अहृह्य हो जाना है। संसार की यही स्थिति--गति है कि 
वह हर्यसे अहृह्य और अहृश्यपे हृदय हो रहा है । संसतारके सारे पदार्थ मृत्युकी ओर जा रहे हैं, जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध है, वे परीक्षितकी हो भाँति आनेवाली मृत्युक्रो देवकर संसारकी ओरसे मुंह मोड़ लेते हैं । 
और परमात्माकी ओर अग्रसर होते हैं । श्रीम:द्भागवतके श्रवणका अधिकारी कौन है ? इसका उत्तर है-- 
परीक्षित । वे संसारको छोड़कर परमात्माकी ओर चलते हैं। इसी प्रकार शु-कदेवजी भी ब्रह्मान॑न्दका 
परित्याग करके मगवान॒क्ी लछीलामें, कथामें रमे हुए आत्माराम पुरुष हैं। श्रीमद्धागवतके प्रवचनका 
अधिकारी कौन है ? इसका सही उत्तर है कि जो ब्रह्मानन्दकी अनुभूति प्राप्त करके श्रोक्ृष्ण-लील।रसक्रे 
सम|स्वरादनमें संलग्न है । ऐपे श्रोता-वक्ताको उपस्थितिमें जो उज्ज्वल रसका महान समुद्र उद्वेलित होगा, 
उसका वर्णव नहीं किया जा सकता । 


परीक्षित भगवानके अत्यन्त प्यारे भक्त हैं। मगवानुने परीक्षितकी माताके गर्भमें प्रवेश करके उन्हें 
जीवन-दान किया था। परीक्षित मगवानके थे, कृतकृत्य थे, उन्हें कुछ प्राप्त करना अवशेष न था। फिर मी 
उन्होंने मगवात्र॒कों प्रेरणापे जण्तके हितके लिए समस्त मृत्युप्रस्त प्राणियोंफ़े उद्धारकी दृष्टिसे अनेकों प्रश्न 
किये और भगवान्‌ श्रोशुकदेवके मुखते भागवत-धर्म, परामक्ति और परमज्ञान एवं भगवात्र श्रीकृष्णकी 
लीलाका वर्णत सुनकर परमानन्दका अनुमव किया । परीक्षितके प्रदनोंके उत्त रमें श्रीशुकदेवने वेदोंके सारको 
अपने अनुमवके रससे युक्त करके सारे जगतृकों वितरण किया। श्रीशुकदेवजीका वही अनुपम दान 
श्रोमड्भा गवतके नामसे विख्यात है, जो कि भगवानुक्ी दयालुताका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिपके दशन, स्पशं, 
स्मरण, अध्ययन; श्रवण आदिसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और मगवान्र्‌ एवं उनकी दयाका साक्षात्‌ अनुमव 


प्राप्त होता है । 


॥ हु. 4% ६ ज4 हु: 
"0 जय आ% 3) >> 34 
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3» नमो भगवते वासुदेवाय 


भागवत-< शं नः१:ः 
माहात्म्य 


रे है । 
७ ९ 


सच्चिदानन्दरपाय विश्वोत्पत्त्याविहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णायः वर्य नुमः 0 


यं प्रव्नजन्तमनुपेतमपेतकृत्य॑ दपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्‍्मयतया तारवो5भिनेदुस्तं सर्व भुतहृदय्य मुनिमानतो$स्सि ॥ 
भगवान्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। उनके सदरूप, चिदरूप और आतनन्‍्दरूप तीनों लक्षणोंमें 
सृष्टि-स्थिति-प्रल॒का समन्वय है। इसी प्रकार सत्‌, चित्‌, आतलत्द इन तीनोंका सृष्टि-स्थिति- 
प्रल्यमें समच्वय है । तात्पयं यह है कि तीनेकि अहयत्वमें विव्त है। किन्तु पृथक्त्वमें सत्‌ ओर 
आनन्दमें तो परिणामकी प्राप्ति होती हैं, चितमें परिणामकी प्राप्ति नहीं होती । इसका कारण हे 
'चित्‌” परिणामंका साक्षी हैं और साक्षी परिणामी नहीं होता । यह विलक्षण विवेक है इसका । 


छ 
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हम श्रीकृष्णणो नमस्कार करते हैं। नमस्कारका अर्थ है 'न मे इति नमः”। अहिबुध्न्य 
संहितामें नमः शब्दकी नरुक्त व्युत्पत्ति दी हुई है--न में इति'--अर्थात्‌ मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ 
नहीं, मैं' ओर मेरा” छोड़ दो । परमात्माकी अभिव्यक्ति नमः है। कर्मकाण्डी लोग भी “इदं इच्द्राय' 
न मम” ऐसे बोलते हैं। यह न॑ मम का ही संक्षिप्त रूप नमः हैं। नमन नमः'-- नमन ही नमस्कार 
है। अपने अहंकारको छोड़ देनेका नाम नमस्कार हैं। नमस्कारका प्रयोजन बताते हुए कहते 


हैं-- तापत्रथविनाशाय' अर्थात्‌ आध्यात्मिक, . आधिदेविक, आधिभौतिक जितने भी ताप हैं, उन 
सबकी निवृत्तिके लिए नमस्कार है। 


एक विल्क्षणता यह है कि यहाँ पापनिवृत्तिकी बात नहीं कही जा रही, तापनिवृत्तिकी 
बात कही जा रही है। ताप-निवृत्तिका अर्थ फलू-निवृत्ति होता है, पाप-निवृत्तिका अर्थ साधन- 
निवृत्ति होता है। तापका जो साधन है, उसकी निवृत्ति पाप-निवृत्ति है। पापके फल ( ताप ) की 
जो निवृत्ति हैं, वह ताप-निवृत्ति है। भले ही हमने पहले पाप किये हों, परन्तु अब उनका 
फल न भोगना पड़े--उसके लिए ततापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय व॒यं नुम:--हम' श्रीक्षष्णको 
नमस्कार करते हैं। हम सब अर्थात्‌ श्रोता-वक्ता सब । पाप तो कितने ही हुए होंगे, परन्तु अब 
पाप ओर तापके सम्बन्धका व्यवच्छेद हो गया। अब पापका फल ताप नहीं आयेगा, यह इसका 
अर्थ हुआ । 
अब प्रतियाद्य देवता का अनुस्मरण करके इसके वक्ता गुरुदेवको नमस्कार करते हैं। 
वक्‍तामें त्यागकी प्रधानता है। भगवान्‌ श्रीशुकदेव इसके ववता हैं । ऐसे भी देख सकते हैं कि 
वे अन्तेयामी त्तारायण हैं, मायाधिपति हैं और कारणार्वाच्छिनन चेतन्य हैं। ब्रह्मा समष्टि-अन्त - 
करणावाच्छिन्न चेतन्य हैं । नारद समष्टि-मन-अवच्छिन्न चैतन्य हैं । 
श्रीम:द्भागवतमें यह बात कही हुई है-- 
कसम येन विभासितोउ्यमतुलो ज्ञानप्रदीप: पुरा। 
तद्रपेण च नारदाय सुनये कृष्णाय तद्रृपिणम ॥ 


श्रीमड्भागवतके आदिववता साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हैं। व्यास भी नारायण हैं। व्यास 
वागू-अवछिन्त चंतस्य हैं। शुकदेव शब्दावच्छिन्न चेतन्य हैं। ये सब नारायणके ही रूप हैं। यदि 
परमात्सा सर्वेख्यमें प्रकट होता है तो स्वयं भगवान्‌ ही शब्दके रूपमें प्रकट हुआ है--परम्पराके 
क्रमसे। यह सब चतन्यका विवर्त है। यदि सगुण ईश्वरकों ही स्वीकार करें तो यह सब सगुण 
ईशवरका ही रूप है। नारायण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुकदेव ये इसके ववता हैं। 


अब परोक्षितकी श्रीमड्भांगवतका श्रवण करानेवाले श्रीशुकदेवके प्रति नमस्कार करते हुए 


कान # नमन 8 नम.» 


4 सन ++ मम नो नमनम9++वी तमनननन मनन आने. ३-4७ ++ 
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य॑ प्रव्नजन्तमनुपेतमपेतकृत्य॑ 

हेपायनो विरहकातर आजुहाव। 
पुत्रेति तन्‍्मपतया तरवो5भिनेदु- 

स्त॑ सर्वभृतहृदर्य सुनिमानतो5स्मि ॥। 


कौशिकी संहिताके माहात्म्यमें यह कथा आती है कि एक बार श्री शंकर भगवान्‌ गौरीको 
श्रीम:ड्रागवतका अत्यन्त गोपनीय उपदेश कर रहे थे तब उन्होंने पुछ लिया कि यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति 
तो नहीं ? परन्तु संयोगवश एक शुकका मृत अण्ड वहाँ पड़ा हुआ था। वह श्रीमद्भागवतामृतके 
सेवनसे जीवित हो गया। गौरीको तो सुनते-सुनते भाव-समाधि लग गयी। पर वह शुक-शावक 
कथाका श्रवण करने लगा और बीच-बीच में 'ऊँ ऊँ बोलने लगा'। .जब शद्भूर॒जीको मालूम पड़ा 
कि इसने कथाका श्रवण कर लिया, किन्तु कोई दीक्षा ग्रहण नहीं की, शिष्य नहीं हुआ, ऐसे ही 
सुन लिया तब उनको क्रोध आगया और उन्होंने उसपर त्रिशूल फेंक दिया। शुक भागकर 
श्रीव्यासजी महाराजकी- पत्नीके शरीरमें प्रविष्ट हो गया। वह बारह बरस तक गर्भमें छिपा रहा, 
बाहर निकला ही नहीं । श्रीव्यासजी भहाराजने जब सुना कि पेटमें-से वेद-ध्वनि आ रही है, तब 
उन्होंने बाहर निकलनेके लिए बड़ी प्रार्थना की । यह कथा स्कन्द-पुराण आदि अन्य पुराणोंमें भी 
आयी है। गर्भस्थ शिशुने कहा कि जबतक भगवातर॒ुका दर्शन नहीं होगा तबतक मै बाहर संसारमें 
नहीं जाऊंगा । 

अब व्यासजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकों बुलाकर ले आये। जब वे आकर खड़े हुए तब शुकदेवजी 
गर्भसे बाहर निकले और निकलते ही बोलें--महाराज; जिसको विकार होता है उसीको संस्कारकी 
जरूरत पड़ती है। बाल बढ़े तो दाढ़ी बनानी पड़ेगी, पसीना निकले तो साबुन लगाना पड़ेगा। 
जहाँ विकार: ही नहीं वहाँ संस्कारकी कोई जरूरत नहीं | क्योंकि परमपद न विह्ंत् हैं न संस्कृत 
है, विकार और संस्कार दोनोंसे विलक्षण है। जब हम अविकित हैं. तो संस्कृत भी नहीं होंगे । 
विकार और: संस्कार दोनोंसे विलक्षण रहेंगे। हम विश्व, तेजस और प्राश्की अवस्थाओंको और 
ब्रह्मचर्य-गहस्थाश्रम-वानप्रस्थ आदि आश्रमोंको स्वीका: करनेके लिए तेयार नहीं | हम तो साक्षात्‌ 
संन्‍्यासमें स्वभावसे प्रतिष्ठित रहेंगे | 

ण॒द्र विश्ववत्‌, वेश्य तैजसवत्‌, लतिय प्राशवत्‌ और ब्राह्मण तुरीयवत्‌ है। रा प्रकारके 
आध्यात्मिक आधारपर ही आश्रमकी व्यवस्था हैं। परन्‍ठु 7ह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, आधि- 
देविक और आधिभौतिक भी है। माता ब्राह्मणी और पिता ब्राह्मणसे जप होनेपर रजोवीयंकी 
शुद्धि मानी जाती है और यह आधिभौतिकः शुद्धि.है | यज्ञोपवीत आदिके संस्कारसे, गायत्री आदिके 
जपसे, सूर्योपासनासे, पवित्य' होतेसे शौवल्य होनेसे जो ब्राह्मणत्व आता हैं। वह आधिदेविक 
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शुद्धि है और शमदमादि षट्‌ सम्पत्तिसे सम्पन्न जो ब्राह्मणत्व है, वह आध्यात्मिक शुद्धि है। 


शुकदेवजीको जो प्रव्॒ज्या है, वह उसका सहज स्वभाव है। इसमें गुरुकी शरणागति लेकर 
उपन्ीत होनेकी आवश्यकता नहीं। 'अनुपेतम्‌ अपेतह्ृत्यम्‌'--कोई कतंव्य नहीं । न तो प्रवृत्ति कत्तंव्य 
है ओर न निवृत्ति कतंव्य है । केवल सहज स्वभावसे है । 


निवृत्तिमपि म्ृदनाति सम्यग बोधः प्रवृत्तिवत । 
नष्कम्यंसिद्धि ४.५६ 


भगवान्‌ सुरेश्वराचायंजी कहते हैं कि जेसे सम्यकबोध प्रवृत्तिका उपमर्दन करता है, वेसे 
ही वह निवृत्तिका भी उपमर्दन कर देता है। जो सच्चा संग्थासी है, उसका न प्रवृत्तिमें आग्रह है, 
न निवृत्तिमें आग्रह है। वह दोनोंमें सम है, दोनोंका अधि७्ठान है, दोनोंका साक्षी है, दोनों उसमें 
विवत हैं । 

यदि कहो कि वे अनुपेत क्ृृत्यम्‌” अर्थात्‌ अयोग्य रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है | वेसे मीमांसक 
लोग कहते हैं कि जो कोई अन्धा हो, लेंगड़ा हो, छूला हो, कमंका अनधिकारी हो उसको ही संन्‍्यासी 
होना चाहिए । परत्तु यहाँ तो यह बालक इतना योग्य है कि हंपाथनों विरहकातर आजुहाव'--सर्व- 
शास्त्रविद, एक वेदका चतुर्धा विभाजन करनेवाले, उपनिषदोंके तात्पय॑-निर्णय करनेके लिए ब्रह्मसत्रोंके 
रचयिता और अष्टादश पुराणोंके कर्ता, भगवान्‌ व्यासदेव उस बालकको देखकर विरह-व्याकुल हो 
गये ओर पुकारने लगे-बंठा ! बेटा ! बेटा ! परन्तु शुकदेवजीको बाप और' बैटेका ख्याल ही नहीं, 
कौत किसका बाप और किसका बेटा । जब पडञ्चभूतमें भी कोई किसीका बाप-बैटा नहीं होता, तब 
आत्मच॑तत्यमें, ब्रह्मचेतन्यमें बाप-बैठा कहाँसे होगा ! यहाँ तो केवल आंकृतिको देखकर मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि जातियोंका बोध होता है |: ब्राह्मण आदिका बोध जाति देखकर नहीं होता | ब्राह्मणादि 
तो वर्ण हैं-- वर्णनात्‌ वर्ण । जाति उपदेश-ब्यंग्य होती है -आकति-व्यंग्य नहीं होती | यह शास्त्रका 
निर्णय है । 

तन्मयतया तरवोअ॑भिनेदु:-- अभिनेदु: उत्तरं ददुः | वृक्षोंने कहा कि व्यासजी, तुमको हम उत्तर 
देते हैं। जिसको तुम पुत्र-पुत्र कहकर पुकार रहे हो, वह 'सर्वंभ्तहृदयम्‌--अय॑ स्वभृतहत्‌-- 
कोई साधारण बालक नहीं, यह तो सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयोंमें रहनेवाल्ा है। वह हर है, हरि है-- 
हरतीति हर: हरिवाँ अथवा स्वभूतहृदयं, हृदि अयते इति हृदयं त॑ स्वभृतहृदयम्‌!--सबके हृदयोंमें 

रहनेवाला परमात्मा है। इसको हम नमस्कार करते हैं । 


3. ग्रत्थके आरम्पमें "श्रोशुकदेवजी महाराजको 'स सर्वतामा स॒च स्वेरूपः” अर्थात्‌ सर्वनामा 
सर्वस्य परमात्मा कहा है उन्तको नमस्कार करके ग्रन्थ प्रारम्भ करते हैं ।. यह स्वयं ग्रन्थ होनेपर 
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भी ग्रन्थि-मेदक है, दूसरोंको तिग्नेनत्थ बनानेवाला है। बहुत सारे हैं 
रैक ३७३ ७०, अन्य ऐसे 
स्वाध्याय करें तो वे ग्रन्थि डाल देंगे। श्रीहषं॑ने स्वयं वर्णन किया कक टापन रत 
पिन्यासि प्रयत्नान्मया' ( खण्डन खण्ड खाद्य ) अर्थात्‌ इस ग्रन्थमें मैंने ग्रन्थि डाल रखी है । इसलिए 
ऐसी पोथी मत पढ़ी कि एक पोथी के बाद दूसरी पोथीकी जरूरत पड़ जाय । 
नेसिषे सुतमासीनसभियाद्य सहामतिम्‌ । 


नैमिषारप्यमें महामति सूत बेंठे हुए हैं। शौनकजीने वहाँ आकर उनका अभिवादन किया। 
अभिवादनसे स्थानकी पवितन्नता बतायी। लेकिन श्रीमद्भागवत्में तो यह बात कही गयी है कि 
संसारमें जितने भी तीर्थ श्रेष्ठ हैं, उनमें वाराणसी सर्वोत्तम है। फिर इस नेमिष क्षेत्रका अथे 
क्या है ? ब्रह्माजीने जो चक्र दिया था, वह जहाँ जाकर गिरे, नेमि शीर्ण हो; उसका नाम नमिष 
है.। वहाँ महामति सूतजी यज्ञ-यागके प्रसंगमें बैठे हैं । यज्ञ-यागमें हवनादिसे जब छुट्टी मिलती है, 
तब सब ऋषि-मह॒षि इकट्ठे हो जाते हैं और पुराण-कथा होती है। वक्ता होते हैं सूतजी, 
उनका काम ही यह है कि वे भगवत्कथा, पुराण-कथा सुनाते हैं। यह भी एक पद्धति है कि हृदयमें 
पहलेकी जो स्मृतियाँ भरी हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाय, फिर श्रुति प्रकट हो जाती है। 
यह प्रसंग अग्नि, ब्रह्म और मत्स्य ( ५३३ ) इन तीनों पुराणोंमें भी आया है-- 

पुराणं स्वशास्त्राणां प्रथम बह्मणा स्मृतस्‌ । 
अनन्तर) च वक्त्रेभ्यो वेदास्यथ विनिरगंताः ॥ 

इसका अर्थ है कि ब्रह्माजीके हृदयमें जो पुराण भरा हुआ वा, उसको उन्होंने पहले याद 
करके निकाल दिया । फिर. जब पुराणोंका प्रवचन कर दिया, हृदय खाली हो गया तब उसमें वेद 
प्रकट हुए । इस प्रकार पहले पुराण प्रकट हुए, बादमें वेद प्रकट हुए। जो पुराना होता है, वह 
बड़ा भाई होता है, इसलिए पुराण बेदके ज्येष्ठ भ्राता हैं। पुराण यों परमात्माका स्वरूप है 
पुराणि अन्त:करणानि जीवहृदयानि अनति ( अप्यते ) उज्जीवयति इति पुराणमु। जो लोगोंके 
हृदयोंको परिपूर्ण करता रहता है उसका नाम पुराण है। परिपूर्णत्वात्‌ पुरा नवम्‌ दुव पुराणम्‌ 
यह पहले भी नया ही था । 

एक ब्रात और ध्यान देने योग्य है। यहाँ श्रोता बाह्म7 हैं, ऋग्वेदी हैं ओर वक्ता सूत 
अयोनिज श्र , परन्तु उनमें सूृतत्व तो ् ही । बोलें-- देखो यदि तुमको बेद पढ़ना हो तो जाकर 
ऋग्वेदी ब्राह्मणोंसे पढ़ना। लेकिन भगवच्चारित्र श्रवण करना हो और उसके लिए ऋग्वेदी 
ब्राह्मण न मिलें, सूत मिलें तो उससे भी सुन लेना । भगवच्चरित्र श्रवण करनेके लिए श्रवणगत 


वस्तु माहात्म्य-प्रधान है, वक्‍तृगत माहात्यअद्रा नहीं । वस्तुगत प्रधानता दूसरी होती है, 
यहाँ यही विशेष है कि भगवान्‌का आश्रय लो, 


वस्तुगत और श्रोतृगत प्रधानता दूसरी होती है। य 
भगवान्‌के चरितामृतका श्रवण करो । 


' ६: भागवत-दर्शन : १ ; 
अब शौनकसने प्रशतत किया-- 


अज्ञानध्वान्तविध्वंस - कोटिसूयंसमप्रभ । 
सताख्याहि कथासारं सम्र कर्णरसायनम्‌ ॥॥ 


यहाँ जो प्रभ' शब्द है, उसका अर्थ प्रतिभा और प्रभा दोनों है। सूय्य॑-पक्षमें प्रभा अर्थ है 
और सूत-पक्षमें प्रतिभा अर्थ है। संसारके लोग अज्ञानान्धकारमें भटक रहे हैं| उसको मिटानेके 
लिए कोटि-सु्यके समान आपकी प्रतिभा है । इसलिए सूृतजी, हमें कथाका सार-सार बताइये । 


कथा शब्द वेरमें प्रकार-वचन है, जसे यथा, तथा, सव॑था। येन प्रकारेण इति यथा, तेन 
प्रकारेण इति तथा, सवण प्रकारेण इति सर्वंथा; वेसे ही केन प्रकारेण इति कथा | ऋग्वेदमें दस- 
बीस बार कथा शब्दका प्रयोग आया है, परल्तु सत्र कथनके अथमें कथाका प्रयोग है। पाणिनीय- 
व्याकरणसे जिस अर्थमें कथम्‌” शब्दका प्रयोग होता है उसी अर्थमें वेदमें कथा शब्दका प्रयोग है। 
कथा माने केसे । केसे भगवानूका अवतार हुआ ? केसे भगवान्‌ से सृष्टि हुई ? कैसे भगवान्‌ बँध गये 
यह केसे बताने लिए जिस-जिस सिद्धान्तका, जिस-जिस वस्तुका प्रतिपादन होता है, उसके प्रति 
कथा शब्दका प्रयोग होता है । 


कथा-विस्तार अथवा व्यास और समास दोनों पद्धतियोंसे होती है। 'कथासारम' का अर्थ 
है कि आप उसको समासपद्धतिसे बतायें, थोडेमें बतायें। इसमें विशेषता क्या है, कि 'मम कर्ण- 
रसायनम' यह सुननेमें बड़ी ही प्यारी है । 


यदि कोई किसी वस्तुका निरूपण अवच्छेदकावच्छिन्न' पद्धतिसे करने लगे तो सुनने- 
वाला उद्वित हो जायगा | वह तो केवल विह्द्धोग्य है और यह कथा कर्णरसायन है । इसमें तो 
ओर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए--इस प्रकारकी चाह बनी ही रहती है। 


शोनकजी आगे पूछते हैं कि भवित-ज्ञान-वेराग्ययुक्त विवेककी वृद्धि कैसे हीती है ? बसे 
विवेककी वृद्धि तो बहुत लोगोंको होती है- बड़े बड़े विवेकी होते हैं, कोई बरिस्टर होता है, कोई 
जज होता है, कोई वेज्ञातिक होता है, कोई ताकिक होता है । उनको विवेक तो होता है परन्तु 
स्तेहरहित विवेक होता है। परमार्थंकी प्राप्तिके लिए एक विशेष प्रकारका विवेक होना चाहिए, 
केवल विवेक मात्रसे ही परमार्थकी प्राप्ति नहीं होती | विवेकमें जो विशेष विवेक होता है उसी 
विवेकके आश्वित सम्प्रदाय होते हैं । सम्प्रदायका अर्थ हैं क्रमकी स्वीकृति, भवित विशेषसे विशिष्ट 
विवेक । जब हम्त प्रस्मार्थके विवेकप्रें एक क्रम स्वीकार कर लेते हैं तब वहाँ सम्प्रदाय आजाता है । 
सम्प्रदाय अच्छे अर्थमें है, बुरे अर्थमें नहीं ॥ यह राजनीतिज्ञोंका सम्प्रदाय नहीं । जो हमारा 'सम्यक्‌ 
. प्रकृष्ट महापुरुषोंसे प्राप्त ज्ञातका दाय' है, उसको सम्प्रदाय कहते हैं । 
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तो सूतजी, ऐसे विवेककी वृद्धि केसे हो ? वेष्णत छोग माया-मोहका निरास केसे करते हैं ? 


घोर कलियुग आगया है, जीव असुर हो गग्रा है। इन क्लेशाक्रान्त जीवोंकों सुखी बतानेका क्या 
उपाय है ? 


देखो, एक महात्माने आशीर्वाद दिया कि 'राजपुत्र चिरंजीव मरत्वं ऋषिपुत्रक, राजकुमार 
चिरंजीवी हो । ब्राह्मणकुमार जल्दी मरो। साथो त्व॑ं मर वा जीव वा--सत्पुरष तुम जीओ या. 
मरो- तुम्हारे लिए दोनों कल्याणकारी हैं। व्याध मा जीव मा मर-- अरे दुष्ट, नतो तू जी, न 
त्‌ मर--क्योंकि दुष्टको कहीं सुख नहीं । 


कम-से-कम इस जीवनमें तो सुखों होना ही चाहिए। लेकिन नासमझी और घमण्ड सिर 
पर सवार हैं, मुहब्बतमें फँसे हुए हैं, दुश्मनीसे जल रहें हैं और मृत्युके भयसे भयभीत हैं । इसी 
नासमझीका, इसी अज्ञानका नाम क्लेश है, दुःख है । 


सूतजी, यह क्लेश केसे दूर हो ! जो श्रेयस्करसे भी श्रेयस्कर है, जो पावनसे भी पावन हैं, 
जो श्रीक्षष्णकी प्राप्तिका हेतु है और जो अनन्त-साधन है, वह आप हमें बताइये । 
देखो, अनन्त साधनका अथ्थ है संसारकी छोटी-मोटी चीजोंमें न फँसना । यदि तुम्हें पचास 
रुपये भासिक आयकी आवश्यकता हो तो छोटी-सी नौकरी कर लो, आय हो जायेगी । लेकितत 
अनन्त परमात्माको प्राप्त करना है तो साधन भी अनन्तके उपयोगी होना चाहिए । उसको प्राप्तिका 
साधन शास्ति है, प्रीति है। भोग भगवल्आाप्तिका साधन नहीं हो सकता-- 
चिन्तामणिलेंकसुख॑ सुरद्रः स्वगंसम्पदस्‌ । 
प्रयच्छति गुरु: प्रीतो वेकुण्ठ योगिदुलभम्‌॥ 
चिन्तामणिसे लोक-सुख मिल जाता हैं, इन्द्र स्वर्गकी सम्पत्ति दे सकते हैं, परन्तु यदि 
सत्पुरुष, सदगुरु प्रसत्त हो जाँध तो वे योगि-दुलेभ वैकुण्ठका दान कर देते हैं । 
अब सूत जी कहते हैं. कि आपके हृदयमें अपार प्रीति है। इसलिए मैं भलीभाँति विचार 
करके, सम्पूर्ण सिद्धान्तोंसे निष्पन्न संसार-भयका नाशक, भवितवर्धक और श्रीक्षष्णकों स्तुष्ट 
करनेवाला साधन सुनाता हूँ, सावधान होकर सुत्तो सावधानतया श्णु । 
देखो कलियुग एक अजगर है और यह सबको सता रहा है । उससे बचसेके लिए 
श्रीशुकदेवजी महाराजने श्रीमज्भागदत शास्त्ररूप मन्त्रका उपदेश किया है। जेसे किसीक़ों साँप काट 
जाथ तो छोग मन्त्र बोलते हैं, वह मल्त्र सुननेवालेकी समझमें कुछ नहीं आता; परन्तु उससे सॉपका 
विष उतर जाता है, वैसे ही शुक्रकी जो विशेषता है--उसपर आप ध्यान दें । तोतेकों जेसा पढ़ाया 
जाता है, वसा ही बोलता है, अपनी ओरसे कुछ नहीं बोलता । उसी तरह परस्परासे प्राप्त 
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श्रीमद्भागवतको श्रीशुकदेवजी बोलते हैं, उसमें अपनी ओरसे कुछ गढ़ते या मिलाते नहीं। कीरेण 
भाषितम॒का अथ है कि श्रीमड्भागवत ज्यों-का-त्यों अनादि परम्परा से ही प्राप्त है। 

इसमें एक बात ओर विलक्षण कही गयी कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अन्तःकरण-शुद्धिका 
साधन नहीं-'एतस्मादपर किडिचिन्मनःशुद्धभ न विद्यते ! केवल यही मनः शुद्धिका साधन है। 
इसमें एक बात यह है कि ववक्‍ताके मुखसे बोला जाता है. और श्रोताका मन शुद्ध हो जाता है। 
कर्ता दूसरा है ओर फलका भोकता दूसरा । यह बहुत विलक्षण बात है। जसे यजमान आहति 
अम्निमें डालता. है और उससे तृप्ति होती है इन्द्र देवताकी । परम्पराके अनुसार फलका भोकक्‍तृत्व 
तो कर्ताका होना चाहिए । जो कर्मका कर्ता होता है वही कर्मफलका भोक्‍ता होता है । परन्तु यह 
सत्कर्म बड़ा विलक्षण ज्ञान-यज्ञ है। यहाँ आपका श्रवण ही अभ्निकुण्ड है और आपके हृदयमें बेठे 
हुए आत्मदेव हो यज्ञाराध्य देव हैं। यजमान यदि आहुति देता है तो वह आपकी अचन्‍्तरात्माको 
मिलती है। कर्ता दूसरा है और भोक्‍ता दूसरा है। वास्तवमें यहाँ कर्ता कोई दूसरा नहीं, जो 
अन्तर्यामी यहाँ बठाकर बुलवा रहा है वही अन्तर्थामी वहाँ बेठाकर सुनवा रहा है। श्रोता और 
वक्ता दोनोंके हृदयमें एक ही कर्ता और भोकक्‍ता मौजूद है। इसलिए इसका रस लेना चाहिए। 
यह जनन्‍्मान्तरके पुण्यका फल है; 'जन्मान्तरे भवेत्पुण्य॑ तदा भागवतं लमेत्‌ | यह पुण्य नहीं, 
पुण्यकरम नहीं, पुष्यका फल है, जो आप श्रवणके द्वारा अनन्त तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं । 


अब सूतजी बताते हैं कि जब श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितको उपदेश कर रहे 
थे, तब अमृतका घड़ा लेकर देवता लोग आये और श्रीशुकदेवजी से बोले कि महाराज, आप यह 
अमृत हमको पिला दीजिये । कथा-सुधाका पान हमलोग करगे। श्रीशुकदेवजीने कहा कि देवताओ, 
तुम लोग बहुत स्वार्थी हो जो स्वर्गंके अमृतके साथ हमारे भागवतामृतका परिवर्तन करता 
चाहते हो । लेकित इस भागवतामृतका अधिकारी भवत है। अभवत इसका अधिकारी नहीं | तुम 
लोग अर्थी हो, समर्थ हो, विद्वान हो, परन्तु अधिकारी नहीं हो। जो संसारके तापसे संतप्त 
प्राणी हैं, उन्हें ही श्रीमज्भागवत प्राप्त हे । देवताओं के लिए दुलंभ है यह । 


प्वकालमें राजा परीक्षितका भोक्ष देखकर ब्रह्माजी को आश्चयं हुआ । उन्होंने सब साधनकी 
तुलना की ओर बोले कि दूसरे सब साधन छोटे हैं और श्रीमड्भागवत सबसे बड़ा है। श्रीमजख्भागवत 
साक्षात्‌ भगवान॒का स्वरूप हे । इसके कथन-श्रवणसे तत्काल ईश्वरकी प्राप्ति होती है । पहले 
सनकादिकोंने दया करके यह नारदको सुनाया था । 


यहपि.ब्रह्मसम्बन्धाच्छ तमेतत्सुराषिणा । 
यहाँ ब्रह्म-सम्बस्धका अधथे है कि नारदजीने पहले ब्रह्माजीसे सुना था। नारद ब्रह्माजीके 
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बेटे हैं, शिष्य हैं ओर ब्रह्माजीसे श्रीमज्भागवत्तका श्रवण करते हैं। इसलिए नारदजीने सुना तो 
पहले था, परन्तु इसके श्रवणकी विधि सत्तकादिने बतायी । 
अब शौनकजीने यह प्रइ उठाया कि नारदजी तो इधर-उधर घूमते रहते हैं और श्रवण 
विधिमें उनकी प्रीति तहीं। वे तो कहते हैं कि कौन वेदी वन्ावे, कौन क्रुश ले आवे ओर कोन 
प्रोक्षण-कण्डिका स्थापित करे ? इसलिए आओ, हम तो “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ 
नारायण वासुदेव'--इस भगवज्नामका कीतं॑न करें और उसमें सन्तुष्ट रहें । 
धन्य हैं देवाधि तारद ! सब शास्त्र केवल कर्मकाण्डियोंके लिए ही नहीं होते, कुछ उन 
लोगोंके लिए भी होते हैं जो कमंकाण्ड नहीं करते | ये कमंकाण्डी लोग सोचते हैं कि जब सब 
हमारी तरह होम करेंगे तब उन्तका कल्याण होगा । लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो होम 
नहीं कर सकते और यह श्रीमज्भागवत उत्तके लिए भी है-- | 
किरातहुणान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकड्ू[ यवना: खसादयः। 
गेप्न्ये च पापा यदुपाथ्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ २.४.९८ 


कर्मकाण्डमें तो नारदजीकी प्रीति है लहीं। वे तो भक्तिके आचाये हैं, प्रीतिके आचाय हैं, 
वे कैसे भागवत सुननेमें लूग गये ? 

इसका उत्तर सूतजीने शौनकजीको यह ॒दिया--मुझे श्रीशुकदेवजीने बताया था कि एक 
दिन चारों सनकादि सत्सड्भधके लिए विशाला नगरीमें एकत्र हुए । वहाँ उनकी नारदसे भेंट हो 
गयी । सनकादिने पूछा कि नारदजी, आप जल्दी-जल्दी कहाँसे आ रहे हैं ओर कहाँ जा रहे हैं ? 
आपके मुखपर इतनी चिन्ता क्यों भास रही है, इतना देल्य क्यों झलक रहा है ? मालूम होता है 
आपका कुछ खो गया है। किन्तु अनासक्त पुह्तका इतना व्याकुल होना तो उचित नहीं है । 

नारदजीने कहा--मैं पृथिवीलोकमें गया था और वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, 
हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि सब तीर्थोर्मे घूमा; 'तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः | हर 

इस इलोकमें 'श्रममाण' शब्दका प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि मेंर्त 
भटक रहा था । वैसे लोग अपत्ती-अपनी निष्ठामें रहते हैं। जो समाधि-निष्ठामें रहते हैं वे दर 
तीथौमें जाना अपने लिए उपयोगी नहीं समझते । जो अद्वेत निष्ठावाले होते हैं, वे भी कहते हैं कि 
बहुत भटकनेकी जरूरत नहीं | ' आत्मतीर्थ न जानन्ति कर्थ॑ सोक्षी भवेत्‌ प्रिये जो तीर्थोमें 
भटकते हैं उन्हें आत्मतीर्थका ज्ञान नहीं हैं। >वल 

रा तो तीर्थोंको पवित्र करनेके लिए ही जाते हैं । इसलिए वें बोले--महात्माओं, 


मुझे किसी तीर्थमें शान्ति नहीं मिली, सनन्‍्तोष नहीं हुआ । क्योंकि अधमं-सित्र कलियुगने पुथिवीपर 


अपना प्रभाव जमा लिया है। अब तीर्थमें तो (लोग रहते हैं परन्तु सच नहीं बोलते--सत्य॑ नास्ति_ 


३ 
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तपः शौच दया दानं न विद्यते |” गद्भास्तान करना बहुत अच्छा समझते हैं । परन्तु गड्भास्नानके 
क्‍ तुरन्त बाद जहाँ दुकानपर पहुंचे, दूसरोंकी जेबसे पेसा निकाल लेते हैँ | लोगोंमें न सत्य है, न त्तप है, 
न शोच है, न दया-दात् है और झूठ बोलते रहते हैं । मन्दा: सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्य॒पद्गुता: |? 
लोग मन्‍्द हैं। मन्‍्द उसे कहते हैं जिसको चलने-फिरनेमें ज्यादा आलस्य हो और 
आलस्यका भाव यह है : जिसके जीवनमें काम करनेमें रस न हो, स्वाद न आये । अरस माने 
जिसके जीवनमें रस नहीं और र' 'ल'के अभेदसे इसीका नाम अलूस है। उस अलसके भावको 
बोलेंगे आलस्य---अलसस्य' भावः आलस्यम्‌ !! आलस्य ही मन्द है। जीवनमें मन्द वही है 
जिसको जीवत्तमें अपने कत्तव्यका पालन करते समय स्वाद नहीं आता । 
अच्छा भाई, आलसी यदि बुद्धिमान्‌ हो तो वह तो अपना काम बना लेगा ? बोले--नहीं, 
'सुमन्दमतय:--बुद्धि भी उसकी अच्छी नहों | यदि बुद्धि न हो, पर प्रारब्ध अच्छा हो तो काम 
बन जायेगा । नहीं, मन्दभाग्या:---उसका प्रारब्ध भी मन्‍्द है। अच्छा; यह सब कुछ न होनेपर 
भी, यदि वह जान्तिसे बेठा रहे तो ? उस स्थित्तिमें यदि उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो आलस्य 
क्या बिगाड़ेगा ? मन्दमतित्वसे उसको क्या हानि होगी। मन्दभाग्यसे उसका क्‍या बिगड़ेगा ? 
नहीं, नहीं, उसको शान्ति कहाँ ? क्योंकि 'ह्यपद्रुता:---उसका मन तो राग-द्वेषसे भरा हुआ है। 
अब बत्ताओ--जो आलसी है, जिनके पास बुद्धि है हीं, प्रारब्ध है नहीं, उनको क्या सफलता 
मिलेगी ? इस प्रकार त्तारदरजीने जीवनकी विफलताका सार ही बता दिया । 
नारदजी आगे कहते हैं--आजकल जो जितना बड़ा पाखण्ड करे, उसको उतना ही बड़ा 
सन्त मानते हैं। पाखण्डी माने पापके खण्ड--पापस्य खण्डानि | श्रीमझ्भागवततमें पाखण्डकी यही 
व्यूत्पत्ति बतायी है ॥ 'विरक्ता सपरिस्रहा:--जिसके पास बहुत परिग्रह है, वह विरक्त-शिरोमणि 
है। घरोंको स्थिति यह है कि जबतक स्त्री तरुणी रहतो है तबतक उसका हुकुम चलता है और 
वृद्धा हो गयी तो नहीं चलत्ता--तरुणी-प्रभुता गेहे सलाहकार साले हैं। लोभ तो इतना है कि 
लोग अपन्ती छड़कीतक बेच देते हैं। दम्पतीमें भी--पति-पत्नीमें भी कलह होता रहता है। 
आश्षमोंको य॒वत्तोने रोक लिया है। त्तीर्थोकों सरिताओं और मन्दिरोंको दुष्टोंने नष्ट कर दिया है। 
योगी, सिद्ध) ज्ञात्री एवं सत्कर्मी सिलते नहीं | कलिदावानलने सब साधनोंको भस्म कर दिया है । 
. अट्ृृशूला जत़पदाः: शिवशला द्विजातयः । 
कामिन्य: केशशुलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह 0 १.३७ 
महाराज, ऐसा कलियुग आगया है, ऐसा समयका परिवर्तन हो गया है कि अपने खानेकी 
जो अच्छी चीजें पेदा होती हैं, उन्हें लोग विदेशोंमें भेज देते हैं । अट्रशूलाका यही अर्थ है। द्विजाति 
तो हैं परन्तु उनको वेदसे प्रेम नहीं | शिव माने वेद । 
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एड: टिया :--यहाँ सीधे अथंमें यही मालम पड़ता है कि कामिनियाँ अपने बाल 
कटा देती हैं, बाल कटानेमें उनका प्रेम हो गया है | किन्तु 'केशशल्न्यः” पदका प्रयोग बड़ी 


मर्यादाके साथ किया गया है, जिसका अथ्थे है--कः प्रजापति: ईशो यस्य तस्य शलिन्य:। इसका 
तात्पय॑ यह है कि स्त्रियाँ व्यभिचार पसन्द करने लगी हैं । 


एवं पदयन्‌ कलेदोषान्‌ पयंट््नवनोमहम्‌ । 
याप्ुत_ तटसापल्नो यत्र लोला हरेरभूत ॥ १.३७ 
नारदजीने कहा--यह. इस धरतीकी दशा है। एक दिन में विचरण करदा हुआ पहुँच 
गया यमुनाजीके तटपर, जहाँ भगवान्‌को लीला हुईं थी और जो लीला तन्मय कर देती है। जेसे 
दवासे किसी रोगोका दर्द लीन हो जाता है वेसे ही संसारके दुःखोंसे हटाकर जो परमात्मामें लोन 
कर दे, लय कर दे, तन्‍्मय कर दे उसका नाम लीला है--लयन॑ लछाति इति लोला |' वहाँ हमने 
एक बड़ा भारी आइचयं देखा | एक तरुणो स्त्री दुःखी होकर बेठो हुई थी । उसके पास दो बालक 
बेहोश पड़े थे । वह उत्तको जगानेकी कोशिश करती थी। सहायक ढँढती, पर कोई दीखता तहीं 
था | सैकड़ों स्त्रियाँ उसकी सेवामें लगी हुई थीं और उसको समझाती जाती थीं। में दूरसे यह 
हृश्य देखकर उसके पास चला गया । वह स्त्री उठकर खड़ी हो गयी बोली--आप क्षण भर यहाँ 
ठहर जायें, आपके दर्शंनसे हमा रा अघ- पाप नष्ट हो जायगा--दर्शन॑ तव लोकस्य सर्वथाघहर 
परम ।' जैसे भगवान्‌ शंकर सुष्टिका प्रलय कर देते हैं वेसे ही आपका दर्शत है । किन्तु शंकरजी 
सृष्टिका प्रलय तो कर देते हैं, लेकिन पाप-पुष्यका प्रछय नहीं करते। फिर बादमें ओर सृष्टि 
होती है | जब तत्त्वज्ञान होगा तभी पाप-पुष्य बाधित होंगे । शंकरजी त्तो केवल थोड़ी देरके लिए 
रोगको शान्‍्त कर देते हैं। परन्तु आपका दर्शत कभी न मरनेवालेको भो मार डालता है। 
'अघहरं परम” न हन्यते इति अघः, न हच्यते भोग बिना !--भोगके बिना जिसको मृत्यु चहीं होती 
उस अघको भी मार देता है--ऐसा आपके दर्शनों का पुण्य है। आप ऊुट ऐसी दया करें--जिससे 
हमारा यह दुःख मिट जाय॑ । 
जब मैंने पूछा कि तुम कौन हो, ये सब स्त्रियाँ कौन हैं तुमको दुःख क्या है ? तो बताया-- 
भेरा नाम है भक्ति । ये हैं मेरे दोनों बेटे--ताप और वैराग्य । जो समयके प्रभावसे जजर हो गये 
हैं। वृत्तिके रूपमें जो वस्तु रहती हैं, उसपर समयका प्रभाव पड़ता है । वह तरुणी भी होती है, 
औरं जर्ज॑ गड्भा आदि नदियाँ है जो मसनुष्यके ज्ञान-वेराग्यको 
बुद्धा भी होती है औरे जज॑र भी होती है। ये गज “ ह हो रहा है। मेरी स्थिति यह है कि मे 
बढ़ानेके लिए हमेशा आगे बढ़ रही हैं, परच्ठु कल्याण नहीं हो रहा हैं। मेरे यह है 


साया जे होती हूँ, कर्नाटकरमें बढ़ती हूँ, कहीं महाराष्ट्रमें प्रकट हो 
आ द्वारा दक्षिण देशमें प्रकट होती है होते हैं। गुज॑रमें जाकर में जीण-शोण हो 


जाती हूँ । समय-समयपर वहाँ भी बड़े-बड़े सपत प्रकट हक 
जाती हूँ | गुजरमें जो पाखण्ड है वें मेरे अंगोंकों खण्ड-खण्ड कर देते हैं 
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देखो, जब मनुष्य समग्र धर्म या समग्र भक्तिकों लेकर नहीं चलता, केवल एक अंगको 
पकड़ लेता है, तब दूसरे अंगोंको हानि पहुंच जाती है। जेसे कोई अहिसाको तो ले ले परन्तु 
स्तानको छोड़ दे तो स्नानसे जो घरीरमें स्वच्छता आती है, सज्भराव उत्पन्न होता है उसकी हानि 
होती है | परलोकको, पुन्॒ज॑त्मको तो मान ले, परन्तु हमको--यज्ञादि रूप साधनोंको न मानें । 
जेसा साध्य होता है वेसा ही साधत् होता है | एक अंगको स्वीकार करके, दूसरे अंगको जब छोड़ 
देते हें तब हानि होती है। पाखण्डियोंने उसके अंगका खण्डन कर दिया; में दुर्बंछ हो गयी । मेरे 
पुत्र मन्द हो गये । यहाँ वृन्दावन्में आकर में तो फिर सुन्दरी हो गयी, युवतों हो गयी, परल्तु भेरे 
ये दोनों पुत्र ज्यों-के-त्यों पड़े हैं। अब माँ त्तो जवान, लेकिन बेटे बढ़े--यह कितने आइ्चयंकी बात 
है । वृन्दावन भक्ति युवती है, परन्तु उसके पुत्र ज्ञान-वेराग्य वृद्ध हें। ये तीनों एक साथ हो 
रहते हैं। जहाँ ज्ञान-वराग्य वहाँ भक्ति, जहाँ भक्ति वहाँ ज्ञान-वेराग्य---तोछों कभी अरूग-अछूग 
नहीं रहते | यदि भगवदाकार वृत्ति नहीं होगी, तो राग-द्वेष वृत्तिमें आयेंगे ही । जब राग-द्वेष 
होंगे तो ज्ञात्न कहाँसे रहेगा | ज्ञान चहीं तो भक्ति किसकी होगी ? भक्ति नहीं तो अन्यसे वैराग्य 
केसे होगा ? इसलिए श्रीमज्भागवतका सिद्धान्त यह है-- 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यन्न चेव त्रिक एककाल। 
प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युस्तुष्टि: पुष्टि: क्षुदपायोइनुघासम्‌ ॥ 
जेसे भोजन्त करनेसे प्रत्येक ग्रासमें पुष्टि-तुष्टि और क्षुधाकी निवृत्ति होती है, वेसे ही भजनके 
प्रत्येक क्षणमें ज्ञान, वेराग्य और भक्तिको वृद्धि होती है। ये त्तोनों एक साथ रहते हैं। परल्तु 
यहाँ हो गया है वंषम्य, इसलिए बहुत्त दुःख हो रहा है। आप हमारी इस बातका समाधान 
कीजिये । 
नारदजीने एक क्षणके लिए भगवान्‌का ध्यात किया और सब-कुछ समझकर बोले कि 
हरि; शं॑ ते करिष्यति'--देवी, तुम विषाद मत करो | भगवान्‌. तुम्हें कल्याण देंगे। कालका 
चक्र बहुत विलक्षण है, दिच्तके बाद रात्रि ओर रात्रिके बाद दिन | इसका अथ॑ं यह है कि प्रकाशमें 
अपने कतंव्यका पालूत करो और अन्वकारसें निवृत्ति होकर विश्वाम करो | प्रकृतिने विश्वामके लिए 
रात बत्तायो है। काल ही दो भागोंमें विभ्नक्त होकर हमको श्रम और विश्राम देता है | जो विश्राम 
छोड़कर श्रम करेगा उसको भी काल खा जायेगा और जो श्रम छोड़कर विश्राम करेगा उसको भी 
काल खा जायेगा | रात्रिओर दित्त दोनों जीवनमें हैं । युगोज्यं दारुण: कलि:' इस युगके प्रभावसे 
सद्ाचार) योगमाग एवं तपस्याका लोप हो गया है ओर 'जत्ता अघाम्रुरायन्ते शाठययदुष्कमंकारिण: । 
छोग अघासुर बचत गये हैं। जेसे अधघासुर निर्दोष ग्वालों और गो-वत्सोंको निगल जाता है, वेसे ही 
आज़ लोग भलमानुषके साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं। सन्त दुःखी हैँ और असाधु सुखी हैं । 
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इस समय जो घैय॑ धारण करे, वही धीर अथवा पण्डित है। पृथिवी देखने योग्य नहीं रही, 
मज़लका कहीं भी दर्शंत नहीं हो रहा और तुम्हारा भी कोई दर्शन नहीं कर रहा है। लोगोंकी 
दृष्टि वेराग्यपंर नहीं; समझते हैं कि रागसे ही हमको सुख मिलेगा, परन्तु जिससे राग हो गया 
है, वह चीज ही मर जायेगी । राग भी हमेशा नहीं रहेगा | तुम्हींको दूर जाना पड़ेगा । रागसे 
हमेशा सुख कैसे मिल सकता है : यह विचार करते रहना चाहिए। अच्छा; है कोई ऐसा व्यक्ति 
जो चौबीस घण्टे अपने जीवनमें द्वेष रख सके ? वह स्वयं मर जायेगा । ये तो सब बदलनेवाली 
चीजें हैं। लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी उपयोगिताको नहीं समझते | यह भी कालका ही 
प्रभाव है। वृन्दावन तो बहुत अच्छी जगह है | परच्तु-- 
अत्रेमो ग्राहक्ाभावान्त जरामपि सुख्नतः । १.६२. 

यहाँ भी भक्तिके तो ग्राहक बहुत हैं, ज्ञान और वेराग्यके ग्राहक नहीं हैं | यहाँ कोई-कोई 
तो वैराग्यको भक्तिका आभूषण मानते हैं, लेकिन बिना आभूषणके भी सोन्‍्दय तो रहता ही है । 
कोई वैराग्यको भक्तिकी आँख मानते हैं--नेत्र मानते हैं, उसके बिना तो भक्ति अन्धी हो जायेगी । 
कोई-कोई वैराग्यको भक्तिका फल मानते हैं। शास्त्रमें पुत्ररूपसे भक्तिका वर्णन हैं। पुत्र माने 
भक्तिका फल। श्रीमड्भागवेतका दृष्टिकोण है कि ज्ञान्-वैराग्य भक्तिके आभूषण नहीं, भक्तिके अंग 
भी नहीं, ये तो भक्तिके फल हैँ । फलका अर्थ यह है कि भ्रगवदाकारखूत्ति करनेसे प्रपञ्ञके प्रति 
वैराग्य हो जायेगा । जिसकी भवित है, उसके स्वरूपका बोध हो जायेगा । भजनीयके स्वरूपका 
बोध और तदितरकी व्यावृत्ति--यह भागवतकी दृष्टिसे भक्तिका स्वरूप है । 

इसलिए ज्ञान और वेराग्य निति-नेति'के द्वारा निषेध तथा अहं ब्रह्मास्म' आदिके द्वारा 
प्रत्यक चैतस्याभिन्न ब्रह्मका अनुभव करते हैं। ये दोनों भक्तिके पूत्र हैं, भक्तिके फल हैं। भक्ति 
सम्पूर्ण वेदद्ञास्त्रके साथ समन्वित है। इनको भी कुछ आत्मसुख आरहा है और इसलिए ये 
सो रहे हैं । 

भक्तिने कहा--राम, राम ! राजा परीक्षितने कलियुगको स्थापना ही क्‍यों की ? क्योंकि 
सभी वस्तुएं सार-रहित हो गयीं। लगता है भगवान्‌के अन्दर भी करुणा नहीं रही, दया-दाक्षिण्य 
नहीं रहा तभी वे इतना अधम देख रहे हैँ । मेरे मनमें संशय है और आपसे इसीलिए पूछा है कि 
आपकी बात सुनकर मुझे सुख होता है । क्‍ 

देखो, यह भक्तिका उद्देश्य न तो परोक्षितमें दोष-दशं्त करना है ओर तन भगवान्‌पर 
दोषारोपण करना है। भक्तिका उद्देश्य तो दूसरोके मनमें होनेवाली शंकाका निराकरण करत्ता है 


इसीलिए वह प्रइन कर रही है । 
नारदजीने कहा-देवी, तुमने जो पूछा है, उसका उत्तर प्रेमसे सुनो | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


है 
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पृथिवीसे अपनी लीलासंवरण करके अन्तर्धान हो गये त्तब सम्पुर्णं साधनोंमें बाधा डालनेवाला 
कलियुग आगया। राजा परीक्षितने अपने दिग्विजयमें उसको दीन देखकर शरणागततके रूपसे 
स्वीकार कर लिया | भगवान्‌को कलियुगसे कोई डर नहीं है। ऐसे-ऐसे कलियुग तो उ्तकी सड्डूल्प- 
कलामें कित्तने ही आते-जाते रहते हैँ । राजा परीक्षितने तो शरणागत-संरक्षण धर्मको प्रकट 
कर दिया-- 


दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितः । 


इसका अथ है कि शरणागत दोषी भी हो त्तो भी उसको स्वीकार कर लिया, क्‍योंकि 
भगवान्के भरोसे उन्हें कोई डर नहीं । वे तो 'सारज्ध इव सारभुक्‌' जेसे हंस दूधको पी लेता है 
और जलको छोड़ देता है, ऐसे गुणग्राही हैं । एक बात और भी है-- 


यत्फल नास्ति तपसा न यपोगेन समाधिना । 
तत्फल लभते सम्पक्‌ कलो केशवकीतेनातु ॥१.६८ 


तपस्यासे, योगसे, समाधिसे, जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वह फल कलियुगमें केवल 
भगवन्नामसे मिल जात्ता है । बस; यही एक गुण कलियुगमें है, अन्यथा यह तो बिलकुल नीरस है.। 
क्योंकि इसमें कुकर्माचरणसे वस्तुका सार चला जाता है। जेसे चावल निकाल लेनेपर भूसी होती 
है, वेसे ही स्थिति वस्तुओंकी हो जात्ती है। बड़े-बड़े विद्वानोंने तो भागवत्त-कथाकी कोमत तय कर 
दी कि इतना हमें दोगे तो हम तुमको भागवतकी कथा सुना देंगे। इस तरह जब भागवत्त-कथाका 
मल्याडून हो गया तब कथाने कहा कि ये तो हमारा अपमान करते हैं और फिर कथाका सार 
निकलकर चला गया । अगर आप कभी हीरा खरीदने लगें तों समझ कि असली हीरा होता तो 
सस्तेमें थोड़े मिलता ? सस्ता होरा तो वही मिलेगा जो चोरीका होगा या नकली होगा । 


तो कथा-सार उसके ऐसे वकक्‍ताओंको वजहसे चला गया, तीर्थोका सार वहाँ रहनेवाले 
नास्तिको और रौरवी लोगोंके कारण चला गया और तपस्याका सार उन कामी-क्रोधी-लोभी लोगोंके 
कारण चला गया जो उसका दिखावा करने लगे । अब उन लोगोंकी बात देखो, जो ध्यानका ढोंग 
करते हैं। पहले तो वे ध्यानकी लूट मचाते हैं कि आओ हमारे पास, हम तीन मिनटमें व्यात् 
लगवाते हैं। मला कहीं तीन मिन्टी ध्यान टिकनेवाला है ? वह तो वेसे ही हुआ, जेसे नोट दुगुना- 
चौगुना करनेवाले ठग करते हैं। अरे बाबा ! ध्यान लगानेके लिए तो पहले जप करना पड़ता है, 
गुरुकी दरणागतति लेनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है | ऐसा करनेपर ही आध्यात्मिक उन्नति 
होती है। यह कहीं रास्तेमें पड़ा हुआ माल नहीं है कि तुम उसे उठा लोगे या दूसरोंको लुटा दोगे। 
लोग ऐसे हो गये हैँ कि उत्तका मन वहामें नहीं है, लोभ भरा हुआ है और दम्भ-माखण्ड ही उत्तको 
अच्छा लगता है। शास्त्रका अभ्यास नहीं, वे इतना भी नहीं जानते कि व्यानका मतलब कया होता 
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है ? किसीने नस दबा दी तो कहने लगे कि बस ध्यान लग गया । किसीने उनकी आँख बन्द कर 
दी या बिजलीको रोशनी इतनी खोल दी कि उनको लगने लगा हमारा तो ध्यान लग गया । 

अब रही बात पण्डितोंकी--'पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते'--वे तो भेंसोंकी तरह बच्चे पेदा 
करनेमें बहुत दक्ष हैं; परन्तु मुक्ति-साधन करनेमें दक्ष नहीं | सम्प्रदाय पुरःसर गुरुपरम्परासे जो 
वैष्णवत्ता आती है वह देखनेको भी नहीं मिलती | यदि कोई कहे कि भगवान्‌ यह सब क्यों सहते 
हैं तो यह सब समयका धमे.है, इसलिए भगवान्‌ साथ रहकर भी सब सहन करते हैं । कभी-कभी 
गन्दी जगहमें बच्चा गिर पड़ता है, रोने लगता है और माँ बिलकुल पास खड़ी रहती है, उठाती 
नहीं | कोई उसको देखे तो यही कहेगा कि बड़ी क्रूर है, बच्चेको उसके गिरनेपर भी नहीं उठाती, 
उसके रोनेपर भो गोदमें नहीं छेती, इसका हृदय बहुत कठोर है, माँ कहती है कि जाओ में कठोर 
ही सही, तुम्हारे ऐसा कहनेसे क्या होता है ? में. तो यह चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जरा अपने 
आप उठना सीखे, गिरनेपर उसको उठनेका अभ्यास हो, गन्दगी लग गयी तो अपने हाथसे अपना 
शरीर धोनेका अभ्यास करे । यदि ऐसे ही रो-रोकर यह अपना काम करता रहेगा तो इसके अन्दर 
योग्यता कभी नहीं आ सकेगी । 

अय॑ तु युगधधर्मो हि बतंते कस्य दृषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरोकाज्नः सहते निकटे स्थितः ॥१.७७ 

इस कलियुगका ऐसा प्रभाव है कि सबको इसका कुछ-न-कुछ रंग लग ही जाता है । भगवान्‌ 
कहते हैं--एक-दो दिनकी बात है, यह आया है तो इसका भी मजा लोगोंको ले लेने दो और इसी 
दृष्टिसे वे सब सहन करते हैं । 

भक्ति देवीने कहा कि नारदजी, आपके दर्शनोंसे मुझे परमानन्दकी प्राप्ति हुई। साधु- 
दर्शन सम्पूर्ण मज्भलोंको देनेवाल् है : 

जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेर केवल चाकलय्प । 
ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो श्ुवोध्य 


सकलकुशलपात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि ४१.८० 
आपको एक बातसे ही कयाघूका पुत्र श्ल्लाड माया-विजयो हो गया और घ्रुवको प्रुवपदको 


प्राप्त हो गयी। आप तो ब्रह्माजीके पुत्र हैं, सकल कुशल-्पात्र हैं, में आपको नमस्कार 
करती हूँ । 
णै४ 


+ ९; 
नारदजीने भक्तिसे कहा कि देवी, तुम खेद मत्त करो, चिन्ता मत्त करो। भगवान्रके 
चरणारविन्दका स्मरण करो। में तुमको एक बात बताता हँ--हमारे मनको भगवानने ऐसा 
बनाया है कि उसमें एक समय एक ही बात रह सकती है 
युगपजज्ञानानुत्पत्तिः मनसो लिज़ूम्‌। न्याय सुृ० १.१.१६ 
मनकी पहचान ही यह है कि उसमें एक साथ दो बातें त्हीं रह सकतीं । वह इतना जल्दी- 
जल्दी घूमता है कि मनुष्यकों मालूम पड़ता है, उसके मनमें बहुत्त सारी बातें हैं। पर असलियत 
यह है कि मन्में हमेशा एक ही बात रहती है। यदि मनमें भगवान्का स्मरण है--चाहे वे 
पीताम्बरधारी, मुरलीमनोहर, नन्‍्दननन्‍्दन, श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण हों, चाहे धनुषधारी, कौशल्या- 
नन्‍्दवद्धन श्रीरामभद्र हों अथवा चाहे शिव हों तो वह उन्हींके आनन्दमें डूबा रहेगा | यदि मन 
विवृत्तिक है, तिविकारी है तो भी उसमें दुःख नहीं हो सकता । दुःखको दूर करनेका यह बहुत 
सुगम मार्ग है कि मन्तको भगवान्‌के ज्ञान-ध्यान अथवा लीला-चिन्तनमें तदाकार कर दो। यह 
सवंथा वेज्ञान्तिक पद्धत्ति है मसको दुःखसे छुड़ानेकी | 
मान लो भगवान्‌ आपके मनमें मुस्करा रहे हैं अथवा आपका मन ही भगवान्‌का कोई रूप 
ग्रहण करके मुस्कुरा रहा है तो उसमें दुःख नहीं आ सकता | दुःख-निव।रणको अमोध औषधि है 
श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका स्मरण--- 
श्रीकृष्णचरणाम्भोज समर दुःखं गसिध्यति ३ २.२ 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौरव-कश्मलसे द्रौपदीकी रक्षा की और गोपसुन्दरियोंका पालन 
किया, वे कहीं चले नहीं गये आज भी विद्यमान हैं; फिर भक्ति देवी ! तुम तो भगवानकी प्राणोंसे 
भी अधिक प्यारी हो । तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान्‌ न्तीचके घरमें भी चले आते हैं-- 
त्वया5ऋतस्तु भगवान्‌ याति नोचगहेष्वपि। २.३ 
गीतामें तो भगवानने प्रतिज्ञा ही कर रखी है-- 
अंपि चेत्सुद्राचारों भजते मासनन्यभाक। 
द साधुरेव स॒ मन्तव्यः सम्यर्व्यवसितो हि सः ॥ ९.३० 
इसलिए इसमें सल्देह नहों कि जो नीच है, पतित है, पापी और दीन-हीन हैं उनके हृदयमें 
भी तुम्हारा प्रवेश है। देन्यमें तो तुम आती ही हो । संन्‍्त कवि कहते हैं 
सो सस कोन कुटिल खल कामी। 
हों हरि सब पतितन को राजा। 
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मनुष्यको जहाँ अपने पापीत्वका, दैन्यका अनुभव होगा, वहाँ प्रेमसे भगवात्र॒का स्मरण तो 
होगा ही । चलो यही सही, जब भक्ति एक पतित, दीन-हीनके हृदयमें जा सकती है तो वह कसा 
भगवान्‌ होगा, जो वहाँ न जा सके । जब पति यह सुनें कि उसकी पत्नी तो अमुकके घर किसी 
रोगीकी सेवा करने, किसी गरीब की मदद करने, किसी दीन-हीनकी सहायता करने पहुँच गयी तो 
यह केसे हो सकता है कि पति वहाँ न जाय ? जहाँ-जहाँ भक्तिका प्रवेश है, वहाँ-वहाँ भगवान्‌का 
भी आविर्भाव है। भगवान्‌को कहीं प्रवेश नहीं करना पड़ता, वे-त्तो पहलेसे वहाँ विद्यमान हैं। 
इसलिए भक्त जहाँ पहुँची कि उसको देखते ही भगवान्‌का आविर्भाव हो जाता है । 
पुराणोंमें वर्णन आता है : 
अपि पापप्रसक्तोषषि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
सच्चस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः ॥॥ 
दीन-हीन और मलिन-चित्त व्यक्तिके लिए सबसे बड़ा सहारा यह हैं कि वह एक निमिषके 
लिए ही सही, भगवानका ध्यान करे। यह ज्ञानके मार्गमें भी बाधक नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान्‌का 
ही यह वचन है : 
अपि चेदसि पापेश्य: सर्वेभ्यः पापक्ृत्तमः। 
सर्व ज्ञानप्लवेनव व॒जिनं संतरष्यिसि ॥ गीता ४.२६ 
भगवान्‌ कहते हैं--दुनियाके सब पापियोंको इकट्ठा करो और उतमें से तीन पापी छाँट लो -- 
एक पापक्षत्‌ दूसरा पापक्ृत्तर और तीसरा पापक्षत्तम | परापकत्तर सबसे बड़ा पापी है । उससे कहो 
कि हमारी ज्ञान-तौकापर बंठ जाय | फिर वह इस संसार-सागरको भली-भाँति तर जायेगा । 
वास्तवमें जिस धर्ममें दोन-हीनके लिए, पापी-पतितके लिए सहारा नहीं, वह धर्म धर्म नहीं 
हो सकता | धर्म तो वही है, जो दीन-हीन और पापी-पतितको भी सहारा देकर ऊपर उठानेका मार्ग 
प्रशस्त करता है । इसीलिए भक्तिदेवी, तुम भगवात॒को नीचके घरसें भी ले जाती हो । 
नारदजी आगे कहते हैं--सत्यादि अर्थात्‌ सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीनों युगोंमें बोध-वराग्य- 
मुक्ति देनेवाले होंगे, परन्तु कलियुग तो केवल भक्ति ही सायुज्य मुक्ति देती है और यही निश्चय 
करके भगवानने तुम्हारा सृजन किया है। तुम तो परम सुन्दरी, श्रीकृष्ण-वल्लभा हो। ज॑से 
परमानन्दचिन्म[ति भगवात्‌ हैं, वैसे ही परमानचचिस्मूति तुम हो। 
भक्तिदेंवी, एकदिन तुम्हारे यह पूछतेपर कि मैं क्या करूँ, भगवानने आज्ञा दी थी कि मेरे 
भक्तोंका पोषण करो, मेरे बच्चोंकी देख-भाल करों। पति अपनी पत्नीसे तभी सत्तुष्ट हो सकता है 
जब वह बच्चोंका पालन-पोषण करे, उत्तकों ठीक रास्तेपर चलाये। तुम जानती ही हो कि यह सारी: 
सृष्टि भगवान॒की है। तुमने भगवानुकी आजा सात ली, भगवान्‌ तुमपर प्रसन्न हुए, उन्होंने तुम्हें 
डे 
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मुक्ति रूपिणी दासी दे दी और ज्ञान-वेराग्यको तुम्हारे साथ कर दिया । तुम बेकुण्ठमें अपने स्वरूपसे 
पोषण करती हो और प्रथिवीमें छायारूप होकर रहती हो । तुम्हारे साथ मुक्ति, ज्ञान, बेराग्य सब 
रहते हैं। कलियुग आतेसे मुक्ति बेकुण्ठमें भाग गयी ओर जब तुम याद करती हो तभी वह यहाँ 
आती है। किन्तु ज्ञान और वराग्य तुम्हारे बच्चोंके रूपमें रहते हैं। उपेक्षाके कारण ही प्र वृद्ध हो 
गये हैं। तुम चिन्ता छोड़ो । मैं तुम्हारे लिए उपाय करता हूँ । 
असलमें 'कलि' शब्दका एक अर्थ तो यह है कि जिसमें लोग कलह करें, उसका नाम कलि। 
इस शब्दका प्रयोग वेदोंमें भी आता है । जेसे--कलिः शयानो भवर्ति' ( एतरेय ब्राह्मण ७.१५ )। इसका 
अथ यह है. कि यदि ईश्वरकी ओरसे सो गये तो क़लियुगमें आगये । लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह 
भी है कि यह सुख-स्वरूप परमात्माकों बड़ी आसात्तीसे मिला देता है। 'क' माने परमात्मा है और 
लि? देनेवालेका नाम है। इसलिए यह कीतेन मात्रसे ही. परमात्माका दान कर देता है--क॑ लाति 
इति कलिः। देखो, हम जिस युगमें हैं, उसी युगमें तो हमें भगवान्से मिलना है। इसकी निन्दा 
करके नाराज कर दें और दूसरे युगकी आशा करें, यह बिल्कुल बेकार बात है । 
ै कलिना सदशो को5पि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ २.१३ 
अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य. पुरस्कृत्यः महोत्सवम्‌ । 
तदा नाहं हरेदासो लोके त्वां न प्रवर्तयें ॥ २.१४ 
नारदजीने प्रतिज्ञाप्‌वंक कहा कि इस कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है। मै तुमको घर- 
घरमसे, जन-जनमें स्थापित करूँगा। जो गिरिवासी हैं, आदिवासी हैं, जंगली हैं, पिछड़े हुए हैं, उनमें 
भी तुम्हारी स्थापना करूँगा। यदि मैंने लोकमें भक्तिभावका ग्रचार नहीं किया तो मै भगवान्‌का 
भवत नहीं । जितके हृदयमें भगवान्‌की प्रेमरूपिणी भक्ति होगी, वह पापी भी निर्भय होकर भगवान्‌के 
मन्दिरमें जायेंगे ओर उन्हें स्वप्नमें भी यमराजका दर्शन नहीं होगा। प्रेत, पिशाच, राक्षस, 
असुर, कोई भी भक्तियुक्त मनपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता । तपस्या, वेदज्ञान, कर्म किसीके 
ढारा भी भगवान्‌की प्राप्ति नहीं होती। भगवान्‌ तो भक्तिसे मिलते हैं और इसकी प्रमाण हैं 


हरिहि साध्यते भकत्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः । २.१८ 

के देखो, यह पुराणकी महिमा है ॥ सामान्यतः नारदजीको बोलना चाहिए था कि श्रुतय 
.. भ्रमाणम >श्रुतियाँ प्रमाण हैं।॥ लेकिन उत्तका कथन अपने स्थानपर ठीक है क्योंकि प्रमाण अर्थात्‌ 
. भ्रमाजनकत्व श्रुतियोंमें है और ये गोपियाँ श्रुतिरूपी हैं--गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेय:” । गोपियोंने स्वयं 
बताया कि उनकी जाति भी ऊँची नहीं, उन्तका ज्ञात भी ऊँचा नहीं और आचार भी ऊँचा नहीं । यें 
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माहात्म्य : २: ; १९ ; 


क्वेसाः स्त्रियों वनचरीव्यंभिचारदुष्टाः कृष्णे क्व चेष परमात्मनि रूढ भाव: । 
नन्‍्वीश्वरोडइनु भजतो5विदुषो5पि साक्षाच्छेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥ 
श्रीम:्भागवत १०.४७.५ ४६ 
जो मुदके मुँहमें डालनेपर भी अपना प्रभाव दिखा दे, उसका नाम अमृत है और यह है 
भगवान्‌की भक्ति । हजारों जन्मोंके बाद भक्तिमें मनुष्यकी रुचि होती है तथा भक्तिसे भगवान्‌ 
सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं। जो भक्तिके द्रोही हैं, वे दुःखी होते हैं। भक्‍तोंकी निन्‍दा करनेके 
कारण ही दुर्वासाको दुःख भोगना पड़ता है। इसलिए : 
अलं ब्रतेरल तीर्थेरल योगैरल॑ मखः । 
अलं ज्ञानकथालापभंक्तिरेकेव मुक्तिदा ॥ २.२१ 
अछम्‌ अलम्‌ अलम्‌ माने बस-बस [ व्रत बहुत हो गये। तीर्थोमिं बहुत घुम ल्या | बहुत 
योग कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिये और ज्ञानकी चर्चा भी बहुत कर छी। अब तो केवल भक्ति ही 
परम कल्याणकारिणी है, भक्तिसे ही परम कल्याण होता है । 


यहाँ इस कथनका अभिप्राय किसीकी निन्‍दासे नहीं है। संकृत भाषामें बोलनेकी यह एक 
रीति है। इसको जो लोग नहीं जानते वे ही समझते हैं कि खण्डन हो गया। लेकिन हम किसीका 
खण्डन नहीं करते, किसीकी निन्‍दा नहीं करते; भक्तिकी महिमाका गान करनेके लिए ही कहते हैं 
कि अकेली भक्ति ही सबकुछ कर सकती है । 


भक्तिने कहा कि नारदजी, तुम धन्य हो। मेरे प्रति तुम्हारी निश्चल प्रीति है। मैं हमेशा 
तुम्हारे हृदयमें रहँगी, कभी तुम्हें छोड़ूँगी नहीं । तुमने हमारी तो बाधा मिटा दी, जरा हमारे इन 
बच्चोंको भी जाग्रत कर दो। 


नारदजीका तो काम ही है ज्ञान देना । नारद शब्दका अथे क्या होता है ? नर-तारायणकी 
सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त ज्ञान नाम नार है और उस ज्ञानका जो दान करे उसका ताम है 
नारद । अथवा नरके हृदयमें जो अज्ञान है, उसका जो नाश करदे, उसे नारद कहते हैं। नरस्य' 
सम्बन्धि अज्ञानं द्रति' अथवा माताके तार माने ताल-ताली ( जन्म-मरण ही गन्दी नाली है ) इस 
नार या नालीसे जो छुड़ा दें उसका ताम तार5 है । । 

अब भक्तिके कहनेपर उसके बच्चोंकी नारदजी जगाने लगे। वे उनको हाथसे, मे माने 
कर्मसे भी जगावें और शब्दसे भी जगावें। कराग्रेण विमदंयन्‌! (२५) का अथे है कि क्रियाके द्वारा 
भी ज्ञान-वैराग्यको जाग्रत करनेका प्रयास करते हैं। किन्तु कमंसे ज्ञात-वराग्य जाग्रत नहीं होते, 
शब्दसे भी नहीं जागते । इनके बाद वे कानके भीतर सन्त बोलते हैं-- मुख संयोज्य कर्णान्ते । (२.२६) 


४२०: भागवत-दरशंन ; १ 


लेकिन मन्त्रसे अर्थात्‌ गुरुदीक्षासे भी ज्ञान-वेराग्य नहीं जागता । फिर नारदजी कहते हैं--रे वराग्य, 
'प्रबुद्धद्याताम्‌ /' लेकिन आज्ञा देनेसे भी वे नहीं जागे। इसके बाद वेद-वेदान्त, गीता-पाठ द्वारा 
जगानेपर भी नहीं जगे। थोड़ी देरको जगें भी तो फिर आँख बन्द कर लें। अब नारदजी बहुत 
उद्विग्त' हो गयें। उनको यह चिन्ता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए ? केसे इनकी निद्रा जाये ? 
जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तब अच्तमें उन्होंने सम्पूर्ण विपत्तियोंके नाशक भगवत्‌- 
स्मरणका सहारा लिया । 


इस संसारमें भगवान्‌की विस्मृति ही विपत्ति है और स्मृति ही सम्पत्ति है--'विपद-विस्मरणं 
विष्णो: सम्पन्नारायण-स्मृत्ति:' | इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी सम्पन्नताके लिए 
भगवान्न॒ुका स्मरण कीजिये । इसीलिए नारदजीने गोविन्दका स्मरण किया । 

अब स्मरण करते ही आकाशवाणी हुई---व्योमव।णी तद॑वाभूत्‌' (२.३१) । नारद, दुःखी मत 
होओ | तुम्हारा उद्यम सफल होगा ! इसके लिए तुम सत्कर्म करो-सत्क्म करो । सत्कमं साधुओंसे 
ज्ञात होगा। इसका आचरण करनेपर ज्ञान-वराग्यकी निद्रा टूट जायेगी। तुम्हारे जीवनमें भी ज्ञान- 
वराग्य आजायेगा । 


यह आकाशवाणी सुनकर न्तारदजीने कहा--बात मेरी समझमें नहीं आयी । मुझे' गुप्तरूपसे 
कोई शिक्षा दी गयी है। मैं क्या सत्कम करू ? कहाँ वे साधु मिलेंगे ? वे क्या साधन बतायेंगे ? यह 
सोचते हुए ततारदजी इधर-उधर घूमने लगे । लोग उनकी बात सुनें; परन्तु निश्चित रूपसे कोई कुछ 
ते बताये । कोई कहे असाध्य है, कोई कहे दुज्ञय है, कोई-कोई तो जब सुनें कि नारदजी आकर प्रश्न 
पछनेवाले हैं तब वे मौन ग्रहण कर लें। उनके चेले-चाँटी कहें कि आजकल हमारे महाराज काष्ठ- 
मोती हैं, बोलेगे नहीं । इस तरह लोगोंने एक बहाना निकाल लिया तारदजीके प्रश्ञका उत्तर न देनेके 
लिए । 'कियन्तस्तु पलायिता:” (२.३८) । कुछ लोग तो कहीं बाहर भाग गये । कई लोग समाधिमें बेठ 
गये। हाय-हाय” मच गयी दुनियामें-हाहाकारो महानासीत्‌ः-(२.३९) । जब वेद-वेदान्त, गीता-पाठसे 
भो भक्तिज्ञान-वेराग्यका हित नहीं हुआ तब कैसे होगा, कोई उपाय नहीं । कानाफूसी लोगोंमें होने 
स्मी। जब नारदको ही पता नहीं, तब दूसरा कोई कहाँसे बतायेगा, अवश्य यह कार्य दुरासद है । 


अब चिन्तातुर नारदजी बदरीवनत में तपस्या करने चले गये।। उसी समय उनको सनकादिकी 
श्राध्तिहुई ॥ त्ारदजी बोले कि बड़े भाग्यसे आप लोगोंका सत्सड्भ-प्राप्त हुआ है । कृपया आप लोग 
जल्द बताइये कि ज्ञान-वेराग्यक जागरण कैसे होगा ? जो बड़े-बड़े मार्ग हैं, उनमें बड़ा भारी श्रम है 
और उनका फल बहुत छोटा है । जिससे अनन्त फलकी प्राप्ति हो उस मार्गको बतानेवाल्ग उपदेष्ट 
5 हुर पर है। इसलिए आप लोगा कृपा करके सरल मार्ग वतायें--अनुग्रहस्तु कत्त॑व्यो मयि दीने 
... दयापरुं/। (२.४० ) 


माहात्म्य ; २ क, 


देखो, महात्माका अनुग्रह वर है और जिज्ञासुकी श्रद्धा कन्या है। दोनोंका पक्का विवाह हो 
जाता है। दोनोंका विवाह-सम्वन्ध बिल्कुल शास्त्रीय रीतिसे पवका हो जाता है तब परमार्थका 
प्रसव होता है, परमार्थ-ज्ञानका उदय होता है । अंहकारीपर वह अनुग्रह कभी नहीं होता, इसीलिए 
नारदजीने कहा---मयि दीने दयापरे:' | जब हृदय अंहकारसे खाली होता है तब अनुग्रह आता हैं। 
नारदजी और सनत्कुमार दोनों ही ब्रह्माके पुत्र हैं और दोनों ही समान कक्षाके हैं, पर्तु ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए अंहकारको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करके नारदजीको स्वयं सुखी नहीं होना है, 
उन्हें सुखी तो भक्ति-ज्ञान-वराग्यको करना है। 'स्थापनं सवंवर्णु प्रेमपूर्व प्रत्वत:” २.५२) । उनको 
भव्ति-ज्ञान-वेराग्यका स्थापन केवल द्विजातियोंमें ही नहीं, सव वर्णोमें करना है । 


सनत्कुमारोंने कहा कि देवर्षिं नारद ! चिन्ता मत करो, अपने हृदयमें हर धारण करो | तुम 
जिस उपायकी खोज कर रहे हो, वह बहुत ही सुखसाध्य है | तुम विरक्तशिरोमणि हो, श्रीकृष्ण- 
दासोंके अग्रणी हो, योगभास्कर हो । तुम्हारा भक्तिके लिए जो प्रयत्न है, वह कोई कठिन बात नहीं । 
जो श्रीकृष्णका भक्त होता है, वह भवितकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करता ही है । 


असलूमें भक्तकी दृष्टि ही यह होती है कि उसको सारी सृष्टि भवितमयी दिखाई देती है । 
गोपियोंके हृदयमें जब भव्तिका उदय हुआ तब उन्हें लता-वृक्ष-तदी-नद सब ऐसे दिखाई पड़ते थे 
कि ये सब भगवात्रके भक्त हैं । उनको वृक्षोंका मधुक्षरण, लताओंका बुसुमित होना और पृथिवीका 
दर्वाकुरित होना ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह सब भगवान्‌की भक्तिसे हो रहा है । भगवान॒का 
भक्त यही चाहता है कि भक्तिका विस्तार हो। महात्माओंने इसके लिए बहुत-से पत्त्थ प्रकट कियें 
हैं, क्योंकि जब प्राप्तव्य वस्तु सब स्थानोंपर होती है तब उसका पन्‍थ भी सब जगह होता है। जैसे 
परमेश्वर सब जगह है, तो जो जहाँ है वह वहीं उसको प्राप्त कर सकता है । यदि कोई कह दे कि 
इस स्थानपर, इस कालमें, इस व्यक्तिको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती तो उसका यह कहना 
गलत है; क्योंकि उसी स्थानमें उसी समय, उसी व्यक्तिके हृदयमें भी परमात्मा विद्यमान है। 
इसलिए जितने जीव हैं, उतने ही पत्त् हैं, जिससे कि जो जहाँ है, वहीं परमात्माको प्रकट कर ले । पर 
जिसकी अटक संसारमें होती है, वह परमेश्व॒रको पकड़ नहीं सकता । उसको छोटी-छोटी वस्तुओंके 
लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। उसे परमात्माकी प्राप्तिके लिए मार्ग बतानेवाला पुरुष बड़े भाग्यसे 


मिलता है । 
सनत्कुमारोंने कहा कि नारदजी, आकाशवाणीने जो तुमको बताया है, उसके सम्बच्धमें श्रवण 


करो--बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं, जो चरु-पुरोडाश आदि द्रव्योंसि साध्य हैं। कोई ऋच्छ-चान्द्रायण आदि 


तपस्याओंसे सांध्य है। कोई आसन, प्राणायास आदि योगसे साध्य है। कोई वेदोंके स्वाध्यायसे 


साध्य है। परल्तु ये सब कर्म हैं और कर्ताके प्रयत्नसे उत्पन्न होते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा है जो 


१8 २२९: भागवत-दर्शन ; १ ; 


कतृसापेक्ष नहीं है । वह तो प्रमेयवस्तुका जेसा स्वरूप है वसा ही होता है । स्वर्ग केश मिलेगा--.. 
जैसा यज्ञ करेंगे। होटलमें भोजत, कमरा केसा मिलेगा--जंसा पेसा खर्चे करेंगे । परन्तु जो हिमालय 
है, गंगाजल है, ब्फ है, चाँदनी है, सूयंकी रोशनी है, वह पेसेके अनुसार नहीं मिलेगी। जो सिद्ध 
वस्तु होती है वह सबको एक सरीखी मिलती है। कृत्रिम वस्तु ही पेसेके अनुसार मिलती 
है। ज्ञान-यज्ञ प्रमेष वस्तुके अनुरूप होता है, और जो कर्मका फल होता है वह कर्ताके अनुरूप 
होता है। 

श्रीमद्भागवत ज्ञान-यज्ञ है | ज्ञानका अर्थ है कि इसके द्वारा परमात्मा जसा है, वेसा मिलता 
हैं। भक्ति-ज्ञान-वराग्य तीनों एक ही चीज हैं । भक्ति है भजन । भजनके दो अंश हैं, एक भजन एक 
भज्जन। जैसे 'भजतं भवितः होता है, वसे 'भज्जनं भग्दि: भी होता है अर्थात्‌ भञ्जनसे भी 
भवित बनता है | यह संसार-वासनाका भञ्जन करती है और भगवद्विषयक सेवन-रति उत्पन्न करती 
है । इसलिए भक्तिको भक्ति कहते हैं। इससे भजनीयका ज्ञान होता है और उससे भिन्‍नसे ब्राग्य 
होता है तथा प्रेमप॒वंक तदाकार वृत्ति होती है । जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तब भक्ति सुखी हो जाती 
है । भागवत॒की ध्वनिसे कल्युगके सब दोष दूर हो जाते हैं । ज्ञान-वेराग्यके विना भक्ति कभी सुखी 
नहीं हो सकती । अगर कोई भगवान्‌को जाने नहीं कि कैसे हैं और आसबित करे दूसरोंसे तो उसको 
भगवत्प्राप्ति केसे हो सकती है ? स्वयं देवा नारदजी अपने भवित-सृन्नोंमें कहते हैं--तहिहीन तु 
जाराणाम्‌ इव, तत्रापि न माहात्म्य-ज्ञान-विस्मृत्यपवाद;” (१.२३, २२) अर्थात्‌ भगवाचके माहात्म्यका 
विस्मृतिरूप कलडूः गोपियोंके हृदयमें नहीं था। क्योंकि माहात्म्य-ज्ञानके बिना तो जारप्रीतिके 
समान प्रीति होती है। 

अब नारदने प्रश्न किया कि महाराज ! जब वेद-वेदान्तके घोषसे, गीता-पाठसे ज्ञान-वेराग्य 
प्रबोधित नहीं हुए, तब श्रीज्धागवताछापसे ये कैसे जाग्रत होंगे ? क्योंक्रि उसके श्लोक-श्छोकमें, 
परद-पदमें भी तो वेदार्थ ही भरा हुआ है । अत: आप छोग मेरे इस संशयको मिटाइये । इसका तात्पय॑ 
है कि जब यह बात कही जा चुकी है कि वेद-वेदान्तसे भक्ति-ज्ञान-वेराग्यका जागरण नहीं हुआ और 
भागवतसे हो जायेगा, तब इससे वेद-वेदान्तकी कुछ निन्‍दा और भागवतकी प्रशंसा हो गयी | यहाँ 
भागवतकी प्रशंसा करना तो अभीष्ठ है, लेकिन वेद-वेदान्तकी निनदा करना अभीष्ट नहीं | इसलिए 


बताते हैं कि वेद-वेदान्तका जो सार है, वही भागवत है | यदि वेद-वेदान्तके साररूप भागवतसे 


भक्ति) ज्ञान, वेराग्यकी वृद्धि होती है तो इसमें वेद-वेदान्तकी प्रतिष्ठा और बढ़ती है 
घटती नहीं । 


सनत्कुमारादिकोंते कहा--तारद, वेद-उपनिषद्के सारसे यह भागवती कथा बनी है | यह 
उससे अडा है; परन्तु जसे वृक्षमेंसे निकला हुआ फछ उसी वृक्षका सार होता है, उसी प्रकार यह 


. वेद-उपतिषद्‌का सार है । वेद में कहीं धर्म है; कहीं अर्थ, कहीं काम और कहीं मोक्षका वर्णन है । 


माहात्म्य ; २; कक 


उनके सार-सारका जल्दी ग्रहण नहीं होता । किसी भी वक्षमें जड़से लेकर शाखातक उसका रस 
रहता है, लेकिन वही रस. जब फलके रूप में प्रकट होता है. तो दूसरोंके मनको आक्रुष्ट कर लेता 
है। दूधमें घी सब जगह रहता है लेकिन जब मथ करके वह निकाल लिया जाता है, तब देवता 
लोग उस घीसे बहुत आनन्दित होते हैं। गन्ने में रस जड़से लेकर उसकी शिखातक रहता हैं, 
परन्तु जब रस निकालकर उसकी शकरा बना ली जाती है तब वह्‌ उसका सार-सार होता है । इसी 
तरह यह भागवत-पुराण साक्षात्‌ वेदके समान ही है और भवित-ज्ञान-वराग्यके स्थापनके लिए ही 
प्रकाशित हुआ हैं । 


इसलिए नारदजी, याद करो उस समयको जब वेद-वेदान्तमें निष्णात व्यासजी महाराजको 
भी सनन्‍्ताप हुआ तब उसको दूर करनेके लिए तुमने ही उन्हें चतुःश्लोको भागवत॒का उपदेश दिया 
था। चंतु:एलोक कहनेका अभिप्राय ही यह है कि वेदकी परम्पराकी रक्षा करता है श्रीमज्भागवत । 
जैसे वासुदेवके चार व्यूह हैं, ब्रह्मके चार मुख हैं, चार वेद हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय - ब्रह्म 
चतुष्पाद है; इसी प्रकार यह श्रीमद्भागवत चतुष्पाद ही है। मूछरूप इसके चार श्लोक ही हैं। इनके 
श्रवण मात्रसे ही बादरायणकी बाधा दूर हो गयी। तुम काहेको विस्मय करते हो ? भागवत सुनो 
तो सही अर्थात्‌ हाथ कंगनको आरसी क्‍या ? इसमें प्रमादकी क्या जरूरत ? तुम सुनकर देखो कि 
श्रवणमात्रसे ही तुम्हारा दुःख दूर हो जाता है कि नहीं ' 

नारदने कहा कि महाराज ! आपके दर्शनसे ही हमारे सारे अशुभ दूर हो गये। हमारा 
कल्याण हो गया । आप तो शेषके निःशेष मुखसे अर्थात्‌ सहखमुखसे नि:ःसृत भागवत-गीतका पान 
करनेवाले हैं। अब आप ही उसको प्रकाशित कीजियें। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं । अनेक 
जन्मके सौभाग्यसे मनुष्यको सत्सज्ञ मिलता है--भाग्योदयेन बहुजन्मसमजितेन सत्सज्ञ्म च लभते 
पुरुषो यदा वे | 

सत्सक्ग साधन नहीं है सत्सज्ञ फल है। फल भी पुण्यका नहीं, पुण्यजन्य सदभाग्यका सार 
है। जब यह सत्सज्भ प्राप्त होता है; तब अज्ञानइत मोह, मद, अन्धकारका त्ताश होकर विवेकका 


उदय होता है । 


अब नारदने सनत्कुमारोंके सामने सद्भूल्प किया कि मैं श्री्धभागवत-कथारूप ज्ञान-यज्ञ द्वारा _ 
भक्तिज्ञान-वराग्यकी स्थापता करूँगा। उसके लिए आपछोग कृपया स्थान बताइये । यह भी 
बताइये कि कितने दिलोंमें श्रीम:्भागवतका श्रवण करना चाहिए तथा इसके श्रवणकी विधि क्‍या है ! 


सनत्कुमारोंने बताया कि देखो नारद, तुम तो इसके अधिकारी हो । 'विनम्राय विवेकिने! एक 
तो समझदार हो, दूसरे विनम्र हो । सार-असारके विवेकमें चतुर हो। गज्जाद्वार हरिद्वारके पास एक 
आतत्द त्तामक तट है। वहाँ नाता वृक्ष-लताएँ हैं और बहुत-से ऋषि, सिद्ध, महात्मा रहते हैं । वहाँ 
स्वर्ण-कमछ हैं। उस स्थातके आस-पास रहनेवाले वन्य जन्तुओंमें भी वेर नहीं रहता । यह बात 
ध्यातमे रखने योग्य है कि किसीके प्रति हृदयमें वेर रखकर कथा सुननेसे भगवानूकी याद नहीं 
आती | वह व्यक्ति ही याद आता है जिसके प्रति वेर है। जब दिलमें दुश्मन बैठा रहेगा तो भले ही 
उसका नाम दुश्मत्त हैं, लेकिन वह तुम्हारे मन्तको दुष्ट बनाता रहेगा। दुश्मन कौन है ? वह है या 


जो तुम्हारे मनको दुष्ट बतानेवाला है-दूषितं मनो येन स दुष्मतः” | इसछिए अपने मनमें वेर-विरोध 
लेकर कथा नहीं सुननी चाहिए । 


कथाश्रवणकी दूसरी विधि है-अप्रयत्नतः” | इसका अर्थ है कि यजमान और श्रोता कथा सुनते 


... समथ बाह्य प्रयत्तमें व्यस्त हो जायें तो उनका मन बहिभुंख हो जाता है। इसलिए जहाँतक हो 
2 ट . सके वे 


सके सहज भावसे कथाका श्रवण करना चाहिए और तभी उसमें अपूर्व रंसका उदय होता है । जब 


माहात्म्य ५ हे ५ 
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मा होगी तब भक्ति भी अपने ज्ञान-वैराग्यरूप बालकोंको लेकर श्रवण करने आयेगी, 
क्योंकि जहाँ-जहाँ कथा होती है वहाँ-वहाँ वे त्तीनों आते हैं त्या कथा श्रवण करके त्तरुण 
हो जाते हैं । 

3 बम साथ सन्तत्कुमार गद्भाजीके तटपर गये | चारों ओर कोलाहल मच गया । 
तीनों लोकोंमें यह बात्त फेल गयी कि जो भागवत्त-रस-पीयूषके लम्पट हों वे कथा श्रवण करने 
आयें । बड़े-बड़े वेष्यव और भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि आदि ऋषि अपने-अपने पुत्रों 
तथा शिष्यों सहित आये । वेद, वेदान्त, मन्‍्त्र-तन्त्र, सत्रहों पुराण, छहो शास्त्र, गज्जा आदि 
नदियाँ, क्षेत्र, दिशाएँ, दण्डकादि वन, नगादि सब-के-सब मतिधारी होकर वहाँ पहुंचे | 

देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इस त्रहके अवसरोंपर भी बिना बुलाये नहीं जाते । 
'तेडतुकम्पनीया'---उनके ऊपर कृपा करती चाहिए और वे जिस कारणसे नहीं आते उसे दूर करके 
उन्तको आदरपूृव॑क, प्रणाम करके ले आना चाहिए। यदि वे अभिमानी हों, बड़े हों तो उनके पास 
जाकर सिर झुकाना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि महाराज ! चलकर कथा सुत्िये । जो 
अपनेसे छोटे हों उनको स्नेहसे आज्ञा देती चाहिए कि तुमको आना पड़ेगा और कथा सुनी 
पड़ेगी । जैसा प्रसज्भ हो वैसा कर लेना चाहिए। यह आयोजन-कर्ताका धम है। 

भुगुजीने सबको समझा-बुझाकर वहाँ कथा-श्रवणके लिए इकट्ठा किया। न 7रदजीने सबको 
सद्भूल्प दिया, सुननेके लिए आसन दिया, सनत्कुमारोंकी वन्दता की | वैष्णव, विरुक्त, संन्‍्यासी, 
गृहस्थ, ब्रह्मचारी सब मुख्य स्थानोंमें स्थित ही गये । सबके आगे नारदजी बेठ गये । एक ओर 
ऋषि और देवता हैं, दूसरी ओर वेद-उपनिषद्‌ हैं, त्तीसरी ओर तीथ॑ हैं, चौथी ओर स्त्रियाँ हैं । 
चारों ओर. जय हो, जय हो, नमो नम: और शड्डोंकी ध्वनि गूज उठी । सभी श्रोता विभागपू्वक 
अपने-अपने स्थानोंपर बैठे हुए हैं। अबीर, लाजा, प्रसनकी वर्षा होने लगी है। देवता लोग 
विमानपर चढ़कर आये हैं । जब सब लोग एकाग्र हो गये तब सबका मन एक दिशामें लूग गया । 

वेदान्तमें श्रवणका बड़ा भारी माहात्म्य है | दब्दकी शक्ति इतत्ती अचिन्त्य है कि गाली 
अथवा प्रशंसा चाहे कितनी भी झूठी हो, लेकिन लोग गाली सुनते हैं तो बोखला जाते हैँ, 
तिलूमिला उठते हैं और प्रशंसा सुनते हैं: तो प्रसन्न हो जाते हैं। परन्तु परमात्माका निरूपण 
करनेवाले शब्द तो इतने विलक्षण होते हैं कि श्रोत्र-वृत्तिके सुषुप्त होनेपए भी उत्तको जाग्रत क्रके 
अपने ज्ञानको भीतर भर देते हैं--इसीलिए श्रवणकी भारी महिमा है । हे 

सनतत्कुमार कहते हैं--श्ीमड्भागवर्म अह्ठा हजार इलोक हैं, जो सत्रह त बने हुए 
मनुष्यके सूक्ष्म शरीरको विध्वंस और बाधित करके इसकी बासनाओंको मिटाकर एक अद्वय 
परमात्मासे मिला देते हैं। इसमें परीक्षित और शुकके संवादरूपमें जो बारह स्कत्य हैं, द्ादशात्मा 


ढं 
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विष्णु हैं। मनुष्य तभीतक संसार-चक्रमें भ्रमण करता है, जबतक श्रीमजद्भागवतकी कथा नहीं 
सुनता | बहुत सारे शास्त्रों और पुराणोंमें फेस जानेसे मनुष्य भ्रममें पड़ जाता है--- 
कि श्रुतेबंहुभिः शास्त्रे: पुराणेश्व भ्रमावहैः॥ ३.२८ 
श्री उड़िया बाबाजी महाराज कभी-कभी बोलते थे--“मत पड़ो रे मन शास्त्र जंगले | यह 
उड़िया या बंगालका कोई गीत होगा, जो वे गाते थे | भगवान्‌ शद्धूराचाय॑ने कहा है-- 


शब्दजालू॑ महारण्य चित्तश्रमणकारणम्‌ । 
' अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यं तत्त्वज्ञेस्तत्वमात्मनः ॥ 

विवेकचूड़ा मणि ६० 
कैवल प्रतिवादीको परास्त करनेके लिए मत भटको । एक भागवत-शास्त्र ही बहुत है। 
जिसके घरमें यह होता है, उसीका नाम तीथ है | यज्ञ भागवत्तकी बराबरी नहीं कर सकते | इस 
दशरीरमें तभीतक पाप रहते हैं जबतक भागवत सुना नहीं जाता | गज्गा, गया, काशी, ये सब 
तीथे भागवत्तकी बराबरी नहीं कर सकते--शुकशास्त्रकथायाइच न फलेन समता नयेत्‌ ।” एक पाद 
भी भागवत्तका सुन्त लें तो परागत्ति मिल जाय। गायत्री, पुरुषसूक्त, त्रयी--ये सब एक हैं। 
पुरुषोत्तम भागवत्तरूप है। जो इसका पाठ करता है. उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं। 
राजसूया ओर अड्वमेध यज्ञोंको करनेमें कितनी कठिनाई है। परच्तु भागवतकी कथा सुनें तो 
आपको उस यज्ञका फल अपने-आप मिल जायेगा | जो प्रेमसे शक्शास्त्रकी वाणी सुन लेता है, 
उसको भगवान्‌ बेकुण्ठ देते हैं। जो इसका दान करता है, उसको हेम-सिहासनपर भगवत्सायुज्य 
मिलता है । जिसते जीवनमें कभी भागवतकी कथा नहीं सुन्ती, उसने अपना जीवन चाण्डाल-खरबत्‌ 
व्यत्तीत किया ओर जत्म लेकर अपन्ती माताको केवल दुःख ही दिया | वह पापी जिन्दा भी मुर्दा 
है जिसने कभी भागवतकी कथा नहों सुनी । उस मनुष्यको घिवकार है । वह पृथिवीके लिए भार 
है। श्रीमद्भागवतकी कथा कोटि-कोटि जन्म-समुत्थ पुण्यसे प्राप्त होती है । इसके श्रवणके लिए 
ज्यादा मुहतंके पचड़ेमें नहीं पड़ता चाहिए । जब वक्ता मिल जाये, श्रोता मिल जाये, अवसर 

मिल जाये, तब इसमें भद्गा-व्यत्तीपात देखनेकी कोई जरूरत नहीं । 
इसके लिए दित्तका तियम नहीं कि कृष्णपक्ष हैः इसमें मत सुनों--दिनानां नियमो त्तास्ति 
सदा श्रवर्ण मतम्‌ |” पत्ता नहीं फिर वह समय आये कि न आये | जो क्षण बीत-जात्ता है वह फिर 
जीवन नहीं जाता । सत्यभाषण करो, ब्रह्मचयंका पालन करो, चाहे कभी भी सुनो; परल्तु यदि यह 
कठित पड़े तो सात दिनमें सुन लो, क्योंकि मनको वशमें रखना, नियमका पालन करना, दीक्षा 
"अप लेकर बेठना-यह बहुत कठिन पड़ता है । माघ मासमें इसका श्रवण करना चान्द्र रीतिसे है। माघ 
22 उसको कहते है जिसमें अघ रहता ही नहीं--'मा अघः यस्मिन्‌!.। माघ ऐसा महीना है जो पापको 
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निवुत्त कर देता है। मन काबूमें रहे, इसका कुछ ठिकाना नहीं, शरीरमें रोग हो जाये, जुकाम हो 
जाये, बुखार आजाये, अथवा शरीर ही न रहे; बड़े-बड़े दोष हैं कलियुगमें, इसलिए जल्दी कर लेना 
चाहिए । तपस्यासे, योगसे, समाधिसे जो वस्तु नहीं मिलती वह अनायास भागवत्तसे मिल जात्ती 
है | यह यज्ञसे श्रेष्ठ है, ब्रतसे श्रेष्ठ है, तपसे श्रेष्ठ है, तीथंयात्रासे श्रेष्ठ है, योगसे श्रेष्ठ है। योगाद 
गजंति सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच्च ग्जति'। यह ध्यानसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञाससे भी श्रेष्ठ है। ध्यानमें 
अपना मन एकाग्र करना पड़ता है, इसमें अपने आप ही हो जाता है। ज्ञानमें विशुद्ध बुद्धिवालेका 
प्रवेश है और इसको बिना विशुद्ध बुद्धिवाला भी सुन सकता है। कहाँतक बतायें यह भागवत्त- 
श्रवण सर्वश्रेष्ठ हे । 

शौनकजीने कहा कि यह तो बड़े आश्चर्यंकी बात है कि भागवत सम्पूर्ण साधनोंसे श्रेष्ठ है ! 

सूतजीने उत्तर दिया कि हाँ, ऐसा ही है। जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीलाका 
संवरण करने लगे उस दिन उद्धवजीने उनके मुखारविन्दसे ग्यारह॒वाँ स्क्रन्ध श्रवण करनेके बाद 
कहा कि--श्रोकृष्ण, तुम तो अपनी लीला समेट लछोगे। लेकिन मेरे मनमें यह चिन्ता है कि 
कलियुग आ रहा है, लोग उग्र हो जायेंगे, पृथिवीका भार बढ़ जायेगा, तुम्हारे सिवाय दूसरा रक्षक 
नहीं, इसलिए भक्तवत्सल, तुम सत्पुरुषोंपर दया करके मत जाओ। यदि तुम छोड़कर चले जाओगे 
तो भक्तोंकी बहुत ही दुःख होगा। केसे रहेंगे भक्त लोग ? सब लोग आँख बन्द करके निगुण- 
निराकारकी उपासना करें--यह तो बड़ा कठित्त है 

भगवान भक्तोंकी प्रार्थनापर ही निंगुंणसे सपुण और निराकारसे साकार होते हैं। इसलिए 
उद्धवजीको बात सुनकर भगवान्‌को भी चिन्ता हो गयी कि भक्तोंके लिए मुझे कुछ करता चाहिए। 
उसके बाद भगवानने अपना सम्पूर्ण तेज श्रीमद्भावगतमें स्थापित कर दिया । यह"भागवत नहीं, 
भगवातके तेजका आधार है। बिता पीठके उपासना नहीं हो सकती | जब किसीको पूजा करनी 
हो तो उसके बैठनेका एक आसन चाहिए, उसे आधार-शक्ति बोलते हैं । यदि स्त्रीका गर्भाशय शुद्ध 
न हो तो बच्चा कहाँ आयेगा ? ऐसे देवताके बेठनेके लिए एक शुद्ध आसन चाहिए। आज 
भगवान्को बैठानेके लिए शुद्ध आसन कोनस्सा है ? यह है श्रोमड्रागवत--तिरोधाय प्रविष्टोथ्य॑ 
श्रीमज्भागवताणंवस्‌ | ३.६१ । 

अन्य अवतार अपनी-अपनी छीला समेटकर क्षीर्सागरमें जाया करते थे । लेकिन भगवात्त्‌ 
श्रीकृष्णने कहा कि में क्षीरसागरमें नहीं जाऊंगा । में तो मत्यंछोकमें ही रहेगा । किसीने कहा-- 
महाराज, यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ क्षीरसागर कहाँ मिलेगा ? भगवान्‌ बोले कि यह जो भागवताणंव-- 
भागवत-महासागर है, इसीमें रहंगा । तबसे भगवान्‌ इसीमें रह रहे हैं। इसलिए यह भागवत 
भगवानकी प्रत्यक्ष मूर्ति है । इसकी सेवा, श्रवण, पाठ, दर्शनसे पाप नष्ट होते हैं और यही कारण 
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है कि भागवतके श्रवणको दूसरे साधनोंका तिरस्कार करके उन सब साथनोंसे श्रेष्ठ बताया गया 
है। कल्युगमें दु:ख, दारिद्रय, दोर्भाग्य, आवि-व्याधि सबका नाश करनेके लिए और काम-क्रोधपर 


विजय प्राप्त करनेके लिए भागवतका श्रवण ही सबसे बड़ा धर्म है, नहों तो भगवानकी मायासे 
पार जाना बड़ा कठिन है। 


इस प्रकार जब सन्तत्कुमारोंने भागवत-श्रवणका माहात्म्य सुनाया तब वहाँ बड़ा आर्चये 
हुआ | यह आश्तय हुआ कि भक्ति देवी मूतिमती होकर अपने दोलों पुत्रों ज्ञान-वैराग्यके साथ वहाँ 
प्रकट हो गयी । 


देखो, प्रत्येक भावकी एक मूति होती है। हमारे मनमें जिस भावका आध्यात्मिक रूपसे 
उदय होता है, उसको एक आधिदेविक मूर्ति होती है और भक्तके आनन्दके लिए यह अधिभौतिक 
मूतिके रूपमें भी प्रकट हो सकती है । जो चीज हमारे मन्तमें आती है--मनसे देखी जात्ती है--वह 
अँखसे भ्री देखी जा सकती है। अगर मत्तमें भगवान्‌का ध्यान हो सकता है, तो आँखसे भी भगवान्‌ 
देखे जा सकते हैं। क्योंकि मत और आँखमें कुछ ज्यादा फक नहीं । चश्मा ही लगा हुआ है; यह 
आँख ही चश्मा है | बाहर हो या भीत्तर हो, दिखता तो मनमें हो है । 


जब भक्ति प्रकट हुई तो उसकी मूत्तिका वर्णन करते हुए सूतजी कहते हैं कि म्‌रति प्रेममयी 
है-- प्रेमेकहूपा' और वह भगवान्‌का नाम ले रही है--'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ 
पारायण वासुदेव। उसके अंगमें आभूषण भो हैं। लेकिन आभूषण क्या है ? भागवतका अथ॑ ही 
उसके आभूषण हैं | वह बड़ी सुन्दरी है । उसको देखकर सब लोग कहने लगे कि यह कहाँसे आयी ? 
कहाँंसे आयी ? सन्तत्कुमारोंने कहा कि यह और कहींसे नहीं, कथामें-से आयी है | 


देखिये, जो इन्द्रियोंक द्वारा अनुभूत भाव होते हैं वे अन्तःक रणमें संस्कार रूपसे सश्चित 
रहते हैं ओर समयपर प्रकट हो जाते हैं। परन्तु जो चीज हमारे अनुभवमें कभी नहीं आयो, वह 
हमारे संस्कारमें भी नहीं होती और जब संस्कारमें ही चहों होती तब आयेगी कहाँसे ? हमको 
कभी ब्रह्मानुभूति हुई कि नहीं हुई ? अगर ब्रह्मानुभूति हो गयी होती तो जन्म न होता। 
ब्रह्मानुभूति नहीं हुईं, इसलिए जन्म हुआ | ब्रह्मानुभूति हमारे संस्कारसें तो कभी निकलेगी नहीं | 
अगर अन्दर कहीं छिपी होती तो निकलती | जब उसको वहाँ वाक्यादिके द्वारा भीतर डालते हैं 


तब तज्जन्य वृत्ति अन्य वृत्तियोंका तिरस्कार कर देती है और स्वयं भी वह निवृत्त हो जाती है 
स् : ब्रह् | ह्यानुभूति हो जाती है। इसलिए जो चीज हमारे दिलमें न हो तथा स्वर्गादिं-जेसी नित्य परोक्ष 
.. वस् है 2 | ही, वह बित्ता वाक्यके कभी हमारे हृदयमें आरूढ़ नहीं हो सकतो | जो नित्य-अपरोक्ष होनेपर 


3 ॥००- « ऑश] दा पर 
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5 भी अज्ञात होती है। जो तित्य-अपरोक्ष आत्माकी ब्रह्मता अज्ञात है, उसको जान्तनेका वाक्यके 
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सिवाय और कोई तरीका हो हो नहीं सकता । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान्त, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, 
ऐतिह्य, सम्भव आदि किसी भी प्रमाणके द्वारा आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता | यह तभी होगा 
जब नित्य-अपरोक्ष होनेके कारण वाक्यसे ही बताना पड़ेगा कि 'त्वमेव ब्रह्मासि--तुम्हीं ब्रह्म 
हो । इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है | इसलिए शब्दकी बड़ी भारी महिमा है ! 

अब कथाके अथंमें-से प्रकट हुई भक्ति देवीने कहा कि महाराज, आपलोगोंने ही तो हमको 
कथाके रससे पुष्ट कर दिया है, अन्यथा कल्युगमें में नष्ट हो गयी थी--कलिप्रेन्ष्टापि कथारसेन।' 
३.७० | अब आप बतायें हम कहाँ रहें ? 

सनत्कुमारोंने बताया कि तुम भक्तोंके हृदयमें भगवान्‌का रूप धारण करके रहो। इसका 
अथं है कि जब हमा री वृत्ति भगवदाकार रहे तब समझना चाहिए कि भगवान्‌ हैं। हमारे हृदयमें 
जो भगवदाकारता है, वही भक्ति है। यह बहुत प्रेम प्रदात करनेवालो है। भवरोगका हनन 
करनेवाली है। जो भक्ति है वही भगवान्‌ हैं। भक्ति आजानेपर भक्तोंके हृदयसे सब दोष भाग 
जाते हैं | भक्ति जिन भक्तोंके चित्तमें बैठ गयी वे सम्पूर्ण विश्वसूष्टिमें गरीब होतेपर भी धन्य हैं-- 
'सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेषपि धन्या: | ३.७३ 

: बैसे धन्य शब्दका प्रयोग धनवान्‌के लिए ही होता चाहिए ओर उन्हींकों धन्य कहना 

चाहिए। परल्तु यहाँ धन्य शब्द ऐसा है कि इसके पूर्वाक्षर साका लोप हो गया है। इसलिए 
इसका अर्थ है कि जो साधन-सम्पन्न हैं, वही धन्य हैं । केवल धन्ती ही धन्य नहीं होता, वह निर्धन 
भी प्न्य होता है जिसके हृदयमें श्रीह॒रिकी भक्ति निवास करती है। क्योंकि भगवान्‌ बंकुण्ठमें 
नहीं रहते । यह तो एक सुनी-सुनायी बात है कि भगवान बेकुण्ठमें रहते हैं। उनको तो भक्तिकी 
रस्सी बाँधकर भक्तके हृदयमें बेठा देती है और वे बेकुण्ठ छोड़कर भक्तके हृदयमें रहने लगते हैं । 
हम आपको भागवतकी महिमा कहाँतक सुनायें | इसके वक्ता और श्रोता श्रीकृष्ण-रूप हो जाते 
हैं ।॥ इसलिए 'अलमन्यधम--बस, बस, दूसरे धर्मानुष्ठानकी जरूरत त्हीं, केवल श्रीमज्भागवतका 
हो सेवन करो | 


+ छे 


सूत्तजी कहते हैं कि भुनिवर जब भगवान्‌ने देखा कि यहाँ जितने श्रोता बेंठे हैं, सबके 
हृदयमें अलोकिक भक्ति आगयी है, तब उन्होंने अपना लोक छोड़ दिया, क्योंकि वे तो भक्तवत्सल 
हैं। गाय वत्सला होती है। उसके पेट्से जब बछड़ा पेदा होता है, तब वह जरायूसे परिवेष्ठित 
होता है। उसमें पीब होता है, खून होता है, मूत्र होता है, गोबर होता है; पर गाय उसको 
पंरवाह न करके बछड़ेको जीभसे चाटती है। भक्तवत्सल भगवान्‌ उसीको कहते हैं, जो अपने भक्तके 
दोषकी ओर कभो देखे ही नहीं । किन्तु वेष्णव लोग तो यह कहते हैं कि भगवान्‌के लिए केवल 
भक्तके दोषकों न जानना या जान्तकर उपेक्षा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि"भगवान्‌ तो अपने 
भक्तोंके दोषको अपना भोग्य बना लेते हैं । 

अब तो सबके हृदयमें भक्तिवत्सल भगवान्‌ प्रकट हो गये । वनमाली, घनद्याम, पीतवासा 
मुरलीमनोहर, काग्बीकलापकटि, त्रिभद्भुललित, कौस्तुभधारी, कोटिमल्मथलावण्य, हरिविन्दन- 
चचित परमानन्‍्दिन्मूतिके आविर्भूत होते ही प्रसूनवुष्टि, जय-जयकार और शब्भृध्वनि होने 
लगी। वहाँ उद्धवजी भी गुप्तरूपसे कथाश्रवण करने आये थे, उनके समेत सभामें जितने लोग बेठे 
थे, उनको देह-गेह सब भूल गया । 

श्रोताओंकी यह तत्मयावस्था देखकर नारद बोले--महात्माओं, हमने भागवत्तके श्रवणकी 


ः केक “ अलोकिक महिमा देखी है.। सब-के-सब पद्ु-पक्षी भी निष्पाप हो जाते हैं इसके श्रवणसे । इसलिए 


32 चित्तजुद्धिके लिए इससे पवित्र संसारमें दूसरी कोई वस्तु नहीं। आप लोगोंने तो भागवतके 
.... _* साध्यमसे कोई नवीन मार्ग ही प्रकाशित कर दिया--प्रकाशितो को5पि नवोनमार्गं: ।! ४.१० 
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सनत्कुमारोंने बताया कि इससे तो दुराचारी, कुमागंगामी, क्रोधाग्निदरध, कुटिल, कांमी 
सब पवित्र हो जाते हैं। असलमें संस्कारकी आवश्यकता ही विकार दूर करनेके लिए होती है। 
जिस साधनमें विकार दूर करनेका सामथ्यं नहीं, वह साधत साधन्त नहों। विकारको दूर करके 
साधन अविक्ृत्त वास्तविक स्वरूपमें स्थित कर देता है। भागवतसे झूठे लोग, मात्ता-पिताकों दोष 
लगानेवाले तृष्णाकुल, आश्रमधम॑रहित्त, दाम्भिक, मत्सरी, हिसक भी पवित्र हो जाते हैं । 
पञ्चमहापापी--छलछझकारी, क्रूर पिशाचके समान निदंय, ब्रह्मस्वपुृष्ट, व्यभिचारी सबको यह 
पवित्र करता है | जो जानबूझकर पाप करते हैं वे भी इससे पवित्र हो जाते हैं | परस्वपुष्ट दुराशय 
भी इससे पवित्र हो जाते हैं । 

इसके सम्बन्धमें हम आपको एक प्राचोन्त इतिहास सुनाते हैं--इतिहासं पुरातनम्‌' । क्योंकि 
इतिहासके श्रवणसे एक उदाहरण मिल जाता है। जैसे न्यायमूर्ति लोग फेसला देते समय उसके 
समर्थनमें पुरानी नजीरोंका हवाला दे देते हैं कि पुराने समयमें ऐसा हो चुका है, वेसे ही पुराने 
इतिहासके द्वारा उदाहरण दिया जाता है । गोपथ ब्राह्मणमें इतिहास शब्दकी इति-+ह--आस ऐसी 
व्युत्पत्ति दी हुई है--'एतदेव इतिहासस्य इतिहासत्वम' । इसका अथं है, यह बात बिल्कुल पक्‍्को 
है कि पहले ऐसा हुआ था अर्थात्‌ इसके श्रवणसे ही पापकी हानि होती है। 

एक तुजुभद्रा नदी है । वहाँ सब वर्णाश्रमी लोग रहते थे। उस नगरका नाम था उत्तम 
नगर---अभूत्पत्तनमुत्तमम्‌ ।' उसमें थे एक आत्मदेव ब्राह्मण जो बड़े विद्वान्‌ और श्रोत-स्मात॑ 
कमंमें निपुण थे | परन्तु वे महात्मा धनी होनेपर भी भिखारी थे, भीख माँगकर. अपनी जीविका 
चलाते थे | इसका अभिप्राय यही है कि वे कृपण बहुत थे। उनको पत्नी थी घ॒ुन्धली। वह ऐसी 
थी कि जो बात उसके मुँहसे त्िकल जाय वही ठीक । वह कहती थी कि श्रुत्ति-उपनिषद्‌ क्या होता 
है ? जो मैं कहती हूँ वह ठीक है। वह अपने पतिकी बात्त तहीं मानती थी ओर कहती थी कि 
इनके तो मन नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, इनके वचनकी भी कोई कौमत नहीं है। जो में बोलती 
हूँ वही ठीक है | वह देखनेमें सुन्दर थी और उसका वंश भी बहुत अच्छा था। इसलिए उसको 
बात चल जाती थी । वह दिन भर दूसरोंकी बहु-बेटियोंकी बातें करतो रहती थी। बहुत्त कठोर 
और बहुत बोलनेवाली थी | 

देखो, एक सज्जन बहुत बोलते थे। किसीने कहा कि ये बोलते भी खूब हैं ओर बड़े सच्चे 
आदमी हैं । महात्माने कहा कि ये बहुत बोलते हैं यह तो सच है, लेकित जो बहुत बोलेगा वह 
सच्चा कैसे होगा ? बहुत बोलनेबाला सत्यवादी तहीं हो सकता । । 

इसी तरह किंसीने किंसीका परिचय देते हुए कहा कि ये करोड़पत्ति हैं एवं ईमानंदारीका 
व्यापार करते हैं। महात्माओंने कहा कि ये करोड़पति हैं यह तो ठोक है। पर ईमानदारोका 
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व्यापार करते हैं यह गलत है। क्योंकि ईमान्तदारीका व्यापार करके अ'जकलके जमानेमें कोई 
करोड़पति केसे हो सकता है ? 

तो, पति-पत्नी दोनों घरमें रहते थे, धन भी खूब था, भोग भी खूब था, घर भी अच्छा था; 
परत्तु सूख नहीं था | सुख दूसरी चीज है। मकान-रुपये-भोगका नाम सुख नहीं है । अब उनको 
ख्याल हुआ कि हमारे बच्चा होता चाहिए | अतः दान-पुण्य करने लगे | उन्होंने धममंमें बहुत खचचे 
किया, पर त्त बेठा हुआ ओर न बेटी हुई। एक दिन वह ब्राह्मण दुःखी होकर जंगलमें चला गया | 
वहाँ सरोवरमें पात्ती पीनेके बाद उसको एक संन्‍्यासी मिल गया । संन्यासीने भी सरोवरमें पानी 
पीआ। उसके बाद ब्राह्मणने जाकर उन्हें नमस्कार किया। संन्‍्यासीने पूछा ब्राह्मण देवता, तुम 
रोते क्यों हो ? क्या चिन्ता तुमको लगी है ? अपने दुःखका कारण बताओ | 

ब्राह्मणने कहा कि क्या बताऊँ महाराज ! पूर्व॑जन्मके कुछ ऐसे पाप सश्वित हैं कि हम जब 
तपंण करते हैं तब हमारे बाप-दादा अपनी सांसकी गर्मीसे हमारे उस तपंणके जलको गरम करके 
ग्रहण करते हैं | क्योंकि उत्तको चिन्ता है कि यह अभी हमको पानी दे रहा है, इसके बाद तो पानी 
देनेवाला खानदानमें कोई रहेगा हो नहीं | देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई चीज नहीं लेते । 
में तो प्राण छोड़नेके लिए आया हैं | धिक्‍्कार है हमारे जन्मको ! हमारी गाय भी बाँझ है, हमारा 
पेड़ भी बाँझ हो जाता है, अब हम क्‍या करें ? फल हमारे घरमें आते ही सूख जाता है । नं बच्चा 
है; न भाग्य है। ऐसा कहकर ब्राह्मण रोने लगा | 

संन्यासीने ध्यानसे देखा और देखकर बताया कि तुम सन्‍्तानको इच्छा छोड़ दो। कमंकी 
गति बड़ो गहन है | देखो, भागवतमें यह प्रसंग अनेक बार आयेगा कि लोग आज्ञा करते हैं, जब 
बच्चा होगा तो हमको बहुत सुख देगा; लेकिन बच्चा पैदा होकर इतना दुःख “देता है कि अन्तमें 
उप्तको घरद्वार छोड़ता पड़ता है । जब वेराग्य हो जाता है, तब आदमी कहता है कि अच्छा हुआ, 
इसकी कृपासे हमको वेराग्य हुआ और हमने भगवान्‌का भजन किया। लेकिन जबतक वासना 
रहती है तबतक बात समझ में नहीं आती | 

संत्यासी बोले--प्तात जन्मतक तुझे बेटा-बेटी कुछ नहीं होगा। बेटेके कारण सगर ओर 

अद्भकोी बहुत दुःख हुआ है। तू बेटा-बेटीकी आशा छोड़ दे | जो स्वयं अपना कल्याण नहीं करेगा, 
उसके बेटा-बेटी पेदा होकर कल्याण कर देंगे--यह तो दुराशा ही है। 

_आ्रह्मणते कहा कि महाराज, हमको विवेक नहीं चाहिए, हमको तो बेटा चाहिए । अब मैं 

. तुम्हारे आगे मरता हूँ। संत््यास तो बिल्कुल सूखा है--न बेटा है न बेटी | 


से - .. संत्यासोत्ते कहा कि देखो ब्राह्मण, ब्रह्माका लेख मिटाना नहीं चाहिए, इसमें कोई सुख- 
; #ल नहीं है । लेकिन तुम्हारे मत्में बड़ा हठ है तो तुमको एक फल देता हूँ | इसे ले जाकर अपनी 
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न गा दम 2. ही जायेगा ! लेकिन तुम्हारी पत्नीको एक बरस तक इन नियमोंका पालन करना 
चाहिए--सत्य वोले, पविन्नतासे रहे, दया करे, दान करे और एक समय भोजन करे। 


ऐसा कहकर योगिराज चले गये और' ब्राह्मण देवता फल लेकर घर आये । पत्नीने फल तो 
ले छिया लेकिन अपनी सखीके सामने जाकर रोने लगी--हाय-हाय, मैं यह फल खाऊंँगी तो गर्भ रह 
जायेगा, पेट बढ़ेगा, खाना छूट जायेगा, फिर घरका काम कैसे होगा ? डाका पड़ेगा तो भगुंगी केसे ! 
यदि कहीं बच्चा पेठमें अटठक गया तो उसको केसे निकाछेंगे? 'शुकवस्निवसेद्गर्भस्तं कुक्षः 
कथमृत्सुजेत्‌' । वह टेढ़ा हो गया तो मर जाऊँगी । यह दुःख कैसे सहूँगी ? यदि मैं अशक्त हो जाऊंगी 
तो मेरी ननद सब घरकी सामग्री उठाकर ले जायेगी। हमारे ब्राह्मण देवता तो अपनी बहनको 
मना करेंगे नहीं, क्योंकि इनका उससे बड़ प्रेम है। घरकी सब सम्पत्ति चली जायेगी। हमको 
तो बिना बच्चेके ही अच्छा लगता है । 


इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने वह फल नहीं खाया। पतिने पूछा तो कह दिया कि 
हाँ खा लिया--भुकतं चेति” | उसने सत्य बोलनेकी सौगन्ध तो खायी नहीं थी । एक दिन उसकी बहन 
आयी तो उसने उसको सारा दुःख बताया | बहनने कहा कि मैं अपना बच्चा तुमको दें दंगी। तुम 
चुपचाप गर्भवतीके समान रहो । हम जाहिर कर देंगे कि छह महीनेका बालक गिर गया, फिर 
हमारा बच्चा तुम ले लेना । समय पर ऐसा ही हुआ । एकान्तमें बड़ी खुशी हुई कि आत्मदेव ब्राह्मणके 
पुत्र उत्पन्न हो गया। बाजे बजने छगे, मंगलगान होने छगा। ब्राह्मणोंको दान दिया जाने लगा। 
जातकर्म संस्कार हुआ । 


इधर धुन्धलीने कहा कि हमारे स्तनमें तो दूध है नहीं, मेरी बहनको बुलवा लो । आत्मदेवने 
वैसा ही किया । जब नामकरणका समय आया तत आत्मदेवने कहा कि हमारा नाम आत्मदेव तो 
हमारे बैटेका नाम ब्रह्मदेव | धुन्धली बोली कि नहीं, इसे तुमने अपने पेटमें रखा है कि मैंने अपने 
पेटमें रखा है? नाम हमारे ऊपर होता चाहिए। मेरा नाम धुन्धली हैं और बैटेका नाम होगा 
धुन्धुकारी । उसने जिद करके बेटेका ताम धुन्धुकारी रखा-नाममात्रा प्रतिष्ठितम' । 


इधर' उसे धुन्धुलीने वह फल खुद न खाक - अपनी गायको खिला दिया था। इसलिए तीत 
महीने बाद गायसे बालक हुआ । उस बालकके कान गायके समान थे । वह सर्वाज्सुल्दर दिव्य' निर्मल 
था| आत्मदेवकी तो बड़ी प्रसच्नता हुई। छोग देखतेके लिए. आने छगे | लोगोंको बड़ा आश्चये हुआ। 
बोले--देखो, देखो, आत्मदेवका कैसा भाग्योदय हुआ है. कि एक साथ दो-दो बच्चे घरमसें आगये। 
क्योंकि' रहस्य' तो किसीको मालूम नहीं था। ब्राह्मण देवताने कहा किमैं अपने बेटेका नाम तो नहीं 
रख सका, लेकिन गायके इस देवतुल्य बेटेका ताम रखता है गोकर्ण । दोनों बालक समयपरः बड़े 
भ्‌ 
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हो गये.। गोकर्ण तो पण्डित ओर ज्ञानी हुआ, परन्तु धुन्धुकारी महा खल हुआ, वह स्तान-शौच-क्रिया- 
हीता और दुष्परिग्रह था। मन्त्साधना . करनेके लिए श्मशानमें चला जाय और मुर्देके हाथसे स्पर्श 
करके खाय-शवहस्तेत भोजतम्‌” । चोर था, छोगोंके घरमें आग छगा देता था । बच्चोंको कएमें डाल 
देता, बड़ा हिसक हुआ । उसने वेश्याके कुसंगसे पिताकी सम्पत्तिका नाश कर दिया । माँ-बापको पीठ- 
कर उनका धन छीन लिया । अब धुन्धचलीको पछतावा होने छगा कि इससे तो बाँझ होना अच्छा 
था। ऐसे कुपुत्रका होता तो बहुत दुःखप्रद है। आत्मदेव सोचने लगे--कहाँ रहूँ, क्या कहूँ ? 
प्राण छोड़ दूं ? 
उसी समय गोकर्ण आये और उन्होंने अपने पिताको वेराग्यकी बात समझायी-बैराग्यं 
परिदर्शयत्‌” । गोकर्णने कहा कि संसारमें दुःख रागके कारण ही है। असछमें जब कोई कहीं फँस 
जाता है तो उसको न ईश्वर मालूम पड़ता है, न,गुरु मालूम पड़ता है, न धर्म मालूम पड़ता है, न 
अपना कतंव्य मालूम पड़ता है. । जिसके चित्तमें किसीके प्रति राग नहीं, उसके चित्तमें किसी प्रकारका 
दु:ख भी नहीं। राग-द्वेषसे हृदय जब कलुषित हो जाता है तब उसमें सम्पूर्ण दु:ख, भय, अन्धकार 
ओर मृत्यु आते हैं । 
गोकर्णने समझाया-'असारः खलु संसार:'-यह संसार सरकता हुआ जा रहा है, संसरणशील 
है, दुःखरूप है, विमोहक है । कौन किसका बेटा और कौन किसका घर ? 'स्नेहवान्‌ ज्वलते+निशम्‌'-- 
जिस प्रकार जबतक दीयेमें तेल रहता है तबतक वह जलता है, इसी प्रकार जबतक हृदयमें लोगोंके 
प्रति, संसारके प्रति मोह बना रहता हैं तबतक हृढयमें जलन होती है । चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्र 
सुखी नहीं हैं, सुखी वे हैं जिसके मनमें किसीसे राग नहीं । 
देखो, राग शब्दका अथे ढ्वेष भी होता है। ये दोनों सहचरित हैं। जहाँ राग है; वहाँ द्वेष है, 
जहाँ द्ेष है, वहाँ राग है। ये मधु-केटभ देत्यके समान हैं, भगवानुसे भी बहुत दिनों तक लड़ते हैं । 
भगवान्‌ भी इनको तभी मारते हैं जब ये' स्वयं मरना चाहते हैं । कहाँ मारते है ? जहाँ विषय-रसको 
निवृत्ति हो जाती है । 
आबां जहि न यत्रोवों सलिलेन परिप्लुता। 
सप्तशती १-७६ 
+. भगवात्र इनको तब मारते हैं जब ये भगवानसे प्राथंना करते हैं कि प्रभो हमको मिटा दो । 
जहा घरतीपर जल न हो! वहाँ हमको मारो । ये राग-द्वेष जहाँ भी रहते हैं, वहाँ दुःख देते हैं। ये 
हमारे हैं और वे दूसरे हैं->-यही तो अज्ञान है-यह भी एक दिन चला जायेगा । 
के पिताने कहा--बैठा, मैं अपने करमृसे पतित हो गया हूँ, तुम मुझको दुःखसे छुड़ाओ । 
 परोकणने संक्षेप जो कहा, वह माहात्म्यका सुन्दर-से-सुन्दर प्रसंग है। इसके एलोक बहुत उत्तम 
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कोटिके माने जाते हैं। श्री उड़िया बाबाजी महाराज कभी-कभी इन श्छोकोंका अर्थ सुनाया करते ये । 
गोकर्णने कहा-- 
देहेषस्थिमांसरुधिरेडभिर्मात त्यज त्वं 
जायासुतादिषु सदा मततां विघ्ुश्च । 
पश्यानिश जगदिदं क्षणभद्भनिष्ठ 
वराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ ४.७९ 

पिताजी यह हड्डी-माँसका बना हुआ शरीर है। यह मैं हँ--ऐसा अभिमान छोड़ दो। 
पत्नी पुत्रादि मेरे हैं--यह ममता भी छोड़ दो । जगत्‌ क्षणभज्भर है, यह मिट जायेगा | यदि कहो 
कि राग किये बिना रहा नहीं जाता; क्‍योंकि राग रसकी वृत्ति है, किसीसे मुहब्बत करके उसका 
मजा लेता है। उसका उपाय है कि 'वेराग्यरागरसिको भव'--तुम अपना प्रियतम वेराग्यको 
बताओ वेराग्यकों माशक बना लो और खुद उसके आशिक बन जाओ। माशूक माने महासुख 
और आशिक माने आसक्त है। ये दोनों शब्द संस्क्ृतके ही हैं। महासुखका ही माशुक और आसक्तका 
ही आशिक हो गया है । इसलिए अगर तुम्हें किसीका आशिक बनना है तो वैराग्यके आशिक बनो 
और कहीं निष्ठा बतानी है तो भक्तिमें निष्ठा बनाओ। 

धर्म भजस्व॒ सतत त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधु पुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्यस्थ दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥ ४.८० 

पिताजी, छोकधमका परित्याग करो, सच्चे धर्मका सेवत करो। साधु पुरुषकी सेवा करो, 
कामतृष्णाका परित्याग करो। दूसरेके दोष और गुणके चिन्तनमें क्या रखा है ? इनको छोड़ दो, 
छोड़ दो, तुरन्त छोड़ दो । क्योंकि गुणोंका चिन्तन करोगे तो उनसे राग हो जायेगा और दोषोंका 
चिन्तन करोगे तो उससे द्वेष हो जायेगा । जिसके हृदयमें राग-द्ेष आकर बस जाता है, दुश्मन-दोस्त 
आकरः बस जाते हैं, उसके हृदयमें ईश्वरका दर्शन नहीं होता । इसलिए भगवत्सेवाके, भगवत्कथाके 
रसका हमेशा पात्त करो। 

इस प्रकार अपने बैटेसे उपदेश ग्रहण करके आत्मदेव घरसे निकल गये । वे साठ बरसके हो 
गये थे। उन्होंने वनमें जाकर भगवाचुक्ी भक्ति की, दशम स्कन्धका पाठ किया। उन्हें भगवानुकी 
प्राप्ति हो गयी । 


/ 


सृतजी कहते हैं कि शौनकजी, जब आत्मदेव वनमें चले गये तब धुन्धुकारीने हाथमें लुकाठी 
ली और भाताके पास जाकर बोला कि बता धन! कहाँ है, यदि नहीं बताओगी तो इस लकड़ीसे 
तुम्हारी पिठाई करूँगा। वह बैचारी डरकर कूएँमें कूद पड़ी और मर गयी । उस समय' गोकर्णं 


तीथेयात्रापर चले गये थे । उनको न सुख था और न दुःख था, क्योंकि उनका कोई प्रिय-अप्रिय' 
नहीं था । 


उ्घुकारीने पाँच बाजारू औरतोंको लाकर घरमें रख लिया-- 'पत्चपण्यवृधृवृतः” । पाँच-पाँच 
बहुएं आगयीं। संस्कृतमें वधूका अर्थ 'बध्नाति इति वधू: है, ऐसा कोई कहते हैं। जो बाँधके 
रखे, उसका नाम वधू । 'उद्याते इतिः--जिसको उठाना पड़े--जिसका भार अपने ऊपर हो उसको 
भी व कहते हैं। मनुष्यके लिए एक ही व्यू मुश्किल पैदा कर देती है, यहाँ तो पाँच-पांच हैं। उनके 
लिये भोग-सामग्री जुटानेके उद्देश्यसे धुन्चुकारी बड़े-बड़े दृष्कम करे | वह मूढ़ हो गया । 
हे के एक दिल उन स्त्रियोने घुन्धुकारीसे कहा कि हमारे लिए आभूषण ले आओ। वह घरसे 
निकला और इधर-उधर चोरी-चमारी करके बहुत धन ले आया । सख्रियोंने सोचा कि. कहींसे लुटकर 
छाया हैं, इसको राजा पकड़ लेगा, मारेगा, इसे जरूर फाँसीकी सजा होगी, फिर हमारा धन भी 


चला जायेगा। इसलिए क्यों न हमी लोग इसको मार डालें? यह तो मर जायेगा और 


वन बच जायेगा फिर धन लेकर हम कहीं अन्यत्र चली जायेंगी। इसी योजनाके अनुसार 
...._ रातको उन मिलकर धुन्धुकारीको मार डाला । जब जल्दी नहीं मरा, जलता हुआ कोयला 
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जय मुंहमें डालकर मार डाला। बड़ा साहसका कामः किया । जब लोगोंने आकर पूछा कि धुन्धुकारी 
कहाँ है, तब वे बोलीं कि वे धन कमानेके लिए परदेश गये हुए हैं, इसी साल आजायेंगे । 


मनुष्यको दुष्ट 0 औरतोंका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जो उनके विश्वासमें 
आजाता है, वह कहींका नहीं रहता। यदि घरमें कुलटा हो तो समझना चाहिए कि वहाँ मृत्यु 
रहती हैं-- क्‍ 
दुष्ठा भार्या शठ॑ मित्र॑ भृत्यश्चोत्तरदायकः १ 
ससरप च गुहे वासो मुत्युरेव न संशयः 0 


यदि अपनी पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय तो समझना चाहिए कि उस पत्नीके रूपमें हमारी 
मौत घरमें रहती है । वह बातें तो मीठी करती है, लेकिन उसके दिलमें छरा है । ऐसी स्त्री किसीसे 
प्यार करनेवाली नहीं होती । अन्‍्तमें पाँचों स्त्रियाँ धुन्धुकारीका सारा धन लेकर कहीं चली गयीं 
और धुन्धुकारी प्रेत होकर इधर-उधर भटकने लगा । 


देखो, लोग अनजानमें ही मनुष्यके मनमें यह संस्कार भर देते हैं कि देहके नाशके बाद भी 
आत्मा है। वेदमें दोनों पक्षोंका उल्लेख मिलता है। एक पक्ष कहता है कि मरतनेके बाद आत्मा 
है और दूंसरा पक्ष कहता है कि भरने के बाद आत्मा नहीं । यह चार्वाक पक्ष भी बहुत उराना है । 
ऐसा नहीं समझना कि भारतमें पहले कोई नास्तिक नहीं था। पाणिनिने सूत्र ही बना दिया कि 
प्रलोक है, यह जो माने वह आस्तिक, जो न माने वह नास्तिक । भारतीयोंमें पहले नास्तिक 
परम्परा भी थी। वे भी हिन्दू ही थे, कोई दूसरे नहीं थे । वाक्याभास, उह्त्याभाउ, अनुभवाभासका 
आश्रय लेकर कहते थे कि आत्मा अन्नमय, मतोमय हैं, प्राणमय है, इन्द्रियमय है। परन्तु 
उपनिषदोंमें इसफो पूव॑पक्ष करके माता हुआ है, उत्तरपक्ष नहीं है।। उत्तरपक्षमें तो जबतक 
आत्मा ब्रह्म है यह ज्ञान न हो, तबतक सब पृव॑पक्ष-ही-पूर्व पक्ष है । पूव॑पक्षोंमें एक नास्तिकका भी 
पर्व॑पक्ष है । शाज्त्रोंमे उसका खूब-खूब वर्णन मिलता है। पुराणोंमें तो घतघोर वर्णन है । 'न वा अरे 


प्रेत्य संज्ञा अस्ति' । ( बृहदारण्यक ९४ १२ ) 


बृहदारण्यक आदियें जो वर्णन है, वह पत्ष यहाँ नहीं ॥ यहाँ यह मत है कि आत्मा मरतलेके 
बाद है। धुन्धुकारीको कहीं भी शरण त्हीं मिछी । जब गोक्णको मालूम हुआ ती उन्होंने उसके 
लिए गया-श्राद्ध किया । वे और भी जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ उन्होंने श्राद्ध किया । एक बार वे 


अपने गाँवमें आयें तो रातको घरके आँगनमें सोगें। आधीरातको देखते हैं कि एक बड़ी भारी प्रेत है । 


उसके अन्तः करणमें स्थिरता नहीं है । 
देखो, प्रेत कौने है? एक जिल्दा प्रेत होता है; दूसरा मुर्दा प्रेत होता है। जिसके अच्ततःकरणमें 


हि पक्ष हि 
* के - ४८४१६: दिनों $ 
उत्त ) ॥/( 
६ ५ हि ५ 
हू हे डे, की ह ॥ ॥ 
5 # हे > 


: ३८ : भागवत-दर्शन ; १ ; 
आकार स्थिर है वह जिन्दा प्रेत है और जिसके अन्तःकरणमें आकार स्थिर नहीं वह मुर्दा प्रेत है । 

पुन्धुकारी कभी भेड़ा बन जाये, कभी हाथी बन जाये, कभी भैंस बन जाये, कभी इन्द्र बन 
जाये, कभी अग्ति बत जाये और कभी मनुष्य बन जाये । यह विपरीतता देखकर गोकण्णने समझ 
लिया कि दिखाई देनेवाल्ा प्रेत कोई दुगगंति-प्राप्त जीव है। गोकर्णने पूछा कि तुम कौन हो ? क्या 
प्रेत हो ? परत्तु वह कुछ बोला ही नहीं। इसके बाद जब गोकर्णने अपनी अज्जलिसमें पवित्र जछ लेकर 
उसके ऊपर डाछा, तब प्रेतने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुन्धुकारी है । मैंने अपने ब्राह्मणत्वका नाश 
कर लिया, बड़ेबड़े पाप किये, बाजारू औरतोंने मुझे मार डाला, इसलिए मैं प्रेत हो गया । अब आप 
मुझे इस योनिसे छड़ाइये । 


गोकर्णने कहा, मैंने तो तुम्हारा गया-श्राद्ध कर छिया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्‍यों नहीं 
हुई ? अब तो कोई दूसरा उपाय शेष नहीं रहा मेरे पास ! अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूँ ? 


प्रेतने कहा-सो गया-श्राद्ध करोगे तब भी भेरी मुक्ति नहीं होगी । दूसरा कोई उपाय करो- 
'उपायम्रपरं कंचित्त्वं विचारय साम्प्रतम |? 

गोकर्णको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने रातभर सोच-विचारकर दूसरे दिन बड़े-बड़े 
पण्डितोंको बुछाया और उनको सब हाल सुना दिया। बड़े-बड़े विद्वान, ज्ञानी, योगी परस्पर विचार- 
विमर्श करनेके बाद इस निर्णयपर पहुँचे कि गायत्रीके प्रतिपाद्य-देवता सूयंसे प्रश्त किया जाये । 
शक्तिशाछी ब्राह्मणोंने यूयंको स्तब्ध करके प्रश्त किया कि धुन्धुकारीकी सदृगतिका उपाय बतायें। 
सुयते कहा कि भागवतका वाचन करो, इससे उसकी मुक्ति होगी । सूर्यकी वाणी सब छोगोंने सुनी । 
लोगोंने कहा कि यह तो बड़ा सुगम है। भागवतके वाचममें तो न कहीं आना न जाना, अपने घरमें 
बे और श्रीमद्भावतका पाठ कर छिया। इतने से ही मुक्ति हो जायेगी । 
. ऐसे प्रसंगमें मैं आपको एक छोटी-सी बात सुनाता हूँ। एकबार हम छोग बदरीनाथ गये 
थे। वहाँ बिहारके एक सेठ मिले। वे बहुत दिनोंसे मुझे मिले नहीं थे । उन्होंने अपने छड़केका सब 
जगह श्राद्ध किया था। लेकिन जब बदरीनाथके ब्रह्मकपाली नामक स्थानपर श्राद्ध क्रिया, तब उनका 
हुआ छड़का अपनी मातासे बात करने लग गया। उसने कहा कि ऐसे तो मेरी मुक्ति नहीं 
होगी। मेरी मुक्तिके लिए भागवतका श्रवण करना जरूरी है। वे मुझसे मिलने वृल्दावन आये | मैं 


० क् वहाँ अीहरिबाबाजी महाराजकोी कथा सुतता रहा था। इसलिए कह दिया कि जबतक 
. बाबा नहीं कहेंगे, में दूसरी जगह कथा सुनाने नहीं जा सकेगा। मैं समझता था कि हरिबाबा मुझे 
.. छड़ंगे नहीं और इस प्रकार मैं दूसरी जगह जानेसे बच जाऊँगा। लेकिन जब वे हरिबाबाजीके पास 
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हैं ? अब ऐसा वातावरण बना कि प्रेत प्रकट हो गया और 


कप न उसने कहा कि मैं सबको मना छूँगा और 
सब कह देंगे कि जाओ बिल्कुछ ऐसा ही 


रा हुआ, पूछनेपर सब्ने कह दिया कि वृन्दावन छोड़कर वहाँ 
जाआ।। वहां उु्चें कथा सुत्ताने जाता पड़ा । वहाँ वह प्रेत अपनी माँसे ऐसी-ऐसी बात करता था कि 
मैं सुनकर चकित रह जाता था और मुझे वसा ही करना पड़ता था । मैंने उससे कहा कि तुम यह 
बताकर जाना कि तुमको भागवत-श्रवणसे क्या लाभ हुआ ? उसने अपनी माँके द्वारा बताया कि अब 
मैं बंकुण्ठमें जा रहा हूँ और अब अपनी माँसे बात करने कभी नहीं आऊँगा । 


हर आजकल बीसवीं शताब्दी है । कोई बात सुनानेकी होती है और कोई नहीं सुनानेकी होती । 
लोगोंकी रुचि देखकर भी बात करनी पड़ती है : मैं यह नहीं कहता कि आप मेरी बात मानें ही। 
मैंने तो जेसा-जेसा घटित हुआ, वह आपको सुना दिया । 


गोकर्णने धुन्धुकारीको कथा सुनानेका निश्चय किया । गाँव-गाँवसे, देश-देशसे श्रोता छोग 
आने लगे। लँगड़े-लूले, अन्धे-अपाहिज अपने-अपने पापोंके नाशके लिए इकट्छे हुए। बड़ा भारी 
समाज जुटा । जब गोकर्ण कथा सुनाने छगे तो प्रेतरूप' धुन्धचुकारी आया । उसने अपने छिए और 
कोई स्थान नहीं देखा तो सात गाँठोंवाले बाँसपर बेठ. गया । क्योंकि बिना आधारके प्रेत बेठ नहीं 
सकता । गोकर्णने एक वेष्णव ब्राह्मणकों मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कन्धसे स्पष्ट आख्यान 
प्रारम्भ किया । दिनके अन्तमें जब कथाका विश्राम हुआ तब छोगोंको यह देखकर बड़ा आश्चयं 
हुआ कि बाँसकी एक गाँठ फट गयी । इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें दिन 
क्रमश: सातों गाँठें फट गयीं। बारह स्कन्धके श्रवणसे धुन्धुकारीकी प्रेतयोनि छूट गयी । वह दिव्य 
रूपधारी तुछसी-दाम-मण्डित हो गया। जैसा भगवानका रूप है वसा ही उसका रूप हो गया-- 
पीताम्बरधारी, घनश्याम, मुकुठी और कुण्डली । उसने आकर गोक्णंको नमस्कार किया और कहा- 
कि तुमने ही मुझे इस बन्धनसे छुड़ाया हैं। यह भागवत कथा भी धत््म है, इससे सारे पाप काँप जाते 
हैं। यह सारे पापोंका नाश कर देनेवाली है-- अस्माक प्रछ॒यं सद्यः कथा चेय॑ करिष्यति ।! ( ५.५४ ) 
पाप चाहे गीला हो-आढ्े हो माने ताजा हो, चाहे शुष्क हो सूखा हो, माने बहुत पुराना हो, चाहे 
छोटा हो, चाहे बड़ा हो और चाहे मन-वाणी और कमंसे किया गया हे केसा भी हो, वह 
श्रीम:द्भागवतके श्रवणसे नष्ट हो जाता है। अत्य जितने भी प्रायश्चित्त होते । वे सब अपने करनेसे 
होते हैं, लेकिन यह श्रवण रूप प्रायश्वित ऐसा है कि बोनेका र्शुपाहुए पत्ता है. और दिख 
दूसरेके मिटते हैं । उसपर कहावत चरितार्थ होती है कि 'हर॑ छगे न फिटकरी रंग चोखा आये । 

संसदमें भारतवषमें भागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका 

हक से रा 0 के शरीर रखकर ? यह तो ह्डी खम्भोपर टिका 

जन्म तनिष्फल है। क्‍या करोगे भागवतके 


१) ४० ; भागवत-दर्शन ; २ 
हुआ, स्तायुओंसे बँधा हुआ--मांस-शोणितलेपित, चर्मावनद्ध, दुर्गन्ध, मूत्र-पुरीषका पात्र है। इसका 
ताम ही शरीर है --शीय॑ते इंति शरीरम्‌ ।! शरीर शब्दका अर्थ संस्कृतमें यही होता है कि जो शीर्ण 
हो जाये, जी हो जाये, क्षरित हो जायें। यह अन्तमें सड़ जायेगा । यदि इस नाशवान शरीरसे 
अविनाशीको नहीं प्राप्त किया गया तो यह व्यथ है। 


देखो, जो भोजन प्रातःकाल बनाते हैं, वह सायंकाछ तक बासी पड़ जाता है और उसीसे 
बतता है यह शरीर ! फिर यह हमेशा केसे रहेगा ? अरे भाई, पा लो इससे भगवानको । यह शरीर 
जानेवाला है, रहनेवाला नहीं । इसके जानेसे पहले ही इससे भागवतको प्राप्त करो, अविनाशीको 
प्राप्त करो। वसे तो बहुत-से मच्छर पदा होते हैं, पानीमें बुलबुले पेदा होते हैं और मिट जाते हैं । 
इसलिए यदि तुम्हारा शरीर इसी तरह पेदा हुआ और मर गया तो क्या हुआ ? भागवत तो ग्रच्थि- 
भेद करनेके लिए विचित्र औषध है । तुम्हारे भीतर जो चिदु-जड़-ग्रन्थि पड़ गयी है--'जड़ चेतनहि 
ग्रत्थि परि गई । जद॒पि मृषा छूटत कठिनई ।” 

वह ग्रन्थि भागवत-श्रवणसे ही छूटनेवाली है । इससे हृदय-ग्रन्थिका भेदन होता है, सर्व॑- 
संशयोंका छेंदन होता है और सारे कर्म-क्षीण हो जाते हैं। संसारके कीचडको धोनेके लिए यह कथा 
तीथ है। इसमें जो स्थित हो गया, उसके लिए तो मुक्ति-ही-मुक्ति है । 


इसी समय चमकता हुआ विमान आया और उसपर धुन्धुकारी बेठ गये । गोकर्णने कहा कि 
श्रोता तो बहुत हैं सब॒के लिए विमान क्यों नहीं आया ? क्‍योंकि सब छोग समान रूपसे श्रवण कर 
रहे हैं। फलमें भेद कैसे हुआ ? इसका उत्तर भगवानके पारष॑दोंने यह दिया कि. लोग सुनते तरह- 
तरहसे हैं। श्रवर्ण तु कृत सर्वेनेतया मतन॑ कृतम्‌ ।” (५.७१) सुनते तो सब हैं, पर समझनेकी कोशिश 
नहीं करते और भजन भी नहीं करते । इसीसे फल-ेद होता है। इस प्रेतने ठीक-ठीक' श्रवण किया 
है ओर मनन भी किया है। ज्ञातमें यदि हृढ़ता न हो और 'प्रमादेन हत॑ श्रतम्‌ ।” (५.७३) यदि कोई 
श्रवण तो करे, परन्तु प्रमाद करे तो वह नष्ट हो जाता है। 


देखो, एक आछस्य होता हैं और दूसरा प्रमाद होता है'। सनत्कुमारसे पूछा गया कि मृत्यु 

क्या है तो बोले कि--प्रमादं वे मृत्युं त्रवीमि ।” ( उद्योगपर्व ४२.४ ), अपने जीवनमें जो प्रमाद है 
भूल हैं, सावधान न रहना ही वही मृत्यु है। मन्त्रमें सन्‍्देह हो तो मन्त्र मारा जाता है । जपमें चित्त 

 व्यग्रन हो तो जप मारा जाता है, जहाँ भगवानके भक्त न मिलें वह स्थान मारा जाता है। जिस 
जप शास्त न मिले, वह श्राद्ध मारा जाता है; अश्नोत्रियकों दिया हुआ दान मारा जाता है । जिस 


. वँंशर्में अनाचार आ गया वह वंश मारा जाता है। इसलिए अपने गुरुके वचनमें विश्वास रखना 


: “कक चाहिए 9, 5 अपनेमें में दल्यकी भावना छाती चाहिए, मनके दोषोंपर विजय प्राप्त करना चाहिए और कथामें 
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मतिको निश्चय करना चाहिए। ये सब जब किये जाते हैं तब भगवान्‌की प्राप्ति होती है । हे 
गोकर्ण | गोविन्द तुम्हें गोलोक देंगे । यहु कहकर भगवान्‌के पाषंद लोग चले गये । 

गोकर्णने श्रावण मासमें कथा की | कथाके अन्‍्तमें स्वयं भगवान्‌ प्रकट हुए, 'जय हो, जय 
हो', नमो नमः” की ध्वनि गुँज उठी। भगवान्‌ भी खुशीसे शंख बजाने लगे, उन्होंने गोकर्णको 
हृदयसे लगाया और अपने समान कर लिया। जितने श्रोता थे सबको भगवानूने घनव्याम, 
पीताम्बरधारी किरीटी, कुण्डली बना दिया । उस गाँवमें जितने लोग रहते थे, उनका भी उद्धार 
कर दिया । भगवान्‌को किसीसे कोई भेदभाव तो है नहीं। उन्होंने वहाँ जितने भी कुत्ते थे, चाण्डाल 
थे--आइववाण्डाछ॒जातय:' । (५.८३) सबको बुलाया और बोले कि बैठो विमानपर। बहुत-से 
धर्माभिमानी लोग तो यह हृश्य देखते ही रह गये और कहने लगे कि हाय-हाय हमको विमान नहीं 
मिला । महात्माओंका लक्षण ही यह है-- 


ऐसी कौन प्रभु को रोति। 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरनि सों प्रीति। 


भगवान बड़े-बड़े पवित्रात्माओंकी छोड़कर पामरोंसे प्रीति करते हैं। इसलिए उन्होंने सबको 
विमानपर बिठाया । गोकर्णने कहां कि महाराज, पहले इनको, पीछे हमको। भगवानने कहा, नहीं 
सब एक साथ | और सब भगवान्‌के लोकमें चले गये | जैसे अयोध्यावासियोंको भगवान्‌ रामचन्द्र 
साकेत-धाम ले गये, वैसे ही सबको श्रीकृष्ण भगवात्‌ गोलोक ले गये, जहाँ बड़े-बड़े सिद्धोंकी गति 
नहीं है । 
सनत्कुमार कहते हैं कि तारदजी, भागवत-कथाके श्रवण द्वारा सश्चित फलके सम्बन्धमें हम 
आपको क्‍या बतायें ? जिसने गोकर्णके मुखसे कथाका एक अक्षर भी सूत्त लिया उसको फिर गर्भसें 
नहीं आना पड़ा। इसलिए बड़ो-बड़ी तपस्या और योग करनेकी आवश्यकता नहीं, केवल भागवतसे 
ही सब सदगतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह जो आत्मदेव गोकर्णका उपाख्यात् है, इसका पाठ 
मुनीह्वर शाण्डिल्य चित्रकूटमें बैठकर और ब्रह्मानन्दमें सग्त होकर करते हैं । 
देखो, स्थान है चित्रकूट, मु्ीरवर हैं शाण्डिल्य, वे ब्ह्मनन्दर्मे मग्त हैं ओर गोकण्ण कथाका 
पाठ किया करते हैं। इसका अथ हैं कि यह बिल्कुल सच्ची है। इसलिए आप इसपर विश्वास 
नहीं समझे । एक बार भी इस कथाका श्रवण करनेसे 


करें | इसको कभी झूठो या कपोल कल्पित हे 
पापकी राशि भस्म हो जाती है। इसको श्राउमें पढ़नेसे तुप्ति मिलती है और नित्य पाठ 


करनेसे अपुनर्भव अर्थात्‌ मोक्षकी श्राप्त होती है | 
जै४ 


४५५ 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्नवणे विधिम्‌। 
सहायेवंसुभिश्वेव प्राय: साध्यो विधिः स्मृतः ॥ ६.१ 
सत्तत्कुमार कहते हैं कि नारदजी, अब हम कथा-श्रवणकी विधिका वर्णन करते हैं । विधिमें 
दो वस्तु चाहिए--एक तो सहायक मनुष्य चाहिए, बिना सहायक मनुष्योंके विधि-पूर्ति नहीं होतो 
ओर दूसरा सम्पत्ति चाहिए । ज्योतिषीसे पूछकर जब करना हो तब करना चाहिए। कृपणता नहीं 
करनी चाहिए-- 
विवाहे यादृदं वित्त तादशं परिकल्पयेत्‌ | ६.२ 
जब गीताप्रेसमें भागवत छप रही थी, तब यह विचार हुआ कि “विवाहे याहझशं वित्त पाठ 
ठीक है अथवा 'विपाहे याहरं चित्त पाठ ठीक है ?” निर्णय हुआ कि चित्त तो सब लोग बता लेते 
हैं परल्तु वित्तमें करते हैं करपणता | विधान उसीके लिए होना चाहिए, जो स्वतः प्राप्त न हो । 
मनुष्य अपने आप धत्त निकालत्ता नहीं चाहता । अतः उसके लिए ही विधान होना चाहिए । लोग 
विवाहमें तो. करते हैं छाख रुपये खचे, किन्तु भागवत पचास ही रुपयोंमें कर लेना चाहते हैं। 
इसलिए जो चित्तमें कृपणता होती है, इसको दूर करनेके लिए ही यहाँ पाठ चित्त नहीं वित्त है । 
बिल्कुल सोच-समझकर कहा हुआ है कि चित्त उदार होना चाहिए | 
* फिर बताया कि आषाढ़से लेकर कारतिक तकके मास इसके लिए बहुत पवित्र माते जाते हैं । 
माघ-फाल्गनकों भी बहुत पवित्र मानते हैं। मार्गंशीषंको भी उत्तम मानते हैं । एक जगह ऐसा भी 
मिलता है कि पोष ओर चेत्रकों छोड़कर सब महीनोंमें भागवत सुने | यह भी वर्णन आता है कि 
साघ मासके शुक्ल पक्षमें इसको सुत्तता चाहिए। 'माघमासो5पि धन्योध्यं सप्ताहश्मव्ण--सप्ताह 
श्रवणमें माच मास भी अत्यन्त धन्य माना जाता है ॥ परल्तु यह बात तो मुहं पूछनेवालोंके लिए 
.. है। जिसको वेराग्य है उसके लिए कालका कोई नियम नहीं | 
हि 362 2 दील जात ताते हैं कि जिस महीनेमें जो-जो चीजें वजित हैं, उन चीजोंको कथा-श्नंवणके समय 
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नहीं खाना चाहिए ! माघ महीनेमें श्रवण करना हो तो छाल मूली नहीं खाती चाहिए-- रक्तमूल 
च॒ माधान्ते । इस तरह अलूग-अलंग महीनोंके लिए जो चीजें त्याज्य हैं, उच्को छोड़ देना चाहिए | 


जो लोग कथामें परिश्रमपृ्वंक सहयोग करते हैं, उनको बुला लेना चाहिए। जगह-जगह 
यह समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थानपर भागवतकी कथा होगी, आप लोग पधार | यह 
नहीं सोचना चाहिए कि छोग अधिक हो जायेंगे तो हमको प्रबन्ध करना पड़ेगा | बल्कि ऐसे सोचत्ता 
चाहिए कि अधिक-से-अधिक लोग इसका लाभ उठायें । प्रबन्धका भार दूसरोंपर छोड़ देना चाहिए 
क्योंकि अपने ऊपर भार रखनेसे उसको चिन्ता बनी रहती है और कथामें तन्मयता नहीं हो 
पात्ती । जो लोग हरिकथा और अच्युत्तकीत॑नसे दूर हैं उनको कथा-श्रवणके लिए जरूर बुलाना _ 
चाहिए, जिससे कि उनका भी कल्याण हो-- 


स्त्रियः श॒द्रादयों ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ । ६.९ 


व्यासजीने महाभारतकी रचना ही इसलिए की कि उसके द्वारा सबको बोध हो जाये । पर 
महाभारतको समझना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें लोकिको वार्ता बहुत अधिक है। यह 
भागवत्ती वार्ता इसीलिए बनायी गयी कि जो पतित हैं, पापी हैं, अलधिकारी हैं, वे भी इसके द्वारा 
अपना परम कल्याण प्राप्त करे । 
अब लोगोंके पास निमन्‍्त्रण-पत्र कैसा भेजना चाहिए, यह बताते हुए कहते हैं-- 
सतां समाजो भविता सप्तरात्र सुदुर्लभः। ८.८ 


उसमें यह लिखना चाहिए कि यहाँ समाज होनेवाला है। उसमें अपुवरसहूपा कथा होगी | 
आप भागवत्तरस-पीयूष पानके रसलम्पट हैं। इसलिए प्रेमपूवंक अवश्य आइये । यदि अधिक 
अवकाश न हो तो एक दिनके लिए आइये । लेकिन आइये अवर्य, क्योंकि इस कथामें एक क्षण 
भी दुलेभ है-- क्षणोउत्रैव सुदुलंभ: ।' (६.१० ) सबको विन्तयसे बुलात्ता चाहिए । जो आयें उनके 


लिए ठहरनेका स्थान देना चाहिए । 
कथा तीथ्थमें सुनो, घरमें सुत्तो या वन्तमें सुतो, जहाँ अधिक-से-अधिक खुली जगह हो; वहाँ 


कथास्थल बनाना चाहिए । उस स्थानप्ररु या उसके आस-पास कृड़ा-कचरा हो तो उसको साफ कर 


देना चाहिए और उसका शोधत्, मार्जन, लेपत्, मण्डत करता चाहिए । पाँच दिन पहलेसे ही उस 
स्थानकी बिल्कुल सफाई हो जाती चाहिए | ऊँचा मण्डप बनाना चाहिए, उसमें केलेके खम्मे लगा 
देते चाहिए और फल, पुष्प, दलोंसे सज्जित करके उसको अगर कर देना चाहिए। चारों 
ओर ध्वजा उड़ानी चाहिए, उसके लिए धत्त खचे करता चाहिए, उसमें सात छोक किक चाहिए। 
ब्राह्मण विरक्तोंकी अच्छी तरह समझा-समझाकर लात्ता चाहिए । यदि कोई आतेमें आनाकानी कर 
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तो उनको आग्रहपृवंक छाना चाहिए। उनको सबके आगे आसन देना चाहिए। वक्ताके लिए 
भी दिव्य आसन होना चाहिए । यदि वक्ता उदड्मुख--उत्तरमुख हो तो श्रोताको प्राइमुख--पव॑ 
मुख होना चाहिए और वक्ता पूव॑मुख हो तो श्रोत्ताको उत्तरमुख होना चाहिए अथवा वक्ता-श्रोता 
दोंनोंका मुख पृवंको ओर होता चाहिए । 

देश, काल और अधिका रके अनुसार हो सब व्यवस्था करनी चाहिए। किसी बातके लिए 
आग्रह नहीं करना चाहिए। 'बुद्धे फलम्‌ अनाग्रह:--यदि किसीको बुद्धि प्राप्त है तो उसे जिही 
नहीं होना चाहिए । 

अब वक्ताके सम्बन्धमें कहते हैं कि जो विरक्त-वेष्णव ब्राह्मण और वेदशास्त्रादिका यथार्थ 
ज्ञान जिसमें हो, उसे ही भागवत॒की कथा सुनानी चाहिए। दृष्टान्‍्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योश्ति- 
निःस्पुह (६.३०) वक्ताकी बोच-बीचमें दृष्टान्त भी देना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो कथाके 
विषयको समझानेके लिए भागवतके बाहरकी बात भी बोलनी चाहिए। वक्ताको धीर होना चाहिए, 
जल्दबाज नहीं होना चाहिए, गम्भीर होना चाहिए और अतिनिःस्पुह होना चाहिए; वक्ता ऐसा होना 
चाहिए, जो भागवत॒की कथा बेचकर उससे कमाई त्त करना चाहता हो । जो अनेक धर्मविश्रान्त 
हों-यह पत्ता ही न हो कि किस धममंके अनुयायी हैं, स्त्रीभक्त हों, पाखण्डी हों, वे यदि पण्डित हों 
त्तब भी उनको वक्ताके आसनपर नहीं बेठाना चाहिए, अन्यथा वे कुछ-का-कुछ बोलने लग जायेंगे। 
वक्ताक पास सहायताके लिए एक और व्यक्ति होना चाहिए, जो पण्डित हो, संशयच्छेत्ता, हो और 
जिसमें लोगोंको समझानेका सामथ्यं हो--पण्डितः संशयरच्छेत्ता लोकबोधनतत्पर: ।”' (६.२२) 
कथाके एक दिन्त पहले क्षौर करवा लेता चाहिए । अरुणोदयके समय शौच-स्तान आदि नित्यकर्मोते 
लिवृत्त होकर सन्ध्यावन्दनादि सम्पन्न करना चाहिए । किन्तु कथाके दिलोंमें सन्ध्यावन्दनादि संक्षेपमें 
करने चाहिए; क्योंकि इन नित्यकर्मोको तो हमेशा ही विस्तारसे कर सकते हैं। कथा प्रारम्भसे 
पव॑ गणशको पूजा कर लेनी चाहिए, तपंण कर लेना चाहिए, सर्वा प्रायश्वित कर लेना चाहिए, 
मण्डल आदि बनाना चाहिए। भगवान्‌को स्थापना करत्ती चाहिए और श्रीकृष्णकी पूजा करनी 
चाहिए। फिर! प्रदक्षिणा, नमस्कार ओर स्तुति करनी चाहिए-.- 

संसारसागरे मरन दोन मां करुणानिधें। 
कमंसोहगहोताड़ मामुद्धर भवाणंवात्‌ ॥ ६.२७ 


में संसार-सागरमें डूब रहा हूँ, कमंके मोहने पाँव पकड़ लिये हैं| हे करुणानिधे ! मुझे बचा 
| ॥ इसके बाद भांगवतकी पूजा करती चाहिए। धूप, दीप, श्रीफल आदि समर्पित करके त्तमस्क्रार 


हि कक [0 25% £ 7६ हिए 
हे कर 


करता चाहिए ओर प्रसन्न-चित्त होकर स्तुति करनी चाहिए । श्रीमड्भागवत आप प्रत्यक्ष कृष्ण हैं। 
._ श्रीमज्ागवतास्योश्च प्रत्यक्ष: कृष्ण एवं हि? (६.३०) ऐसे प्रत्यक्ष ऋष्ण हैं कि हम आपको कानसे सुन 
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सकते हैं | त्वचासे सटा सकते हैं, आँखसे देख सकते हैं, नाकपे सूँघ सकते हैं और वाक्से आपका 
उच्चारण कर सकते हैं। हमें अक्षम्‌-अक्षे प्रति-प्रत्येक अक्षके द्वारा आपका दर्शन हो सकता है। 


हमने आपको ही भगवात्के रूपमें स्वीकार किया है। आप हमारा मनोरथ पुरा करें और यह 
कथासत्र निरविध्न पूर्ण हो जाय । 


इसके बाद वक्ताकों पूजा करे, उसको वस्त्राभूषणोंसे आभूषित करे और उससे यह 
प्राथंना करें--- 
शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्प्रविशारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन भदज्ञानं विनाशय 0॥ ६.३३ 


है शुकरूप वक्ता महोदय, आप प्रबोधज्ञ हैं, समझानेकी कलामें निपुण हैं। सब शार्त्रोंसे 
इसकी संगति लगा सकते हैँ--समझा सकते हैं। आप इस कथाको प्रकाशित करके मेरे अज्ञानको 
मिटाइये । 

वक्ताके अतिरिक्त पाँच ऐसे ब्राह्मणोंका वरण करना चाहिए, जो कथामें विघ्तका निवारण 
करनेके लिए द्वादशाक्षर मन्‍्त्रका जप करें। उनके अतिरिक्त जो ब्राह्मण, वेष्णव, कौत॑न्कारी 
उपस्थित हों, उन सबको नमस्कार करके उनकी पृजा करनी चाहिए और उत्तसे आज्ञा लेकर अपने 
आसनपर बेठना चाहिए । श्रवणके समय लोकचिन्ता, धनचिन्ता, वित्तचिन्ता, गृहचिन्ता, पुत्रचिन्ता 
आदि छोड़कर केवल कथामें अपत्ता चित्त लगाना चाहिए | बुद्धिको जुद्ध रखना चाहिए, तभी उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है । 

कथा सूर्योदयसे लेकर तीन पहरतक होनी चाहिए। मध्याक्वमें दो घटिकाका विराम 
करना चाहिए और मल-समूत्रपर विजय प्राप्त करनेके लिए हल्का भोजन करना चाहिए-- रुघ्वाहार: 
खायें, क्या न खार्यें--इसका विचार करते समय यह देखना चाहिए कि जो 


सुखावह: । (६.४०) क्या खा 
हम खाना चाहते हैं, वह भगवान्‌के सामने रखने लाग्रक है कि नहीं ? भोग लगाने लायक है कि 


नहीं ? देवताओंको देने लायक है कि नहीं ! जो भोजन यज्ञमें काम आने लायक है, वह हविष्य हैं । 


यदि शक्ति हो तो एक ही बार भोजन करना चाहिए चाहें तो सातों दिन उपंवास कर 


सकते हैं | घो-दूध पीकर अथवा फलाहा+ करके रह सकते हैं। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि 


ये ब्रतके दिन नहीं, कथाश्रवणके दिन हैं। जिससे श्रवणमें बाधा पड़ती हो, वह नहीं करना चाहिए 
और, जिससे श्रवणमें सहायता मिलती हो वह का चाहिए । ग यहाँ मुख्य श्रवण ही है। 
व्रत-उपवास तो बादमें भी अकेलेमें भी, जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन कथा-श्रवण तो हमेशा 
नहीं मिलेगा | इसलिए यदि भोजन कथामें सहायक हो तो एक या दो बार खा लेना चाहिए। यदि 


कथासें विघ्न पड़ता हो तो उपवास नहीं करना चाहिए । 
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अब यह बताते हैं कि भागवत्त सुननेके लिए विष्णु-दोक्षा आवश्यक है | गायत्रोके प्रतिपाद्य 
देवता विष्णु हैं। उत्तमो आगे करके फिर सबको सुना सकते हैं। कथा-श्रवणके दिलोंमें ब्रह्म चयंका 
पालन करता चाहिए, त्तीचे सोन्ता चाहिए पत्तोंपर खात्ता चाहिए। द्विदल, मध, तैल गरिछान्न 
भावदुष्ट, पयुषित भोजन नहीं करना चाहिए। जला हुआ अन्न, मसूरिका, निष्पाव आमिष भी 
कथाव्रत्तीको नहीं खाना चाहिए | पलाण्डु, लहसुन, हींग, मूलक, गुंजन, नालिकामल, कमलगदा 
ओर कुष्माण्ड ( काशीफल ) आदिका भोजन भी कथाब्रतीको नहीं करना चाहिए |--.लक्षन 
गुज्जन चंद पलाण्डुं कवकानि च ।' जिसको दो बार पकाता पड़े--जेसे इडली, डोसा आदि पृत॒का 
अन्न, त्मक, मांस, वकरीका दूध, कुएका पानी--ये सब काममें नहीं लेना चाहिए 


लेकिन यह सब त्तो बाहरकी चोजें हैं, भीतर अन्तःकरणमें जो काम-क्रोध-मद-मान-मत्सर- 
लोभ-दम्भ-मोह-द्वेष भादि हैं, इन सबको छोड़ देना चाहिए। वेद, वेष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोब्रती, 
स्त्री, राजा और महापुरुष--इत्तकी निन्‍दा तहीं करनी चाहिए। रजस्व॒ला, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, 
व्रात्य, ब्राह्मणद्रोही, वेदबाह्य--इनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए श्रोताके 
पास समय ही कहाँ है ? सत्य, शोच, दया, मौन, आजं॑व, विनय--यह सब धारण करना चाहिए। 
अपने मनको उदार रखना चाहिए | कोई द्ररिद्र हो, क्षयों हो, रोगी हो, निर्भाग्य हो, पापी हो, 
अनपत्य हो अथवा मोक्षकी कामता करनेवाला हो तो उसको यह कथा सुत्तती चाहिए। जिसके 
बच्चे न होते हों, रजोधम न होता हो या बच्चे होकर मर जाते हों, गर्भ गिर जाता हो उस स्त्रीको 
भी यह कथा सुनन्ती चाहिए क्योंकि इससे बड़ा भारी पुण्य मिलता है। कथाका उद्यापन भी 
जन्माष्टमी ब्रतके समान बड़े प्रेमसे करता चाहिए। जिन भक्तोंके पास कुछ नहीं है उनके लिए 
उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है--अकिचनेषु भक्तेबु प्रायो नोद्यापनाग्रह:' (६.५५) क्योंकि वे निष्काम 
वेष्णव होनेके कारण 'श्रवणनव पूततास्ते” (६.५५) श्रवणसे ही पवित्र हो जाते हैं । 


इसके बाद पुस्तक ओर वक्तांकी पूजा करनी चाहिए । सब श्रोताओंको प्रसाद और तुलसी- 
दल देता चाहिए। मुद्भ बनाकर ललित कीोत॑त्त करना चाहिए---जय हो, जय हो, नमो नमः तथा 
गशद्भध्वत्तक रत्ती चाहिए । ब्राह्मण, याचक सबको घन-अन्न देता चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो 
तो अन्तिम दित्त गीताका पाठ कर लेना चाहिए | गृहस्थ हो तो होम करना चाहिए। उस होममें 
चुके प्रत्येक इलोकसे आहतति देत्ती चाहिए अथवा पायस, मध , घी ( सरवि: ) आदिसे आहुति 
+ देनी।चाहिए अथवा गायत्री-मत्त्रसे आहुति देनी चाहिए । होम त्त कर सकते हों तो होमको वस्तुएँ 
जाह्मणको दें देती चाहिए;ओर विष्णुसहस्ननामका पाठ कर लेत्ता चाहिए, क्योंकि इससे सम्पूर्ण 

... विघ्त दूर हो जाते हैं और न्यूत्ताधिकताका द्वोष निवुत्त हो जाता है। 
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देखो, ये जो साधन हैं, इनको तो कलियुग ही छड़ा देता है, माया-मोह ही छूड़ा देते हैं । 
फिर यदि कोई आचारय॑ या उपदेशक आकर साधन छड़ा दें तो क्या बड़ी बात कर गये ? असलमें 
जीवात्माको परमात्माके शाथ जोड़नेके लिए भगवान्‌का नाम ही एक कड़ी है। यदि हम नाम लेते 


रहेंगे तो आज नहीं कल, हमारी आत्मा परमात्माके साथ जुड़ जायेगी। इसीमें सब सफल हो 
जाता है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। 


कथाके अन्‍्तमें बहुत अधिक ब्राह्मण-मोजन करानेको आवश्यकता नहीं है । बारह ब्राह्मणोंको 
भोजन करानेसे भी काम चल सकता है। अपने पास धन हो तो गाय और सुवर्ण आदिका दान 
करना चाहिए। तीन पल सोनेका सिहासन बनवाकर उसपर हाथसे ललिताक्षरोंमें लिखित पुस्तकको 
स्थापना करनी चाहिए और उसकी पूजा करके ब्राह्मणको दान कर देना चाहिए। इससे सब पाप 
दूर हो जाते हैं और यह पुराण-श्रवण सफल होता है। लोग यह त्त समझ ले कि भागवतसे केवल 
मोक्ष-ही-मोक्ष मिलता है। मोक्ष चाहनेवाले तो बहुत थोड़े होते हैं। अतः यदि मोक्षके लिए ही 
भागवत होता हो तो कोई भागवत सुनेगा ही नहीं या बहुत थोड़े लोग सुनेंगे। असलमें भागवत 
सुननेसे धर्म होता है, कामनाकी पूर्ति होती है, धन मिलता है और फिर मोक्ष भी मिलता है। यह 
चतुर्वंगका साधन है, चारों पुरुषा्थ इससे सिद्ध होते हैं--धन चाहिए तो धन लो, भोग चाहिए त्तो 
भोग लो, धमं चाहिए तो धर्म लो--सवंपापहरां पुष्यां मुक्तिभुक्तिप्रदायिनीम्‌ ।' (६.७०) 


सूतजी कहते हैं कि शौन्कजी, इस प्रकार जब सनत्कुमारने नारदजीको श्रीमख्भागवत्तकी 
सप्ताह-कथाका श्रवण करा दिया तब ज्ञान-वैराग्य और भक्तिकी पुष्टि हो गयी । वे तीनों त्तरुण हो 
गये और सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इसका अथ यह है कि जितने भी श्रोत्ता थे, 
सबके मनमें यह रुचि पैदा हो गयी कि उनको भी भक्ति मिले, ज्ञान मिले और वेराग्य मिले तथा 


वे भी इसी तरह भागवत सुने । 


अब नारद कृताथथ हो गये, उनके शरीरमें रोमाश्व हो गया और वे परमानन्दमें मग्त होकर 
बोले --मैं धन्य हूँ, धन्य हैँ, बहुत अनुग्रह किया आपने । आज हमको सवंपापापहारी परमात्मा 
श्री हरिकी प्राप्ति हो गयी | आज में मान गया कि दुनियामें जितने भी धरम हैं, उत्तमें सबसे श्रेष्ठ 


धर्म श्रवण ही है। श्रवणके बिना भक्ति तहीं। शान तहीं। इसालिल अब चाहिए। 
स्वाध्याय-विधि दूसरी है और श्रवण-विधि दूसरी है। स्वाध्याय धर्माज्ज-विधि है ओर श्रोतव्यो 

मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:' ( बृहदारण्यक ) यह जीन साधन है । 
सूतजी कहते हैं कि नारदजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमें योगेश्वर श्रीशुकदेवजी 
महाराज वहाँ पहुँच गये। सोलह वर्षीय किशोर, सुकुमार आत्मछाभसे परिध्रुण व्यासनत्दन 
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शकदेवजीका दर्शन करते हो लोगोंके हृदयोंमें ज्ञान-समुद्र लहराने लगा और सब लोग उस तेजस्वी 
महापुरुषके सम्मातमें उठकर खड़े हो गये। श्रीशुकदेवजी महाराज जीवन्मुक्त महात्मा होते हुए भी 
श्रीम:्भागवतका पाठ करते रहते हैं। उन्तका दर्शन करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुईं। उन्तको ऊँचे 
आसन्रपर बेठाया गया और फिर देवषि त्तारदने उत्तका प्रीतिपूवंक पुजन किया। जब श्रीशकदेवजी 
महाराज सुखपुवक बेठ गये तब बोले-- 


निगरमकल्पतरोगंलितं फल शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवत रसमालयं घुहुरहोरसिका भुवि भावुकाः ॥ ६.८० 


रसिको ओर भावुको, वेद कल्पव॒क्ष हैं, कल्पत्तरु हैं, अज्ञात-ज्ञापक हैं। निगम शब्दका अथी 
है-- निगमायते |” जिस अज्ञात वस्तुको हम इन्द्रिय, मन, बुद्धि और समाधिसे नहीं जानते, साक्षी, 
भास्यहफसे भी जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, जो आभासभास्य भी नहीं--साक्षीभास्य भी नहीं, 
उस वस्तुका ज्ञान करानेवाला निगम कल्पव॒क्ष ही है। यह निगमरूपी कल्पवृक्ष ऐसा है कि किसीने 
इससे द्वत माँगा तो द्ेत दे दिया, किसीने अद्वेत माँगा तो अद्गैत दे दिया और किसीने द्वैताद्वैत 
माँगा तो दताद्वत दे दिया। इससे तो जो माँगो वह ले लो | जब हमारे महात्माओंने कहा कि नहीं, 
नहीं, हम तो माँगकर नहीं लेंगे, जो तुम्हारे पास सबसे अच्छो वस्तु हो वह हमें स्वयं ही दे दो । 


निगम-कल्पतरुने महात्माओंसे कहा कि अच्छा तुम भी ले लो--'गलितं फलम ।' गलितं 
फलमुका अथ है कि वह किसीका तोड़ा हुआ नहीं है । वैसा नहीं है, जेसा आमके पेड़पर लोग ढेला 
फेंककर या चढ़कर, इसकी डाल हिलाकर फल गिरा लेते हैं, या तोड़ लेते हैं। यह गलित फल 
हमारी वासनाके अनुसार प्राप्त नहीं, वेदका स्वारसिक फल है। जो वेदका सार-सव॑स्व है, वह 
अपने आप भागवत्तके रूपमें प्रकट हुआ है। यह साधनात्मक नहीं फलात्मक है। सब साधनोंका 
जो फल है वह भी इसमें त्याज्य नहीं है । लेकिन यह कुछ विशेष रसम--रसस्वरूप है | यह केवल 
फल होता तो इसमें गुठली, छिलका आदि जो त्याज्य हैं, उन्हें अलग करना पड़ता और केवल रस 
होता तो धरतीपर ग्रिर्नेपर बिखर जाता । किन्तु यह फल भी है, रस भी है। इसमें कुछ त्याज्य 
नहीं और यह बिखरनेवाली चीज भी नहीं, फिर इसपर मुहर छग गये है श्रीशुकदेवजी 
महाराजकी ।.. यह शुकजीके श्रीमुखके अमृत-द्रवसे संयुत है। इसलिए--'पिबत भागवत 
जश्माऊुयस्‌ । पीओ, पीओ “रसमालय” भागवत्तको पीओ | 


ब्रह्माजीके सल “है श्रोकत भागवतम"--भागवत शब्दका यह अथी है| कि भगवान नारायणने 
ना बस शान किया है। इसलिए यह भागवत है, यह रस है, इसको पोओ, 


५ पीओ तै, 
पीओ की जानी 32 3 ०: 2०« द् 
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कंब तक 30 महाराज : आलय'--पीते-पीते जब तक बैहोश होकरः गिर न जाओ तब- द 
तक पीओ । दुनियामें बहुत-सी ऐसी चीजें होती हैं, जिनको पीकर लोग बेहोश हो जाते हैं । लेकिन 
उनमें क्या रखा हैं, जरा इसको पीकर तो बैहोशी बुछाओ, फिर देखो कितना आनन्द आता है। 
लेकिन बेहोश होकर तो फिर होशमें आजायेंगे । नहीं, नहीं, 'आलयं-लथपर्यन्तम' तबतक पीओ, 
जबतक' मर न जाओ । आलयम्‌ का अर्थ है आ-लयम्‌ अर्थात्‌ मृत्यु-प्यन्‍्तम्‌ । क्या मरनेके बाद 
फिर जन्म नहीं हो जायेगा ? नहीं, जबतक प्रलूय न हो जायें तब तक पीओ । लेकिन प्रलूयके 


बाद तो फिर सृष्टि हो जाती है! नहीं आलयम्‌'-- जबतक आत्यन्तिक प्रलय न हो जाये 
तबतक पीओ । 


देखो, यह “रसमालयम्‌' है । जितनी भी रस-प्रापक सामग्रियाँ हैं, रसकी जो 'मा? है, प्रमा 

है, उसका यह आलय है। रसकी यथार्थ अनुभूति इसीमें होती है। 'अहो रसिका भुवि भावुकाः' 
आपमें जो इसी जीवनमें रस लेनेवाले हैं वे रसिक हैं और जो परलोकमें रस लेनेवाले हैं वे भावुक 
हैं । आप दोनों आओ, आओ । इसी धरतीपर यह रस लो । यह मरनेके बाद मिलनेवाली अमांगलिक 
वस्तु नहीं है, परम मंगलमयी वस्तु है। इसके बाद श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं-- 

धर्म: प्रोज्लितकेतवोष्च्च॒ परमो निर्मत्सराणां सतां 

वेय॑ वास्तवमत्र वस्तु शिवद॑ तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 

श्रीम:्भागवते महामुनिकृते कि वा पर रीश्वरः 

सद्यो हृद्यवरुध्यतेष्त्र कृतिभिः शुश्नष भिस्तत्क्षणात्‌ ॥ ६.८१. 


देखो, इसमें घर्ंका वर्णन है। परन्तु लोग घर्मके साथ कपठ जोड़ देते हैं। पाँच आनेकी 
फूलमाला हनुमान्‌जीको चढ़ायेंगे और बोलेंगे कि हमको पाँच हजार रुपये दे दो। यह जो धर्ममे 
कामना है, धर्मके लिए थोड़ा-सा खर्चे करके उससे अधिक फायदा उठानेवाला जो कपट हे तह 
धर्मकी पवित्ताको नष्ट कर देता है। श्रीमज्भागवतमें भी धर्म है, परन्तु वह '्रोज्लितकेतवः' है 
अर्थात्‌ केतवरहित है। श्रीधर स्वामीने कहा कि यहाँ 'प्र” उपसगके प्रयाससे अर्थ हो जाता हैं-- 
'मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्ता' । तात्पयों यह कि तुम इस धर्मका ऐसा पालत करो कि भगवान्‌कों कह 
दो--हमको मुक्ति नहीं चाहिए। - 

एक सेवक आया और बोला कि महाराज, मैं आपकी सेवा करूँगा । जब पूछा गया कि क्या 
तनख्वाह लोगे, तो बोला कि महाराज तनस्वाह नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सेवा करूँगा। ओर वह 
आश्रममें ऐसे अनेक सेवक हैं जो भिक्षा मॉगकर खाते हैं ओर दिन 


सेवा करने लगा । आज हमारे अ द हे 
भर काम करते हैं। वे पेंतीस-चाछीस बरसोसे भिक्षा माँगकर खाते हैं। कभी-कभी उत्तको मौका 


ऐ 
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मिलता है तो मेहनत-मजदूरी करके कुछ पसा कमा लेते हैं और उसको इकट्ठा करके दे भी जाते 
हैं। इस प्रकार अपना अंश पूरा करते हैं। जब कहा जाता हैँ कि सेवा छोड़कर जाओगे तब कुछ 
पेन्शन लोगे, तो बोलते हैं कि--राम-राम, हमको पेन्शन चाहिए ? 
तो जो लोग छोकमें सुख चाहते हैं वे तनख्वाह चाहते हैं और जो परलोकमें सुख चाहते हैं वे 
पेन्शन' चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा प्रेम है कि न तो मुक्ति चाहिए और न वेतन चाहिए-- 
क्योंकि वह प्रेम प्रोज्मित-केतव:” है । इसमें बेइमानी बिल्कुल नहीं है, मनोरथ बिल्कुल नहीं, कपट 
बिल्कुल नहीं है। इसको परम-धंम॑ कहते हैं-'अन्न परमो धर्म” यह धर्म नहीं, परम धर्म है । 
याज्ञवल्क्यन्ते परम धर्मका वर्णन किया है, भागवतमें परम धर्मकी चर्चा वारम्बार आयेगी। 


काशीमें एक पण्डित॒जी महाराज जब भागवतकी कथा कहते थे, तब परम धमंका अथी ऐसे 
करते थे-- नास्ति त्रपा येषां ते अत्रपा: > दिगम्बराः अवधूताः । ते रमन्ति अस्मित इति अन्नपरमः” 
अर्थात्‌ बड़ेबड़े दिगम्बर अवधूत छज्जा छोड़कर निरावरण विचरण करते हैं, वे भी इसमें रम जाते 
हैं। जो णुद्धान्त:करण निर्म॑त्सर सत्पुरुष हैं उनके लिए इसमें 'वेदय? अर्थात्‌ वास्तविक वस्तुका वर्णन 
हैं। अत्रेव साक्षात्‌* अपरोक्ष यद्‌ वस्तुः--अर्थात्‌ जो वस्तु यहीं साक्षात्‌ अपरोक्ष प्राप्त हो जाती है। 
वास्तव वस्तु” कहनेका अभिप्राय है 'भावनात्मक॑ न; यद्‌ भावनात्मक॑ न भवति तदू वास्त॒वं वस्तु 
भवति परसार्थ भर्वात'। यहाँ उस वस्तुका वर्णन है जिससे समस्त अनर्थोकी निवृत्ति और 
तापन्रयोच्मूछन' होकर 'शिवद” परमानन्दकी प्राप्ति होती है। दुःख निवृत्ति तो नैयायिक एवं 
वेशेषिक सम्मत मोक्षमें भी हो जाती है । जैन-बौद्ध-सम्मत मुक्तिमें भी दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो जाती है। परन्तु यहाँ जो सम्पूर्ण अनर्थोंकी निवृत्ति होकर शिवकी, परमानन्दकी प्राप्ति है, वही 
विशेष है। 


इस प्रकार यहाँ यह बताया कि इसके कर्ता पवित्र हैं, धमंका स्वरूप विलक्षण है, अधिकारी 
विरक्षण हैं, इसमें वणित वस्तु विछक्षण है, इसका प्रयोजन इसके निर्माता हैं-'कि वा परेरीश्वरः 
सद्यो हृद्यवरुध्यते ।! 


पद अन्न महाप्ुनिः नारायणः और कि वा, कि परेः साधने: शास्त्रैवा ईश्वर: सद्यो हृदि 
वैरुप्यते १ न अवसरुध्यते! । क्‍या दुनियामें कोई ऐसा शास्त्र है, कोई ऐसा साधन है कि भगवान 
पत्काड हृदयमें आकर बंठ जाँय ? बोले--नहीं, नहीं, “अत्र तु कृतिभि: शुश्नषुभिः तत्क्षणात्‌ 
का त आओ नमड्ागवतका श्रवण करो, तुम्हारे हृदयमे ईश्वरावरोध वेसे ही हो जायगा 
जूसे कोई कदी हो, प्यारका बन्दी हो। जेसे यशोदा मेयाने भगवानको ऊखलूमें बाँध लिया, वेसे ही 
तुम्हारे हृदयमें ईश्वर बंध जायेगा । यह कोई फलश्रुति नहीं है। जिसके मनमें भगवत्कथाके रसके 
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आस्वादनकी लछालसा होगी, उसकी लालसाके गर्भमें--इच्छाके गर्भमें आकर भगवान्‌ बैठ जायेगा। 
आपको पानी पीनेकी इच्छा होती है तो मनमें पानीकी याद आती है कि नहीं ? स््रीकी इच्छा होती : 
है तो मनमें र्नी होती है कि नहीं ? लेकिन पानी जड़ है, वह चाहने मात्रसे स्वयं नहीं आयेगा, 
उसका एक आभास आयेगा। ईश्वर पानीकी तरह जड़ नहीं और स्लीकी तरह दूर नहीं। जब 
ईश्वर-प्राप्तिकी इच्छा होती है, तब उसकी उपाधिसे अवच्छिन्न परमात्मा उस इच्छामें प्रकट हो 
जाता है और तबंतक अवरुद्ध रहता है, जबतक इच्छा बनी रहती है। इसलिए ईश्वरको अपने 
हृदयमें सर्बदाके लिए तत्क्षण अवछद्ध कर लो | तत्क्षणका अथे है कि इसमें कालक्ृत देरी नहीं है, 
देशकृत दूरी नहीं है और ईश्वरको कहींसे अन्य वस्तुके रूपमें नहीं बुलाना है । तत्क्षणात्‌-अन्य 
इच्छानिवृत्तिपूवंक भगवद्‌-इच्छाके उदय मात्रसे ही अथवा अन्य इच्छानिवर्तक भगवत्य्राप्तिकी 
इच्छाके उदय-मात्रसे ही हृदश्ममें ईश्वर अवरुद्ध हो जाता है। 
यह श्रीमज्भागवत पुराणोंमें तिलक है, वेष्णवोंका परम धन है. और इसमें परमहंसोंका प्रिय 

एक अमल ज्ञानका ही गान किया गया है--यस्मित्‌ पारमहंस्यमेकममल् ज्ञान परं गीयते'। हंस 
उसको कहते हैं, जिसमें विवेक-ज्ञान हो और जो नीर-क्षीरको अलग-अलग कर दे । विवेक शब्दका 
अर्थ होता है दो चीजों को अलग-अलग करना । 'विचिर्‌ पृथग्भावे, विवेचन विवेक? । हंसज्ञान वही 
है, जिसमें दो-दो न रहें, एक अद्वितीय परमात्मा ही रहे। जहाँ हंतका बाध होकर प्रत्यक्‌ 
चैतन्याभिन्न ब्रह्मतत्त्व ही रहता है, उसका त्ाम पारमहंस ज्ञात है । इसी पारमहंस्य ज्ञानका 
श्रीम-ड्रावतमें वर्णन' है-- 

यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्कम्यंसाविष्कृतम्‌ । 

तच्छण्वन्प्रपठन्‌ विचारणपरो भकक्‍्त्या विमुच्येन्नरः ॥६.८२ 


इसमें ज्ञान-वैराग्य और भक्तिका विरोध नहीं, नैष्कम्यं ब्रह्यका आविष्कार है। इसके ः 
श्रवण, पठन और विचारणसे मनुष्यको मुक्तिकी प्राप्ति होती है। स्व, सत्य, केलाश, वकुण्ठमें यह 
रस नहीं है। इसलिए भाग्यवानों, इस रसका प्रात करो, एक क्षणके लिए भी इसका परित्याग 
मत करो । _ 
इस प्रकार श्रीशुकदेवजी महाराज श्रीमद्भागवत-माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे थे कि उसी 
समय सभामें भगवात्‌ प्रकट हो गये-- 
एवं बुवाणे सति बादरायणे 


भगवान्‌के साथ प्रह्नाद, बछि, उद्धव, 
भगवात्‌ सिहासनपर विराजमान हुए । गौरीके साथ 


मध्ये सभायां हरिराविरासोत्‌ ॥ ६.८४ 


अर्जुन आदि भी थे। नारदतने उन सबकी पूजा की । 
रथ शंकरजी भी आगयें। ब्ह्माजी भी आये, पर 


चर भागवतत-दर्शन: १ : 


ब्रह्माजीके साथ सरस्वती वहीं आयी । बात यह है कि भवानी तो शंकरजीके बिना कहीं जातीं नहीं, 
लेकिन सरस्वती तो ब्रह्माणीकी छोड़कर भी यत्र-तत्र चली जाती हैं। यहाँ भी श्रीम:द्भागवतकी 
कथा प्रारम्भ होते ही ब्रह्माणीकों साथ लिये बिना ही सरस्वती चली आयी थीं । क्योंकि वे तो 
वाग्लूपा हैं, वार्हूपाके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता । इसलिए ब्रह्माजी बादमें अकेले आये । 


अब कीतन प्रारम्भ हुआ। आप उसका दर्शन कीजिये--प्रह्नाद तबला बजा रहे हैं, उद्धवजी 
झाँझ बजा रहे हैं, देवषि नारद वीण। बजा रहे हैं, अर्जुन राग आलाप रहे हैं, इन्द्र मृदज्भ बजा: रहे 
हैं, सतत्कुमार जय-जय कर' रहे हैं, व्यासनन्दन शुकदेवजी महाराज भावका निर्देश कर रहे हैं और 
भक्ति, ज्ञान, वराग्य तीनों नटके समान नृत्य कर रहे हैं । 


इस अलोकिक कीत॑नको देखकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले--मेरे प्यारे भक्तों, 
जो चाहो वर माँग लो । मैं इस कथा-कीत॑नसे बहुत प्रसन्न है । 


भगवान्‌की वाणी सुत्कर सबका हृदय प्रेमसे गदगद हो गया। भक्तोंने कहा कि महाराज, 
हमा आपसे यही वरदान माँगते है. कि जहाँ-जहाँ श्रीमड्भागवतकी कथा हो, वहाँ-वहाँ आप' 
जरूर पधारे । 


भगवानने कहा कि ऐसा ही होगा । जहाँ-जहाँ भागवतकी कथा होगी, वहाँ-वहाँ मैं अवश्य 
आऊंगा। यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। नारदने भगवानके चरणोंमें तथा अन्य सबके 
चरणोंमें भी प्रणाम किया । सब लोग कथामृतका पान करके चले गये। 


भगवान्‌ तो श्रीमद्भभागवतमें रहते ही हैं, श्रीशुकदेवजी महाराजकी आज्ञासे भक्ति-ज्ञान- 
वेराग्य भी इसीमें बेठ गये । इसलिए भागवतका सेवन करनेसे श्रोता और वक्ता दोनोंके चित्तमें 
भगवान्का अवतरण होता है । जो योग दारिद्रथ-दुःखके ज्वरसे दग्ध हैं, माया-पिशाचीके रौंदे हुए 
है और संसार-समुद्रमें डृबते-उतराते रहते हैं, उनके परम कल्याणके लिए श्रीमद्धागवत गर्जना 
करता है। 

८ से पे शोनकजीने पूछा कि सूततजी, इस श्रीमड्भागवतको श्रीशुकदेवजी तथा गोकर्णने अपने- 
श्रोताओंको कब सुन्ताया, आप कृपा करके बताइये ? यद्यपि यह भागवतरस न तो समय सापेक्ष 
है, न देश सापेक्ष है, न >चु सापेक्ष है और न व्यक्ति सापेक्ष है क्योंकि यह तो निरपेक्ष स्वतन्त्र रस 
है। परन्तु जैसे भगवानके आविर्भाव-लोलाका वर्णन करते हैं, वेसे हो इसके छीछाका वर्णन है। 


यह जत्मायस्य यत/ (१.१.१) से लेकर 'त॑ नमामि हरि परम! (१२,१३.२३) 


है। 4 ले पर्यन्त सनातन शास्त्र 
है। व्यासजी इसके रचयिता नहीं 


हों, स्मर्ता हैं। जैसे वेदकी आतुपर्वी होती है, वैसे ही इसमें 


माहात्म्य : ६८ 
अं परे: 


भावकी आनुद्र्वी हैं। वह आनु्ूर्वी कल्प-कल्पमें बिल्कुल एक सरीखी होती है। फिर भी हम छोग 
आपके श्रीमुखसे इस सम्बन्धमें श्रवण करना चाहते हैं । 
सुतजी कहते हैं, शौनकजी, भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वधामगमनके तीस बरस बाद भाद्वमासके 
शुक्रपक्षकी नवमी तिथिसे श्रीशुकदेवजीने यह कथा प्रारम्भ की थी । उसके दो सौ वर्षों बाद आषाढ़ 
मासमें तवभी तिथिसे ही गोकर्णनेकथाकी । उसके बाद तीस वर्ष और बीत जानेपर कार्तिक मासमें 
सनत्कुमारोंने कथा सुनायी । भागवत-कथा सम्पूर्ण भवरोगोंका नाश करनेवाली है । श्रीमज्भागवत- 
श्रीकृष्णका प्रिय है, सकछकल्मषोंका नाशक है, मुक्तिका कारण है और भक्तिको विछसित करने- 
वाला है। आप आदरसे इसका सेवन कीजिये। अपनी भछाईके छिए इसके अतिरिक्त और कुछ 
ढूँढ़नेकी जरूरत नहीं । जब यमदूत यमपुरीसे हाथमें फनदा लेकर चलते हैं, तब यमराज उन्हें 
बुलाकर. कहते हैं--जो भागवत कथामें, भगवानुकी कथामें मगत हो उसका मै स्वामी नहीं । मैं तो 
जो भगवानसे विभुख हैं, उन्हींका स्वामी हे । 
असारे. संसारे विषयविषभड्धभाकुलधियः 
क्षणार्ध क्षेमार्थ पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 
किमथ्थ व्यर्थ भो व्रजत कुपथे कुत्सितपये 
परीक्षित्साक्षीा यच्छुवणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥ ९.१०० 
यह संसार असार है, विषयविषके संगसे लोगोंकी बुद्धि व्याकुल हो गयी है। यदि आप अपना 
कल्याण चाहते हैं तो आधे क्षणके लिए इस भागवतामृतका पान कीजिये । उस क्ुमार्गमें मत जाइये, 
जहाँ बुरी-बातें सुननेको मिलती हैं । इसके श्रवण मात्रसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है । परीक्षित इसके 
साक्षी हैं। शुकदेवजी महाराजने रसप्रवाहमें स्थित हीकर यह कथा कही है । जिसके कंठसे इसका 
सम्बन्ध होता है, वह वैकृप्ठका प्रभु हो जाता है | 
सैंने परमगुछा सर्वं्सिद्धाल्तसिद्ध शाज्र पुल्त देखकर आपको यह बात सुतायी है। ! जगतमें 
शुककथासे निर्मल कोई वस्तु नहीं । इसके बारह स्कन्ध सम्पूर्ण वेद-शाख्तर-पुराणोंके सार हैं यह 
जहा सार-सार पीजिये। जो भक्तिसे इसका नियम-पुर्वंक श्रवण करता है और जो शुद्ध वेष्णवके 
सामने इसका कथन करता है, उन दोतोंको सम्यक् विधिक 30200 इज दर 
प्राप्ति होती है ।। सच पूछो तो सत्यका आश्रत ग्रहण करनेपर संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं । यदि 


श्रीम:्भागवतका आश्रय छिया जाये तो सब-कु श्र हो सक़ता है । 
श्रीकृष्णाप॑णमस्तु 
९५ 


अथमसम स्कन्धच 


जन्माद्यस्यथ यतोष्न्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सुरयः । 
तेजोवारिसूदां . यथा विनिमयो यत्न ब्रिसगोड्मृषा 
धासना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ १॥ 


श्रीमद्भागवतका यह मंगलाचरण वस्तुनिर्देशात्मक है। इसमें वेदिकततव और सत्यत्वका 
प्रतिपादन इतने कौशलसे किया गया है कि उनके समन्‍्वयको देखकरः आश्चर्य होता है । 'धीमहि' 
का प्रयोग करके तो वेदिकत्व सुचित कर दिया गया है--'भर्गों देवस्य घीमहि' ( प्रसिद्ध गायत्री 
मच्जका तृतीय पाद )। इसमें भी एक वेदका पक्षपात नहीं, एक शाखाका पक्षपात नहीं, क्योंकि 
गायत्री मन्त्र सभी वेदोंमें प्रयुक्त है, उसके अन्तिम पदको यहाँ ले छिया गया है। यह सम्प्रदाय- 
निसपेक्ष ग्रत्थ है। जो लोग ग्रन्थ रचनाकी पद्धति जानते हैं, वे जानते हैं कि 'सत्यं पर घीमहि' 
के स्थानपर, राम पर घीमहि, कृष्ण पर॑ धीमहि, विष्णु परं धीमहि, शम्भु' परं घीमहि, धीशं पर 
घीमहि, भानुं पर धीमहि, शक्ति परां धीमहिः इत्यादि किसी भी उपासना विशेषके, सम्प्रदाय- 
विशेषके इध्टदेवका नाम आ अयुक्त हो सकता था और छल्दमें किसी भी प्रकारका दोष नहीं 
जता । परन्तु श्रीमज्भागवत कहता है कि 'सत्यं पर धीमहि--हम परमसत्यका ध्यान करते हैं । 

कोई भी साम्प्रदायिक यह निषेध नहीं कर सकता 


स्वाकी रन हे कता कि वह अपने इश्टदेवताकों सत्य नहीं मानता । 
| स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा इष्टदेवता सत्य है । 


प्रथम स्कन्ध $ १: ५४: 


नाम, रूप, आकृति ओर आभास इन चारोंका अधिष्ठान, प्रकाशक और इन चरोंमें अनुस्यृत 
जो परमसत्य है, अवाधित तत्त्व है उसका हम श्रुतियोंके अनुसार चिन्तन करते हैं। 'धीमहि' में जो 
बहुवचन है, उसका अर्थ वक्ता और श्रोता सभीसे है । तात्पय॑ यह कि हमलोग जो श्रीम:्भागवतके 
वर्णन, श्रवणमें प्रवृत्त हो रहे हैं, वह सत्यानुचिन्तनके लिए है, तत्त्वानुचिन्तनके लिए है। यह 
अनुचिन्तन सम्प्रदाग्रविशेषका, इष्टविशेषका नहीं, अनेक-अनेक इष्टोंमें जो निविशेष सत्य है, उसका 
अनुचिन्तन है । 

'सत्य॑ पर धीमहि” का वेदिकत्व देखो । कठोपनिषद्‌ कहता है-- पुरुषाल परं किख्चितु सा 
काष्ठा सा परा गति: ( १.३.११ ) अर्थात्‌ सबसे परे पुरुष है, उसके परे और कोई नहीं है। तो 
श्रीम्रागवतका सत्य जड़ात्मक रुत्य नहीं है, चेतनात्मक सत्य है । सबके अध्यारोप और अपवादके 
बाद जो अवशेष है, वह सत्य है। जो प्रत्यक चेतन्याभिन्‍न परमसत्य है, उसीका हम अनुचिन्तत्त 
करते हैं । 

अब प्रश्न यह है कि इस सत्यकी पहचान कया है, इसका लक्षण क्या है ? लक्षण शब्द 
संस्कृतका है जिसका अर्थ है लखाना। जेसे भगवान्‌ रामचन्द्रको लखानेके लिए लक्ष्मण हैं और हम 
समझते हैं कि जहाँ लखनलाल हैं वहाँ राम हैं, वसे ही परमात्माके साथ लक्षण क्या है ? लक्षण 
दो प्रकारका होता है-- एक तटस्थ और दूसरा स्वरूप । जसे कोई कहें कि जो गोरे भाईके साथ हैँ 
वे राम हैं तो यह तटस्थ लक्षण हो गया और यह कहना कि जो श्याम हैं, वे राम हैं, स्वरूप लक्षण 
है। अन्यके द्वारा अन्यको लखा देना तटस्थ लक्षण होता है । तठस्थ लक्षणके द्वारा परमात्माको 
लखानेका अर्थ है--लक्ष्यसले अलग रहकर लक्ष्यको लखाना और स्वरूप लक्षणके द्वारा परमात्माको 
लखानेका तात्पय॑ है स्वयं स्वरूपके द्वारा स्वरूपकी पहचान कराना | यदि दोनों लक्षणोंको एक साथ 
देखना है तो ऐसे समझो कि इस पेड़के दो हाथ ऊपर हँसियाकी तरह चन्द्रमा दीख रहा है ।” इस 
उत्तिमें हँसियेकी तरह जो रोशनी है” वह स्वरूप लक्षण है और जो 'पेड़के दो हाथ ऊपर” बताना है 
वह तटस्थ लक्षण है । 

अब आओ तटस्थ छक्षणके द्वारा परमात्माकी पहचानपर विचार करें। यतोवा इमानि 
भूतानि जायन्‍्ते येन जातानि जीवन्ति यत्म्न्‍्ति (तत्ति० ३ेप० ३१.९ ) यह श्रुति है और 
'जन्मादयस्य यतः ( १.१.२ ) यह बह्मसूत्र है। वहींसे श्रीम:द्भागवत प्रारम्भ होता हैं। इसका अर्थ 
हुआ कि श्रीमख्भागवत श्रुतिसूत्रानुरूप है। गायत्रीमन्त्रमें सविता शब्दका अथ सृष्टिक कर्ता है। 
उसमें और इसमें वैलक्षण्य क्या है ? बह्मसृत्रमें अथातों ब्रह्मजिजञासा' (१.१.१) के बाद जन्मादस्य 
यतः है । वहाँ अधिकारी चाहिए, बैराग्य चाहिए तब ब्रह्मजिज्ञासा होती है और यहाँ ब्रह्मका लक्षण 
'जल्मायस्य यतः' है। यहाँ यदि अधिकार न हो, वराग्य न हो तब भी श्रीम्भागवतका श्रवण किया 
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जा सकता है। जैसे शम-दमादि-साधन-सम्पन्त व्यक्ति ही वेदान्त श्रवणका अधिकारी होता है, वैसा 
कोई प्रतिबत्ध श्रीमद्भागवतके श्रवणमें नहीं हैं। श्रीमज्भागवत सुननेसे शम-दमादिका अधिकार 
स्वयं आजाता है। अधिकारी होकर उपनिषद्‌ सुनो, पर अधिकार प्राप्तिके पहले भी और बादमें 
भी भ्रीमत्भरागवतका श्रवण करो । यह अधिकारी होनेके पूर्व और उत्तरकाछ दोनोंमें चलता है। 
इसलिए यहाँ अथातो ब्रह्मजिज्ञासाको न देकर सीधे ही दूसरा सूत्र दे दिया गया-- 
जन्मादस्य यतः ।' 


अब इसमें एक तीसरी बात देखो । यतः अस्य जन्मादि, अस्य हृश्यमानस्य' प्रपृञ-चस्य” । 
जिसको हम यह-यह बोछते हैं, उसको कहते हैं अस्य। अस्य जन्मादि, इदं जन्मादिमद्‌ भवति' 
जो यह है उसीका जन्म है, उसीकी स्थिति है, उसीका प्रलय है। यह प्रपञ्चका लक्षण हो गया । 
परन्तु यतः इदं भवति तत्‌ जन्मवन्न भवततति, स्थितिमन्न भवर्ति, प्रलूयवन्न भवति ।” जिससे इसका 
जन्म, स्थिति और प्रछ॒य होता है, उस परमात्मामें स्वयंमें न जन्म है न स्थिति है, न' प्रलय' है। जन्म 
स्थिति ओर लय यह दृश्यका लक्षण है । 'इदस्त्व' हृश्यका लक्षण है, अनिदन्त्व परमात्माका लक्षण 
है और यतः” अनिवंचनीय है । कौन है ? जो है, सो है। 


अब दूसरी बात यह उठाते हैं कि जो जगत॒का मूल कारण है वह केवल निमित्त कारण है 

अथवा अभिन्‍ननिमित्तोपादात कारण है ?, घड़ा बनानेवाल्ा-कुम्हार जेसा है अथवा प्राटी और 
कुम्हार दोनों जैसा है ? इसपर यह कहते हैं कि हम अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण रूपसे ही उस 
परमात्माका वर्णन करते हैं। जसे घड़ेमें मिट्वीका अन्वय है और मिट्टीसे घड़ेका व्यतिरेक है बसे ही 
परमात्मा है। जिस प्रकार कार्य-कारण-भाव होता है, उसी प्रकार इस जगत॒का परमाहमाके साथ 
कार्य-कारण भाव हैं अर्थात्‌ बननेवाछा' भी वही है और बनानेवाला भी वही है, मिट्टी भरी वही है, 
कुम्हार भी वही हैं। अधेषु अन्वयात्‌ इतरतश्च'-वह सबमें भरपूर है। मुस्लिम और ईसाई 
मजहबोंभे ईश्वरको केवल दुनिया बनानेवाला माना जाता है। हमारे नैयायिक भी परमात्माको 
केवछ सृष्टि निर्माण-कर्ता मानते हैं किन्तु श्रीमड्भागवतमें सृष्टिनिर्माताके रूपमें ही नहीं, स्वयं 
सूथ्टिके रूपें निमित होतेवाले रूपमें भी परमेश्वरका वर्णन है। क्योंकि उसको प्रयोजनका ज्ञान 
है: अथेष अभिन्न? । अर्थेषु' का अच्वय दोनों ओर करते हैं--अ्वयमें भी व्यतिरेकमें भी। 
परमेश्वरकी सत्तासे ही प्रपठ्चकी सत्ता है और प्रपञ्चके बिना भी, परमेश्वरकी सत्ता है। उसने 

जीवॉपर महती करुणा करके उत्तको प्रलयकी घोर निद्रासे, अज्ञानकीः निद्रासे जगाया, इसछिए कि 

उनको घमम मिले, अधे मिले, काम मिले; भोक्ष मिले, अन्यथा ये बेचारे जीव सोते ही रह जाते । 

जैसे माता अपने सोये हुए बेंटेको जगाती है और उसके छिए पहलेसे ही मक्खन, मिश्री आदि 
तयार रखती हैं, वैसे ही परसेश्वुर जीवोंके लिए अनुग्रह करता है । वह जानता है. कि ब्रिना.जगाये, 
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हा हम बताये, 5 जीवका कोर पोज पर कही होगा। इस हृष्टिसे परमेश्वर ही सृष्टिको 
बनाता है । 

'अर्थष्वभिज्न:! का दूसरा अभिप्राय यह बताते हैं कि परमेश्वर जड़ नहीं, चेतन है। वह 
हवा है, उसको इस बातका अभिज्ञान है कि पूर्व॑सृष्टिमें किसने कैसा कर्म किया है, किसके कैसे 
के हैं, किसको केसे भोग मिलने चाहिए। अभिज्ञानको ही हिन्दीमें पहचान बोलते हैं। पहले 
देखी हुई चीजको पहचाना जाता है और जिसको कभी नहीं देखा है, उसको जाना जाता है । यदि 
कहें कि हम पहचान गये, पहचान गये, ईए्वर अभिज्ञ है तो यह सव॑था सत्य है। ईश्वर जीव नहीं 
है, स्व॒राट्‌ है, स्वतन्त्र हैं --स्वेन राजते इति” | यदि कहो कि यह लक्षण हिरण्यगर्भका है और वही 
सृष्टि-स्थिति-प्रलय करनेवाल्ग है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो हिरिण्यगर्भका गुरु है-- 

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुहायान्ति यत्सरयः। 

उसीने आदिकवि हिरप्यगर्भको, ब्रह्माको वेदका ज्ञान प्रदान किया । वाणीके उच्चारणपूर्वक 
ववत-श्रोतृ-परम्परासे नहीं 'हृदा एउ'--केवल्ल अपने सद्धूल्पसे ही उसने हिरण्यगर्भकों वेदका ज्ञान 
दे दिया । उस ब्रह्मके सम्बन्धमें, ज्ञानस्वरूप वेदके सम्बन्धमें बड़े-बड़े विद्वात्‌ भी मोहित होते हैं-- 
'धरुद्यन्ति यत्सूरय:” | यहाँ देखो सूरि' शब्दका प्रयोग पहले ही श्छोकमें कर दिया । श्रीरामानुज 
सम्प्रदायके छोग अपने पूव॑गुरुओंको 'सूरि” बोलते हैं। परल्तु सूरि शब्दका प्रयोग त तो वष्णवोंने 
प्रारम्भ किया, न जैनोंने प्रारम्भ किया और न भागवतमें किसीका अनुकरण किया गया। यह तो 
वैदिक शब्द है---तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | (ऋग्‌ . १.२०.२२) 

द इस वेदिक मन्त्रमें बहुत बढ़िया बात कही गयी है। सूरि है, परमपद है और उनका सदा 
दर्शन है । इसका तात्पयं है कि महात्मा लोग कालानवच्छेदेन सदा परमात्माक्ा दर्शन करते रहते 
हैं । परमात्मा भी सदा है, सूरि भी सदा है और दर्शन भी सदा है। यदि सूरि और परमात्मा 
सदा न हों तो दर्शन सदा होगा ही नहीं । 

अब प्रएन उठा कि ठीक है, परमात्मा चेतन है हिरण्यगर्भको भी ज्ञान देनेवाला है, स्वये 
प्रकाश है; अभिज्ञ है, काये कारणरूपसे सबमें व्याप्त है, जगत्‌-जन्मादिका कारण परन्तु इसमें जो 
प्रप>च है वह प्रथक्‌ रूपसे सत्य है या उसका स्वथका खड़ा ही है ? इसके उत्तरमें कहते हैं-- 

तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगज्सूषा। ह 

जैसे जलमें सूयो किरणोंके चमकते समय उनमें स्व हे की 3 रे क 
स्थलमें जलबुद्धि तथा जछमें स्थस्बुद्धि हो जाती है, वेसे ही प्रप्वमें भ्रम होता हा रहता हे । के 
जिसगों5म्ृषा'--मायाके जो तीत्ों गुण है वहा कल के अप हा 
हैं, इसलिए 'अमृषा'-सत्य हैं । परल्तु परमात्मासे परथक्‌ रूपमें वे! बिल्कुल सत्य नहीं हैं। कहनेका 
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अभिप्राय यह है कि इस सृष्टि-प्रपचमें परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वरतु नहीं है। सर्वत्र सब 
कुछ परमामा-ही-परमात्मा है। यह साधारण बात नहीं है। मनुष्यके रागद्वेषकी निवृत्तिके लिए 
इससे बढ़कर और कोई सिद्धान्त इस सृष्टिमें न कभी हुआ है, न है और न होगा । यदि दूसरी कोई 
वस्तु होगी तो उससे भय भी होगा, राग भी होगा और द्वेष भी होगा । परन्तु एक अद्वितीय प्रत्यक 
चेतन्याभिन्न ब्रह्म होनेपर, परमात्मा होनेपर, रागद्वेष एवं अस्मिताकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती 
है। जो है वह भी परमात्मा, जो था वह भी परमात्मा ओर जो होगा वह भी परमात्मा । यदि कोई 
परमात्माको जुदा मानता है तो केवल भ्रमसे मानता है। परमात्मासे भिन्न प्रपच्च है, गृषा है, 
भूठा है । 
धाम्ता स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं॑ धीमहि। 
अब कई ऐसे हैं, जो सृष्टिकी उत्पत्ति नहीं मानते। पुवंमीमांसक कहते हैं--'न कदाचित्‌ 
अनीहृ्श जगत्‌--अर्थात्‌ दुनिया हमेशासे ऐसे ही है। बौद्ध कहते हैं--इसकी उत्पत्ति तो हुई है पर 
इसका कोई कारण नहीं है। कोई कहता है--का्यंकारण तो है, परन्तु सब जड़में ही है । परन्तु 
श्रीमद्भागवत कहता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका कारण भी है, यह जड़से नहीं, चेतनसे है 
ओर चेतत भी जोवसे नहीं, साक्षात्‌ स्व॒राट्से है । बोले स्वराट तो ब्रह्मा हैं, क्या ब्रह्मासे है ? नहीं, 
ब्रह्माके गुरुसे है। यह परमात्मासे भिन्न सत्य नहीं, परमात्माके स्वरूपसे ही सत्य है । 


यदि कहो कि हो सकता है कोई माया-छाया हो, जिसने यह सृष्टि बनायी हो, ती यह बात 
भी नहीं- धाम्ता स्वेत्त सदा निरस्तकुहकम्‌-स्वेन धाम्ना स्वयं प्रकाशरूपेण, निरस्तकुहकम्‌ ।' 
यहाँ 'कुहक' माने माया है। श्रीमड्भागवतमें तक्षकको भी कुहक बोला गया है--'कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वछ गायत विष्णुगाथाः ! ( १.१९.१५ ) । यह मालूम पड़ना कि हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु 
होगी और संसारमें कोई मैंमेरा है, इसीका नाम माया है। तो 'स्वेन धाम्ना'--परमात्माने अपने 
स्वरूपसे माया-छाया सबको काट दिया है, निरस्त कर दिया है, माया-छाया उनका स्पर्श नहीं कर 
सकती । वहाँ तो--माया माया कथं तात छाया छाया न विद्यते ।' 
जिज्ञामुओंको समझानेके लिए एक प्रक्रियाके रूपमें जो माया स्वीकृत हुई है, वह परब्रह्म 
॥ पात्माम वास्तविक नहीं है।। जबतक जिज्ञासुको समझाता होता है, तबतक वह अनिवंचनीय 
जमसे स्वीकार की जाती है। किन्तु तत्त्ववोध होनेके बाद माया-छाया कुछ भी नहीं होती । ऐसा जो 
कह उस हैं, उसीका हम श्रीमड्भागवतके अनुसार चिन्तन करते हैं। 
हक कह इलोक भाहात््यमें भी आया है। इसमें जो बात कही गयी है, इसपरः ध्मान दें। 
कक साधनके रूपमें परम घ॒मंका निरूपण किया गया है। परम ध्मका स्वरूप ग्रह है कि 
किसी दाता केतव/कपठ, कामना या चाह नहीं है । यह भी नहीं कि हम परुमेश्वरकी 


प्रथम स्कत्ध : १ : हि 


सेवा करके उससे वकुण्ठादि प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। इसमें तो निमंत्सर, शुद्धान्तः:करण सन्तोंके 
लिए वास्तव वस्तुका वर्णन है। इसमें कड़ा, कंगन, पायजेबका वर्णन नहीं, स्वर्णतत्त्वका वर्णन है। 
इसमें वह असली कसौटी है जो स्वण॑तत्त्वकी पहचान बता देती है। इसका प्रयोजन है! सकल अनथे 
निवृत्तिपूवंक परमानन्दकी प्राप्ति। श्रीमद्भागवतकी विशेषता है कि यह साक्षात्‌ वेद है, भगवानने 
अपने हृदयको ही इसके रूपमें प्रकट कर दिया है। पुरुष अपने दिलकी बात जाहिर कर दे, यह कोई 
आशचय नहीं है, परन्तु यदि वह अपने साथ अपनी श्रीमतीको भी जाहिर कर दे कि देखो यह मैं हूँ 
और यह मेरी श्रीमती है तो आश्चय है। 'भगवता प्रोक्तम--” भगवानुने करुणा-परवश होकर अपने 
हृदयको तो खोलकर रख ही दिया, अपनी सहचारिणी श्रीमती भक्ति देवीको भी, जो श्रीराघारानी 
हैं, लक्ष्मी हैं, सीता हैं, गोरी हैं, प्रकट कर दिया । श्रीमड्भागवतके रचयिता हैं साक्षात्‌ नारायण । 
उन्होंने बताया कि दुनियामें जितने भी साधन हैं, शास्त्र हैं, वे ईश्वरको तत्काल नहीं मिलाते। 
परन्तु यदि कोई पुण्यात्मा' शुश्नषु श्रीम्भागवतका आश्रय ले ले तो उसी क्षण उसके हृदयमें ईश्वर 
अवरुद्ध हो जाता है। जैसे यशोदा मेयाने कन्हैयाको बछड़ा बाँधनेकी रस्सीसे बाँध लिया, बसे ही 
श्रीम:द्रागवतका रसिक अपने प्रेमरज्जुसे परमेश्वरकों सदा-सवंदाके लिए हृदयमें बाँध सकता हैं। 
आपको यह सुनाया ही जा चुका है कि कोई भी निष्ठा निविषय नहीं हो सकती | जब हमारे मनमें 
पानी पीनेकी इच्छा होती है तब पानीका स्मरण होता है.। पर पानी बाहर रहता है, उसको मालूम 
नहीं कि हमें चाहनेवाला कौन है । इसी तरह जब पत्नी या पुत्रकी इच्छा होती है तब पुत्री, पुत्र॒का स्मरण 
होता है, परन्तु वे दूर होते हैं। किन्तु परमेश्वर न पानीके समान जड़ है और न पत्नी, पुत्रादिके 
समान दूर है। वह तो वहीं, इच्छाके अन्तरज़में हो विराजमान है । इसलिए जब उसकी प्राप्तिकी 
इच्छा होती है तो यावत्काल इच्छा है तावत्काछ इच्छाके पेटमें बेठकर' मुरलीमनोहर, पीताम्बरधारी 
श्यामसुन्दर' दर्शन देता रहता है, अवरुद्ध रहता है। जब दर्शनेच्छा निवुत्त होगी तभी उसके आकारका 
दर्शन दूर होगा, जबतक दर्शनेच्छा रहेगी तबतक उसके आकारका दशंन निवृत्त नहीं होगा । वह 
स्वतःसिद्ध पहलेसे ही हमारे हृदयमें विद्यमान है। हम स्वयं दूसरी-दूसरी वस्तुओंकी इच्छा करके 
उसके अनुभवमें प्रतिबन्ध उपस्थित कर देते हैं। यदि दूसरी वस्तुओंकी इच्छा छोड़ दी जाये, तो 
यह दिखेगा कि. यह इच्छा महारात्ती उसीको गोदमें सोती है, उसीकी गोदमें जागती है, उसीकी 
गोदमें मुस्कुराती है, उसीकी गोदमें हँसती है । वास्तविकता यह है कि हमारी इच्छा महारात्ी 
उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, यह निरन्तर प्रमात्मासे आछिगित ही रहती है, इसीलिए 
उपनिषदोंमें वर्णन किया--तद्यथा प्रिया स्िया संपरिष्वक्तो त बाह्य॑ किचन वेद नान्तरम्‌ ४ 


( बृह॒दा० ४.३:२१ ) और, यथा शकुनिः सृत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्राउयतनमलब्ध्वा''*॥ 


प्राणवन्धनं हि सोम्य मतः |! ( छान्दीग्य ९:८९ )। 
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इसी प्रकार इच्छा महारानी चाहे जितनी घृम-फिर ले, अन्ततोगत्वा परमेश्वरमें पढें 
विराजमान हो जाती हैं। इसलिए आप परमेश्वरकी रूप-माधुरी, नाम-माधुरी, गुण-माज्ररी छीछा- 
माधरीके श्रवणकी इच्छा करो और देखो कि किस प्रकार तत्काल उसका अनुभव होता है। 


श्रीम:्भागवत समस्त वेदोंका सार है। सभी उपनिषदोंका सार है। सारे पुराणोंका सार 
है। सम्पूर्ण वेदान्तका सार है--अखिछश्ुतिसारं सर्ववेदान्तसारं ।” इसका नाम भागवत होनेसे 
कोई इसे अवदिक ग्रन्थोंकी कोटिमें न समझ ले । यह तो 'निगमकल्पतरोगलितं फलम्‌' है । हमको 
ढुत चाहिए, विशिष्टाह्केत चाहिए-- इस उपाधिसे इसका अवतरण नहीं हुआ है। यह स्वारसिक 
फल है। 


अब इसकी विशेषता क्या है ? अपोरुषेय वेदवाणीमें रसाधान करनेकी प्रक्रिया क्‍या है ? 
इसपर विचार करो । हमने एक महात्मासे पूछा था कि परमात्मा तो एक ही है। उसका आनन्द 
भी एकरस ही है। हम यदि चाहें कि परमात्माका रस और आनन्द बढ़ जाय तो केसे बढ़ेगा, किस 
देशमें बढ़ेगा, किस कालमें बढ़ेगा, किस रूपमें बढ़ेगा ? वह तो ज्यों-का-त्यों भरपूर है । फिर उसको 
बढ़ानेकी कोई रीति है! या नहीं ? इसपर महात्माने उत्तर दिया कि रीति है; परन्तु साधु लोग 
उसको गुप्त रखते हैं, छोगोंको बताते नहीं। निस्सन्‍्देह परमात्मा एक, एकर॒स, अखण्ड', अद्वय' तत्त्व 
है, परन्तु उसके रसास्वादनकी रीतिसे हम उसको अभिवुद्ध कर सकते हैं। यदि रसपान करनेवाले 
अनेक हो जायें, रसपायी वृत्तियाँ अनेक हो जायें, तो उसी अनुपातसे भगवद-रसमें वृद्धि हो जाती है। 
जब अनेक गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ रास करने छगीं तो श्रीकृष्णकरे एक होनेपर भी उनका रसास्वादन 
कोटिगुणित हो गया। श्रीकृष्ण एकरस हैं, परन्तु गोपियोंके भेदसे उनका रसास्वादन कोटिगुणित 
है। इसी प्रकार अपौरुषेय शब्दराशि औरः परा-अपरा विद्याके रसारवादनकी बात है, जिसका 
संवर्धन वक्ता ओर श्रोताके रसास्वादनकी पद्धतिसे होता जाता है । 'शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌'-- 


शुकदेवजी महाराज निष्काम हैं, अवधूत हैं, उनके मुखारविन्दका सम्बन्ध होनेसे यह अमृतमय 
हो गया। | 


कस आपको यह भी सुत्ताया जा चुका है कि यह रस साधनात्मक नहीं, फलात्मक है--' फल रसं, 
रसे फलम्‌ 0 लोग दुर्गापाठ करते हैं और चाहते हैं कि इससे अप्ुक' फल मिल जाये, गीताका पाठ 
करते हैं और चाहते हैं कि इससे ईश्वरका साक्षात्कार हो जाये । यह अपने स्थानपर ठीक है, किन्तु 


भागवतका पाठ ऐसे उद्देश्यको लेकर मत करो | तो फिर क्यों करो? यह समझकर करो कि 


आगवठक्ा प्राठ करता या श्रवण-वर्णत करना ही सबसे बड़ा फछ है। इसका अपमान करके इसके 


फलछपर दृष्टि मत ले जाओ। किसीने किसीसे कहा कि महाराज, आप आगये, बहुत बढ़िया क्या, 
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लेकिन अपने साथ थोड़ी-सी मिठाई भी छाते तो कितना मजा आता । इससे आनेका मजा फीका 
पड़ गया, मिठाई आती तब मजा बढ़ता । अरे बाबा, भागवत्त आगया, अब दूसरे फछको क्‍यों ढूँढते 
हो ? यह क्या किसीका साधन है ? यह ती साधन नहीं, है स्वयं फल और छोक-परलोक दोनोंमें 
हितकारी है । फल है इसलिए कि रसात्मक है और रसात्मक होनेसे फल है। फल ज्ञान है और रस 
भक्ति है, ऐसा वर्णन एक जगह गोस्वामी तुलसीदासजीने किया है। यह कहो कि अविद्याका 
निवर्तंक जो ज्ञान है वह फल है अथवा अविद्याकी निवृत्ति फल है, परन्तु जीवन्मुक्तिका जो विलक्षण 
सुख है, वह रसात्मक है। श्रीमद्भागवत तत्काल रसानुभूतिके लिए है । 'पिबत भागवतं रसमाछयम्‌' 
का अर्थ है बेहोशीतक पीओ, मरनेतक पीओ, प्रलूयतक पीओ; महा प्रल्यतक पीओ | पीते जाओ। 
फिर-फिर जन्म लेकर पीते जाओ । इस रसके सामने मुक्तिमें कोई रस नहीं है। इसलिए रसिको ! 
पीओ, भावुको ! पीओ । यदि तुरन्त रस चाहते हो तो भी पी छो और परलोकमें रस चाहते हो तो 
भी पी लो। 'मुहुः मुहुः पिबत' बारम्बार पीओ | 

नेसिषेषनिसिषक्षेत्र ऋषयः शौनकादयः । 

सत्र स्वर्गाय' लोकाय सहस्लसममासत ॥ ४ ॥ 


एक बार देवताओंके क्षेत्र नेमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने, परमात्माको प्राप्तिके लिए 
सहस्न वर्षव्यापी अथवा सहुख्र॒ दिनव्यापी बड़ा भारी सत्र किया था। स्वर्गाय छोकाय'का अथे हे 
परमेश्वरकी प्राप्तिके लिए । स्व: स्वर्ग गीयते इति स्वर्गा: यः परमेश्वर: तस्या छोकाय । सत्र माने 
सत्सड्भ । एक दिन ऋषियोंने हृवनादि करके सूतजीका सत्कार किया और जब सूतजी आनन्‍्दसे 
बेठ गये तब उन्होंने उनसे आदरपूर्वक प्रश्न किया | प्रश्नमें आदर अवश्य होना चाहिए, नहीं तो 
वक्ताका हृदय' संकुचित हो जाता है। आदर शब्दका अथे क्या है ? संस्कृत भाषामें दर” माने डर 
होता है और 'आ' माने थोड़ा । जिसमें थोड़ा-सा डर भी छगे और गौरवका भाव भी हो, उसको 
आदर बोलते हैं । भारघिने अपने काव्यग्रस्थमें लिखा है--न विद्विषादर:' (किराताजु नीय १.३२) । 
मल्लिनाथने आदर: और 'दरः दोनों प्रकारका पदच्छेद करके इसकी व्याख्या की है । 
ऋषियोंने जो सतजीसे प्रशत किया वही उत्तका बड़ा भारी आदर हो गया । इससे बढ़कर 
और कोई आदर नहीं हो सकता कि बड़ेबूढ़े महात्सा शंका-समाधानके लिए प्रश्त करें॥ इससे 
उनकी विनम्रता प्रकट होती है और वे जिससे प्रश्न करते हैं, उसके प्रति उन्तका आदर प्रकट होता 
है । यह आदर प्रकट करनेकी श्रेष्ठ पद्धति है । 
तो, ऋषियोंने पूछा कि तिष्पाप' सूत, तुमने इतिहाससहित पुराणोंका अध्ययत्त किया है। 
इतिहास घटताप्रधान और पुराण शिक्षाप्रधात् होते हैं। एक ही घटना जब शिक्षा देनेके उद्देश्यसे 
वर्णित की जाती है तब उसका नाम पुराण हो जाता है और जब केवल उसके यथाथो रूपके प्रदर्शनके 
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छिए ही उसका वर्णन किया जाता है, तब वह इतिहास हो जाता है। परीक्षित गर्भमें आये और 
उनकी रक्षा हो गयी, यह इतिहास है, पर भगवानूने गर्भमें प्रवेश करके उनकी रचना की, इसका 
वर्णन पुराण हो गया। महाभारत इतिहासप्रधान ग्रन्थ है, इसलिए उसमें भगवानुके गर्भ॑में प्रवेश 
करके रक्षा करनेकी कथा नहीं है। उसमें तो ऐसा वर्णन है कि जब परीक्षित मृत बच्चेके रूपमें 
पंदा हुए तो सबलोग रोते छगे । फिर श्रीकृष्ण बुछायें गये और उन्होंने छाती ठोंककर कह दिया 
कि यदि कौरव-पाण्डव युद्धमें मेरे मनमें किसीके प्रति पक्षपात न रहा हो, रागद्वेष न रहा हो, सबके 
प्रति समता रही हो तो इस सत्यके बलपर यह बालक जीवित हो जाय। श्रीम:द्भागवत 
भत्तिप्रधान ग्रव्थ है, इसलिए उसमें भगवान्‌ द्वारा पेटमें प्रविष्ट होकर परीक्षितकी रक्षा' करनेका 
वर्णन है । 
तो, ऋषिगण कहते हैं कि सतजी, तुमने समस्त शास्त्रोंका अध्ययन किया है । जो व्यास 
जानते हैं, मुनि जानते हैं, सगुण-निर्गुणवादी जानते हैं, वह सब तुम जानते हो। सद्गुरुओंका 
स्वभाव है कि वे अपने स्नेही शिष्यको गुप्त-से-गुप्त बात बता देते हैं । इसलिए बताओ, तुमने सबकुछ 
पढ़कर मनुष्यके एकान्त श्रेयके सम्बन्धमें क्या निश्चय किया है ? असलमें हमारे जो आध्यात्मिक 
शाल्र हैं, उनमें अर्थ और कामको पूर्व॑पक्ष तथा धर्म और मोक्षको उत्तरपक्ष बना दिया गया है 
अध्यात्मका स्वभाव ही ऐसा है, परन्तु यह नहीं कि उसमें अथें और कामकी उपेक्षा हो। इन 
दोनोंके प्रतिपादक शाखर भी हैं, अर्थशाज्र भी है, कामशासत्र भी है। परन्तु आध्यात्मिक शास्त्रकी 
दृश्टिसे वे दोनों पूर्व॑पक्ष हैं। धर्मंशास्त्र साधन है और भोक्षशास्त्र फलरूप है । इस कलियुगमें छोगोंकी 
आउ प्राय: अल्प है। उनके जीवनमें कोई शोभा, कोई सौन्दये नहीं है। उनका छद्ष्य है-- 'सुखमेव- 
लब्ध्वा करोति नासुखं लब्ध्वा करोति । 


वें अरस हैं, आलसी हैं। उनकी बुद्धि भी मन्द है, उन्हें आगेकी बात सूझती नहीं है। 
कमका परिणाम कैसे निकलता है, यह गणित उनको मालम नहीं है। काम करने, बात बोलने और 
3त्तका फल प्राप्त करनेका एक गणित होता है। वह गणित जिसको मालम है उसका जीवन' सफल 
होता हैं। ओर, जिसको वह गणित नहीं मालूम, उसका जीवन संशयग्रस्त और असफल होता है। 
जहाँ बुद्धि भी म्न्‍्द हो, भाग्य भी मनन्‍्द हो और हृदयमें राशद्वेषका उपद्रवः लगा हुआ हो बहाँ 
जीवनमें सफलता केसे मिलेगी ? 
ऋषियोंनि कहा-सूतजी, शास्त्र बहुत-से हैं. ओर उनमें नाना-प्रकारके कर्मोका वर्णन है। उन 
सबको समझना जर करना बड़ा कठिन है। इसलिए श्रद्धालुओंकों उनका सार बताइये । आप जो 
कहेंगे, उसको हम सत्यरूपसे मानेंगे, अपनी जिद या वासनावासित विचारोंपर अड़े नहीं रहेंगे । श्रत्‌ 
नाम सत्य होता है। सुको छिपानेके लिए नैरुततोंने उसको श्रत्‌ कर दिया है। 'श्रदिति आस्ति- 
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कताया अभिधानम्‌ ! सूतजी, आप यह्‌ बताइये कि भगवानूने क्या करनेके लिए वसुदेव-पत्नी 
देवकीके गर्भस जन्म लिया । उनका अवतार तो छोगोंके कल्याण और अभ्युदयके छिए होता है । 
भगवान्‌ इतने महान्‌ हैं कि यदि मनुष्य विवश होकर भी उनका नाम ले ले तो संसारके भयसे छूट 
जाये । भय तो भगवान्‌से स्वयं ही भयभीत रहता है । भगवच्चरणाश्रित सन्त, महात्मा 'प्रशमायना:” 
(१५) अर्थात्‌ शान्तिके आश्रय होते हैं और वे तत्काल पवित्र कर देते हैं। पवित्रता गंगा जछसे भी 
होती है, परन्तु बहुत दिनोंके सेवनसे होती हे क्‍योंकि गंगाजीसे पवित्रता हमें अपने आप लेनी पड़ती 
है। महात्माओंसे पवित्रता लेनी नहीं पड़ती, वे स्वयं अपनी ओरसे पवित्रता दे देते हैं। 
भगवानुका चरित्र सुननेमें भछा किसकी रुचि नहीं होगी ? क्योंकि उससे हृदयकी शुद्धि होती है, 
कलिमलका नाश होता है। भगवान्‌के चरित्र बड़े उदार हैं--कर्माप्युदाराणि! (१७ )। जो अपनी 
शक्ति और सामथ्यंसे अधिक दे, उसको उदार बोछते हैं--उद्‌ ऊर्ध्वे शक्तेः आसमन्तात्‌ रातीति 
उदारः ।” भगवानकी छीछा इसलिए उदार है कि वह लीलापतिका दान करती है । यही उसका 
अपने सामथ्यंसे अधिकका दान है। जेसे नौकर मालिकका दान करे और कर्म कमके मालिकका 
दान करे, वेसे ही भगवानका चरित्र भगवानुका दान करता है । आप भगवानके चरित्रका अनुसन्धान 
करें तो वह भगवान्‌कों लाकर आपके हृदयमें बेठा देगा। बड़े उदार हैं भगवानके त्नरित्र। 

अतः सूतजी, तुम भगवान्‌के अवतारका वर्णन करो । वे स्वच्छल्द अवतार ग्रहण करते हैं, 
उनके चरित्र-श्रवणसे कभी तृप्ति नहीं होती । जो लोग भगवाचुका चरित्र श्रवण करते हैं, उनके लिए 
वह पद-पदसें स्वादु है। हमें स्वयं भगवान्‌के चरित्रसे तृप्ति नहीं मिलती--वय॑ तु न वितृप्यामः ॥! 
(१९) | तृप्ति तब होती है जब पेट भर जाय । लेकिन इससे पेट कभी भरता ही नहीं है । यदि चीज 
खत्म हो जाय तो जबरदस्ती तृप्त होना पड़ेगा । किन्तु भगवानकी छीला कभी समाप्त होनेवाली है 
ही नहीं-- हरि अनन्त हरि कथा अनच्ता । ” इससे कान कभी भरते नहीं, इसका रस कभी जाता 
नहीं, यह विरस कभी होती नहीं । इसमें तो पदे-पदे नये-तये रसका आस्वादन होता रहता है । 
इसलिए सूतजी, बताओ कि भगवानने अवतार लेकर क्या-क्या काम किये! हमलोग कलिकालमें 
इस वौष्णवी क्षेत्रमें दीघ॑सत्रके व्याजसे, बहानेसे बेठे हुए हैं--भासीना दीघंसत्रेण कथायां सक्षणा 
हरे; ।' (२१)। 

हम श्रीहरिकी कथाके लिए सक्षण हैं, सावकाश हैं। हमें ब्रह्माजीने बता रखा है कि सूतजी 
तुमको पुराण सुनावेंगे। इसलिए #पा करके बताओ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीछा-संवरण हो जानेके 
बाद इस समय धर्म कहाँ रह रहा है ! 

४ 


० चर ! 
९ हे 


यह प्रश्त सुतकर रोमहष॑णनन्दन उग्रश्नवा बड़े प्रसन्न हुए । रोमहषंणका अथ॑ है रोयें खड़े 
करनेवाछा । वे जब कथा करते तो श्रोताओंके रोयें खड़े हो जाते, सब रोमासख्वित हो जाते। इसीलिए 
ऋषियोंते सोचा कि जब सूतजी प्रवचन करेंगे तो हम सब पुलकावलि-मण्डित हो जायेंगे । इसीसे 
यह नाम दिया। 


अब प्रश्तकर्ता ऋषियोंके प्रश्का अभिनन्दन करके सूतजी बोलनेंको तत्पर हुए। अभिनन्दनका 
अधिप्राय क्या है ? यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे और आप उसको डाँंट दें कि हट मूर्ख, तुमको 
अश्त करना नहीं आता, तो यह उचित नहीं है। प्रश्त करमेवालेसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
कि वह बहुत बड़ा विद्वान हो, तब पूछे । सूतजीने ऋषियोंके प्रश्नका आदर किया, अभिनन्दन किया 
और कहा कि आपने बहुत सुन्दर प्रश्न किया । इसके बाद गुरुवन्दना करते हुए बोले--ऋषियो, मैं 
आपके मूल अर नका उत्तर देनेके पहले भगवानुकी छीलाका वर्णन करनेवाले श्रीशुकदेवजीका स्मरण 
जया बाहता हैं प्रब्नजन्तमनुपेतमपेतकत्य॑ दैपायत्तो विरहकातरः आजुहाव' | (२) । श्रीशुकदेवजी 
हाय जन्मसंन्‍्यासी थे। भगवानुके दर्शनके लिए ही संसारमें प्रकट हुए थे। वे यज्ञोपवीत आदि 
संस्कारोंके लिए गुरुके पास उपस्थित नहीं हुए क्योंकि जहाँ विकार होता है वहाँ संस्कारकी जरूरत 


ः अर होती है। परमात्माका स्वरूप तो अविकृत ओर असंस्कृत है। उसमें महापुरुष शुकदेवजी पहलेसे 
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ही प्रतिष्ठित हैं। जहाँ बाल उगते ही न हों वहाँ उर्तरा छगानेकी क्या जरूरत है ? जहाँ पसीना 
आता ही न हो वहाँ साबुनसे घोनेकी क्या जरूरत है ? शुकदेवजी तो अविक्ृत परमात्मा हैं। व्यास- 
सरीखा महात्मा ब्रह्मसत्रका, गीताका कर्ता व्याकुछ हों गया इनके लिए और बेटठा-बेटा करके पीछे 
दौड़ा । उनको वृक्षोंत्रे उत्तर दिया, क्योंकि वक्षोंकी आत्मा भी भगवान्‌ ही है और भगवानुका 
साक्षात्स्वरूप शुकदेव हैं। जो वृक्षोंमें प्रत्यक्‌ चैतन्य है वही शुकदेवजीमें प्रत्यक्‌ चंतन्य है| वृक्ष 
और मभतुष्यमें शरीरकों उपाधिसे अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। इसलिए 'तरवः अभिनेदुः, उत्तर 
ददु:' वक्षोने व्यासजीको उत्तर दिया--'अग्र॑ स्वंभूतहृदय/-यह तो सबके दिलमें बैठा हुआ 
परमात्मा है-- सवंभतह॒दि अयते इति ४ 


इसलिए ऋषियो, हम सर्वप्रथम उन मुनि शुकदेवजीको नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 
स्वानुभाव --अपना असाधारण प्रभाव--भागवतमें प्रकट कर दिया है । यह सम्पूर्ण श्रुतियोंका सार 
है और 'एकम्‌ एति इति एक: जो सबमें अनुगत हो । इसकी बराबरीका दूसरों कुछ नहीं है। जो 
भागवतमें है वही सब जगह है, जो भागवततमें नहीं है वह कहीं नहीं है । यह हमारे अन्तःकरणका 
दीपक है और घोर अन्धकारसे पार करनेवाला है। संसारियोंपर करुणा करके श्रीशुकदेवजी 
महाराजने इस गुद्य पुराणका उपदेश किया है। वे मुनियोंके गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं । 
गुरुदेवकी वन्दना करनेके बाद ईश्वरकी वन्दना होती है । गुरु पहले, ईश्वर बादमें । यदि 
गुरु न हो तो न वेदकी अपौरुषेयता ज्ञात होगी, न धर्म ज्ञात होगा, न ईश्वर ज्ञात होगा और न 
आत्मा ज्ञात होगा। नित्य परोक्ष वस्तु और नित्य अपरोक्ष वस्तुका ज्ञान केवल वाक्यके द्वारा ही 
होता है। यह नियम वेदान्तशाज़का हैं और इसे आप अपने हृदयमें बैठा छें । स्व॒गं और स्वर्गंका 
साधन वेदके बिना मालूम नहीं पड़ सकता । अपना जो नित्य अपरोक्ष आत्मा है वही ब्रह्म है--यह 
बिना वाक्यके ज्ञात नहीं हो सकता, चाहे हजार ध्यात कर लछो। यह बतात्ता ही पड़ेगा कि जो स्वयं तुम 
हो, वही परमात्मा है। आइये अब आगे बढ़ें-- 
नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तसम्‌ । 
देवों सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ ४ 
पहले प्रतिपाद्य देवता नारायणका स्मरण कर लो फिर नरोत्तमका, माने ऋष्ण और अर्जुन 
दोनोंका: क्योंकि 'नारायणं तर चेव सत्यमेक द्विधा स्थितम्‌! ( महाभा० )--एक ही वस्तु दो रूपमें 
प्रकट हो रही है। वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और वक्ता व्यासजीको नमस्कार करके 
अन्तःकरणके दोष-दुर्गुणोंपर विजय श्राप करातेवाले इस जयका उदीरण करता चाहिए । 


सूतजीने जो ऋषियोंसे कहा कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया सो इसलिए कि वह क्ृष्ण- 


है 
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विषयक प्रश्न है। धनका, भोगका, रागका प्रश्न नहीं है, भगवत्म्रश्न है। इस प्रकारके प्रश्नसे ही 
आत्मा सम्प्रसन्‍न हो जाता है। सांसारिक प्रश्नोंसे रागद्वेष बढ़ता है ओर आत्मार्में विषाद आता है, 
किन्तु भगवद्विषयक प्रश्न हृदयमें सम्प्रसाद लाता है। असलमें एक ही परम धर्म है--स वे पुंसां 
परो धर्म: (६)। सामान्य धर्मका वर्णन मन्वादि स्मृतियोंमें है और परम धर्म भागवतमें वरणित है। 
परमधरम वह है जिससे अधोक्षण भगवानमें भक्ति होती है--अधस्तात्‌ अक्षस्य पुनर्जात इंच इति 
अधोक्षज:-जो छकड़ेके नीचे मानो फिरसे पेदा हुए, उनका नाम अधोक्षज। अधोक्षज माने श्रीकृष्ण । 
चारों ओर जड़ता छा गयी थी, जड़तामें चतन्यका प्रकाश हो गया । उनकी ऐसी भक्ति हो जिसमें 
कोई हेतु न हो, निहंतुक हो | दूसरी बात यह है कि भक्ति अप्रतिहत हो, टूटे नहीं । इससे परमात्मा 
प्रसन्‍त होता है । 
यत्कृत: कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सम्प्रसीदति | ५ 
भगवहद्विषग्रक प्रशंत करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और भक्तिसे भगवाचुकी प्रसन्नता 
होती है। ५६ दोनों श्लोकोंमें जो सम्प्रसीदर्ति' है इनका अथथ जुदा-जुदा है । 


जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानं च _ तदहैतुकम्‌ । ७ 


भगवान्‌ वासुदेवके प्रति भक्तियोगका प्रयोग ऐसा है जेसे पत्नी और पतिका मिलन हो । 
भक्ति हैं पत्नी, परमात्मा है पति और भक्तियोग है दोनोंका समागम । जब हमारी प्रीति परमात्माका 
समागम करती है, तब क्या होता है ? भक्ति तो बाँझ नहीं और भगवान्‌ नपुंसक नहीं । तो दोनोंके 
समागमसे बच्चा तो होगा ही होगा । क्या बच्चा होता है? दो होते हैं--एक ज्ञान दूसरा वैराग्य । 
इसमें परमात्माके अंशकी प्रधानतासे जो बच्चा होता है उसका नाम ज्ञान और भक्ति अंशकी 
अधानतासे जो बच्चा होता है, उसका नाम वेराग्य है। एकसे जब राग होता है तो दूसरेसे वैराग्य 

हो जाता है। दूसरेको छुड़नेवाला वह वैराग्य है और परमात्माका आविर्भाव करानेवाला ज्ञान है। 
अब परमात्मा ओर भक्ति दोत्तोंके संयोगसे जो पैदा होता है, वह क्या संसारकी तरह दस 
महीनोंके बाद होता है? नहीं, 'जनयत्याश--भवित माताके पेटमें बच्चोंको क्रमशः बढ़ना नहीं पड़ता, 

वे तुरन्त ही पेदा हो जाते हैं। 
धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। 
. नोत्पाइयेद्वदि रात श्रम एव. हि. केवलस ॥ ८ 

का धर्मका फल भगवत्कथामें प्रीति होना है। यदि भगवत्कथामें प्रीति नहीं हुई तो वह धर्म 
हीं, श्रम है । धर्म और श्रमका भेद समझ लो । रुई साफ करता, छोहा साफ करना, मशीन बनाना, 
गहने पढ़ना इत्यादि ये सब श्रम हैं और अपने हृदयको भगवदाकार बनाता धर्म है। जिससे हृदयका 
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निर्माण हो वह धर्म और जिससे बाह्य वस्तुओंका निर्माण हो उसका नाम श्रम है। जो निर्माण बांहरी 
चमक-इमकके छिए होगा, वह श्रम तो होगा, परन्तु उससे अन्तःकरणकी शुद्धि नहीं होगी । आप' यह 
बात ध्यानमें रखो कि धर्म छुड़ानेके लिए है, बाँधनेके छिए नहीं । 


'धर्मस्प ह्यापवग्यंस्थ (९) |” अपवर्ग: अपवर्जनम्‌ | सबका निषेध करके परमात्मामें अवस्थापित 
कर देनेके लिए धर्म होता है। अपगतो वर्ग: यस्मात्‌--जिसमें ऊँच-नीचका भेद नहीं होता, वह 
अपवग्ग टोोता है। नास्ति पवर्गो यत्र--जिसमें पाप, पुण्य, फल, बन्ध, भोग, मोक्ष आदि पवर्ग न हों 
उसका नाम है अपवर्ग । धर्म उसी अपवर्गंकी प्राप्तिके छिए है । 


'अपवर्गावर्त्म॑नि श्रद्धारतिरभक्तिरनुक्रमिष्यति' । अथंप्राप्ति धर्मका फल नहीं है, अपवर्ग धर्मका 
फल है। अर्थंका फछ धर्म है, कामोपभोग नहीं । काम इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिए नहीं जीवन निर्वाहके 
लिए है। जीवनका अथ बहुत काम-धन्धा करना नहीं है । दिन रात व्यस्त रहता जीवनका फल 
नहीं है। जीवनका फल कभी न वदलनेवाली असल वस्तुको, तत्त्वको, आत्माको, परमात्माकों जान 
लेना है । तत्त्व वस्तु क्या है? तत्‌ तत्‌ तत्‌ तानि, तेषां भाव: तत्त्वम्‌ । जैसे जीवतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, 
जगत्तत्व आदि। तत्‌ और त्वम--इन दोनोंको, इतकी असलियत॒कों जान लेनेका नाम तत्त्व- 
ज्ञान है । 

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व॑ यज्ज्ञानमद्ययम्‌ । 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते॥ ११ 


अद्य ज्ञानका नाम तत्त्व है। जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय अलग-अछग नहीं है, जड़ 
और चेतन अछग-अछग नहीं हैं, जीव और ईश्वर अछग-अलग नहीं हैं, प्रकाश्य और प्रकाशक अलग- 
अलग नहीं हैं। अद्यज्ञानं भेदनिर्मुक्तम्‌। ब्रह्मेति, परमात्मेति भगवानिति शब्यते'--उपनिषदोंमें 
उसीको “ब्रह्म” कहते हैं। उसीको 'हिरण्यगर्भो परमात्मा , कहते हैं। पस्चरात्रके उपासक उसीको 
भगवान! कहते हैं । 

अब यदि कहो कि वह मालूम कैसे पड़ता है तो पहली बात देखो। तच्छुद्ृघाना मुनयः। इसमें 
साधनोंका वर्णन है । एकान्तवासित्व, श्रद्धालुत्व, विवेकित्व, वराग्ययुक्तत्व, श्रवणशीलत्व ओर दृढ़ 
भक्तित्व, इन साधनोंके द्वारा अपने हृदयमें परमात्माक्ा दर्शन होता है । जो एकान्तवासी हो, श्रद्धालु 
हो, श्रवण किये हुए हो, ज्ञान बैराग्यसे युक्त हो, और जिसके हृढ्यमें इस प्रकारकी भक्ति आजाय। 
वह अबने आपमें अपने आपको ही देखता हैं। यह भक्ति यों ही नहीं आजाती । श्रुतगृहीतया” (१२) 
थ्रवणसे आती है। संसारमें यदि किसी रूपवान्‌ व्यक्तिसे--चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो - अथवा 
सुन्दर पेड़ पौधा हो, तो उसे आँखसे देखकर उससे प्रेम कर लेंगे। किन्तु यदि परमेश्वरसे प्रेम करना 
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हो तो जीभसे चाटकर, नाकसे संघकर, आँखसे देखकर प्रेम नहीं किया हा सकता । उसके प्रति तो 
सुनकर हो प्रेम हो सकता है। श्रवणके बित्ता भवित आ ही नहीं सकती । _इन्द्रियगोचर पदार्थके 
प्रति दसरे प्रकारसे भी भक्ति उत्पत्त हो सकती है, परन्तु अतीन्द्रियके सम्बन्धमें श्रवणके बिना भक्ति 
नहीं हो सकती । जो लोग श्रवणका निषेध करते हैं वे तो परमार्थ साधनकी जड़ हो काट देते हैं। 
सबका मृछ श्रवणमें है, क्योंकि परमेश्वर इन्द्रियगोचर नहीं है । 
वर्णाश्रम विभागसे स्वनुष्ठित धर्मकी संसिद्धि है भगवानको प्रसन्न करना । सं सिद्धिहँरितोषणम्‌ 
(१३) | इसलिए एकाग्र मनसे यदुवंश शिरोमणि सालवतोंका पति भक्तोंके हृदयमें निवास करनेवाले ._ 
अन्तर्यामी भगवान्‌का श्रवण, वर्णन, कीत॑न, ध्यान और पूजन हमेशा करना चाहिए। भगवान॒की 
प्रसच्चताके लिए ये चार साधत मुख्य हैं। वक्ता मिले तो श्रवण करो, श्रोता मिले तो कीतेन', वर्णन 
करो। दौीनों न मिले तो ध्यात करो । यदि ध्यानमें मत न लगे तो भगवातके चित्र या मृतिको सामने 
रखकर उनकी पूजा करो। इन्हीं चार साधनोंके द्वारा भगवानुकी आराधना होती है। इन चारोंके 
अनुध्यान रूपी असिसे ही विद्वात्‌ लोग उस कर्म ग्रन्थिको काटते हैं, जिसके कारण जन्म-मरणकी 
प्राप्ति होती रहती है। 'छिन्दन्ति कोविदास्तस्यथ को न कुर्यात्तथारतिम्‌ (१५) ।” इस दुनियामें ऐसे 
ऐसे विद्वान होते हैं जो ललकारते रहते हैं कि हमारे समान कोविंद कौन है? को विद इति भावों 
यस्य स कोविदः ।? ठीक है, आप सबसे बड़े विद्वानू-वैत्ता हैं, आपसे बड़े पण्डित कोई नहीं । परन्तु 
कपया इस सिद्धान्तको भी ध्यानमें रखिये कि जबतक आप भगवत्कथासे प्रेम नहीं करेंगे तबतक 
कल्याण नहीं होगा ! 
शुश्रषो: श्रहधानस्थ वासुदेवकथारुचिः । 
स्थास्महत्सेवया विप्रा: पुण्यतीर्थनिषेषणात्‌ ॥ १६ 
इसी एलोकमें साधनोंका क्रम बताया गया है। श्री मधुसूदन सरस्वतीने अपने भक्तिरसायन 

प्रत्थमें इसीफो साधन भक्तिके क्रममें लिया है । पहले पुण्य तीथंका सेवन करो पुण्य तीर्थमें जानेसे 
महापुरुषकी सेवा मिलेगी। महापुरुषकी सेवासे श्रद्धा बढ़ेगी । श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रवण करनेकी इच्छा 
होगी । श्रवणेच्छासे कथासें रुचि हो जायेगी। जब कथामें रुचि होगी तो भगवान्‌ आकर हृदयमें 
बेठ जायेंगे और वहाँ जितनी मलितता है उसको दूर कर देंगे। जब सारी मेछ दूर हो जायेगी तब 
भक्तिमें निष्ठा आजायेगी । सवंत्र काम, क्रोधकी निवृत्ति हो जायेगी और चित्त उनसे अनाविद्ध होकर 

निमल हो जायेगा | इस प्रकार मन भक्तिसे निर्मल होगा तब आसक्ति छट जायेगी और आसक्ति 

छूट जानेपर भगवत्‌ततत्त्वका ज्ञान हो जायेगा । तब हंदयकी ग्रन्थि छिन्न भिन्न हो जायेगी-- 

हैं भिच्यते . हृदयग्रन्थिश्छिदन्ते सर्वसंशया: । 

.. क्षोयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ २१ 
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यह तो हमारे सभी वदिक सम्प्रदायोंको मान्य है कि तत्त्वज्ञानसे ही ग्रन्थि-भेद होता है-- 
जिनका परमात्मा अद्गत है उनको अद्वंतर विज्ञानसे, जिनका परमात्मा विशिष्ट है, उनको विशिष्ट 


विज्ञानसस और जिनका परमात्मा द्वत है, उनको द्वेत्त विज्ञानसे । किन्तु तत्त्वविज्ञानके बिना हृदय- 
ग्रन्थिका भेदन नहीं हो सकता--यह संमान्य सिद्धान्त है। 


एक बात-और है । यह ग्रन्थि सच्ची है कि भूठी ? बिल्कुछ भूठी है। गाँठ तो है ही नहीं । 
जदपि भृषा छटत कठिनई। 
श्रूति पुरान बहु कहेउ उपाई। 
छुट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 


प्रन्थि-भेदनके लिए प्रकाश चाहिए-चाहे ज्ञानका दीपक जछा छो अथवा भक्ति-चिन्तामणिको 
प्राप्त कर छो । जब ज्ञान अथवा भक्तिके प्रकाशमें देखोगे तो यह अनुभव करोगे कि वह ग्रन्थि तो 
है ही नहीं, जिसके कारण तुम परेशान हो रहे थे । ग्रन्थि भक्ति-प्रकाशमें देखनेसे मिटती है तो उसे 
खोलना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही खुछ जाती है। इसीसे कहा गया है कि परमात्माका दर्शन 
होते ही हृदयग्रन्थिका भेदन, संशयका उच्छेदन और जन्म-मरणके हेतुभूत कर्मोका आत्यन्तिक क्षय 
हो जाता है । जो विद्वान पुरुष हैं वे भगवान्‌की भक्ति प्रेमसे करते हैं । 


एक ही भगवान्‌ प्रकृतिके गुणोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। जो सत्त्वकी उपाधिसे 
परमात्माका भजन करते हैं, उन्हें सत्त्वमें ही परब्रह्म परमात्माका दर्शन होता है। तमस्‌ और र॒जस्‌ 
तो वैसे ही हैं जेसे किसी शीशेपर मेल छगी अथवा उसपर धूल पड़ी हो। फिर उसमें अपना मुंह 
कहाँसे दीखेगा । यदि वह शुद्ध हो तो उसमें दिखाई पड़ेगा । इसी प्रकार महात्मा छोग सत्त्वकी 
उपाधिसे परमात्माकी आराधना करते हैं। भूत, भेरवादि परमात्माके घोररूप हैं । मुभुक्षु लोग उनका 
भजन नहीं करते । वे तो शान्त नारायण-कलाका भजन करते हैं। जिसके भीतर जसा मौछिक तत्त्व 
होता है, उसीके अनुसार उसका सम्बन्ध जुड़ता है । समानशीलव्यसनेषु सख्यम” देवताओंके चुनावसमें 
भ्षी. अपने दिछके भीतर जो भाव भरा होता है वही काम करता है। कोई भूतकी पूजा करता है, 
कोई प्रेतकी पूजा करता है, उसको हम मना नहीं करते । भूताति यान्ति भूतेज्या:--गीता (९.२५) । 
यदि भूतकी पूजा करोगे तो भूत मिलेगा और ईश्वरकी पूजा करोगे तो ईश्वर मिलेगा, यह 


बात पक्‍की है । 


सारे बेद तात्मय॑ रूपसे वासुदेवका प्रतिपादत करते हैं। वासुदेव ही उनका तात्पयंगोचर है । 
सारे यज्ञ कार्यकारणका प्रतिपादत करके परमेश्वरकी ओर ही ले जाते हैं । सम्पूर्ण योगका अभिप्राय 


है 'हृद्देश-स्थितः--परमात्मामें पहुँचाता । सारे कर्मकाण्डका उद्देश्य प्रभुकी पूजा है। सारा ज्ञात्त 
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वासुदेव विषयक है। सारा तप परमात्माके लिए है। सारा धर्म, सारी गति परमात्माक्े छिए है । 
ईश्वरते यह सृष्टि बतायी है और वे इसमें प्रविष्ट होकर गरुणवानके समान मालूम पड़ते हैं । जेसे 
छकड़ी बड़ी हो, छोटी हो अथवा मोटी हो किन्तु एक ही आग उसमें तरह-तरहसे मालूम पड़ती है, वैसे 
ही इस विश्वसृध्मि एक ही परमात्मा नाम-रूपकी «उपाधिसे स्वरूपमें प्रकाशित होता है । जो छोग 
ईश्वरको नहीं मानते जसे चार्वाक आदि, उनके लिए तो अवतारकी प्राप्ति ही नहीं है। जैनमतमें भी 
अवतार नहीं होता । वहाँ तो जीव ही शुद्ध होकर वीतराग तीर्थंकर हो जाता है। बौडोंमें भी बुद्ध- 
शुद्ध होकर अपने स्वरूपभें बठते हैं। मुसछमान, ईसाई और आयंसमाजी ये तीनों ईश्वरको केवल 
निराकार मानते हैं । उनके मतमें भी ईश्वरका अवतार नहीं होता । परन्तु जो ईश्वरको सर्वात्मा 
मानते हैं, पीपछ, मछली, गाय, पति, गुरु सबको भगवान्‌ मानते हैं, जिनके मतमें परमेश्वरके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उनके लिए भूत और ईश्वरकी पूजा सिद्ध होती है। यह निराकारियोंकी 
नहीं, सर्वात्मिवादियोंकी, अद्वयात्मवादियोंकी वस्तु है और इसमें अवतार एवं मूर्ति पृजाकी सिद्धि होती 
है। निराकारवादी छोग अपने अपने पंथकी हृष्टिसे निषेध करते हैं । किन्तु सर्वात्म भावके सिद्धान्तोंमें 
तो पेड़, पौधे, मिट्टी, पत्थर, पान्नी आदि सबकी पूजा होती है। वहाँ पत्नीकी भी पूजा होती है, 
माताकी भी पूजा होती है, कुमारीकी भी पूजा होती है और आत्माकी भी पूजा होती है । क्योंकि 
इत सबमें भगवानका अवतार होता है । भगवान्‌ अनेक रूपोंमें हैं। कभी देवता, कभी पशु और कभी 
पक्षी | जिसको सूअर होनेमें संकोच नहीं, मछली होनेमें संकोच नहीं, शेर होनेमें संकोच नहीं, वह 
कितना निडर होगा । उसकी निर्भयता, उसका स्वातन्त्य तो देखो। वैसे परमात्माका एक स्वरूप 
निराकार भी है। उसको हम भी मानते हैं, उसका उपहास नहीं करते, परन्तु हमारा जो अवतारवाद, 
मृतिपूजा आदिका सिद्धान्त है, वह 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म? ( छात्दोग्य ३.१४.१ ), ब्रह्मॉवेद॑ वरिष्ठम्‌/ 
मुण्डक की ( २.२.११ ) हृष्टिसे है । 
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जे 

अब आगे अवतारके पहले यह निरूपण करते हैं कि भगवान्‌के अवतार होते हैं। सृश्टिके 
प्रारम्भमें महत्तत्व होता है फिर अहंकार, पञ्वतन्मात्रोंकी सृष्टि होती है । इनके द्वारा भगवान्‌ पुरुष- 
रूप ग्रहण करते हैं । विराट्‌ भी भगवान्‌का एक अवतार है और जो क्षीरसागरमें शयन करता है, 
वह भी एक अवतार है। नारायण भी एक अवतार है और वह नित्य अवतार है । अवतारके कई 
भेद होते हैं--कोई पूर्ण होता है, कोई अंश होता है, कोई कुछ कला होता है, कोई आवेश होता 
है, कोई स्फूति होती है, कोई गुणावतार होता है, कोई वेदावतार होता है और कोई अर्चावतार 
होता है । 

सम्भुतं घोडशकलमादो लोक सिसृक्षया | १ 


यस्थाम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्‍्व॒तः।॥ २ 
इन्हींमें सम्पूर्ण विश्व कल्पित है। जो पहचान जाते हैं वे देखते हैं कि हजारों सिर, हजारों 
पाँव, हजारों बाहु, हजारों कान, हजारों आँख, हजारों नाक--यें सब परमेश्वरके रूप हैं । इसीमें 
जो नारायण रूप है, पुरुष रूप है, वह भगवान अनेक अवतारोंका निधान है, सब अवतार 
इसीमें-से निकलते हैं । उन्हींके अंशांशसे, विराट्के अंशॉशसे, देव-ति्ेक्टनरादि रूप होते हैं-- देव 


तियंडः नरादयः' । ( ५ )। 
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अब अवतारोंमें सबसे पहले सनत्कुमार अवतारका वर्णन है। ये ब्राह्मणके रूपमें अखण्डित 
ब्रह्मच्यंका पालन करते हैं। फिर उसके बाद यज्ञेशः सौकरं वपु" (७ ) का वर्णन है जसे आप 
रामावतार, #ष्णावतारमें प्रीतिकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वेसे ही यदि वराहरवतारका अनुचिन्तन करें 
तो पथिवीके प्रति उनकी कितनी प्रीति है, इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा। पर वराहावतार क्रिया- 
प्रधान है और दत्त, कपिछ, व्यासादि अवतार, ज्ञानप्रधान हैं। अवतारोंके इन दो भेदोंकों अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए। उसके बाद देवाधि नारदका अवतार है। उन्होंने ऐसे कमंका उपदेश किया 
जिससे मनुष्य नष्कम्यंको प्राप्त कर लेता हैं। फिर नर-नारायण अवतार जो तपस्याके लिए हैं, उसके 
बाद कपिछावतार है, जो सांख्यका उपदेश करते हैं। उसके बाद अत्रि-अनसूयानन्दन दत्तावतारका 
वर्णन है। अत्रिका अथ है त्रिगगातीत--जिसमें गुण तन हों और अनसूया माने जो किसीमें दोष न 
देखे। भगवान्‌ दत्त अवधृत वेषमें रहते हैं । 


इसी प्रकार यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूमे, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृर्सिह, वामन, 
परशुराम और व्यासावतारका वर्णन करनेके बाद रामावतार, क्ृष्णावतारका वर्णन है। फिर 
बुद्धावतार और अच्तर्में कल्कि अवतार है। इस प्रकार भगवान्‌के अवतार अनन्त हैं। जेसे अक्षय 
सरोवरमें-से बहुत-से झरने झरते हैं और नदियाँ निकलती हैं, वेसे ही भगवान्‌के अवतारोंका आविर्भाव 


होता है। सभी अवतार शक्तिशाली हें, इनके रूपमें स्वयं परमात्मा ही प्रकट होता है । 


इन सब अवतारोंका वर्णण यहाँ किसछिए किया गया ? गौडीय सम्प्रदायके महात्माओंका 
कहता है कि श्रीक्ृष्णावतारकी मुख्यताका प्रतिपादत करनेके लिए ही अन्य अवतारोंका वर्णन 
किया गया है । 
एते चांशकला: पुंस: क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | २८ 
_ यह लक्षण वचन नहीं, लक्ष्य वचन है । और सब अव तार अंश हैं, कला हैं, किन्तु श्रीकृष्ण अंशी 
हैं, स्वयं भगवान्‌ हैं, सकल हैं.। अन्य सब अवतारोंके द्वारा वही रक्षा करते हैं। जो इन अवतारोंका 
अनुसच्चान करता है, वह दुःखसे छूट जाता है । 
>>) पस्मात्मा अरूप हैं, चिदात्मा है, साक्षात्‌ भगवात््‌ है। सम्पूर्ण विश्वप्रपत्च उसीका 
जप हैं और यह मायाके गुणों तथा महदादिके द्वारा उसी परमात्मामें विचरित हुआ है। जेसे 
आकाश बादछ होते हें, वाधुमें पाथिव रेगु होते हैं। इसी. प्रकार हग॒मात्र द्रष्ठा परमात्मामें हृश्यत्व 
अज्ञानियोंके द्वारा आरोपित है :-- 
का एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितसबुद्धिभि: । ३१ 
इसके परे उसका कारण रूप है, जिससे संसारकी उत्पत्ति और स्थिति होती है । 


प्रथम सकल्ध + ३ : “व 


यत्रेसे सदसद्रपे प्रतिषिद्धे  स्वसंबिदा। 
अविद्यया5त्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम्‌ ॥ ३३ 

ये कार्य और कारण दोनों रूप आत्मानुभूतिसे बाधित हैं। बाधका स्वरूप यही है कि ये 
अविद्यासे अपने आपमें कल्पित हुए हैं, वास्तविक नहीं हैं। जब मालूम पड़ जाता है कि यह स्वारसिक, 
स्वाभाविक नहीं, आविद्यक है तब अविद्याका निवर्तन हो जाता है। अपना स्वरूप तो साक्षात्‌ 
ब्रह्म है। जब यह माया देवी प्रसन्न होकर वेशारदी मति बन जाती है-- 

सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्व महीयते! | (३४) तब तो जीवात्मा परमात्मासे एक ही हो 
जाता है। 

महात्मा लोग अकर्ताके कमंका, अजन्माके जन्मका वर्णन इसलिए करते हैं कि उसके जन्म 
ओर कर्मका वर्णन करनेसे जन्म-कमंका बन्धन छट जाता है। असलमें वही अपने हृदयका स्वामी 
है। वह सबका निर्माण करके भी किसीमें आसकत नहीं होता । वह क्या करना चाहता है, इसको सब 
लोग नहीं समझते । जो निष्कपट होकर सन्तत अनुवृत्तिस परमात्माके चरण-कमछकी गन्धको 

सँघता है, वही उसको जानता है । क्‍ 

सृतजी कहते हैं कि आप छोग धन्य हैं जो परमात्मामें आत्मभाव करते हैं। उसमें एक बार 
पड़ गये तो इस संसार-सागरके भयंकर थपेड़ोंसे, जन्ममरणसे बिलकुछ बच गये, मुक्त हो गये । 

यह भागवत नामका महापुराण वेदके समान है। भगवान्‌ वेदव्यासने लोककल्याणके, लिए 
इसका निर्माण किया है। यह धन्य है, स्वस्त्ययन है । इसीको व्यासजी महाराजने 'आत्मवतां 
वरम्‌ सुतम्‌ ग्राहयामास” ( ४१ ) संयमियोंके शिरोमणि शुकदेवजी महाराजको ग्रहण कराया है। 
यह भागवत सम्पूर्ण वेद-इतिहासका सार-सार है। 

सर्ववेदेतिहासानां सारं-सार॑ समुद्धृतस्‌ | ४९ 

शुकदेवजी ने राजा परीक्षितको सुताया जो गंगा किनारे बेठे हुए ये। वहीं मैने भी इसका 
अध्ययन उनकी कृपासे किया है| इस कलियुगमें जिन लोगोंकी आँखें धर्म और ईए्वरके सम्बन्धमें 
फूट गधी हैं--'कलो नश्हृशामेष पुराणार्कोश्धुतोदित/ । ( ४४ ) | उन अन्धोंको दृष्टि प्रदान करनेके 
लिए इस भागवतरूपी सूर्यका उदय हो रहा है। यथाधीते' और 'परथामति' । (५) । जसा मैतते पढ़ा 
और जितता मेरी बुद्धिने समझा वह मैं आपको सुना रहा हू ! तक हर कर हर 
है ! वह यह नहीं कहते कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सब छा हां है। 7 | | | हे 
सुनकर जितना मैंने ग्रहण किया, वह सुना रहा है ' 

१० 


: ७४: भागवत-दर्शन ; १ : 


तो, यहाँतक तीन अध्याय हुएं.। प्रथम स्कन्धर्म तीन प्रकरण होते हूँ । एक तो 'सृत-शौनक 
संवाद, और दूसरा नारद-व्यास संवाद । इन दोनोंमें तीन-तीन अध्याय हैं। तीसरा शुक-परीक्षितका 
उपाख्यान्‌ जो तेरह अध्यायका है। इस प्रकार कुछ मिलाकर उन्नीस अध्यायोंमें यह प्रथम स्कन्ध 
प्रा होता है। जो लोग इसपर विचार करते हैं, उनको यह मालूम पड़ता है कि सब जगह एक ही 
वस्तु मिलती हैं । 
स्कन्धे5ध्याये प्रकरणे श्लोके वाक्ये पदे$क्षरे। 
एकार्थ सप्तधा जानन्‌ अविरोधेन मुच्यते ॥ 


सवंत्र अविरोध है। पूरे स्कन्धका जो अथे है, वही अध्यायोंका अर्थ है। जो अध्यायोंका 
अथ है वही प्रकरणका अर्थ है । जो प्रकरणका अर्थ है वही श्लोकका अर्थ है। जो श्लोकका अथं है, 
वही वाक्यका अर्थ हैं। जो वाव्यका अथं है, वही पदका अर्थ है और जो पदका अथं है वही 
अक्षरका अथो है। इस तरह इसके एक-एक अश्नरमें परमात्मा है। आपछोग कभी यह मत समझना 
कि श्रीमल्भागवतम कहीं असंगति है ॥। 


सत-शोन्॒क संवाद धर्म-प्रधान है । ब्रह्म ब्राह्मण शौनकादि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ धर्म है। 
पृर्व॑मीमांसकोने यज्ञ-्यागादिर्प क्मंविशेषकों ही धर्म माना है। उसी यज्ञ-यागादिरूपमें सतजी 
. महाराज आगये ओर वे धर्माज्ज-रूपसे श्रीमद्भागवत्तका श्रवण करा रहे हैं। वहाँ धर्म मुख्य है 
ओर भागवत गोण है । शौनकादि मुख्य धर्मका पालन करते हैं और उधर भागवत भी सुनते हैं । 
बादमें जब उत्तकी भत्तिमें निष्ठा होगी तो यज्ञ-यागादिका परित्याग करके भगवानका भजन 
करेगे। सूतजी महाराजकी तो यह वंश-परम्परागत जीविका ही है। वे जहाँ-जहाँ यज्ञ होता है, 
वहाँ-वहाँ पुराण सुनाते हैं। यहाँ श्रोता शौनकादिका वंश श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है और वक्ता 
पतजीका वंश कनिष्ठ है. तथा उनका ज्ञात भी अन्यत्र छान्दसात्‌ अर्थात्‌ वेदातिरिक्त होनेसे कनिष्ठ 


हैं और सुनात्ता जीविका है, इसलिए वक्ता कनिष्ठ है और श्रोता धर्माज़के रूपमें श्रवण कर रहे हैं। 
यहाँ धर्माधिकारके तीन अध्याय हैं। 


इसके बाद नार॒दजी वक्ता हैं और व्यासजी श्रोता हैं। व्यासजी अवताररूप कारक पुरुष 


होनेके गद्य अप्रनेको बहुत बड़ा मानते हैं. और नारदजी महाराज वीणा बजाते हुए सृष्धिमें 
विचरण हर रहते हैं। कहीं भी एक जगह नहीं रहते । वे शुकदेवजीके समान न तो वेराग्यसे 
रहते हैं और न अवधूतीसे । व्यासजीके मनमें लछोकहितकी चिन्ता है। जब नारदजीने स्वयं आकर 
व्यासजीको कहा कि तुम भगवान्के 


हि 20 जुवादका वर्णन करो और देखा कि व्यासजी कहनेपर भी 
गुणानुवादके गानमें प्रवत्त नहीं हुए तो बोले-- | 


स्कन्ध ; ३; 
प्रथम रे /छ्पू 


समाधिनानुस्मर तद्विचेष्ठितम्‌ । ५.१३ 
व्यासजी तुम बड़े भारी महापुरुष हो। तुमने सब कुछ प्राप्त कर छिया है। अब समाधि 
लगाओ और समाधिमें भगवानकी छीछा देखो । यहाँ भी त्वं-पदार्थकी ही प्रधानता रही । जब 


उपदेश मात्रसे, श्रवण मात्रसे व्यासजीका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तब नारदजीने बता दिया कि 
समाधि लगाओ | 


पर शुकदेव जहाँ निर्गुण अधिकारी हैं, वहाँ परीक्षित निर्गुण श्रोता हैं । तेरह अध्यायोंमें इस 
कथाका वर्णन है कि शुकदेवजी केसे हैं और राजा परीक्षित कैसे हैं ? परीक्षितके पिता अभिमस्यु 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके भाज्जे हैं और उनके दादा अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके दूसरे रूप हैं। सुभद्ठा 
महामाया हूं। उनका श्रीकृषष्णके सिवाय दूसरा कोई पति हो ही नहीं सकता । श्रीकृषष्णने देखा कि 
सुभद्राका दूसरा कोई पति हो नहीं सकता और हमारी बहन कुमारी रह जायगी, तो अपने दूसरे 
रूपके साथ उसका विवाह करा दिया। परीक्षितकी परदादी भी भगवाच्की भक्त हैं। दादी द्रौपदी 
भी भगवान्‌की भक्त हैं और माता उत्तरा भी भगवानूकी भक्त हैं। मातृकुल तीन पीढ़ियोंसे उनका 
शुद्ध है। उधर पितृकुलमें पिता अभिमन्यु भी भक्त हैं और दादा अर्जुन भी भक्त हैं। रवयं परीक्षित 
तो पवित्र हैं ही क्योंकि गर्भमें भगवान्‌ने उनकी रक्षा की । उनका प्रभाव इतना कि उन्होंने कल्युगपर 
विजय प्राप्त कर लिया । उनकी पवित्नतामें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी । उनको वेराग्यके किसी 
बाहरी हेतुकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी वे श्रीमद्भागवतके* श्रवणमें छग गये, मृत्युको सम्मुख 
. देखकर और उसकी परवाह छोड़कर । अतः राजा परीक्षित और शुकदेवजीका जो अधिकार है, 
वह सर्वोपरि है और उनके अधिकारकी श्रेष्ठताका वर्णन करनेके कारण ही प्रथम रकन्धको अधिकार- 
रकन्ध बोलते हैं। इस स्कन्धर्में अन्य अधिकारी महापुरुषोंका भी निरूपण है जैसे श्रेष्ठ घर्माधिकारी 
सृत-शौनक और. श्रेष्ठ उपासनाधिकारी व्यास-तारद। पहले धर्माधिकारीका निरूपण करके फिर 
मध्यमाधिकारीका निरूपण किया गया है । वल्लभाचार्यंजी महाराजने भी इस विषयका निरूपण किया 
है। किन्तु उन्होंने अपने मनसे नहीं किया है, यह उन्तकी स्वच्छल्द उद्धावना नहीं है। बोपदेवका 
जो हरिछील्ाप्रत है, मुक्ताफल है, कामधेनु है, वहींसे वल्लभाचायंजीने लिया है । स्वयं बोपदेवते भी 
प्राचीन परम्परासे ही लिया है। यह कोई कपोलकल्पना नहीं है। 


९४ 


अब शौनकते प्रशतत किया कि आप हमें वही कथा सुनाइये, जो शुकदेवजीने सुनायी थी। 
शुद्ध काय ति, शुक्ठ॑ कायति, कायति गायति । के और गे दोनों धातुओंका अथ गाना है। आंधोंमें 
गायतिका उच्चारण कायति करते हैं। शुकदेवजीने जसा गुर मुखसे सुना है वसा ही गान करते हैं । 
इसीलिए तो इनको शुक कहा गया। तोता जेसा सुनता है, वेसा ही बोलता हैं। अपनी ओरसे कुछ 
नहीं जोड़ता | शुकदेवजी अवधूत हैं, वृक्षोंके मध्य नग्न रहते हैं। श्रीक्ृष्णके रंगमें रंगे हुए हैं 


ओर नित्यनिकुज्जकी अन्तरज्ध लीछामें भी शुकरूपसे उनका प्रवेश है। इंसलिए भी इनको शुक 
बोलते हैं । 


तो शौनकजीने पूछा कि सूतजी ! व्यासजीने किस समय, किस स्थानमें, किस कारणसे इस 
भागवत महापुराणकी रचना की । उनके पुत्र शुकदेवजी समदर्शी, निविकल्प; एकान्तमति थे । उनको 
कभी भायानिद्रा नहीं आती, वे उन्निद्र थे । ऐसे छिपे रहते थे कि छोग उनको मूर्ख समझें। 
शुकदेवजीकी ऐसी महिमा है कि एक बार जब वे प्रव्नज्या ग्रहण करके जा रहे थे और 
व्यासजी पीछेगपीछे जां रहे थे, तब वे तो थे नंगे और व्यासजी थे कपड़े पहने हुए । मार्गमें स्त्रियाँ 
स्तान कर रही थीं। उनके सामते शुकदेवजी नंगे निकल गये परन्तु स्तियोंको संकोच नहीं हुआ । 


प्रथम स्कन्ध : ४ : "इज 


परन्तु जब वयोवृद्ध अतुभवी महात्मा व्यासजी महाराज निकले तब तुरन्त स्त्रियोंने वस्त्र धारण कर 
लिये । यह देखकर व्यासजीको बड़ा आश्चग्र हुआ और उन्होंने स्त्रियोंस पुछा--तुम छोगोंने मेरे 
जवान बेटेसे तो संकोच नहीं किया, फिर मुझसे क्यों संकोच किया? इसपर उन देवियोंने 
बताया-- 


तवास्ति स्त्री पुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्तद्ष्टेः। ५ 
महाराज, आपका जो बेटा है, वह तो विविक्तद्ृष्टि है। उसने प्रकृति-पुरुष तथा आत्मा- 
अनात्माका विवेक करके परम तत्त्व जान लिया है। वह अद्वेतदर्शी है, किन्तु आपमें अभी स्त्री- 


पुरुषका भेद बना हुआ है। आपके भीतर लोकहृष्टि वतंमान है। इसलिए हमें छोकहृष्टिके सामने 
संकोच करना चाहिए । 


तो ऐसे महात्मा शुकदेवजीको छोगोंने केसे पहचाना क्योंकि वे तो उन्म्रुक्त, मृक और जड़वत्‌ 
रहते हैं। वे हस्तिनापुर केसे पहुँच गये और परीक्षितसे उनका संवाद कैसे हुआ ? वे तो बनोंमें 
विचरण करनेवाले हैं । ग्रामीणोंके घर तो जाकर चुपचाप खड़े होते हैं । गृहस्थके यहाँ तो वे इतनी 
ही देरतक ठहरते हैं जितनी देर गाय दुहनेमें लगती है । बस, उतनी देरतक गृहस्थके घरको पवित्र 
करनेके छिए शुकदेवजी रहते हैं । द 


उधर अभिमय्युपुत्र परीक्षित परम भागवत हैं। उनके जन्म और कम महान््‌ आश्चयंमय 
हैं। उन्होंने क्यों अपने साम्राज्य और छक्ष्मीका परित्याग करके गंगा किनारे आमरण अनशन 
किया । बड़े-बड़े राजा अपना धन ला-लाकर उनके चरणोंमें रखते हैं ओर उनको नमस्कार करते 
हैं। वे जवानीमें इतने बडे ऐश्वयका परित्याग क्‍यों करता चाहते हैं ? महात्माओंका जीवन उत्तका 
अपना जीवन तो होता नहीं है । महात्मा छोग अपने जीवनके स्वामी नहीं होते क्योंकि वे 'जीवच्ति 
नात्माथंम्‌” (१२) अपने लिए नहीं जीते दुसरोंके लिए जीते हैं । तब अपना शरीर छोड़ भी केसे सकते 
हैं? इसलिए परीक्षितजीने अन्योंके आश्रयभूत अपने शरीरका क्यों परित्याग किया ? सूतजी, आप 
यह सब हमें सुत्ाओ क्योंकि आप छान्‍्दस्‌ वचनकों छोड़कर सब शास्त्रोंमें निष्णात हो । 


सूतजी महाराज कहते हैं कि जब चतुर्युगका तीसरा युग द्वापर समाप्त होने छगा तब पराशर 
ऋषिसे उन्तकी पत्नीके गर्भसे भगवान्‌की कला व्यासरूपमें अवती्ण हुईं। एक दिन वे सरस्वती 
नदीके तटपर बेठे ये। 'पञ्चनथः सरस्वतीमपि यास्ति सस्नोतस:' | इन्द्रियोंकी पाँच ज्ञानधाराएं हैं। 
श्रोत्रधारा, त्वगधारा, चक्षुधारा, श्राणधार, और रसनाधारा। ये पाँचों बाहरसे ज्ञान ले-लेकर भीतर 
अपनी जछराशिमें जाती हैं और अत्तःसल्छा सरस्वतीमें मिल जाती हैं। सरस्वती तटपर व्यासजी 
बैठे थे। एकान्तमें पवित्र जलका स्पशे किया। सुर्योदयका समय था। उन्होंने देखा! कि धर्मका 
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नाश हो रहा है। असलमें धर्म युग-युगमें बदलता है और उसका हास-विकास होता है। किसी क्षी 
वस्तुके रहते उसके धर्मंका नाश नहीं हो सकता। अग्निके अस्नित्वका, पृथिवीके पृथ्चिवीत्वका नाश 
नहीं हों सकता । अग्तित्व और पृथिवीत्वके नाश हो जानेपर अग्नि कहाँ रहेगा, पृथ्वी कहाँ रहेगी ? 
इसलिए मनुष्य भी मनुष्य-धर्ंका सम्पूर्ण नाश हो जानेपर जिन्दा नहीं रह सकता | इसलिए धर्मका 
हास भले हो जाय, उसके बीजका नाश कभी नहीं होता । इसीसे धर्मको सन्तातत कहकर उसका 
अभिप्राय प्रकट करते हैं । 


तो व्यासजीने देखा कि युगका प्रभाव सामने आ गया है और भौतिक वस्तुओंमें शक्तिका 
हास होने छगा है। यह अवस्था आज भी है। पहलेके वक्ष पचास बरस, सो बरस, पाँच-पाँच सौ 
बरस तक फल देते थे । लेकिन अब पन्‍न्द्रह बीस बरसमें समाप्त हो जाते हैं। चाहे उनकी कितनी भी 
सेवा करो, कितनी भी खाद दो । वे बड़े-बड़े फल तो दे देते हैं लेकिन थोड़े दिनके बाद नष्ट हो जाते 
हैं। पहलेके गेहँ और गन्नेकी जो परम्परा चछती थी, वह अब नहीं रही । इसी प्रकार मनुष्य 
शक्तिहीन हो गये, उनमें श्रद्धा करनेकी भी सामथ्यं नहीं रही । कई लोग कहते हैं कि श्रद्धा तो 
निवंछ पुरुष करते हैं, किन्तु ऐसी बात नहीं । जिसमें आत्मबछ होता है वही श्रद्धावान्‌ होता है । 
दसरेपर विश्वास करके उसपर टिक जाना, अडिंग हो जाना-यह क्या कोई कम आत्मबलूकी 
बात है ? श्रद्धा तो आत्मबलका लक्षण है । 


तो व्यासजीते देखा कि इस परिस्थितिमें सबकी भलाई कैसे हो | इसके लिए उन्होंने वंदिक 
करमकाण्डका प्रचार किया | लोगोंको वेद यार नहीं रहता था । उनकी सुविधाके लिए उन्होंने उसके 
विभाग कर दिये और इतिहास-पुराणकी रचना कर डालछी। भिन्न-भिन्न शिष्योंको वेदोंका अध्यापन 
कर दिया ओर इतिहास-पुराण सतके पिता रोमहषंणकों पढ़ाया। इस प्रकार शिध्य-प्रशिष्योंकी 
परम्परामें वेदकी बहुत सारी शाखाएँ बन गयीं और लोग उनका अध्ययन करने छगे। 
अब व्यासजीने देखा कि 'स्री-शुद्र-द्ििज-बन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा” ( २५ ) लोग वेदोंका, उनके 
पदात्तअनुदात्त स्वरोंका उन्तकी आनुपूर्वीका अध्ययन तो गुर-परम्परासे कर रहे हैं, किन्तु जो वेद 
सहीं पढ़ सकते उन्तका कल्याण केसे हो ? इसके छिए व्यासजीने महाभारतका निर्माण किया। 
'इति भारतमास्यान॑ कृपया मुनिना कृतम्‌ । ( २५ )। फिर भी उनके हृदयको सन्‍्तोष न हुआ | वे 
सनी मन सोचते लगे कि अब क्या करें? मैंने तो वेद, अग्नि, गुरु, सबकी सेवा की, उनकी 
आज्ञाका प्रालत किया और महाभारतके द्वारा वेदार्थका दर्शन कराया, जिससे अविद्वान छोग भी 
अपने धर्मको समझ सकते हैं. । किन्तु फिर भी मेरे मनमें असन्तोष है। 


.. मनुजीने कहा है कि जबतक' आत्मतुष्टि न हो, आत्मग्छानि बनी रहे, तबतक समझता हमारे 
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कर्म कोई त्रुटि है। हम अपने कमंसे आत्मतुष्टि होनी चाहिए और जिस कर्मसे आत्मग्लानि हो 
बैसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए । 


अब व्यासजीकी समझमे आया कि यह असन्‍्तोष मेरे मनमें इसलिए है कि मैंने अभीतक 
भागवत-धर्मका निरूपण नहीं किया। मैंने त्वं-पदार्थप्रधान धर्मका तो निरूपण किया, किन्तु 
तत्पदार्थप्रधान धर्मंका निरूपण नहीं किया । धर्म और परम धर्ममें क्या अन्तर है--इसको समझना 
चाहिए । धर्म स्वयंक्त और स्वयंसिद्धके छिए होता है। परम धर्म भगवत्कृपासे, भगवदं-गुणानुवादसे 
भगवत्‌-श्रवणसे प्राप्त होकर भगवत्‌-सन्तोषका हेतु होता है। मन्वादि-प्रोक्त धर्म त्वं-पदार्थप्रधान 
है और भागवत आदि प्रोक्त धर्म तत्दार्थप्रधान हैं। त्व॑-पदार्थे कर्त्ता और तत्पदार्थ अर्थात्‌ प्रमेय 
प्रभु, इन' दोनोंके ऐक्यका बोधक औपनिषद धर्म होता है । 


तो व्यासजी इस चिन्तामें निमग्न थे कि मैंने भगवान्‌की छीलाका चिन्तन नहीं किया । उसी 
समय देवाधि नारद उनके सामने प्रकट हो गये । 


कृष्णस्प नारदो&भ्यागादाश्रम॑ प्रागुदाहतम । २३२ 


शिष्यको गुरुजीके पास नहीं जाना पड़ा, स्वयं गुरु शिष्यके पास आगथा । जब अधिकारी 
पुरुषको आवश्यकता होती है तब अन्तरिक्षमें विचरण करनेवाला भगवत्‌-संकल्प स्वयं मूतिमान्‌ 
होकर उसके समक्ष आजाता है। नारदजीको सामने देखकर व्यासजी उठकर खड़े हुए और उन्होंने 


: उनकी विधिवत पूजा की | 


पुजपयामास विधिवन्नारद॑ सुरपुजितम्‌ ॥ ३३ 


विधिवत्‌ पूजाका अथे केवल चन्दत छगाना और माला पहनाना नहीं होता । विधिवत्‌ पूजा 
वह है, जो सामर्थ्यानुसार की जायें। वह षोडशोपचार हो। अष्टाइशोपचार हो, राजोपचार हो 
अथवा महाराजोपचार हो । जैसा देश, काल और आतियेय होता है, उसीके' अनुसार विधिवत्‌ 


पूजा होती है । 


जब नारदजी पूजित होकर शान्तिसे बंठ गये और थोड़ा विश्वाम कर लिया, तब उन्होंने 
व्यासजीसे पुछा कि महाराज, आपको आत्मतुष्टि तो है न ! आपने तो ब्रह्माज्ञान प्राप्त कर लिया है, 
महाभारत जंसे महान्‌ ग्रन्‍्थकी रचता कर ली है। फिर भी आपको असन्तोष क्‍यों है ? 


व्यासजीने कहा देवषि नारदजी ! जो कुछ आप कहते हैं, वह सब ठीक है। परन्तु फिर 
भी मेरी आत्मामें सन्‍्तोष नहीं है । इस असन्तोषका हेतु क्या है ? आपने परमेश्वरकी उपासना की 
हैं और त्रिलोकीमें असंग भावसे विचर॒ण करते हैं। आप सबके आत्मा हैं, आप सग्रण, निर्गुण 
दोनोंको जानते हैं। मे स्यूनमल विचक्ष्व' ( ७) मुझमें कमी क्या है यह आप क्षपाकरके बतलाइये । 

नारदजीने कहा कि व्यासजी, आपने भगवद्‌-यशका वर्णन नहीं किया । भंगवद्‌-गुणानुवादके 
बिता दो ही बात हो सकती हैं-या तो संसारका गुणानुवाद करे या अपना गुणानुवाद करे, 
क्योकि गुणानुवाद करना मनुष्यका स्वभाव है । यदि संसारका गुणानुवाद करेगा तो रागद्वेष होगा 
और अपना करेगा तो अस्मिता बढ़ेगी। किन्तु यदि भगवानका गुणानुवाद करेगा तो संसारमें 
राग्रदष तहीं होंगे और अपनी अस्मिता भी नहीं बढ़ेगी । सीधी बात है, इस बातकों सब समझ 
सकते है, यहाँ तक कि बालक भी समझ सकते हैं।। दुनियाका गुण-दोष-वर्णन राग-ह्वेषकी सृष्टि करता 
है, स्वयंका गुण-दोष वर्णन अस्मिता बढ़ाता है और परमेश्वरके गुणानुवाद वर्णन द्वारा सांसारिक 
रागडेघ तथा अस्मिताकी ओरसे दृष्टि हटकर परमेश्वरमें डूब जाती है। अतः अन्त:करणकी शुद्धिके 
लिए भगवद्‌-गुणानुवादके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। इसके बिना आत्मतुष्टि नहीं हो सकती । 
जहाँ आत्मतुष्टि नहीं, वहाँ धव्मं नहीं | 


व्यासजी : तुमने केवल ध्मंका वर्णन तो किया किन्‍्त भगवात॒की महिमाका वर्णन नहीं 


: <+ नम > क कविता भले ही बहुत बढ़िया हो, चित्र-काव्य हो, विचित्र पदोंका विन्यास हो, परन्तु 
«जा दे उसमें भगवानुके यशका वर्णन नहीं है तो वह वैसा ही है, जेसा वायसतीर्थ होता है । 'तद्वायसं 


है रत, 
| ++ फैब 
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तीथंमुशन्ति' | (१०) । वहाँ तो केवल कौए आते हैं। मानस-सरोवरके वासी हंस नहीं आते । किन्तु 
रचना अच्छी न हो, व्याकरणसे अशुद्ध हो, छम्दोभंग भी हो, परन्तु यदि उसमें भगवानके 


गुणानुवादका, भगवन्नामका, भगवद्‌-यशका वर्णन हो तो साधु लोग उसका व्याक्रण नहीं देखते, 


उसकी कविता नहीं देखते, उसका पदार्थ देखते हैं। जो पद देखे वह स्थुलदर्शी और जो पदार्थ देखे 
वह सूक्ष्मदर्शी । महात्मा पदार्थप्रेमी होते हैं, पदप्रेमी नहीं होते । पदप्रेम अपरा विद्याके अन्तगंत हे 
और अर्थंप्रेम पराविद्याके अन्तगंत हे । इसलिए वेदके दो विभाग हैं-एक शब्दराशि और दूसरा 
अथेराशि । अर्थराशि वह हँ--जिससे अक्षरका ज्ञान होता है। यथा तदक्षरं अधिगम्यते'। ( मुण्डक 
उप० १.१.५ ) उपनिषदोंमें ऋगेद आदिको अप॑रा विद्या कहा गया है और अक्षर तत्त्वके ज्ञानको 
परा विद्या | पराविद्या अनुष्ठाननिरपेक्ष होती हे । 

व्यासजी, तुम्हारा बन्धन तो छूट चुका है। 'अखिल बन्ध-मुक्तये” (१३) अब दूसर का बन्धन 
छुड़ानेके लिए समाधिसे भगवान्‌का अनुस्मरण करो । यदि तुम उसके सिवाय किसी दूसरेका वर्णन 
करोगे तो नाम रूपके चकक्‍्करमें पड़ जाओगे । संसारमें नाम, रूप अनेक होते हैं । उसमें कहीं तुम्हारी 
मति टिकेगी नहीं । जैसे समुद्रमें नाव भटक जाती है वैसी ही गति तुम्हारे मनकी हो जायगी । एक 
दो टूक बात और सुन छो । महात्मा लोग संकोचसे नहीं बोलते। उन्हें जब किसीसे कुछ लेना-देना 
हो तब संकोच करें । 

जुगुप्सितं धर्मकृतेन्‍नुशासतः स्वभावरक्तस्थ महान्‌ व्यतिकमः । 
यहावयतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य तिवारणं जनः ॥ १५ 

तुमने लोगोंका मन खींचनेके छिए क्या किया ? धर्मकी रक्षाके लिए ही तुमने कहीं-कहीं 
अधर्मकी अनुमति दे दी है। कहीं-कहीं तुमने यज्ञ-यागादिमें हिसाकी अनुमति दे दी है, जिससे छोग 
मांसभक्षण और सुरापान आदियें प्रवृत्त हो जाते हैं । 

'न्त मन्‍्यते तस्य निवारण जनः 

तुमने जो मना किया उसको तो लोग मानते नहीं, किस्तु जहाँ कहीं लोगोंका मन खींचनेके 
लिए हिंसा आईिकी अनुमति दे दी है, उसीकों छोग पकड़ लेते हैं। यदि हम भरी सभामें कहें, 
आज बड़ा पुण्य पव॑ है, पाँच-पाँच रुपयेका दान करनेसे बड़ा भारी फल मिलेगा तो उसको कोई 
मान्तेगा ? कोई नहीं मानेगा | किस्तु यह कह दें कि आज दान मत करता, दान 3, नरकमें 
जाना पड़ेगा तो इस कथनको तुरन्त मात जायेंगे और कोई किसीको दान नहीं देगा। हमारी 
पह बात सर्वंसाधारणके छोभके, का्पंप्यके अनुरूप है। इसलिए.लोगोंकों तत्काल मान्य हो अल 
किन्तु हमारी पहली बात छोगोंके कार्पण्प और छोभके विपरीत होनेके कारण सबको मान्य न 
होगी । मनुष्यको उसकी वासताके अनुर्प ढ़ करनेकी छुट्टी दे दी जाय तब तो वह उसकी म्राज़ 


१९१ 
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लेता है और उसकी वासनाके विपरीत अगर कुछ करनेको कहां जाय तो उसको नहीं मानता। 
इसलिए व्यासजी, तुम्हारा यह सोचना कि तुम मछली फंसानेकी क्रियाकी तरह छोगोंको उनकी 
वासना पूरी करके अपनी ओर खींचोगे, पूरा नहीं हुआ और छोगोंने तुम्हारी बात नहीं मानी । इस 
संसारमें तो निवृत्ति ही सुख है। अनात्मज्ञकी ही सत्त्व, रज, तम आदियें प्रवृत्ति होती है। इसलिए 
तुम भगवान्‌की छीलाका वर्णन करो। देखो, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर भगवानके चरणारविन्दका 
भजन करे और मान छो कि उसके भजनका परिपाक न हो, वह पतित ही हो जाय तो क्‍या उसका 
कोई अकल्याण होगा ? नहीं, उसका वह भजन उसको उठा लेगा। लेकिन जो छोग भगवानका 
भजत नहीं करते और केवल धर्ममें ही छगे रहते हैं उनको कौन सी वरतु मिलेगी ? मनुष्यको उस 
वस्तुके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कर्म फलके चवक्‍करमें ऊपर नीचे भटकनेसे प्राप्त नहीं होती । 
इस संसारमें पसेकी कमी नहीं होती, भोजनकी भी कमी नहीं होती । यह मनका देन्‍्य है, 
जो वह यह सम्नझता है कि हमको यह नहीं मिलेगा । 
न लबभ्यते यदभ्नमतामुपयंध: | १८ 


जह। तक सुख प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेका प्रएन है, यदि इसका निषेध किया जाय तो यह 
साधारण संसारी लोगोंकी समझसमें आनेवाली बात नहीं है । लेकिन देखो यह तक॑संगत कितनी हे ? 
सुख तो अपने-आप वसे ही मिछता हे, जेसे दुःख मिलता है । आप दुःख चाहते हैं? नहीं चाहते । 
दुः:खके लिए कोशिश करते हैं ? नहीं करते । अच्छा दुःख मिटानेके छिए तो कोशिश करते हैं ? हाँ, 
यह करते हैं। लेकिन फिर भी दुःख आता है, तो कौन भेजता है ? जो दुःख भेजनेमें इतना 
सावधान है कि न चाहते पर भी, उसको मिटानेका प्रयत्न करनेपर भी बलात्‌ हमारे कर्मोके 
फलस्वरूप दु:ख भेज देता है । वह क्या सुख भेजनेके समय भूछ कर जायेगा । असछमें हम पिष्टपेषण 
करते हैं पीसे हुएको पीसते हैं, चबाये हुएको चबाते हैं, स्वयं मिलनेवाले पदार्थंके बारेमें हाथ-पाँव 
हिलाकर कहते फिरते हैं कि हमने यह पैदा कर लिया है । और पैदा-वबैदा कुछ नहीं करते, हम तो 
पागलोकी तरह बहती हुई गंगाके कित्तारे खड़े होकर कहंते हैं कि इस गंगाको हम प्रवाहित कर 
रहे हैं जब कि वह स्वयं प्रवाहित हो रही है। इसी तरह सुख-दुःखधारा, क्मंधारा, प्रकृतिधारा, 
_ शाख्यधारा, भागवतधारा अपने आप सहज रूपसे प्रवाहित हो रही है, उसमें कर्मंसे निवारण करने 
योग्य,कुछ भी नहीं है । महात्मा छोग इस बातकों अच्छी तरह समझते हैं--'तल्लभ्यते दुःखबदन्यत: 
सुखम्‌ ॥ ( १८ )। 
तो जैसे दुख अच्यसे प्राप्त होता है वैसे ही सुख भी अन्‍्यसे प्राप्त होता,है । काछकी गति 
डे बड़ी गम्भीर है। उसकी धारामें अभी अगले क्षण क्‍या होनेवाला है, इसका पता किसीको नहीं 
.__ चछता हैं। क/लके गरम क्या छिपा हुआ है, उसका सम्पूर्ण रहस्य इस सृष्टिमें ईश्वरके सिवाय कोई 
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नहीं जानता । जो भगवानुका भजन करता है वह औरोंके समान संसारमें नहीं आता । उसको तो 
भगवातुके चरणारविन्दका उपगूहत, आलिगन करनेमें इतना आनन्द आता है कि वह उसे छोड़ना 
नहीं ननाहता । सती उसका चसका छग जाता है--रसग्रहो यतः” ( १९ )। भगवान्‌ ही विश्वके 
झूपमें प्रकट हो रहे हैं। मत करो इसमें रागद्वेष :-- ठ 
'घरँघट के पट खोछ रे तोहें पीउ मिलेंगे । 
घट घट में है साँई रमता, कटुक वचन मत बोछ रे ।” 
नारद जी कहते हैं कि तुम तो यह सब बातें जानते ही हो ? मैने तो केवल इशारेके तौर 
पर कह दिया है 'प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितम्‌ ( २० ) | अब तुम समझ जाओ । भरे बाबा ! तपस्या 
अध्ययन, यज्ञ, सभाषित, ज्ञान, दान, इतका अविच्युत अर्थ यही है कि उत्तमश्छोक भगवान्‌के गुणानु- 
वादका वर्णन किया जाये । भगवान॒का गुण भगवान॒के साथ बाँधनेकी रस्सी है | गुण शब्दका अर्थ 
संस्क्षतमें रज्जु होता है। भगवान्‌का जो सौशील्य है, सौन्दर्य है, माधुय है, औदाय है, वात्सल्य है, 
यही सब उनके सदृगुण हैं । इनका अनुचिन्तन करते ही हमारा हृदय भगवान्‌के साथ बँव जाता है। 
नारदजी आगे बताते हैं कि मेरी ही बातका दृश्टान्त ले छो । अपने पहले किसी जस्म में-- 
अहं पुरातीतभवे5भवम्‌ ( २३ )। मैं वेदवादी ब्रह्मणोंकी किसी दासीका बेटा था। वह दासी स्वयं 
ब्राह्मणी नहीं थी। मेरी बाल्यावस्थामें जब महात्मा छोग चातुर्मास्य करनेके छिए उस ब्राह्मण 
बस्तीमें आये, तब ब्राह्मणोंने मुझे उन महात्माओंकी सेवामें छगा दिया | मैं अपने बाल्यस्वभावकी 
चंचलता छोड़कर, इन्द्रियोंको वशमें करके उनके पीछे-पीछे चछता और दर्शन करता । महात्मा छोग 
मेरे ऊपर प्रसन्न हो गये क्योंकि मैं केवल उनकी सेवामें लगा रहता था और बोलता बहुत कम था। 
देखो, सेवा करनेवालोंको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जब सेवफ जबान छड़ाने लगे, घरसें 
साँप समा जाय, ख्री कुलटा हो जाय और मित्र विश्वास न करे तो समझना कि बस अब मृत्यु आने- 
वाछी ही है । नारदजी सेवा तो करते ये परन्तु अल्पभाषी थे और महात्माछोग समदर्शी थे । नारदजी 
कहते हैं कि उन महात्माओंकी सेवासे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और मर्ममें आया कि यह महात्मा लोग 
जैसे रहते हैं वेंसे ही मैं भी रहूँ। वे लोग रोज मनोहारिणी भगवत्कथाका गान करते । मैंने 
श्रद्धाके साथ श्रवश किया, भगवातूमें प्रीति हो गयी । जब भगवानमें प्रीति उत्पन्त हो गयी तब यह 
प्रतीत होने छगा कि जो दुनिया दिख रही है, यह तो मनसे ही दीखती है। 
देखो, इस दुनियामें कोई माईका छाल ऐसा पंदा नहीं हुआ जो यह कह दे कि हमारा मन 
एकाग्र था और संसार भी दीख रहा था | समाधि में तो सा हित 23, 
भी दुनियाँ नहीं दिखती । इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो ३ नी है वह का स्य पक है े 
श्त्र यत्र मनोविक्षेप: तत्न तत्र प्रपस्च: '--जहाँ जहाँ मनोविक्षेप है, वहीं वहीं प्रपश्व है यत्र विक्षेपो 


नास्ति तत्न प्रपच्चो5पि नास्ति' जहाँ मनोविष्तेष नहीं, वहाँ प्रपस्च भी नहीं । 
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ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्णि कहिपतं परे। २७ 
तो अब नारदजीको परमात्मरवरूपमें ब्रह्मस्वरूपमें ही यह स्थल, सूक्ष्म, कार्य-कारण सब-का- 
सब दीखते लगा। इसप्रकार चार महीनोंतक नारदजीको महात्माओंका जो सत्संग मिछा, 
भगवदगुणानुवाद हुआ, संकीतन हुआ, उससे उनके हृदयमें भक्ति उत्पन्न हो गयी और भक्तिके 
प्रभावसे रजोगुण-तमोगुणका निवारण हो गया, सारे पाप-ताप नष्ट हो गये--अनुरक्तस्य प्रश्चितस्य 
हतनसः ( २९ ) । 
नारदजी कहते है कि मैं उन्न महात्माओंका अनुरागी विनम्र, शरणागत और श्रद्धालु हो 
गया। वे दीनवत्सछ महात्मा जाते समय मुझे गुह्मतम ज्ञानका उपदेश कर गये और मैं मायाका 
प्रभाव समझ गया । 
यहाँ दीनवत्सलका अर्थ देखो-गाय वत्सला होती है। वह अपने बछड़ेकी पीब लगे रहनेपर 
भा, गोबर छगे रहनेपर -भी चाटती है, वात्सल्यका स्वरूप ही यह है। जो पापी अथवा पतितको 
देखकर डरता है, उसके हृदयमें वात्सल्य कहाँ ? गोस्वामी तुलसीदासजी भगवान्‌ रामका वर्णन करते 
हुए लिखते हैं कि पाँवरनि सो प्रीति'-वे पामरोंसे प्रीति करते हैं । 
._ कैवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। 
स्वान कहे ते कियो पुर बाहिर, जती गयन्द चढाई । 
तिथ निदक मतिमन्द प्रजारज निज नय' नगर बसाई॥ 
तो भगवान्‌का यह उदार स्वभाव है । उसका स्मरण करके पतितोंकी, दीनोंकोी बड़ा भारी 
आश्रय मिछता है। जिस धर्ममें, जिस समाजमें, जिस साधनापद्धतिमें पापियोंके उद्धारका मार्ग 
नहीं है, पतितोंको ऊपर उठानेका उपाय नहीं है, वह धर्म, समाज एवं साधना बेकार है । 
तो नारदजी कहते हैं कि व्यासजी ! मैंने तुमको तीनों तापोंकी चिकित्सा बता दी । वह 
चिकित्सा यह है कि जितने भी कम किये जाँय, ब्रह्मापंण भावसे किये जायें । कभी-कभी ऐसा होता 
हैं कि जिस कारणसे रोग होता है, उस कारणकी ही चिकित्सा करके शुद्ध कर दिया जाये तो वह 
रोगका निवततंक हो जाता है। होम्योपैथिक चिकित्साकी तो पद्धति ही यह है कि जिस वस्तुसे 


रोग होता है उसीको अत्यन्त सूक्ष्म बनाकर उसका प्रयोग करते हैं और उससे वह रोग दूर 
हो जाता है । 


के तदेव ब्रव्य॑ चिकित्सितं सत्‌ आमर्य न पुनाति। ३३ 
जल प्रकार रोग उत्पन्न करनेवाले वस्तुविशेषको चिकित्साविधिसे प्रयुक्त करनेपर रोग- 


निवारण हो जाता है, उसी प्रकार ब॒न्धन्तमें डालनेवाले कर्मकछापको भगवानके चरणोंमें अर्पित 
करके कर्म किया जाय तो मनुष्य बन्धनसे छूट जाता है । 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
हों यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व सदपंणम्‌ ॥ गीता ९.२१ 
यह नहीं कि केवल अच्छे-ही-अच्छे कर्मोका समपंण किया जाय । इसमें डरनेकी कोई बात 
नहीं है । क्योंकि स्वयं भगवान्‌ कहते हैं कि 
शुभाशुभफलरेव॑ मोक्ष्यससे. कर्मबन्धने: । गीता ९.२८ 
अर्थात्‌ शुभ फल देनेवाले ओर अशुभ फल देनेवाले दोनों प्रकारके कर्मबन्धनसे मुक्ति मिल 
जायेगी । इसका तात्पयँ यह हुआ कि अच्छे फछ देनेवाले कर्मोके साथ-साथ बुरे फलछ देनेवाले 
कर्मोको भी सर्मापत किया जा सकता है। क्योंकि भगवानकी घोषणा है -- 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते सामनन्यभाक्‌। गीता ९.३० 
अपि चेदप्ति पापेभ्य: स्व्यः पापकृत्त म: | गीता ४.३६ 
तुम निछठापूर्ण अपना कर्म भगवानूके प्रति अपित करो । भगवान्‌ प्रसन्‍त होकर भक्ति प्रदान 
करते हैं। इस मार्गमें जो छोग कर्म करते हैं और भगवाच्के गुण, नामका स्मरण करते हैं, वे 
निश्चिन्त हो जाते हैं । 
महात्मा छोग नारदजीको मन्त्र क्या बता आयें, जरा इसपर भी ध्यान दो | वह मन्त्र इस 
तरह है- 
5» नसो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। 
प्रशुम्तायानिसद्धाय नमः संकर्षणाय च॥ *.र७ 
इति मूत्यंभिधानेन मन्त्रम तिमम्‌तिकम्‌ । 
यजते यज्ञपुरुष॑ स॒ सम्यग्दश्शनः पुमान्‌ ॥ ५.३८ 
इस मन्त्रमें कहा गया है कि हम भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान करते हैं । केवल भगवान्‌को ही 
नमस्कार, ध्यानः नहीं करते उनके बेटे प्र्मम्तको भी नमस्कार करते हैं, ध्पान करते हैं। पोत्र 
अनिरुद्धजीको भी नमस्कार करते हैं और बड़े भाई सद्भूषंण बलरामजीको भी नमस्कार करते हैं । 
ये चारों चक्रव्यूह नित्य हैं। हमारे अद्वेत वेदान्तकी रीतिसे इनके नित्य माननेमें किसी प्रकारको 
आपत्ति नहीं है । बस, इतनी बात है कि कूटत्य नित्य केवल परमात्मा है 
नारदजी कहते हैं कि इस प्रकार महात्माओंने मुझे उपासनाकी पद्धति बतायी। इससे 
भगवान्‌ बड़े हो प्रसन्‍न हुए और उन्होंने मुझको 0 हर पद एप 5 दे दिया। इसलिए 
>प्रासजी तुम भी भगवान्‌की आराधना करो, भ्गवानके गुणानुवादका वर्णन करो । इसीसे प्राणियोंको 
शान्ति मिलती है और तत्त्वज्ञातकी प्राप्ति होती है : 


णै८ 
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अब सूती कहते हैं कि व्यासजीने इतना सुननेके बाद नारदजीसे पूछा-- आपको शिक्षा- 
दीक्षा देनेवाले महापुरुष छोग जब चले गये. तब आपकी अवस्था तो बड़ी छोटी थी । उस समय 
आपते क्या किया और किस रीतिसे वह जीवन बिताया? कैसे शरीर छोड़ा और किस प्रकार 
अभीतक आपको उस जीवनकी याद बनी हुई है ? यह काछ तो सब घटा देता है, आपकी स्मृति 
कैसे नहीं घटो ? 
 तारदजीने कहा कि मैं अपनी माँका इदलौता बेटा था । मुझसे उसका बहुत प्रेम था। वह 
बेचारी एक तो स्त्री थी, दूसरे कुछ पढ़ी-लिखी नहीं थी । बहुत बुद्धिमती भी नहीं थी, दासी थी । 
बह अपने योगक्षेमकी व्यवस्था नहीं कर सकती थी । मेरे सिवाय उसका कोई दूसरा न था। मेरी 
बाल्यावस्था थी, कुछ पाँच बरसकी उम्र थी । एक दिन वह गाय दुहानेके लिए गयी तो रास्तेमें उसे 
साँपने काट लिया ओर वह मर गयी। मैंने सोचा कि चलो, भगवानकी बड़ी क्रपा हुई । 
“यतो यतो निवतंते बिमुच्यते, ततस्ततः ? 


दुनियामें जो जो छूटता जाय, समझना कि लड़ा मंगछ हुआ | लेकिन यहाँ ऐसा मत समझना 
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कि कोई मर जाप्रगा तो हम छूट जायेंगे। इस प्रकारका दुःसंकल्प तो मत्में कभी नहीं आना 
चाहिए । 
तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः। 
अनुग्रह॑ मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌ ॥ १० 
| अगवापकी बड़ी कपा हे ः जी उसे पहचानते हैं, वे नरकमें भी उसका अनुभव करते है । 

गम पानीके टबमें जी बेठाकर नहलाने लगती है तो बच्चा चिल्लाता है और समझता 
है कि. माँ: उसके साथ बड़ी बेरहमी कर रही है, लेकिन असलमें माँकी तो उसमें कृपा होती है । इसी 
प्रकार जब जीवात्माका अन्तःकरण अत्यन्त गन्दा हो जाता है तब भगवान्‌ उसको नरकमें डालकर 
थोड़ा चभोर देते हैँ । इधर गांवोंमें सेंधानेकी पद्धति है। गन्दी जीजें इकटठी करके नादमें रखते है, 
रातको लकड़ीकी आगसे जले हुए ब्त॑नोंको उसमें डाल देते हैं और निकाछ्कर. उनपर दो बार हाथ 
फेरते हैं तो बतंन बिल्कुछ साफ, चकाचक हो जाता है। जंसे बत॑नोंको स्वच्छ करनेके छिए उन्हें 
गन्दगीमें डाछना पड़ता है, वेंसे ही जीवात्माको शुद्ध करनेके लिए उसे नरकमें भो डालना पड़ता है । 

माँको साँप काट गया और नारदजीको उसमें दीखी भगवान्‌की कृपा । अकेले उत्तर दिशामें 
निकल पड़े और पुर, ग्राम, क्रज, आकर, खेट, नदी सबको पार करते हुए आगे बढ़ते-गये । तरह- 
तरहके चित्र-विचित्र हृश्य देखते हुए घोर वनमें पहुँच गये, जहाँ बड़े-बड़े भयंकर पशु थे । वहाँ 
नारदजीको भूख-प्यास छगी। उन्होंने स्तान किया, जलपान किया और नदीके दिगारे बठ गये । 
उनकी थकान सिट गयी । वे पीपल वृक्षके नीचे बेठकर परमात्माका चिन्तन करने छगे। 

आप छोग सुन चुके हैं कि मनतमें एक साथ दो ज्ञान नहीं होते। उसकी पहचान ही यह है 
कि उसमें एक साथ एफ ही चीज रहती है । जिसके मनमें भगवान आगये, उसके मनमें दुःख कहाँसे 
आवेगा ? भगवान्‌का स्मरण करो, सारा दुःख दूर हो जायेगा । 


श्रीकृष्णचरणाभ्भोज समर, दुःख गमिष्यति । 
नारदजीको परमात्माका चिन्तन करनेके छिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा | 'भावनिजित- 
चेतसा” ( १७ )का अर्थ है आसन-प्राणायामादि-निरपेक्ष । न उत्ततो आसन करता पड़ा और न 
प्राणायाम करना पड़ा। उनका भाव भगवानमें जुड़ा, हृदममें उत्कण्ठ हुई, आँखोंमें आँसू ओर हृदयमें 
धोरेसे भगवान्‌ प्रकट हो गये ! धीरेसे कहनेका अभिप्नाय यह है कि नारदजीकों अपनी ओरसे ध्यानके 
छिए जोर नहीं छगानों पड़ा। भगवान्‌ स्वयं ही प्रकट गये । कक पाँवकी जा भी पता 
नहीं छगा और नारदजीने देखा कि भगवाव्‌ उनके हृदयमें बेठे हैं। 'हचासीन्‍्मे शनेहेरि/ ( १७ )। 
नारदजीका सारा शरीर प्रेमसे रोमांचित हो गया, पुछकित हो गया । उनको न 
कि भानों वे आनन्द्रकी बाढ़में डब गयें हों। उतको न तो अपता ख्याल रहा और न संसारका ख्यार 
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रहा, केवल भगवान्‌का प्यारा-्प्यारा हुप उनके सामने रह गया । 

देखो दुःख-निवृत्तिका इतना सरल उपाय होते हुए भी जो दुनियामें दुःखी रहते हैं, उन्हींको 
भटका हुआ माना जाता है। दुःख स्मृतिरूप होता है। भय ओर मोह भी अच््यकी क्‍ कल्पनाके बिना 
नहीं होते | इसलिए इनसे रहित होना हो तो भगवान॒का आश्रय ग्रहण करो। जहाँ भगवान्‌ आकर 
हृदयमें बठे कि शोक गया, मोह गया, भय गया और तुम आनन्दके समुद्रमें डूब गये । 


अब भगवानकी छीछा देखो ! नारदजीकी एकाएक भगवान्‌का रूप दीखना बन्द हो गया। 
वे ध्यान करने छगे तो नहीं हुआ । इससे उनके हृदयमें अतृप्ति उत्पन्न हो गयी, व्याकुलता बढ़ गयी । 
अब यहाँ ध्यान दो । एक दु:ख होता है, संसारका कोई अपेक्षित पदार्थ न मिलनेसे चाहे वह पँसा 
हो, पद हो अथवा प्रतिष्ठा हो। परन्तु एक दुःख होता है, भगवान्‌का स्मरण न होनेसे, उनके 
प्रति प्रीति न होनेसे ! दोनोंमें बड़ा अन्तर है। भगवान्‌के न मिलनेसे जो दुःख होता है उसमें 
भक्त कहता है-- 
ऐसो हि जनम समूह सिराने । 


संसारमें भटकते-भटकते जन्म-पर-जन्म बीत गये, युग-पर-युग बीत गये। किन्तु हमें 
हमारे प्राणाभिराम रामचन्द्र, मुरलीमनोहर, पीताम्बरधारी, श्यामसुन्दरकी प्राप्ति नहीं हुई। 
इस श्रकारका जो दुःख होता है, वह भगवान्‌की प्राप्ति कराता है, किन्तु जो दुःख छौकिक वस्तुओंके 
अभावकी अनुभूतिके कारण होता है, वह बन्धनमें डाछता है । 


तो, नारदजीकों भगवान्‌का ध्यान न होनेके कारण जो व्याकुलता हुई, उसे देखकर भगवान्‌ 
द्रवित हो गये । उन्होंने आकाशवाणी द्वारा शोक निवृत्त करनेवाले धीर, गम्भीर, मधुर ओर स्पष्ट 
शब्दों कहा कि अब तुम्हें इस जत्ममें हमारा दर्शन नहीं होगा ! क्योंकि अभी कषायका परिपाक 
नहीं हुआ है--अविपक्वकषायाणाम्‌! ( २२ )। 
अह कंषाय क्या है ? कषाय माने रंग ! हमारे अन्तःकरणको रंगुनेवाला -'कषाय' राग-ठेष 
है। बड़े-बड़े ताकिक लोग यह सिद्ध कर सकते हैं कि राग-द्वेष करना भी एक धर्म है । किन्तु जिसके 
हदें राग द्ेष रहेगा, अशात्ति. उसीको होगी ! इसलिए किसी भी कीमतपर अपने हृदयमें राग- 
हषको नहीं बसाना चाहिए । आपने एक कथा सुनी होगी | एक बार समर्थ रामदासने कहा कि 
अशोक-बाटिकामें सफ़ेद कमल खिले हुए थे । यह सुनकरः हनुमावजीने कहा कि नहीं वहाँ रक्त कमल 
थ॥ दोनोंका विवाद: बढ़ा तो जानकीजीसे पूछा गया। उन्होने निर्णय दिया कि श्वेत कमल थे । 
>> हेडपानजीने कहा कि माँ, मेने तो रक्त कमल देखा था । सीताजी बोछीं कि तुम्हें गुरसा आया 


हे हे हुआ था, तुम क्रोधमे थे, इसलिए श्वेत रंग छाल दिखाई पड़ा । मतलब यह कि जबतक हमारे 
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हृदयमें ससारका रंग बना रहता है-चाहे वह स््रीका हो, पुवका हो, धनका हो, मान-मर्यादाका हो- 
तबतक ईश्वरका प्रकाश नहीं होता । 

भगवानूने नारदजीको एक बार अपने रूपका दर्शन क्यों कराया ? इसछिए कि उनके मनमें 
और इच्छा उत्पन्त हो जाये । मानो भगवाच्‌ने नारदजीको संकेत किया कि तुमने थोड़े दिनोंतक 
सन्तोंकी सैवा की और उसके परिणामस्वरूप तुमको ऐंसी हढ़ बुद्धि प्राप्त हो गयी | अब तुम्हारा यह 
शरीर छूटेगा तो तुम मेरे पाषंद बन जाओगे । तुम्हारी बुद्धि जो मुझमें बँध गयी है, यह कभी नहीं 
छूटेगी, प्रलयमें भी मुझसे बँधी रहेगी । 

नारदजी कहते हैं कि आकाशवाणी पूर्ण हुई और मैने उसको नमस्कार किया। मेरा जो 
अंहकार था कि मैं अपने साधनके बलसे परमेश्वरको पकड़ लंगा--उसको मिटानेके लिए ही भगवानने 
यह #पा, यह करुणा कर दी । 

तो बाबा भगवान्‌के नामका उच्चारण 'हतत्रप: (२७) अर्थात्‌ निलुंज्ज होकर करना चाहिए। 
हमसे बड़े घरोंके बहुत-से स्नी-पुरुष मिलते रहते हैं । हमारे सामने मीठा-मीठा बोलते हैं । उनको 
यह सिखाया रहता है फि बोलते समय होंठ किस कोणमें टेढ़ा हो, आँख किस कोणमें टेढ़ी हो । 
वे ब्यूटी हाउसमें सीखकर आते हैं कि कैसे सुन्दर छगेंगे। पर जब वे अपने नौकरपर नाराज होते 
हैं या उनके घरमें कलह होता है तो चिल्ला-चिल्लाकर बोलते हैं, गाली देते हैं। उस समय छगता 
है कि उनकी आवाज कितनी ककंश है । उससे उन्तको शर्म नहीं आती, उन्हें शम तब आती हैं जब 
भगवानका नाम लेना होता है। उनकी यह शर्म अनवृसरकी है, अनुचित हैं। तुम भगवानुका 
नाम लेनेमें छज्जा मत करो। उनकी छीछाओंका पाठ करो, उनके नामका' जप करो, उनका 
स्मरण करो । 

तो, नारदजी तभीसे गतस्पृह होकर विचरण करने लगे। वे कहते हैं कि परमात्मामे मन 
लग गया तब काल बिजलीकी तरह चमक गया और मेरा स्थूछ शरीर गिर गया। मैं ब्रह्माजीको 
सांसमें प्रविष्ट हो गया । वहाँसे नारायणमें चला गया । फिर जब सृष्टि हुई तो भगवानके अनुग्रहसे 

। उन्होंने झे अपनी वीणा दे दी-- ः 

नारद होकर निकला का अलग टच है 

नारायणकी दी हुई इस वीणामें स्वरत्रह्म है । संगीत विद्या भी कोई साधारण विद्या नहीं है। 


इसमें स्व॒रब्रह्मका निवास है-- 
पद पा स्वरजातिविशारदः । 
क्तमागं नियच्छति ॥ 


प्रयासेन सु 
ता ( याज्ञवल्क्यस्मृति ३.११५ ) 


रा े क्‍ भागवतत-दर्शन ; २. 


जो वीणा-वादनमें विशारद है, वह तत्त्वज्ञानी है। जिसे स्व॒रजातिका ज्ञान है, उसको प्रज्ञा 
प्राप्त हो गयी है। जो ताल भी जानता है और तार>प्रणव भी जानता है, उसको मुक्ति-मार्गंकी प्राप्त 
होती है । 
तारदजी कहते हैं कि मैं इसी तार-सप्तकपर भगवान्‌की कथा छेड़ता हुआ विचरण करता 
रहता हू! जब मैं भगवान्‌के चरित्रका गान.करने लगता हूँ तब किसी भी प्रपञ्चका भान नहीं 
रहता। ऐसी ही स्थितिमें भगवान्‌ हृदयमें आकर दर्शत देते हैं। जो लोग विषय-भोगोंकी इच्छासे 
अत्यन्त व्याकुछ हो रहे हैं, उनके लिए संसार-सागरसे पार जानेका एक ही मार्ग है-- हरिचर्यानुवर्णनम' 
(३५) अर्थात्‌ भगवल्लीलाका अनुवर्णन । 
मैंने बचपनमें एक महात्मासे श्रीकृष्णमन्त्र लिया । मन्त्र देनेके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम 
मुक्त हो। मैंने कहा कि महाराज, जब मैं मुक्त ही हो गया तो अब भजन करनेकी, माछा फेरनेकी 
क्या जरूरत है ? महात्मा बोले कि तुम्हारे जीवनका जो समय है, इसका पेट भरनेके लिए माछा 
फेरनेकी जरूरत है, मुक्तिके लिए नहीं। तुम मुक्तिकी इच्छा मत करो, परन्तु-अपना समय 
'भगवच्चिन्तनमें, भगवत्स्मरणमें व्यतीत करो । 
तो जिस प्रकार भगवानकी सेवा द्वारा मनमें-से काम, क्रोध, लोभ, मोह मिटते हैं, उस प्रकार 
अन्य किसी उपायसे-योगादिसे नहीं मिट्ते । नारदजी कहंते हैं कि व्यासजी, तुमने मुझसे जन्म-कर्मंके 
रहस्यकी जो बात पूछी थी, वह मैंने आपको बतायी ! इससे आपको आत्म-तुष्टि होगी । जो छोग 
बार-बार भगवदाज्ञाके अनुसार उनके गुण-नामका स्मरण करते हैं, उनको ही भगवानकी प्राप्ति 


होती है। 
पा कहकर नारदजी वीणा बजाते हुए, जिघर उनकी मौज हुई, उधर चले गये । सूतजी 
वर्णन करते हैं-- 
अहो देवधिधेन्योध्यं यत्कीति शाज्भांधन्‍वन: । 
गायन्साद्न्तिदयं तन्त्रया रमयत्यातुरं जगत ॥ ३९ 
अह संसार आतुर, मरणासन्‍्त व्यक्तिकी भाँति मुंत्युग्रस्त हो रहा है। धन्य हैं देवधि नारद, 


जो भगवानुकी कीतिका गान करते हुए स्वयं तो मस्त रहते ही हैं, दूसरोंको भी आनन्द देते हैं। 
वाणाघारी तारदकी जय हो, जय हो ! 
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9. 0805 ६ 
शोौनकजीने यह प्रश्त करनेपर कि नारदजीके जानेके बाद व्यासजीने क्या किया और उनका 
आश्रम कहाँ है ? सूतजी वर्णन करते हैं--व्यासजीका आश्रम ब्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर 
है जहाँ ब्रह्माकार वृत्तिका अन्त: प्रवाह है। सरस्व॒तीके पूवं तटपर व्ववहार होता है और पश्चिम 
तटपर महात्मा छोग बठते हैं। यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक स्रोतका अन्तर है। जब हम पूवंकी ओर 
मुंह करके बठते हैं तो सामने विषयप्रकाशक सुये होता है. और अन्तःकरणके पीछे प्रत्यक वस्तु 
होती है। व्यासजीके आश्रमका नाम है शम्याप्रास, वहाँ शमी अर्थात्‌ शमवान्‌ पुरुष रहते हैं । जिन 
छोगोंके अन्दर शम-दमादि सम्पत्ति रहती है, वे ही यहाँ पहुचते हैं। वहाँ शमीके यज्ञीय' वृक्ष भी 
स्थान-स्थानपर होते हैं जिससे कि हवनादिमें सुविधा हो। उसमें बदरीके फल भी हैं। महात्मा 
लोग बेरका फल खा-खाकर अपना समय व्यतीत कर लेते हैं । 
वहाँ व्यासजीने जल-स्पर्श किया। जलसे अपनेको पवित्र करनेकी प्रणाली है । जलमें धारा 
है और उसका जो साक्षी है, तटस्थ है, कूटस्थ है उसमें धारा नहीं है। वह अपने साक्षित्वकों बहुत 
जल्दी अनुभव कर सकता है । जब भक्तियोगसे व्यासजीका मन एकाग्र हुआ तब उन्होंने परमात्माका 
दर्शन किया । यहाँ मनकी दो विशेषताएँ बताई हैं। प्रणिहितेड्मले (४)--एक तो मन एकाग्र हो 
गया, प्रणिहित हो गया-जेसे एक निधानमें, एक खजानेमें, एक आकरमें रख दिया गया हो अथवा 
समाधघिस्थ हो गया हो । दूसरी विशेषता है अमल” । अमलका अर्थ है मत्त उज्ज्वल हो गया, 
निर्मल हो गया । कभी-कभी जछकी धारा स्थिर तो होती है, पर निमंल नहीं होती और कभी-कन्ी 
जछ गेँंदला होता है, परन्तु चंचल नहीं होता । कभी जल निर्मल होता है पर चंचल बहुत होता 
है। व्यासजीका मानस-सरोवर ऐसा है कि न तो उसमें चंचलता रूपी तरंग है और त वासनारूप 
मल्निता है। व्यासजीने अपने मानस-सरोवरमें प्रतिबिम्बित अपने ही स्वरूपका दर्शन किया ओर 
उसकी माया भी देखी कि वह स्वयं हिछता तो नहीं है पर हिछता हुआ भासता है। इसी मायासे 


जीव मोहित हो जाता है। 


: ९२; भागवत-दर्शेन ; १ ; 


अब देखो माया और अविद्यामें क्या अन्तर है ? अविद्या जिसमें होती है उसकौ मोहित कर 
लेती है और माया जिसमें होती है, उसे मोहित नहीं करती । जो मायांकों देखता है, उसीको 
मोहित करती है । इसको ऐसे समझो कि माया मानते जादूका खेल जादूगरकों मोहित नहीं करता, 
ईश्वरको मोहित नहीं करता, अपने आश्रयको मोहित नहीं करता । वह तो उसीको मोहित करता है, 
जो उसको देखता है | इसी तरह अविद्या माने अज्ञान, नासमझी, बेवकूफी । वह जिसके दिलमें रहती 
है, उसको मोहित करती है । अविद्या आश्रयव्यामोहिका होती है और माया विषयव्यामोहिका 
होती है । । 

तो, यह जीव मायाके चक्करमें पड़कर अपनेको त्रिगुणात्मक देख रहा है। इसे कभी 
मालूम पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कभी मालूम पड़ता है कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ और कश्ी 
मालूम पड़ता है कि मैं समाधिस्थ योगिराज हूँ । परन्तु यह सब माया ही है। आत्मामें सत्त्व-रज- 
तमके जितने विशेषण जोड़े जाते हैं, वे सब-के-सब माया ही हैं। आत्मा मायासे परे है, लेकिन 
मायाको अपती मान लेता है और फिर दुःखी-सुखी होने लगता है। लोग यह नहीं जानते हैं कि 
 भेगवानुको भक्ति द्वारा ही मायासे रक्षा हो सकती है। अतः उनको ज्ञात करानेके छिए, व्यासजीने 
श्रीमद्धागवत-संहिताका प्रणयन' किया, इसकी रचना की । इसकी विशेषता यह हैं कि इसके 
लिए किसी कमंकाण्डका पालन नहीं करना पड़ता। जेसे यज्ञके लिए अमुक प्रकारकी वेदी बनायी 
जाती हैं, अध्रुक प्रकारसे होम किया जाता है और तब उसका फल मिलता है वैसा इसमें कुछ नहीं 
करना पड़ता । यह संहिता ऐसी है कि इसका श्रवण करनेसे ही कल्याण हो जाता है-- 

यस्यां वे श्रुयसाणायां कृष्णे परमपुरुषे, भाक्तिरुत्पच्यते । ७ 

ते इति श्रुयमाणा'--यह कणंरन्ध्रके द्वारा हृक्थमें प्रवेश करती है और वहाँ जाकर 
वासनाके कलुषको धो देती हैं। आप प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर सकते हैं। यह देखा गया है कि 
अप्रुक व्यक्ति अपने घस्ें व्याप्त बड़ेसे-बड़े शोकके समय कथामें आकर बैठ गया और उसका शोक- 
निवारण हो गया । इसी तरह कई लोगोंकी सम्पत्ति, सम्बन्धी, मौत और वुद्धावस्थाकी चिन्ताका 
निवारण भी कथा-श्रवणके द्वारा ही देखा गया है। कथामें मन छगते ही भनुष्य बड़े-से-बड़े दुःखको 
भूछ जाता है। भगवत्कथा तत्काल, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है । 

अ्यासजीने भागवतका प्रणयत्त करके उसका अनुक्रमण किया अर्थात्‌ उसमें फिरसे संशोधन 
किया । इससे यह तात्पय निकलता है कि बड़े-से-बड़े विद्यावको भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए 


सैंने जो लिख दिया है, बोल दिया है, वही ठोक है । उसको अपना अभिमान छोड़कर अपनी कतिका 


व्यासजीने अपनी रचना भागवत॒का संशोधन तो किया ही, अपने परमप्रेमास्पद श्रीशुकदेवजी 


प्रथम स्कन्ध ४; ७ : 
१९२३ 


महाराजको उसका अध्यापन भी किया ! वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टिसे जो व्यास हैं, वही शुक है। 
अन्तर्यामी नारायण हृदय-देशमें बेठे हुए हैं, सत्त्वके क्षीरमागरमें वीजभ्त शेषकी गोदमें विराजमान 
हैं। उत्तके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो चार मुखवाले हैं, अन्तःकरणरूप हैं । उनके 
मना ख्प। पुत्र नारद होते हैं। नारदके वाक्रूप पुत्र व्यास होते हैं। व्यासके शब्दरूप पुत्र शुक होते 
हैं । यहाँ शब्दरूप शुकको प्रधानता है ! वे शब्दात्मक हैं । यही अधिकारी परीक्षितको, जिसके मनमें, 
गर्भावस्‍थामें भी भय उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे ब्रह्माखसे भी भय नहीं छगा, उसको तत्त्वज्ञानका 
उपदेश करते हैं। शुकदेवजी महाराज निवृत्तिनिरत हैं, निवृत्तिपरायण हैं, शमायन हैं । एक श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ होकर शमायन होता है । निवरत्तिपरायण व्यवहारमें प्रवेश नहीं करता । 
सब निवत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षकों सुनिः।९ 

महात्मा लोग श्रोत्रिय होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। पर जो निवृत्तिपरायण सन्त होते हैं, 
उनकी मर्यादा दूसरी होती हे । ईश्वर भी उनका नियमन नहीं कर सकता, क्‍योंकि वे अन्तःकरण 
छोड़कर, उपाधि छोड़कर, बंठे हुए हैं । शुकदेवजी महराज ऐसे ही हैं । ये सबकी उपेक्षा करनेवाले 
आत्माराम हैं--'आत्मारामः समभ्यसत्‌” ( ९ )। इनका आराम किसी मकानमें नहीं है, भोजनमें 
नहीं है; कपड़ेमें नहीं है, पड़ोसीके घरमें नहीं हैं ॥ अपना आत्मा ही इनका आराम है । 

अब शुकदेवजीने इतना बड़ा श्रीमड्भागवत क्यों पढ़ा, इसके उत्तरमें श्री सृतनी महाराज 
कहते हैं -- 

आत्मारामाश्न सुनयो निग्रस्था अप्युरुकसे । 
कुर्व॒न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थस्भ्तगुणो हरिः ॥ १० 

पहले महात्मामें जो विशेष बात है, उसको बताते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि जब 
शुकदेवजीका आराम बाहर नहीं, भीतर है, तब वे भक्ति क्यों करेंगे ? जब वे मननशील हैं, आत्म- 
चिन्तममें संछूग्त हैं तो भी भक्ति क्यों करेंगे ? जब वे तिग्न॑न्थ हैं, उसको कोई गाँठ ही नहीं हैं, तब 
वे भक्ति क्‍यों करेंगे ? उत्तर है कि वे अपने लिए भक्ति नहीं करते। भक्ति तो ऐसा जादू है, जो 
सिर॒पर चढ़कर बोलता है। भगवात॒के गुणका ही ऐसा माहात्म्य है, उसमें ऐसी विशेषता है, ऐसा 
वैशिष्ट्य है कि बड़े-बड़े मुनिलोग भी उसपर मोहित हो जाते हैं । 

श्री चैतन्य महाप्रभुने 'निम्नेत्था अपि' के अनेक अथे किये हैं । वे कहते हैं कि जिसकों त्त केवल 
पज्ञोपवीतकी, शिखाकी और कौपीनकी, वल्कि कामकी, क्रोधकी, छोभकी, संशयकी तथा अविद्या 
आदिकी कोई भी ग्रन्थि नहीं है, वह निर्मन्थ है । इसका यह भी अथे है कि जो लोग अवधूतरूपसे 


विचरण करते हैं, जिनका अविद्यानिवृत्तिखूप प्रयोजन सिद्ध हो गया है, जिनको अपने लिए ग्रत्थकी 


आवश्यकता नहीं है, वे निग्रेन्थ हैं । 


गे वत-दरो ० 
:९४: भ न;१; 


ऐसे निम्न॑न्थ महात्मा भगवानुकी सेवा क्यों करते हैं ? इसलिए करते हैं कि जो काम कामनासे 
किया जाता है, उसमें स्वका छोप' नहीं होता और.जो निष्काम किया जाता है, उसमें स्वका छोप 
हो जाता है। भगवान्‌के ऐसे गुण हैं कि उनपर सब मोहित हो जाते हैं। यहाँतक कि जब बौद्ध 
और जैन भगवद्गुणानुवादका श्रवण करते हैं, तब उनका हृदय द्रवित हो जाता हैं। इसलिए 
शुकदेवजी महाराजने भगवान॒के गुणानुवादसे मोहित होकर श्रीमख्भागवतके महान आख्यानका 
अध्ययन किया । 
अब जब श्रीसृतजी परीक्षितके जन्म, कर्म आदिका वर्णन करने छगे तब मानो ऋषियोंने कहा 
कि महाराज ! हम तो श्रीकृष्णकी कथा सुनना चाहते हैं। आप परीक्षितको क्यों सुना रहे हैं ? 
श्रीसुतजीने उत्तर दिया कि क्रष्णकथोदयम्‌!-इसीमें-से क्ृष्णणी कथा निकलती हेँ। बीज देखकर 
मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें-से वक्ष निकलेगा ओर बड़े सुन्दर-सुन्दर फल निकलेंगे, परन्तु उसीमें-से 
वक्ष और सुन्दर-सुन्दर फल निकछते हैं । 
तो, बात उन दिनोंकी है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो रहा था। भीमसेनने अपनी गदासे 
दुर्योधनकी जाँघ तोड़ दीं थी। अवश्वत्थामाने दुर्योधनका प्रिय करनेके उद्देश्यसे पाण्डवोंके पाँचों 
बच्चोंके सिर काट दिये और उनकी दुर्योधनके सामने रख दिया। बड़ा निन्दित कम किया उसने । 
स्वयं दु्योधनको भी प्रसन्नता नहीं हुई, उसने इस कर्मकी निन्‍दा की और ग्लानि-पूवंक कहा कि हाय- 
हाय इसने हमारे वंशका छोप कर दिया । 


इधर द्रौपदीको बड़ा भारी दु:ख हुआ । इस प्रसंगमें आपको एक छोटी-सी बात सुनाता हूँ । 
श्रीवल्लभाचायंजी महाराज कहते हैं कि द्रोपदी तो भगवान्‌की भक्त है। वह भगवान्‌के संयोगमें 
खुश होती थी और भगवानके वियोगमें रोती थी | बच्चोंसे तो उसका कोई प्रेम ही नहीं था, जिनके 
मारे जानेपर वह रोती । उसके मनमें यह आया कि अष्वत्थामा ब्राह्मण है। उसने हमारे बच्चोंको 
मार दिया है। उसकी दुर्गति हो जायेगी । इसलिए भगवान्‌ किसी तरह इनके ऊपर कृपा कर दें । 
मरे हुए बच्चोंकों भगवत्कृपा भगवदाभिप्रुख्य प्राप्त हो जाय, इसीलिए द्रौपदी रोयी थी । 


_ इधर अर्जुनने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी ! मैं तुम्हारे आँसू तब पोछंगा जब अश्वत्थामाकी पकड़कर 
ले आऊँगा ओर उसका सिर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम उसके सिरपर पाँव रखकर 
ज्तान करना । इस तरह सान्त्वना देकर अर्जुनने अश्वत्यामाका पीछा किया। वह बहुत भागा । 
अन्तमे उससे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसको छौटानेकी विद्या वह स्वयं नहीं जानता 
था। उससे अजुन व्याकुछ हो गये और उन्होंने भगवानसे प्राथंना की । यहाँ स्तुति करनेकी एक 
प्रणाली देखो ! कोई दुखमें स्तुति करता है, जेंसे अर्जुन करता है। कोई सुखमें स्तुति करता है, 


हल जैसे कुन्ती करती है। कोई दुःख, सुख दोनोंमें ऊपर उठकर स्तुति करते हैं, जंसे भीष्म करते हैं । 
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प्रथम स्कन्ध ५ ७ ; यह: 


अर्जुन प्रार्थना करते हैं--'प्रभो, जब तुम्हारे भक्तोंपर कोई विपत्ति आती है तब तुम्हीं उनको उस 
जपत्तिसे छुड़ाते हो। तुम साक्षात्‌ परमेश्वर हो। जो लोग तुम्हारी मायासे मोहित हो रहे हैं, 
उनके लिए तुम धर्मादि श्रेयका विधान करते हो । तुम्हारा अवतार प्रथिवीका भार हरण करनेके 
लिए और तुम्हारे भक्तोंके ध्यानके लिए है। देखो, एक भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है, जो 
लगता है, मुझे भस्म कर देगा। पता नहीं यह कहाँसे, क्यों आ रहा हैं । 

भगवान्‌ने कहा कि यह अश्वत्थामाका ब्रह्मास्त्र है, जिसको छौटाना उसे नहीं आता । उसने 
अपने प्राणोंपर आपत्ति उपस्थित हुईं देख इसका प्रयोग कर दिया है। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर 
दोनों शास्त्रोंकी एकमें मिला दो। अर्जुनने ऐसा ही किया। दोनों ब्रह्मास्त्र एकमें मिल गये और 
परस्पर लड़ने छगे । उसको देखकर लोगोंने समझा कि अब प्रलूय हो जायेगा । अन्तमें श्रीकृष्णकी 


सलाहसे अर्जुनने दोनों ब्रह्मास्त्रोंका उपसंहार कर दिया । उसके बाद उन्होंने अश्वत्थामाको पकड़ा 
ओर बाँधकर अपने शिविरमें ले आये । 


अब यहाँ भगवानुने जो कुछ कहा और अर्जुनने जेसा समझा, वह ध्यान देने योग्य है। 
भगवानूने कहा कि अर्जुन, इसने सोते हुए बाछकोंकों मारा है। इसको मारनेमें किसी प्रकारका दोष 
नहीं है। तुमने इसको मारनेकी प्रतिज्ञा भी की है। अतः इस आततायी पापीको मार डालो। 
किन्तु श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी अर्जुनने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं नहीं, 
यह ब्राह्मण है, हमारे गुरुका पुत्र है, इसने हमारे बच्चोंको मारा तो क्या हुआ, हम इसको 
नहीं मारेंगे । 

यहाँ देखी, अर्जुनकी महानता । वह इंतना महान निकला कि स्वयं श्रीकृष्णके कहनेपर भी 
उसने गुरुपुत्रको मारना स्वीकार नहीं किया । उसने समझ लिया कि भगवान्‌ कभी धर्मविरुद्ध बात 
नहीं कह सकते । वे हमारे धर्मंकी परीक्षा लेनेके लिए ही ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। यही भत्तका लक्षण 
है । भगवान भी कभी ऐसी-बैसो बात कह दें तो भक्तको नहीं ग्रहण करना चाहिए । 

एक महात्माने मुझे बचपत्तमं बताया था कि जो उपदेश अपने गुरुकी आज्ञाके विपरीत हो 
और अपने वैराग्यके विपरीत हो, वह उपदेश यदि ईश्वरके नामपर भी आवे तो उसे स्वीकार मत 
करना । यह समझना कि यह उपदेश ईश्वर नहीं कह रहा, बल्कि हमारी वासत्ता कह रही हैं। 
वासनाकी आवाज और ईश्वरकी आवाजमें मेद करके उसको पहचान लेना चाहिए । हर 

अब द्रौपदीकी महानता देखो । वह अश्व॒त्थामाको इस प्रकार बाँधकर लाया जाना सहत् नहीं 
करः सकी । उसने कहा कि यह हमारा गुस्पुत्र है। इसकी माता इसीके कारण सती नहीं हुईं। अपते 
बच्चोंके वियोगमें जैसा दुःख हमको हो रहा है, वसा ही ढुःल इसकी माताको भी इसके मरनेपर 


होगा और हमारे वंशको ब्रह्महत्याका दोष छगेगा। इसे छोड़ दो । 


: ९६: भागवत-दशन : २ : 


सूतजी कहते हैं कि द्रोपदीका यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर तथा अ नन्‍्य सभी उपस्थित 
तर-नारियोंने और स्वयं श्रीक्ृषष्णने उसका समर्थत किया । इसका कारण द्रौपदीके वचनकी विशेषता 
थी । वचनमें क्या-क्या गुण होने चाहिए, उनको सूतजीके शब्दोंमें समझो-- 
धर्म्य न्‍्याय्यं सकरुणं निव्यंदीक॑ सम॑ महत्‌ । 
राजा धर्मंसुतो राश्या: प्रत्यनन्दद्बच्ो द्विजाः॥ ४९ 
द्रोपदीके वचनमें धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है और समता है। मनुष्य जब कभी 
बोले तो सोच ले कि जो वह बोल रहा है, उसमें ये गुण हैं या नहीं । 
राजा युधिष्ठिर द्रोपदीके वचनोंसे प्रभावित होकर बोछ पड़े कि बस, यही हमारे वंशके 
अनुरूप है। द्रोपदीने जो कहा है, बिल्वुछ ठीक है। युधिष्ठिरके अतिरिक्त अन्य सब भी द्रौपदीके 
पक्षमें हो गये। परल्तु उम्रकर्मा, प्राणात्मा भीम बोले कि नहीं, नहीं, इसको तो मारना ही चाहिए। 
इसपर वाद-विचाद बढ़ गया और खींचातानी होने छगी । द्रौपदी कहे कि मैं नहीं मारने दूंगी, भीम 
कहें कि मैं तो मार ही डालठृंगा। भीमसेनने सोचा कि मैं इसको पकड़कर मार डालंगा और ये छोग 
ना-ता करते रहेंगे तो क्या होगा । इसी बीच भगवान्‌ चतुर्भुज हो गये । उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे 
भीमसेतकी पकड़ लिया और दो हाथोंसे द्रौपदीको पकड़ छिया। वैसे तो भगवान्‌ प्रायः द्विभुज रहते 
थे। परन्तु खास-खास अवसरोंपर चतुर्भज हो जाते थे-- 
निशम्य भीमगदितं द्रोपाद्याश्च चतुभ जः । ५२ 


अब भगवानने अर्जुनकी ओर देखा और बोले-भाई, देखो मैंने कहा है कि ब्राह्मण यदि 
आतंतायी हो, त्तीच हो तब भी उसको नहीं मारना चाहिए और यह भी कहा है कि जो ब्राह्मण 
आततायी और नीच हो, उसको मार देना चाहिए । अब तुम कुछ ऐसा काम करो कि मेरे दोनों 
परस्पर विरोधी वचन बिल्कुल ठीक निकलें। अर्जुन भगवानके भक्त हैं, वे तुरन्त उनके हृदयका 
अभिप्राय समझ गये। उन्होंने अश्व॒त्यामाके सिरपर जो मणि थी, उसको बालोंके साथ उखाड़ 
ल्ग्रा और उसको छोड़ते हुए कहा कि निकछ जाओ यहाँसे। इस प्रकार अश्वत्थामाका अपमान होनेंसे 
आह्यथ-वध भी हो गया और नहीं भी हुआ । वह निस्तेज होकर जीवित रह' गया और अर्जुन 
ब्रह्महत्यासे बच गये। किसी भद्र व्यक्तिका अपमान भी उसके लिए प्राणदण्डके समान ही है । 
किसीका बाछ कटवा देना, घन छीन लेना और उसको घरसे निकाछ देना वध सरीखा ही है । 


ब्राह्मणका रे अध नहीं करना चाहिए। उसके शरीरमें जो वंशकी, रजोवीर्यकी पवित्रता आ 
रही है, उसकी रक्षा करनो चाहिए। द 


९५ 


४१ (८२ 


अब सब लोग युद्धमें मरे हुए स्वजनोंकी अच्त्येष्टि-क्रिया करनेमें लग गये । वे गद्भाजीके 
तटपर गये । गज्भाजीका जल भगवान्‌के चरण-कमछोंकी धूछ्टिका स्पशे पानेके कारण अत्यन्त पवित्र 
है। वहाँ भगवान्‌ने सबको समझाया-बुझाया और सान्व॒ना दी। युधिष्ठिरका राज्य छोट आया | 
उन्होंने भगवान्‌की प्रेरणासे तीन अश्वमेध यज्ञ किये । अब जब भगवान्‌ सबसे विदा लेकर द्वारिका 
जानेके लिए रथपर आरूढ़ हुए तो पाण्डवोंकी गर्भवती पुत्र-बधू उत्तरा भयविद्ल होकर दौड़ते हुए 
आयी और आतत॑ स्वरमें कहा-भगवन्‌ ! हमारी रक्षा करो। आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने 
वाला कोई नहीं है क्योंकि इस संसारमें तो सब एक दूसरेकी मृत्युके कारण बन रहे हैं। यहाँ 
आप लोग उत्तराकी प्रार्थनाका आशय समझो | मनुष्य एक दूसरेकी मृत्युके कारण केसे बनते हैं । 
बे खेतमें लगे हुए अस्नको काटकर छाते हैं, और इस प्रकार उनकी मृत्युके कारण बनते हैं। फिर 
वही अन्न खाते-खाते एक दिन वृद्धावस्था आती है, पाचन-क्रिया बिगड़ जाती है, इन्द्रियाँ शिथिल 
हो जाती है और मनुष्य मर जाता है। इसी श्रकार पति-पत्नी, भाई-बन्धु जहाँ एक-दूसरेको सुख 
देते हैं, वहाँ मृत्युके भी कारण बनते हैँ। इस संसारका स्वरूप ही ऐसा है कि जो.अम्ृत॒का हेतु 
है, वही मृत्युका भी हेतु है। यहाँ तो मनुष्यके लिए ईश्वरके अतिरिक्त निर्भवताका कोई स्थान 
नहीं है । 
भगवानने देखा कि लछोहेका बाण उत्तराकी ओर आ रहा है और अध्वत्थामाका ब्रह्मास्त्र 
है। ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि यह छोटाया तहीं जा सकता । और इससे त्त केवल उत्तराका, अपितु 
समस्त पाण्डवोंका विनाश हो जायेगा । अब भगवानने अपने सुदर्शन-चक्रसे तो भक्तोंकी रक्षा की 
और स्वयं उत्तराके गर्भमें प्रवेश कर गये | देखो, भगवानके रक्षा करनेकी भी एक मर्यादा है । उनके 
छिए तो सब बराबर हैं । वे किसकी रक्षा करे और किसकी न करें । एक हाथमें गदा और दूसरे 
हाथमें सुदर्शन-चक्र लेकर रक्षाके लिए तेयार होनेपर भी चुपचाप खड़े रहते हैं । क्यों खड़े रहते 
है ? इसलिए खड़े रहते है कि-- रक्षापेक्षामपेक्षते ।! यह अपेक्षा रखते हैं कि भक्त पुकारे ओर तब 
हम उसकी रक्षा करें । अन्यथा या तो सबकी रक्षा करें या तो किसीकी रक्षा न करे। तो मर्यादा 
यह हो गयी कि जो पुकारे, उसकी रक्षा करे । यहाँ राजा परीक्षित तो गर्भमें फंसे हुए थे । वे कसे 
पुकारते ? इसलिए उनकी माता उत्तराने छुकारा कि प्रभो हमारी रक्षा करो और भगवान्‌ उसके 
गर्भमें घुस गये । गर्भमें प्रविष्ट होनेपर भगवाचने सोचा कि परीक्षित तो पहले पे 8 कप 
यह हमारा बड़ा भाई हो गया और मैं छोटा भाई हो गया । छोटे भाईका धर्म है बड़े भाईकी रक्षा 


करना, अतः मै भी वेसा ही करूँगा । 
१३ 
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सन्‍्तु नाम भुवनेष देवता या तपोभिरतिदृरदशेना । 
भाति गर्भशिशुरक्षणेउ्प्यलं यत्कृपा निरलसा स मे गति:॥ 

इस दुनियामें देवी-देवता बहुत हैं, जो बड़ी-बड़ी तपस्या करने पर भी दशशंन नहों देते । 
परन्तु एक देवता यह है, जो गर्भस्थ शिशुकी भी रक्षाके लिए जाग्रत्‌ है। यद्यपि ब्रह्मास्रका कोई 
प्रतीकार नहीं है, परन्तु सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌के लिए उसका प्रतोकार करना आश्चये-जनक नहीं 
है वे तो मायासे हो सृष्टि, स्थिति, प्रछय करते हैं । इसलिए उनकी क्ृपासे परीक्षितकी रक्षा हो गयी । 
यहाँ महाभारत ओर भागवतकी कथामें अन्तर है। महाभारतकी कथा ऐतिहासिक है, जो 
भित्त-भिन्‍न कल्पोंमें हुई और भागवतकी कथाका उद्देश्य यह है कि उससे मनुष्यके मनमें भ्जनकी 
प्रेरणा मिले। भगवान्‌ रक्षक हैं--इस बातपर जब विश्वास होता है तो मनमें भक्ति करनेकी 
इच्छाका उदय होता है। जब ब्यासजी महाराज श्रीमज्भागवत लिखनेके लिए ध्यान करते हैं तो 
कोटि-कोटि कल्पोंके परीक्षित, कोटि-कोटि कल्पोंके शुददेव और कोटि-कोटि कल्पोंकी भागवत- 
कथाएँ आकर उनको बुद्धिमें उपस्थित होती हैं । फिर वे जिन छीलाओंको आवश्यक समझते हैं, उन्हें 
विभिन्‍न कल्पोंसे एकत्र करके लिखते हैं। परीक्षितने भागवत-श्रवण किया था वे मकानमें बन्द हो 
गये यह प्रशत जब व्यासजीके सामने उपस्थित हुआ, तब उन्होंने भागवत सुननेवाले परीक्षितका 

चरित्र लिखा । इसमें आश्चयंकी कोई बात नहीं है । 
अब जब भगवान्‌ वहांसे चलने छगे तो कुन्ती आकर उनकी स्तुति करने छगी। सर्वप्रथम 
उसने भगवान्‌को नमस्कार किया ! नमस अथवा नमस्कार, न तो भक्तिका पूर्णरूप है, न धर्मका 
पूर्ण रूप हें और न ज्ञानका पूर्णरुूप है। यह तो एकांगी है। परन्तु इसीको लेकर एक मजहब चल 
या । नमसका नमांसि बता और नमांसिका नमाज बना। बारम्बार सिर झुकाना, हमारे सनातन 

धर्मका हो एक अंग है । वह भी यहींसे गया है। 
एतहंशप्रसुतत्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्पुथिव्यां सर्वेमानवा: ॥ मनुस्मृति २.२० 
अयर प्राथंनाका ही पहला अक्षर है। 'प्रारः ही प्रेयर है। जेनधर्ममें अहिसाकी प्रधानता और 
बोद्धध उसे करुणाकी प्रधानता दोनों समग्र, सर्वाज्भपूर्ण सनातन धर्मके एक-एक अंग हैं। अंग कोई 
भी हो उसे काटना नहीं चाहिए- अलक्ष्यं सर्वभतानामन्तर्बहिरवस्थितम्‌ ( १८) । सबके बाहर- 
भीतर जो प्रभु है, उसको हम नमस्कार करते हैं। मायाका पर्दा ओढ़कर वही बैठा है-- 
खूब जाना है कि अनजाना बने बंठ हैं। 
हः कम जी हक आप में “आप' छिपे पर्दा ढके बेठे हैं।॥ 

ु ते नाम अलग-अछग, शव अछग-अछा, रूप अलग-अलग, आभास अछग-अलग होता 
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है किस्तु रे का भीतर एक ही शवित बेठी है और वही निपुण-नट-नृत्यकी तरह विभिन्‍न भाव- 
भंगिमाओमें परिलक्षित हो रही है। परमहंस अमछात्मा मुनिगण भी भगवान्‌की भवित कर सके, इसी 
लिए उनके ये सब रूप हैं। 
तो कुन्तीने भगवानूको ऋष्ण, वासुदेव, देवकीनरूदन, नन्दगोपकुमारः आदि नामोंसे सम्बोधित 
करके न स्तुति की और बोली,जेंसे तुमने अपनी माँकी सेवा की और उसको कंसके बन्धनसे 
छुड़ाया, वसे ही हमको भी तो विषसे, अम्निसे, राक्षसोंसे, दुष्टोंकी सभासे, बनवाससे, महारथियोंके 
शख्से, अश्वव्थामाके अख़से बारम्बार त्राण प्रदान किया | प्रभो ! अब हमको विपत्तियों का डर 
नहीं रहा । हमारे पास विपत्ति आती है तो सम्पत्ति लेकर आती है-- 
विपद: सन्‍्तु नः शश्वत्तत्र तन्न जगदगुरो । 
भवतो दश्शनं यत्स्यादपुनरभवद्शनम्‌ ॥ २५ 
यहाँ देखो, अर्जुन और उत्तराने संकटके समय भगवान्‌की स्तुति की, किन्तु कुन्‍्ती सुखके 
समय' स्तुति कर रही है और कहती है कि 'प्रभो, हमारे जीवनमें बार-बार विपत्ति आवे ।! यह केसी 
विछक्षण बात है। इस संसारमें कोई भी दुःख नहीं चाहता | दार्शनिक छोग तो स्वंसम्मत नियम 
बनाकर निरूपण करते हैं-- 
सुख मे भूयात्‌ दुःख में माभुदिति। 
सब छोग सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता। लेकिन भक्तकी चाह निराछी है। उसका 
दृष्टिकोण दूसरा है। इसलिए वह वुन्तीके रूपमें कहता है कि हमारे ऊपर रोज-रोज विपत्ति आवे, 
क्षण-क्षणपर विपत्ति आवे, पद-पदपर विपत्ति आवे, क्योंकि जब-जब विपत्ति आती है; तब-तब उससे 
बचानेके लिए भगवान्‌ आकर दर्शन देंते हैं और जब भगवान्‌ आकर दर्शन देते हैं तो सारी विपत्ति 
भूल जाती है, नष्ट हो जाती है । विपत्तिसे पहले तो क्लेश होता है; लेकिन बादसें जब भगवान्‌ आते 
हैं और उनकी क्रपा प्राप्त होती है तब जीवनमें एक नवीनता आजाती है। असलमें संसारों लोग 
काई-न-कोई अभिमान करके बैठ जाते हैं। अभिमान माने एक घेरा, अपने हाथसे अपनेको कद 
करनेका नाम अभिमान है। जैसे रेशमका कीड़ा रेशम बनाते-बनाते खुद उसमें कद हो जाता है, 
इसी प्रकार हम कुछके, ऐश्वयंके और ऊँचे पद आदिके अभिमानमें आबद्ध हो जाते हैं। शास्त्रकारोंते 
चार प्रकारकी बातोंकों मद बढ़ानेवाला बताया हैं--एक तो कुलीनता, दूसरी हुकूमत, तीसरी विद्या, 


ओर चौथा धन । ६ 
जन्मेश्वर्य श्रुतप्तीभिरेधभानमवः पुमान्‌ ॥ २६ 


मनुष्यमें जब इन चारों चीजोंका मद जआाजात है, तब उसको भगवान्‌का नाम नहीं भाता । 
वह नशेमें होता है। न शं यया?--जिससे कभी शान्ति नहीं मिल सकती उसका नाम नशा है। 
लोग नशा करते हैं शान्तिके लिए, किस्तु उन्हें नशासे मिछती हैं. अशान्ति | विष शरीरको नष्ट 
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करता है और नशा बुद्धिको नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवान्‌का नाम नहीं ले रहा है, समझ छो 
वह सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहा । जब उसका नशा उतर जाता है तब उसको भगवानका 
नाम सुझता है। 
तो अकिचनके धन कोन हैं ? भगवान्‌ | ग्रुणोंकी वृत्ति उनमें नहीं पहुँचती । वे आत्माराम । 
शान्त केवल्यपति हैं, उनकी ही एक लीला है कि प्राणी आपसमें छड़ते हैं। अगर संसारी लोग 
आपसमें लड़ नहीं तो विवेकीः पुरुष उधरसे निवृत्त होकर अपने आपमें केसे बेठेगे । संसारमें जब 
संघर्ष होगा, वमनस्य होगा, इन्द्र होगा तभी विवेकी लोग हाथ जोड़ेंगे कि बाबा, इधर तो बहुत 
झगड़ा है। उस मुहल्लेमें हम कभी नहीं जायेंगे, जिसमें विभिन्‍न सम्प्रदायोंके छोग आपसमें छड़ते 
हैं। आओ, आओ हम भीतर ही अपने हृदयकी कुंटियामें मस्ती करेंगे । ईश्वर वया करना चाहता 
है, इसको कोई नहीं जानता | लोग अपनी-अपनी बुद्धि उसके ऊपर थोपते रहते हैं और भगवान्‌ अनेक 
प्रकारके रूप धारण करते रहते हैं । 


कुन्ती कहती है, मुझे याद आती है वह बात, जब आपने बचपनमें ददिया सासके जमानेका 
मटका तोड़ दिया था। यशोदाने कहा--कन्हैया, तुने बड़ा भारी अपराध किया है। आज तो मैं 
तुझे रस्सीमें बाधृंगी । यह सुनकर आप भयभीत हो गये । आपकी आँखोंसे झर-झर आँसू गिरने 
लग) अंजन कपोल और छातीपर गिरने लगे | आँखें चौंधिया गयीं और आपका मुँह लटक गया । 
जब वह दृश्य हमारी स्मृति-पटलूपर सामने आता है और मै यह अनुभव करती हूँ कि सर्वेश्वर 
भगवान्‌ भी अपने भक्तके सामने कितना कातर हो जाता है तब मै मुग्ध हो जाती हूँ । 

'भगवन्‌ ! आपने जन्म ग्रहण क्यों किया ? कोई कहते हैं यदुवंशकी कीतिके विस्तारके लिए, 
कोई कहते हैं देवकी-वसुदेवकी प्रार्थेनासे, कोई कहते है प्रथिवीका भार उतारनेकै लिए और कोई 
कहते हैं. कि अविद्या, कम और कामनासे उत्पन्न दुःखी छोगोंका दुःख दूर करनेके लिए आपने 
अवतार ग्रहण किया । यहाँ देखो, संसारके छोग दु:खी क्‍यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि वे 
सबको जानते हैं, पर अपने-आपको, अपने भीतर रहनेवालेको नहीं जानते और उसको न जाननेके 
कारण बाहरके अततित्य पदार्थोकी प्राप्तिके लिए काम करते रहते हैं ॥ फिर वे भीतर कैसे लोटें और 
सुखी कस हों, ऐसे ही छोगोंपर कृपा करके भगवान्‌ ऐसी-ऐसी छीछाएँ करते हैं कि छोग उनकी 

याद करके, उत्तको सुनकर भीतर छौट आयें और सुखी हो जाये । आपको जहाँ भी वक्ता मिले, 
आप भग्रवानकी छीलाकथा श्रवण अवश्य करें । अपने विद्वत्ताके अभिमानको उसमें बाधक न बनने 
3 । भगवान्‌ अभिमात्नके घेरेमें कभी नहीं आते॥ मनुष्य देश, काछ और वस्तुके अभिमानमें फेस 
जाता है। आप इस अभधिमानको छोड़तेपर देखोगे कि आप जो आत्मा है, वह सिवाय परमात्माके 

इस) किलो भी वस्तु मिलते योग्य नहीं है। दुनियाकी चीजें तो बिल्कुल गर्दी हैं, इनसे आत्माका 
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सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 

तो तुम्हें जहाँ भी अवसर मिले, भगवान्‌की छीलाका श्रवण करो और गान भी करो । इसमें 
शरमानेकी कोई बात नहीं है। उसमें स्वरालापकी कोई आवश्यकता नहीं है । सुनो और गाओ, 
गा न सकी तो गुनगुनाओ ही। तीनोंसे भगवान्‌का स्मरण करो और परमानन्दमें मग्न हो जाओ। 
भगवान्‌की कथा ही भगवान्को छाती है, भगवान्‌की कथा ही भगवज््भक्तिको छाती है। भगवान्‌कों 
शीघ्र-से-शीघ्र बुछानेकी यही पद्धति है । 

कुन्तीने आगे कहा कि प्रभो, तुम जा रहे हो। तुम्हारे बिना हम लोगोंका अस्तित्व ही क्या 
है ? और यहाँकी पृथिवीकी शोभा ही क्या रह जायेगी | बस मैं यही चाहती हँ-- 

स्नेहपाशमसिमं छिन्धि दृढ़ पाण्डुबु वृष्णिषु । ४१ 

पाण्डवों और यदुवंशियोंमें हमारा जो स्नेहपाश हढ़ हो गया है, उसको तुम काट दो । उनके 
प्रति मोहका जो फन्दा है, वह कट जाय । हमारी चित्तवृत्ति समुद्रमें गिरनेवाली गंगाजीको तरह 
केवल आपमें गिरे । प्रभो ! हम आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैँ । 

कुन्तीने जब ऐसी स्तुति की, तो भगवान्‌ हँसने छगे। भगवाच्‌की हंँसीमें भी बड़ा 
रहस्य है ! 

'हासो जनोन्मादकरी च माया / वे जब एकबार हँस देते हैं, तब मनुष्य क्या-से-क्या हो जाता 
है । उसके बाद भगवान्‌ जानेको तेयार हुए तो युधिष्ठिरजीने रोक छिया। उनको यह मोह हुआ 
कि मैंने अपने सगे-सम्बन्धियोंकों मारा है। मेरे द्वारा बालक, ह्िज, सुहृद, मित्र, पिता, श्राता, गुरु 
सबके साथ द्रोह हुआ है । इसलिए नरकसे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लछोगोंका यह कहना है कि 
राजा धर्मकी रक्षाके लिए युद्ध करता है तो उसको ह॒त्या नहीं छगती, ठीक हो सकता है, लेकित्त 
इससे मेरे मनको सन्‍्तोष नहीं होता । भले ही पापीको गाली देनेसे दोष नहीं लगे, पर अपने दिलमें 
गाली बसानेका दोष तो हुआ ही। माना कि जो छड़ाई करनेके लिए सामने आये थे, उन्को मारनेका 
दोष नहीं हुआ, लेकिन उनकी ख्त्रियाँ विधवा हो गयीं; उन्तके बच्चे अनाथ हो गये और उनके 
बंशका लोप हो गया, इसका पाप कैसे छूटेगा ? यदि कहो कि यज्ञ-यागसे छूठ जायेगा तो क्या 
कीचड-से-कीचड़ और शराब-से-शराब छूटती है। ह॒त्याका दोष यज्ञ्मे एक और हत्या कर देलेसे दूर 


भी नहीं होता । द 
श्रीम:्भागवत भक्ति-भावनाका ग्रन्थ है और युधिष्ठिर धर्मराज होनेके साथ-साथ भक्तराज 


हैं। इसी लिए वे भगवान॒के सामने ऐसे विचार प्रकट कर रहे हैं । 
णै५ 


आह: 
अब भीष्मपितामह जहाँ शरशय्यापर पड़े थे, वहाँ जानेकी तैयारी हुई। सब छोग रथोंपर 
चढ़कर चले । स्वयं भगवान्‌ भी अर्जुनके साथ चले। जरा अपने भगवान्‌की झाँकी तो देखिये | 
ऐसा आपने कहाँ सुत्ता है कि भगवान्‌ सेवक और भक्त स्वामी ! रथी अर्जुन और सारथि श्रीकृष्ण । 
कुछ ही समय पहले, युद्धके ५रम्भमें अर्जुन कहते हैं-- 
सेनयो रुभयोमे ध्ये रथं स्थापय मेड्च्युत । गीता १.२१ 
श्रीकृष्ण, दोनों सेनाओंके बीचमें मेरा रथ खड़ा करो | भक्त आज्ञा दे रहा है और भगवान्‌ 
उसका पालन कर रहे हैं। हुकुम देनेवाछा नौकर और उसको मानकर काम करनेवाला मालिक ! 
ऐसा ईश्वर केवल हमारे वेदिक धर्ममें, केवल हमारे सनातन धर्ममें है, जो अपने सेवकका रथ 
संचालत करता है ओर उसकी आज्ञाका पालन करता है । 
तो सब छोग चले । बड़ी शोभा हुई ! सबने पहुँचकर भीष्मको नमरकार किया, श्रीकृष्णने 
भी नमस्कार किया। वहाँ वसिष्ठ, इन्द्रप्रद, बादरायण-व्यास आदि बड़े-बड़े ऋषि-म्ाष भी आ 
गये । भीष्मपितामहने मंन-ही-मन सबकी पूजा की, श्रीकृष्णणों तो अपने हृदयमें ही बेठा लिया । 
अब यहाँ जरा भीष्मपितामहका ध्यात करो । सब-के-सब ब।ण उन्तकी छातीमें छगे थे। पीठमें कोई 
भी बाण नहीं लगा था| उनके शरीरको छेदकर बाणोंकी जो नोंक पीठकी ओर निकछी थी, उन्हींपर 
वे चित्त गिरे थे । सारे बाण धरतीपर गिरते समय बराबर-बराबर हो गये थे और उनकी शय्या-सी 
बन गयी थी, जिनपर भीष्मपितामहका शरीर अटका हुआ था। ऐसी अवस्थामें जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्तके पास आये तो भीष्मपितामह बोले कि प्रभो, तुम तो हृदयके भीतर आजाओ, अन्य 
सबको बाहर रहने दो ! उन्होंने उत्तकी मातसिक पूजा की, उनकी आँखोंमें अनुरागके आँसू आने 
लगे । वे युधिष्ठिरको सम्बोधित करते हुए बोले कि तुम लोग जो व्लेशपूरवंक जीवन' व्यतीत करते 
रहे हो, उसके लिए मुझे बहुत दुःख है । तुम्हारे लिए कुन्तीने कितने कष्ट सहे हैं। जहाँ युधिष्ठिर 
राजा हों, भीमसेत गदापाणि हों, अर्जून गाण्डीवधारी हों और परामर्शदाता श्रीकृष्ण हों, वहाँ भी 
ऐसा दुःख आया, तो यह काछकी ही छीला है । काछके सामने किसीकी नहीं चलती । जेसा समय 
आया है, उसीको देखते हुए चछो । जो कालका मुकाबिला करनेमें लग जाता है, वह भगवानुका 
ध्यान नहीं कर सकता । इसलिए कालको अपने ढंगसे चलने दो, तुम अपने ढंगसे चलो-- 
कं तू तो रास भजो जग लड़वा दे। ई 
हाथी चलता अपनी चाल से॥ 
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कुतवा भुकत वाको भूकवा दे। 
तू तो राम भजों जग लड़वा दे॥ 


श्रीकृष्णको देखो, साक्षात्‌ नारायण हैं। इनको शिव-नारदादि पहचानते हैं । इनको तुम 
अपना ममेरा भाई समझते हो, इन्हें तुमने अपना दूत बनाया, सारथि बनाया और ये सब कुछ बन 
भी गये । बननेमें इनका लगता भी क्‍या है ? जानते हैं कि इनको कोई कुछ भी बना दे, परन्तु ये 
हैं ज्यों-के-त्यों । ये सर्वात्मा हैं। समदर्शी हैं, निरहंकृति हैं। परन्तु इनकी कृपा तो देखो कि भक्त 
लोग इनका दशन चाहते हैं और ये ऐसे भगवान्‌ हैं कि भक्तको दर्शन देनेके लिए चले आते हैं । 
इनकी महिमा ऐसी है कि इनमें मन लगाकर, इनके नामका संकीत॑न करते हुए यदि मनुष्य शरीर 
छोड़ दे तो वह कामना और कम॑से मुक्त हो जाता है । 


भीष्मपितामहने श्रीकृषष्णको सम्बोधित करते हुए आगे कहा कि भगवन्‌ ! तुमने अपने भक्तोंसे 
बहुत प्रतीक्षा करवाई है । वदिक मन्त्रोंमें आता है कि आशा प्रतीक्षे संगतम्‌” ( कठोप० १.१.८ ) 
आशा ओर प्रतीक्षाका साथ है । आयेंगे या नहीं आयेगे--पह मालूम न रहनेपर आशा रहती है कि 
शायर आजायेगे, आनेकी सम्भावना है । लेकिन जब आनेकी बात बिल्कुल पक्‍की रहती है तब आशा 
नहीं, प्रतीक्षा रहती है और यह भावना बनती है कि अब आओ, अब आ जाओ । 


तो, भीष्मपितामहने कहा कि 'तुमने भक्तोंसे बहुत प्रतीक्षा करवायी है, अब तुम भी थोड़ी प्रतीक्षा 
करो और यह देखो कि इन्तजारमें क्या मजा है ! जानते हो कि तुम्हें किस चीजकी प्रतीक्षा करनी 
है ? यह प्रतीक्षा करनी है कि जबतक हमारा शरीर छूट न जाय तबतक तुम हमारे सामने खड़े 
रहो । श्रीकृष्णने कहा कि अच्छी बात है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। भीष्म बोले ऐसे ही नहीं, एक 
बातका और ध्यान रखना । मुखपर प्रसन्तता बनी रहे, उदासीनता न आने पावे, हँसते रहना, 
आँखोंमें अतुरागकी छाछी भी रहे और मुखकमल खिला रहे । इस प्रकार तुम बाहर भी दीखो, 
औरं दीखते-ही-दीखते रहो । इसी अवस्थामें हमारी प्रतीक्षा करो। 
इसके बाद भगंवान॒की प्रेरणासे युधिष्ठिरने भीष्मपितामहसे विविध धर्मोकी जिज्ञासा की । 
साधारणतया धर्मके बारेमें छोगोंकी जो धारणा है, वह ठीक नहीं है। राजस्थानका एक आदसी 
चाहता है कि हम जेसा धर्म करते हैं, वसा ही आसामका आदमी भी करे, उड़ीसाका आदमी भी 
करे, कश्मीरका आदमी भी करे। इसी आग्रहके फलस्वरूप झगड़े होते हैं। असछमें पुरुषके स्वभावके 
अनुसार धर्ममें भेद होता है। कोई रागी होता है, कोई वेरागी होता है। वर्णाश्षमके अनुसार भी 
भे३ होता है। बैराग्य और रागकी उपाधिसे मे होता है। प्रवृत्ति, निवृत्तिसे भी भेद होता है। 
इसीलिए ्ुधिष्टिरने भीष्मपितामहसे दान-पर्म, राज-धर्म, मोक्ष-धर्म स््री-जमे, भगवद्धम॑ आदिके 
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सम्बन्धमें संक्षेप तथा विस्तारसे प्रश्न पूछे । किसीको भी अपनी हृष्टि संकीर्ण नहीं बनानी चाहिए, 
वह तो बिल्कुल उदार होती चाहिए। बड़ा विश्व है, बड़ा देश है, बड़ी मानवता है और हमारे 
धरमंशास्त्र उन सबके लिए हैं। कई छोग तो विद्वानोंको पेसे देकर उनके द्वारा धर्मंशास्त्रोंमें-से प्रसंग 
निकलवाते हैं और कई छोग अपने मनोनुकूल अथ बदलवाते हैं ॥ उनको यह ख्याछ नहीं होता कि 
जिस प्रसंगको वे निकाल रहे हैं या अर्थ बदल रहे हैं, वह भविष्यमें काम आवेगा | जेसे परशुरामजी 
द्वारा क्षत्रियोंके वधका प्रसंग आज नहीं तो भविष्यमें उपयोगी सिद्ध हो सकता है । काट-छाँट करने 
वालोंकों इस बातका ध्यान नहीं रहता कि रुम्बे काल, लम्बे देश और लम्बी जातिमें कब कहाँ उस 
प्रसंगकी कसी जरूरत पड़ सकती है । शास्त्रोंमें काट-छाँट करना, धर्मका अंग-भंग करने जैसा और 
धर्मंको देखनेवाली आँखको फोड़ने जेसा ही है। शास्त्रोंका कोई भी अंश निकालने योग्य नहीं है। 
अधिकारी भेदसे, देश भेदसे, काल-भेदसे उनकी सबकी संगति छगती है ओर उपयोगिता है । 
अब भीष्मपितामहके महाप्रस्थानका समय आगया। उन्होंने अपना मन समेटा और 
श्रीकृष्णमें लगाया । खुली आँखें, श्रीकृष्ण सामने और .बाणबिद्ध शरीरमें भी न कोई थकान, न कोई 
पीड़ा और न कोई इन्द्रियोंकी भ्रान्ति | 'जन्यं विसृजन्‌ जनार्दनम्‌' (३१) शरीरका परित्याग करते 
समय वे जनादंनकी स्तुति करते हैं। यह जना माया है, अविद्या है। 'जनयति निखिलं, जगत्‌, 
जनयति संसारम्‌ इति जना, मायां जनामर्दंयति इति जनाद॑नः ।” जो मायासे, अविद्यासे छूड़ा दे, 
जादूगर अपने जादूके खेलसे छड़ा दे और ज्ञानी अज्ञानसे छुड़ा दे, उसका नाम जनाद॑न । 


भीष्म बोले कि महाराज, मैंने धर्म किया, यज्ञ किया, ब्रह्मचर्यका पाछन किया, पिताकी 
आज्ञा शिरोधायं की और इन सब साधनों द्वारा अपनी बुद्धिको वितृष्ण बनाया-'इति मतिरुपकल्पित 
वितृष्णा !! (३२) | अब मै अपनी बुद्धि आपके चरणोंमें अपित करता हं। आप जब प्रक्ृृतिसे विहार 
करते हैं तब यह सृष्टि चलती है। आपका शरीर कितना सुन्दर है। त्रिभुवनकमनीय, तमालवर्ण, 
सूयकी किरणोंके समान चमकते हुए वस्त्र और कपोलपर लटकी हुई मनोहारिणी अलकें । बस; इसी 
3९ हमारी प्रीति हो। हमको वह दृश्य याद आता है, जब युद्धभूमिमें घोड़ेकी टापोंसे उड़ी हुई धूल 
आपके बाछोंपर पड़ी हुई थी । आपके मुखारविन्दपरः पसीना हो रहा था । मै बाण मारे जा रहा था। 
आप खूनसे ल्थपथ हो. रहे थे। आपका कवच छूट गया था। 'निशितशररेविभिद्यमान-त्वचि' (३४) । 
भगवान्‌ मैं जानता था कि मेरे प्रहारोंका आपपर कोई प्र्नाव पड़तेवाला नहीं हैं ॥ आप 
तो यह दरसा रहे थे कि देखो भीष्म; मैं तुम्हारी भक्तिका, तुम्हारे प्रेमका कितना आदर करता हूँ । 
चुप मुझे बाण सार्मारकरः भेरा खून बहा रहे हो और मैं तुम्हारे प्रेममें पागल हो रहा हूँ। आप 
ऐसे भगवान्‌ हो, जो अपने भक्तके हाथका बाण ज्ञी बड़े प्यारसे अपने शंरीर॒पर ग्रहण करते हो । 


......_ ऐसी स्थितिमें आपसे कोई प्रेम तहीं करेगा तो और किससे करेगा ? 


प्रथम स्कन्ध : ६ : ; 2०: 


अस प्रभु छांडि भर्जा! जे आतना। 
ते नर पसु बिनु पूछ बविषाना॥ 


आप कितने पक्षपाती हो, यह मैं जानता हूँ। आपने दोनों सेनाओंके बीचमें रथ लेजाकर 
खड़ा कर दिया और वहाँ करने क्या छगे कि 'परसैनिकायुरक्षणा हतवति” ( ३५) कौरव-सेनाके 
सैनिकोंकी आयुको अपनी आँखोंसे छीनने छगे । आपने - अपनी पक्षपात परायणताकी घोषणा रवयं 
अपने मुँहसे की है -- 

ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । गीता ४.११ 

असलमें भगवान्‌ अपने भक्तोंका पक्षपात न करें तो भक्तिकी मर्यादा ही मिट जायेगी । फिर 
कोई भक्ति क्‍यों करेगा ? वे गाली देनेवालें और नाम लेनेवाले दोनोंसे एक ही व्यवहार करें तो 
उनका नाम क्यों लेगा ? भक्तको कुछ विशेषता तो मिलनी ही चाहिए। अर्जुन युद्धसे विमुख हो 
गया पर आपने आत्मज्ञानका उपदेश करके उसकी कुमतिको हर लिया । भक्तकों हमेशा बड़ा करके 
रघना आपकी परम्परा है। आपने अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ दी, किन्तु मेरी प्रतिज्ञाको सत्य सिद्ध 
करनेके लिए रथका पहिया लेकर मुझे मारने दौड़ पड़े । लोगोंको दिख रहा था कि आप मुझे मारने 
जा रहे हैं। पर मैं समझ रहा था कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तथा मेरी प्रतिज्ञांकी रक्षा करके 
मुझे उन्नति प्रदान कर रहे हैं । बढ़ावा दे रहे हैँ। बस, हमको वही अर्जुनके रथपर बठा हुआ, 
धघोड़ोंकी बागूडोर पकड़े हुए-- 

यमिह निरीक्षष हता गताः सहपम्‌॥ ३५ 

देखो तो सही, युद्धमें श्रीकृष्णने क्या छीछा रची। अर्जुनके सारथि बतकर उसके रथके 
अगले भागपर बैठ गये और अपनी वह सारी सुन्दरता प्रकट कर दो, जो गोपियोंके सामने प्रकट 
की थी | इसका परिणाम यह हुआ कि कौरवोंके जितने भी सेनिक थे, वे सव श्रीकृष्णके भुवनमोहन 
सौन्दर्यसे मोहित हो गये और एकटक होकर उन्हींको देखने लगे | वे बाण तो फेंकते जाये पर 
उनका निशाना न लगे । उनके बाण कहीं-के-कहीं गिरे क्योंकि उनकी आँखें तो श्रीकृष्णपर लछगी 
हुई थीं। इसका फल यह हुआ कि उन सब सैनिकोंको श्रीकृष्णकी प्राप्ति हुई । इसलिए यहाँ कहा 
गया है -'यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ ( रैं+ ) तात्पयें यह है कि महाभारत-युद्धमें जितने भी 
सैनिक सम्मिलित हुए थे, वे सब श्रीक्षष्णको दे रते-देखते मरे और उनको उनके स्वरूपका साक्षात्कार 


हो गया । 
यह कहते-कहते भीष्मपितामहने गोपियोंकी चर्चा कर दी। इससे यह समझता चाहिए कि 


गोपीरमण, राधारमण भगवान्‌, भीष्मपितामह-जसे धर्मज्ञ पुरुषके लिए भी आराघ्य थे | 
१४ 


: १०६: भागवत-दर्शन ; १ . 


ललितगतिविलास - वल्गुहास-- 

प्रणयनिरीक्षण - कल्पितोरुमाना: । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 

प्रकृत्तिमगन्‌ किल यस्थ गोपवध्च: ॥॥ “४० 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको मुस्कान, चितवन, चलन, हसन, बोलन आदिको देखकर गोपियाँ तन्मय 
हो गयी। श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके राजसूयमें अग्रपूजा ग्रहण की ! जो भगवान्‌ सबके शरीरमें बैठे हुए 
हैं उन्ससे अन्तमें अभेदकी स्फूरत हो जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि धृतराष्ट्र, विदुर, 
भीष्म, अर्जुन आदि भागवतमें जितने भी छोगोंके मरनेका वर्णन है, वे सब-के-सब परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हुए । केवल श्रीक्ृष्णके बारेमें यह वर्णन है कि उनको भागवती गतिकी प्राप्ति हुई, 
अन्यथा शेष सबको अभेद यतिकी प्राप्ति होनेका वर्णन है। इसको अर्थवाद बोलते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि भागवतका तात्पय॑ लोगोंको कहाँ पहुँचानेमें है -'अर्थवादोवपत्ती च लिड्ं तात्पये- 
निर्णय! ( तात्पयंके निर्णयमें अथंवाद सहायक होता है ) । 


श्रीमद्भागवतमें देखोगे तो पाओगे कि जो गति भीष्मकों मिली, युधिष्ठिरको मिली, 
विदुरकों मिली, उसी गतिका चिन्तन करते हुए संन्‍्यासी महापुरुष भी शरीर छोड़ते हैं। भागवतका 
तात्पयं सबको वहीं पहुँचाना है । द 

भीष्मपितामह आगे कहते हैं कि जितने भी शरीरघारी हैं, सबके हृदयमें एक अजन्मा बेठा 
हुआ है किन्तु वे अज्ञानवश उससे अपने आपको भिन्न कल्पित कर लेते हैं। जेसे सब आँखोंमें एक ही 
पर्य होता है, वेसे ही परमात्माका हमने “विधृतमेदमोहः (४२ ) भेद-मोहसे बिनिर्मुक्त होकर 
दर्शन कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है और अपने आपसे, अपने आपमें छीन हो गये हैं । 

यहाँ देखो, भीष्मपितामह--सोउ्न्तः उपारमत्‌” ( ४३ ) प्राणोंपर चढ़कर किसी लोकमें 
नहीं गये । अन्तः श्वासका तात्पर्य है कि उनको कोई अशंरीर पुरुष आकर नहीं ले गया | "न तस्य 
था उत्काम॒च्ति इहैव प्रविछीयन्ते/--( वृहदा० ४.४,६ ) इस श्रुतिके अनुसार उन्तका स॒क्ष्म शरीर 
कही गया नहीं, वहीं ज्यों-का-्यों पत्रभूतमें ही रह गया, उनकी .उत्क्रान्ति नहीं हुई । उनके अन्दर 
गति-अगति नहीं हुई ॥ हुआ यह कि भीष्म सबके देखते-देखते निष्कल ब्रह्ममें छीन हो गये 
कप ._ सम्पद्यम्रानमाज्ञाय भीष्म ब्रहणि निष्कले । ४४ 

.. उनपर फूछोंकी वर्षा होने लगी । उसके बाद उनका अस्त्येष्टि कर्म सम्पन्न हुआ | फिर 

वहाँ जितने भी महात्मा आये थे, सब-केसब श्रीकृष्णको हृदयमें लेकर छौट गये। युधिष्ठिर 
हस्तिनापुर गये । वहाँ उन्होंने घृतराष्ट्-गान्धारीको समझाया-बुझाया और अपना राज्य करने छगे । 


५४ 
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युधिष्ठिरकी रुचि स्वभावसे ही भोगमें नहीं थी। असलछमें राजा होनेका अधिकारी 
वही है, जिसके भीतर भोग-परायणता न हो ! जो अपने भोगके लिए राज्य करता है, वह राज्यका 
अधिकारी नहीं हो सकता । भगवालूने युधिष्ठिरकों राजगद्दीपर बेठा दिया ! उनको ज्ञान भी प्राप्त 
हो गया। वे धर्मपृवंक प्रजाका शासन करने लगे। उनके राज्यमें समयपर वर्षा हो, पथिवीसे 
अतिशय' अन्न पेदा हो और गायोंके थनमें इतना दूध हो कि उनके चलते समय रास्ते भीग जाये । 
नदी, समुद्र आदि सब-के-सब मर्यादित रहें। वक्षोंमें खूब फल लगे। किसीको आधि-व्याधि 
नहीं हो । 

श्रीकृष्ण कुछ महीतोंतक वहीं रहे और फिर जानेके लिए रथपर बठे। सुभद्रा, द्रौपदी, 
कुन्ती सब-के-सब उनको पहुँचानेके लिए आये। परन्तु श्रीकृष्णणा विरह किसीको सहन नहीं हो 
रहा था। भनुष्यको एक बार सत्संग मिछ जाता है, और दुःसंग छूट जाता है, तो दुःसंगमें वया 
दुःख है और सत्संगमें क्या सुख हैं, इसका उसे अनुभव हो जाता हैं । उसके बाद सत्संग छोड़नेका 
मन बिल्कुल नहीं होता। यदि एकबार भी भगवान्रका सान्निध्य प्राप्त हो जायः और उनके 
चरणारविन्दोंका रस मिल जाये तब तो कहना ही क्या है ? पाण्डव लोग तो प्रतिदित भगवानका 
दर्शन करें, स्पर्श करें, संलाप करें, साथ-साथ शयत करें, उत्तके आसनपर बेठे और उनके साथ 
भोजन करें । इसलिए जब भगवान्‌ विदा होने छगे, तब उत्तकी आँखोंने पलक गिराना छोड़ दिया । 
वे जहाँ-के-तहाँ निश्चल हो गये। स्त्रियोंते अपने आँसू रोके कि कहीं विदाके समय असगुन त हो 
जाय ! बाजे बजने छगे । अर्जुतने उतका छत्र ग्रहण कर लिया । उद्धव ओर सात्यकिते व्यजन ले 
छिये । फूछोंकी वर्षा होने छगी। ब्राह्मण लोग भगवान्‌को आशीर्वाद देने छगे। 


कम 


: १०८: भागवत-दर्शन ; १ 


श्रीकृष्ण जब हस्तिनापुरसे निकले तो वहाँको स्त्रियाँ आपसमें, उन्तका ऐसा वर्णन करने छगीं 
कि उसको सुनकर वेद, श्रुतियोंका मत्त मोहित हो गया । वे कहने लगीं कि हाय रे, हमने निर्गण 
ब्रह्म ओर धमंका तो बहुत वर्णण किया, किन्तु यह जो सगुण, साकार, पीताम्बरधारी ब्रह्म है, 
इसका वर्णन तहीं किया ! 'सर्वश्रुतिमनोहर: ( २० ) वेदकी ऋचाएँ मुग्ध हो गयीं, उन्तका मन 
अपहत हो गया और वे बोलीं - श्रीकृष्ण वही हैं, जो सृष्टिके पहले अकेले अपने आपमें रहते थे 
और सारी शक्तियाँ सोयी हुई थीं ! उन्होंने ही अपनी मायासे यह सारी सृष्टि बनायी । बड़े-बड़े महात्मा 
लोग उन्हींको ढंढ़ते हैं । वेदोंमें इन्हींकी महिमाका गान है। संसारमें जब अधर्मंकी वृद्धि होती है 
तब ये रूप धारण करते हैं । यदुवंश धन्य है, द्वारिका धन्य है । जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, 
वे स््रियाँ धन्य हैं। उन्होंने बड़ा धर्म किया है, जो इनके अधरामृतका पान करती हैं। 
कौरववंशकी ख्रियाँ कहती हैं कि बेचारी गोपियाँ तो इनमें अपना दिल लगाकर बेहोश हो गयीं, 
उनको तो वह नहीं मिला, जो द्वारिकाकी पत्नियोंको मिछता है । पत्नियाँ भी बहुत सारी हैं । 
एक सज्जन पूछते थे कि भगवानकी इतनी सारी पत्तियाँ क्यों हैं ? अरे, ग्रन्थोंमें पत्नियोंकी 
जो संख्या बतायी गयी है, वह तो बहुत कम है। संसारमें जितने भी कण हैं, जितने भी अणु हैं 
उत्त अगुओंमे जितनी शक्तियाँ हैं, जितन्ती वृत्तियाँ हैँ उत्त सबके पतिकी पत्नियोंकी गिनती यदि 
सोलह हजार बतायी गयी है तो वह कम नहीं तो और क्या है ? कहना तो यह चाहिए कि परमपति 
परमात्माकी पत्नियोंकी संख्या अवर्ण्य है, अनन्त है । 


तो ख्ियां आपससमें वार्ताछाप कर रही हैं कि देखो, उनका स्त्रीत्व कितना पवित्र हो गया, 
जिनके घरमें स्वयं भगवान्‌ बेठे रहे। भगवानुने भी यह वार्ताछाप सना और अपनी दृष्टिसे उनका 
अभिनन्दन करते हुए, आगे बढ़े। यद्यपि भगवान्‌ सर्वेश्वर हैं, सव॑ शक्तिमान्‌ हैं, लेकिन युधिष्ठिरके 


मनमे उत्तके प्रति इतना स्नेह है कि उन्होंने मार्गमें शत्रुओंके आक्रमणकी शंकासे यह आदेश दिया, . 


श्रीकृष्णके साथ थोड़ी सेना भेज दी जाये” । यद्यपि सेना श्रीकृष्णकी रक्षा नहीं करती, परन्तु 
युधिष्ठिरका हृदय केसे मानता ! श्रीकृष्ण क्रमशः कुरुजाड्गल, पास्वाल, मरुघन्व, सौवीर आदि 
देशोम होते हुए आतत देशमें पहुँचे | वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपना शद्भ बजाया । 


९५ 
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भगवान॒के शंखकी ध्वनि सुनते ही सारी प्रजा दौड़कर आगयी। यहाँ भगवानके हाथके 
शंखका बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है-- 
दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। २ 


जैसे कंमलके दो फूछ हों और उनपर बेठकर हंस कुछ बोल रहा हो, वसे ही भगवानके द 


दोनों कर-कमलछोंके मध्य सफेद शंख, हंसके समान सुशोभित होकर ध्वनि कर रहा है। प्रजाने 
भगवात्र श्रीकृष्णणा दर्शन किया और उनके चरणोंकी वल्दना की । फिर उपस्थित समुदायने कहा 
कि बस, हमारे तो केवल आप ही हैं। आपके सिवाय हमारा किसीपर भरोसा नहीं है। आपसे 
ही हम सनाथ हैं।” यहाँ एक बात विशेष रूपसे आयी है ओर वह भी ध्यान देने योग्य है। लोग 


कह रहे हैं कि-- 


; ११० ; भागवत-दर्शन : १ : 


यहयंम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ कुरून्‌ सधून्‌ वाथ सुहृहिदुक्षया । 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ राव विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥ 


प्रभो, जब कभी आप अपने प्रेमियोंसे मिलनेके लिए कुरुदेश अथवा मधुदेश अर्थात्‌ मथुराकी 
ओर चले जाते हैं तो हम लोगोंके लिए एक-एक क्षण कोटि-कोटि वर्षोके समान हो जाते हैं । जेसे 
सुर्यके बिना आँखकी दशा हो जाती है, वेसे ही हमारे सामने अन्धकार छा जाता है। 


इस प्रकार प्रजाजतोंके उद्गार सुनते हुए और उनपर अनुग्रहकी वर्षा करते हुए भगवान्‌ 
द्वारिका पहुँचे । उसका वर्णन देखो-- 


संत स्व विभवपुण्यवृक्षदताश्रम: । १२ 


द्वारिकाकों सब ऋतुओंमें सब विभव प्राप्त है। वहाँके वक्ष हरे-हरे रहते हैं । छताएँ हरी-हरी 
रहती हैं। वहाँ बड़े सुन्दर-सुन्दर आश्रम हैं, उद्यान हैं, उपवन हैं, आराम हैं। बड़े-बड़े द्वार बने 
हुए हैं, तोरण छगे हुए हैं, चित्रध्वज फहरा रहे हैं । वहाँ बड़ी भारी सफाई है । बाजार अछग हैं । 
जगह-जगह चबूतरे बने हुए हैं । सभास्थल बने हुए हैं। चारों ओर सुगन्ध उड़ रही है। पुर्णकुम्भ 
छगे हुए हैं। श्रीकृष्णके आगसनका समाचार सुनकर सारी द्वारिकाके स्त्री-पुरुष बाहर निकल आये। 
अक्रर, उग्रसेन, राम, प्रद्यम्न, साम्ब, जाम्बवती आदि सबके सब अग॒वानी करने आगये। ब्राह्मण 
मांगलिक पाठ कर रहे हैं | शंख-तुरही बज रही है, वेदोंके मन्त्रोंका उच्चारण हो रहा है । सबके 
हृदयोंमें बहुत-बहुत प्रेम है। भगवान्तके स्वागतके लिए वारभुख्या ( वाराज्भुनाएँ ) भी आगयीं, 
नट-नतंक-गन्धवे आगये। यह मत समझना कि उस समय गान्धवेविद्या अथवा मनोरंजनकी कछा 
नहीं थी। उस समय भी छोग नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, नाटक करते थे । संगीत-विद्या थी, 
सृत-मागध-बन्दी सब थे । 


यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां. मानसादधे ॥ २१ 
प्रह्माभिवादनाश्लेषकरस्पशं स्मितेक्ष णेः । 
आश्वासस्य चाश्वपाकेभ्यो वर॑भ्राभिमतेविभः ॥ २२ 


भग्रवानने सबका सम्मान किया । किसीको देखकर सिर झुकाया, किसीको देखकर नमस्कार 

किया, किसीको हृदयसे छगा लिया, किसीका कर-स्पर्श किया, हाथ मिलाया, किसीकी आर 

मुस्कुराकर देखा । किसीसे बात करनेका अवसर नहीं मिछा | लेकिन जो अन्त्यज. चाण्डाछ आदि 

भगवान्‌के लिए अये थे, उत्तसे तो उन्होंने प्रेमपृवंक बात की और---'वरैश्चाभिमतेविभ:'-- प्छा 
कि तुम्हें किस चीजकी जरूरत है ? फिर उनको आश्वासन भी दिया । 


प्रथम सस्‍्कन्ध $ ११ : १११: 


इसके बाद भगवात्त अपनी पुरीमें गये। वहाँकी सब स्त्रियाँ हरमपर चढ़ गयीं। यद्यपि 
ढ्वारिकावासी छोग रोज-रोज श्रीकृषष्णको देखते हैं, लेकिन प्रेमकी महिमा यह है कि-- नवतृप्यन्ति 
हि हश: (२५) अपने प्यारेकों देखकर आँख तृप्त नहीं होती। इसीलिए कवि विद्यापतिने 
कहा है क्वलि-- 

जनस अवधि हम रूप निहारेनु, नयन न तिरपित भयेल । 

संसारके लोग ती अच्छे से-अच्छे रूपको देखते-देखते बोर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम 
कबतक तुमको निहारते रहें ? परन्तु श्रीक्षष्णणा रूप ऐसा है कि उनको देखकर आँखें तृप्त नहीं 
होतीं ? भक्तोंको क्षण-क्षणमें उनका रूप नया-नया छगता है क्योंकि वह अलौकिक है। उनके वक्ष:स्थल 
पर लक्ष्मी हं और बाहुओंमें छोकपाछका निवास है । 


अब पीताम्बरधारी श्रीक्षष्ण द्वारिकामें प्रवेश कर रहे हैं। उन्नपर फूलोंकी वर्षा हो रही 
है। उन्होंने सबसे पहले माता-पिताको प्रणाम किया। यहाँ देखो भगवातका एटोक-संग्रह। यह 
नहीं कि वे ईश्वर हैं तो माता-पिताकी नमस्कार नहीं करेंगे। आजकलके छड़के चार अक्षर पढ़ 
जाते हैं ओर माता-पिताकी उपेक्षा करने छगते हैं। यह पाश्चात्त्य सभ्यताका दुष्प्रभाव है । पाश्चात्त्य 
संस्कृति पत्नी-प्रधान है, प्रेयसी-प्रधान है, भोग-प्रधान है । वहाँ व्याह करके पत्नी छाये और माता- 
पिताकी छोड़कर अछग हो गये । किन्तु हमारे देशकी संस्क्ृति भोग-प्रधान, काम-प्रधान नहीं है, 
धर्म-प्रधान है । इसीलिए यहाँ 'मातृदेवों भव, पितृदेवो भव” (त्ते० ३ प० १.११.२ ) की भावना है। 
जहाँ भोग मिले, उसीसे प्रेम करनेकी पद्धति हमारे देशमें नहीं है। यहाँ जिसने जन्म दिया, स्नेह 
दिया और पाछन-पोषण किया, उससे प्रेम करतेफा मतलब ईश्वरसे प्रेम करना है । हमारे देशमें 
माता-पिता ईश्वरके समान ही माने जाते हैं । 

तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता पिताके चरणोंमें गिर पड़े । माता-पिताने उनको अपने 
हृदयसे छगा लिया । स्नेहकी अधिकतासे माताके हृदयसे दूधकी धारा गिरने लगी। उनकी आत्मा 
प्रेमसे प्लावित हो गयी। नेत्रोंसे हषके आँसू गिरने लगे। माता-पितासे मिलनेके बाद श्रीकृष्ण 
पत्नियोंकी ओर गये । पत्नियाँ उनको देखकर आसनसे उठीं और उनके हृदयमें जो लज्जा-संकोच 
आदि थे, उन सबका निवारण हो गया । उनकी आँखोंसे आँखें मिल गयीं और फिर हृदयसे हद्य 
मिल गये । श्रीकृष्ण प्रतिदिन उनके पास रहते हे लेकिन उनके चरण नित्य र॑तन-तुतन प्रतीत होते 
हैं। उतकी महिमा ऐसी है कि स्वयं लक्ष्मीजी भी उन्तका त्याग नहीं कर सकतीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णते 
जहाँ एक ओर बिना आयुध उठाये महाभारतका युद्ध समाप्त कर दिया, वहाँ दूसरी ओर वे स्त्रियोंके 
बीचमें रहकर स्त्रीर॒त्नकूटस्थ होकर प्राइंत पुरुषोंकी भाँति विहार कर रहे हैं। जसे हृदयमें रहनेवाले 
साक्षी पुरुषके सामने वृत्तियाँ तरह-तरहकी क्रीड़ा करती रहती हैं, परन्तु वह साक्षी पुरुष तटस्थ” 


अकिसीकन ला जय बज जलालओ ० ७. 
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रहता है, कूटस्थ रहता है, असंग रहता है, वेसे ही पत्नियोंके मध्य श्रीकृष्णकी स्थिति है। क्‍या 
साक्षो पुरुष आजतक किसीसे बँधकर उसके साथ बह गया है ? अतः पहले अपने आत्माको समझो, 
तभी श्रीकृष्णणो समझोगे । जो आत्माका स्वरूप है, वही श्रीकृष्णका स्वरूप है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पत्लियाँ ऐसी-ऐसी रूपवती थीं, उनका ऐसा निर्मंछ मधुर हास था, 
उनकी ऐसी मादक छज्जा थी. चितदन थी कि उससे घायल होकर कामदेवने अपना धनुष-बाण 
छोड़ दिया और वह बोला कि जब इस धरतीपर ऐसी-ऐसी श्रीमतियाँ हैं, तो मेरे छिए हाथमें धनुष- 
बाण रखना व्यर्थ है। परन्तु जिनको देखकर कामदेवकी यह दशा हुई, वही प्रेयसियाँ, श्रीमतियाँ 
श्रीकृष्णके मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकीं-- 
यस्येन्द्रिय विमथितु कुहकेने शेकु:। ३६ 
वे कितनी भी छेंडछाड़ करें, हाव-भाव दिखावें और अपनी ओर खींचनेकी कोशिश करें, 
लेकिन श्रोकृषष्णके मनमें क्नी किसी प्रकारका विकार उदय नहीं हुआ । मूढ़ हैं वे दुनियादार छोग 
जो उस असंग परमात्माको आसक्त मानते हैं। इसका कारण यही है कि वे श्रीकृष्णको अपने जैसा 
ही समझते हैं। अरे, यदि तुम विकारके वशमें हो जाते हो तो योगेश्वर श्रीकृष्ण भी विकारके वशमें 
हो सकते हैं। यह मान्यता तो तुम्हारी मूखंताका परिचायक है-- 


एतद्ीशनसीशस्य प्रकृतिस्थोषपि तद्गुणेः। 
न युज्यते सदाउत्मस्थेयेंथा बुद्धिस्तदाभ्रया ॥ रे८ 
भगवान्‌ तो ऐसे हैं कि उनका आश्रय लेनेपर मनुष्यकी बुद्धि संसारमें नहीं फँसती । जब 
भक्तकी यह स्थिति हो जाती है तब स्वयं भगवान प्रकृतिमें रहकर प्रकृतिके विकारोंमें नहीं फंसे तो 
इसमें क्या आश्चये है ? यही तो ईश्वरकी ईश्वरता है। और तो और, भगवानकी माया ऐसी है 
कि उत्तको जो पत्लियाँ थीं, वे भी श्रीकृष्णको नहीं पहचानती थीं यह समझती थीं कि ये तो बड़े 
स्नीछम्पठ हं--अनुव्रत हैं। एकान्तमें हमारे साथ कितना अनुनय-विनय करते हैं। उनकी स्थिति 
उस मति जेसी थी, जो अमत वस्तुको नहीं पहचानती । जो यह कहता है कि हमारी मतिने पर- 
मात्माको देख लिया, समझो कि वह ठीक नहीं कहता है। 


. अविज्ञातं विजानताम ( केन उप० २.३ ) 
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इसके बाद शौनकजी कहते हैं कि यृतजी, अश्वत्थामाके अस्तसे उत्तराका गर्भ तो मरते-मरते 
बच गया / अब आप उस ग्भसे उत्पन्न परीक्षितका चरित्र सुनाइये । आपने यह बात तो बतायी कि 
पाण्डवोंका वंश कितना भक्त था। बुन्ती भी भक्त, द्रौपदी भी भक्त, सुभद्रा तो भगवाचकी बहन ही 
थी। उत्तरा भी भक्त, भगवानुका भानजा अभिमन्यु भी भक्त और उसके पिता अर्जुन भी भक्त ! 
ऐसे भक्तवंशमें जन्म होनेके कारण परीक्षितकी पुरुष-शुद्धि थी। इसलिए वे श्रीमज्भागवत-श्रवणके 
विशुद्ध अधिकारी थे। असछमें यह प्रशंसा केवल परीक्षितकी है, कुन्ती, सुभद्रा, अजुंन आदिकी नहीं 
है। शौनकजीका आशय यह है कि जिसकी रक्षा भगवानने गर्भभें की और जिसको गर्भमें ही 
भगवात्ुका दर्शन हुआ, उस महापुरषका चरित्र हम विस्तारपुर्वेक सुनना चाहते हैं । 

इसपर सूतजी वर्णन करते हैं कि धरमराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाकी रक्षा करते थे । भगवानके 
चरणारविन्दकी सेवासे उनकी सब कामनाएँ निवृत्त हो गयी थीं। उनके पास सब कुछ था--बहुत 
बड़ा राज्य था, सम्पत्ति थी, पत्नी थी, भाई थे और धर्माचरण भी था, किन्तु क्या इनसे 
उनको प्रसन्नता मिलती थी, सुख मिछता था ? नहीं-नहीं, उनका मन तो भगवानमें छगा रहता 
था । यदि कोई आदमी भखा-प्यासा हो, भोजनकी, पानीकी तलाशर्में हो और उससे कहा जाय कि 
आओ, हम तुम्हारे सिरपर मुकुट बाँध दें, तुमको बढ़िया मखमली वस्त्र पहना दें, तुम इस भव्य 
भवनमें रहो और इस परछंगपर सो जाओ, तो क्या उस भूखे-प्यासे व्यक्तिकों यह अच्छा लगेगा ! 

उसी प्रकार युधिष्ठिर तो श्रीकृष्णके लिए भूखे थे, श्रीकृष्णके लिए प्यासे थे । इसलिए उनको 
उनका बड़ा-से-बड़ा राज्य और भाँति-भाँतिकी सुख-सस्पदायें सच्तोष देनेवाली नहीं थी। 

अब सूतजी परीक्षितका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वे गर्भमें रह रहे थे, तब्र अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा कि उत्तका शरीर ब्रह्मास्त्रके तेजसे जल रहा है। परन्तु साथ-ही-साथ अँगूठेके बराबर 
आकारवाला मुकुटमण्डित पीताम्बरधारी एक 355 भी दिखायी पड़ रहा है, जो चारों ओर गदा 
घुम्ता-चुमाकर उसकी रक्षा कर रहा है। परीक्षित यह देखने लगे कि गंदा घुमानेवाला कौन है ? 


इसीसे उनका नाम परीक्षित पड़ा । 
ड्‌ बल शब्दकी इस नेरुक्त व्युत्पत्तिके अतुसार इनके सामने जो भी आता, उसको देखकर 


यह विचार करते कि जिसको मैंने गर्भ; देखा था, वही आया है' क्या ? किसी भी मनुष्यको सामने 
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आया देखकर उनके मनमें इस बांतका विचार नहीं होता कि यह हमारा दुश्मन है, दोरत है या 


और कुछ है । वे तो यही सोचते कि कहीं वही प्रभु तो नहीं आगया है, जिसने गर्भमें हमारी रक्षा की 
थी। परीक्षित उसीका नाम है जिसे सामने आये व्यक्तिको देखकर एकबार भगवान्‌की याद आजाये 
और वह यह अनुभव करे कि इसके रूपमें कहीं भगवान्‌ ही तो नहीं आये हैं । 
तो भगवानने परीक्षितकी रक्ष! की ओर समयपर पाण्डुवंशमें उनका जन्म हुआ । राजाको 
बड़ा आनन्द आया। जिस समथ' मनुष्यकी सुख-आनन्द मिले, उस समय भी यदि उसकी मुट्ठी बँधी 
रहे तो समझना कि उसको कोई सुख, कोई आनन्द नहीं हुआ । 
जब आनन्द आता है, तब ध्रुद्दी ढीली पड़ जाती है और कृपण भी उदार बन जाता है-। 
एक गृहस्थ महात्मा थे | उत्तके घरमें पुत्र उत्पन्न हुआ तो वे घर॒की सब चीजें लुटाने लगे । लोगोंने 
कहा कि अरे, बेठा हुआ है, उसके लिए कुछ तो रहने दो, सब काहेको बाँटते हो ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि मैं इस बच्चेका प्रारब्ध नहीं बाँठ रहा हूँ । यह अपने साथ जो लेकर आया होगा, वहा 
इसके काम आयेगा । इसके भंविष्यके लिए हम अपने हृदयको संकुचित क्यों करें ! 
तो राजा युधिष्ठिर परीक्षितके जन्मसे बड़े प्रसन्न हुए! उनके सब संस्कार हुए ही थे-- 
गर्भाधात हुआ था, सीमस्तोन्नयन' हुआ था, पुंसवन हुआ था और जात-कम हुआ था। गर्भाशयकी 
शुद्धिपीठशुद्धि है, आधार-शुद्धि है । उसको गर्भाधान-संस्कारः कहते हैं, जिससे कि माताके पेटमें 
रहनेकी जगह शुद्ध हो जाये । पुंसवन-संस्कारसे वीर पुरुष पेदा होते हैं । सीमस्तोन्ननय-संस्कारसे 
पतिका पत्लीके प्रति प्रेम प्रकट होता है। वह उसकी माँग सँवारता है, उसको सीमन्तोच्नयन करता 
हैं, जिससे पत्नीके मत्तमें यह आस्था होती है| कि पति हमसे प्रेम करता है और उसकी इस 
आत्मतुश्टिसे बच्चेका पालन-पोषण होता है। फिर बच्चेके प्रैदा होनेपर उसका जातकमं-सं स्कार 
होता है।। इत्त संस्कारोंसे बेजिक और गाभिक अर्थात्‌ पिताके वीय॑ और माताके गर्भके दोषोंकी 
निवुत्ति हो जातो है तथा बच्चे शुभ संस्कार-सम्पन्न होते हैं । 
अब नामकरणके समय ब्राह्मणोंने कहा कि तुम्हारे नष्ठप्राय कुलकी रक्षा करनेके लिए 
भगवानुने यह बाछक दिया है। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा और यह भगवाचका बड़ा 
भारी भक्त होगा । इसपर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज ! बेटा तो हो, परल्तु 
वह यदि अपने कुछके अनुरूप त चले तो कितने दुःखकी बात हो जाती है । जो वंशधर वंश ही डुबा 
कै, उनके होनेसे क्या फ़ायदा ? इसलिए आपलोग बताइये कि हमारे पूर्वज जैसे रहते थे, वैसे ही 
यह भी रहेगा कि नहीं ? 
+ ब्राह्मणोने कहा कि महाराज, आप क्या पूछते हो ? यह बालक इश्ष्वाजुके समान प्रजाका 
रक्षक हीगा, दाशरथि रामके समान ब्रह्मप्य एवं सत्यसन्ध होगा, शिबिके समान दाता होगा, भरतके 
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कि कक कल समान धन्वी होगा, पावकके समान तेजस्वी होगा, समुद्रके 
पोंमे न पराक्रमी होगा। ब्राह्मणोंने परीक्षितके गुणोंका गान करते 

हु पा कहा कि महापुरुषोंमें जो अलग-अछग सदगुण होते हैं वे सब-के-सब गुण एक साथ. परीक्षितमें 
आनेंग | इसका वंश भी चलेगा । जनसेजय आदि इसके पुत्र होंगे। यह कलियुगकों भी अपने काबूमें 
कर' लेगा | और अपने राज्यमें कालका प्रभाव व्याप्त नहीं होने देगा । 

अब देखो परिस्थितियोंके अनुसार राजा होता है या राजाके अनुसार परिस्थितियाँ होती 
हैं ? परिस्थितियाँ तो जड़ हैं और शासक चेतन है। इसलिए चेतनके अनुसार परिस्थितियाँ पेदा 
होती हैं, स्वयं परिस्थितियोंसे कुछ नहीं बनता-बिगड़ता । एक बुद्ध पैदा हो गये और वे छाखों- 
करोड़ाको बौद्ध बनाकर छोड़ गये । एक ईसा हुए, एक मुहम्मद हुए, एक शंकराचार्य हुए । इनके 
समान दुनियामें दूसरा कोन पेदा हुआ। महापुरुषकी छीला ही अछग होती है । वह काछको अपने 
वशमें कर लेता है और धमकी स्थापना करता है'। 

ब्राह्मणोंने अन्तमें कहा कि यह मृत्युका ज्ञान होनेपर डरेगा नहीं। गज्भजीके किनारे जाकर 
अनशनपर' बैठेगा और महात्मा लोग आकर उपदेश करेंगे। इसका नाम होगा परीक्षित। क्योंकि 
इसने गर्भमें' जो देखा था, उसीको छोगोंमें ढूँढेगा-- 

गर्भे दृष्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह । ३० 

अब बड़ा विछक्षण प्रसद्भ है ! ऐसा प्रसद्भध जल्दी मिलता मुश्किल है। हमारी भारतीय 
संस्कृतिमें तो मिलेगा, लेकिन दुनियामें अन्यत्र ऐसा प्रसज्भ नहीं मिलेगा। राजा युधिष्ठिरके मनमें 
आया कि हम यज्ञ करें । किन्तु उनके पास यज्ञके लिए धन नहीं था | देखो, भारतवर्षका एकछत्र 
सम्रा _ और उसके पास यज्ञ करनेके लिए अपना धन नहीं । जो धन था, वह प्रजासे कर और 
दण्डसे वसछ किया गया था। इसलिए युधिष्ठिरजीका यह कहना था कि यदि हम इस धनसे यज्ञ 
करगे तो वह प्रजाके द्वारा किया हुआ यज्ञ होगा। उसके फल-भोक्ता हम नहीं होंगे। उसके छिए तो 
हमारी अपनी सम्पत्ति होनी चाहिए । हम अपने धर्मके लिए प्रजाकी सम्पत्ति कैसे खर्च करे ! 

श्रीकृष्णने विचार किया कि युधिष्ठिरकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 
उत्तर दिशाकी ओर धरतीमें धन गड़ा हुआ है और जो धन धरतीमें गड़ा हुआ होता है, वह राजाकां 
होता है । युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण की बात मान ली | वह धन छाया गया । उससे सामग्री एकत्र की गयी 
और' राजा युधिष्ठिरका यज्ञ सम्पत्त हुआ। उसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंके आग्रहपरु कई 
महीनोंतक वहाँ रहे और उत्तकी अनुमति लेकर उन: श्रार्कि। छठे) 

७५ 
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इधर विदुरजी जब तीर्थयात्रामें थे, तब उन्होंने महूषि मेत्रेयसे आत्माके स्व॒रूपके सम्बन्धमें 
श्रवण किया । उन्हें जो कुछ जान्ननेकी इच्छा थीं, वह पूरी हो गयी थी। मनुष्यकी जितना आवश्यक 
हो, उतना ही जानना चाहिए । पण्डितोंको शास्त्राथे करना होता है, तब वे दूसरोंको पराजित 
करनेके छिए अपनी बुद्धिमें अधिक परिग्रह करके रखते हैं । जंसे घ्रमें धनका आवश्यकतासे अधिक 
परिग्रह होता है, वेसे ही बुद्धिमें तके, कृत्क॑, वित्तर्क, युक्तिका परिग्रह होता है । उसके कारण विक्षेप 
होता है, मन एकाग्र तहीं होता और भगवान्‌की ओर नहीं लगता । 
विदुरजीने अपने अन्य सब प्रश्नोंकी छोड़ दिया और केवछ भगवानके ध्यानमें छग गये । 
वेसे जितते भी प्रश्त हैं, उन सबका अन्त भगवान्‌के ज्ञानमें ही है। उस एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान 
हो जाता है-- 
कस्सिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वर्िदं विज्ञातं भवति । मुण्डक उप० १.१.३ 
जब विदृरजी हस्तिनापुर छौटे, तब धृतराष्ट्र, गान्धारी, द्रौपदी आदि सबने उनका बड़ा 
स्वागत-सत्कार किया, उनकी पूजा हुई-- 
राजा तसहँयाचक्रे क्तासनपरिप्रहम्‌ । ६ 
विदुरजी अपने आसनपर.- विराजमान हुए और जब आराम कर चुके तब उनसे राजा 
युधिष्ठिरने बड़े विनयके साथ प्रश्त किया-- विदुरजी, जंसे पक्षीं अपने पंखोंकी छायामें अपने अण्डोंको 
सेता है; वेसे ही आपते अपनी पक्षच्छायासे हमारी सेवा की है और हमको विपत्तियोंसे बचाया है । 
यहाँ देखो, युधिष्ठिरकी कृतज्ञता ! जिस मनुष्यके हृदयमें कुतज्ञता नहीं है, वह भगवानकी भक्ति 
नहीं कर सकता । इतघ्त व्यक्ति न तो आँख देनेवालेके प्रति कृतज्ञ होगा, न दिल देनेवालेके प्रति 
कतज्ञ होगा और न ज्ञान देनेवालेके प्रति क्ृतज्ञ हीगा। क्योंकि उसके हृदयमें ऋतज्ञता ही नहीं है । 
'एक बात और; अगर भगवान्‌का दर्शन करना है तो एक बार पक्षी होना भी आवश्यक है । 
जे अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । कृठउप० १.१.२० 
.._ कठोपनिषद्में एक प्रसंग आया है जो ध्यान देने योग्य है। कोई-कोई कहते हैं कि मरनेके 
आजाद आत्मा रहती है और कोई-कोई कहते हैं कि मरनेके बाद आत्मा नहीं रहती । इन दोनों पक्षोंके 
प्रसंगमें किसोने कहा है कि हम तो निष्पक्ष होकर रहेंगे । किन्तु निष्पक्ष होकर रहोगे तो भगवान्‌की 
ओर नहीं चल पाओगे। इसलिए पक्षणात लेकर चलो, ठीक वैसे ही, जेसे सिद्ध पक्षी काकभुशुण्डिजी 
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आदि चलते हैँ। एक बार भगवान्के पक्षमें हो जाओ और जब भगवान्‌ मिल जाये तो अपने पक्षको 
काटकर फेंक देना, जिससे कि फिर उड़कर कहीं जाना न पड़े । जबतक भगवान्‌ न मिलें तबतक 
तो पक्ष होना, भगवत्पक्ष होना परम आवश्यक है । 

युधिष्ठिरने पूछा कि महाराज, आप कहाँ-कहाँ रहे हैं? आप जेसे भगवःउद्गक्त तो स्वयं तीथ॑ 
होते हैं। वे तीथोंको तीर्थ बनानेके लिए ही विचरण करते हैं । आप द्वारिका भी गये होंगे, यदि नहीं 
गये होंगे तो वहाँके हमारे भाई-बन्धुओंके समाचार अवश्य प्राप्त किये होंगे ? हमें सब कुछ बताइये ?: 

इसपर विदुरजीने ओर सब-कुछ तो बता दिया, लेकिन यदुवंशके विनाशकी बात नहीं 
बतायी । क्यों नहीं बतायी ? इसलिए नहीं बताथी कि वह दुःख देनेवाली थी । दुःखदायी समाचार 
यदि घण्टे-दो-घण्टे बाद भी मिलेगा तो सुननेवालेकी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए तुम दुःख 
देनेमें निरमित्त मत बनो ? जब वह प्रसंग आवेगा तो सुननेवाला सुन लेगा । तुम उसके दू:खको पहले 
क्यों पहुँचाते हो ? तुम्हें सन्देश ही ले जाना है तो कोई सुखदायी सन्देश ले जाओ, दु:खदायी सन्देश 
क्यों ले जाते हो ? किसीको भी दुःखका समाचार जल्दी नहीं देना चाहिए । खूब सोच-समझकर जब 
आवश्यक हो तभी देता चाहिए। यह सज्जनोंकी परम्परा है। 

विदुरजी थोड़े दिनोंतक हस्तिनापुरमें रहे ! वे साक्षात्‌ धर्मं थे। माण्डव्य ऋषिके शापसे 
सौ वर्षके लिए शूद्र बन गये थे । इतने दिनोंतक यमराजके पदपर अयंमा थे और वही पापियोंको 
दण्ड देते थे । यह कथा महाभारतमें आयी है । 

युधिष्ठिरके यहाँ बड़ा आनन्द था । परन्तु जब मनुष्य घरमें आसक्त हो जाता है तब उसे 
कालका कुछ पता नहीं चलता । आपने देखा होगा, व्याह-शादी और गाने-जानेके कार्यक्रमसें कब 
रात बीत गयी, इसका भान नहीं होता | लेकिन घर, गाँवसे कोई दुःख हो, मुर्देके पास बेठना पड़े तो 
मालम पड़ता है कि रात बीत नहीं रही है। एक ही रात्रि दुःखी आदमीके लिए कल्पभरके बराबर 
और सुखी आदमीके लिए क्षणभरके बराबर है। 

विदुरजी महात्मा थे, समयकी गति पहचानते थे । उन्होंने धृतराष्ट्रसे कहा कि राजन ! बड़ा 
भारी भय आनेवाछा है और इसका कोई प्रतीकार नहीं है। अब काछ सामने आगया है। जब 
अपना ही शरीर छठ जाता है तो सम्बन्धियोंकी तो बात ही क्या ! तुम्हारे सभी सम्बन्धी चले गये । 
शरीरमें बुढ़ापा आगया । दूसरेके घरमें रह रहे हो, फिर भी तुमको जीनेकी आशा बनी हुईं है;। क्या 
तुम यह अनुभव नहीं करते कि घरके छोग कितने तिरस्कारसे तुमको रोटी देते हैं ? 

भीमापवर्जित पिण्डमादरे गृहपालवत्‌ ॥ २२ 


जैसे कुत्तेमो रोटीका टुकड़ा डाछा जाता है, वेसे तुम्हारे पास भोजन आता है। जिनको 
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तुम्हारे बच्चोंने आगसे जलाया, जहर दिया, जिनकी पत्नीको दूषित करनेका प्रयास किया, जिनका 
सता और धन लूट लिया, उन्हींके दिये हुए भोजनसे तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो । फिर भी 
तुम्हारा यह शरीर अब रहनेवाछा नहीं है, यह तो जा रहा है। अब तो शरीरको ऐसे ढंगसे छोड़ो 
कि यह साथंक हो जाय । अगर छोगोंको रुलाकर शरीर छोड़ा तो क्या छोड़ा ? ऐसे शरीर छोड़ो 
कि लोगोंको पता ही न लगे कि कब मर गया-- 
अविज्ञातगतिजंह्ञात्‌ । २५ 
विदुर॒ुजी फिर कहते हैं कि मर जानेके बाद सगे-सम्बन्धियोंकी जरूरत नहीं होती | म्रत 
शरीरका भण्डारा चाहे कुत्तोंकी, चाहे कौओंको, चाहे वह पानीमें डब जाय, आगमें जल जाय या 
मिट्टीमें मिछ जाय, कोई अन्तर नहीं पड़ता । कैसे भी ही, जीवनकाछमें मनुष्यको वेराग्य हो जाना 
चाहिए और भगवान॒के साथ उसका मन जुड़ जाना चाहिए। इसलिए आओ हम लोग उत्तर- 
. दिशामें चलें। 
इस प्रकार विदुरजीके कहनेपर धृतराष्ट्रने अपना हढ़ स्नेह-पाश काट दिया, गान्धारी भी 
उन्तके साथ हो गयी और तीनों हिमाछयकी ओर निकछ पड़े । हिमालय दण्डन्यास करनेवाछोंको 
ह॒ष॑ प्रदान करता है--'हिमालयं न्यस्तदण्डप्र हर्षम्‌! (२९)। दण्डन्यासका अर्थ है कि हम किसीकों 
सजा देनेके अधिकारी नहीं हैं। संन्यास लेते समय यह संकल्प ग्रहण किया जाता है कि संसारके 
सब प्राणी हमसे निर्भय हो जाये । “अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा प्रश्रज्यामाचरेत्‌ ।! यह दण्ड अपराधी 
प्राणियोपर भी चलानेके लिए नहीं है। जिन लोगोंने दण्डके न्यासका संकल्प कर लिया है, उनके 
छिए सबसे अच्छी जगह हिमालय है। 
इधर राजा युधिष्ठिरकी दिनचर्या यह थी कि वे अपना नित्य-कर्म सम्पन्न करके सन्ध्या-वन्दन 
करते थे, सूयंको अध्य देते थे, अग्निहोन्न करते थे, ब्राह्मणोंकी नमस्कार करते थे, अन्नदान करते 
थे, ओर उसके बाद माता-पिता तथा गुरुजनोंको नमस्कार करने उनके पास जाते थे। जब वे धृतराष्ट्र 
ओर गान्घारीके यहाँ पहुँचे तो देखा कि उन्तका कहीं अता-पता नहीं है| उन्होंने संजयसे पूछा कि 
वे कहाँ गये ? कहीं मेरे ऊपर नाराज होकर गंगाजीमें तो नहीं कूद पड़े ? संजयको भी उनका पता 
नहीं था। उन्होंने कहा कि छगता है, वे हमें ठगकर कहीं चले गये हैं । इसी समय नारदजी वहाँ 
आगये। नारदजीकी सब जगह अप्रतिहत गति है । उनको कहीं कोई रोक नहीं सकता । वे भगवान्‌के 
संकल्प हैं, जहाँ जरूरत होती है, वहीं उपस्थित हो जाते हैं । युधिष्ठिरने उनकी पूजा की ओर पूछा 
कि हमारे गुरुजन कहाँ हैं ? 
नारदजी बोले कि अब तुम उनके लिए शोक आदि मत करो । तुमसे अपने लिए तो कुछ 
होता नहीं और तुम दूसरेके दुःखमें अपने मनको खराब कर रहे हो । सब ईश्वरके अधीन हैं. और 
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उनकी आज्ञाके अनुसार चछते हैं। जेसे खिलाड़ी कभी दो खिलौनोंको जोड़ देता है और कभी अछग 
कर देता है, वेसे ही ईश्वर करते हैं। लेकिन यह तो खिछाड़ीकी इच्छा है, इसमें तुम्हारा क्या है ? 
संसार नित्य है तो भी चिन्ता मत करो, अनित्य है तो भी चिन्ता मत करो और नित्यानित्य है तो 
भी चिन्ता'भमत करो। अज्ञानके सिवाय चिन्ताका दूसरा कोई कारण नहीं है। इसछिए तुम अपनी 
विकलता छोड़ दो । यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना उसका पाछन-पोषण कैसे होगा। 
वास्तवमें जो यह समझता है कि अगर हम अपुकको रोटी नहीं देंगे तो उसको खानेको कहाँ 
मिलेगा, वह बेवकूफ है । एकबार शिवाजीको अभिमान हो गया कि अकालके समय हम छोगोंको 
रोटी देते हैं। उनके सदगुरु समर्थ रामदासने कहा कि 'शिवा, इधर आ हथौड़ा ले आ और पत्थर 
तोड़ ।! शिवाजीने पत्थर तोड़ा तो उसके भीतर एक कीड़ा निकछा। उसके मुँहमें एक चावल निकला, 
वहाँ पानी भी था। समर्थ रामदासने कहा 'शिवा, बोल उस पत्थरके भीतर छेद बनाकर पानी किसने 
रखा ? कीड़ेके मुंहमें चावल किसने दिया ।! शिवाजी समझ गये और बोले कि महाराज, हमारा 
अभिमान' बिल्कुल व्यर्थ है । 
मनुष्य अपनी चिन्ता तो करते नहीं, दूसरेकी चिन्तामें दिल, दिमागको खराब करते रहते हैं। 
भछा यह पाच्चभौतिक शरीर दूसरेकी रक्षा केसे करेगा ? साँपके धुंहमें मेढ़क होता है और मेढ़क 
मक्‍्खीको खा रहा होता है ! इसी तरह तुम काछके मुंहमें तो खुद ही पड़े हुए हो, अब दूसरेका 
क्या करोगे ? संसारकी यही रीति है कि यहाँ सब एक दूसरेको खाते-खिलाते चल रहे हैं । 
नारदजी कहते हैं कि एक ही परमात्मा नाना रूपोंमें भास रहा है । अब वह काछके रूपमें 
आया है। तुम धृतराष्ट्रकी चिन्ता मत करो। वे गान्धारीके साथ हिमाछयकी दक्षिण-दिशामें जहाँ 
सप्तसरोवर है चले गये हैं और वहाँ हवनादि करके शान्त बेठे हुए हैं। भगवान॒के भजनसे उनका 
हृदय शुद्ध हो गया है । 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षोत्रज्ञे प्रविराप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५४ 
ध्वस्तमायागुणो दर्को निरुद्धकरणाशयः । 
निरवतिताखिलाहार आते स्थाणुरिवाचलः ॥ ५५ 


नारदजीने आगे कहा, धृतराष्ट्रजी नेति नेतिके ढ्वारा सम्पूर्ण हृश्य प्रपश्चका निषेध करके ओर 
आत्माको ब्रह्मसे एकाकार करके बठे हुए हैं। उन्होंने 'संन्यस्ताखिलकमंण:” अखिछकमंका संन्‍्यास- 
कर लिया है। अब उनका शरीर छूट जायेगा, गान्धारी उनके साथ सती हो जायेगी और विद्रजी 
भी चले जायेंगे। ऐसा कहकर तारदजी चले गये । 
ऐ५ 
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युधिष्टिरने श्रीकृष्णका समाचार जाननेके लिए अर्जुनको द्वारिका भेज दिया था। कई मही ने 
हो गये, अर्जुन लौटकर नहीं आये । 
युधिष्ठिरने देखा कि संसारकी गति बड़ी विलक्षण हो गयी है। गर्मीमें गर्मी नहीं पड़ती, 
सर्दमें सर्दी नहीं पड़ती, बरसातमें वर्षा नहीं होती और लोग अपनी जीविका पापसे चलाने छगे हैं । 
यह सब भगवात्रके विधुख हो जानेकी पहचान है। 'पापीयसीं नणां वार्ताम! (३) छोग धर्म और 
ईश्वरके त्ञामका उपयोग भी अपने घनकी रक्षाके लिए करते हैं। वे भगवानकी प्रसन्‍तताके लिए 
धर्म नहीं करते, दूसरोंको दबानेके लिए घर्म करते हैं। बड़ा भारी उपद्रव हो रहा है | छोगोंके मनमें 
क्रोध, छोभ और असत्य घर कर गये हैं। मित्रतामें शठ्ता और' भाई-बन्धुओंमें झगड़े होने छगे हैं। 
चारो ओर अधम हो अधम प्रकट हो रहा है। 
. युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा कि महीनों हो गये, अर्जुन लौटकर नहीं आये । क्या वह समय 


आगया, जब भगवात््‌ श्रीकृष्ण अपनी लीछा संवरण करेंगे ? उन्हींकी ऋपासे तो हमको राज्य मिला. 


था। बड़ेबड़े उत्पात हो रहे हैं। अपशकुन हो रहे हैं। श्रीमद्धागवतमें कई स्थानोंपर अपशकुनका 
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वर्णन आता है। अपशकुन शरीरमें भी होते हैं। जेसे आकाशमें, धरतीमें स्फुरण होते हैं वैसे ही 
शरीरमें भी होते हैं। युधिष्ठिरने उन अपशकुनोंका वर्णन किया और कहा कि मालूम होता है, हमारे 
ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है। यहाँ देखो, अपशकुन विपत्ति देते नहीं हैं। यह तो 
ईए्वरकी कृपा है, जो अपशकुनों द्वारा हमें सावधान करते रहते हैं। अपशकुन होनेपर नाराज नही 
होना चाहिए । सावधान हो जाना चाहिए | यदि तुम घरमें-से निकछो और गीदड़ हुआँ-हुआँ करता 
सामनेसे आजाय तो उसको मारनेके छिए मत दौडो। यह सोचो कि ई9वरने कोई सूचना भेजी है, 
जरा सावधान होना चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वरका दूत है। 

तो, युधिष्ठिरजी अमंगलकी बात सोच ही रहे थे कि अर्जुन आगये। उनका मुँह छटका 
हुआ था । आँखोंसे आँसू बह रहे थे । उनकी ऐसी दशा कभी देखनेमें नहीं आयी थी। युधिष्ठिरजीको 
बड़ी चिन्ता हुई ओर उन्होंने एक-एकका नाम लेकर पूछा कि द्वारिकामें सब छोग सुखी तो हैं--पहले 
कुशल-प्रश्तका यही रीति-रिवाज था। कोई दूर देशमें रहता था और उसकी चिट॒ठी आती थी तो 
उसमें गाँवभरके लोगोंके नाम ले-जेकर उत्तका कुशल्क्षेम पूछा हुआ होता था। युधिष्ठिरजी भी 
सारी द्वारिकाका ताम ले चुके। परन्तु यह पुछतेकी उत्तकी हिम्मत नहीं पड़ी कि श्रीकृष्ण कैसे हैं ? 
क्योंकि उनकी दृष्टिमें उन्हींके द्वारा तो सबके सब सुरक्षित हैं । फिर अर्जुनकी दशा देखकर बोले 
कि तुमको क्या हो गया है ? तुम्हारे मुखका तेज कहाँ गया ? तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया है ? 


4९ 


+ही तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं हुआ है 


न दत्तमुक्तम थिभ्य आशया यत्य्रतिश्रुततम्‌ । १४० 


क्या किसीको तुमने वह वस्तु नहीं दी, जिसके लिए उसको आशा बँधायी थी ? क्या इसीसे 
तुम उदास हो गये हो ? क्‍या तुमसे कोई बुरा कार्ये हो गया है ? क्या तुमको किसीने पराजित कर 
दिया है ? क्या तुमने जिन्हें खिछाना चाहिए, उनको खिलाये बित्ता खुद खा छिया है। अन्तमें 
युधिष्ठिरने हिम्मत करके वह प्रश्न पूछ ही छिया, जिसको वे टाछते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 
अर्जुन, मुझे विश्वास है. कि तुमसे कोई बुरा काम तो हो नहीं सकता । फिर क्या तुमको श्रीकृष्णका 
विरह हो गया है ? जल्दी बोलो । 


्ः 
छः 
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युधिष्ठिरने जब यह प्रश्न किया तब श्रीकृष्णके ध्यानमें मग्न अजुँनने धीरे-धीरे अपने आँसू 

पोंछे और-- 
नपसप्रजसित्याह बाष्पगद्गभदया गिरा। ४ 

बाष्पगदगद वाणीसे कहने लगे--महाराज, आपने जितने कारण बताये, वे सब तो नहीं किन्तु 
हमको हमारे मित्रने ठग लिया ! इसीसे हमारा तेज कम हो गया । अब तो मेरा यह शरीर प्राण- 
रहित मुदके समान है। उन्हींके कारण मैंने द्पदके घरमें राजाओंको हराया और मत्स्यका वेध 
किया। उन्हींकी शक्तिसे खाण्डव वनका दाह किया । उन्होंने ही मयके द्वारा हमारे. लिए सभा 
बतवा दी। उन्हींके कारण हम छोगोंने दिग्विजय प्राप्त किया। उन्हींके बलसे हमने द्रौपदीके 
तिरस्कारका बदला लिया । उन्होंने ही दुर्वासाके संकटसे हमको बचाया । 


इसकी विशेष कथा तो आप जानते ही होंगे। दुर्वासा ऋषि दुर्योधनकी प्रेरणासे दस हजार 
शिष्योंके साथ युधिष्ठिरके उस समय अतिथि हुए, जब वे वनमें थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। 
जब द्रोपदी भोजन कर लेती थी, तब कुछ भी शेष नहीं रह जाता था । उसने दुर्वासाके शापका संकट 
उपस्थित देखकर पुकारा-- 
कृष्ण कृष्ण सहोवाहो देवकीनन्‍्दनाव्यय ॥ ( वन पर्व २६३.८ ) 
द्रोपदीकी पुकार सुनकर श्रीकृष्ण द्वारिकाका भोजन छोड़कर नंगे पाँव दौड़े आये, बोले कि 
द्रोपदी: भूख छगी है, कुछ खानेको तो दो और--शाकास्तशिष्टमुपयुज्य'--बटलोहीमें लगा हुआ 
जो एक शाकका पत्ता था, उसको मुँहमें डाछकर कहा कि 'अनेन त्रिछोकी तृप्यतामः--इससे त्रिछोकी 
तृ्॑त हो जायें। ईश्वर हो तो ऐसा । जो एक शरीरको मैं समझे, उसका नाम जीव और जो सम्पूर्ण 
विश्वको अपने मैंके रूपमें देखे, उसका नाम ईश्वर । ईश्वर वह जिसके भीतर सम्पूर्ण विश्व-सृष्ट 
है । भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी छीछासे दुर्वासा शिष्यों-सहित तृप्त हो गये और जहाँ स्नान, सन्ध्या-वल्दन 
कर रहे थे, वहींसे भाग गये, भोजनके छिए नहीं आये। 
.... अर्जुन कहते हैं कि श्रीकृष्णके तेजसे ही हमने शंकरजीको तृप्त कर दिया और उन्होंने हमको 
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प्रयम स्करनध । १५ - १२१६ 


अपना अस्त्र प्रदान किया। उन्हींकी कृपासे हम सशरीर स्वर्ग जाकर इन्द्रके आसनपर बैठे । उन्हींकी 
सहायतासे महाभारतके युद्धमें हमने कौरवोंको मारा और बड़े-बड़े महारथियोंको हरा दिया । 
अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानामायुरमंनांसि च दृशा सह ओज आच्छेत ॥ १५ 


श्रीकृष्ण सारथि बनकर हमारे र॒थपर आगे बेठ गये और दूसरे पक्षके सेनिकोंके मन, बल, 
ओज और आयु सबको अपनी आँखोंके आकरषंणसे खींच छिया। हमने अपने बाणोंसे नहीं मारा, 
उन्होंने अपनी आँखोंसे शत्रुओंको मार दिया। उनकी कृपासे ही शत्रुओंके बाण हमको छगते नहीं 
थे | हमने उन श्रीकृष्णको अपना सारथि स्वीकार किया, जिनका लोग भजन करते हैं। उनका 
मुझे पार्थ ! सखे ! आदि कहकर ' सम्बोधित करना, याद आता है तो हमारा दिछ फटने छगता है । 
मैं उनके साथ सोता था, बैठता था, डींग हाँकता था और भोजन करता था। मैं कहता था कि तुम 
तो बहुत सच्चे हो लेकिन जब तुमने मिट्टी खाथी थी और मैयाने हाथमें छड़ी लेकर और डॉटकर 
पूछा था कि तुमने मिट्टी खायी है, तो तुमने कह दिया नहीं खायी। यह कहाँकी सत्यवादिता है 
तुम्हारी ? लेकिन श्रीकृष्ण मेरी बातका बुरा नहीं मानते थे । जेसे मित्र मित्रकी बात सहता है वसे 
ही सह लेते थे। वास्तवमें ईश्वर किसीका दोष नहीं देखता, यह उसका सहज स्वभाव है। आज 
श्रीकृष्णके बिना मैं शून्य हो गया हूँ । जब मैं द्वारिकासे उनको पत्तनियोंकी साथ छा रहा था तो 
उनकी रक्षा नहीं कर सका । वही धनुष-बाण, वही रथ-घोड़े ओर मैं वही रथी। परन्तु श्रीकृष्णके 
बिना सब व्यथथं हो गये । महाराज, आप' जिनके बारेमें पूछ रहे हैं, वे तो सब-के-सब मर गये। 


इस प्रकार वर्णन करते हुए जब अजुन व्याकुल हो गये तो उन्तको गीताका उपदेश याद 
आगया और श्रीकृष्णके चरणारविन्दका स्मरण भी हो गया । इससे उनके हृदयका राग-ह्वेष निवृत्त 
हो गया । उनका शोक मिट गया, संशय मिट गया, प्रकृति लीन हो गयी और वे जन्म-मरणसे विति- 
मुंक्त होकर ब्रह्मसे एकाकार हो गये । भगवान्‌ुके परम भक्त अजुनकी यह गति हुई । 


अब युधिष्ठिरजीने स्वर्गारोहण करनेका निर्णय किया । कुन्ती भी संसारसे उपराम हो गयी 
और अनन्यभक्तिसे अपने हृदयकों श्रीकृष्ण-चरणोंमें समर्पित कर दिया । भगवाचुने जिस यदुवंश- 
शरीरसे पथिवीका भार हरण किया था, उसका परित्याग वेसे ही कर दिया जसे, 'कण्टकेनेव कण्ट- 
कम्‌ ( ३४ ) एक काँटेसे दूसरा काँठा निकालकर दोनों काँटे फेंक दिये जाते हैं। जसे नट नाना 
रूप धारण करता है, वेसे ही भगवान्‌की यह लीछा है। 

जब युधिष्ठिरजीने देखा कि देशमें कछियुग आगया और लोगोंके मनमें लोभ, कपट, हिसा 
आदिका प्राबल्य हो गया तब उन्होंने अपने पोत्र परीक्षितको, पृथिवीपतिके रूपमें अभिषिक्त किया । 
वच्जनाभको मगुरामें श्रसेनोंका अधिपति बताया । इसके बाद उन्होंने प्राजापत्य हृष्टि करके अग्तिका 
पान कर लिया । इसका तात्यय यह है कि वे जो बाहर हवन करते थे, उस अश्निका स्यास उन्होनें 


४: भागवत-दर्शन : १ ; 


अपने शरीरमसें ही कर लिया । अब वे जो खाते-पीते हैं, वही हवन है। केवल भौतिक अस्निमें हवन 
करना ही हवन नहीं है, जठरामिनमें, प्राणाग्निमें हृव॒त करना भी हवन है। उनके पास वस्त्र-वेभव 
जो कुछ भी था, वह सब फेंक दिया । निर्मम-निरहंकार होकर और' सारे बन्धनोंकों काटकर अपने- 
आपमें बठ गये। उन्होंने वाणीको मनमें, मनको प्राणमें, प्राणनो अपानमें, अपानको मृत्युमें और 
मृत्युकी पखभूतमें विछीत कर दिया | इसके बाद पत्चभतको त्रिगुणमें, त्रिगुणको प्रक्ृतिमें हवन कर 
दिया । अत्तमें थपनेको भी अद्वितीय ब्रह्मसे एक कर दिया | परब्रह्म परमात्मासे अछग आत्मा नहीं 
है, आत्मासे अलग प्रकृति नहीं है, प्रकृतिसे अलग त्रिगुण नहीं है, त्रिगुणसे अलग पज्चभत नहीं है, 
पञ्चभूतसे अलग प्राण-अपान नहीं हैं, प्राण-अपानसे अछग मन नहीं है, मनसे अछग इन्द्रियाँ नहीं हैं 
और इन्द्रियोंसे अलग यह सृष्टि नहीं है । इस प्रकार युधिष्ठिरजी एक अद्वय ब्रह्म मैं हँ ऐसा मानकर 
अपने स्वरूपमें बेठ गये । शरीर॒पर केवल चीर रह गया। उन्होंने आहार छोड़ दिया । मूक हो गये । 
उनके बाल बिखर गये, उन्मत्त होकर विचरण करने छगे | उनको कोई पहचाने ही नहीं । वे भी 
किसीकी ओर देखें नहीं । उत्तर दिशाकी ओर चले गये । उनको परब्रह्म परमात्माका ध्यान छग 
गया। दूसरे भाई भी चले गये । दूसरे भाइयोंने भगवानके चरणारविन्दका ध्यान किया। उनका 
अच्तःकरण शुद्ध हो गया, भगवाचमें उनकी मति एकात्म हो गयी और उन छोगोंको उस पदकी 
प्राप्ति हो गयी, जो संसारके विषयी लोगोंको नहीं प्राप्त होती । 
उनको कोई पहचाने ही नहीं । वे भी किसीकी ओर देखें नहीं । उत्तर दिशाकी ओर चले 
गये । उत्तको परब्रह्म परमात्माका ध्यान छग गया। दूसरे भाई भी चले गये। दूसरे भाइयोंने 
भगवान्‌के चरणारविन्दका ध्यान किया | उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, भगवान्‌में उनकी मरति 


एकान्त हो गयी और उन लोगोंको उस पद की प्राप्ति हो गयी, जो संसारके विषयी छोगोंको नहीं 
प्राप्त होती । 
इधर विदुरजीने भी अपने शरीरका परित्याग कर दिया और अपने धाममें चले गये । द्रौपदीने 
देखा कि मेरी ओर तो कोई देखता ही नहीं है-- 
द ... द्रौपदी च तदा5त्ञाय पतीनासनपेक्षताम्‌ । ५० 
किसीको हमारी अपेक्षा नहीं है। असलमें संसारमें किसीको किसीकी अपेक्षा नहीं है | यह 
अम ही होता है कि अश्रुकको हमारी बड़ी भारी जरूरत है। भछा किसीके मरनेसे किसीका काम 
रुकता है ? संसारमें सब चछता रहता है । छोग व्यर्थ ही समझते हैं कि हाय-हाय हमारे बिना यह 
काम केसे होगा ? द्रोपदीने कहा कि भगवात्‌के सिवाय अपता और कोई नहीं । अतः उसने बुद्धि 
भगवानूमें छगा दी | यह जो पाण्डवोंके प्रयाणका प्रसंग है, इसको जो प्रेमके साथ श्रवण करता है, 
उसे भगवड्ध तिक्ली प्राप्ति होती है और सिद्धि मिछ्ती है। 
(५ 
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इसके आगे वर्णन करते हैं कि परीक्षितमें वे सब गुण थे, जो ब्राह्मणोन बताये थे। उत्तरकी 
बेटी इरावतीसे उन्तका ब्याह हुआ। जनमेजय उनके पृत्र हुए। उन्होंने तीन अश्वमेध गंगाजीके 
तटपर किये और दिग्विजयमें कछियुगको जीत लिया। 

शौनकजीने पूछा कि सूतजी, यह बताइये कि परीक्षित कितने प्रभावशाली थे ? उनके अन्दर 
तो लोकिक प्रभाव भी था, जिससे उन्होंने दिग्विजय किया और आधिदेविक प्रभाव भी था, जिससे 
उन्होंने कलियुगरूपी काछके एक अवयवको अपने वशमें कर लिया। यदि इसका सम्बन्ध कृष्ण- 
कथासे हो, अथवा भक्तोंकी कथासे हो, तब तो सुनाइये, अन्यथा हमारा मन दुनियादारीकी कहानी 
सुननेका नहीं है । क्योंकि समय व्यथ ही बीतता जा रहा है, क्षण-क्षण छीज रहा है। आओ, निश्चिन्त 


बठकर यहाँ भगवान्‌की कथा सुनें और हरि-लीलामृतका पान करें । आधी आयु रातमें निद्रासे और ._ 


आधी आयु दिनमें व्यर्थंके कामोंमें बीत जाती है। इसलिए भगवान्‌की चर्चा द्वारा अपने चित्तको 
दुनियाकी दोस्ती-दुश्मनीसे, राग-हेषसे निवृत्त कर देना ही श्रेयस्कर है। भगवान्‌की कथा सुननेसे 
सब कुछ सम्भव हो जाता है | 

सूृतजीने कहा, राजा परीक्षितको पता चल गया कि हमारे राज्यमें कलियुगका प्रवेश हो गया 
है। वे श्याम तुरज्वाले रथपर चढ़कर सेनाके साथ दिग्विजयके लिए निकले। उन्होंने भिन्न-भिन्न 
देशोंमें जाकर दिग्विजय किया । वे जहाँ-जहाँ जाये, वहाँ-वहाँ पाप्डबोंका यश और श्रीकृष्णकी 
महिमा सुनें, यह भी सुनें कि भगवान्‌ने गर्भमें मेरी रक्षा की थी। जब लोग उन्हें बताते कि 
यदुवंशियों और पाण्डवोंसें कितना प्रेम था तथा वे श्रीकृष्णसे भी कितना प्रेम करते थे, तब 
परीक्षित॒की प्रसत्तताकी सीमा नहीं रहती और उनके हृदयमें इत्तना प्रेम उमड़ता कि सब कुछ लुटा 
देते । जब वे सुनते कि श्रीकृष्ण तो हमारे दादाके सारथि बने थे, सभाके सदस्य बने थे, दूत बने थे, 
वीरासनसे बैठकर पहरा दिया करते थे और मित्रता निभाई थी, इतना ही नहीं वे युधिष्ठिरके पीछे 
चछते थे, उनकी स्तुति करते थे और उनको प्रणाम करते थे, तब राजा परीक्षितका हृदय द्रवित हो 
जाता था तथा उनकी भक्ति भगवानके चरणोंमें और बढ़ जाती थी । 

इस प्रकार परीक्षित पाण्डवोंके आचरणका अनुसरण और धाकष्ण-भक्तिसे तन्‍्मय रहते हुए 
दिग्विजय करते जा रहे थे कि एक दिन उन्होंने धरमंको बेलका रूप धारण करके, एक पेरसे घूमते 
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देखा, उनको पृथिवी भी गायके रूपमें घुमती दिखायी पड़ी । धर्मको, सृष्टिको देखनेकी शक्ति सबसें 
नहीं होती । जिसका हृदय शुद्ध होता है और उसमें भगवान्‌की भक्ति होती है, वही अछौकिक 
वस्तुओंका साक्षात्कार कर सकता है और उनका संवाद सुन्त सकता है । परीक्षितने देखा कि घम्मके 
तो एक ही पाँव है और गायके शरीरपर कात्ति नहीं है, उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही 
है, मानो उसका बछड़ा बिछुड़ गया हो । घमम पृथिवीसे पछता है कि तुमको क्या दु:ख है, जिससे 
तुम्हारा मुँह इतना उदास है ? क्या तुम्हारे मनमें कोई चिन्ता है ? क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दूर 
चला गया है ? तुम अपने लिए शोकग्रस्त हो या मेरे छिए अथवा यज्ञभाग न पानेवाले देवताओंके 
लिए ? क्या आजकछ लोग स््रियोंकी, बच्चोंकी रक्षा नहीं करते ? क्‍या ब्राह्मणवंश देवी भाषा 
संस्क्ृतका अध्ययन छोड़कर कुकर्ममें लग गया है, क्या राजकुल वेदाध्ययन करनेवालेकी वृत्तिका 
निर्वाह नहीं करता ? क्या शासन नीचे गिर गया है ? क्या लोगोंको खाना-पीना नहीं मिलता ? क्या 
भगवान्‌ अत्तर्धान हो गये हैं, इसके लिए शोक कर रही हो ? बताओ माता ! तुम्हारे शोकका कारण 
क्या है ? वह सौभाग्य, वह सौन्दर्य कहाँ चला गया है ! 


पृथिवीमाता एक तो आधिभौतिक होती है, दूसरी आधिदेविक होती है और तीसरी आध्या- 
त्मिक होती हैं। जहाँ देवी-देवताके रूपमें पृथिवीका वर्णन आता है, वह उसका आधिदेविक स्वरूप 
है । उसी पृथिवीमाताने उत्तर दिया कि धर्में, तुम जानते हो कि भगवान्‌में क्या-क्या गुण हैं ? सत्य, 
पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, सन्‍्तोष, सरलता, शम, दम, तप, तितिक्षा, समता, उपरामता, विद्या, 
जान, वराग्य, ऐश्व्य, शौय॑, तेज, बल, स्मृति, स्वातन्त््य, कोशल, कान्ति, धेयं, कोमलता, प्रागल्भ्य, 
प्रश्रय, शीछू, साहस, ओज, भग, गाम्भीये, स्थैयें, आस्तिक्य, की ति, मान, निरहंकार आदि सद्गुण 
हमेशा भमवेनमें ही रहते हैं। वही भगवान्‌ हमको छोड़कर चले गये। कल्थयुगका शासन हो रहा 
है । इसलिए में अत्यत्त दुःखी हो रही हूँ । शोक अपने लिए तो कर ही रही है, तुम्हारे छिए भी 
कर रही हूँ और जो वर्णाश्रमका हास हो रहा है, उसके लिए भी कर. रही हूं। लक्ष्मीजीको सब 
चाहते हैं । पर वे अपने निवासस्थान कमलवत्तको छोड़कर भगवानके चरणोंकी सेवा करती हैं और 
उन्हीं भगवानके चरणचिक्त मेरे ऊपर पड़ते थे । मैं त्रिलोकीमें श्रेष्ठ हो गयी थी। उन्हीं भगवानके 
विरहमें मैं व्याकुल हो रही है । उत्तके चरणोंके चिह्नसे अभी भी मुझे रोमान्च हो रहा है । 
ले प्रकार वरथिवी और धर्म आपसमें बातचीत कर ही रहे थे कि राजधि परीक्षित वहाँ 
पूर्ववाहिनी सरस्व॒तीके तटपर पहुँच गये । 
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राजा परीक्षितने वहाँ जाकर एक विचित्र हृश्य देखा। एक बेल है, जो धर्मंका प्रतीक है 


और एक गाय है, जो प्रुथिवीका प्रतीक है । तीसरा एक शूद्र है, जो हाथमें दण्ड लेकर राजा बन 


गया है और राजचिह्नू धारण करके गायरूपी परथिवी और 'बैलरूपी धर्ंको डण्डेसे मार रहा है। 
पृथिवी और धर्म अर्थात्‌ गाय और बेल दोनों ही क्षत-विक्षत हो रहे हैं। गायको तो वह पाँवसे भी 
मार रहा था और वह भूखी-प्यासी व्याकुल हो रही थी। राजा परीक्षितने जब यह दृश्य देखा तब 
उन्होंने तुरन्त अपने धनुषपर बाण चढ़ा लिया और बोले कि मैं राजा हूँ, तुम इन निरबंलोंको सता 
रहे हो, छगता है कोई नट हो, राजा नहीं हो । क्या तुम श्रीकृष्णके परमधाम चले जानेके कारण 
इनके साथ अन्याय कर रहे हो ? अथवा है वृषभ, है गोमाता, तुम दोनों कोई देवता हो, जो हमको 
दु:ख देते आये हो ? किन्तु आज एक पाण्डवंशीके हाथमें धनुष-बाण है। उसके रहते यदि तुम्हारी 
आँखोंसे शोकके आँसू गिरते हैं तो यह हमारे लिए सह्य तहीं है। तुम दोनों निर्भया हो जाओ। 
जिस राजाके राज्यमें प्रजा दुष्ठोंके ढ्वारा सताथी जाती है, उसकी कीति, आयु, भग और गति नष्ट 
हो जाती है। यह राजाका परमधम है कि दुःखियोंके दुःखको दूर करे । हमारे राज्यसें यह कौन 
भूतद्रोही आगया है ? मैं आज इसको दरम्ध कर दूंगा। वृषभदेवता, किसने तुम्हारे पाँव तोड़कर तुस्हें 
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विरूप बता दिया है ? हम कष्णभक्त हैं। हमारे राज्यमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल 
निरफ्राध हो, तुमको कष्ट हो; यह हमारे छिए कछड्भकी बात है। हमारे राज्यमें जो निरपराधको 
सताता हैं, उसको मैं भयभीत करता हूँ और वह चाहे देवता ही क्‍यों न हो, उसकी बाँह अपने 
हाथसें काट देता हूँ । 


धर्मने कहा कि राजन, आप भगवानके भक्त हैं, पाण्डव वंशमें पैदा हुए हैं, इसलिए आप 
इस श्रकारकी बात करें, यह ठीक है | परन्तु जीवनमें दःख किस कारणसे आते हैं, उसको हम नहीं 
जानते । इस सम्बन्धमें शास्त्रोंमें भी तरह-तरहको बातें आती हैं-- वाक्यभेदविमोहिताः” (१८)--. 
जो तास्तिक हैं अथवा अभेदवादी हैं, वे कहते हैं कि जब आत्माके सिवाय दूसरा कोई है नहीं तो 
ढुःखका कारण कौन होगा ? एकके मतमें शरीर दुःखका कारण है तो दूसरेके मतमें आत्मदेव ही 
ढु:खका हेतु हैं। दुःखकां कारण कोई देवताको, कोई कर्मको और कोई स्वभावको बताता है। 
कइयोंका निश्चय है कि कार्य-कारण भाव तकक॑का विषय नहीं है निर्दश्य नहीं है, अनिव॑चनीय है। 
ऐसी स्थितिमें राजन्‌, तुम स्वयं ही अपनी बुद्धिसि इसका विचार कर छो । 


परीक्षित बोले कि मैं पहचान गया, तुम धर्म हो। यदि तुम भूठ बोलनेवाले अधम होते तो 
किसी-न-किसीको बता देते कि इसकी वजहसे हमको दुःख हुआ है । संसारमें अपनेको कर्ता समझने- 
वाले अज्ञानी छोग, दूसरोंके ऊपर कर्मका कर्तृत्व थोपते हुए कहते हैं कि इनकी वजहसे हमको दुःख 
हुआ । वे यह नहीं समझते कि जिस हृदयमें दु:खका उदय होता है, उसका उपादान भी वहीं पहलेसे 
मौजूद रहता हैं और तभी उसमें ढु:खाकार वृत्तिका उदय होता है | दूसरेको दोष लगानेवालेको भी 
वही दोष होता है, जो दोष करनेवालेको होता है । अधमंकर्ताको जो पाप लगता है, वही पाप चुगली 
करनेवालेको भी लगता है। लेकिन परमात्माकी गति तो किसीकी भी समझमें कहीं आती । मैं समझ 
गया कि तुम धर्म हो और तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य--ये तुम्हारे चार पाद हैं । अभिमानसे 
तपस्या भंग हो जाती है, आसक्तिसे पवित्रता मिट जाती है, मदसे दया समाप्त हो जाती है । अब 
केवल सत्यका एक पाद शेष है और उसको भी कलियुग मार डालता चाहता है। तुम्हारे साथ यह 
पृथिवी गायरूपमें इसलिए दुःखी हो रही है कि शूद्र हमारा भोग करेंगे ? 


उस भ्रकार प्रभावशाली राजा परीक्षितने घ॒र्मं तथा पृथिवीको सानन्‍्त्वना दी और हाथमें 
तल्तार उठा ली ; देखो, काछका बेटा कलियुग अधमंका बेटा भी है, अधमंका बाप भी है, अधमंका 
भाई भी है और अघमंका सखा भी है। भागवतमें इस चारों पदोंका वर्णन है। परीक्षितने जो 
तलवार उठायी तो शूद्ररूपमें कलियुगने देखा कि अब ये तो हमको मारेंगे, इसलिए उसने जो 
बनावटी राज्य-चिक्न धारण कर रखे थे, उनको फेककर राजाके चरणोंमें गिर पड़ा। राजा बड़े 
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शरणागतवत्सल थे । जो एक बार उनकी शरणमें आजाता, उसका दोष नहीं देखते थे। उन्होंने 
कहा -बम-वस, अब तुमको कोई भय नहीं है, लेकिन तुम हमारे राज्यमें-से निकछ जाओं, क्योंकि 
तुम्हारे आनेपर अधर्म आता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य लोभी हो जाता है, झूठ बोलता है, चोरी 
करता है, दृष्टता करता है और उसमें दरिद्रता, छछ, कपट, कलह आदि दुर्गुणोंकी वृद्धि हो जाती 
है । इसलिए तुम हमारे इस ब्रह्मावते क्षेत्रमें बिल्कुल मत रहो । यह भारतवर्ष भगवान्‌की आराधना 
करनेका स्थान है। इसमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है । 

यह सुनकर कलियुग थर-थर काँपने लगा और हाथ जोड़कर ब्रोला-महाराज, आप जहाँ 
कहेंगे में वहां रहँगा । लेकिन मुझे तो कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं दिखायी पड़ती, जहाँ आपका 
शासन न हो । इसलिए में कहाँ जाऊं ? कृपया आप मेरे छिए कोई स्थान तो नियत कर दीजिये । 
अब परीक्षित विचारमें पड़ गये । राजाका यह भी धर्म है कि यदि कोई उसके राज्यमें रहना चाहे 
तो उसे जगह मिले । किन्तु यदि वे ऐसे दुष्टको जगह देते हैं तो बड़ी भारी विपत्ति है। काफी सोच- 
विचारकर उन्होंने कहा कि अच्छा जहाँ जुआ हो, शराब हो, परस्त्री-गमन हो, हिसा हो, वहाँ तुम 
रहना ! तभीसे कलियुग जुएमें, शराबमें, व्यभिचारमें और हिसामें रहता आ रहा है, ये चारों स्थान 
लड़ाईके केन्द्र हैं । 

कलियुगने कहा-ये चारों चीजें आपके राज्यमें तो कहीं दिखायी नहीं पड़तीं ! और मैं 
जहाँ रहनेका विचार करता हूँ, देखता हुँ कि आप धनुष-बाण लिये खड़े हैं। राजा बोले कि अच्छा 
जहाँ भूठ, मद, काम और निर्दंयता दिखायी पड़े और जहाँ सोना हो, वहाँ रहना । 

सूतजी कहते हैं कि ऋषियो, मनुष्य जो अपनी उन्नति चाहता हो, उसे इन पाँचों चीजोंसे 
बचना चाहिए। धरम, राज्य, लोकनृत्य और गुरुत्व इनसे बचकर ही सुरक्षित रह सकता है। राजा 
परीक्षितने बैलरूप धर्मके टूटे हुए तीनों पाँव जोड़ दिये और गायरूपी प्रथिवीको आश्वासन देकर 
सन्तुष्ट किया । उस समय ऐसा छगा कि मानो परीक्षित उसी जंगलमें बंठे-बठे राज्य शासन चला 
रहे है। आप लोग भी यहाँ एन होता पता 


राज्यमें ही है । 
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भरतजी महाराज आगे कहते हैं कि परीक्षित अपनी माताकी उदरमें अश्वत्थामाके अखसे तो 
जले नहीं क्योंकि उनके ऊपर भगवातच्की कपा है। ब्राह्मणके क्रोधसे भी उनको व्याकुलता नहीं हुई, 
क्योंकि उन्होंने भगवानुके चरणोंमें अपना मन अधित कर दिया और आसक्ति छोड़कर शुकदेवजीसे 
चान प्राप्त किया। जो भगवानुके भक्त होते हैं और उनके चरणाविन्दका स्मरण करते हैं, उनको 
किसी भी प्रकारका दुःख नहीं होता । अन्तमें उन्होंने गंगाजी में अपना शरीर छोड़ दिया । जबतक 
परीक्षित राजा रहे, पृथिवीपर कलियुगकी प्रवृत्ति नहीं हुईं । असछमें कछियुगका कोई डर नहीं है । 
जो मूर्ख होते हैं, बालक होते हैं, प्रमादी होते हैं, उन्हींके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है । किन्तु जो 
अगवाचुका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनका कलियुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता | इसलिए भगवानकी 
कथा ही कथन्ीय है! । इसीकी चर्चा करनी चाहिए। 
ऋषियोंते परीक्षितोपास्यान उपकर प्रसन्‍्तना प्रकट की और सूृतजीको आशीर्वाद दिया-- 
चूत जीव समता: सोम्य! (११) सृतजी, तुम्हारी उम्र सकड़ों बरसकी हो, शाश्वत हो ! हम छोग तो 
मृत्युसे घिरे हुए हैं और तुम हमेशा श्रीकृष्णकथामृतका पान करते हो । हम जो कर्मकाण्ड करते हैं, 
इसका कोई आश्वासन नहीं है। यज्ञके घुएँसे हमारा अन्तःकरण भी घूमिल हो गया है-- 
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'धूमधूमात्मनां भवान्र्‌! (१२)। ऐसी स्थितिमें यदि गोविन्दचरणामृतके पानका सौभाग्य मिल जाय, 
क्षणमात्रके लिए भी भगवानुकी कथा सुननेका सुअवसर मिल जाय तो इसकी बराबरी स्वर्ग और 
मोक्ष नहीं कर सकते । नाना प्रकारके मनोरथों और भोगोंमें क्या रखा है--इनसे भछा कौन तृप्त 
होगा । आप हमलोगोंको भगवान्‌की वह कथा सुनाओ, जिसको सुनकर परीक्षितका परम कल्याण 
हो गया । 


सूतजी ने कहा कि बस, आज हमारा जन्म सफल हो गया । हमारी जाति तो ऊँची है नहीं । 
नीच कुछ में पैदा हुए हैं। लेकिन उसका दुःख हमको बिल्कुल नहीं होता। हमारे लिए यह क्या 
कम सौभाग्यकी बात है कि आप जेसे महापुरुषोंक साथ बातचीत करनेका मौका मिछा है । फिर 
जब भगवान्‌की चर्चा करनेको मिले तब तो कहना ही क्या है! स्वयं भगवती लक्ष्मी दूसरोंको 
छोड़कर भगवान॒की आराधना करती हैं । भगवान॒के चरणोंकी धोवन गंगाजीकी धारा, शंकरजीके 
सिर॒पर गिरकर उनको भी पवित्र करती है। मुकुन्दको छोड़कर भगवत्पदार्थ दूसरा क्या हो सकता 
हैं ! यहाँ मुकुन्दका अथ्थ देखो, जो मुक्तिका दान करे, उसका नाम मुकुत्द होता हैं-- मुकुन्द:-मुक्ति 
ददाति” । जो मुक्तिका अवदान करके, उसको काटकर प्रेमका दान करे, उसका भी नाम मुकुन्द 
है। 'मुखे कुन्दवत्‌ हासो यस्य '--जिसके मुखपर हमेशा बत्तीसी खिली रहती है, जो परमानन्दमें 
मग्न रहते हैं, उनका नाम मुकुन्द है। तो, हमारे जो नन्दनन्दन, श्यामसुन्दर, मुरलीमनोहर, 
पीताम्बरधारी हैं, इनके सिवाय दूसरा भगवत्पदार्थ और कोई नहीं हैं। इनसे प्रेम करके छोग 
पारमहंस्य आश्रममें पहुँच जाते हैं, जहाँ अहिसा और शात्ति स्व॒धर्म है। आप लोगोंने मुझसे जो 
प्रश्न किया है, उसका वर्णन मैं अपनी जानकारीके अनुसार अवश्य करूँगा । जैसे चिड़िया आकाशमें 
अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार उड़ती हैं, वसे ही परमहंस परमात्माके बारेमें अपनी मति-गतिके 
अनुसार वर्णन करेंगे। 

एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने वनमें गये। अब आगेकी बात देखो कि वनमें 
जानेपर राजा परीक्षितको भूख-प्यास छंग आयी | वे आसपास जलाशय न देखकर ऋषिके आश्चममे 
गये । ऋषिजी अपने मन-बुद्धि-इन्द्रियको रोककर ब्रह्मानन्दमें निमर्न थे । जाग्रतु-स्वप्न-सुषुप्ति तथा 
सत्त्व-रज-तमको पार करके और विश्व-तैजस-प्राज्ञका भाव भी छोड़कर तुरीयावस्थामें बेठे हुए थे। 
उन्तकी जटाएँ बिखरी हुई थीं । परीक्षितने ऐसे ब्रह्म पुरुषके पास जाकर उनसे जलकी याचना की । 
किस्तु वहाँ राजाका स्वागत-सत्कार तो दूर रहा, कुछ भी नहीं मिला । अब उत्तको यह ख्याल आया 
कि हमारा अपमान हो गया ! वह अपमान इसीलिए हुआ कि उन्होंने कलियुगको सोनेमें निवास दे 
दिया था । भगवानकी इच्छा हुई कि राजामें जो सम्पत्तिजत्य अहम जल, है, उसकी भी 
निवृत्ति हो जाये । तो परीक्षितकों अपने अपमानसे ऐसा क्रोध हुआ कि उन्होंने ऋषिके अंगमें एक 
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* भरा हुआ साँप घनुषकी नोकसे उठाकर डाल दिया । राजाने ऋषिके बारेमें यह कल्पना कर छी कि 
' यह समाधिस्थ नहीं है, ब्रह्म नहीं है, कोई दम्भी, पाखण्डी संसारी बेठा हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर 
संसाररूप सपंका अध्यारोप कर दिया । 


ऋषिका पुत्र बड़ा तेजस्वी था, जब उसको यह बात मालूम हुई तो उसने कहा कि ये राजा 
तो कृत्तोंके समान हमारे द्वारपाल हैं । इनको घरमें घुसकर चरुपुरोडाश ख्य जानेका कोई अधिकार 
नहीं है। उसको आँखें छाल हो गयों और उसने वाग्वज्ज॑ विससज ह” ( ३६ ) शाप दे दिया । फिर 
जब आश्षम लोटकर उसने पिताके गलेमें साँप देखा तो रोने लगा । बच्चेका रोना सुनकर ऋषिकी 
समाधि टूट गयी । भगवान्‌की लीला देखो ! घरमें आये सम्राट्की प्रार्थना सुनाई नहीं पड़ी और उससे 
क्रोधवश गलेमें साँप पहना दिया । तब तो उत्तकी समाधि नहीं टूटी किन्तु बच्चेका रोना सुनकर 
समाधि टूट गयी ! उन्होंने आँख खोली, साँपको फेंक दिया और पूछा कि क्‍यों रोता है ? उसने कहा 
कि राजाने तुम्हारा तिरस्कार किया था | इसछिए मैंने उसको शाप दे दिया है कि आजके सातवें 
दिन उसको तक्षक सप॑ डेस लेगा। ऋषि बोले कि नहीं, नहीं, ऐसा शाप राजाको कक्ष नहीं देना 
चाहिए। दुनियामें शासन नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो चोर-डाक्‌ बढ़ जायेंगे। यदि संष्टिमें 
शासत्त ओर उम्रदण्ड न हो तो दुष्ट छोग मनानेसे नहीं मानते । शासन नष्ठ-भ्रष्ट होनेसे धर्मकी भी 
हानि होती है। तुमने अपने सेवकको क्रोधवश शाप देकर अच्छा नहीं किया । ऋषिने भगवानसे 
प्राथना को कि प्रभो, हमारे बालकके अपराधको क्षमा किया जाय । देखो, यह महात्माकी भहिमा, 
उसका कोई तिरस्कार करे, अपमान करे अथवा उसको मार भी दे तो, वे उसका प्रतीकार नहीं 
करते | उन्तके ऊपर दूसरे छोग नाना प्रकारके हन्द्र लाकर डाछ देते हैं परन्तु साधु पुरुषोंको न 
व्यथा होती है और न हष॑ होता है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है। उसमें न विषय है, न इन्द्रिय है, 
ने अच्तःकरण है। वह गुणाश्रय नहीं है--'अगुणाश्रय:” ( ५० ) इसलिए दूसरेके दन्द्दोंका उनपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
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ऋषिको अपने बच्चेके शापसे बड़ी व्यथा हुई। इधर राजा परीक्षितको भी ध्यान आया कि 
हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गयी-- 

'अहो मया नीचमनायेवत्कृतम्‌ (१:-मैंने बड़ा बुरा काम किया, जो एक निरपराध ब्राह्मणके 
गलेमें साँप डाछ दिया। यद्यपि हमने मुर्दा साँप डाला था, तथापि उसका प्रायश्चित यही है कि 
उनके पृत्रकी आज्ञासे जिन्दा साँप भी हमारे पास आयेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे । हमारे 
ऊपर जल्दी-से-जल्दी बहुत बड़ा दुःख आयें, जिससे कि हम फिर कभी ऐसा अपराध न करे । हमारे 
कोष आदिका भले नाश हो जाये, किन्तु हम किसीकी बुराई न चाहें । ऐसी ही मनःस्थितिमें जब 
उनके पास ऋषिपुत्रके शापका समाचार पहुँचा तो उन्होंने उसे भगवान्‌की कपा समझा । भगवानको 
ऐसी क्रपाकी कोई-कोई ही पहचानते हैं। राजाने विचार किया कि राज्य तो बहुत दिनोतक कर 
चुके | अब राज्य छोड़कर थोड़ा वराग्य करेंगे, भगवत्कथा-श्रवण करेंगे । वेसे तो वे पहलेसे ही 
समझ चुके थे कि छोक-परलोकका वेभव और भोग चाहने योग्य नहीं हैं, अब उसका स्वरूपतया 
त्याग करके आमरण अनशन ब्रत लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चरण कमलोंकी सेवाके लिए गंगातदपर 
बेठ गये -- 

क्ृष्णाड जिसेवामधिसत्यमात उपा बिशत्‌ प्रामममत्यंनद्याम्‌। ५ 
अब यह समाचार सृष्टिमें सवंत्र फैछ गया। महात्मा लोग वहाँ तीर्थ-यात्रा करनेके लिए ... 
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आने लगे। असछमें महात्मा छोग तीथ्थयात्रा नहीं करते, जब वे तीथंमें जाते हैं. तब तीथ॑ तीथ॑ हो 
जाता है-- 

प्रायेण तीर्थाभिगमापदेश: स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्‍्तः। 


तो, जहाँ राजा परीक्षित बंठे थे, वहाँ अंत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भगु, 
अद्धिरा, पराशर, गाधिसुत, राम, उतथ्य, इद्रप्रमद, इध्मबाहु, मेधातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, 
पिप्पछाद, मंत्रेय, ओवे आदि बड़े-बड़े देवषि, ब्रह्म, राजषि अपने-अपने गोन्रीय एवं बंशजोंकी 
परम्पराके साथ आये । राजाने सबको प्रणाम किया और कहा कि देखो, महात्माओंका हमारे ऊपर 
कितना अनुग्रह हैं। जिसको ब्राह्मण बाछकने शाप दे दिया है, उसके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए ये 
लोग आये हैं। किन्तु शाप तो हमारे वेराग्यके लिए हुआ है, क्योंकि यदि हम संसारमें आसक्त हो 
जाते तो बड़ी भारी भूल होती । इसलिए महात्मागण; आइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये, गंगादेवी भी 
हमारे अनुकूल हो जायें ॥ अब हमको न तक्षकका डर है और न मृत्युका भय है । जब उसकी भौज 
हो, आवे। तक्षक हमको काट जायः और हम मर जायें । आप' छोग तो क्षपा करके भगवत्कथाका 
गान करं। इसमें समाधि आदि छगानेकी जरूरत नहीं है। यदि भगवत्कथा सुनते-सुनते शरीर 
छूट जायेगा तो जन्म और मुक्तिकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी । हमारी तो यही अभिलाषा है कि 
कमंवश जब-जब हमारा जन्म हो, भगवानके चरणोंमें हमारा अनुराग बना रहे, महात्माओं और 
भक्तोंका सत्संग मिलता रहे । 


इसके बाद राजा परीक्षितने कुशा बिछायी और उत्तर मुखसे गंगाजीके दक्षिण किनारेपर 
बेठ गये । राज्यका भार तो उन्होंने पहले ही पुत्रोंकी दे दिया था। उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा होने 
छगी। महात्मा लोग उन्तकी प्रशंसा करते हुए कहने छगे कि आप जो. कुछ कर रहे हैं, यह पाण्डव- 
वंशकी परम्पराके बिल्कुल अनुरूप है। आपके पूर्वजोंने तो श्रीकृष्णके लिए राज्य छोड़ दिया है । 
हम लोग तबतक यहाँ बेठे रहेंगे जबतक आप परलोकको प्राप्त करेंगे । ऋषियोंके ये वचन बड़े ही 
मधुर, गम्भीर ओर सत्य एवं समतासे युक्त ये--'समं मधुच्युद्‌ गुरु चाव्यलीकम्‌ ।” (२२) 


अब परोक्षितने महात्माओंका अभिनन्दन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप सब छोग 
वेदोंके समान मूतिमान्र होकर यहाँ आये हैं। आपका कोई प्रयोजन तो है नहीं, आप तो हमेशा 
दूसरोंकी भलाई चाहते हैं। हम आपसे अपने कतंव्यके सम्बन्धमें प्रशत करना चाहते हैं । कृपया यह 
बताइये कि जो मनुष्य मरणासत्त है. उसको क्या करना चाहिए ? उसी समय श्रीशुकदेवजी वहाँ 
प्रकट ही गयें। यह वर्णत आया है कि भगवान्‌ तो केवल तीस गुणोंसे युक्त हैं, किन्तु श्रीशुकदेवजी 
अड़तीस गुणोंसे अलक्ृत हें। यह भी कहा गया है. कि गोविन्दसे गुरु बड़ा होता है । कमंपुराणमें 
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वर्णन किया हैं कि स्वयं शंकर भगवान्‌ ही परीक्षितका कल्याण करनेके लिए शुकदेवके रूपमें प्रकट 
हुए। यह भी कहा जाता है. कि जिस प्रकार भगवान्‌ गर्भमें अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे परीक्षितकी 
रक्षाके लिए प्रकट हुए, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मणके शापरूपी ब्रह्मास्त्रसे रक्षा करनेके लिए भी स्वयं 
भगवान्‌ ही शुकदेवके रूपमें प्रकट हुए । देखो,---'तत्राभव:्भगवान्‌ व्यासपुत्र/--(२५) पर जरा-सा 
ध्यान दो । इसका पदच्छेंद इस प्रकार है--तत्र भगवान्‌ व्यासपुत्रः अभवत्‌”ः--जिसका अथे हुआ 
कि भगवान्‌ स्वयं व्यास-पुत्र बत करके आगये | शुकदेवजी तो धरतीपर घूमते ही रहते हैं । अवधूत 
बैशमें रहते हैं । कोई वस्त्र आदि धारण नहीं करते । उनका भगवान्‌-जेसा ही श्यामवर्ण है । बड़ा 
सुन्दर, बड़ा आकर्षक शरीर | उनको देखते ही स्त्री, पुरुष और बाछक मुग्ध हो जाते हैं। राजा 
प्रीक्षितने उनका स्वागत किया और वे सबसे बड़े आसनपर बेठे । राजा उन्तके चरणोंमें आये, हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और मधुर वाणीसे बोलने छगे कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि 
आप-जैंसे सन्‍त हमारा कल्याण करनेके लिए पधारे हुए हैं। मैं तो एक अधम क्षत्रिय हूँ, परन्तु मेरा 
सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने | आपके तो स्मरणमात्रसे ही लोगोंका कल्याण हो जातः है । 
फिर आपका दशन, स्पर्श, पादप्रक्षाछत आदि मिले तब तो क्या कहना ! आपके सान्निध्यसे ही सारे 
पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे ऊपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्‍न हुए हैं। इसमें हमारा तो कोई 
श्रेय नहीं है, लेकिन वे हमारे बाप-दादाओंको बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हींके नाते वे आपके 
रूपमें यहाँ पधारे हैं। नहीं तो आप कहाँ मिलते ? आपका दर्शन पाकर हम धन्य हैं और आपके 
श्रीमुखसे यह जानना चाहते हैं कि मनुष्यकों मृत्युकी अवस्था भ्राप्त होनेपर क्या करना चाहिए ! 
उस समय वह क्या श्रवण करे और क्या जप करे ! | 

देखो, यहाँ स्रियमाण तो सब होते हैं । जो पेदा होता है, वह जियमाण होता रे और वह 
क्षण-क्षणमें भी भ्रियमाण होता रहता है। तो, परीक्षितजीने पूछा कि प्नरियमाणावस्थामें क्या सुनना 
चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कम करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन 


करना चाहिए और इसके विपरीत क्या होता है ? का 
इस प्रकार' मधरवाणीसे राजा परीक्षितके प्रशण करनेपर धर्मश भगवान्‌ बादराचायंने उत्तर 


देना प्रारम्भ किया। 
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द्वितीय स्कन्घ 


श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कत्ध्रमें अधिकार निरूपण किया गया है--श्रोता कैसा होना चाहिएं, 
और वक्ता कसा होना चाहिए ? यह दूसरा स्कन्ध साधन-प्रधान स्कत्ध है । इसमें केवल दस अध्याय 
हूं और उन दस अध्यायोंमें परमात्माकी प्राप्तिके साधन बताये गये हैं ।- उन साधनोंमें भी मुख्य रूपसे 
श्रवणको ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन बताया गया है। दुनियादार छोग इस बातको जल्दी नहीं 
समझ पाते कि नाक, जीभ, आँख, कान, किसी भी इच्द्रियके द्वारा पूर्ण वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । आँख केवल रूप देखती है। नाक केवल गन्ध संघती है और त्वचा केवल स्पर्श करती है। 
फिर ये पूर्णताका ग्रहण केसे करेंगी ? ये. तो एक दूसरेके विषयको भी ग्रहण नहीं कर पातीं, यहाँ 
तक कि अपने ही विषयको पूर्णरूपसे ग्रहण नहीं कर सकतीं। इसलिए यह आशा रखना कि ये 
परिपृर्णतम परमात्माका साक्षात्कार करा देंगी, बिल्कुल असम्भव है। इन्द्रियातीत वस्तु किसी एक 
इन्द्रियके द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती । अनुमान तो इसी प्रत्यक्षका छोटा भाई है। इन्द्रियोंसे 
जिसका ग्रहण होता है उसीका हम अनुमान कर सकते हैं--तत्‌ पूर्वकमनुमानं त्रिविधम्‌? ( न्‍्याय सू० 
१.१.५ )। तत्यूवंकका अर्थ है-प्रत्यक्षपृत्र॑ंक | पृवंवत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतोद्ृष्ट ये तीनों प्रकारके 
अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होते हैं। परमात्माकी पूरणताका उपमान तो दुनियामें कहीं मिल नहीं 
सकता । अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दोनों अनुमानके ही अवान्तर भेद हैं। ईश्वर कोई ऐतिहासिक 
या भौगोलिक वस्तु नहीं कि हम उसे किसी काछ अथवा किसी देशमें देख-समझ सकें; ईश्वर तो ऐसी 
“वस्तु है जिसको इन्द्रियाँ हमारे भीतर प्रकट नहीं कर सकतीं । उसके बारेमें जब हम श्रवण करेंगे, 
तभी हमारे हृदयमें प्रकट होगा । 
वैसे इन्द्रियातीत वस्तुपर श्रद्धाकी भी आवश्यकता पड़ती है। पहले श्रद्धा करो | 
श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मत्येव आत्मानं पश्येत्‌। 
( माध्यन्दिनशतपथ ) 


श्रद्धाकी पूजा लेकर परमात्माके मार्गमें चलो । साक्षात्कार हो जानेपर श्रद्धा करनेकी जरूरत 


नहीं रहेगी । ट रे 
किस्तु जैसा कि पहले बताया गया, परमात्माकी प्राप्तिमें मुख्य साधत श्रद्धा ही है इसलिए 


आत्मा वा अरे द्र॒ष्टव्यः श्रोतव्यः ( बृहदारण्यक २.४.५ ) श्रवण करो। यह भी सत्य पे दा 
तो सब लोग हैं किन्तु सुनकर सबको ग्रहण नहीं होता । इसछिए ऐसा माहुपत पहता है हु से 

पहले कुछ और होना चाहिए । यह होता चाहिए कि जिस वस्तुको हम प्राप्त का चाहते हैं, उसका 
गथाशक्ति ध्यान करें तथा हमारा हृदय निर्मल हो। ध्यातके ही थे दो विभाग हैं । जब हम ध्यात्त 
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करें तब हमारी मतोवृत्ति ध्येयकी ओर प्रवाहित हो और हमारे हृदयमें कोई दूसरी चीज न हो । 
इसीको निर्मेछता अथवा ह॒त्प्रसार बोलते हैं । निर्मलता माने हृदयकी प्रसन्‍तता और मनन माने 
परमात्माके बारेमें चिन्तन । ये दोनों बातें ध्यानसे होती हैं और जब हृदयमें निर्मंछता तथा चिन्तनका 
अवतरण होता है तब श्रवण तत्काछ फछप्रद हो जाता है। प्रतिबन्ध और संशय-विपयंयसे रहित 
श्रवण अपना सारा काम कर देता है । संशयसे बचनेके लिए भावरूप श्रद्धा और विचाररूप. मनन 
है तथा विपयंयसे बचनेके लिए भावरूप' आत्माकार वृत्तिका प्रवाह और बोध है । 
श्रीशुकदेवजी महाराजने इन्हीं प्रसंगोंका विवेचन दूसरे स्कन्धरमें किया है । दस अध्यायोंमें-से 
पहलेके दो अध्यायोंमें ध्यान और बादके दो अध्यायोंमें ह॒त्प्रसाद तथा वक्ता-श्रोताकी श्रद्धाका वर्णन 
है। शेष छह अध्यायोंमें मननका वर्णन है । इन छह अध्यायोंके तीन अध्यायोंमें उत्पत्तिके द्वारा वर्णन 
है ओर तीन अध्यायोंमें उपपत्तिके द्वारा वर्णन है । उत्पत्ति अर्थात्‌ सृष्टिकी उत्पत्ति और उपपत्ति माने 
युक्ति। उत्पत्तिमें अनित्य वस्तुका जनन होता है, जो नित्य परिच्छिन्न वस्तु होती है उसमें संयोग होता 
है ओर नित्य अपरिच्छित्त वस्तु प्रकट होती है । उत्पत्ति तीन प्रकारकी है-(१) एक तो जगत्‌के पदार्थ 
पदा होते हैं, (२) दूसरे जीव आदि पदार्थोंका संयोग होता है और तीसरे (३) समय-समयपर ईश्वरका 
आविर्भाव होता है। तो ईश्वरक्ना आविर्भाव जीवका देहादिसे संयोग और देहादि जड़ वस्तुओंका 
जन्म इन तीज्ोंके बारेमें विचार करना चाहिए | उपपत्ति अर्थात्‌ युक्ति भी तीन प्रकारकी होती है । 
इस तीनोंके द्वारा भी विचार करनेका फछ यह निकलेगा कि परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है । 
एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सर्वत्र सबंदा॥ 
ह जो वस्तु अन्वय-व्यतिरेकसे सत्र स्वदा परिपूर्ण है उसीसे सब वस्तुएँ भासती हैं । उसके 
' बिता कोई वस्तु भास नहीं सकती और किसी भी वस्तुके न भासनेपर भी वह भासती है । अन्चय- 
व्यतिरेकको युक्तिसे सवे देशमें, सब कालमें, सवे रूपमें आत्मवस्तुका, परमात्मवस्तुका जो ज्ञान है, वह 
जान ही साधनका फल है। 
से अकार दूसरे स्कत्धके दस अध्यायोंमें ध्यात, श्रद्धा, अवण, और मनन आदिका निरूपण 
करके यह बताया गया है कि इन साधनोंके द्वारा मनुष्य भगवातुको प्राप्त कर लेता है। आगेके स्कन्‍्धोमें 
सर्ग-विसर्गका वर्णन आयेगा । इसलिए उसके पहले श्रीशुकदेवजी महाराजने अधिकार और साधन 
इन दोनोंका निर्णय कर दिया । अब अध्यायोंके क्रमसे इन विषयोंपर विचार करो । 
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९ है ३ 
श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षितसे कहा कि तुम सचमुच राजा हो, नुप हो। जो प्रजाका 
रक्षण करे उसका नाम राजा है। नृत्‌ पाति इति नृप:--जो जनताका रक्षक हो उसका नाम नप है। 
तुम्हारा प्रश्न छोकहितकारी है, श्रेष्ठ है। दुनियाके छोगोंको इस प्रश्नका वरण करना चाहिए । 
यह प्रश्न भी ईश्वर-रूप है। गायत्री मन्‍्त्रके 'वरेष्यम्‌' शब्दका जो अर्थ है वह अर्थ यहाँ मूछमें पड़े 
हुए वरीयाद्‌' ( श्लोक १) शब्दका भी है। अत; यह प्रश्न भी वरेण्य है, सुनने योग्य वस्तुओंमें 
श्रेष्ठ है। महात्मा छोग ऐसे प्रश्नका आदर करते हैं। जो लोग अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनके 
सामने हजारों प्रश्न हैं और हजारों सुननेकी चीजें हैं। उनकी रात निद्रा अथवा में प्रुनमें बीत जाती 
है और दिन धन कमाने या कुटुम्बके भरण-पोषणमें बीत जाता है । भनुष्यके साथ पलटन छगी 
है। यह देह है, यह्‌ बेटा है, यह बेटी है, आदि-आदि । इसमें मनुष्य इतना रम जाता है कि अपनी 
मौतको भी नहीं देखता और भूछ जाता है कि इस शरीरके साथ मृत्यु छगी है। मैंने यह देखा है कि 
जो आज रातको मरनेवाले हैं उनको सायंकालतक अपने मरनेका ख्याल नहीं होता। बम्बई 
हास्पिटछमें कभी-कभी मरणासन्‍्न रोगियोंकों दिखानेके लिए उनके सम्बन्धी छोग मुझे ले जाते हैं । 
रोगी मुझे देखकर कहता है कि महाराज, मै जरूर अच्छा हो जाऊँगा । आपका आशीर्वाद चाहिए । 
दूसरे दिन सबेरे खबर आती है कि वह तो चल बसा। 
असलछमें आत्मा अजर है, अमर है। वह कभी मरता नहीं है । अहं-पदका मुख्याथ आत्मा है 
और वह 'अहम! देहमें हो गया है । आत्माकी अमरता देहमें आरोपित हो जानेके कारण ही छोगोंको 
अपनी मृत्यु भासती नहीं । जब देहको अपनेसे अछग कर लोगे तब मालूम पड़ेगा कि देह तो मरने- 
वाछा है, जानेवाछा है । इस देहसे अपनेको एक कर लेनेके कारण ही छोग सोचने लगते हैं कि हम 
अजर हैं, अमर हैं। परन्तु देहके पीछे तो मृत्यु छगी हुई है । क्षण-क्षण बीत रहा है, क्षीण हो रहा है । 
इसलिए स्ंशक्तिमान भगवान्‌ श्रीहरिका श्रवण करना चाहिए। वे कानके रास्तेसे ही भीतर आते 
हैं। श्रवणके साथ-साथ उनका कीत॑न भी करना चाहिए और श्रवण-कीत॑नके द्वारा उत्तका स्मरण 
करना चाहिए । सांख्य, धर्म, योगनिष्ठा-इनके द्वारा यही छाभ निश्चित हुआ है कि आल अत 
घड़ीमें कम-से-कम नारायणका स्मरण हो जाय | बड़ेबड़े महापुर्प नी तंग अल 
निषेघसे परे पहुंच गये हैं और जिनको कोई नहीं कह सकता कि यह करो यह मत करो, वे भी 
भगवानुके गुणानुकथनमें लगे रहते हैं। जो स्वयं निर्रृण हो बे उस पड 
गुणानुवाद अच्छा छगता है। यह भी एक पद्धति है। योगी और सांख्यवादी लोग कहते हैं कि गुण 
तो सब प्रकृतिके हैं, आत्मा निर्शुण है। महात्मा छोग कहते हैं कि आत्मा कर 02200 और गुण 
। है योंकी समझमसें जल्दी नहीं 
सब मायापति परमेश्वरके हैं। यह बात इतनी 0 0 5) 
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आती | पुराना वेदान्ती हो जानेपर अवश्य समझमें आती हैं। गुण सब-के-सब भगवाचके हैं और 
आत्मा तिम॑ल है । 
इद॑ भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌। 
अधीतवान्‌ द्वापरादा पितुहंपायनादहम्‌ ॥ ८ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि श्रीम:्भागवत साक्षात्‌ वेद है, मैने इसको द्वापरके अन्‍्तमें 
अपने पिता दृपायनसे श्रवण किया है । यहाँ द्वापरादौ शब्दका अर्थ द्वापरान्त है । मूछमें है तो आदि 
परन्तु अर्थ होता है अन्त । बहुब्रीहि समासके सामथ्यंसे ऐसा अर्थ होता है । द्वापर है आदिमें जिसके 
वह द्ापरादि अर्थात्‌ कछियुग । देखो परीक्षित, मेरी निष्ठा निर्गुणमें है । परन्तु श्रीकृष्णकी छीला ऐसी 
भघुर हैं कि उसने मेरे मतको खींच लिया । देखो, महात्मा छोग यह कहनेमें संकोच नहीं करते कि 
हाय! हाथ, हमारा मत आत्मतिष्ठा छोड़कर भगवान्‌में चला गया। ऐसा संकोच तो वही करते हैं जो 
आत्मनिष्ठ नहीं होते । यदि आत्मनिष्ठ होते तो उनके त्यागे हुए सुखको भगवान्‌ ले जाते और 
उत्तका क्या बिगड़ता ? जिस सुखको उन्होंने देहमें छोड़ दिया उस सुखकों भगवान्‌ उठाकर ले गये । 
कोई घरमें-से कूड़ा निकालकर बाहर फेंक दे और किसान उसे ले जाकर अपने खेतमें डाल ले तो 
इसमें कड़ा फेंकनेवालेका क्या बिगड़ा ? यदि किसीके छोड़े हुए सुखकों भगवान्‌ पकड़ लेते हैं और 
उसे डर छगता है! कि हाय रे, हमारा सुख तो मर गया तो वह आत्मनिष्ठ कैसा ? यदि कोई मनको 

अपना मात्तता हो तो वह आत्मनिष्ठ नहीं है । । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुमको उस प्रश्नका उत्तर दंगा जो तुमने पूछा 
है, क्योंकि तुम भगवात्के भक्त हो । जो इस बातपर श्रद्धा करेगा, उसकी बुद्धि मुकुन्द भगवानके 
प्रति सती हो जायेगी। जैसे एक पतिब्रता सनी अपने पतिके प्रति सती होती है और उसके साथ मर 
भी जाती है, वसे ही हमारी मति मुकुन्दके प्रति ऐसी सती हो जाय कि वह अपने आपको दःग्ध 


कर दे। जैसे सती चितापर आरूढ़ होकर दग्ध हो जाती है वैसे ही हमारी बुद्धि परमात्मामें प्रविष्ट 
या ही हुई कि प्रभो, मैं मरती हँ तू जीता रह सती हो जाती है--मैं मर जाऊं तू, 
_. तो चाहे कोई वरागी हो, चाहे इच्छा पति करना चाहता हो और चाहे तत्त्वज्ञानी-सबके छिए 
भगवानुका अनुकोतन श्रेष्ठ है। अनुकीतन शब्दका एक अभिप्राय यह है कि महात्मा छोग जसा 
कीतन करते आये हैं, वेसा कीतन करना चाहिए | यदि हम अपनी नयी-नयी कविता और नया-नया 
कीर्तन निकालेंगे तो भगवान्‌ भूल जायेंगे, अहंकार प्रवेश कर जायेगा । इसलिए--- 
सुत्तिन्‍ह प्रथम हरिकोरति गाई। 
तेहि सग चरूत सुगम मोहि भाई ॥ 
कीत॑म नहीं अनुकीतन करो । इसका तात्पये यह है कि अहम्‌की वृद्धि न होने पाये । यह 
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ध्यान रवखो कि भगवत्सस्बन्धी विषय हमारे हृदय बढें । बेबकफीमें तो बहुत सारा समय बीत 
जाता हैं। अब दो घड़ी इसमें समय बिताओ। एक महात्मा बोलते थे कि दो घड़ी जीओ पर चमक- 
कर जीओ। दो घड़ी जीओ पर स्वच्छ कार्य करके, सात्तिक काम करके जिन्दगी व्यतीत करो । 
बहुत दिनोंतक मलिनतापृर्वक जीनेमें कोई छाभ नहीं । राजा खट॒वाज् ने दो घड़ीमें सबकुछ छोड़कर 
भगवान्‌को प्राप्त कर लिया । परीक्षित, तुम यह मत समझो कि तुम्हारी आयु अब थीड़ी रह गयी है । 
मरनेके समय जो कुछ करना चाहिए, वह सब कर छो । मूर्ख छोगोंको यह पता नहीं चछता कि 
मरनेके बाद क्या होता है लेकिन जो जानकार छोग हैं उनको तो पता रहता ही है | इसलिए निभय 
हो जाओ । मृत्युके बाद कोई दुर्गति होगी, यह रुयाछ बिल्कुल छोड़ दो । यही निर्भय होनेका अर्थ है। 
यहाँ इस देहके जो छग्गू-भग्गू अथवा पिछछम्गू छोग हैं उनके साथ आसक्ति मत रखो । उनकी 
स्पृह्ा छोड़ दो । यह दुनिया तो ऐसे ही चछती रहती है । किसीके मरनेसे किसीका कोई काम बन्द 
नहीं हुआ । पृथु-सरीखे बड़े-बड़े महाराजा मर गये, बड़े-बड़े महापुरुष मर गये, लेकिन सृष्टि ज्यों-को- 
त्यों चलती ही रही । इसलिए मृत्युकी चिन्ता छोड़ो, घरसे निकल पड़ो। पुण्य तीर्थमें सनातन करो 
ओर मनसे प्रणवका अभ्यास करो । 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिवृदब्रह्माक्षरं परम | १७ 

अन्तकालमें परमात्माका नाम लेनेके छिए पहले विषयोंसे इन्द्रियोंकों खींच लेता चाहिए फिर 
बुद्धिकों अपना सारथि बनाकर मनको भगवानमें छगाना चाहिए। यदि मन भगवानुके एक अंगमें भी 
लग जाय तो उसको निर्विषय बनानेका प्रयास करना चाहिए और यह ध्यान रखता चाहिए कि 
उसमें कोई दूसरी वस्तु न आने पाये, वह किसी औरकी याद न करे। ऐसा करनेसे मनको प्रसन्नता 
प्राप्त होती है। हमारा मन या तो मूढ़ अवस्थामें रहता है या फिर विक्षिप्त अवस्थामें रहता है । 
इसको धारणा करके भगवानमें छगा दो । भगवानमें छगातेसे मत्तमें भक्ति आजाती है । 

इस प्रकार श्रीशुकदेवजीने थोड़ेमें कह दिया । महात्माओंकी यह .रीति हमेशासे रही है कि 
वे पहले किसी बातको थोड़ेमें कह देते हैं, फिर जब देखते हैं कि जिज्ञासु इसके बारेसें और जानना 
चाहता है और इसकी बुद्धि इसमें छग रही है तब उसके बारेमें और बोलते हैं । अब जब राजातने पूछा 
कि महाराज, धारणा कैसी करनी चाहिए और धारणासे भन्तोमछकी लिवृत्ति केसे होती है, तब 


श्रीशुकदेवजी महाराज इसका उत्तर देते हैं। 
देखो राजा, पहले तो आसन द्वारा शरीरमें स्थिरता लानी चाहिए, शरीर काबूमें हो और 


एवासपर विजय प्राप्त कर ले, फिर किसीके प्रति आसक्ति न रहे। आजकल कई लोग सोचते हैं 
कि हम बढ़िया कुटिया बना ठेंगे तब उसमें बेठकर भजन करेंगे। अरे बाबा ! कुटियामें आसक्ति तो 
पहलेसे ही हो गयी, भजत कहाँसे करोगे ! बोले -अच्छा पहले पेंशनकी  अक तो कर छ उसके 
बाद भजन करेंगे। नहीं, जब पहले ही तुम्हारे भीतर अपनी कमाई, अपने रुपयोंका भाव आगया 
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तब ईए्वरपर विश्वास कहाँसे रहा । इसलिए किसी भी प्रकारकी आसक्ति बिल्कुछ नहों होनी 
चाहिए। इच्द्रियोंकी माँग भी काबूमें होनी चाहिए । यह नहीं कि हम यही खायेंगे, यही पीयेंगे और 
यहीं रहेंगे। एक बार श्री उडिया बाबाजीसे किसीने कहा कि महाराज, अधुक' साधु रोज सेरभर द्ध 
ना प्रीयें तो उसका पेट साफ नहीं होता । बाबाने कहा कि तब तो वह किसी सेठका जेबी साधु बनेगा 
जिससे कि सेठकी सहायतासे उसके लिए प्रतिदिन सेरभर दूधकी व्यवस्था हो जाय । 


तो जब हमारी इच्द्रियाँ किसी खास शय्याके बिना, खास भोजनके बिना, खास वस्त्रके बिना, 
खास आदमीके बिना नहीं रह पातीं तब समझ लो कि उनमें बड़ी भारी आसक्ति है। उस आसत्तिसे 
बचनेके लिए मतको भगवान्‌के स्थूछ रूपमें लगाना चाहिए । देखो, यह विश्व भगवान्‌का स्थछ शरीर 
है। उसीमें यह सारा विश्व दीख रहा है। इसमें जो चींटी हैं, ततैया हैं, बिच्छू हैं, साँप हैं, वह भी 
भगवानके शरीरमें ही हैं। फिर जो बड़े-बड़े महापुरुष हैं, देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु-महेश हैं उनका तो 
कहना ही क्या ! वे तो विश्वरूप भगवान्‌ हो हैं । अत्रेईं हृश्यते विश्व भूतं भव्यं भव्च यत्‌ (२४) । 
यहाँ जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा और जो कुछ है वह सब परम्पराका शरीर है । देखो, गरुनानकका 
पहला वचत याद करो, वे कहते हैं--/आदि सचु जुगादि सचु नानक है भी सचु होसि भी सचु'। 
अर्थात्‌ सब सच-ही-सच, परमात्मा ही परमात्मा है। 


श्रीशुकदेवजी महाराज धारणाकी विधि बताते हुए आगे कहते हैं, परीक्षित ! ऐसा विचार 
करना चाहिए कि सात आवरण युक्त पृथिवी आदि ग्रह भगवानके ही शरीर हैं। भगवानुका पाद-मूछ 
पाताल है, पंजा और एड़ी रसातलछ है, टखना महातछ है, जंघा तलातलछ है तथा जानु सुतल-अतलछ 
हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रपच्चका भगवात्के विराट्‌ शरीरमें न्यास कर देना चाहिए कैसे ही जैसे अपने 
शरीर न्यास करते हुए कहते हैं--हे देवता, तुम हमारे हृल्यमें बेठो । हे ऋषि, तुम हमारे सिरमें 
बठो । हैं छत्त्द, तुम हमारे पुँहमें बेठी । इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व-प्रपश्चका भगवाचके विराट विग्रहमें 
न्यास करते हुए यह धारणा करनी चाहिए कि सम्पूर्ण नदी, वृक्ष, पव॑त, मेघ, महत्तत्त्व, प्राणीमात्र 
और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इत सबका भगवानके विराट देहमें ही सन्निवेश है। यह विचार 
सदा स्वंदा करना चाहिए कि सम्पूर्ण विश्वके ब्राह्मण ईश्वरका शरीर ही हैं और उनके रूपमें ईश्वर 
हो दिखाई पड़ता है। ईश्वरके सिवाय दूसरी कोई चीज है हो नहीं । सबकी धीमें, वृत्तिमें, मनोवृत्तिमें 
आत्मा वही है। जैसे स्वप्तमें हजारों आदमी हैं और उनको देखनेवाछा एक है, वैसे ही सबमें, सब 
समय, सर्वत्र एक परमात्मा सच्चिदानन्दघन भरा हुआ है | किसी भी छोटी चीजमें कभी आसक्ति 
नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम छोटी चीजमें फँस जाओगे तो कुछ छोटे हो जाओगे और 
तुम्हारा आत्मपात हो जायेगा । 
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ये श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने इसी तरह ध्यान किया था । परमात्माके 
स्वरूपमें यह ब्रह्माजीकी स्मृति जो प्रल्यकालमें सो गयी थी जागृत हो गयी । फिर उन्होंने अमोघ 
दृष्टि होकर इस सुृष्टिका निर्माण किया । पत्चभतोंका निर्माण करनेवाला तो हिरण्यगर्भ है किन्तु 
पत्रभुतोंके भीतर जो छोटे-छोटे ब्रह्माण्ड होते हैं उन्तमें बैठकर प्राणियोंके शरीरका निर्माण करनेवाला 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदिको बनानेवाला ब्रह्मा होता है। पत्चभत हिरण्यगर्भमेंले निकलते हैं और 
हिरण्पगर्भ ईश्वरमें-ले निकलता है। ईश्वर मायासे परमपुरुषमें-परब्रह्ममें मालूम पड़ता है। 
भनुष्यकी बुद्धि दुनियाकी बातें सुन-सुनकर इधर-उधर भटकती है । किन्तु उसको कोई भी दूसरी 
चीज नहीं मिलती, इसलिए ज्यादा नामोंके चकक्‍करमें नहीं पड़ना चाहिए । परोक्ष-अपरोक्षके सम्बन्धमें 
मनुष्य जितना अधिक शब्दोंका प्रयोग करता है, जंसे--यह भी एक चीज है, वह भी एक. चीज है 
आदि, उतना ही वह भटक जाता है । इसलिए जितना प्रयोजन हो उतने ही शब्दोंका प्रयोग करता 
चाहिए. । यदि कोई वस्तु सुगमतासे सुलभ हो तो उसके लिए कठिन तपस्या करनेकी जरूरत नहीं । 
नींद अगर धरतीपर आजाय तो पलंग इकट्ा करनेकी जरूरत नहीं, हाथसे तकियाका काम चल 
जाय तो तकिया बनानेकी जरूरत नहीं, अञ्जलिसे पानी पी छिया जाय तो बहुत सारे बतंत रखनेकी 
जरूरत नहीं, नंगे रहने या वल्कल पहननेसे काम चल जाय तो बढ़िया-बढ़िया कपड़ा इकट्ठा करनेकी 
जरूरत नहीं । ये बातें साधकोंके लिए हैं, उनको इनपर ध्यात् देता चाहिए। जो लोग संसारमें छगे 
हुए हैं उनको नंगा बनाने या कौपीन पहनानेका विधान नहीं है। जो अथे चाहते हैं वे अथो कमायें, 
जो भोग चाहते हैं वे भोग भोगें। जो धर्म चाहते हैं वे धर्म करें । अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
कर्म करना चाहिए। लेकिन जो परमार्थ चाहते हैं उतको तो संसारका परित्याग करके इस मार्गपर 
चलता दो पड़ेगा । क्‍या भार्गमें पहननेके लिए चीर नहीं मिलते ? क्‍या वृक्ष भिक्षा नहीं देते ? क्‍या 
नदियों और सरोवरोंसे पीनेका पानी नहीं मिलता ? क्या वे सूख गये हैं ! क्या रहनेके लिए गुफाएं 
नहीं मिछतीं ? अच्छा; मान लो कि ये सब नहीं मिलते, परच्तु क्या भगवान्‌ भी शरणागतकी रक्षा 
नहीं करते ? यदि करते हैं तो जो धनके मदमें मतवाले हैं, ब्लेक मार्केट या चोरी-बैईंानी करते 
हैं, दूसरोंका अधिकार छीनकर सत्ता हथिया लेते हैं और समाजमें धर्मालद्धार, धर्मंधुरीण, धर्मधुरन्धर 
कहलाते हैं उन्त दुर्मदान्धोंकी सेवा विद्वाच्‌ छोग क्यों करते हैं ? 'कस्माद्‌ भजन्ति कबयो घत्तदुसे- 
दान्धान्‌!, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए । देखो, अपता इृष्ट परमात्मा तो अपने हृदयमें ही हैं । उसको 


छोड़कर दुनियाकी चिन्ता करता और वेतरणी नदीमें उलट-पलट करनेवालोंकी ओर ध्यात देना-- 


यह साधकका काम नहीं है । अरे बाबा, शह्ज-चक्र-गदा-पद्मधारी भगवान्‌ तो अपने हृदयाकाशमे ही 


(८ भागवत-दर्शंन ; १ ; 
रहते -हैं। और बहुत बड़े भी नहीं, केवल अँगूठेके बराबर हैं; इसलिए उनका ध्यान करो। प्रादेशमात्र 
पुरुष वसन्तम्‌ (८)। 
देखो अंगुष्ठ मात्र आकृतिवाल भगवान्‌की कथा पुराणोंमें आयी है। एक बार सनातनधर्मी 
दो आचाय मिलें; एकने कहा कि परमात्मा विभु हैं, व्यापक हैं और दूसरेने कहा कि परमात्मा तो 
अंगठेके बराबर हैं। उपनिषद्में लिखा है कि : 
क्‍ अंगुष्ठमात्र: पुरुषो सध्य आत्मति तिष्ठति ॥ ( क० २.१.१२) 
इसपर पहले आचाय॑ने कहा कि हाँ अंगूठेके बराबर तो लिखा है लेकिन तुम तो अगुके 
बराबर बोलते हो । जब कि हम विभु बोलते हैं। दूसरे आचाय॑ने उत्तर दिया कि हृदयका आकार 
अंगठेके बराबर है और वह हृदयमें रहता है । इसलिए उसे अंगुष्ठमात्र बोलते हैं । पहले आचार्यने 
कहा कि हम भी जब विभु कहते हैं तब परमात्मा तो विभु ही है--आत्मा तो विभु ही है, परन्तु 
उसका आकार हृदयका ही है । इसके बाद दोनों आचार्योमें सहमति हो गयी । 
तो हृदयकी उपाधिसे परमात्मा अँगूठेके बराबर मालभ पड़ता है और वह आकार ध्यान 
करनेके लिए है । ऐसा ध्यान करता चाहिए कि परमात्मा मुरकरा रहा है। उसके मुखपर प्रसन्नता 
हैं, कमलकी तरह उसकी आँखें खिली हुई हैं। वह पीला-पीछा वस्त्र धारण किये हुए हैं और उन्तके 
आभूषण बड़े सुन्दर हैं । वे हम।रे खिले हुए हृदय-कमलपर विराजित हैं। उनके वक्ष:स्थलूपर लक्ष्मी 
हैं तथा गलेमें कोस्तुभ है । जब आप ध्यान करना चाहेंगे तब आपको उनके अंगों और आभृषणोंके 
बारेसे अलग-अलग जानकारी मिलेगी । जेसे वक्ष:स्थलपर जो लक्ष्मीका चिह्न है; वह कैसा है ? गलेमें 
जो कोस्तुभ मणि है. उसमें छेद है कि नहीं, डोरी है कि नहीं और उसका रंग रूप क्या है! ? इस 
प्रकार जब आप बारीकीसे भगवानका ध्यान्र करेंगे तब आपका मन एकाग्र हो जायेगा । 
आपको पहले सुत्ताया जा चुका है कि अगर आप अपने मनमें भगवानको हँसते हुए देखेंगे तो 
आप भी विहँस उठेंगे । आजकलके बाबू लोग यह कह सकते हैं कि भगवान्‌ हमारें हृदयमें कहाँ हैं, यह 
तो हमारा मन ही है जो भगवान्‌ बना है और वही हँस भी रहा है। लेकिन आप सोचे कि आपके 
जीवन्तमें बिता किसी भोगके मन-ही-मन हँसनेका, मुस्करानेका अवसर मिलता है ? यद्वि मिलता है 
तो यह क्या कोई ध्यानकी साधारण अवस्था है। यह तो आनन्दानुगत समाधिके बराबर है। जब 
आपके मनमें श्यामसुन्दर मुस्कुराते हैं, रामभद्र निर्मल दृष्टिसे, प्रसन्न हृष्ठिसे आपकी ओर देखते हैं 
तब देखियें आपके हृदयकी क्या अवस्था होती है । यही मान लें कि यह आपका अपना मन ही है। 
तो भी सनकी मुस्कान क्या जीवनमें कम महत्त्व रखती है, कोई छोटी-मोटी वस्तु है। अगर इसी 
तरह मन 3 3गता रहे तो संसारके दुःख दूर हो जाते हैं । परन्तु यहाँ तो आनत्द-सिन्धु परमेश्वरकी 
बात है। यदि जीवनको आनत्दमय बताना: ही तो भगवानके चरणसे लेकर हस्तपरयन्त एक-एक 
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अंगका ध्यान करना चाहिए। जबतक भक्ति पूरी न हो जाय तबतक भगवान्‌का ध्यान जरूर 
करना चाहिए । 

श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैं यदि यति इस छोकको छोड़ना चाहे तो वह अपने 
मनको देश-कालमें आसक्त न करे । आसनपर बठकर अपने मनके साथ प्राणको काबूमें करे और फिर 
मनको बुद्धिसे क्षेत्रज्ञमें नियमित करके क्षेत्रज्ञको शुद्ध आत्मामें नियमित करे । इसके बाद 'शुद्ध 
आत्मा ही मैं है” ऐसा निश्चय करके शात््ति प्राप्त कर ले और कतंव्यसे बिल्कुल ऊपर हो जाय । 
वहाँ इन सत्त्वादि गुणोंका और काल, देश आदिका कोई प्रभाव नहीं । वहाँ न महत्तत््व्है और न 
प्रकृति है । उस परमपदको वेष्णवपद कहते हैं--'परं पद वेष्णवमामनन्ति तद्‌ ( १८ ) । 

देखिये, यहाँ एक बात ऐसी कही हुईं है जिसपर वैष्णवों और वेदान्तियों दोनोंको ध्यान देना 
चाहिए। यह बेष्णव परमपद है, ठीक है, बहुत खुशीकी बात है। किन्तु--यन्नेति नेतीत्यतदु- 
त्सिसृक्षव: नेति-नेति करके अनात्माका निषेध करके भी तो इसीकी प्राप्ति होती है । नेति-नेतिके द्वारा 
जिसकी प्राप्ति होती है वह वंष्णव पद ही है। यह वेष्णव पद, परमपद बड़ा व्यापक है | इसलिए 
बादके चक्‍्करमें मत पड़ो और अपने-अपने मनसे दुराग्रहोंकी दूर करके बड़े प्रेमसे भगवानके 
चरणारविन्दोंका ध्यान करो तथा विज्ञानहृष्टि बन जाओ । इस प्रकार साधना करनेसे हृदय शुद्ध हो 
जाता है। अन्त:करणकी वासनाएँ मिट जाती हैं । 

अब ब्रह्मनिष्ठ यतिको देह-त्याग कैसे करना चाहिए इसका उपाय बताते हैं। कहते हैं कि 
पहले स्थिर आसनमें बैठकर एड़ीसे गुदास्थानकों दवाये और फिर नाभि आदिके छह चक्रों अर्थात्‌ 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिप्रक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इनके क्रमसे प्राणवायुकी उपर 
ले जाकर ब्रह्मर-भ्रके भेदन द्वारा देहका परित्याग करे इससे सद्यो मुक्ति हो जाती है । 

इसके बाद क्रममुक्ति बताते हुए कहते हैं कि योगीके मतमें यह इच्छा हो सकती है कि मुक्त 
तो होता ही है, जरा ब्रह्मलेककी सर भी कर ले। महात्मा लोग भी ऐसा करते हैं कि यह शरीर 
तो छटना ही है, चलो गंगा-किनारे वहाँ गंगोत्तरीसे गंगासागरतक एक बार हो आयें । यदि ऐसी 
इच्छा योगीकी हो तब उसे अपने मन और इच्द्रियोंके साथ हो शरीरसे तत्तत्‌ लोक घुमतेके लिए 
जाना चाहिए । योगी लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। वे सुघुम्नानाड़ीसे ब्रह्मलोक पथके द्वारा 
पहले अग्निलोकमें जाते हैं, फिर शिशुमारचक्रमें जाते हैं उसके बाद महलकिमें जाते हैं। वहाँ 
देखते हैं कि यह सारी सृष्टि सद्भूघंणके मुखानलसे दग्ध हो रही है। वहसि है. ब्रह्मलोक जाते 
हैं। ब्रह्मलोकमें न शोक है, न बुढ़ापा है। न मृत्यु हैं, न आति है और न जग है। ः किन्तु क्र 
दुःख वहाँ भी है, वह यह है कि कभी-कभी भ्रह्मलोकसे विमान द्वारा धरतीपर झाँकते हैं तो यहाँका 
दुःख देखकर उन दयालु महात्माओंको बड़ा कु होता है । 

२-२ 
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ब्रह्मलोकके निवासी जब यह देखते हैं कि संसारके छोग केवल नासमझीसे अत्यन्त दुःखी हो 
रहे हैं तब उनके चित्तमें ऐसा क्षोभ होता है, ऐसी पीड़ा होती है, जेसे उनको कोई कोडा छगा रहा 
हो। जब कोई नासमझ बच्चा किसी आदमीके बनाये हुए पुतलेको भूत समझकर, चोर समझकर या 
डाकू समझकर दुःखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, तो जेसे समझदार आदमीको यह कष्ट होता 
है कि यहाँ न भूत है, न प्रेत है, न चोर है, न डाकू है फिर भी यह बच्चा एक कठपुतरीको देखकर 
इतना भयभीत हो रहा है, वसे ही ब्रह्मलोकके छोग संसारी लोगोंको देखकर ढु:खी होते हैं, असलमें 
परमात्माके बीचमें रहकर भी मनुष्य परमात्माको नहीं पहचानता । संसार और परमात्मामें अगर 
कोई फके है तो इतना ही है कि हम संसारको पहचाननेका दावा करते हैं पर परमात्माको नहीं 
पहचानते । यदि परमात्माको पहचान लेते हैं तो संसार संसार नहीं परमात्मा ही है। जसे महात्मा 
लोग जब यह देखते हैं कि संसारके प्राणी बेवकूफ बच्चोंकी तरह दःखी हो रहे हैं तब उनको 
ब्रह्मलोकमें भी व्याकुलता हो जाती है और वे कहते हैं कि यहाँ आकर हमसे एक बड़ी भारी 
गलती हो गयी। यहाँ देखो, यही बात दूसरी रीतिसे भी बोलते हैं! एक ही बात कभी शास्त्रीय 
_ शीतिसे और कभी लौकिक रीतिसे भी कही जा सकती है। शबर स्वामीका कहना है कि. जो बात 
छोकिक रीतिसे निकल आती है उसके लिए अलौकिक रीतिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब 
ब्रह्मजेकगामी महात्माओंकों वहाँ दुःख हुआ तब उन्होंने सोचा हमने कहा था कि परमानन्द 
धरतीमे नहीं, बहुत ऊपर है, दूर है । परमेश्वर आज नहीं है तो उसके मिलनेमें बहुत देर है । यह भी 
कहा कि ऐसा करो-वेसा करो तब परमात्मा मिलेगा। इससे हम छोग तो यहाँ चले आये लेकिन 

लोगोंकी तकलीफ दूर नहीं हुई । ऐसा सोचनेके बाद उनके मनमें विचार आया-- 

तता विशेष॑प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापोष्नलम्‌तिरत्वरन्‌ । 

ज्योतिमंयों बायुमुपेत्पय काले वाय्वात्मना खं बह॒दात्मलिद्धम्‌ ॥ २८ 

हमारा यह ब्रह्मछोक किसी कामका नहीं। यहाँ हमारा जो दिव्य शरीर है उसमें बुढ़ापा 
नहीं, शोक नहीं, मृत्यु नहीं तो क्या हुआ ! किसीने जब यह पूछा कि महात्माओ, आप छोग आखिर 
क्या चाहते हो तो वे बोले हम यह चाहते हैं कि जहाँ संसारके छोग हैं वहीं परमात्मा है--यह बात 
सबको मालूम पड़ती चाहिए। यह कहकर वे ब्रह्मलोकसे झट कूद पड़े और फिर. 'विशेष॑ प्रतिपद्य-- 
मैं पृथिवी हूँ, मैं जल हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूँ, में आकाश हैँ, यह कहते हुए उन्होंने अपनी-अपनी 
इच्चियोसि अपनेअपने गुणोंको अपने अन्दर खींच लिया और कहा कि देखों यह सब-का-सब परमात्मा 
है। इससे यह हुआ कि उन्होंने परमात्माको जो सातवें आसमानमें भेज दिया था, अन्तदशकी 
गुफा में बन्द कर दिया था, वह सब मिट गया । वास्तवमें मिट्टी, पानी, आग, वायु, आकाश सब 
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परमात्माके रूप हैँ, सब आनन्दमय परमात्मा है। सृश्ििं कहीं भी परमात्मा की आसक्ति नहीं होती ! 

के श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, सद्योमुवित और क्रममुक्ति ये ही दो गतियाँ हैं । जिनका 
वर्णन मैंने किया । ये वातें ब्रह्माको भगवान्‌ने बतायी थीं। अब तुम सुनो संक्षेपमें उस मार्गकी वात, 
जिससे बढ़कर रुंसारमें दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है । 

नह्यतोध्न्यः शिवः पन्‍था विशतः संसृताबिह । ३३ 

जिससे भगवान्‌ वासुदेवके प्रति भक्तियोग हो जाय वही सबसे बढ़िया मार्ग है। भगवान्‌ 
वासुदेव हमारे हृदयमें बठ गये हैं इसलिए--सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितम्‌! (४.३.२३) हमारे शुद्ध 
सत्त्वात्मक अन्तःकरणमें ज॑सी अनुभूति होती है, वही सर्वोत्तम है। ब्रह्माजी महाराजने तीन बार 
वेदोंका स्वाध्याय किया, अन्वीक्षण किया और इसी निश्चयपर पहुँचे कि जिस साधनसे परमात्मामें 
रति हो वही श्रेष्ठ है । स्त्री-पुरुषकी रति दूसरी चीज है, कमंकी रति दूसरी चीज है और श्रीहरिकी 
रति दूसरी चीज है। “रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌' (३४)--बस, हमारी रति केवल परमात्मामें हो । देखो, 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी यही कहते हैं । 

सीताराम चरण रति मोरें । अनुदिन बढ़डउ अनुग्रह तोरे॥ 

बस, साधकको यही तो जाँच करनी है कि हमारी रति कहाँ है ? हम रमते कहाँ हैं ? हमारी 
प्रीति कहाँ हे ? हमारा रस कहाँ रखा हैं / जब वह सावधान रहेगा और यह देखेगा कि अरे ! हमारा 
रस, हमारा परमात्मा तो हमारे हृदयमें ही बेठा हुआ हैः तब परमानन्द ही परमानन्द है। देखो, 
सबके हृदयमें परमात्मा है। यह केसे मालूम पड़ता हैं ! अपने आत्मासे मालूम पड़ता है । हृश्यादि 
तो अनात्मा है किन्तु जो द्रष्टा है. वह आत्मा असंग चैतन्य है । वही देश, काछ, वस्तुसे अपरिछित्न 
परमात्माका लक्षण है; इसीसे परमात्माका ज्ञान-ध्यान हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित, 
साधनका निर्णय बस यही है कि सर्वत्र, स्वंदा, सर्वात्मना, सब जगह, सब काछसें और समस्त मनसे- 
'त्रोतव्यः कीतितव्यश्न स्मत॑व्यों भगवार्तुणाम्‌! (२६) भगवानुका ही कानसे श्रवण करो, वाणीसे कीत॑न- 
करो और मनसे स्मरण करो । इससे त्वचा, आँख, नाक और स्वाद लेनेवाली जीभ-इन चारोंका तो 
हो जायेगा तिरस्कार तथा वाणी द्वारा नाम, कान द्वारा श्रवण एवं मन द्वारा स्मरण--इन तीनोंमें 
हो जायेगी निष्ठा । बस, यही मतुष्यके लिए सबसे बडा साधन है। असछमें भगवान्‌ और आत्मा दो 
चीजें नहीं हैं । जो आत्मा है वही भगवान्‌ है और जो भगवान्‌ हैं वही आत्मा है । सतत लोग कथामृतको 
कामके प्यालिम डाल देते हैं. और उसको प्मसे पीते है। फता उनके हृदयोंमें विषयोका, 
वासनाओंका जो विष रहता है वह दूर हो जाता है। तथा उत्तको भगवानके चरणारविन्दकी प्राप्ति 


हो जाती है। 
९) | १६ 


* ३: 
इसके बाद श्रीशुकदेवजी महाराज बताते हैं कि मरनेवाले मनुष्यको क्या करना चाहिए । 
बाबा, मरनेवाले तो सब हैं। इसलिए सबको सब समय उनका ज्ञान होना चाहिए । मनुष्य एक-एक 
कामनासे एक-एक देवताका भजन करता हैं। यह विधान है कि यदि ब्रह्मतेजकी कामना हो तो 
त्रह्मगस्पतिका भजन करे और इच्द्रिय-पाटवकी कामना हो तो इन्द्रका भजन करे । किन्तु किसी एक 
कामनाकी पूतिके लिए भगवानका भजन करना ठीक नहीं । वैसे चाहो तो भगव्भजन द्वारा 
कामतापूरति हो जायेगी । लेकिन हाथीसे हल जुतवाना कोई अच्छी बात नहीं । परमेश्वरका ध्यान 
करता ओर उससे विषयभोग प्राप्त करनेकी इच्छा करना श्रेयस्कर नहीं है। परमात्मामें तो सब 
चीजें अपने आप ही हैं। चाहे उन्तकी बाँसुरी सुनलो, चाहे उनके हृदयसे चिपक जाओ और चाहे 
उत्तकी सुन्दरता देख लो, चाहे संघ लो, चाहे चल लो और चाहे चाट छो तुम दुनियामें जो-जो 
चाहते हो वह सब परमात्मामें मिल जाता है। इसलिए परमात्माकी आराधना करनेपर अछग- 
अलग देवताओंकी आराधता करनेकी जरूरत नहीं रहती; केवल परमात्माकी आराधिनासे ही सब 
वस्तुओंकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कोई चाहे निष्काम हो, चाहे सवंकाम हो, चाहे मोक्षकाम 
हो, उसको तीव्र भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌की आराधना करनी चाहिए। जो भगवानकी आराधना 
करना चाहता है उसके लिए इतना ही सर्वोत्तम निःश्रेयस फल है कि वह भगवदभक्तोंका संग करे। 
उसके छिए पहली बात यही है, जो देवताकी पूजासे भी अधिक है। जब कोई सत्संग अथवा कथा 
छोड़कर: कहता है कि हम जरा दण्डकारण्य हो आयें, नासिककी यात्रा कर आयें, तब यह बात 
सिद्ध होती है कि उसको कथा, सत्संगमें रस नहीं आता: है । इसको रस आखिर है कहाँ ? भागवतका 
संग, भक्तका संग सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि भक्तके संगसे ही भगवात्तके प्रति प्रेम मिलता है। जेसे 
आपको धन चाहिए तो वह आपको धनीसे हो मिलेगा, भिखारीसे नहीं मिलेगा । इसीप्रकार आपकी 
भक्ति चाहिए तो वह भक्तसे ही मिलेगी । भगवान्‌ तो खुद ही भक्ति पानेके लिए इधर-उधर घृमते 
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रहते है। क भगवानुसे भक्ति मत माँगो, भक्तसे भक्ति माँगो, फिर देखो वह अपने आप मिछ 
जायेंगी, वर्थोंकि भक्त भक्तिका धनी है और भगवान्‌ भक्तिका भिखारी है । वह तो भक्तिका प्रेमी है, 
हक जि लिए व्याकुल रहता है। भगवानुके भक्तोंके संगसे ही भगवान्‌में भाव होता है । 
यह हरिकथा ४ है ? कभी-कभी माँ आनन्दमयी बोछती हैं कि हरिकथा कथा और सब व॒था व्यथा । 
क्या कभी दुनियामें सबलोग सुखी हुए हैं? भगवान्‌ने सुखी बनाया ही नहीं इस दुनियाकों | शायद 
उन्होंने सोचा होगा कि अगर दुनियावालोंको हम सुखी बना देंगे तो उनको कभी वैराग्य नहीं होगा 
और वे हमारी ओर नहीं आयेंगे, हमको कोई पूछेगा ही नहीं । इसलिए उन्होंने दू:ख डाल दिया इस 
दुनियामें । यहाँ कोई ऐसा पेदा नहीं हुआ जो अमर ही अमर हो ! ब्रह्मा मरते हैं। पुराणोंमें, 
योगवासिष्ठमें, विष्णुकी आयु छिखी हुई है। शिवकी आयु लिखी हुई है । गिनती करके लिखा हुआ 
है कि ब्रह्माकी आयु विष्णुका एक क्षण है और विष्णुकी आयु शिवका एक क्षण है। उसके हिसाबसे 
विष्णु और शिव सौ-सौ व्षेके हैं। शिव निराकार और परमेश्वरके संकल्प हैं। वह संकल्प परब्रह्म 
परमात्मामें कल्पित है । अत:-- हरि कथा-कथा और सब वृथा व्यथा ॥' 

इस उक्तिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि उसमें समाधि और विक्षेपका भेद ही नहीं रहता। 
ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि किसीसे आसक्ति ही नहीं होती । वह भक्ति मिल जाती है जिससे 
तुम अनन्त अद्वयसे एक हो जाते हो। ऐसा कौन समझदार पुरुष है जो भगवानकी कथाके प्रति प्रीति 
नहीं करेगा । को निवुंतो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌ !! बुद्धि निरावरण हो जानेपर तो कोन ऐसा 
पुरुष है जो हरिकथामें रति नहीं करेगा ! यह महावाक्य तो एक प्रकारकी चुनौती है, ललकार है. 
गोस्वामी तुछसीदास जी भी कहते हैं--जीवस्मुक्त ब्रह्मपर चरित सुर्नाह तजि ध्यात्त । जीवस्मुक्त 
ब्रह्मपरायण पुरुष ध्यानकों छोड़कर भगवात्‌के चरित्रका श्रवण करते हैं । वास्तवमें जो व्याकुछ हैं 
विक्षिप्त हैं, उनकी बात तो अछग है। परन्तु प्रसन्नहृदय पुरुषोंको हरि कथामें रति हुए विना रह 
नहीं सकती । 

अब शौनकजीने सूतजीसे कहा कि महाराज परीक्षितने जो :पुछा था वही हम सब भी सुनना 
चाहते हैं । परीक्षित परमभक्त हैं। जो बचपनमें खेलते समय श्रीकृष्णकी छीछासे ही बेला करते थे ५2५ 
शुकदेवजी महाराज भी एक तो व्यासके बेटे हैं, दूसरे बात हैं और तीसरे साक्षात्‌ भगवात- 
हैं। थे दोनों सन्त हैं। जब दो सब्त इकदूे होते हैं तो की भगवानुकी रसमयी चर्चा ही 

नहीं अपने हृदयकी बात आपको बड़ी 

करते हैं, राग-द्वेषकी चर्चा कभी नहीं करते । देखो, इस कर सनी 039; 
गम्भीरतासे सनाना चाहता है। आप यह बराबर ध्यानमें रखियें कि आप कभी कुसंगम न पड़े। 
भें हे दयमें कौन कया डाल रहा है | कोई संशय तो नहीं डाल 
पको यह पहचालना चाहिए कि हे नहीं है और दुखदायी चीज तो नहीं दे 
रहा है, अश्रद्धा तो नहीं डाछ रहा हैं, वासना तो नहीं डाल रहा ढु 
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रहा है। यदि कोई आपके कपडोंमें आग छगाये तो आप बरदास्त करेंगे ? लेकिन कोई आपके दिल्में 
आग छगा देता है तो आप उसे क्यों पसन्द करते हैं? जो आपके दिलमें द्वेष पँदा करता है, आग 
लगाता है, उससे कम-से-कम सावधान तो रहना ही चाहिए । 

आइये, भगवान्‌की कथा सुनिये। छोग रोज कहते हैं कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। लेकिन 
यह नहीं देखते कि हमारी आयु घट रही है । इसलिए अपनी आयुको भगवानकी कथामें जोड़ दो | 
क्या पेड़ नहीं जिन्दा रहते ? क्‍या छोहारकी धौंकनी साँस नहीं लेती ? वह भनुष्य कुत्तेके समान, 
गुबरोलेके समान, ऊँटके समान और गधेके समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके कानोंमें 
भगवात्रुकी कथा नहीं पड़ती। भगवत्‌-कथासे वंचित होकर अपने जीवनका नाश करता हैं। 
शोनकजी, भगवत्‌-कथाके श्रवणमें श्रोताकी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस मनुष्यके कर्णपुट भगवान 
उर्क्रमके विक्रमका श्रवण नहीं करते उनके कान बिलके समान हैं जिनमें साँप रह रहे हैं। 'बिले 
बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य” (२०) । सन्त तुलसीदासजीने भी यही कहा-- 
जिह्ा सॉपिनि वदन बिल जे न जर्पाह हरिनाम |” वह जीभ-जीभ नहीं मेंढकी है जो टरं-टरों तो करती 
है, लेकिन भगवान्‌के गुणानुवादका गान नहीं करती | वह सिर भारमात्र है जो भगवानके सामने 
कभी झुकता नहीं । वे हाथ जो चाहे कितने भी आभूषण घारण किये हों किन्तु यदि भगवान्‌की 
सेवा-पूजा नहीं करते तो मुर्देके हाथ हैं । वे आँखे मोरपंखकी आँखोंके समान व्यथे हैं जो भगवान॒की 
मूति और भगवत्परायण सन्‍्तोंको नहीं देखतीं । वे पाँव पेड़के समान हैं जो भगवानके धाममें नहीं 
जाते और वह तो जिन्दा ही मुर्दा है जो भगवान॒के चरणोंकी रजको, भक्तोंके पाँवोंकी धछिको 
नहीं चाहता । जिसकी कभी तुछसीके गन्धका भावपूर्ण आध्राण नहीं हुआ, उसकी नाक बिल्कुल 
व्यथ है । 
तदश्ससारं हृदय बतेद॑ यद गृहयमाणे हेरिनामधेये: । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जल गात्ररुहेषु हः ॥ २४ 
वह हृदय नहीं, फौलादका, छोहेका, पत्थरका टकड़ा है--जो भगवानके कथाका श्रवण और 
नामोच्चारणसे द्रवित नहीं हो जाता ! अरे बाबा, पिघल तो पत्थर भी जाता है लेकिन तुम्हारा दिछ 
कसा है जो द्रवित नहीं होता, आँख कैसी है जिसमें आँसू नहीं आते और शरीर कैसा है जो रोमांचित 
नहीं होता है। शौनकते फिर कहा कि आप हमें सुनाइये भगवान्‌की वही कथा जो आत्मविद्याविद्‌ 
श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितको सुनायी थी । 
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सूतजी कहते हैं कि शुकदेवजी महाराजके वचन श्रवण करके राजा परीक्षितने अपनी मतिको 
सती बना लिया। देखो सती शब्दका प्रयोग बार-बार आता है। उसके सन्दर्भमें आप जरा अपने 
जीवनकी ओर ध्यान दें। स्त्री अपने सतीपनेका बहुत अभिमान करती है। ठीक है करना भी 
चाहिए, क्योंकि वह उसका धर्म है। सतूसे एक होनेके लिए निष्ठाका होना जरूरी है, क्योंकि 
सत्‌ तो अपना स्वरूप ही है, केवल निष्ठाकी ही कमी है । पुरुष कह सकते हैं कि स्त्री तो सती 


होती है । हम सती केसे हों | बाबा, तुम सती मत बनो परन्तु अपनी बुद्धिकों तो सती बनाओ। 


यदि कहो कि अपनी बुद्धिको सती केसे बनायें ? तो ऐसे समझो कि हमारे भोग्य, भोक्‍ता सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं । हम न दूसरेका भोग करेंगे और न ही दूसरेके भोग्य बनेंगे। यदि आप अपने 
जीवनमें यह निर्णय कर छो तो आपकी बुद्धि भगवानके प्रति सती हो जायगी। इस सम्बन्धमें श्री- 
यामुनाचायंजी महाराजका वचन है-- कपयवमनन्यभोग्यताम्‌ भगवन्‌ भक्तिमपि प्रयच्छ में 
हमें भक्ति दो फिर कहते हैं कि--अनन्यभोग्यताम-हमकों ऐसा बनाओ कि दूसरा 
कोई हमारी प्रीतिका भोग न करे। हमारी प्रीतिका भोग करे तो केवल भगवान्‌ ही करें ॥ हम 
उसीके भोग बनें दूसरेके भोग न बनें । 

सृतजी कहते हैं कि परीक्षितने अपनी बुद्धिकों सती बताया और अपने राज्यके प्रति उत्तकी 
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जो परम्परागत तथा नित्य-नेमित्तिक अभ्यासके कारण ममता थी उसका उन्होंने एक्‌ क्षणमें हो 
त्याग कर दिया । उन महामनस्वीको अपनी मृत्युका निश्चित समय ज्ञात हो गया था। इसलिए 
उन्होंने धरम, अर्थ और कामसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त कर्मोका संन्यास कर दिया। संन्यास दो 
तरहका होता है एक दण्डात्मक और दूसरा त्यागात्मक । दण्डात्मक संन्यास विधिपूर्वंक होता है, जो 
केवल ब्राह्मणोंका होता है। परीक्षितका संन्यास तो त्यागात्मक संन्यास था। त्यागात्मक माने कुछ 
छोड़ देनेवाले संन्यासमें सबका अधिकार है। हम अपनी घड़ी उठाकर फेंक दें तो इसमें हमारे 
अधिकारका कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन यहाँसे हम इस लाउडस्पीकरको उठाकर ले जाना चाहें तब 
अधिकारका प्रश्न उठता है । लेनेमें अधिकार होता है, छोड़नेमें अधिकारका- प्रश्न नहीं होता । जो 
छोग विधिपूर्वक यज्ञोपवीत आदि धारण करते हैं उनको विधिपूर्वंक ही संन्यास लेना पड़ता है, जैसे 
(कोर्ट मरेज) अदाछती शादी होनेपर उसके कानुनके अनुसार ही तछाक देना पड़ता है। वेसे ही 
जब विधिपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब विधिपूर्वंक हवन आदि करके ही उसके त्यागका 
अधिकार प्राप्त होता है। परीक्षितने त्यागात्मक संन्यास लेते समय न तो गेरुवा कपड़ा पहना और 
न ही दण्ड ग्रहण किया। उन्होंने त्रेवगिक संन्यास कर दिया कि न तो यज्ञ करंगे, न धन कमायेंगे 
ओर न भोग ही भोगेंगे। मैं और मेरा जो कुछ है बस, भगवान ही है । भगवात्के सिवाय मैं और 
मेरा कोई नहीं। 


तो राजा परीक्षितते कहा कि मुनिवर आप भगवात्रकी कथा ज्यों-ज्यों सुनाते जा रहे हैं 
त्यों-त्यों हमारा अज्ञानान्धकार दूर होता जाता है। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान्‌ यह सृष्टि 
केसे बनाते हैं ? केसे पालते हैं? किस शक्तिसे खेलते-खेलाते हैं ? भगवान्‌की लीला जल्दी समझमें 
नहीं आती, केवछ आपही उसको हमें ठीक-ठीक समझा सकते हैं । 


से कार राजा परीक्षितका भगवत्कथा-श्रवणके प्रति प्रेमपु्णं आग्रह देखकर श्रीशुकदेवजी 
महाराजने भगवान्रका स्मरण करके पहले मज्लाचरण किया । मंगल उसको कहते हैं जिसमें आदमी 
अपने काममें आगे बढ़े, जिससे प्रगति हो-उसका नाम मजद्भल है । कल्याण कहते हैं फलको, जिससे 
सुख मिले। जो सुखात्मक हो, वह कल्याण है। श्रीमद्भागवतमें दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है । 
न्तम: प्रमकल्याण नम: परममद्भल !! 
तो श्रीशुकदेवजी महाराजने पहले मज्भलाचरण किया। हमारी परम्परा भी है-मजूछादीनि 
मज्जलमध्यानि मद्भछान्तानि शास््राणि प्रथन्ते ( महाभाष्य १.१.१ )॥ श्रीशुकदेवजीने सबसे पहले 
कहा कि उस परम पुरुषको बार-बार नमस्कार है । “नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे (१२) |” जो पुरुष है, 
छोटा बनकर बेठा है अथवा जो पुरुषमें रहकर भी पुरुषके समान छोटा नहीं अनन्त है, वह सृष्टि, 
स्थिति, अलयकी लीछा मनुष्यके भीतर ही रहकर करता है। सनन्‍्तके दुःखको दूर करता है तथा 
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असन्तको भी मुक्तिदान करता है ओर यह सब करता है. परमहंसाश्रममें रहकर । देखो : संस्यास 
एक आश्रम है । _ह पत्थ नहीं, मजहुब नहीं, यह तो श्रोत-स्मार्त आश्रम विशेष है। इसमें रहकर 
जो परमात्माको ढूँढ़ रहे हैं उनको परमात्मा अपने आपको दे देता है। जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
तहीं, उसको परमात्मा नहीं मिलता । परमात्मा तो स्व-स्वरूपमें अपने ही निरस्तसाम्यातिशयेन राघस' 
से रमण करता रहता हैं 'स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्पते नमः” (१४) | श्रीवल्लभाचार्यजी महाराजने इस 
राधसूका शक्तिके रूपमें उल्लेख किया है। 

यत्कीतेन यत्स्मरणं यदीक्षणं यहन्दन यच्छवर्ण यदहंणम्‌। 

लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मे सुभद्रश्॒मसे नमो नस: ॥ १५ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भगवान्‌का कीत॑न, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण, पूजन 
लोगोंके सारे पाप-तापको तत्काल नष्ट कर देता है। 'सद्यो विधुनोति ।” देखो, हमारे पास ईसाई भी 
आते है, मुसलमान भी आते हैं, सिक्ख भी आते हैं पारसी भी आते हैं। वे कहते हैं कि यह कैसा 
हिन्दूधम है कि अमुकको देख लिया तो पाप छग गया और अमुकको छ लिया तो पाप छग गया । 
मैं कहता हूँ कि अधपुकका कहना ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर यह भी तो देखो कि हिन्दूधमंमें 
पाप मिटानेकी युक्ति केसी बढ़िया है ! जरा सुयंकी ओर देख लिया तो पाप मिट गया, जरा कान 
छ लिया तो पाप मिट गया । और भगवान्‌का तो स्मरणमात्र करनेसे, केवल नाम लेनेसे ही पाप 
मिट जाता है। 'सुभद्रश्नवसे नमो नमः--श्रुतिका कथन है कि कानसे भद्र श्रवण करो। बोले-- 
यहाँ तो सुभद्रश्नवस॒ है। भद्गसे भी एक नम्बर ऊपर है। बड़े-बड़े महापुरुष जब भगवानके चरणोंमें 
पहुँचते हैं तब उनको ब्रह्मगतिकी प्राप्ति होती है। तपस्वी, दानी, मनस्वी, यशस्वी आदि भगवानूके 
प्रति अपित होकर ही तपस्या आदिका फल प्राप्त करते हैं। एक ओर भी विछक्षण बात है ! भगवान्‌ 
धर्मात्माको तार देते हैं, पृण्यात्माको तार देते हैं । किन्तु यहाँ तारनेवालेकी विशेषता नहीं रही, 
तरनेवालेकी विशेषता हो गयी । इसीलिए भक्त लोग कभी-कभी भगवान्‌को लछकारते हैं । 
अपने कर्म से उतरेंगे पार। 
तो पै हम करतार, फरतार तुम काहे के ? 
इसलिए हमारे भगवान्‌ बड़ों-बड़ोंको ही तारते हों सो बात नहीं । 
किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकड्धाा यवनाः खसादय:ः। 
येहल्ये च पापा यवपाश्रयाअयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे मसः ॥ १८ 
श्री शुकदेवजी कहते हैं कि किरात, हण, आन्श्र, उल्कंय (कसाई ) पुलिन्द ( भोल ) आभीर, 

कड्ू, यवन, खस मे भी जब भक्तकी शरणमें आते हैं, तो पवित्र हो जाते हैं । जो भगवानकी 
शरणमें जानेमें बाघा पड़ती है। वे बैचारे कैसे समझें कि भगवाव्‌ उ्या है शिएलअलया 


करे 


: १८; भागवत्त-दशंत : १ ; 
श्रया:--यदुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत भक्तोंकी शरणमें, भागवत्तोंक आश्रयमें आजानेसे 
उनका कल्याण हो जाता है । भक्त छोग इनका कल्याण करनेके लिए ही तो प्रकट होते हैं । भगवान्‌ 
सबके आत्मा हैं। शद्भूरादि भी उन्हींके सम्बन्धमें सोचते रहते हैं। यही श्रीपति, यज्ञपातत, प्रजापति, 
धरापति हैं। जब भगवान्‌के चरणारविन्दके ध्यानसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आत्मतत्त्वका 
जशञान हो जाता है ओर जब आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता है तब भगवत्तत्त्वका ज्ञान हो जाता है। 
बोलनेमें चाहे केसे बोलो कोई फक॑ नहीं पड़ता । एक भक्त नाराज होकर बोले कि आप तो आत्मतत्त्व 
बोलते हो। अच्छा भाई, भगवत्तत्त्व बोल देते हैं, फिर बोले कि दोनों क्यों बोछते हो ? केवल 
भगवत्तत्त्त बोली | .अब उनको कौन समझावे कि असछमें जो आत्मतत्त्व है वही भगवत्तत्त्व है। और 
जो भगवत्तत्त्त है वही आत्मतत्त्व है। त्ं-पदार्थकी दृष्टिमें आत्मतत्त्व है और तत-पदार्थेकी 

इृष्टिमें भगवत्तत्त्व है। तत्त्वहृष्टिसे दोनों एक हैं, चाहे जैसे बोलो । हमारे यहाँ परिष्कारात्मक 

शाख्ार्थ हुआ करते हैं। उनसे बुद्धिका परिष्कार होता है । किन्तु जहाँ वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हो 


गया वहाँ परिष्कार करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती । परिष्कार पढ़नेमें ही सारी जिन्दगा नहीं 


बिता देनी चाहिए । व्युत्पत्तिवाद ही सर्वोत्कृष्ट नहीं, कुछ और भी है। बुद्धि-परिष्कारके बाद भी 
होता क्या है ? मैं जान-बूझकर ही आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया बात 
है । जिसको परमेश्व॒रका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है वह क्या करता है ? 'बदन्ति चेततु 
कवयों यथा” (२१)। परमेश्वरका ज्ञान हो जानेपर श्रोताकी जैसी रुचि होती है वैसे ही वह कहने 
लग जाता है। यह खम्भा ही ब्रह्म है, यह स्त्री ही ब्रह्म है, यह पुरुष ही ब्रह्म है। ये सब ब्रह्मज्ञानियोंके 
ही वचन हैं। उनके मुँहसे जो-जो निकलता है वही परमात्माका वर्णन हो जाता है । उनके लिए 
सारी घरती काशी हो जाती है। आप काशीमें हैं तो धन्य हैं, पर तत्त्वज्ञोंके लिए कोई धरती ऐसी 
नहीं जो काशी न हो। उनके लिए सारा जछ गज्भाजल हो जाता है। यह एक ऐसी वृत्ति होती है जो 
चाहे जंसा वर्णन करें । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--ब्रह्माजी यह भूछ गये थे कि उनको परमात्माने ही ज्ञान दिया। 
परमात्माने हो इस सारी सृष्टिका निर्माण किया है। वे आवें और हमारी वाणीपर बेठ जाये। 
सोश्लडकपीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे” (२३) --भगवात्त हमारी वाणीके अलंकार बन जायेँ । हमारी 
वाणीसे केवल भगवच्चर्चा हो हो | तो परीक्षित ! यही बात नारायणने ब्रह्माको, ब्रह्माने नारदको, 
नारदने व्यासजीको ओर' व्यासजीने मुझको बतायी है तथा यही बात मैं तुमको बता रहा हूँ । 
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एक दिनकी बात. है । नारदजीने अपने पिता ब्रह्माजीसे कहा कि:आप हमें वह बात बताइये, 
जिससे हम अपने आपको जान जाये । यह विश्व किसमें रह रहा है ? किसमें पंदा हुआ ? किसमें छीन 
होता है, और किसके अधीन है.? आपके लिए तो यह विश्व करामलकवत्‌ है । वह कौन-सी वस्तु 
हैं जिसको जानकर: एवं जिसके आधारपर रहकर आप! इस सृष्टिको बनाते हैं और थकते नहीं । हम 
देखते. हैं कि आपंको भी कभी-कभी तपस्या करनी पड़ती है। इससे हमारे मनमें रूयाल आता है कि 


आपसे भी परे कोई है जिसके लिए आपकी तपस्या करनी पड़ती है । 


देखो; भ्षसलमें' अपनेसे अतिरिक्त यदि और कोई चीज॑-हो तो .उससे मनुष्य ऊब जायेगा । जब 
ज्ञात हो कि अपना इष्ट:हीं अनेक रूप धार करके दीख रहा है;.वही ताटक कर रहा है और वह 
नाटकके सब पात्रोंके रूपमें सामने आ रहा है. तब तो आतनंन्‍्द ही आनन्द है! जिसने यह पहचान 


लिया कि तुम्हीं हमारे प्यारे हो, “तब खी त्व॑ पुमानसि त्वें कुमार उत वा कुमारी (ए्वेताश्व० उप० 


४ श'-..ुम्ही कुमार हो, एुम्हीं कुमारी हो, ढग्हीं ली हो, तारों इच्य ही। उसको दो जप 

भेद-भाव नहीं हो सकता । 
ब्रह्माजीने कहा कि बेट 

परन्तु तुम्हारे मंनमें लोगोंके प्रति यह की था आ 


। | तारद, तुम जानते तो सब हो क्योंकि आखिर तुम हमारे बेटे हो ! 
गयी कि छोग परमात्माको समझें इसलिए तुम यह 


श्रया'--यदुपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरणागत भक्तोंकी शरणमें, भागवतोंके आश्रयमें आजानेसे 
उनका कल्याण हो जाता है । भक्त छोग इनका कल्याण करनेके लिए ही तो प्रकट होते हैं । भगवात् 
सबके आत्मा हैं। शद्भुरादि भी उन्हींके सम्बन्धमें सोचते रहते हैं । यही श्रीपति, यज्ञपात, प्रजापति, 
धरापति हैं। जब भगवान॒के चरणारविन्दके ध्यानसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आत्मतत्त्वका 
ज्ञान हो जाता है और जब आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता है तब भगवत्तत्त्वका ज्ञान हो जाता है। 
बोछनेमें चाहें केसे बोलो कोई फके नहीं पड़ता । एक भक्त नाराज होकर बोले कि आप तो आत्मतत्त्व 
बोलते हो। अच्छा भाई, भगवत्तत्त्त बोल देते हैं, फिर बोले कि दोनों क्यों बोलते हो ? केवल 
भगवत्तत्त्त बोली । .अब उनको कौन समझावे कि असछमें जो आत्मतत्त्व है वही भगवत्तत्त्व है । और 
जो भगवत्तत्त्त है वही आत्मतत्त्व है। त्वं-पदार्थभी दृष्टिमें आत्मतत्त्व है और तत्‌-पदार्थकी 
इष्टिमें भगवत्तत्त्व हैं। तत्त्वदृष्टिसे दोनों एक हैं, चाहे जैसे बोलो । हमारे यहाँ परिष्कारात्मक 
शास्तार्थ हुआ करते हैं। उनसे बुद्धिका परिष्कार होता है। किस्तु जहाँ वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हो 
गया वहाँ परिष्कार करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती । परिष्कार पढ़नेमें ही सारी जिन्दगां नहीं 
बिता देनी चाहिए। व्युत्पत्तिवाद ही सर्वोत्कष्ट नहीं, कुछ और भी है। बुद्धि-परिष्कारके-बाद भी 
होता कया है ? मैं जान-बुझकर ही आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूं क्योंकि बहुत बढ़िया बात 
है । जिसको परमेश्वरका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है वह क्या करता है ? 'बदन्ति चेतत्‌ क्‍ 
कंवयों यथा” (२१)। परमेश्वरका ज्ञान हो जानेपर श्रोताकी जैसी रुचि होती है वेसे हो वह कहने 
लग जाता है। यह खम्भा ही ब्रह्म है, यह स्त्री ही ब्रह्म है, यह पुरुष ही ब्रह्म है। ये! सब ब्रह्मज्ञानियोंके 
ही वचन हैं। उनके मुँहसे जो-जो निकलता है वही परमात्माका वर्णन हो जाता है । उनके लिए 
सारी घरती काशी हो जाती है। आप काशीमें हैं तो धन्य हैं, पर तत्त्वज्ञोंके लिए कोई धरती ऐसी 
नहीं जो काशी न हो। उनके लिए सारा जछ गज्भाजल हो जाता है। यह एक ऐसी वृत्ति होती है जो 
चाहे जेसा वर्णन करें। 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--ब्रह्माजी यह भूल गये थे कि उनको परमात्माने ही ज्ञान दिया। 
परमात्माने ही इस सारी सृष्टिका तिर्माण किया है। वे आवें और हमारी वाणीपर बठ जाये। 
सोश्लड्कषीष्ट भगवान्‌ व्चांसि मे (२३) >भगवात्‌ हमारी वाणीके अलंकार बन जायें । हमारी 
वाणीसे केवल भगवच्चर्चा हो हो । तो परीक्षित ! यही बात नारायणने ब्रह्माको,. ब्रह्माने नारदको, द 
नारदने व्यासजीको ओर व्यासजीने मुझको बतायी है तथा यही बात मैं तुमको बता रहा हूँ । 


जा भागवत्त-दशेन : १ ; ॥ 
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एक दिनकी बात है | नारदजीने अपने पिता ब्रह्मजीसे कहा कि:आप हमें वह बात बताइये, 
जिससे हम अपने आपको जान जायेँ । यह विश्व किसमें रह रहा है किसमें पेदा हुआ ? किसमें छीन 
होता है, और किसके अधीन है.? आपके लिए तो यह विश्व करामलकवत्‌ हैं। वह कौन-सी वस्तु 
हैं जिसको जानकर- एवं जिसके आधारपर रहकर आप इस सृष्टिकों बनाते हैं और थकते नहीं। हम 
देखते. हैं कि आपंको भी कभी-कैभी तपस्या करनी पड़ती है। इससे हमारे मनमें रूयाल आता है कि 
आपसे भी परे कोई है जिसके लिए आपकी तपस्या करती पड़ती है। 

देखो; असलछमें अपनेसे अतिरिक्त यदि और कोई चीज॑-हो तो उससे मनुष्य ऊब जायेगा । जब 
ज्ञात हो कि अपना इष्ट.हीं अनेक रूप धारा करके दीख रहा है; .वही ताटक कर रहा है और वह 
नाटकके सब पात्रोंके रूपमें सामने आ रहा है तब तो आनन्द ही आनन्द है ! जिसने यह पहचान 
लिया कि तुम्हीं हमारे प्यारे हो, ले सी ले पुमानसि त्व॑ं कुमार उत वा कुमारी (ए्वेताएव० उप० 
४.३)--तुम्ही कुमार हो, तुम्हीं कुमारी हो, तुम्हीं स्त्री हो, तुम्हीं पुरुष हो, उसको कोई भ्रम या 
भेद-भाव तहीं हो सकता । 

ब्रह्माजीने कहा: कि बेटा / नार5ठ, 
परल्तु तुम्हारे मंनमें लोगोंके प्रति यह कर्णा 


तुम जानते तो सब हो क्योंकि आखिर तुम हमारे बेटे हो ! 
आगयी कि छोग परमात्माको समझें इसलिए तुम यह 


४२० १ भसागवत-दरशन $ १: 


अश्न कर रहे हो । तुम जो मुझको ही सबसे परे समझते हो, यह भी भूठ नहीं, क्योंकि मुझसे जो परे 
है उसको न जाननेके कारण ही ऐसी बात होती है । जिस वस्तुके बारेमें कहा जाय कि यह इतना ही 
है, इतने ही देशमें है, इतने ही कालमें है, इसी रूपमें है, जहाँ एतावत्त्वं आजाय, वहाँ नारायण 
परमात्माका पूरा प्रकाश नहीं हो सकता | इसलिए परमेश्वरको घेरेमें मत डालो, क्योंकि मैं उन्हींके 
प्रकाशसे सबको प्रकाशित करता हूँ। माया उनके सामने नहीं जाती। परमात्माके सिवाय हृश्य 
कम, काछ कुछ नहीं हैं, वेद-शास्त्र नारायणका ही प्रतिपादन करते हैं। सारे देवता नारायणके अंगसे 
ही पंदा होते हैं। सारी गतियाँ नारायणमें हैं। वही हमारे-तुम्हारे सबके स्वामी हैं। वे हैं तो एक 
ही पर जब नाना होना चाहते हैं तब काछ आदि पदार्थोको स्वीकार कर लेते हैं। कालसे गुणोंका 
व्यतिक्रम होता है । स्वभावसे परिणाम होता है और कर्मसे जन्म होता है। पुरुषसे अधिष्ठित होकर 
ही ये सब-के-सब अपना काम करते हैं । महत्तत्त्वसे तमः प्रधान अह होता है, जिसको बुद्धिमाच लोग 
अहंकार कहते हैं । वह तीन रूपोंमें हो जाता है - द्रव्यशक्ति, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति। यह 
हड्डी माँसवाछा शरीर द्रव्य है। यह मैं हैं, यह मेरा है, यह घट है, वह पट है- यह ज्ञान है, और 
मैंने यह किया, वह किया--यह क्रिया है । अह ज्ञानशक्तिमें सात्तविक है, क्रिया शक्तिमें राजस है 
और द्रव्य-शक्तिमें तामस है। इस तामस अहंकारसे शब्द गुणवाले आकाशकी उत्तपत्ति होती है। 
आकाशसे स्पशंवान वायुकी उत्पत्ति होती है। वायुसे रूपवान्‌ तेजकी उत्पत्ति होती है। तेजसे 
>सात्मक जलको उत्पत्ति होती है। और जछसे गन्धवती प्रृथिवीकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार 
सात्तिक अहंकारसे, मन, आदि होते हैं। राजस अहंकारसे दस इन्द्रियाँ पैदा होती हैं । ब्रह्माण्ड-हूप 
अण्डा हजारों वर्षतक निर्जीव पड़ा रहनेके बाद जब भगवान्‌ द्वारा जीवित होता है तब उससे सहस्र 
ऊछे, सहल्लाडध्र, सहस्बाहु, सहस्नेत्र, सहस्रमुख, सहस्न शिरवाल्ञा विराट पुरुष प्रकट होता है । 
उसीके एक-एक अज्जमें चौदह छोकोंकी कल्पता होती है । उसीके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, 
ऊरुसे वेश्य, पादसे शूद्र आदिकी उत्पत्ति होती है । उसीके पाँवसे भूछोंक, नाभिसे भुवर्लोक और 
हृदयसे स्वरलोक आदि छोकोंकी कल्पना होती है। कहनेका अश्निप्राय यह है कि जगत्‌के मूलमें 
परमात्मा है। यह सृष्टि केवल रूपाभास आदिके रूपमें दिखाई पड़ रही है अथवा उससे पैदा हीती 
है या उसमें कल्पित होती है। इन वर्णनोंसे कोई प्रयोजन नहीं, इसको लेकर वाद-विवाद- करनेकी 


जरूरत नहीं । ग्रहण योग्य बात यही है कि थे सब परमेश्वरके शरीरमें हैं और ऐसा समझकर उस 
परमेश्वरका ध्यान करना चाहिए । 
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ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्ारद ! विराटू-रूप भगवान॒का मुख वाणी और उसके अधिष्ठाता 
देवता बह्निका उत्पत्ति-स्थान है। उनकी सात धातुओंसे गायत्री आदि सप्त छन्द उत्पन्न हुए हैं। 
उनकी जिद्ठा ह॒व्प, कव्य, अमृतमय अन्न और सब रसोंका आधार है। सारे प्राण और वायु 
उनकी नासिकामें रहते हैं। अश्विनीकुमार, सम्पूर्ण ओषधियों और मोद-प्रमोद उनके ह्लाणमें रहते 
हैं। रूप, तेज, चक्षु, सूर्य -ये' सब उनकी आँखोंमें रहते हैं । दिशाएँ और तीथ आदि उनके कानोंमें 
रहते हैँ । उनका शरीर संसारकी सभी वस्तुओंके सारभाग और भाग्यका स्थान है। उनके रोम 
सभी उड्डिज्ज पदार्थों अर्थात्‌ वृक्षादिके आवास हैं। उनके केशोंमें मेघोंका निवास है। उनके स्मश्र, 
नख आदिसें विद्युत्‌ आदि रहते हैं। संसारमें' जितने भी प्रकारके भोग-विछास और वस्तु-विज्ञान 
आदि हैं वे सब उनके शरीरमें निवास करते हैं। यहाँतक कि संसारमें जितने भी पशु, पक्षी, ग्रह, 
नक्षत्र आदि हैं उन सबका निवास उसी विराद भगवाजके विग्रहमें हैं । वह परमात्मा सारे विश्वको 
घेरकर, व्याप्त करके बठा हुआ है । उसकी स्थिति सूयंमण्डलके बाहर भी है और भीतर भी है । वही 
विराट देहको भी प्रकाशित करता है । उसकी महिमा दुरत्यय है। सम्पूर्ण लोक परमात्माके चरणोंमें 
निवास करते हैं । उन्तमें जन, तप और सत्य इन तीन लोकोंमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी 
निवास करते हैं । ये छोक त्रिलोकीके बाहर हैं। परन्तु गृहस्थोंका छोक त्रिलोकके भीतर, है । 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे नारद | उस परमात्मासे ही सारे ब्रह्माण्ड पंदा होते हैं । उसीसे 
ही ये सारे ब्रह्माण्ड पैदा होते हैं। उसीसे उसकी पूजा होती है। जब मैं पंदा हुआ तब मैंने 
देखा कि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही तहीं। फिर मैं उसका यजन, उसकी आराधना केसे 
करता ? इसलिए मैंने उसीके अंगसे यज्ञके सब संभार इकट्ठे किये । उसीमें पशु हैं, कुश हैं, यज्ञ-भूमि 
है, पात्र हैं, गही हैं, घृतादि रस हैं, स्वर्णादि हैं, मिट्टी है, जछ है । इसलिए मैंने एक ही-परमात्मामें 
दक्षिणा, ब्रतादि, देवता आदिके नाम अछग-अलग रख दिये। एक ही परमात्माके सब सन्त्र हैं, 
वही दक्षिणा है, वही व्रत है, वही देवता हैं, उसीके ऊपर चढ़ाते हैं । संकल्प, तन्त्र, मन्त्र, गति, मति, 
श्रद्धा, प्रायश्चित, समपंण--इन सब्रके रूपमें एक ही परमेश्वर है । 

आपे पीबे आपु अमृत घठ आपे पीवनहारी । 
आपे ढूंढे आपु ढूँढावे आपे ढूंढनहारी ॥ 
आपुन सेल आप करि देखे, खेल संकोचे तब नानकु एक १ 


एक परमात्माका ही सारा विस्तार हैं। एकमें हो सबका समन्वय है। जसे गंगाजीका जल 
हाथमें लेकर फिर गजद्भाजीको चढ़ाते हैं। वसे ही ईश्वरकी वस्तु ईश्वरकों ही चढ़ाकर उसको 


पूजा की जाती है। 
ब्रह्माजी कहते हैं कि नारद | भेरे द्वारा परमात्माका यजन सम्पन्न हो जातेके बाद तुम्हारे 


* २२ ; भागवत-दरशेन : शा 
बड़े भाई प्रजापतियोंने अन्तर्यामीरूपी परमात्माकी आराधना की। फिर मनु, ऋषि, देवता आदि 
सबते परमात्माकी आराधना की । यह सम्पूर्ण कार्य-कारणरूप विश्वसृष्टि भगवान्‌ नारायणकी है 
ओर उन्हींमें है। इसलिए अपने चित्तमें विक्षेप कभी नहीं लाना । मेरे साथ-साथ विष्णु और महेश 
आदि भी सब-के-सब उन्हींके अधीन हैं, उनसे परथक्‌ कुछ भी नहीं है। 'नानन्‍्य:दरगवत: किख्चि:द्धाव्यं 
सदसदात्मकम्‌” ( ३२ )। 
देखो, दूसरे मजहबोंके जो लोग हैं उनको यह सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारा ईश्वर 
ऐसा है। संसारके छोग अप्रत और सत्‌को ही ईश्वर मानते हैं और असत्‌को ईश्वर नहीं मानते । 
परन्तु हमारा भगवान्‌ छाती ठोंककर बोलता है--'अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन' ( गीता 
९.१९ ) अर्थात्‌ अमृत भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही ह, सत्‌ भी मैं ही हैं, असत्‌ भी मैं ही है । अब 
ऐसा भगवात््‌ आपको कहाँ मिलेगा जो हर अवस्थामें आपको सन्तुष्ठ कर दे । 
ब्रह्माजी कहते हैं कि नारद, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती । मेरा मन कभी गरूत जगह 
पर नहीं जाता। मेरी इन्द्रियाँ कभी कुमार्ग॑में प्रवत्त नहीं होतीं। इसका कारण यही है कि 'यन्ने 
हृदोत्कण्ठयवता धृतो हरि: ( ३३ ) मैंने अपने औत्कप्ठय्वान्‌ हृदयसे भगवात॒को धारण किया है। 
अब तो मैं समाम्तायमय, तपोमय प्रजापति हूँ परन्तु जब पहले-पहले भगवान॒को ढँढने छगा तो मुझे 
अपनी उत्पत्तिका ही पता नहीं-चला । असछमें उस परमात्माकी गतिको मैं, तुम छोग, यहाँतक कि 
शंकर आदि भी नहीं जानते । हम छोग केवल उनके. अवतार*कर्मंका गान करने हैं.परन्तु तत्त्वतः 
उत्को नहीं जानते | मतलरूब यह कि उनका स्वरूप साक्षीकाः भी विषय नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं 
साक्षी हैं। फ़िर मत्त और इन्द्रियोंका तो कहना ही क्या ? इसलिए हमलोग उनके अवतार-कमंका 
तटस्थ लक्षणके द्वारा हो निरूपण करते हैं । देखो, जिसमें यह सृष्टि उत्पन्न होती है और विलीन 
होती है उसका नाम परमात्मा हैं। उसको हम नमस्कार करतें हैं । वह। प्रभु सारी सृष्टिको बनाता 
है। जब अन्तःकरण शुद्ध होता है तब परमात्माका साक्षात्कार होता है। काछ, स्वभाव आदि 
परमेश्वरकी शक्ति हैं। और महत्तत्त्व: पःच्च॒भत और अहंकार उनके कार्य हैं। मेरे साथ-साथ शंकर 
और' विष्णु भी भगवानके गुणावतार हैं । दक्ष आदि समेत तुम छोग, स्वर्लोक, नुलोक, पातालछोक, 
गन्धवे, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, सूर्य, नाग, ऋषि, पितर, देत्य, दानव, भत, प्रेत, पिशाच, 
0 ७) जलजन्तु, मृग, पक्षी, जो कुछ भी हैं और इनके जो स्वामी हैं वे सब परमात्माके स्वरूप 
ही हैं । ऐश्वर्य, तेज, ओज, इन्द्रिय, मनकी शक्ति, बल, क्षमा, श्री, ही, सम्पत्ति, बुद्धि, जो कुछ है, 
वह संत भगवानुकी विभूति है। अब मैं क्रमसे उत्ते अवतारोंका वर्णन करता ह और यह बताता हूँ 
कि अनित्यका तो जन्म होता है. और नित्यका, जीवका समागम होता है। तुम सावधान होकर 
रसास्वादन करो । 
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अब ब्रह्माजी भगवानुका अवतार केसे होता है, यह बताते हैं-- 
यत्रोद्यत:.. क्षितितलोद्धरणाय.. विश्वत्‌ 
क्रोड़ीं. तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ १ 
किसी तत्त्वका आक्ृतिमें आग्रह नहीं होता। यदि सोनेका सूअर बना दें अथवा हाथी 
बना दें तो इसमें सोनेको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वह जानता है कि मैं तो सोना ही रहुँगा-- 
चाहे कोई मुझे हाथी बनाकर देखे, चाहें वराह बन्ताक- देखे । इसी प्रकार आक्ृतिके सम्बन्धमें 
मिट्टीको भी आग्रह नहीं है, पानीको भी आग्रह तहीं है तेजोरूप अग्निको भी आग्रह नहीं हैं 
और वायुको भी आग्रह वहीं है | हमारा परमा:स कोई मनका भाव नहीं, ठोस वस्तु है । इसलिए 
उसका कोई नाम हो, उसकी कोई आकृति हो अथवा किसी प्रकारका आभास हो, वह ज्यों-का- 


त्योंहै। 
देखो, आपको पहले सुनाधा जा चुकी है कि चार्वाक-मतमें तो चेतन तत्त्व हो नहीं, जड़ 
हाँ अवतारका कोई प्रसंग ही नहीं । इसी प्रकार जन-मतमें 


तत्त्व है और चेतन उसका विमश हैं| व ने 
तत्पदार्थरूप परमात्मा नहीं, केवल त्वंपदार्थरूप जीव है। इसलिए उनके यहाँ भी-अवतारका 


कोई प्रश्न नहों। वहाँ तो जीव अपनेको शुद्ध करके तीथ्थद्धूर, वीतराग, महापुरुष-पद्वीपर 
पहुँचता है। बौद्ध-मतमें भी तत्पदार्थरूप परमेश्वर नहीं तो अवतार कहाँसे होगा ? मुसलमान, 
ईसाई और आपंसमाजीके यहाँ ईश्वर तो है परन्तु वह निराकारतामें ऐसा फँस गया है कि उसमें 
साकार होनेका सामथ्थ ही नहीं रहा। फिर वह अवतार कहाँसे लेगा ? परन्तु जिनका परमेश्वर 
सब है वह सब रूपमें प्रकट हो सकता है। क्योंकि उसके अतिरिक्त तो दूसरी कोई वरतु है ही 
तहीं | आगे चलकर भगवाध्‌के सब अवतारोंका वर्णन विस्तारपुर्वक आयेगा। उनमें पहला अवतार 
वराहावतार है जिसको भगवानने प्रथिवीका उद्धार करनेके लिए धारण किया | यदि आप लोकमें 
अनुसन्धान करें तो पायेगे कि मिट्टीका सबसे बड़ा प्रेमी कोई है तो वह वराह है, सूथर है। हर 
समय उसका मुंह घरतीमें रहता है। बरसातके दिनोंमें छोटे-छोटे गड्ढे पानीसे भरे होते हैं। जब 
शरद ऋतु आती है तो सूअर उत्त गड्डोंको ऐप्ता कर देता है कि उनकी मिट्टी ऊपर आजाती है 
ओर पानी नीचे रह जाता है। हम उस मिट्टीको कभी-कभी सूखी समझकर उसके ऊपर पाँव 
रखते हैं ओर पानीमें चले जाते हैं। पानीको हींढ़-हींद्कर उसके भीतरकी माटीको ऊपर कर 
देना यह सूअरका काम है। एक बात और है जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसकी गनन्‍्दगी 
हीं मालूम पड़ती | इसलिए सूअर प्रथिवीके सबसे गन्दे भागको भी अपना भोग्य बनाता है। यह 
पृथिवीके प्रति उसकी प्रीतिका परिचायक है। जब प्रृथिवीका उद्धार करनेके छि ए भगवान्‌ अवतार 
लेते हैं तब पृथिवीके प्रियतम पति होते हैं। इसलिए उन्होंने हिरण्याक्षको मार दिया | इसके बाद 
भगवानने यज्ञके रूपमें 'हरि” अवतार ग्रहण किया | उनको स्वायंभुव मनुने हरि' कहा । अवतार कई 
तरहके होते हैं । एक तो क्रिया-प्रघान होता है, दूसरा विवेकप्रधान होता है, तीसरा घमंप्रघान होता 
है। ओर चोथा ज्ञानप्रधान होता है । देवहुति और कदंमसे भगवानने कपिलावतार ग्रहण किया और 
गुणसज्भपड्ूका विधृर्णण किया। अत्रिसे दत्तात्रेय होकर आये और उन्होंने, योग-समाधि ली । 
सनत्कुमार भी उन्हींके अवतार हैं। नर-तारायण भी प्रभुके ही अवतार हैं जो तपस्याकी स्थापना 
करनेवाले हैं। यहाँ नारायणकी म हिमा बतायी गयी है । बड़े छोग अपनी रोष-हृष्टिसे कामको भस्म 


अवतार ग्रहण किया। उनका पृथु अवतार भी हुआ और वह महा ऐश्वयंशाली किन्तु एक नम्बरके 
पापी राजा बैतके शरीरका मन्यन करनेपर हुआ ? कहते हैं कि जब बेन निकछता था तो छोग 
डरके मारे चिल्लाते छग॒ते थे कि वेन आया, वेन आया। मनुस्मृतिमें वेनका उल्लेख सबसे बड़े 
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सनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति। ६६ 
परन्तु जब ऋषियोंकी प्रार्थवापर वेनके शरीरका मन्यन किया गया तब उसमें-से निकला 


कौन ? पृथुरूप परमेश्वर | इसलिए आपलोग सावधान रहना और पापीसे पापीको भी ऐसा मत 
समझ लेना कि उसके भीतर ईश्वर नहीं रहता । 


फिर पृथिवीका दोहन किया गया तो ऋषभदेवके रूपमें भगवानका अवतार हुआ। ये 
ऋषभदेव समदर्शी हैं, परमहंस धर्मके उपदेष्टा हैं तथा स्वस्थ, प्रशान्त अन्तःकरण हैं । 


इसके बाद भगवान्‌का हयग्रीव अवतार हुआ जिसने वेदोंकी रक्षा की। जलमें भगवान॒का 
मत्स्यावतार हुआ । उनका अभिप्राय तरह-तरहसे बताया जाता है। कथा तो सबकी मूल पुराणमें 
आने ही वाली है। भगवात्‌ कछुआ बनकर पानीमें बेठ गये और समुद्र-मन्थनके समय उन्होंने 
आधारशक्ति बनकर मन्दराचलके द्वारा अपनी पीठ खुजछानेका आनन्द लिया । उसमें-से अमृत प्रकट 
हुआ । यह भी ध्यानमें रखना कि जहाँ विष होता है वहीं अमृत मिछता है। आपके मनमें जहाँ 
काम-क्रोध आते हैं वहीं भक्ति-ज्ञान भी होते हैं। जिसको छोग खम्भा कहते हैं उसमें-से सिह 
भगवान्‌ निकल आये और उन्होंने हिरण्पकशिपुको मार दिया। हिरण्य माने सोना | 'हि6त॑ रमणं च॑ 
भवतीति हिरण्पम्‌! ( निरुक्त २.१० ) हिरण्यको हिरण्य इसलिए कहते हैं कि वह लोगोंके लिए 
हिंतकारी और रमणीय होता है। हस्यंते जनात्‌ जन॑ प्रति*-- इसमें हये धातु है, जिसका अर्थ है कि 
यह द्रव्य इसके घर-उसके घर दौड़ता रहता है । इसी द्रव्यपर जिसकी आँख लग गयी उसका नाम 
हुआ हिरण्याक्ष । उस हिरण्पाक्षको न ईश्वर दोखे, न धर्म दीखे और न आत्मा दीखे, उसका 
संहार किया वराह भगवान्‌ने, जिनकी कथा पहले आ चुकी है। हिरण्याक्षका भाई था 
हिरण्यकशिपु, जिसका अर्थ है भोगी, उसको भगवान्‌ नृ्सिहने मारा | कशिपु माने--शय्या, चादर, 
सिरहाना । बड़ा भारी भोगी था वह। 


जब ग्राहने गजेन्द्रको पकड़ लिया तब भगवान्‌ने वहाँ एक अपूव अवतार जलावतार लिया । 
पृथिवीपर तो बहुत-से अवतार होते हैं, लेकिन वहाँ भगवान्‌ सीधे ही पानीमें उतर पड़े और ग्राहके 
मुँहसे गजेन्द्रको छड़ा लिया । उन्होंने बिके लिए वामनावतार' ग्रहण किया और बता दिया कि 
माँगनेवाला चाहे भगवान्‌ ही क्यों न हों उसे छोटा होता पड़ता है ! यह भी बता दिया कि जब 
बलि यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं तो उनको मारकर नहीं जीता जा सकता हा धर्मात्माको मारना 
नहीं होता, धर्मात्मासे माँगता पड़ता है ! बलिकों भगवान्‌ने इच्द्रका पद तो नहीं दिया इसलिए कि 
इन्द्र छोटे हो जायेंगे, उनका महत्त्व घट जाग्रेगा। पर भगवाचनते अपने आपको बलिका पहरेदार 
बना दिया। यदि कोई कहता है. कि भगवावने इन्द्रका पक्षपात किया तो ठीक नहीं 3300 क्योंकि 
भगवानने इन्द्रका पक्षपात्‌ म करके बलिका पक्षप्रात्‌ किया है। भगवात्‌ अनेक र रूपमें 
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प्रकट होते हैं और राजवंशको चलाते हैं। वही धन्वन्तरि होकर रोगका निवारण करते हैं । 
भगवानका यही रूप हमारे सामने है कि कहीं तपस्याकी रक्षा कर रहे है, क हीं ज्ञानकी रक्षा कर 
रहे हैं ओर कहीं धर्मकी रक्षा कर रहे हैं। धर्मकी रक्षा करनेवाले छोग ज्ञानकी रक्षा करनेवालेको 
ज्यादा महत्त्व नहीं देते और ज्ञानकी रक्षा करनेवाले धर्ंकी रक्षा करनेवालेको ज्यादा महत्त्व नहीं 
देते । यह तो पार्टबन्दीकी बात हो गयी। असलमें सब ईश्वरके ही रूप हैं । वही धर्मकी, ज्ञानकी, 

प्रेमकी, भक्तिकी, तपस्याकी, सबकी रक्षा कर रहे हैं। वे हो परशुराम होकर उद्ण्ड और पापाचारी 

क्षत्रियोंका संहार करते हैं । 
क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभूत॑ महात्मा ब्रह्मश्षगुज्झितपथ॑ नरकातिलिप्सु । 
उद्धन्त्यसावव निकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रिः सप्तकृत्व उरुधार रपश्वधेन ॥ २२ 


जब क्षत्रिय ओर ब्राह्मण दोनों परस्पर मिलकर काम करते हँ तब सफलता मिलती है। 
क्षत्रिय-शक्तिके बिना ध्म-शक्तिकी वृद्धि नहीं होतो और धर्म-शक्तिके बिना क्षत्रिय-शक्तिकी वृद्धि 
नहीं होती । दोनोंको समन्वित होकर काम करना चाहिए । अपनी नेतागिरीके लिए धमकी उपेक्षा 
तहीं करनी चाहिए और घमंके लिए प्रशासनकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोनोंका साथ 
रहना आवश्यक हैं, अनिवार्य है। इसके बाद भगवाचने इध्वा कु-वंशमें रामावतार ग्रहण किया, 
जिसका विशेष वर्णन आगे आनेवाछा है। भगवान्‌ रामने पिताकी आज्ञा पालन करते हुए पत्नी और 
भाईके साथ चोदह वर्षोतक बनवास किया, वहाँ दसकन्धरने उनका विरोध किया तो मारा गया, 
भगवान्‌ रामने ऐसी-ऐसी लीलाएँ कीं जो आदर्श हैं । उसके बाद भगवात््‌ बलरामं॑ और श्रीक्षष्णके 
रूपमें प्रकट हुए । 'सितकृष्णकेश: (२६) । कथा आती है कि जब ब्रह्मा आदि देवता नारायणके पास 
गये तो उनको घरतीपर धमकी हानिका समाक्षार सुनकर क्रोध आया । उन्होंने अपना बाल ही 
त्तोच लिया। नारायण तो बड़े पुराने हें--पुराण पुरुष हैं। नोचनेपर एक काछा एक सफेद दो बाल 
निकल आये। सफेर बाल बलराम हो गया और काछा बाछ कृष्ण हो गया। एक आचायें बोले कि 
रम-कृष्ण तो न्ारायणसे भी परे हें । आप उन्हें उन्का केश बताते हें? लेकिन इसका अर्थ यह है 
कि जब त्ताराथणके बाछमें प्रथिवीका भार दूर करनेकी शक्ति है तब उनकी अनन्त शक्तिका वर्णन 
कौन कर सकता है ? पण्डित लोग तो इसका अर्थ ही बदछ देते हूं । 'सिंतक॒ष्णकेश:'---सितका अर्थ 
है बद्ध, अर्थात्‌ उन्होंने अपने काले बाछोंको लपेटकर बाँध लिया जैसे कि उन्हें अभी दुश्मनोंसे 


लड़ना हो । कष्णावतारमें भगवानने बड़े-बड़े अद्भूता कम किये जिनसे उनकी महिमा प्रकट हुई । 
इनके हारा जोजो लीलाएँ हुईं उन सबका वर्णन आगे आनेवाला है। पूतनाका उद्धार, शकटासुरका 
"का उद्धार, कालिय नागका उद्धार, दावाग्नि-पान, उलूखल बन्धन, मुँहमें सृष्ठि- 


उदार, यमलाई 
दर्शन, वरुण+तशसे नन्‍्दबाबाकी मुक्ति, व्रजवासियोंकी वेकुण्ठ-यात्रा, गोवर्धन-घारण और 
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रे एक्लेजेकी तर रा है. हिमा बे | इसके इधर-उधर पड हुए 

के है। छोड़ो इन्द्रकी पूजा और करो हमारे ब्रजको 
पृजा। ऐसा करके भगवानने भूमिकी असाधारण महिमा दिखाई । भगवानने रासछीला की, बड़े-बड़े 
असुरोंको मरा और महाभारत-युद्धमें भोमसेन, अर्जुन आदिके द्वारा जलती नाश किया । भगवान 
कृष्णने अपने चरित्रसे यह सिद्ध किया है कि उनसे बढ़कर दूसरा कोई आचार्य इस प्रथिवीपर नदी 
हुआ | श्रीम-द्भागवतमें लिखा है कि श्रीकृष्ण अखिल कलाके गुरु हैं। उन्होंने देखा कि कलियुगमें 
लोग सालेकी सछाह मानेंगे तो वे खुद अर्ज्‌नके साले बन गये और गीताका उपदेश कर दिया । 
तंजोरमें एक बड़ा भारी पुस्तकालय है जिसमें मैंने एक चौर-पुराण देखा था। बहुत कौतूहल हुआ 
कि इस चोर-पुराणका कर्ता-धर्ता कौन है । उसमें पहले ही यह लिखा देखा कि श्यामसुन्दर कदस्ब 
वक्षके नीचे एक चट्टानपर अपने दोनों पाँव नीचे लटकाये बेठे हें। जब ग्वाछ-बाल बोले कि अम्ुक- 
अप्ुक ग्वालितनोंके घरमें चोरी करनी है तो उनको समझाने छगे कि पाँव ऐसे रखना, आँखसे 
ऐसे देखना और भागनेकी सुविधा देख लेना । इस प्रकार उस चौर-पुराणमें सारे उपदेश श्रीकृष्णने 
किये हूं । 


इसके बाद भगवानने व्यास-रूपमें अवतार ग्रहण किया और जब देखा कि आगे चलकर 
नास्तिक लोगोंका आचार्य कहीं दूसरा न बन जाये तो खुद ही बुद्ध बनकर आगयें-- बहु भाष्यत 
औपधरम्य॑म” ( ३७ ) जब लोग भगवत्‌-कथा नहीं सुनेंगे तब आखिरमें कल्कि होकर उनपर शासन 
करेंगे । इस तरह समय-समयपर भगवान्‌ अनेकानेक रूप धारण करते हैं। उन्तकी महिमाका गान 
कोई कर नहीं सकता | जिसपर भगवान्‌ दया करते हैं, वहीं उन की मायाके परे जा सकता है । 
उनकी मायाके पार जानेका अथ है मैं और मेरेपनसे छुटकारा । त्ेंषां ममाहमिति धीः श्वश्षुगाल 
भक्ष्येश ( ४२ ) भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं वह समझता है कि इस शरीरको एक दिन कुत्ते खा 
जायेंगे, गीदड खा जायेंगे । इसलिए वह इसको मैं और मेरा नहीं समझता । 


ब्रह्माजी कहते हैं कि नारद भगवातकी मायाकों मैं समझता हूं; भगवान्‌ शंकर समझते हैं, 
और तुम लोग हमारे पुत्र हो समझते हो । इक्वाकु, ऐल, मुचुकुच्द, विदेह, गाव भी कुछऊुछ 
समझते हैं । सौभरि, उत्तड़, शिवि भी धोडा-थोड़ा जानते हैं । जो जानते हैँ वे मायासे पार हो जाते 
हैं । बात यह है कि समझनेको तो सब समझ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। स्त्रीशूद्रहणशबरा 
गे, शबर हो, यहाँतक कि पशु-पक्षी भे क्‍यों न हो! 


अपि पाप जीवा:” ( ४६ )-पापीसे पापी हुण ह ; का | 
लेकिन वेः तभी समझ सकते हैं जब उत्तको भत्त का सद्भ मिल जाये । भक्तके संज्भमें यह सामथ्य है 
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कि उससे, जो परमात्मा सर्वत्र परिपरर्ण है, जिसका शब्दके द्वारा, वाणीके द्वारा वर्णन नहीं हो 
सकता, उसको प्राप्ति हो जाती है। 

देखो, एक आदमीको प्यास लगी है। वह खन्‍ती लेकर कुआँ खोद रहा है कि पानी मिले 
ओर मैं पीऊ। इतनेमें उसको बिना खोदे पानी मिल जाये तो वह क्या कुआँ खोदेगा ? बह तो 
खत्ती फंककर पानी पीने लगेगा । इसी प्रकार जितने भी साधन भजन हैं वे खन्‍्तीकी तरह हैं 
ओर परमानन्द परम सुखकी प्राप्तिके लिए है। जब वही मिल गथा तो खन्‍्ती लेकर धरती 
खोदनेकी क्या जरूरत है ? उसकी उपलब्धि ही परम-परम कल्याण है। बेटा नारद, थोड़ेमें सन छो- 
'समासेत हरेनान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यत्‌ः ( ५० ) | जहाँ तुम फँसे हो उससे पहले विवेक करके 
परमात्माको जानलो फिर उसके सिवाय और कुछ नहीं रहेगा । लोगोंके हृदयमें एक सबद्भूल्प होना 
चाहिए । बिना सद्ुल्पके कोई काम पूरा नहीं होता। धर्मशाख्में यह आज्ञा दी गयी है। 
सच्ध्या-वन्दनमें भी सड्भूल्प करते हैं। कई एक ही सद्भूल्पसे काम चलाते हैं; कई-रोज रोज सद्भूल्प 
करते हैं। यज्ञ-यागादियें सद्भूल्प, ब्तमें सद्धुल्प, जपमें सद्भुलप, तपमें सद्भूल्प, क्योंकि सद्भूल्पके बिना 
>स्का फ़ुछ नहीं मिलता । सद्भूल्प अवश्य चाहिए । तो क्या सड्डूल्प करें ? 
यथा हरो भगवति नृणां भक्तिभविष्यति। 
सर्वात्मन्‍्यखिलाधारे इति सद्भूहप्य वर्णय॥ ५२ 
यह श्रीमड्भावत महापुराणका सद्भूल्प है कि छोगोंके हृदयमें भगवानकी भक्ति आये । वे 
धनकी भक्ति, भोगकी भक्ति, कर्मकी भक्ति छोड़कर भगवान्‌की भक्तिमें छगें। परमात्मा सर्वात्मा 
और सर्वाधार है। कहीं सवव्यापी परमात्माको हिन्दू, मुसलमान, ईसाई-ईश्वर मत बना देना, 
भारतीय ईश्वर अथवा अभारतीय ईश्वर न कर देना। आजकल लोगोंका राष्ट्रीय ईश्वर होता है, 
थन्तीय ईश्वर होता है। जो ब्रह्माण्डकी गेंद लेकर खेलता है, एक ब्रह्माण्डसे दूसरे ब्रह्माण्डको 
“कराता है, मिटाता है और बनाता, है उसको आजकलके छोग प्रान्तीय ईश्वर, राष्ट्रीय ईश्वर 
बना देते हैं। नहीं-नहीं, सर्वात्मा और अखिलाधार भगवानूमें भक्ति होनी चाहिए। नारद ! एक 
बात और है, वह यह कि यदि तुम भगवान्‌की भायाका वर्णन करोगे तो भंगवानकी मायामें मुग्ध 
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राजा परी क्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजसे पुछा--भगवन्‌, इसके बाद नारदजीने क्या किया ! 
कृपया आप मुझे बतायें जिससे कि मैं भी अपना असद्भ मन भगवानमें लगाकर अपने शरीरका 
परित्याग करूँ। 
यहाँ देखो, राजा परीक्षित श्रवणमें अपनी कितनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऋग्वेदमें एक यृक्त हे 
जिसका नाम ही श्रद्धा-यूक्त है (१०. १५१ )। इच्द्रियातीत वस्तुके मार्गपर यदि श्रद्धा नहीं होगी 
तो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ध्येयकी प्राप्ति हो जानेके बाद श्रद्धा 
रहे, चाहे न रहे । जब साक्षात्कार हो गया तब हाथ कज्जनकों आरसी क्या ? जबतक श्राप्ति नहीं 
हुई तबतक अतीन्द्रिय पदार्थपर श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धाके बिना उसके मार्गमें फेसे चलेंगे ? छोग 
श्रद्धाको ही काट देते हैं। ऋग्वेदके श्रद्धा-सृक्तमें कहा गया हैं कि-- भ्रद्धां प्रातहेवामहे भ्रद्धां 
मध्यन्दिनं परिः (१०.१५१.५ )-श्रद्वा करो, श्रद्धा करो । मतलब यह कि भगवान्‌को बेडदा 
श्रद्धासे सुनो, इसको गुनगुताओं। फलस्व्रइस क्षधवात्‌ थोड़े दिनोंमें आकर तुम्हारे हृदयमें प्रकट 
होंगे। भगवावने हृदयमें प्रविष्ट होनेके लिए अपना रास्ता हता ल्यि है। 
प्रविष्ट: कर्णरन्श्रेण स्वानों भावसरोरुहम्‌ । ५ 
एक मित्र अपने मित्रके घर गया। उसका दरवाजा भीतरसे बन्द था। मित्रने पुकारा, 
खटखटाया, कोई नहीं आया, उसने सोचा कि जब दरवाजा भीतरसे बन्द है तो हो सकता है कि 


: ३०४: भागवत्त-दर्शन ; ३२ 
घरमें चोर घुसे हों अथवा मित्र ही बैहोश पड़ा हो; नहीं तो वह अवश्य खोलता । कहीं .कोई सद्भूट 
जरूर है। इधर-उधर देखा किवाड़ बन्द ही था । फिर देखा कि ऊपरकी खिड़की खुली है । वह ऊपर 
चढ़ गया और खुली खिड़कीके रास्ते भीतर घुस गया। भीतर गया तो मित्र बीमार ओर बेहोश 
मिछा। उसने तुरन्त दवा-पानी देकर, पानी छिडककर भिन्नको होशमें किया, सफाई की, स्वस्थ 
करके कुछ खिलाया-पिलाया । मित्र उठा और वह भी मित्रके साथ काम करने छगा । इसी प्रकार 
भगवात्‌ आते हैं अपने जीवरूप मित्रके घरमें और जब देखते हैँ कि इसने सब दरवाजे अपने बन्द 
कर लिये हैं तो कानके रास्ते भीतर घुस जाते हैं--'प्रविष्ट: कर्णरन्धरेण? । कानमें रन्श्र हैं, छिद्र हैं 
इसीमें-से राग-देष भी घुसते हैं। राग-द्वेष कुछ तो भीतर रहते हैं और कुछ बाहरसे 
आजाते हैं। दुनियामें हम न जाने कितने लोगोंको व्यभिचारी समझते हैं। लेकिन आप जरा अपने 
जीवनकी गलत दिशापर ध्यान देकर देखो--आपने अधिकांश छोगोंके बारेमें सुना होगा कि 
व्यभिचारी हैं.। देखा नहीं होगा । फिर बिना देखे किसीको व्यभिचारी समझकर उसके प्र ति ढ्वेष या 
घणा आपके हृदयमें कहाँसे आयी ? कानके रास्ते आयी । खेर, राग-द्वेषके तो संस्कार भी होते हैं, 
वासना भी होती है परन्तु अतीन्द्रिय परमात्माका अचुभव पहले कभी नहीं हुआ । अगर अनुभव हो 
गया होता तो उसका संस्कार रहता। पर अनुभवके बाद तो जन्म नहीं ही होता । संस्कार कहाँसे 
रहेगा ? उसको तो हृदयमें घुसाना पड़ेगा । 
प्रविष्ट: कर्णरन्थेण स्वानां भावसरोरुहम्‌! ( ५ ) जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जाकर 
बेठे हैं वहाँ भगवदाकार वृत्तिकों कानसे, श्रवणसे प्रविष्ट करो। भगवान कानके रास्तेसे घुसकर 
भावरूपी कमलपर बेठ जाता है। वहाँकी गन्दगीको धो देता है, जेसे शरद-ऋतुके आनेपर जछ प्रसन्न 
हो जाता है, तिमंल हो जाता है, वैसे ही भगवानके आनेसे हृदय निर्मल हो जाता है । अच्छाजी, 
न भगतान्‌ हृदयमें आजाते हैं तब हृदय घुल जाता है, यह हम मानते हैँ परन्तु उसकी क्‍या 
पहचान है ? यही पहचान है कि फिर' भगवान्‌को छोड़तेका मन नहीं होता । 
धोतात्सा पुरुष: कृष्णपादमलं न मुच्चति | ५ 
यदि अपने घरमें सफाई हो तो मनुष्य दूसरेके गन्दे घरमें जाकर क्यों बेठे ? जो स्त्रियाँ दितभर 
ढुकानोंपर घूमती फिरती हैं उनके लिए या तो इकानपर ज्यादा आकर्षण होगा या घरमें बहुत उब 
होगी, उद्धिनता होगी तभी तो वे घरके बाहर जाती हैं। घर-घर घुमनेका अथ्थे आखिर क्या है ? 
यही है कि अपना घर पसन्द तहीं है, इसलिए उसे शुद्ध करो । जिसका हृदय शुद्ध है वहे परमात्माको 
श्राप्त करके आनन्दसे बैठता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई राही। जिन्दगी भरा चलनेके बाद जब अपने 


घर पहुँच जाता है तो शान्सिसे बैठ जाता है. और यह अतुभव करता है कि अब हमको कहीं बाहर 
जानेकी जरूरत नहीं । 
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पदा हुआ ? भगवान्‌ अपनी मायाकों छोड़कर रेप हक हा 8. सय हर अं कर 
कल्पना केसे हुई ? कालमान क्या है ? पितृ हक ? यो री डा 
प्रशनोंसे यहाँ प्रकट होता है कि विए 7० छा जाप 42 है ओके हक 
टैदी हा दर कैसे रहस्य हैं ? कई छोग समझते हैं कि हम दूरबीनसें, 
अगुवीक्षण-यन्त्रसे सब देख लेते हूँ । सब तो क्या इन मशीनोंसे देखनेवाली आँखका ही ठीक-ठीक 
पता नहीं चछता । अगर वंज्ञानिकोंके सामने कोयछ और कौआ दोनोंके अण्डोंका पानी शीशिशयोंमें 
भरकर रख दिया जाय और कहा जाय कि आप बताओ मीठी आवाज किसमें है ? काँव-काँव किसमें 
है और वुह-दुह किसमें है ? क्या वे बता सकते हैँ ? मैं समझता हूँ कि यह किसी भी वंज्ञानिककों 
नहीं मालूम है । इसी तरह सृष्टिके इतने रहस्य हैं कि उनकी जानकारीका दावा करनेवाले बिलकुछ 
झूठे हैं। 'भूषातालककुब्ब्योमग्रहनक्षत्र ( १५ )-ये सब ब्रह्माण्ड प्रमाण, भगवदवतार, वर्णश्रम- 
धर्म, साधारण धर्म, तत्त्वोंका परिसंख्यान, लक्षण, हेतुलक्षण, पुरुषाराधनविधि, आध्यात्मिक योग-- 
इन सब ज्ञातव्य विषयोंकी बड़ी भारी सूची बना दी राजा परीक्षितने । और फिर कहा कि महाराज, 
जो मैं पूछता हूँ वह तो बताइये ही, किन्तु जो पूछनेसे छूट गया वह भी बताइये क्योंकि आप तो सब 
कुछ जानते हैं। यदि आप यह कहें कि तुम तो खाते-पीते नहीं, जल्दी मर जाओगे फिर सुनोगे 
कैसे ? तो मैं खाना-पीना छोड़नेसे मरनेवाला नहीं। मैं तो अच्युत-पीयूषका पान कर रहा हूँ। मैं 
मरूँगा भी तो|ब्राह्मणने मुझे जो शाप दे दिया है; उसकी रक्षाके लिए मरूगा, ब्रह्मश(पकों सफल 
करनेके छिये मरूँगा। उससे भगवात्॒की महिमा ही बढ़ेगी, मेरे मरतेका और कोई कारण नहीं 
हो सकता । 
इस प्रकार परीक्षितके प्रश्व करनेपर श्रीशुकदेवजी महाराजने श्रीम:ड्भागवत महापुराण 
सुनाया । यह साक्षात्‌ वेद ही है और जो वेद है वही भागवत है। इसमें विशेष बात यह हे कि 
श्रीशुकदेवजी महाराज-जैसे महात्मा, वक्ताके मुखका पुण्य भी लगा हुआ है। वेद तो कश्ी क्सि 
वक्ताके मुँहसे नहीं निकला | वेद अतादि-तिवत अपौरुषेयः वाणी है। परन्तु इस भागवतसमें 
भगवानुका, ब्रह्मका, नारदका मुखामृत भ्षी सस्तिविष्ट हो गधा है। इसके साथ हमारा और हमारे 


पूर्वजोंका गौरव भी जुड़ गया । 
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* श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि आत्मा तो परम अनुभवस्वरूप परमात्मा ही है। 
उसका में, मेराके साथ किसी भी तरहका सम्बन्ध नहीं है, जेसे कोई स्वप्तमें देखता है कि प्रयागका 
कुम्भ है, मैं गंगास्नान करने जा रहा हैँ । वहाँ लाखों आदमी त्रिवेणी स्तानके लिए खड़े हैं । परन्तु 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमें केवल एक व्यक्ति बनकर त्रिवेणी स्नान करने जा रहा है। उसके साथ स्वप्न 
देखनेवालेका क्या-क्या सम्बन्ध है ? वहाँ तो केवल निद्रादोष ही सम्बन्धका हेतु है। जसे सपनेमें 
देखे जानेवाले पदार्थोके साथ सपना देखनेवालेका कोई सम्बन्ध नहीं होता, वह केवल निद्रादोष ही 
होता हैं। वेसे ही देहादियें 'मैं' और 'भेरा” अतीतः अनुभव-स्वरूप आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं, 
केवल माया या अविद्याका दोष है। विविध रूपवाली मायाके कारण ही वह विविध रूपवाला 

मादुम पड़ता है। इसलिए अहंकार छोड़कर तत्पदा्ंका अनुसन्धान करो, भक्ति करो। जब भक्ति 
करोगे तब परमात्माके स्वरूपका तुमको अनुभव होगा । 

देखो, जब हम कहते हैं कि भगवानुकी नाभिमें-से एक कमल पैदा हुआ | कमल्में-से ब्रह्मा पंदा 
हुए और ब्रह्मा सृष्टि हर बनाने ल्‍्तों तो उस नाभिवाले नारायणका आकार कितना बड़ा होगा, उनकी 
3० होगी:? यह बात दूसरी है कि हम विश्वरूप दर्शनके प्रसज़में नाभिकों नभ कहंते 


हैं। 'नभ एवं ताभि:--वेदान्तकी भाषामें कहें तो वह न्ाभि-कम्तत आकाशमें खिल्म एक कुसुम है 
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तो नाभिमें पंदा हुआ कमल, कमछपर पैदा हो गये ब्रह्मा, ब्रह्माको कुछ पता नहीं कि स॒ष्टि कैसे 
बनायें | जब वे चिन्ता करने छगे तब उनको आकाशवाणी द्वारा 'तः और 'प ये दो अक्षर सुनाई 
पड़े-- स्पर्शेवु यत्घोडशमेकविशम्‌ (६) जितने व्यज्जन हैं उनमें 'क' से सोलहवाँ अक्षर तः है और 
इक्कीसवाँ अक्षर ५! है । यह तप ही तपोधन महापुरुष्षोंका परम धन है। अब ब्रह्माजी यह ढ़ ढ़ने 
लगे कि इन दो अक्षरों 'त” और 'प' का उच्चारण किसने किया? उन्होंने चारों तरफ देखा; परन्तु 
कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद भगवानने बड़ी कृपा करके ब्रह्माको अपने छोकका दर्शन 
कराया। इस प्रसद्भका वर्णन दूसरी जगह भी आता है। वहाँ ब्रह्माजीको न तो कमल-नालके 
अन्तमें नारायण मिले और न उसके भीतर मिले । लेकिन जब भगवानकी कपा हुई तो जहाँ ब्रह्माजी 
थे वहीं उतको नारायणका दर्शन होने लगा । क्‍ 


जब ब्रह्माजीको भगवद्धामके दर्शन हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ न तो रजसू, न तमस्‌ है, 
न सत्त्व है, न उनका सिश्नण है। न माया है और न काल-विक्रम है। वहाँ तो सब-के-सब 
एयाम, उज्ज्वल शतपन्न-लोचन, पीताम्बरधारी बड़े ही दिव्य चतुर्भुज महात्मालोग रहते हैं। श्री 
रूपिणी होकर भगवानकी सेवा करती हैं। ब्रह्माजीने भगवानके पार्षदोंका भी दर्शन किया और 
देख| कि वहाँ भगवानुको दूसरा कोई काम नहीं, बस वे अपने सेवककी ओर प्रसन्न मुद्रासे देखते 
रहते हैं। उनकी आँखोंकी चितवनसे एक प्रकारका आसव बरसता रहता है, जिसको पी-पीकर 
भक्तलोग नीरोग और भस्त रहा करते हैं। हृगासव॑ प्रसच्नहासारुण लोचनाननम्‌' ( १५ ) । किरीटी, 
कुण्डली, त्तुर्भज और पीताम्बरधारी महाराजके वक्षःस्थलूपर लक्ष्मीजी विराजमान हैं | एकबार 
लक्ष्मीजी भगवान्‌की रोमराजिमें छिप गयीं, जिससे कि छोगोंकी नजर हमको न छगे और लोग 
इनको ही देखें । परन्तु भगवानते कहा कि ऐसा नहीं होगा, आओ तुम हमारी छातीपर ही रहो, 
लोग तुम्हींको देखेगे और चले जायेंगे । लक्ष्मीजी गुरुरूप हैं इनका दर्शन हो जाय तो भगवान्‌का 
दर्शन हो जाता है। यही छक्ष्म है, चिह्न है, भगवानुकी पहचान है । ब्रह्माजीने देखा कि बड़े-बड़े भक्त 
और बड़ी-बड़ी शक्तियाँ भगवानुकी स्तुति कर रही हैं। उनको दर्शन करके बड़ा भारी आतत्द हुआ, 
उनके शरीरमें रोमाड्च हो आया और आँखोंमें प्रेमाशु उमर पड़े | देखो, आनन्द हो ओर किसी 
प्रकार प्रकट न हो तो वह आनन्द छोटा होता हैं। जब बड़ी आता होगा तो वह किसी-स-किसी 
तरह प्रकट हो ही जायेगा। ब्रह्माजीने आनर्द्प्र न होकर भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया और 
भगवानकी कृपासे उनको वह ज्ञान प्राप्त हो गया जो बड़े-बड़े परमहंसोंको श्राप होता है। ब्रह्माजीको 
देखते ही भगवान॒कों जया हुआ कि यें हमारे पुत्र भी है और शिष्य भी है। इसलिए अब धमकी 
सृष्टि बसानेकी विधि बतानी चाहिए। भगतार पहले तो मुस्क्ुराये और उन्होंने प्रसन्‍ता मनसे 
ब्रह्मजीका हाथ पकड़ लिया। 'प्रियः प्रिय प्रीतमनरा: करें स्पृशन्‌” (१८०) तारायणने ब्रह्मासे हाथ 
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मिलाया । ब्रह्माजीने कहा वाह-वाह ! 
देखो, इस प्रसंगर्मे हम आपको एक रोचक बात सुनाते हैं। हमने जिस गाँवमें जन्म लिया 
वह काशीके पास ही हैं। वहाँ एक ठाकुर साहब रहते थे । उन्होंने पत्चम जाजंके भारत-आगमनके 
समय' उत्तसे हाथ मिछाया था। हम लोगोंको उस समयकी कुछ स्मृति नहीं । वे बुढ़ापेमें नोमके 
पेड़के नीचे खाट बिछाकर हुक्‍का पीते और बड़े गवंसे कहते कि हमारे बराबर और कौन है, सम्राट 
पंच जाजेने हमसे हाथ मिलाया था | वे जिन्दगी-भर ऐसा कहते रहे । उनको अपने जीवनमें 
पञ्चम जाज॑से बढ़कर कोई स्वामी दिखायी नहीं पड़ा । किन्तु महात्मा उड़िया बाबाजी महाराज 
कहते थे कि रोज ईए्वरसे एक मिनट हाथ मिछा छिया करो और दिनभर भस्त रहो । जरा उनसे 
दो-दो बातें कर छो, आँख मिला छो । बाबा कहते थे, जो एक क्षण भी भगवाचूसे मिक्ल गया उसको 
दिन भर मस्ती रहेगी । 
यहाँ तो साक्षात्‌ सवंशक्तिशाली भगवानने ब्रह्मासे हाथ मिलाया और बोले कि ब्रह्माजी 
तुमको मालूम नहीं; तुम्हारे पेटमें वेद छिपा है-- तुम वेदगर्भ हो और सृष्टि बनाना चाहते हो। जो 
चाही मुझसे माँग लो, क्योंकि संसारमें जितने भी कल्याण हैं, उन सबंकी सीमा मेरा दर्शन है--- 
ब्रह्मज्छे यः परिश्राम्रः पुंसो सहर्शनावधिः | २० 
यदि किसी त्रने नारायणको पहचान लिया तो उसका जीवन सफछ हो गया । सबके दिललमें 
जी एक है उसको पहचानो, उसे देख छो--'नर॒स्य हृंदयं नारं । नारम्‌ अयनं यस्य ।” नरके दिलकां 
त्ताम है नार, उसे ताल भी बोल सकते हैं। जो-जो उस नारमें, दिलमें रहता है उसका नाभ है 
ारायण । निःसन्देह भगवान्‌ हमारे हृदयमें ही रहता है। उसको पहचान छो, इससे बड़ा और 
कोई कल्याण नहीं। देखो ब्रह्माजी तुम्हें मेरे छोकका दशंन हुआ। मैंने ही पहले 'तः और 
कहकर तुमको तप करनेके लिए कहा था ? मै भी तपसे ही इसे विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार 
करता हूं । 
अह्याजीने कहा, भगवन्‌ ! आप तो हमारे हृदयकी सब बातें जानते हैं । मैं जो चाहता हूं वह 
आप हरा कर दीजिये। पहली बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका सगुण और निर्गेण रूप 
क्या है। आप तो अरूप हैं । देखो, यह जो तिर्गुण-निर्गुण बोलते हैं. वह सगुण' और असछी रूपके 
बीचमें है। सगुणका निषेध करनेपर निर्गुण है। परमात्माके असछी रूपमें सगुण-निर्गणका कोई 
भेद नहीं । सगरुण कहो तो वही है, निर्गुण कहो तो वही है । किन्तु दोनों उसको कह नहीं सकते। 
क्योंकि वह दोत्तोंसे ही विलक्षण है। दोतों वही है'। असछी सृष्टि और गुणमयी सृष्टि (प्राकृत गुण)-- 
इन दौनोंके बीचमें बेठ्नेके लिए निर्गुण कहा जाता हैं। निर्गुण माने गुणका निषेध है। 
तो क्या तिषे्ठ हो. परमात्मा है। नहीं, निषेध ही परमात्मा नहीं है। वह तो अननुगत 
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और अव्यावृत्त है--अव्यावृत्तम्‌ अननुगतम्‌ ।! सुरेश्वराचायंजीने कहा कि परमात्माका जो असछी 
रूप हैं, वह किसीसे व्यावृत्त भी नहीं और किसीमें अनुगत भी नहीं । मिट्टी जो है' वह घड़ेसे 
है, परन्तु घड़ेमें अनुगत है। जो कारण होता है वह कार्यमें महिमा शेर न 
बुर यह हैं कायमें अनुगत होता है और कार्यसे व्यावृत्त 
हा 3 हैं “मामा न अनुगत है, और न व्यावृत्त है- न घुसा हुआ है और न परे है। 
परे भी वही है, वुसा हुआ भी वही है । परमात्माका स्वरूप बड़ा ही विछक्षण है । 
त्रह्माजीने कहा, वास्तवमें आप अरूप हैं, सगुण और निर्गुण दोनों आपके रूप हैं अर्थात्‌ आपके 
निरूपणमें उपयोगी हैं। आपका सगुणतासे भी निरूपण होता है और निर्गुणतासे भी निरूपण होता 
है। सगुण और निर्गुण तो निरूपणकी प्रक्रियाएँ हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रछयकी उपाधिसे सगुणत्वेन 
निरूपण करते हैं और निषेधत्वेन निर्णुण रूपसे निरूपण करते हैं । परच्तु जहाँ निरूपण हो नहीं, वहाँ 
कहाँ सगुण और कहाँ निर्गुण ? वहाँ तो देखें-- 
१. शब्दों न यश्र पुरुस्कारकवान क्रियार्थ: । 
२. यस्यामात॑ तस्य भतं भत॑ यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ( केतन उप० २.३ ) 
३. अन्यत्र धर्मादन्यन्नाधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कताकृतात्‌ । ( कठ उप० १.२.१४ ) 
परमात्मा तो अरूप है। सग॒ण, निर्गुण तो उसके निरूपणके प्रकार हैं। अब आप हमें यह 
बताइये कि हम आपके खेलको समझ जायें, हर बातमें आपकी छीलाको पहचानें, आपको आज्ञाका 
पालन करें और आपकी बतायी हुई सृश््मिं कहीं फंसे नहीं। आपने तो हमारे साथ सखाक़ान्‍्सा 
व्यवहार किया है । क्योंकि' सखा ही सखासे हाथ मिलाता है । 
यावत्‌ सखा सख्युरिघेश ते कृतः ॥ २९ 
सख्वा समान ख्यातिवाछोंको कहते हैं--एक नाम अगर दो आदमियोंका हो तो वे दनों एक 
दूसरेके बारेमें यह कहकर कि ये मेरे नामराशि हैं, परस्पर मित्रता जोड़ते हैं। आप यह समझो कि 
सब नाम परमात्माके हैं और परमात्मा ही सब नामवाले हैं, इसलिए परमात्मा हमारे नामराशि हैं। 
क्या परमात्मा अखण्ड नहीं ? क्या परमात्मा आतनत्द नहीं ! क्या परमात्मा सीता नहीं ? क्या 
परमात्मा राम नहीं ? क्या परमात्मा माँ नहीं ? तामराशि होनेसे परमात्मा सला हो गये । 
ब्रह्माजीने कहा कि अब ऐसा बताये कि हम कभी व्याकुलछ न हों, हमको कभी अभिमान न 
हो । देखो--मनुष्यको कभी-कभी जरा-सी सफलता प्राप्त हो जाती है तो उसका मद हो जाता है। 
भदकी पहिचान यही है! कि आदमी बकवास करने लगता है। इसलिए ब्रह्माने कहा कि-- 
मा में समुस्नद्मदो5जमानिनः। २५ हक 
भगवाचने कहा कि, अच्छा ब्रह्मा ! देखो, हम तुमकी ज्ञान और विज्ञान दोनों हे हें लक 
परम गोपतीय है, गुहय है, रहस्यशीछ है। में बोलता जाता हूँ और तुम उसको ग्रहग करते जाज। 


४ २३६: भमागवत्त-दर्शैन ; ; 
यह मत समझो कि सुननेके बाद जाकर अभ्यास करना पड़ेगा और तब वह ग्रहण होगा । जहाँ ऐसी 
बात है वहाँ समझो कि उपदेशमें ही कमी है। वह उपदेश उपदेश नहीं, जहाँ नाम बतानेपर 
भी वस्तुका साक्षात्कार नहीं होता । देखो, समझो ब्रह्मा, हम तुमको परमात्माका नाम बताते हैं 
जिस परमात्माकी चर्चा हम कर रहे हैं, वह परमात्मा यहाँ है कि नहीं ? इसी समय है या नहीं 
और इन्हीं वस्तुओमें है या नहीं ? आप उसको क्यों नहीं पहचानते ? गृहाण गदित॑ मया? (३०)--.. 
में उसका वर्णन करता हूँ--वह यही हैं, इसी समय है और इन्हीं रूपोंमें है। 


जंसा वह है वेसा हो तत्त्व-विज्ञान तुमको हो जाये “यह मेरा अनुग्रह है। जेसे 
भाण्डूवप्रोगनिषरवाला ब्रह्म चतुष्पाद है'। 'अयमात्मा चतुष्पाद” (२) अथवा 'पादोध्स्य विश्वा 
भृतानि' ऋग्ेद (१०.९०,२) वैसे ही उसकी चार-चार अवस्थाएँ हैं--विश्व, त॑जस, प्राज्ष, और 
तुरीय | वेदान्तमें चार-चारकी महिमा ज्यादा है। आप' देख हें- ब्रह्मसूत्रमे चार अध्याय हैं, एक 
एक अध्यायमें चार-चार पाद हैं। उनके निरूपणकी पद्धति भी चार-चार होती है। यहाँ 
श्रीस:्भागवतर्म भी चार श्छोकोंमें परमात्माका निरूपण किया गया है। इसलिए उसे चतुःएछोकी 
भागवत बोछते हैं। चार मुखवाले ब्रह्मा भी होते हैं। चार वेद भी होते हैं। श्रीमड्भागवतमें चार 
वेद हैं, ऐसा समझो | इसमें चार तत्त्वोंका वर्णन है। एक तो परमात्मतत्त्व-ब्रह्मतत्त्वका वर्णन है । 
इसरे मायातत्त्वका वर्णन है। तीसरे जगत-तत्त्वका वर्णन है और चौथे आत्मतत्त्वका वर्णन है। इन 
चार वस्तुओंका वर्णन चार एछोकोंमें है। पहले एलोकमें यह ॒ वर्णन करते हैं कि---'अहमेव आसम्‌ 
आसमेव” (३२)--मैं ही था और केवल था ही था। काल विवक्षित नहीं, क्योंकि काल परमात्माके 
साथ नहीं जाता । मैं ही हँ--इसका अथ है मैं ही हैँ और हूँ ही हँ। माने क्रिया, प्राण आदि कुछ भी 
नहीं यहाँ दो 'एव! हैं, उनपर ध्यान देना | एक 'एव” तो कहता है कि सृष्टिके प्रारम्भमें । दूसरा 


एव कहता है कि कोई कर्ता-धर्ता हुआ नहीं था, केवल था ही था, सत्तामात्र थी। अद्वितीयता 
बतानेके लिए अहम आसमु-अहमेवासम्‌। निष्क्रिय सत्तामात्र बतानेके छिए दूसरा एवं है। 'अहमेवास 


भैवाग्रे' -काछ-वासना-युक्त शिष्यके प्रति अग्रे पद है और 'आसम्‌? क्रियापदका प्रयोग है। अहमे- 


वासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम (३२) और दूसरी कोई सद, असद वस्तु नहीं थी। इस सृष्टिके 
पीछे भी मैं हो मैं हूं, यह सृष्टि भी मैं ही में है । जो शेष रह जाता है, वह भी मैं ही मैं है ।| मतलब यह 
कि परमात्माका स्वरूप अद्वितोय है। एक बहुत बड़ी विलक्षण बात यह है कि यदि परमात्मा हमसे 
अछग होता तो परमात्माकी दो गतियाँ हो जायेंगी या तो वह॒कल्पित हो. जायेगा या दृश्य हो 
जायेगा ५ इसीलिए अपनेसे अभिन्‍त रूपमें हो परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है | अपने आप 
रूपमें होगा तो चेतन्य होगा और अकल्पित होगा । अपना आत्मा अकल्पित और चैतन्य होता है । 
परमात्माका यदि अन्य रुपतें पा आाल्कार होगा तो वह परोक्ष होगा तथा कल्पित होगा और प्रत्यक्ष 


द्वितोय स्कन्ध : ६ : : ३७: 


होगा तो दृश्य होगा । इसछिए प्रत्यक्‌ चेतन्यामेदसे ही.परमात्माका साक्षात्कार होगा, अन्य होनेपर 
जड़ होगा या कल्पित होगा और स्व होनेपर चेतन्य होगा, अकल्पित होगा। यह वेदान्त-शाख्रका 
गृढ़ रहस्य है ! इसीलिए अहम्‌ पदसे उसका वर्णन करते हैं--'योश्वशिष्येत सोअ्स्म्यहम्‌ । 


अहमेवासम्‌'से मन्त्र प्रारम्भ हुआ और अहमसे ही अन्त हुआ | यह अहंसे सम्पुटित परमात्माका 
निरूपण करनेवाला मन्त्र है । 


ऋतिषथ यत प्रतीयेत, न प्रीतीयेत चात्मनि । ३३ 

अब मायाका वर्णन करते हैं। जो चीज हो नहीं और मालम पड़े, वह माया है, जादूका खेल 
है । वस्तु हो और मालूम न पड़े, वह भी माया है।. यह दृश्य-प्रपश्व है नहीं और मालूम पड़ता है 
इसलिए भाया हैं, अपना आपा है--परन्तु जेसा है, वेसा नहीं मालम पड़ता, इसलिए इसका नाम 
भी माया है। जैसे आकाशमें राहु है, पर माछूम नहीं पड़ता यह माया है । जसे आकाशमें दो चन्द्रमा 
हैं नहीं, परन्तु मालम पड़ते हैं-- इसका नाम माया है। 'यथा»भासो यथा तमः (३३) ग्ह मायातत्त्व 
है। मायातत्त्व वह है जो 'है'को छिपा दे और 'है नहीं'को जाहिर कर दे । 

अब जगत्‌-तत्त्वका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जगतमें कार्य-कारण-भाव देखनेमें आता है। 
भाकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी और पृथिवीमें सब भूत । अच्छा, यह बताओ 
कि जो घड़ा बनता है वह बन जानेपर उसमें मिट्टी घुसती है या मिट्टी पहलेसे ही रहती है ! घड़ा 
बननेपर मिट्टी नहीं घुसती, मिट्टी तो पहलेसे ही हे। अच्छा, घड़ा फूट जानेपर मिट्टी उसमें-से निकछ 
जाती है? निकलती नहीं, मिट्टी तो ज्यों-की-त्यों है। इसी तरह यह सम्पूर्ण जगत्‌ कार्य-कारण 
भावसे व्याप्त है। सारा जगत्‌ परमत्मामे है और परमात्मा जगत्‌में है तथा न परमात्मा जगत्‌में 
और न जगत्‌ परमात्मामें, क्योंकि दो वस्तुएँ हैं ही नहीं । 

'मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहम्‌ तेष्ववस्थितः ।” (९.४) गीतामें भगवानने कहा है कि सब 
प्राणी मुझमें हैं, किन्तु मैं उनमें नहीं। आगे कहते हैं कि वे भूत मुझमें नहीं-'न च मत्स्थाति भूतानि' 
९.५ । गुरुप्रुखसे गीता पढ़े बिना प्रतीत होता है कि कोई पागल बोल रहा है। एक बार कहता है 
कि मुझमें सब है और फिर बोलता है कि मुझमें कुछ नहीं। परमात्म-तत्त्वकी दृष्टिसे यह जगत्‌ 
कैसा है ? न घड़ा मिट्टीमें घुसता है और न मिट्टी घड़ेमें घुसती है। अग्रविष्ट होकर ही प्रविष्टवतत 


प्रतीत होता है, यह इसकी स्थिति है | 
अब आत्मतत्त्वका वर्णन करते हुए कहते हैं आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुता' (३१)-जो आत्मतत्त्व 


जानना चाहता है, उसके लिए इतना ही जान लेना काफी है कि वह अन्वय और व्यतिरेककी युक्तिसे 
जाना जाता है। युक्ति यह है-+जब घड़ा नहीं बना था तब भी माटी थी और जब बत्ताया गया तब 
भी माटी है! । उसमें पाती भरा गया तब भी माटी और बह फूट गया तब भी भाटी है। घड़ेमें सवे 
दशामें मिट्टीका अन्वय है। मिट्टीके होनेपर ही पड़ी होता है और घड़ा त रहततेपर भी घटसे मृत्तिका 


4 ८ ; भागवत-दर्शंत्त ; १५ 


व्यतिरिक्त है। यह अस्वय-व्यतिरेक हमारा है। नेयायिकोंका अम्वय-व्यतिरेक नहीं है। किसीके 
मनमें शंका हो जाये तो उसके छिए स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ अनुवृत्तिके लिए अस्वय 
शब्द है। पश्चदशीमें आया हर जाग्रतृ-स्वप्स-सुषुप्ति, सबमें जो हकतत्त्व है-जो संविद है, तह अनुवृत्त 
है, अत्वित है और सभी अवस्थाओंसे संविद व्यावृत्त है, वेसे ही आत्मवस्तुकी अन्चय और व्यावत्तिकी 


९ 


युक्तिसे स्वदेश, स्वकाल, सववस्तुमें प्रतीति होती है और उसके न रहनेपर' भी उससे व्यावत्त 
होकर यह आत्मदेव ज्यों-कात्यों रहता है। 
भगवाचने कहा कि ब्रह्माजी, तुम हमारे इस सिद्धान्तमें 'श्रीगोविन्दाय नमो नमः” रूपसे 
आतनत्दपुर्वंक बेठ जाओ और फिर 'परमेण समाधिना' (२६) इसपर निष्ठावान हो जाओ। इसका 
अर्थ यह है कि एक ऐसा हृढ निश्चय हो गया, एक ऐसी आस्था हो गयी, एक ऐसी अनुभूति हो गयी 
कि चाहे संकल्प हो-चाहे विकल्प, चाहे भेदकी प्रतीति हो-चाहे अभेदकी, चाहे कोई अच्छा सालभ 
पड़े-चाहे बुरा, लेकिन 3 अपना काम करते जाओ, मोहका कोई हेतु नहीं, सब परमात्मा है। 
इतना कहनेके बाद परमात्माने अपना स्वरूप छिपा लिया। ब्रह्माने उनको नमस्कार किया 
और उसके बाद पहले जैसी सृष्टि थी वेसी सृष्टि बनाने छगे । नारदजीने भी ब्रह्माको प्रसन्न करके 
उनसे यही तथ्य प्राप्त किया | ब्रह्माने भी प्रसन्न होकर अपने पुत्र-शिष्य-सेवकको यह बात बतायी। 
इत चार ए्छोकोंमें जो बात बतायी गयी है, वही सारे श्रीम:्भागवतमें है। नारदजीने व्यासजीको 
इसीका उपदेश किया था। शुकदेवजी कहते हैं. कि व्यासजीने इसीका उपदेश हमको किया । एक 
बात और ध्यान देनेकी है कि यदि भौतिक वस्तुका विज्ञान प्राप्त करना हो तो जो सबसे बादका ज्ञान 
है वही श्रेष्ठ माना जाता है। परमेश्वरका स्थिर तत्त्व है परमार्थ । वह कभी बदलता नहीं, कभी 
होता बिगड़ता नहीं और कभी नया बनता नहीं । आदि अवस्थामें उसकी जो अनुभूति है, वही सर्वश्रेष्ठ 
अनुभूति है। ईश्वर-विषयक ज्ञान असपरस्परासे प्राप्त होता है और भौतिक वस्तु-विषयक ज्ञान 
खोजसे प्राप्त होता है। इन सब बातोंको श्रीशुकदेवजीने बिना किसी संकोचके बताया । आजकछ तो 
लोगोंको अपने गुरुओंका नाम बतानेमें हो डर लगता है। यह बतानेमें लोग संकोच करते हैं कि 
हमने उत्तसे पढ़ा है, सीखा है वे तो कहते हैं कि हमने जन्मसे ही सीखा है। जो यह कहते हैं कि 
हम जन्ससे ही सिद्ध होकर आये हैं, बिना 9०परम्पराके ही हमने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो 
कहना पड़ेगा कि वे नित्यमुक्त हैं, कारक 33 8, उत्तको अपवादके रूपमें छोड़ देना चाहिए। जो 
भगवान्‌के अवतार हें, वे तो सब्वज्ञ हें ही, उत्तको भी हम छोड़ दें, लेकिन अन्य लोगोंको बिना सीखे 


इस श्रकार यह ज्ञान सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त होता है । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वही दुलभ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ । भागवत्त- 
शास्त्रमें दस विषयोंका वर्णन है--सर्ग, विसगं, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, 
मुक्ति और आश्रय । इनमें दशम जो आश्रय तत्त्व है, उसका अर्थ है अधिष्ठान । अद्गततवेदान्तमें जिस 
वस्तुको अधिष्ठान बोलते हैं भागवतमें उसीको आश्रय कहा गया है। उस अधिष्ठान वस्तुके स्वरूपका 
परिशोधन करनेके छिए नौ लक्षण हैं और आश्रय शोधनका फल है। वष्णवोंने कहा कि यदि हम 
नौ लक्षणोंका विचारः करेंगे तो भगवानुके आश्रयमें हो जायेंगे, उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे। 
वेदान्तियोंने कहा कि आश्रवका अनभव होनेके लिए. इनका वर्णन है। यह जो इन्द्रियोंका, मनका, 
तत्त्वोंका, प्॑चतन्मात्राओंका जन्म होता है उसको बोलते हैं सग॑ । जो प्राणियोंकी सृष्टि होती है, इसको 
बोलते हैं विसग॑। भगवान्‌ सृष्टिको किस तरह रखे हुए हैं ओर भूगोल-खगोछ किस प्रकार स्थित 
हैं-इसको बोलते हैँ स्थिति । जब प्राणी अपने पाप-तापसे दुःखी होने लगते हें तो जसे माली 
सूखते हुए पौधोंको सींच देता है वैसे ही भगवान्‌ उन प्राणियोंपर कृपा करते हें, उनके पास 
सदग्रत्थ भेज देते हैं, किसी सत्तकों अपना सन्देश देकर भेज देते हें। कभी-कभी खुद ही आकर, 
अवतार लेकर देखभाल कर लेते हैं । भगवान्‌ अपने नामसे पोषण करते हैं, रूपसे पोषण करते हें, 
उपासनासे पोषण करते हैं । मन्वन्तरोंमें सद्धमंकी स्थापना फैसे होती है, यह बंताते हुए श्रीशुकदेवजी 
महाराज कहते हैं - ऊति कमंवासना है। भगवान्‌ और भगवानके अनुयायियोंका चरित्र ईशानुकथा 
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है । भगवानुका अपनी शक्तियोंके साथ शयन निरोध है। मुक्तिकी जो परिभाषा भागवतसें दी हुई 
है, वह नोट करने छायक है। बताया गया है कि जो तुम अपनेको देहादि-रूप समझ रहें हो, तुम्हारे 
देहमें, अन्तःकरणमें अहंभाव हो रहा है, उसको छोड़कर अपने शुद्ध चिन्मातन्र स्वरूपमें बैठ जाना ही 
मुक्ति है । आभास ओर निरोध है--क्रमशः दुनियाका भालूम पड़ना और न मालूम पड़ना । जेसे 
जाग्रदव॒स्थामें किसी वस्तुका मालूम पड़ता और सुषुप्ति-अवस्थामें न मालूम पड़ता। जिससे मालूम 
पड़ता और त मालूम पड़ता; इन दोनोंका अलगाव भांसता है, उसका नाम है आश्रय । उसीका नाम 
परब्रह्म परमात्मा है, वही आध्यात्मिक पुरुष है, वही आधिदेविक पुरुष है, हिरण्यगर्म भी वही है 
ओर दोतोंकों अलग-अहूग करनेवाला भी वही है | अध्यात्म, अधिदेव और अधिभत तीनोंमें चेतन्य 
एक है। एकके बिता दूसरी वस्तु नहीं मिछ सकती। परन्तु इन तीनोंका जो जश्ञाता है वही 
अधिष्ठानका स्वरूप है। वही पुरुष जब अण्डमेदन करके प्रकट होता है, तब पहले जलकी सृष्टि 
करता हे और वही नारायंण नामको प्राप्त होता है। उसीके अनुग्रहसे सब होते हैं, उनके न चाहने 
पर कुछ नहीं रहता । वही विराट शरीरको विभकत करता है, उसीको चेथ्टासे ये सारी-की-सारी 
शक्तियाँ पंदा होती हैं | इन्द्रिय, प्राण, प्राणसे भूख-प्यास, तालु, जिह्मा, रस आदिसे कैसे शरीरमें 
इनकी उत्पत्ति होती हें? किसको अधिष्ठान बनाकर कौन रहते हैं ? कौन देवता होता है ? इस 
प्रसंगमें सब बातें संक्षेपसे थोड़ी-थोड़ी कह दी गयीं | उसके बाद इसका विस्तार आता है। 


भगवान्‌ कहते हैं कि चाहे अन्तःकरणावच्छिन्न प्रमाता हो, चाहे अन्तःकरणाभावावच्छिन्न 

परमात्मा हो, चाहे अवच्छिन्नानवच्छिन्न ऐक्यका बोध हो, चाहे अन्तःकरण हो, चाहे इन्द्रिय हो, 
शरीर हो, जो भी कुछ हो, वह्‌ सब 'मैं? हैँ । सुष्टिके पहले भी मैं, बादमें भी मैं, मेरे सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहों हे । मुझसे ही ग्रह सारी-की-सारी सृष्टि प्रकट हुई हे। अध्यात्म, अधिदेव और 
अधिभूत इन सारे आवरणोंके साथ कारण-सृष्टि भी मेरा ही स्वरूप हे और कार्य-सृष्टि भी मेरा ही 
स्वरूप है। इसके बाद कोई वेदान्ती और क्या बोलेगा ? 

अमृनोी भगवद्रपे माया ते अनुवर्णिते । 

उभे अपि न गृह्हन्ति सायासृष्ठे विपश्चित:॥ ३४ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जितने भी कार्य-कारणात्मक हृश्य प्रपच्च हैं, सब भगवानके 
रूप हैं । ये मायासृष्ट अथवा अविद्यासृष्ट रूप हैं ।. जीवात्माकी ओरसे जिसको अविद्या कहते हें, 
परमात्माकी ओर उसको माया बोलते हैं। परन्तु जीव अविद्यासे मोहित रहता है और परमात्मा 
अपनी मायासे कभी मोहित नहीं होता। तो जितना भी कार्य-कारण है, सब मायाकी सृष्टि है । 
वाययवाचकरूपमें वही परमात्मा स्थित है। प्रजापति, मनु, किस्तर, अप्सरा, कृष्माण्ड ये जितने 
भी हैं और जो परस्पर छड़ते-झगड़ते है, टकराते हैं, सब परमात्माके स्वरूपमें ही प्रतीत होते हैं । 


| 
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परमात्मा ही कालाग्नि रुद्रका रूप धारण करके उपसंहार कर लेता है | देखो, यहाँ भगवान॒का वर्णन 
'इत्थं भावसे किया गया-यह भी भगवान्‌, वह भी भगवान्‌--इत्यं भावेन कथितों भगवान 
भगवत्तम: (४४) लेकिन गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा-- 

इदसित्थ॑ कही जाय न .सोई। 

उसके लिए इदं इत्थं शब्दोंका प्रयोग नहीं होता । 

'नेत्ं भावेन हि परं द्रष्ट्महन्ति सूरय:” (४४) -इसलिए विद्वानोंको केवल इत्थं भावसे 
ही नहीं देखना चाहिए । यह नहीं समझना कि परमात्मामें कोई जन्म है या कोई कर्म है। कई 
लोग कहते हें कि प्रकृति कर्ता है, माया कर्ता है, अज्ञान कर्ता है, चित्त कर्ता है, परमाणु कर्ता है, कर्म 
कर्ता है -इस प्रकार हजारों तरहकी बात छोग करते हैं। उन सबको काटकर प्रमात्मामें कर्तापनको 
आरोपित किया जाता है; कतृत्वका प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो सुब लोग कहने लग 
जायें कि सृष्टि हमने ही बनायी थी। ऐसे कई छोग निकक«्आाते हैं जो कहते हैं कि हमने ही पहले 
ब्रह्यको बनाया था। इसलिए परमात्माके सिवाय ब्रह्माको बनानेवाछा और कोई नहीं है-- 
ऐसा कहा जाता है, अन्यथा न तो कुछ बननेवाल्य है और न कुछ बनानेवाला है, यह तो मायाका 
आरोप है-- 

कतृत्वप्रतिषेधार्थ माययारोपित॑ हि तत्‌ | ४५ 

इस प्रकार श्रीशुकदेवजी महाराजने ब्राह्मकल्पका वर्णन किया जो प्राकृत और वेकत सूष्टिका 
प्रकार है। कालके स्थल-सूक्ष्मरूप, कल्प-लक्षण, पादुमकल्प- इन संबरक्ा वर्णन तीसरे स्कन्धमें 
करेंगे । शौनकजी कहते हैं, विदुरणी-अपने ढुस्त्यज बन्धु-बान्धवोंका परित्याग करके तीर्थोर्मे भ्रमण 
करते थे यह आपने कहा और विदुर मेत्रेयका संवाद भी सुना | अब विदुरने किस निमित्तसे बन्धु- 
त्याग किया था और मैत्रेयजीके साथ उनका क्या सत्सज्भ हुआ-यह कथा भी आप पा करके 
सुनाइयें । इस प्रकार शौनकादिकोंका प्रश्न सुनकर सूतजी भहाराज कहते हैं कि इसी प्रश्नके उत्तरमे 
राजा परीक्षितको श्रीशुकदेवजी महाराजने जो सुनाया, वह उतर हुए अगले प्रसंगर्में वर्णन करते हैं । 
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तृतीय स्कन्ध 
+७ ९४६ 
एवमेतत्पुरा पृष्ठो सेत्रेयों भगवान्‌ किल । 
क्षत्त्रा वन प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्‌ ॥ १ 
यहा अय॑ सन्‍्त्रकृहों भगवानखिलेश्वरः । 
पौरवेन्द्रगहूं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ २ 
श्रीमद्भागवत कल्पवृक्ष है। जैसे वक्षमें कन्धे होते हैं और उन्तमें मोटी-मोटी डालियाँ होती 
हैं वैसे इसमें बारह स्कन्ध हैं। इस तृतीय स्क्धसे सर्ग-विसर्ग आदि नौ लक्षणोंके द्वारा दशम जो 
परमन्नह्म परमात्मा है, उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं। सर्ग शब्दका अर्थ होता है सजंन, सृष्टि-- 
'सजनम्‌ सर्ग?' । सृष्टि दो प्रकारकी होती है--एक तत्त्वक्रमसे होती है, दूसरी कर्मानुसार होती 
है । व्यक्तियोंकी आकृति, जाति, आयु और उनका विविध योतियोमिं जन्म--इत्त सबमें भगवान्‌का 
हाथ होना जरूरी है । सृष्टिकी अचि्त्य रचना परमात्माके बिना सिद्ध नहीं होती । इसमें ऐसे-ऐसे 
रहस्य भरे हुए हैं कि उतको जाननेके लिए सर्ग-विस्ग॑ और स्थानके द्वारा परमात्माके स्वरूपको 
समझता अनिवाय है । यह समझनेकी प्रक्रिया है । 
अब शौनक-सूत-संवादके अनुसार श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित ! 
तुमने जैसा प्रएत किया है, ऐसा ही भ्रश्त मैत्रेयजीसे विदुरजीने किया था| विदुर अपना घर 
छोड़कर जंगछमें चले गये थे । गृह ही तो घर है। गृह शब्दमें-से ऋ! को उठाकर हु के बाद रख 
दो तो 'ग” और 'ह” मिछकर 'घ' हो जायेगा | अब श्ररत वह है कि विदुरजीने आखिर अपना घर 
छोड़ा क्यों ? वया समझते हो कि उनकी टूटी-फूटी झोपड़ी रही होगी, घरमें खाने-पीनेको नहीं रहा 
होगा, जिससे वे उस घरको छोड़कर' चले गये होंगे ? नहीं, उनके घरमें तो बड़ी भारी ऋद्धि-सिद्धि, 
सम्पत्ति भरी हुई थी। भकतमालमें जैसा वर्णन आता है कि विदुरजीके घरमें बड़ी गरीबी थी, ऐसा 
वर्णन महाभारतमें नहीं है | महाभारतमें तो जैसा वर्णन दुर्योधतके महलका है, वेसा ही विदुरजीके 
महलका भी है । उसके अनुसार विदुरजी धृतराष्ट्रके समान ही बहुत सम्पन्न थे। तो त्यवत्वा 
स्वगृहमृद्धिमत्‌'--विदुरजीका त्याग बेबसीका त्याग नहीं था, वराग्यपू्वक था। असछमें विदुरजीके 
घरमें दुर्योधनके घरकी अपेक्षा भी एक विशेष बात थी-- 
यद्दा अय॑ सनन्‍्त्रकृहो भगवानखिलेश्वरः । 
पौरवेच्गृहं हिंत्वा प्रविवेशात्मसात्कतर 0 प्र 


अखिलेश्वर भगवान्‌ पाण्डवरवंशके सलाहकार थे, मन्त्रदाता थे । जब वे पाण्डव-दूत बनकर 
हस्तिनापुर गये थे, तब उन्होंने वहाँ दुर्योधतका आमच्त्रण स्वीकार करके उसके घर अन्त-जलछ 
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प्रहण नहीं किया, किन्तु विदुरजीके घर बिना बुलाये ही चले गये । इसलिए चले गये कि वे विदुर- 
जीके घरको अपना घर समझते थे । साधारण घ्रको छोड़ देना कोई कठिन काम नहीं, परन्तु जिस 
घरको भगवान्‌ अपना घर समझते हों और जिसमें पदार्पण करके भगवान्‌ने भोजन किया.हो, उस 
पवित्र प्रेम-संस्मरण घरको छोड़कर निकछ जाना नहुत बड़ी बात है। इसलिए विदुरजीने घर 
छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया । बात यह है कि मनुष्य घरके लिए नहीं होता, वह तो भगवातकी 
प्राप्तिके लिए, भगदाव्‌का भजन स्मरण करनेके लिए होता है। वर्षा, सर्दी, गर्मी, आदिसे सुरक्षित 
रहकर घरसें भजन करे, तब तो उसकी चरितार्थता है। परन्तु यदि घरके सजाने-सँवारनेमें ही 
सारी जिन्दगी बीत जाये और भगवान्‌ ही छूट जायें तो वह घर बन्धन है, नरक है। पहले महात्मा 
लोग घर इसलिए बनाते थे कि वहीं “हकर भजन करे । घर भगवात्‌के भजनके लिए होता है 
विषय-भोगके लिए नहीं होता । विषय-भोगके केन्द्र घरको छोड़ता जरूर कठिन है । 


राजा परीक्षितने प्रशण्त किया कि महात्मा विदुर और मैत्रेय दोनों कहाँ मिले ? उन्तमें कोई 
भावारण बातचीत तो हुई न होगी -'न ह्यमल्पार्थोदयस्तस्थ विदुरस्यामछात्मनः: तस्मित् वरीयसि 
भरत: (४)। साधु लोग इकदूडे होते हैं तो कोई धन-दौलतकी बात नहीं करते । वे आंकृतिकी, 
रूपकी, आभासकी चर्चा नहीं करते, तत्त्वकी, ईश्वरकी, चर्चा करते हैं। वे कड़ा-कंगनकी चर्चा न 
करके उसके भीतरका सोना क्या होता है, उसकी चर्चा करते हैं। उनका इससे कोई मतलब नहीं 
होता (कि इस जगत्‌में क्या-क्या है, कैसा-कैसा है। उनका ज्ञातव्य और वर्ण्य॑ विषय तो यह होता है 
कि यह जगत्‌ किस धातुसे बना है ? यही महात्माओंकी विशेषता है। उनकी बुद्धि तत्त्वग्राहिणी 
होती है--आक्ृति, रूप और आभासको ग्रहण करनेवाछी बुद्धि नहीं होती । 
उस प्रकारका प्रशन सुनकर श्रोशुक्देवजी भहाराज बहुत ही प्रसन्‍त हुए और बोले कि 
परीक्षित, सुनो ! यह उस समयकी बात है जब अन्धे धृतराष्ट्रने दुनियाकों पकड़ लिया था । धृतराष्ट् 
तैर-तेराको मेरा बनानेवाछा होता है। मेरा-मेरा करके फंसे हुए छोग यह देखते हुए भी कि उनका 
बेटा बहुत हो दुष्ट है, उसीका पक्ष लेते हैं। आजकषछ आप देखते हैं कि पार्टीबन्दियोंमें क्या होता है ? 
अपनी पार्टीका कोई कितना भी बेईम।न ही, वह दूधका धुछा होता है और दूसरेकी पार्टीका कितना 
भी अच्छा हो, वह बेईमान माना जाता है। दलबन्दीमें सबसे बड़ा पाप यही होता है । इसी पापके 
आप्ण इछ हटते हैं। क्योंकि अपने दलके पापीका भी आदर होता है और दूसरे दछके भलेमानुषका 
भी अनादर होता है। दुर्योधनने पाण्डव-सरीखे धर्मात्माओंको लाक्षा-भवनमें बन्द करके जलवानेकी 
ओर भरी सभामें द्रौपदीके बाल कर नंगा करनेकी कुचेष्टा की, किन्तु धृतराष्ट्रने शक्तिसम्पन्न 
होनेपर भी अपने अत्याचारी पुत्रों और उनके साथियोंका निवारण नहीं किया । उन्होंने जएरूप 
अधमंसे पाण्डवोंकों जीत लिया और उन्हें वनवास दे दिया | समय पूरा होनेपर पाण्डवः लौटकर आये 


तृतीय स्कन्ध ; १: ४ 


फिर भी उनका हिस्सा नहीं दया गया। यहाँतक कि श्रीकृष्ण राजदूत बनकर गये और उन्होंने भी 
शाह उमझाया, परन्तु उन्होंने श्रीकृष्णकी बात भी नहीं सुनी । ऐसे छीगोंको अशान्ति तो होती 
| 

जब धृतराष्ट्रको रात्रिमें नींद नहीं आयी, तव उन्होंने विदुरको बुलाया | विदुरने जो उपदेश 

दिया, वह विदुर-नीतिके नामसे प्रसिद्ध है। उन्होंने साफसाफ सलाह दी कि धर्मात्मा पुरुष आधा 
इधर और आधा उधरकी बात नहीं करता । देहमें मैं--ममताके कारण ही यह होता है | आप इससे 
बचिये और युधिष्टिरका हक उसको अवश्य दे दीजिये । श्रीकृष्णने पाण्डवोंफो अपना समझा है । जिन 
दुर्वोधन आदिको आप अपना पुत्र समझते हैं, वे आपके तथा श्रीक्षष्णके दुश्मन हैं। आप इनका 
परित्याग कर दें । जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रको ऐसी सलाह दे रहे थे, उसी समय दुर्योधन, शकुनि, 
कर्ण आदि आपसमें मिले और बोले कि इस शूद्र और दासीपुत्र विदुरको किसने यहाँ बुलाया है, 
इसको घरसे बाहर निकाल दो । दुर्थोधर्न, शकुनि, दुःशासान, सब गाली देते रहे, धृतराष्ट्र सब सुनते 
रहे, परन्तु उनके मूँहसे एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला, जिससे कि वे चुप हो जाते । विदुरजीने 
अपना धनुष उनके दरवाजेपर रख दिया और स्वयं वहाँसे उठकर चले गये। धनुष रख देनेका 
अभिप्राय यह है कि पाण्डवोंके पक्षमें मिछकर आपसे युद्ध नहीं करेंगे। आप यह मत समझना कि 
हम आपकी पार्टीसे बाहर जा रहे हैं, हम दलवदल नहीं हैं, इधरसे निकलकर उधरसे नहीं लड़ेंगे । 
वहाँसे निकलकर विदुरजी तीर्थयात्रापर चले गयें और भ्रमण करने लगे | तीर्थोकी विलक्षणता 

यही है कि उनमें जानेपर भगवानुका स्मरण होता है । किसी शहरमें जाओ तो वहाँ लोग कहेंगे कि 
यहाँ अम्ुक सेठकी कोठी है और तुम्हें सेठकी याद आजायेगी । लेकिन तीर्थमें जानेपर बोलेंगे कि 
यहाँ भगवानने माखन चोरी की, यहाँ कालिय-मदन किया, रासछीछा की, एक-एक स्थान देखकर 
भगवात्‌की याद आयेगी । गड्भाजी और हिमालय तो दिखाई पड़ते ही भगवान्‌का स्मरण कराते हैं। 
एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि काछ भगवान समा कराते हैं और स्थान भगवान्‌का 
स्मरण कराते हैं । देव-प्रतिमाओं और भक्तोंकी निवासस्थलीका दर्शन करके हमारी ममताका निवारण 
होता है और भगवान॒का स्मरण-चिन्तत होने लगता हैं। यही अन्त:करणकी शुद्धि है। इसीलिए 
महात्मा लोग उन तीर्थोमें जाते हैं. जहाँ भगवान॒की प्रतिमाएँ हैं, उनकी छीलाओंवाले पुण्य उपवन 
हैं, कुड्ज हैं, पर्व॑त हैं, तदियाँ हैं । तीर्थ-सेवतके भी नियम हैं। वहा जा शक चाहिए, 
धरतीपरः सोना चाहिए, संयमसे रहना चाहिए, तभी तीर्थंका फल मनु यका मिलता है। शास्त्रोमे 
कहा गया है-- के 55 
पस्य ह॒स्तो च पादो च॑ झनर सुसयतस्‌ । 
दात॑ तपश्न कीर्तिश्र स तीर्थफलसश्नुते 0 
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जिसके हाथ, पाँव, जीभ, मन, ये सब काबूमें रहते हैं, जो दान करता है, तथ करता है: 

कीतेल करता है और जिसकी कीर्ति उत्तम है, उसको ती्थंका फछ प्राप्त होता है । 
विदुरजीने अपनेकी ऐसा बना लिया था कि वे किसीकी पहचानमें नहीं आते थे । ऐसे 
तिरस्कृत-से रहते थे, जेसे कोई शराबी रहता है। अवधूत शब्दका अर्थ संस्कृतमें तिरस्क्त होता है। 
जिसको तिरस्कारपुवंक घरसे, गाँवसे बाहर निकाल दिया जायें, उसे चाहिए कि वह तीथ्थमें रहे 
और खूब सहन करे । तिरस्कृत विदुरजीने भी इसी प्रकार सारे भारतवर्षमें विचरण किया, बड़े-बड़े 
ब्रत किये और (फिर वे प्रभास पहुँचे । इस बीच महाभारतका युद्ध और युधिष्ठिरका राज्य हो गया 
था। विदुरजीने प्रभासमें सरस्वती-स्तान किया और' मन्दिरोंमें जाकर श्रीकृष्णका दर्शन किया-- 
यहरशंनात्‌ क्ृष्णमनुस्मरन्ति (२३) ।! फिर सोराष्ट्र, सौवीर, कुरुक्षेत्र आदि तीथोंमें होते हुए यमुना 
जीके तटपर आये । वहाँ उन्तको उद्धवजी मिल गये। उद्धवजी भगवान्‌के खास सेवक, बड़ी शान्त 
वृत्तिवाले और बृहस्पतिसे विद्याप्राप्त महापुरुष हैं। दोनों हृदयसे लग गये और फिर एक दूसरेसे 

कुशर-मज़ल पूछने लगे । 
विदुर॒जीने पूछा--उद्धवजी, बलराम और क्ृष्ण पृथिवीका मज्भल करके आननन्‍दसे 
तो हैं ? वसुदेवजी भी अच्छे हैं? जेसे पिता अपनी पृत्रीकों घत्र देता है, वेसे ही वसुदेवजी 
अपनी बहनको धन देते हैं ? यह भी एक तारीफकी बात हुई । बाप तो बेटीको देता ही है, भाई छोग 
देना भूल जाते हैं । पहले यह रीति थी कि जिस प्रकार लड़केका हक, उसी प्रकार छड़कीका हक । 
अचल सम्पत्तिमें-ले लड़कीकों हिस्सा न देकर हमेशाके लिए बन्धान कर देते थे कि ब्याहमें देंगे, 
तीज-त्मौहारपर देंगे, पर्वंपर देंगे, यज्ञोपवीतके समय देंगे । इस प्रकार उसका हक उसके घर पहुँच 
या करता था। इसमें कोई उदारता नहीं थी, यह उसका हक था। बादमें बापके मरनेके बाद 
बेटे देना बन्द कर देते थे । किस्तु वसुदेवजी स्वयं अपन्ती बहनोंका बहुत आदर करते थे। इसके 
बाद विदुरजीने प्रद्युस्त, उग्रसेन, साम्ब, सात्यकि, अक्रूर, देवकी, सबके बारेमें एक-एक करके प्रश्न 
पूछे । अतिरद्ध, हृदीक, चारुदेष्ण, गद और: कौरवोंका भी कुशल-मंगलछ पूछा । फिर पूछा कि 
युधिष्ठिर प्रेमके साथ प्रजाकी रक्षा करते हैं ? भीमसेसकी क्‍या दशा है ? अजुनका क्या हाल-चाल 
है ? एक-एकका ताम लेकर विदुरजी किसीके लिए थोड़ा रो दें और किसीके लिए थोड़ा हँस दें । 
अत्तमें उन्होंने कहा कि क्ृष्णने पृथिवीका भार उतारनेके छिए ही जध्म ग्रहण किया है । अजन्माका 
जल्म दुष्टोंके नाशके लिए और अकर्ताका कर्म छोगोंको कममें प्रवत्त करनेके लिए ही होता है । 
मित्र उद्धवजी ! इस संसारमें श्रीकृष्णकी चर्चासे बढ़कर शान्ति देनेवाली वस्तु और कोई नहीं है | 
इसीलिए तुम उनकी कथा सुनाओ । 


० 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार विदुरके पूछनेपर उद्धवका हंदय 
श्रीक्ृष्ण-स्मरणस भर आया : उद्धवजी जब पाँच बरसके थे, तभी भगवानुकी पूजा करते रहते थे । 
माता कहती कि चलो बेटा प्रातराश-कलेऊ कर छो तो वे कहते कि नहीं, नहीं, अभी तो मैं 
भगवानुकी पूजा कर रहा हूँ। अब तो उद्धवजी बूढ़े हो गये हैं। वे भगवानकी यादमें मगन 
हो गये-- 
पृष्टो वार्ता प्रतिबयाद्धूत: पादावनुस्मरन्‌ । ३ 


पिछली साल जब नमिषारण्यमें भागवत-प्रवचन हुआ था, तब श्रीहरिबाबाजी महाराज 
मौजूद थे। उन्होने माँसे कहा था काशीमें भी प्रवचन होना चाहिए। उसी समय इस प्रवचनका 
निर्णय हो गया था । हरिबाबाजीने कहा था कि हम सुनेंगे । इसलिए जब हम कथा कहने वंठते हैं तो 
बार-बार उनकी याद आती है । तीस-पेंतीस बरस हो गये उनको कथा सुनाते । सन्‌ इकतालीस- 
बयालीसमें मैंने संन्यासका वेश ग्रहण किया था, उसको संत्ताईस वर्ष हो गये | संन्यास ग्रहणके सात 
वर्ष पहले सन्‌ पेंतीसमें मैंने बाँधपर हरिबाबाकों कथा सुनायी थी । अब सुनाने बंठते हैं तो कभी-कभी 
दाहिने दृष्टि जाती है और लगता है कि बाबा कहीं पहलेकी तरह कथा-श्रवण करने बंढे न हों ! 
कछ माँने उनको देखा कि वे व्यासासनसे थोड़ी दूरीपर ज्योतिमंयवपुसे हमारी ओर मुँह करके बठे 
हैं और कथा सुन रहे हैं। हम तो उनकी याद ही करते हैं। माँने उनको अपनी दिव्य हृष्टिसे देख 
भी लिया | छोग कहते रहते हैं कि उनकी चर्चा सुनाओ। लेकिन क्या सुनावें ? जिनके साथ इतने 
दिन रहे, उनकी कथा-कहानी भी हृदयमें पीड़ा पहुंचाती हैं। जब हमारी यह हालत है, तब उद्धवजी 
का क्या कहना ! बचपनसे श्रीक्ृषष्णके साथ रहते-रहते बूढ़े हो गये हैं । विडुरजीकी बात सुनकर दो 
धड़ीतक उनके मुखसे बात नहीं निकली । वे श्रीकृष्णस्मरणामृत-सिच्धुसें डूब गयें। उन्तके हृदयमें 
भक्तियोगका उदय हुओ और उसीमें निमस्त हो गये । उनको कर कि 3 पक शरीर 2 
बलि मण्डित हो गया और मेज जम बरना यो पा आल कक लक 
पुनरागत:' (३)--फिर जैसे कोई भगवादके धामसे वर्मा व्यवहासमें आगया हो दे ही उड़ 
आँखोंसे आँसू पोंछकर कहने लगे--श्रीढृष्ण साक्ष सूर्य थे-- कक घर अब हे 
सूर्यास्त हो गया । सारे वंशको कालरूपी अजगर जग गया । का | ५ जी नहीं 
रहा । इसलिए हम उतका कुशल-मजजर क्या सुनाये ? सारी दुनियाँ अभागी है 808 य्‌ सम 
अभागे हैं कि वे श्रीकृष्णके साथ रहकर भी उतको पहचान नहीं सके । दल रे 
ऐसा था, जब आकाशका चल्रमा समुद्र डूबा हुआ था और मछलियाँ उसके साथ रहती थी । 


: ६६ भेगवत-दर्शन ; १ . 
मछलछियाँ समझती थीं कि यह भी कोई मछली ही है, हमछोगोंकी तरह ज्यादा चमकती है। परन्तु 
जब चन्द्रमा आकाशरमें जाकर अमृत बरसाने छगा और समुद्र चन्द्रमाको देखकर उछलने लगा, तब 
भछलियोंने कहा कि हमसे बड़ी गलती हुईं। इसी तरह यदुवंशी लोग - उनको भनुष्य समझते रहे। 
उनकी ऐसी माया कि कोई उनको पहचान न सका | वे तो अपने शरीरके साथ-साथ सबकी आँखें 
भी ले गये। भगवातूने अपनी योगमायाका बल दिखाने और मनुष्यलीला करनेके लिए ही श्रोविग्रह 
ग्रहण किया था। उस श्रीविग्रहका सौन्दयं ऐसा था कि कभी-कश्ी भगवान्‌ भी उसे देखकर स्वयं 
आश्रयचकित हो जाते थे--विस्मापत स्वस्थ च सौभगड़ें: पर॑ पद भूषणभषण ज्भम्‌ः (१२)। ब्यों 
न हो, भगवानुका स्वरूप सौभाग्य-सम्पत्तिका परम पद है, उनका प्रत्येक अद्ध आभषणको भी भषित 
करनेवाला है। आशभषणोंसे भगवानके अज्ज आभूषित नहीं होते। वे तो स्वयं एक-सरीखे चमकते 
रहते हैं। बाजबन्द, कंगन अथवा हार पहना देनेपर तो उनके द्वारा वहाँंकी शोभा छिप जाती है 

ओर जिन अज्भोंपर आभूषण नहीं हैं, उनकी शोभा और-और प्रकाशित होने छगती है। आभूषण 

भी भगवात॒की शोभासे ही प्रकाशित होते हैं। श्रीरूपगोस्वाभीजी महाराजने लिखा है कि एक 
दिनकी बात है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने शीशेमें अपनी रूप-माधुरी देखी तो उनके मूँहसे निकला-- 
अपरिकलितपूर्वः कश्रवमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेष साधुर्यपुरः । 
अयमहमपि हन्त ! प्रेक्ष्य य॑ लुब्धचेता: सरभसमुपभोक्‍तुं कामये राधिकेव ॥॥ 
अरे, यह कोन है ? शीशेमें कौन दीख रहा है ? इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर बोले 
कि आह, यदि मैं राधिका होता तो इसीसे विवाह करता । भगवान्‌का ऐसा सौन्दर्य है कि वे स्वयं 
उसको देखकर मोहित हो जाते हैं । थुधिष्ठिके राजसूय-यज्ञमें जिन्होंने उसे देखा, उन्होंने कहा कि 
बस, विधाताकी सृष्टिमें उत्के रचनाकौशलकी यह पराकाष्ठा है। उनके लीलावलोकसे, रासछीछासे 
मान भ्राप्त करके ब्रजाड्भनाएँ उनको अपना सब कुछ देकर केवल क्रष्णशेषा होकर रह गयीं । जब 
भगवानके शान्त रूपोंको अशान्त रूप-तत्त्व बाधा पहुँचाने छगते हैं, तब भगवान्‌ जन्मग्रहण करते 
है। यह भगवानुकी एक करुणा ही है कि वे जन्मादिसे रहित होकर भी जन्मग्रहण करते हैं ! 
>जच्माका जन्म लेता एक आश्चय ही तो है। लेकिन कितना भी आश्चर्यजनक हो, यह सत्य है कि 
>जन्‍्मा ऋष्णका जन्म वसुदेवके घरमें हुआ । फिर जब हमने देखा कि वह अजन्मा अनन्त शक्ति- 
सम्पन्न होकर भी शत्रुके भयसे व्रजसे बाहर भाग गया तथा इसी प्रकारकी और भी बहुत-सी 
लीलाएँ उसने कीं, तो आश्चर्यकी सीमा नहीं रहती । भगवात्र श्रीकृष्ण वसुदेव-देवकीके चरणोंमें गिर 
पड़ें और बोले कि हे पिता, हे माता, हमने बहुत दिनोंतक तुम्हारी सेवा-शुश्षषा नहीं की, हम 
पितृ-ऋण, मातृ ऋणसे केसे मुक्त होंगे ? आपल्लोग क्रपा करके हमें इस ऋणसे मुक्त कर दीजिये । 
उनकी यह बात याद करके हमारा हृदय अत्यन्त व्यशित हो जाता है। उत्तको कौन भूछ सकेगा ? 


तृतीय स्कत्ध : २ ; 
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बे ऐसे हूँ कि द्वेष करनेवालेके वबारेमें कहते है ५ 87022 5 
ऐ | के रेमे या है कि द्ेष करता है तो क्या हुआ ? हमसे ही तो ह्ेष 
गरता है। इसका सन हमसे ही छा है। दुनियादारीमें अपना मन छगाकर हमें भूछ जानेवालोंकी 


अपेक्षा तो यह अच्छा है। यदि कोई हमको गाछी देता है तो क्या, याद तो करता है। देखो, गाली 
देनेसे भी भगवान्‌ रीझ जाते हैं । 


वंधनाथ भगवानुके लिड्जके बारेमें यह प्रसिद्ध है कि एक ग्वाला रोज जाकर उन्हें एक 
हर्ट मार आता था। एक दिन वह नहीं गया तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि 
दाय हाय, हमारा वह भक्त क्यों नहीं आया ? तो यह स्वभाव है भगवान्‌का। जो उनसे द्वेष करता 
हैं उसका भी वे कल्याण करते है । 


उद्धवजी कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके उदार स्वभावका हम स्मरण करते हैं तो उनका 
वियोग असह्य हो जाता है । _ वीरलोग जब महाभारत-युद्धेके समयः सारथि श्रीकृष्णको देखते थे तब 
उनके मुखारविन्दको आँखोंसे पीने लगते थे । उन्हें यह बात भूल जाती थी कि सामनेसे अजुंनका 
अस्त्र आ रहा हूँ, हम मर जायेंगे । उनको अपनी देहका भान छूट जाता था, मृत्युका डर मिट जाता 
था। वे श्रीक्ृष्णके मुखारविन्दको देखकर ठगे रह जाते थे। कभी होश सँभालकर प्रहार करते भी 
थे तो निशाना चुक जाते, क्योंकि देखते थे श्रीकृष्णणी ओर और प्रहार करते थे दूसरी ओर । इसी 
बीचसें अजुंनका बाण आकर उन्हें भगवानके धाममें भेज देता था। कोई श्रीकृष्णके समान भी नहीं, 
तो उनसे बड़ा कहाँसे होगा ? वे ही प्रभु जब उम्रसेनके सामने होते तो कहते कि हे स्वामी, हे देव ! 
हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा दीजिये और फिर उन्तकी जो आज्ञा होती, उसका पालन करते । 
असलमें बड़प्पन छत्र-सिहासनमें नहीं होता, बड़प्पनका निवास तो विनयमें, निरभिमानतामें और 
सद्गुणोंमें होता है। राजा लोग जो बड़े-बड़े हीरे-मोतियोंके सिहासन बत्तवाकर बठते हैं, उसमें कोई 
गौरव नहीं । उनकी वह कुरसिका (कुरसी) तो तकलीफ देनेवाली है । 


विदुरजी, आपने पूतनाकी कथा तो सुनी ही होगी ! वह बकासुर--अघासुरकी बहन बकी 
मूतिमती अविद्या थी । जिनको अपनी पवित्रताका अभिमान होता, उनको भी वह उठाकर ले जाती 
थी । जो सीधे-सादे सरल और किंसीसे राग-ढ्वेष नहीं करनेवाले बच्चोंकों भी लग जाये ओर कष्ट दे, 
उसका नाम है पुतना । जन्मसे राज्षसी, खूच पीनेवाली और अत्यन्त दम्भी पृतना मारतेकी नीयतसे 
अपने स्तनोंमें कालकूट लगाकर आयी और श्रीकृष्णी उसने अपना जहर पिला दिया । लेकिन 
श्रीकृष्णने कहा कि यह तो नयी चीज लेकर आयी है, ऐसी चीज लेकर तो हमारे सामते कोई नहीं 
आया । आज तो ऐसी चीज पीनेकी मिली और उसमें ऐसा स्वाद आया कि अन्य किसी अवतारमसें 
कभी नहीं आया। अरे, यह तो हमारी मैथ्या हैं, इसे तो सद्गति मिलती चाहिए-- 


प् 


भागवत-दशन ; १, 
गई मसारन पुतना कुच कालकूट रूगाइ। 
सातुको गति दई ताहि कृपालु यादव राइ॥ 

'के वा दयाले शरण ब्रजेम' (२३)--ऐसा उदार हृदय, ऐसा सुशील, ऐसा दयालु सृष्टिमें और 
कौन मिलेंगा, जिसकी शरणमें हम जायें । देखो, यहाँ मूलमें पूतनाके लिए (धात्री' शब्दका प्रयोग है: 
किन्तु गोस्वामी तुलसोदासजीने तो सीधे 'माता” शब्दका प्रयोग किया है-- मातुकी गति ताहि । 
सोचो यदि उस राक्षसीको धात्रीकी या माताकी गति मिलती है * तो व्रजकी गौओंको कौन-सी गति 
मिलेगी ? ब्रजकी उन खियोंको कौन-सी गति मिलेगी, जिन्होंने श्रीकृष्णको प्रेमसे दूध पिलाया । 
यशोदा मयाका तो कहना ही क्‍या है ! उनकी तो हम छाया भी नहीं छू सकते। सच पूछो तो 
यशोदा मेयाका माहात्म्य बतानेके लिए ही प्रतियोगिनी पूतनाकी लीला है, जिससे कि लोग यशोदा 
मेयाका गौरव समझें । जब जातिकी राक्षती, कमंसे छोक-बालछघ्ती और मारनेकी नीयतसे स्तनमें 
विष लगाकर दूध पिलछानेवालीको माताकी गति मिलती है तब माताको कौन-सी गति मिलेगी ? बस 
यही समझ लो कि भगवात्र अपना सारा बड़प्पन छोड़कर नन्‍हें-से शिशु बनकर अनन्त काछतक.उस 
मंयाकी गोदमें रहेंगे और उसका हध पीयेंगे । श्रीकृषणणके वशीकारके सिवाय माताकों और क्या 

मिल सकता है । इसके अतिरिक्त माताको और चाहिए भी क्‍या ? 
उद्धवजी कहते हैं कि विदुरजी, मैं तो इन असुरोंको भी भगवानका बड़ा भारी भक्त मानता 
है, क्योंकि इनको मरते समय भगवान्‌के दर्शन हुए हैं। गरुड़पर सवार और हाथमें शट्डू-चक्र-गदा 
लिये भगवान्‌ इन असुरोंके सामने खड़े हुए और अपने हाथसे इनको मारा । क्या भक्तिके बिना ऐसा 
हो सकता है कि मृत्युके समय भेगवाच्‌ सामने खड़े हों ? भगवान्॒का देत्योंको भारता और उनका 
दृत्य होता भी एक लीला ही है। भगवान्॒का यही स्वभाव है किवे देत्योंका भी कल्याण करते हैं। 
यदि कोई नन्हा-सा बच्चा हाथ उठाकर घूंसा तानकर अपने बापको मारनेके लिए दौड़े या उसकी 
मठ पकड़कर खींचे, तो क्या पिताका प्रेम उसपर नहीं उभड़ता ? वह उसपर नाराज नहीं होता ? 

यही व्यवहार भगवान्‌ दैत्योंके साथ करते हैं । 

देखिये विदुरजी, भगवानूने अपने पैदा होनेकी जगह भी केसी चुनी ? पैदा होनेके लिए न तो 
वे पुष्कर गये, न अलकनन्दाके तटपर' गये और न काशी गये, उन्होंने प्रकट होनेके छिए कंसका - 
कारागार चुना, जहाँ उनके माता-पिता देवकी-वसुदेव हथकड़ियों, बेड़ियोंसे जकड़े थे और उनके सिर- 
4 कसकी तलवार लटक रही थी, फिर भी भगवान्‌ प्रकट हो गये और इस डरसे गोकुल चले गये' 
कि कंस हमको मारेगा। यह भी भगवान्रुकी छीछा ही है। उसी समय अगर शद्भू-चक्र-गदा लेकर 
भगवान्‌ खड़े हो जाते तो क्या होता ? न तो कस कुछ कर पाता और त्त उसके पूव॑जन्मवाला रूप 
कालनेमि कुछ कर पाता | *गवानु इतने शक्तिशाली हैं कि वे उसी समय उन सबका संहार कर 


स्कन्ध ; २५ 
तृतीय 84:5२ हा 


देते, किन्तु उनको तो अभी अनेक लीलाएँ करनी थीं, इसलिए डरकर गोकुलमें चले गये और वहाँ 
छिपकर रहे । वहाँ चरवाहे बन गये, यमुनाके किनारे गायें चराने लगे। वे कोई ब्राह्मण विद्वान 
नहीं बने, क्षत्रिय राजकुमार नहीं बने, ग्वाला बन गये । यमुना तटपर बड़े सुन्दर वन हैं, भोरें 
गुँजार कर रहे हैं और गायें चर रही हैं । श्रीकृष्ण भाँति-भाँतिकी वालछीछाएँ कर रहे हैं, कभी रोते 
हैं, कभी हँसते हैं, बड़ी सुन्दर चेष्टा करते हैं और मुग्ध होकर बाँसुरी बजा रहे हैं । छीछामें बाधक 
बनकर जो राक्षस आते हैं, उनको अपने लोकमें भेजते जाते हैं। उन्होंने कालिय नागका दमन किया, 
जिससे कि गायोंका खूब भला हो । देखो ! भगवान्‌ भी यज्ञ-यागादि करते हैं, क्योंकि उसमें वित्तका 
सद्व्यय है । वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीषंनु सद्व्ययं विभुः ( ३२ ) । यह धन आदमीके सिर॒पर एक 
बड़ा भारी बोझ है । इसका सद्व्यय यही है कि व्यापक उह्देश्यसे, विश्वात्माकी तृप्तिके लिए, 
विश्वदेवताके छिए, इसको खर्च किया जाय । कभी-कभी देवता भी असुर हो जाते हैं। यह नहीं 
समझना कि देवता हमेशा देवता ही रहता है और उसका काम हमेशा देवताका ही काम होता 
है। जब साधु क्रोधवश गाछी देने लगे तो समझना कि इसमें थोड़ी देरके लिए ही सही, द्त्य 
आगया है। इसी प्रकार इन्द्र देत्य हो गया, असुर हो गया। जब उसको उसकी भेंट-पूजा नहीं 
मिली, यज्ञका भाग नहीं मिछा, तब स्वाध॑वश उसकी बुद्धि बिगड़ गयी और उसने प्र्यकालके 
बादलोंको आज्ञा दे दी कि जाओ 'पशुन्‌ नयत्‌ संक्षयम्‌' ( १०.२५. ६ ) ब्रजमें जितनी भी गायें हैं, 
बेल हैं, बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, भेंसें हैं, उच्त सबका नाश कर दो। भला उन पशुओंका क्या दोष 
था, उनके दूधका भोग इन्द्रकों नहीं छगाया गया था, यही दोष था न ! इस दोषके आधारपर यह 
कहना कि यदि इनका दूध हमारे भोगके काम नहीं आता तो इनका नाश कर दो, कहाँतक उचित 
थो ? क्रोधके कारण इच्द्रकी मति दुष्ट हो गयी । इसपर भगवानने यह निर्णय किया कि हमारी 
गायोंका विरोध करनेवाछा इन्द्र देवता नहीं, देत्य है और उसकी पूजा हमेशाके लिए ही बच्द कर 
दो । ऐसे दुष्ट इन्द्रकी पूजाके स्थानपर हमारे जो वन हैं, पहाड़ हैं, हमारे ब्रजकी जो मिट्टी है, उसको 
पूजा करो | सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि धरतीके मनुष्योंकों तृप्त करो | इसके बाद भगवाचूने क्या 


किया ? 'गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्गानुगुक्लता' ( ३३ )-- जब ईस्ट ब्र॒जवासियोंका विनाश करनेके 
गवामने गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की । फिर 


लिए मूसछाधार जल बरसाने छगा-तब भे | उठाकर से 
शरश्रन्द्रकी चाँदनीमें भगवान्‌ गोपियोंके साथ विहार करने छगें। ये सब बाते याद आती हैं तो बड़ी 


वेदना होती है । 


ले» 


आरके 
उद्धवजी कहते हैं कि इसके बाद भगवान भथुरा आगये, तो सबसे पहले किससे. मिले ? न 
शाण्डिल्य मुनिके आश्रममें गये, न वसुदेव-देवकीके पास गये और न नाना-नानी या' भामा-मामीके 
चर गये। वहाँ एक माली था, उसके घरमें घुस गये और उसको अपना कपापात्र बनाया । उसके 
बाद सबसे पहले कुब्जाका उद्धार किया। उसके पाव-पर-पाँव रखकर और ठुड्ठीमें हाथ लगाकर 
उसको ऐसा सीधा किया कि तह परभसुन्दरी बत गयी । भगवानकी यह छीला कितनी उदार है-- 
केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई । 
अब मधुरामें भगवानके जो मामा कंस हैं, वे क्‍या हैं। जो सबकी हिंसा करे, उसका नाम 
है कंस | कंस माने काटनेवाछा । जो देशमान, कालमान, वस्तुमान सबको काटकर अभिमान बना 
है, उसीका नाम कंस है। इसका यह मतलब नहीं कि इतिहासमें कोई कंस ही नहीं हुआ। 
इंतिहासमें कंस हुआ है और भगवान्‌ने उसे भारा है। जो छोग आध्यात्मिक-आध्यात्मिक करके 
इंतिहासका नाश करते हैं, उन लोगोंका कथन ठोक नहीं । इतिहास भी ठीक है। ऐतिहासिक कंस 
भामा बड़ें ऊँचे सिहासनपर बैठे हुए थे और चाहते थे कि असुरोंके द्वारा श्रीकृष्णो मरवा डालें। 
किन्तु भगवान्‌ कभी मरते हैं ? वे असुरोंको मारकर ऐसे उछले कि मंचपर चढ़ गये । उनको अपने 
समीप देखकर कंसका हाठ-फेल हो गया। देखो, भगवानने व्रजमें किसीपर हथियार नहीं चलाया । 
पतनाको होंठसे चूस लिया, शकठासुरको पाँवसे उलट दिया, तृणावतंका हाथसे गला घोंट दिया, 
अधासुरके पेटमें घुस गये और बकासुरको चीर दिया। मामाजीपर तो हाथ भी नहीं उठाया । 
उन्तको पास देखते हो डरके मारे कंसकी अड़कना बढ़ गयी और निष्प्राण होकर गिर पडा । उसके 
5 >0पह जाकर भगवाचूने पढ़नेकी छीछा की। फिर रुक्मिणी तथा अन्य सात पटरानियोंसे 
विवाह किया | भौमासुरके यहाँ जो राजकन्याएँ थीं, उनके साथ भी किसी एक मुहतंमें विवाह 


आसां मुहर्त एकस्मिन्नानागारेष योषिताम । 


च्> 


सविध॑ं जगहे पाणीननुरूपः स्वमायया ॥ ८ 
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हे भगवान्‌की ऐसी लीला है कि वे एक साथ छाों-करोड़ोंके हृदयमें प्रकट हो जायें, उनके साथ 
नाच ल, जो कर ल। उनकी बड़ी भारी सन्तान-परम्परा चछी | उन्होंने काऊयवन, मागध, शाल्व 
आदि राक्षसोंको मारा । कुरुक्षेत्रमें कौरव-पाण्डवोंकी सेनाको भस्म किया । अब उनके ध्यानमें आया 
कि यदि ये यदुवंशी जीवित रहेंगे तो अनर्थ करेंगे। उन्होंने उनके वधके लिए उनमें फूट डाछ दी । 
उधर युधिष्ठिरकों राजा बना दिया, परीक्षितकी रक्षा की और वहाँ यज्ञ-यागादि करवाये । विदुरजी !. 
आपसे श्रीकृष्णकी चर्चा क्या करें ? उनका स्नेहपूर्ण स्मित-चित॒वत, उनकी अमृतवर्षिणी वाणी, 
उनका अनवद्य चरित्र सब कुछ अविस्मरणीय है। 'चरित्रेणानवद्येत श्रीनिकेतेन चात्मना! (२०)-- 
नारायण भगवाचके वक्ष:स्थछपर छक्ष्मीजी बंठी रहती हैं। इसमें भी स्त्रीका एक स्वभाव है कि 
हमारे पतिदेव बहुत सुन्दर हैं, कोई दूसरा आकर उत्तकी छातीसे न लग जाये, इसलिए हर समय 
उनकी छातीसे ही सटे बेठे रहो । श्रीक्ृषष्ण भी 'श्रीनिकेतेन चात्मना” थे। उनका अंग-अंग श्रीनिकेतन 
था । उनके रोम-रोमपर, एक-एक छिद्रपर, एक-एक कणपर छक्ष्मीजी बेठी रहती थीं, इसलिए कि 
बाबा | इनका तो एक-एक अंग ऐसा है कि कोई-त-कोई चिपक जायगा | ऐसे उन्होंने छोक-परलछोक 
सब बनाया । उन्होंने सबको बड़ा आनन्द दिया । वे बहुत वर्षोतक धरतीपर रहे । यह नहीं समझता 
कि भागवत आदि ग्रन्थ भगवानका पक्षपात करते हैं, वे तो कहते हैं कि-- गृहमेघेषु योगेषु विरागः 
समजायत' (२२)--भगवात्‌ श्रीकृष्णणो अपनी गृहस्थीसे वेराग्य हुआ। उनके सोलह हजार महल 
बने हुए थे | इतनी पत्लियाँ, इतने पुत्र थे, इतना प्रभाव था, फिर भी उनको घर-गृहस्थीसे वराग्य 
हो गया । 
देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः स्वयं पुमान्‌। 
को विस्रस्भेत योगेन योगेश्वरभनुन्नतः ॥ २३ 

जब भगवातचको वेराग्य हो गया तो उनके भक्तको सोचता चाहिए कि हमारे हाथमें तो कुछ 
है ही नहीं, हम तो भाग्यके खिलोने हैं। हमारे भोग भी भाग्यके अधीन हैं । इसलिए हम उनमें फसेंगे 
तो हमारी क्‍या गति होगी ! 

विदुरजी, भगवान्‌की इच्छा जानकर जरा 
जाय । इसके कुछ दिन बाद सभी यदुवंशी प्रभासक्षेत्रमे 
प्रणाम किया । 


हाणोंने यह शाप दे दिया कि यदुकुलका नाश हो 
| गये, वहाँ दान आदि किया और देवताओंको 


९ 
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अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌ !” (१)--अब यदुवंशियोंने भगवानकी आज्ञा 
प्राप्त करके भोजन प्रारम्भ किया । भगवातने उन्हें केवल भोजन करनेकी आज्ञा दी-- 'तदनुज्ञाता 
अक्ता । किन्तु वे अपने मनके फन्देमें फँसकर वारुणी पीने छगे--'पीत्वा च वारुणीम्‌” । वारुणी 
बुद्धिकी दुश्मन है। उससे प्रारम्भमें उत्तेजना होती है और बादमें शिथिछुता आजाती है। काम, 
क्रोधमें भी यही दोष है। प्रभास-प्षेत्रमें मदिरा-पान करनेसे यादवोंका ज्ञान विभ्रष्ट हो गया और वे 
दुरुक्तेमंमे पस्पृशु:” (१ )>डुवचन्तोंसे एक-द्सरेको दुःख पहुंचाने छगे। देखो, कलियुग किसका बेटा 
है! दुरुक्तो कछिमाधत्ते' केलियुगकी माँका नाम ह--दुरुक्ति । दुरुक्ति माने दु्वंचन । जब छोग 
गाली-गलोज करने छगते हैं तब उसमें-से कछिकी उत्पत्ति होती है | यादवोंने आपसमें ऐसा म्मंस्पर्शी 
भाषण किया कि उत सबका चित्त विषम हो गया। .जेसे बाँसके जंगलछमें एक दूसरेसे टकरानेपर 
आग लग जाती है, वेसे ही यादवोंके हृदयमें आग छग गयी । भगवान्‌ अपन्ती मायाकी विचित्र गति 
देखकर एक अश्वत्यवृक्षके नीचे बैठ गये । अश्वत्थवृक्ष क्या है ? गीतामें कहा गया है कि 
ऊध्वेगूलमधः शाखमण्वत्थं भ्राहरव्ययम्‌ '। (१५.१) “संसार-ृक्षकी जड़में जाकर ऊध्व॑मल परमात्मा 
अपने स्व॒रूपमें बंठ गये । 


>डवजी कहते हैं कि विदरजी, भगवान श्रीकृष्ण मुझको पहले ही ज्ञान देकर बदरीनाथ 
जानेके लिए बोल चुके थे । मैं उनका _ह आशय समझ गया था कि अब वे अपने कुलका संहार 
करनेवाले हैं। फिर भी मैं उन्का वियोग न सह सकनेके कारण उन्तके पीछे-पीछे चला गया | वहाँ 
देखा कि श्यामावदात चतुर्भूज पीताम्बरधारी अरुणछोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बायीं जाँघपर 
अपना दाहिना पाँव रखकर बेड हुए हैं। उसी समय मैत्रेयजी भी आगये। भैत्रेयजीके सामने ही 
भगवानुने मुझसे कहा कि उद्धव, मैं तुम्हारे मनकी बात जानता हूँ। तुम ज्ञान चाहते हो, तो देखो 
यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है। भैंने जो ज्ञान त्रह्माको दिया था और जिस ज्ञानकमो भागवत कहते हैं 
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वही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ। इस प्रकार जब भगवान्‌ बहुत ही आदरपुर्वक वचन बोले, तब मैंते 
उनसे निवेदन किया कि प्रभो आपके चरणोंकी सेवा करनेवालेके छिए इस संसारमें कुछ भी दुलंभ 
तहीं है। आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, काछात्मा होते हुए भी शत्रु-भयसे पछायन करते 
हैं और आत्माराम होते हुए भी स्त्रियोंके साथ गृहस्थाश्रममें रहते हैं। आपकी छीछा देखकर बड़े- 
बड़े विद्वानोंकी बुद्धि चकरा जाती है। जब आप कभी-कभी मुझे बुलाकर सलाह लेते हैं तो मैं मुग्ध 
हो जाता हूं । अब आप यदि मुझे तत्त्वज्ञानका अधिकारी समझते हों तो बताइये कि मैं संसार और 
उसके दुःखसे केसे पार जाऊँ ? इसके बाद कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृषष्णने मुझे तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया । विदुरजी, इस समय मैं उनके वियोगसे व्याकुल होकर यहाँ आया हूँ। पहले मुझे उनके 
दर्शनोंसे आनन्द हुआ था, किन्तु अब मुझे उनका वियोग दुःख दे रहा है। अब मैं बदरी-मण्डलकी 
ओर जा रहा हूँ, जहाँ नर-तारायण तपस्या करते हैं । द 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उद्धवजीके द्वारा यह सब सुनकर विद्रजीको 
सुहृदोंके वियोगका बड़ा भारी दुःख हुआ। परन्तु उन्होंने उस दुःखको अपने ज्ञानसे शान्त किया 
और फिर बोले कि उद्धवजी, जो ज्ञान तुमको श्रीक्ृषष्णने बताया है, वह यदि हमारे योग्य हो तो हमें 
भी बताओ | उद्धवजीने कहा कि विदुरजी, जाते समय भगवानूने आपको याद किया ओर कहा कि 
आप मैत्रेयजीसे इस ज्ञानको प्राप्त करेंगें। इसलिए आप मेत्रेयजीके पास चले जाइये। वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका बताया हुआ ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद उद्धवजीने वह रात यमुत्ता-पुलित- 
पर बितायी और दूसरे दिन बदरीवन चले गयें। 


अब राजा परीक्षितने यह प्रश्न किया कि महाराज, सम्पूर्ण यदुवंशियोंका संहार हो जानेके 
बाद जब त्रिगुणमयी मायाके अधिपति श्रीहरिने भी अपने आकारका परित्याग कर दिया--हरिरपि 
तत्यज आक्र्ति ज्यधीशः (२८) । तब उद्धवजी केसे बचें रह गये ? यह तो बहुत ही आश्रयंकी बात 
है । कृपया इसपर प्रकाश डाछियें । 

श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा कि परीक्षित, साक्षात्‌ काछ ही ब्रह्मशाप बनकर आया था । 
यह सोचा कि यदि मैं अपती छीछा-संवरण कर छूंगा तो 
गृहस्थोंमें वंश-परम्परा चलती है, वेसे ही महात्माओंमें 
विचार किया कि मेरे ज्ञातके उत्तरा- 


भगवाचने अपने कुछका संहार करते समय॑ य 
भेरा ज्ञान कहाँ जायेगा ? यहाँ देखो, जसे * 
ज्ञान-परम्परा चलती है। भगवानने स्वधाम-गमनके पूवो ही 
धिकारी उद्धवजी रहेंगे, क्योंकि वे मुझसे जरा भी कम नहीं हैं---नोद्धवोःण्वपि मन्ल्यूतों (३१)--जब 
किसीने यह पूछा कि आपमें और उद्धवजीमे ऐसी व्या समता है तब भगवानने कक ढ्यि कि 
'यदगुणेर्तादितः प्रभु” (३१) - उद्धवकों संसारके विषयोंने कभी अपने नीचे दबाया नहीं, रोंदा नहीं । 
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किसी भी विषयने उद्धवकी इन्द्रियोंको खींचकर क्रुपथगामी नहीं बनाया। इसलिए उद्धव ईश्वर है 
प्रभु हैं और ज्ञानके अधिकारी हैं । 
वसे सम्प्रदाय-परम्परामें यह भाना जाता है कि जैसे मन्दिरमें मुख्य मूतिके साथ-साथ किसी 
अवसर विशेषपर जुलूस निकालनेके लिए उत्सवमूर्ति रंहती है, वैसे ही उद्धवजी भगवात्‌की उत्सव- 
मृति हैं। इसीसे श्रीकृष्ण व्रजमें स्वयं नहीं लौटे, उद्धवकों भेज दिया, क्योंकि उत्सवमृ्तिके जानेसे 
भी काम चल जात। है। उद्धव शब्दका अर्थ है हवन आदिके द्वारा प्राप्त होनेवाले पुण्यफलकी अपेक्षा 
उत्कृप्ट फछ। उत्कृष्ट: हवात्‌ हवनात्‌ू--हवनादि” यज्ञ-यागादिरूप जो धर्म हैं, उनसे भी यह 
उत्कृष्ट हैं । अथवा उत्‌ कहते हैं परमात्माकोी, सत्यको और 'धव” कहते हैं स्वामीको । 'उत्त उत्कृष्ठ: 
परमात्मा श्रीकृष्ण: धवो यस्य स उद्धव: अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जिसके स्वामी परमेश्वर हैं, जो एकमात्र 
परमेश्वरकोी ही अपना स्वामी मानता है, वह उद्धव है । 
तो, श्रीकृष्णके संकल्पके अनुसार छोगोंको ज्ञानदान करनेके लिए उद्धवजी रह गये और 
उत्तकी आज्ञासे बदरीनाथ जाकर अपना काम करने लगे | 
विदुरजीने भी कहा है कि यदि परमात्मा श्रीकृष्ण चाहते तो अपने श्रीविग्रहको हमेशाके 
लिए मत्यंछोकमें ही रख लेते। उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपने श्रीविग्नहका संवरण 
किया ? वे क्यों गोलोकमें गये या ब्रह्मरूपमें स्थित हो गये! ? इसका उत्तर विदुरजीको यह मिला 
हैं कि भरत्ये त कि स्वस्थगरति प्रदर्शयतः जो स्वरूपमें स्थित पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको यह 
दिखानेके लिए. कि आकारका, रूपका, आभासका, कोई महत्त्व नहीं--श्रीक्षष्णने अपने श्रीविग्रहका 
परित्याग किया । मरनेवाली चीजको यदि श्रीकृष्ण रख छें तो दूसरे ज्ञानी भी कहते कि श्रीक्षष्णके 
"मान हंस भी अपने शरीरको रखेंगे । तब सबलोग अपने-अपने शरीरके प्रति मोही हो जाते और 
उससे किसीको भी वेराग्य नहीं होता । इसलिए श्रीक्ृष्णने कह्म कि ज्ञानियों, हम अपना शरीर नहीं 
रखते, तुम भी अपना शरीर बनाये रखनेका मोह मत करना । जब ब्रह्माका शरीर भी एक दिन 
गिर जाता है तब ब्रह्माकी बनायी हुई सृष्टिमें किसका शरीर रहेगा? अतः भगवानका देह-त्याग 
धीरोंके लिए भी धेयंवर्धक है। 
जब विदुरजीकों उद्धवजी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि भगवात श्रीकृष्णने छीला संवरण करते 
समथ उत्तको याद की थी, तब वे 'क्ृष्णेन मनसेक्षितम्‌” (३५)-.प्रेम-विह्लल होकर रोने छगे और 
वहाँसे चलकर गंगाजीके तटपर आगये; जहाँ मेत्रेय ऋषि रहते थे । 
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श्रीशुकदेवजी भहाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैत्रेय मुनि हरिद्वार/क्षेत्रमें विराजमान थे । 
इस हरिद्वार शब्दको लेकर शास्तरार्थ हो गया कि यह हरिद्वार है. या हरद्वार है। शवों और वष्णवोंते 
आपसमें शास्त्रार्थ कर लिया । एक बोले बदरीनाथ जानेका द्वार है, इसलिए हरिद्वार है.। दूसरे 
बोले--नहीं, केदारनाथ जानेका द्वार है, इसलिए हरद्वार है। अब मान लो कि यह मुकदमा किसी 
अंग्रेजजी अदाछतमें चछा जायें, तो वह क्या फेसला करेगा ? कहेगा कि यह हरिद्वार हरद्वार नहीं, 
हडद्वार है, जहाँ जाकर लोग हाई डालते हैं, हड्डियाँ डालते हैं । यह हँसीकी बात तहीं है. । वृन्दावनमें 
एक मुकदमा इस बातपर लड़ा गया था कि श्रीढष्णका 35: बायीं ओर झुकना चाहिए या दाहिनी 


ओर ? वल्लभ सम्प्रदाय और निम्बाक सम्प्रदायके कट्टर लोग आपसमें लड़ गये, मुकदमा चला। 


जजने फैसला दिया कि न दाहिने और न बाँयें, बिल्कुल सीधा रखा करो । जब परमर्थकी बात 
अदाछतमें जायेगी तो उसका यही नतीजा निकलेगा । इसलिए यहाँ भागवतमें न तो हरहार कहा 


गया और न हरिद्वार । दोतोंसे वचकर द्वारि दयुनद्याः:-गंगाद्वार कह दिया गया। मतलब यह कि 
गंगाजी जहाँ धरतीपर--समभूमिपर उतरती हैं, उसका यह हार हैं। 


रे-रे 
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। वो वहाँ जाकर विदुरने मेत्रेय ऋषिके चरणोंमें प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि 
'सुखाय कर्माणि करोति छोकः (२)--संसारके छोग अपने-अपने सुखके छिए जीवनभर कम करते हैं 
परन्तु उससे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुःख दूर होता है । अत: इस विषयमें क्या 
करना चाहिए, बताइये । 


देखो, इस प्रश्नका उत्तर मेत्रेयजी देंगे, वह तो देंगे ही, हम इसपर विचार करें तो पाते हैं 
कि मनुष्यकों सुख-दु:ख जिस मसालेसे होता है, उस मसालेमें परिवर्तन करनेपर ही दुःख मिटेगा 
और सुखकी उत्पत्ति होगी। हम परिश्रमकी आगमें तपते भी रहें और कहें कि हमें ठण्ढक मिले तो 
कहांसे मिलेगी ? बल्कि और भी ज्यादा-से-ज्यादा दुःख मिलेगा। संसारमें मनुष्य एक तो मायाके 
कारण भगवानूसे विमुख हो गये हैं और दूसरे अधमंमें उत्की रुचि हो गयी है । अधर्ममें रुचि होनेपर 
दुःख होना अवश्यम्भावी है। मनुष्य जब दु:खी होता है तब घबराता है, लेकिन उसे घबराना तो तब 
चाहिए जब वह दुःखजनक कर्म करता है। चोरी करते समय तो मनुष्य घबराता नहीं, जब सजा 
मिलती हैं तब घबराता है । इसलिए दु:खसे बचनेका उपाय दुःखंजनक कर्मोका परित्याग है । 


श्रीविदुरजी कहते हैं कि मुनिवर मेत्रेयजी ! दुःखी लोगोंपर कृपा करनेके लिए ही आप जैसे 
जतादंन भगवानके दूत अथवा पाष॑ंद इस धरतीपर विचरण किया करते हैं। आप कृपा करके हमको 
यह बतायें कि वह कौन-सा मार्ग है, जिससे हमारा हृदय भक्तिपृत हो जाय और भगवान्‌ उसमें 
आकर बंठ जाये ? आप हमको तत्त्वाधिगम-सहित पुराण-ज्ञान प्रदान करनेकी कृपा करें। भगवान्‌ 
अवतार लेकर क्या-क्या लीछाएँ करते हैं ? कैसे योगमायाके साथ शयन करते हैं ? केसे उपसंहार 
करके मत्स्य आदि रूपसे क्रीड़ा करते हैं ? कैसे छोक-परलोककी सृष्टि करते हैं ? मैंने व्यास आदिके 
मुखंसे बहुत कुछ सुना है और बहुत ब्रत किये हैं । तृप्ति भी हो गयी है। परन्तु 'तेषामृते क्ृष्णकथा- 
मृतौघात्‌” (१०) - भगवान श्रीक्ृष्णकी नित्य-नूतन, रसमयी; मधुभयी, लास्यमयी कथासे तृप्ति नहीं 
होती, क्योंकि इससे तो अमृतकी तरंग-पर-तरंग प्रवाहित होती रहती है । 
कस्तृप्नुयात्तीपदो$मसिधानात्‌ सत्रेष व: सूरिभिरीड्यमानात्‌ । 
यः कर्णनाडों पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरात छिनत्ति ॥ ११ 


भगवानके अभिधानसे, नामसे, चरित्रसे, कीत॑नसे भला किसको तृप्ति हो सकती है ? बड़े-बड़े 
सत्संग होते हैं तथा आप-सरीखे महात्मा छोग उसका गान करते हैं और जब वह मनुष्योंके कर्ण- 
रत्प्रोंमें प्रवेश करता है तब उनकी संसारासक्तिको काट देता है। यहाँ देखो, भगवदगुणानुवादकी 
महिसा ! सृष्टिका यह नियम है कि धर्मका फल कर्ताको मिलता है। जैसे मैं यहाँ आपको भागवत 
सुना रहा हूँ; तो कर्म हो रहा है या नहीं ? जिह्ना वाक्‌ भी तो कर्मेन्द्रिय है। कान कर्मेंच्धिय नहीं, 
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जात न्द्रय है हक भागवत सुनानेका फल केवल वक्ताकों ही मिलना चाहिए परन्तु ऐसी बात 

ल्श गन 
कक हे पता की ता हैं। हरड़ लगे न फिटकरी रंग चोखा आये--इस कहावतके अनुसार 
है रु अिक पड़े, गा करना पड़े, और न कोई दान-धर्मं करना पड़े और बिना प्रयासके 
ही बात धुसती हजारों श्रोताओंके कानोंमें | क्योंकि कानका छेंद तो खुला हुआ ही होता है, उसमें यह 
भगवत्कथा ज है दे हू -गेहमें ९ | ०४५ ह 
भ हे घुस जाती है और देह-गेहमें बैठी हुई प्रीतिसे मनुष्यके मनमें वेराग्य उत्पन्न 
करा देती है । 


भगवान्‌ व्यासजीने महाभारतकी रचना करके भगवद्गुणानुवाद किया है । उसके बीच-बीचमें 
लौकिक कथाएँ कह-कहकर अन्‍्तमें भगवत्कथाकी ओर ही लोगोंकी बुद्धि खींची गयी है । देखो 
संस्कृत भाषामें सदानन्द यतिका लिखा एक 'महाभारत-तात्पय॑-प्रकाश' नामक ग्रन्थ है. ॥ उसमें आदि- 
पव॑से लेकर अन्तिमपवंतक यह बात बतायी गयी है कि प्रत्येक कथाका अभिप्राय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भक्तिमें है--श्रीकृष्णके महत्त्वमें है। श्रीकृष्णमें ही सम्पूर्ण कथाका तात्पय है। लेखकने उसमें ऐसी 
युक्तियाँ देकर अपना पक्ष सिद्ध किया है कि छोग उसकी प्रतिभा देखकर मुग्ध हो जाते हैं । 

तो महाभारतका तात्पय॑ भी भगवान्‌ और भगवान्‌की भव्तिमें ही हैं। जब मनुष्यकी बुद्धि 
भगवानकी कथामें जाती है,.तब उन्तको दूसरे विषयोंसे वराग्य हो जाता है और भगवान्‌के चरणार- 
विन्दकी स्मृतिमें आनन्दका अनुभव होनेपर सारे दुःख मिट जाते हैं। जो लोग भगवान्‌की कथाके 
श्रवणसे विमुव हैं, उनके बारेमें कहना पड़ेगा कि उनका पाप उनके कानके छेंदमें डेरा डालकर बेठा 
कारण वे कथा-श्रवण नहीं करते । ऐसे छोगोंकी आयु निरन्तर क्षीण हो रही 


हुआ है और उसीके का 
दिमागमें भरते रहते हैं । उनका जीवन 


है, वे व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ चलते हैं और व्यर्थंकी बातें अपने दिमि 
बिल्कुल व्यर्थ हुआ जा रहा है । 

विदुरजीने कहा कि आप तो हमको भगवलथा ही सु 
(१५) -जितनी भी कथाएँ हैं उतमें भगवानूकी कथा ही सार है । 
मैत्रेयजीने कहा कि विदुर, तुम सचमुच साई हो । केवल अपने लिए प्रश्न नहीं करते, सबके 
लिए करते हो । तुम साधु हो, तुम्हारा श्र साधु है और तुम साधु कि अनुग्रह कर रहे हो के 
यहाँ एक अर्द्धाहीमें साधु शब्दका प्रयोग तीन बारे हुई है--'साधु पृष्ठं लया साधो लोकान्‌ साध्व- 
नुगह्नता' (१८)- अर्थात्‌ तुम्हारा अनुप्रह भी साधु, तुम भी साधु और तुम्हारा प्रश्त भी साधु । 
असछमें तुम अपने प्यारे श्रीकृष्णकी कीतिका विस्तार करना चाहते हो । तुम्हारे सा सजा 
आश्चये नहीं । व्यासजीने स्वयं अपने हाथसे छिख-लिखक ५ के 0 करो 
विस्तार किया। तुम उस्हींके वीय॑से पा है हो । इसलिए वैटेके तर के । 
तुम तो साक्षात्‌ धर्मों हो । बारह महाभागवर्तोमसे एक 97 हो । माण्ड तुम यहाँ विदु 


नाइये। 'हरेः कथामेव कथासु सारम्‌ 
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रूपमें प्रकट हुए हो। तुमसे तो भगवान्‌ बहुत्त प्यार करते हैं | वे जाते समय मुझसे कह गये कि जब 
विदुर आये तब उनको हमारे ज्ञानका उपदेश करना । इसलिए अब मैं तुमको भगवान्‌की छीछा 
सुनाता हूँ । 

यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि प्रत्येक छीलाके प्रारम्भमें एक परमात्मा ही ज्ञानस्वरूप होता 
है। उसी ज्ञानस्वरूपका विछास यह हृश्य-प्रपश्च है। जड़से ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती । यदि जड़से 
जानकी उत्पत्ति हुई तो ज्ञानकी उत्पत्तिके पूवं जड़ नामकी कोई चीज थी--यह सिद्ध नहीं होगा । 
बिता ज्ञानके, यह जड़ है”--केसे सिद्ध होगा? ज्ञानसे ही तो जड़ सिद्ध होता है। हमारे वैदिक 
लोग बड़ी बढ़िया बात कहते हैं । साधारण गाँवके छोग सुनें तो आश्चयंचकित हो जायें । ज्ञानको 
इए्वरने बताया कि नहीं बताया ? यदि कहें कि ज्ञानको ईश्वरने बनाया तो ज्ञान बनानेसे पहले 
इश्व॒रमें ज्ञान था कि नहीं? यदि नहीं तो ईश्वर अज्ञानी हो जायेगा । इसछिए ज्ञान ईश्वरने बनाया 
नहीं; ज्ञान ईश्वरका स्वरूप ही है। ज्ञान चेतन्य है--उसकी सृष्टि ईश्वर नहीं करता। चेतन्यके 
बिना ईश्वरकी सिद्धि कहाँसे होगी ? अज्ञानसे ईश्वरने ज्ञान बनाया, यह बात भी बिना ज्ञानके नहीं 
मालूम पड़ सकती । इसीसे वैदिक छोग ज्ञानको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय माने ईश्वरका 
बनाया हुआ भी नहीं और पुरुषकरतृंक भी नहीं है। यह तो अनादि है, अनन्त है, स्वतःसिद्ध हैं और 

* जो इस सिद्धान्तको नहीं मानते वे वेदकी अपौरुषेयताको भी नहीं समझ सकते । यही वेद और कुरान- 

बाइबिलका फके है। इसको महापुरुष छोग जानते हैं। कुरान-बाइबिल ईश्वरकी बनायी हुई हो 

सकती हैं, परस्तु वेद ईश्वरका बताया हुआ नहीं हो सकता । ईश्वरका जो स्वरूपभूत ज्ञान है, 
उसीका नाम वेद है । वह ज्ञान है और भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव भदि दोषोंसे रहित 
है । इसलिए पहली बात यह कहनी पड़ेगी कि सृष्टिके प्रारम्भमें केवल भगवान्‌ ही थे--“भगवानेक 

आसेदमग्र आत्मात्मतां विभुः” (२३)। 

सृष्टिसें जितने जीवात्मा मालूम पड़ते हैं, ये सब अनेक.नहीं; एक होते हैं। असलछमें इन सब 
आत्माओंका आत्मा एक ही है और उसका नाम भगवान्‌ है। पहले वही था। उसके सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं थी । उसको दूसरा कोई हृश्य दिखाई नहीं पड़ा और ऐसा छगा कि हाय-हाय जब 
अपज कुछ दोलता ही नहीं, तब मैं क्या हूँ ? उसने सद्‌-असदात्मिका मायाकी सृष्टि करके उससें 
अपने चिदंशका--चिदाभासका आधान किया, जिससे महत्‌-तत्त्वकी उत्पत्ति हुईं। उसको जड़ताकी 
अ्रधानतासे महत्‌-तत्त्व, चेतनाकी प्रधानतासे हिरण्यगर्भ, बीचकी प्रधानतासे माया और चैतन्यकी 
प्रघानतासे ईश्वर बोलते हैं. तथा बीज-लेश-कलंक-पलंकसे रहित नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त चेतन्यको ब्रह्म 
बोछते हैं, गा जहाँ दूसरी कोई चीज ही नहीं । यह भी सर्गका ही वर्णन है। बिता ज्ञानके जड़की सिद्धि 
नहीं होती। इसलिए अनुभूतिके' प्रकरणमें सर्वोपरि ज्ञानका ही महत्त्व है, आत्माका महत्त्व है । 
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याल्त्रिक परीज्ञार्मे सर्वोपरि जड़ताका महत्त्व है। मशीनसे होनेवाली जाँचमें अपने आपको नहीं देखते, 
दूसरेको ला हैं। महत्तत्त्से तीन तरहके अहंकार हुए, फिर मन हुआ और फिर कर्मेन्द्रियाँ हुईं। 
तामस अहंकारसे सुक्ष्म भूत हुए। काल-मायांश-योगसे आकाश हुआ, आकाशसे वायु हुआ ओर वायुसे 
अग्निकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन सबके प्राकट्यकी प्रक्रिया है। 


में युवावस्थामें एक महात्माके पास जाता था, जो काशीसे बारह-चोदह मीलकी दूरीपर 
गंगाजीके किनारे मोकछपुर नामक गाँवमें कच्चा बाबाके पास रहते थे। वे समझाते हुए कहते कि 
तुम जो शान्त बंठे हुए हो यह शान्‍्त आकाश है, दौड़ने छगे तो वायु है उससे पैदा हुई गर्मी अग्नि 
है, गर्मीसे जो पसीना हुआ सो जल है और शरीर॒पर जमा हुआ पसीना मिट्टी है--'आकाशाद वायु 
वायोरगस्निः अग्नेराप: अद्भ्यः पृथिवी! ( ते० उप० २.१.१ )। यह शासतरोंका अ्थ समझनेकी प्रक्रिया 
है। पदके साथ पदाथंका भी साक्षात्कार होता है। जहाँ अर्थंका साक्षात्कार ही नहीं हुआ, वहाँ तो 
संशय-ही-संशय रह गया । जहाँ अथ्थंके साक्षात्कारका अभाव है, वहाँ केवछ कलश-कुम्भ-घट आदि 
पर्यायवाची शब्दोंकी स्मृतिसे कोई काम वननेवाछा नहीं है। जहाँ ततृ-तत्‌ पदके तत्‌-तत्‌ पदार्थका, 
औत्पत्तिक सम्बन्धका, पद और अथंके स्फुरणका साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ पदार्थ कहाँसे मालूम 
पड़ेगा ? 


अब ये सब तत्त्व मिलकर एक तो हुए, परन्तु इससे ब्रह्माण्डकी रचना नहीं हो सकती थी। 

इसलिए उन्होंने ईश्वरकी स्तुति की 'नमाम ते देव पदारविल्द प्रपन्‍्ततापोपशमातपत्रम्‌” (३८) । 
हे प्रभो ! हम आपके चरणारविन्दकी वन्दना करते हैं। जो आपकी शरणमें आता है, उसका ताप 
मिटानेके लिए आपके चरण छातेका काम देते हैं। आपके चरणारविन्दकी छत्रछायामें सारे दुःख 
एक क्षणमें दूर हो जाते हैं । 'यब्मूछकेता यतयो5उजसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति' (३८)--जहाँ 
परमात्माके चरणोंमें गये कि वहीं शान्ति मिली । बड़े-बड़े ऋषि एकान्त देशमें इसको ढंंढ़ा करते हैं 
और प्रभुके चरणोंकी शरण लेते हैं। भक्तजन भगवानके चरणारविन्दका ध्यान करके ज्ञानसे धीर 
हो जाते हैं । 

यच्छद्धच्या श्रुतवत्या च भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेडबधाय । 

जानेन वैराग्यबलेन धीरा ब्रजेम तत्तेडडत्लिसरोजपीठस ॥ ४९ 


द्वाके साथ श्रतवती भक्तिका अवध्रान करो, मनमानी भक्ति तनहीं। वेदशास्त्र-पुराणके 


भक्ति श्रतवती है। शाख्र-विरुद्ध भक्ति केवल उत्पातका कारण बनती 


हैं, अभिमान आजाता है । भक्ति ऐसी होनी जाहिए जो श्रुत्वती हो, 
हृदयका सम्माजेन होता है, भगवात्तका ध्यात्त होता है । 


श्र 
अनुसार जो भक्ति है, वह भ 
है । उससे बहुत उपद्रव होते 
3दशास्त्र-पुराणके अनुसार हो । उसीसे 
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भागवतत-दर्न ; १ ; 
एक बात आप ध्यानमें रखें कि ज्ञान दो तरहका होता है--निर्बछ और सबछ । पापी लोग जब 
सभामें आकर बठ जाते हैं और ज्ञानकी बात करने छगते हैं तो वह ज्ञान, ज्ञान होते हुए भी निबंल 
होता है । ज्ञानका बल है-वराग्य | जब वेराग्य होता है तब उसमें सब छोड़नेका सामथ्ये होता है 
और परमात्माके पदकी प्राप्ति होती है। तत्तेडडप्रिसरोजपीठम्‌'-- पीठाचार्य॑ तो बहुत बनते हैं, 
परन्तु जो भगवान्‌के चरणकमल-पीठका आश्रय लेते हैं, वही उसके अधिकारी हैं । 
प्रभो | हम आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं। आप अन्तर्यामी रूपसे हमारे शरीरमें 
है, पर उसका मिछना बड़ा मुश्किल है । जो लोग इन्द्रियोंके वशमें हैं वे इसका दर्शन नहीं कर सकते । 
किन्तु आपके कथामृत॒का पान करनेवाले अपने हृदयको शुद्ध करके उस आत्मज्ञानकों प्राप्त कर लेते 
है, जिससे आपके परमधामकी प्राप्ति होती है-- 


पानेन ते देव कथासुधाया: प्रवद्धभवत्या विशदाशया ये। 
वराग्यसारं प्रतिलभ्य बोध॑ यथाञजसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्य म्‌ ॥ ४५ 
अानका सार है--वेराग्य । वराग्यके बिना असंगता नहीं आयेगी और दुःख नहीं मिटेगा। 
यदि कोई कहे कि समाधि छगानेसे दूःख' मिट जायेगा तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब समाधि 
टूटेगी तो फिर दुःख सिर॒पर सवार हो जायेगा । लेकिन यदि असंगंता आजाय' तो चाहे समाधि 
हो, चाहे दृःख हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो दुःखका आत्यन्तिक निवारण हो जायगा । असलमें 
वराग्य ही--असंगता ही ज्ञानका सार है। कई छोग समाधिके द्वारा अपनी बलिष्ठ प्रकृतिपर विजय 
शराप्त कर लेते हैं, परन्तु उनको फिर संसारमें आना पड़ता है । लेकिन यदि हृदयमें भगवद्‌-भक्ति आजाय 
तो उसमें दुःख भी सुख हो जाता है ! कोई चाँटा मार दे तो ऐसा लगेगा कि यह हमारा दुश्मन 
हैं; लेकिन बादमें मालूम हो जाय कि यह तो हमास दोस्त है, इसने हँसी-हँसीमें मारा है तो वह 
ड,ख मिट जाता है। असलमें दुनियाके छोग मारनेवालेको पहचानते नहीं, इसीलिए दुःखी होते हैं । 
यदि वे पहचान जायें कि इस दुःखके पीछे कौन है तो उनको कोई दुःख होनेवाछा नहीं । 
सो, हम हसेशा आपकी पूजा करते रहें । हमारे आदि तो आप ही हैं | आप' ही हमारे पूर्व 


हैं । आपसे ही हम लोगोंका वंश चला है । अब प्रश्नो ! जिस कार्यके लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, 
उसे करनेकी शक्ति हमें दीजिये । 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि इस प्रकार महद्‌ आदि तत्त्व अलग-अलग भगवान्‌की स्तुति करने छगे। 
फिर भी जब वे सुष्टि-रचनाका काम प्रारम्भ न कर सके, तब भगवानने स्वयं उनके अन्दर प्रवेश 
किया और उनको एकमें मिछा दिया, जिससे विराट शरीरका जन्म हुआ। बहुत कालतक विराट 
जलके भीतर अण्डकोशमें रहा । फिर भगवानने उसमें अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत-ये तीन 
विभाग किये औरः दस प्राणोंके रूपमें प्रवेश किया । इसके बाद भगवानूने अपने मनसें संकल्प किया 
कि सब लछोग अपना-अपना काम करें । उन्होंने सबके लिए स्थान आदिका निर्माण कर दिया | सबसे 
पहले मुख निर्मित हुआ--जिसमें अग्नि देवताके रूपमें, वाक्‌ इच्द्रियके रूपसें और वक्तव्य विषयक 
रूपमें प्रविष्ट हो गया; जिसके द्वारा जीव शब्दोच्चारण करता है। इसके बाद तालु बना, जिसमें 
वरुण देवता, जिह्ना इन्द्रिय एवं रस विषयका प्रवेश हुआ जिससे जीभको स्वादका ज्ञान होता है। 
उसके बाद नासिका बनी, जिसमें अश्विनीकुमार देवता, भाण इन्द्रिय एवं गन्ध विषयका समावेश 
हुआ, जिससे गन्ध स्‌घा जाता है । इसके बाद आँखें बनीं, जिनमें नेत्रेन्द्रिय सहित सूर्य देवता प्रविष्ट 
हुए, जिनसे विषयोंका ज्ञान होता है। इस प्रकार शरीरमें जितनी भी ज्ञान्ेन्द्रियाँ हैं, उत्त सबको 
उत्पत्ति हुई। उनमें उत्तके देवता और विषम आकर बेठ गमें ओर वे सब-के-सब चितृशक्तिके अनुग्रहसे 
अपना-अपना काम करने लगे। ऊपरके सातों छोक, नीचेके सातों लोक, चारों वर्ण और चारों 


: २२: भागवत-दशन ; २ , 
आश्रम सब-के-सब परमात्माके श्रीविग्नहसे प्रकट हुए, जो अपने-अपने धर्मंका पालन करके अपने 
पिताकी, स्वामीकी सेवा करते हैं। श्रीमड्भागवतके अनुसार ईश्वर ही सम्पूर्ण जीव-जगतका पिता 
है। उसने सबको पदा किया है, इसलिए सबका पिता है और वही सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे सबका 
संरक्षण करता है, इसलिए स्वामी है। वही सबका गुरु है, सबका प्रियतम है। वही आनन्‍्दरूप 
होनेसे प्रियतम है, चिट्रप होनेसे गुरुहे और सदरूप होनेसे माँ-बाप है। ईश्वरके बारेमें आप यह्‌ 
बात बराबर ध्यातरें रखें कि वह बिल्कुल एक है, अह्यय है। 

जो अपने गुरु, माता-पिता, स्वामी और प्रियतमसे प्रेम न करे, भक्ति न करे, उसका अध:पतन 
हो जाता है। मनुष्योंको अपने धर्मके द्वारा परमेश्वरकी ही आराधना करनी चाहिए । सब लोग 
अपने-अपने दरवाजेके सामने झाड़, छगायें तो गाँव साफ रहेगा और अपने दरवाजेका कड़ा दूसरेके 
दरवाजेपर फेकेंगे तो गाँवकी सफाई नहीं होगी। अपना दरवाजा साफ करनेके साथ-साथ गाँवकी 


सफाईका भी ध्यात्त रखना-यही सर्वात्माका ध्यान है। सबसें एक परमात्माका दर्शन करना ही 
आराधना है । 


मेत्रेयजी कहते हैं कि इसका वर्णण कौन कर सकता है? फिर भी मैं यथामति और 
यथाध्वीत वर्णन करता हूँ । 'कीति हरे: स्वां सत्कत, गिरमन्याभिधासतीम्‌' (३६)--विदुरजी, यह 
हमारी जीभ दुनियाकी चीजोंका नाम लेते-लेते कुलठा हो गयी है । इसको शुद्ध करनेके लिए ही हम 
भगवद्‌गुणानुवादका वर्णन करते हैं, जिससे कि यह पवित्र हो जाय । 
एकान्तलाभ वचसो नु पुंसां सुश्लोकमोलेगणवादमाहुः: । 
श्रुतेश्न विद्वश्दिरुपाकृतायां कथासुधायामुपसम्प्रयोगम्‌ ॥ ३७ 
मनुष्यकी जो जीभ मिछी है, वाणी मिली है, इसका एकमात्र छाभ यही है कि इससे सुश्छोक- 
मोछि भगवानका गुणानुवाद हो । कान मिछलनेका एकमात्र छाभ यही है कि जब महात्मा लोग 
भगवानके गुणानुवादका वर्णन करें, तब हम उस अम्ृतको अपने कानोंके प्यालेमें भर-भरकर पीते 
आये, पीते जाये। भगवान॒की माया बड़ी मोहिनी है। इसको जब ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते तो 
दूसरे क्या जानेंगे ? हमारी तो यह वाणी भी मनके साथ जाकर लौट आती है । जिनका पार पानेमें 
रुद्रादि देवता समर्थ नहीं हैं, हम उन श्रीभगवातको नमस्कार करते हैं । 


९४ 


9) ७) ८ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि मेत्रेयजीकी बाते सुतकर विदुरजी बहुत ही प्रस॒न्‍्त हुए - 
'प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत' (१)। कभी-कभी श्रोता ऐसी बात कह देता हैं, जिससे 
वक्ताकों बड़ा आनन्द आता है कि मैंने जितनी बात कही उससे ज्यादा इसने समझ छी | विदुरजीने 
कहा कि भहाराज, परमात्मा तो चिन्मात्र है और चिन्मात्र साक्षी होता है, विकारी नहीं होता । जो 
विकारी होता है वह साक्षी नहीं होता । जो ज्ञानमात्र आला है, परमात्मा है, वह तो निविकार है । 
वही परमात्माका स्वरूप है । वह निगगुण है, उसमें न विषय है, त इन्द्रिय है, न वृत्ति है, न अच्तःकरण 
है और न त्रिगुणमयी प्रकृति है। फिर वह सारी दुनियाकों कैसे बनाता है यदि कहें कि खेल-खेलमें 
बनाता है तो खेलनेका काम बच्चा करता है। गधभ्भीर परमात्मा कैसे खिलाड़ी होगा ? क्रीडायाभुद्य- 
भोव्भ॑स्य कामप्चिक्रीडिषान्यत/ ( ३ )-आखिर यह खेलना भी एक प्रकारका काम ही तो है। 
'स्व॒तस्तृप्तस्प च कथ निवृत्तस्य सदात्यतः ६ रे ) । जो परमात्मा स्वतः तृप्त है और दूसरेसे बिलकुल 


निवृत्त है, उसमें लेठनेकी इच्छा भी कहाँसे आयेंगी / 
असलमें कभी-कभी अध्याससे दो चीजोंको एक चीज मान छिया जाता है। जैसे 'देहोहहम्‌!-- 
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: ऐड ; भागवत-दर्शन : ३ . 
मैं देह हँ--यह अध्यास है और न्रह्मबेदं विश्व॑ं बरिष्ठम्‌-ब्रह्म और विश्व एक है -- यह बाधसामाना- 
घिकरण्य है । यह विश्व बाधित है और परमात्मा सत्य है। एकधा भवति, त्रिधा भवति, पत्चधा' 
( छात्दोग्य ७.२६.२ )--यह॒काय॑-कारणादि-सामानाधिकरण्य है । कहीं-कहीं विशेषण-विशेष्यसे 
सामानाप्निकरण्य होता है। परमात्मामें यह विश्वसूष्ठि कहाँसे आयी ? भायाके सिवाय देश-काछ- 
अवस्थासे स्वयं परमात्मामें सृष्टि हैं। यदि दुसरेसे परमात्मामें सृष्टि है तो देशसे है, काछसे है, 
अवस्थासे है । जिसके बोधका कभी छोप नहों होता, उसमें माया कहाँसे आयेगी, अविद्या कहाँसे 
आयेगी ? एक ही परमात्मा जब सबमें है तो कहीं सुख, कहीं दु ख कैसे हो गया ? 

एतस्मिन्मे सनो विद्वन खिद्यतेञज्ञानसडूटे । 

तत्नः पराणुद विभो कश्सलं मानस सहत्‌ ॥। ७ 


ढु:ख॑ इस बातका नहीं कि रुपया चला गया या रिश्तेदार मर गया; दुःख इस बातका है कि 
हमारे मनमें स्पष्टरूपसे परमात्माका दर्शन नहीं हो रहा है और हमारी बुद्धि परमात्माकों समझ 
नहीं रही है । कृपा करके हमारे प्रश्नका समाधान कीजिये । 


अब मंत्रेयजी महाराज बोले-- 


सेये भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 
ईश्वरस्य विसुक्तस्य कापंण्यघुत बन्धनम ॥ 
यदर्थेत विनामुष्य पुंस आत्मविपर्यय:। 
प्रतीयत उपद्र॒ष्ट, स्वशिरश्छेदनादिकः ॥ 
यथा जले चन्द्रमस: कम्पादिस्तत्कृतो गुण: । 
दृश्यतेइसन्नपि द्रष्ट्रात्मनो नात्मनों गुणः ॥ ९-११ 


विदुरजी, माया इसीका त्ताम है कि जो युक्तिसे तो सिद्ध न हो और देखनेमें साफ आये । 
38४ ७ जादुका खेल खेलता है तब यही उसकी विचित्रता है कि आँखसे तो वह खेल दिखाई पड़ता 
हैं, लेकिन जब बुद्धिसे सोचते हैं तो कुछ सिद्ध नहीं होता | माया अनिव॑चनीय है, परन्तु आवरण 
करती है वह युक्तिसे सिद्ध होनेवाली नहीं, किन्तु ज्ञानसे निवृत्त हो जाती है । ईश्वर तो नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-पुक्त है, उसमें कापंष्य कहाँ, बन्धन कहाँ ? बिता कार्पण्यके, बिना बन्धनके, जो कार्पण्य और 
वच्धनकी प्रतीति हो रही है, इसीका नाम माया है। जैसे सपनेमें कभी दीखे कि हमारा सिर कट 
गया। अरे, यदि तुम्हारा सिर कट गया होता, तुम मर गये होते तो देखते कहाँसे ? तुम हो, 
इसीलिए तो देख रहे हो। युक्तिसे तो सिर कटना सिद्ध नहीं होता; पर सिर कटना दीख रहा है; 
. यही तिद्रादोषसे सपनेमें दीखतेवाली माया है । जैसे हिख्ता है. जल और काँपता हुआ माछम पड़ता 


तृतीय स्कन्ध $ ७ :; 


है चन्द्रमा । इसी प्रकार जो प्रतीतिमें कम्पन दीखता है वह अपने आत्मामें आरोपित हो जाता है । 
इसको दूर करनेके लिए एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, एक सम्प्रदाय है। मनमाने ढंगसे यह दर नहीं 
होता, बल्कि उससे तो अहंकार बढ़ता है। जब 'भगवात्की क्षपासे निवत्ति-धमंमें रुचि होती हे 
तब इसका लोप हो जाता है । जब सारी इन्द्रियाँ जाकर अपने आधार प्रकाशक स्थित हो जाती हे 
तब सारे वलेश नष्ट हो जाते हैं । 
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अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते- गुणानुवादश्रवर्ण मुरारे: । 
कुत: पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मलब्धा ॥ १४ 

दुनियादार लोग तो न जाने कितने क्लेश मानते हैं। परन्तु, हमारे योगशासत्रमें अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेथष और अभिनिवेश--इन्हींको पाँच क्लेश कहा गया है। दूसरे शब्दोंमें इनको 
नासमझी, अभिमान, मुहब्बत, नफरत और अपनी मृत्युके डरसे डरना कहते हैं। इन क्लेशोंके 
निवारणका उपाय है भगवान्‌ मुरारिके गुणानुवादका श्रवण । आपके दिछके भीतर जो नाना 
प्रकारकी वासनाएँ मुड़े हुए काँटेदार तारोंकी तरह मुर्राती रहती हैँ, गड़ती रहती हैं, उनके दुश्मनका 
ताम है मुरारि। वे आपकी वासनाको सीधे एक दिशामें कर देनेवाले हैं। उत्तके गुणानुवादका 
आप श्रवण करें । भगवान॒की कथा सम्पूर्ण क्लेशोंको मिटा देती हैं और यदि कथा-श्रवणके साथ-साथ 
भगवानके चरणोंमें आपकी प्रीति हो जाय तो कहना ही क्या 

अब विदुरजीने मंत्रेयजीसे कहा कि महाराज, आपने तो एक ही चोटमें सारी शद्धूग मिटा 
दी। अब मैं समझने लगा कि सुष्टि-प्रपच्चका जो खेल है, यह सब बिना हुए ही हो रहा हैं। यह 
सारा-का-सारा खेल मायाका ही है--'आभात्यपार्थ निर्मल विश्वमूल न यद्वहिः ( १६ )। 

वस्तुतः प्रतिमा तोड़कर मिट्टी नहीं पहचानी जाती । घड़ा रहते ही मिट्टी पहचानो, जेवरकी 
शक्ल-सूरत ज्यों-की-त्यों बनी रहे और सोनेको पहचात लो । इसी तरह यह प्रपञ्च ज्यों-कात्त्यों 
भासता रहे और इसमें जो परमात्माका स्वरूप है, वह पहचानमें आजायें। इसीका नाम ज्ञान होता 
है । जब माछम ही नहीं पड़ेगा, तब समाधि कैसे लगेगी ? जब प्रलय हो जायेगा तब पहचानोगे ? 
वह पहचाचना किस कामका ? वह पुरुषाथ नहीं होगा । पुरुषाथो तो तभी होगा जब अभी 
पहचान लोगे । द 
आपकी #पासे मुझे यह तिश्चय हो गया कि ये अनात्म-पदार्थ 
वस्तुतः हैं नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरणोंकी सेवासे . से ३" के 
दूंगा। आपके इन श्रीचरणोंकी कुपासे नित्यसिझ भतार हा ते पास डर सर 
आतनन्‍दकी वृद्धि होती है और आवागमनंकी यच्तरणाका वाश होता है। भगवादए 


विदुरजीने कहा कि भगवन्‌, भ 
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दुःख मिट जाते हैं । परन्तु इस ओर मनुष्यका लगना बहुत कठिन है। असल्में जहाँ हरिकथा होती 
है वहीं जनादंन भगवान्‌ रहते हैं। 

विदुरजी पुनः बोले-भगवत्त्‌, आपने बताया कि भगवान्‌ विराट-रूप 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्माजी और ये सारे प्राणी आदि निकले । अब 
वंशानुचरित आदि सबका वर्णन करें! भगवदगुणानुसार-- वर्णाश्रम 
विभाग, यज्ञोंके विस्तार, योग, ज्ञान और सांख्यके मार्ग, 
विषमता आदिका भी वर्णन करें | 


इस प्रकार विदुरजीने न केवल अपने लिए, बल्कि सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिके लिए जितने भी 
उपयोगी प्रश्न हैं सन कर दिये और कहा कि इन सबका समाधान आप कर दीजिये, इससे जीवोंको 
अभयदान मिलेगा । 


देखो, यह नहीं समझना चाहिए कि रोटीका सदावर्त, कपड़ेका सदावत॑ं अथवा द्रव्यका 
वितरण ही सबसे बड़ा दान होता है। सबसे बड़ा दान तो यह है कि मनुष्यके मनमें जो तरह- 
तरहके भय समाये हुए हैं, जिनके कारण मज ये पागछ हो रहा है, उस भयको दूर कर दिया जाये । 
सर्व वेदाश्व यज्ञाश्व तपो दानानि चानघ । 
जीवाभयप्रदानस्थ न कुर्वोरचू कलामपि॥ ४१ 


सारे वेदोंका अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, ये! सब मिलकर एक ओर और एक जीवको अभयदान 
दे देना दूसरी ओर, अन्य जितने भी पुण्य हैं वे सब एक साथ मिलकर भी अभयदानके पुण्यकी 
बराबरी नहीं कर सकते | इसीछिए गोपियोंने यह घोषित कर किया कि-- 'भुवि गृणन्ति ते भरिदा 
जता: ( १०.३२१.९ ) ! जो भगवान्‌की लीछा-कथाका दान करता है; वही सबसे बड़ा दाता है। 
उसके बराबर दूसरा कोई दाता नहीं | दूसरे दाताओंमें कोई भूख मिटानेवाला दाता है, कोई जाड़ा 
मिटानेवाला दाता है, कोई रोग मिटानेवाछा दाता है; किन्तु भगवाच्‌की रसीली कथाका दाता 
हंदयके भयकों मिटानेवाला है । इसलिए उससे बढ़कर दूसरा कोई दाता नहीं है । 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन, विदुरजीके प्रश्नोंसे मैत्रेयजी बहुत प्रसन्‍न हुए 
ओर मुस्कुराकर उत्तर देने लगे । 


से प्रकट हो गये। उन्हीं में-से 
आप कृपा करके उनके वंश, 
ऋषियोंके जन्म, कमे, वेदोंके 
पाखण्ड-प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाली 


द कक है 


* ८ १ 

मत्रेशजी बोले-विदुर, तुम पूरुवृंशमें प्रकट हुए हो, परम भक्त हो और भगवान्रकी कथाको 
नित्य नृतन बनाते हो । देखो, संसारके ये प्राणी आये थे अपने पुषण्यका फल भोगनेके लिए, थोड़ा-सा 
सुख पानेके लिए, लेकिन उछटे वे तो ऐसे जालमें फँस गये, जिसका कहीं अन्त ही नहीं है । उन्हें तो 
और चाहिए, और चहिए, और चाहिएकी भूख बढ़तो जा रही है। ऐसे ही छोगोंके लिए मैं 
पुराणका वर्णन करता हूँ । 

एक दिनकी बात है, तत्त्वज्ञानकी इच्छासे सत्तकादि ऋषि भगवान्‌ संकर्षणके पास पहुंचे । 
देंखी, हमारे अन्तःकरणमें जो अनेक प्रकारकी वृत्तियाँ हैं, उन्हींके शुद्ध सात्त्तिक और चेतन्य 
स्वरूपको सनकादि बोलते हैं। वे ब्रह्मके मानस पुत्र हैं। वे स्थल शरीरधारी, पाच्चभौतिक 
शरीरवाले नहीं हैं । ज़ब सनकादि पाताल-लोक गये तो उन्होंने वहाँ देखा कि भगवान्‌ संकर्षणकी 
सबलोग पूजा कर रहे हैं और वे कृपा-दृष्टिसे सबको देख रहे हैं। नागकुमारियां उनकी सेवा कर रही 
है और बड़े-बड़े महात्मालोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। सन कादिने भगवान्‌कों प्रणाम किया और 
तत्त्तज्ञानकी जिज्ञासा निवेदित की । उसी समय भगवान्‌ संकषंणने निवृत्ति-धर्मप्रेमी सनत्कुमारसे इस 
भागवतका वर्णन किया फिर सनत्कुमारने सांख्यायनको, से र्यापनने पराशरको और पराशरने 
बृहस्पतिकों इसका उपदेश किया। पराशरने ही मुझे भी सुनाया और वही आज मैं तुमको 
. सुनाता हूँ। 

भगवान्‌ माया-विनोदको छोड़कर शयन किये हुए हैं। उनकी आँखें अधखुली े | पा 
पाँव दबा रही हैं | सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिका जो बीजभूत है, वह उनकी शब्या है। गलेमें कौस्तुभमणि 
है । चारों ओर दूधका समुद्र है। इसीसे सारी सृष्टिकों दूध मिलता है । गायका डय, भतत 
बकरीका दूध, पेड़का दूध, अँगूरका दूध, जीका दूध, गेहँका दूध सब वहींसे आता है । जसे बेतारका: 
तार होता है, वेसे ही बिना नलके ही भगवान दूध भेज देते हैं। बच्चा होने पहले ही माँके स्तनमें 
दूध आजाता है.। यह प्रकृतिका नियम है। आपने प्रकृति देखी है?! नहीं, आपने प्रकृति भी नहीं 


देखी । उसकी भी आप कल्पना ही करते हैं। यदि प्रकृति देखते तो ईश्वरकों भी देख लेते, क्योंकि 


वह ईश्वरकी ओरसे ही आती है । 


तो, भगवाचने योगनिद्रामें बहुत दिनतक शयत करते-करते देखा कि उनके श्रीरमें अनस्त 


3 रत भागवत-रशंत्त - १: 


छोक लीन हैं। जब उनकी इच्छा छोक-निर्माणकी हुई तब उनकी नभ-सहश नाभिक्रे अवकाशमें-से 
एक कमछ पेदा हुआ | कमछ क्‍या है ? असहमें यह जलका ही मछ है। कमल सुखका कहो या 
जलका कही, एक मछ ही है। उससे जल प्रकाशित होने छगा। कमछ जिनसे पैदा हुआ, उनका 
नाम विष्णु है। उसी कमलपर ब्रह्मा प्रकट हुए। वे भी भगवाचूके ही एक रूप हैं। शयानरूप भी 


परमात्मा ही है, वह नाभि भी परमात्मा ही है, कमल भी परमात्मा ही है और ब्रह्मा भी 
परमात्मा हो है। 


कमछमें लोकोंको देखनेके लिए ब्रह्माने चारों ओर देखा तो उनके चार मुख हो गये । पहले 
कोई वस्तु होती है तब उसके चार ओर होते हैं । पहले चार ओर हों और फिर वस्तु हो; सो नहीं। 
कालकी रचना भी--उसका भूत-भविष्य भी तब होता है ज्ब वस्तु पहले पैदा हो लेती है। 


इसीसे काल, देश, वस्तुको कोई अछग-अछग नहीं कर सकता, तीनों एकमें ही होते हैं । अब ब्रह्माजी ._ 


ढूंढने लगे कि कमल कहाँसे पैदा हुआ ? क्या इसके नीचे कुछ है ? वे कमलकी नाछी अथवा नाडीमें- 


से भीतर घुस गये। उन्होंने सैकड़ों वर्ष ढूँढा, कुछ नहीं मिछा । उसके बाद वे ऊपर लौट आये और 


कमलपर बेठकर समाधिस्थ हो गये । देखो, ऊपर-नीचे ढूंढनेसे परमेश्वर नहीं मिलता । एक मत 
ऐसा है जिसमें कहते हैं कि वेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यन्ती वाणी और परावाणीके मूलाधारमें 
जाकर परमात्माके साथ एकताका अनुभव करो | एक मतके अनुसार मूलाधारसे स्वाधिष्ठानमें, फिर 
मणिपूरमें फिर अनाहतमें, विशुद्धमें, भाज्ञामें और फिर सहस्रारमें ऊपर जाकर परमात्माको प्राप्त 
करो । अब यदि इनसे पूछिये कि परमात्मा ऊपर होता है कि नीचे ? अरे, जेसे तुम्हारे गुरुने बता 
दिया हैं वेसे ही तुम ध्यान करो, उसीमें तुम्हारा मज़ल है | परमात्माको ऊपर-नीचे मत करो । वह 
ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है। यह ऊपर-नीचे तो उसके साक्षात्कारफी एक प्रक्रिया है । 
जब ब्रह्माजीने ध्यान लगाया तो जो चीज सैकड़ों वर्षो नहीं मिली थी, वह ध्यान लगाते 
ही हंदयमें मिछ गयी । परमात्मा अगर किसीके सबसे निकट है तो अपने आपके है । अगर तुम 
अपने मैं'के पास पहुँच जाओ तो परमात्माका मिलना बिलकुल आसान हो जाय । ब्रह्माजीने देखा 
शेष-शय्यापर एक स्याम-वर्ण वनमाछी; पीताम्बरधारी पुरुष शयन कर रहा है। तीनों छोक उसके 
शरोर्में हैं। वह भजन करनेवालेको सब कुछ दे रहा है, मुस्करा-मुस्कराकर अपने भक्तोंका सम्मान 
कर रहा है और वस्नाभरणसे अभिभूषित है। इसप्रकार ब्रह्माजीको भगवानुका दर्शन हुआ और 
दर्शन होनेपर उनको छोक विसगगंकी दृष्टि हो गयी ! उन्होंने देखा कि सब कुछ यहीं हैं। उन्होंने 
गो मन भगवानुरें छगाय्रा और उनकी स्तुति करने लगे । 
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जब कोई बात मनमें आती है तो उसके साथ शब्द भी आजाता है। एक जगह ऐसी भी 
/ होती हैं, जहाँ मनमें वस्तु तो होती है परन्तु शब्द नहीं रहता । शब्दकी गति सगुण ब्रह्मके साक्षात्कार- 
पर्यन्त--सगुण ब्रह्मके स्वरूपतक ही है। स्तोत्र शब्द ब्रह्मका ही वाचक हैं । ब्रह्माजी भगवान्‌को 
पहचान गये और उनकी स्तुति करने लगे-- 
ज्ञातोईसि सेध्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । 
नान्‍्यत््वदस्ति भगवन्नपि तन्‍न शुद्ध मायागुणव्यतिकराद्यदुरुविभासि ॥ १ 
प्रभो, दीघकालकी उपासनाके बाद आज मैंने आपको देखा है । आप तो बिलकुल अद्वय हैं-- 
एक हैं । मायाके गुण-क्षोभके कारण ही आप हमें अनेक रूपोंमें भासते हैँ। आपका रूप उपासकोंपर 
अनुग्रह करनेके लिए ही है । मैं आपकी जिस नाभिसे प्रकट हुआ हूं, वह सेकड़ों अवतारोंका हेतु है । 
आपके भेदरहित आनन्‍्द-स्वरूपके सिवाय दूसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है; इसलिए में 
आपकी शरण ग्रहण करता ह । आपके भुवन-मंगछ रूपको जिसका दर्शन साधकोंको ध्यानमें होता 
हैं, हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। 
देखो, कई छोग ऐसे होते हैं, जो भगवान्‌के सगुण-साकार हुपका अनाड़- करते हैं । उनके 
लिए यहाँ बताया गया कि वे लोग केसे होते हैं 
(नरकभाग्भिरसत्पसज्भर:” (४)-पहली बात यह है कि जो भगवान्‌के साकाररूपका अनादर 
करते हैं, उनका सज् बिगड़ गया है, ने दुष्टोंके संगमें पड़ गमें हैं। इसरी बात यह है कि ऐसे लोगोंको 
नरकमें जाता हे । यदि वे भगवान्‌के साकार रूपका अन्तादः नहीं करेंगे तो नरकमे केसे जायेंगे ? 
नरकका दरवाजा खोलनेके लिए ही वे साकार रूपका अनादर करते हैं। 


: ३०; भागवत-दर्शन १६ 

श्रुतिवातनीतम? (५) श्रुतिकी, वेद-वेदान्तकी एक हवा चल रही है, जो आपके चरणकमलोंके 
कोषकी सुगन्धको फेला रही है । परन्तु आश्चयंकी बात यह हैं कि वह सुगन्ध ' जिश्रन्ति कर्णविवरे: 
(५) नाकसे तहीं सूंघी जाती, कानसे सूँधी जाती है और फिर हृदयमें आजाती है, तब भक्तगण 
भगवात्‌के चरण-कमछोंको पकड़ लेते हैं । भगवान्‌ कभी भक्तके हृदयको छोड़कर नहीं जाते क्योंकि 
वें भक्तिरूपी रस्सीसे बँध गये हैं। जबतक मनुष्य भगवानके चरणारविन्दका वरण नहीं कर लेता 
तंभीतक उसे धत्र, घर और सम्बन्धियोंके कारण उत्पन्न होनेवाले भय, शोक, स्पृहा, दीनता तथा 
लोभ आदि सताते हैं । । मैं, मेरा भी तभीतक है, दुःख भी तभीतक हे--जबतक मनुष्य भगवानके 
चरणोंकी शरणमें नहीं जाता । जो भगवान्‌के चरणारविन्दके प्रेमी भक्तोंका सत्सज्भ नहीं करता, 
तह बराबर उत्तसे विधुख रहकर सृष्में बुरे-बुरे काम करता रहता हे । 

भगवन्‌ ; भूख-प्यास आदि सबको छगे हुए हैं। सबके भीतर कफ, वात, विक्त, गर्मी-सर्दी 
ओर कामकी आग जल रही है। संसारकी यह दशा देखकर हमारा मन ब्रहुत दुःखी-है । जबतक 
अप्य भगवान॒की चरणोंकी शरणमें नहीं जायेगा और उसकी भेद-बुद्धि शान्त नहीं होगी, तबतक 
उसको सुख-शात्ति नहीं मिल्ठ सकती । छोगोंकी दशा तो देखिये ! 'अहन्या पृतातंकरणा” ( १० )-- 
वे दिन भर तो अपनी इन्द्रियोंकी काममें लगाये रहते हैं, 'पह करना है, वह करना है,” इस प्रकार 
अ्यापारकी अधिकतासे उनकी इन्द्रियाँ श्रान्‍्त रहती हैँ । रातको सो जाते हैं। जब जागते हैं तब 
उन्तके मनमें नाना मनोरथ आते हैं। कभी-कभी ईश्वर एवं उनका भाग्य भी उनकी अर्थ-रचनाके 
बिपरीत हो जाता है। औरोंकी बात तो छोडिये, यदि ऋषि-प्रुनि भी भगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
विमुख हो जायें तो उन्हें संसारमें भटकना पड़ता है । 

देखो, हमने देखा है और नाटकोंमें भी पढ़ते हैं कि जब राजा-महाराजा चलते हैं तब कई 
लोग उनके आगे-पीछे चलते हैं ओर यह कहते हुए कि महाराज, इधरसे पधारिये - उन्हें मार्गं 
दिखाते हैं। इसी तरह भगवानुको हमारे हृदयमें कौन ले आयेगा ? श्रवण ले आयेगा । हमारा 
अवण ही भगव/नुको रास्ता बताते हुए कहता है कि प्रभो | आप इधर पधारिये, इधर पधारियेः ! 
श्रवण कहता है कि प्रभो ! जिस कानमें हम घुस रहे हैं, उसीमें आप भी आकर घुस जाइये ! 


यद्यद्धिया त उस्गाय विभावयन्ति! ( ११ )->ईंस संसारमें न जाने कितने रूप हैं, कितनी 
आक्ृतियाँ हैं, कितनी पोशाकें हैं। किन्तु भक्त जेसा कह देता है भगवान वेसे ही बन जाते हैं । 
सीघे-सादे भगवान॒को न तो किसीसे ममता है और न कोई अभिमान है, न आग्रह है। भक्तने कहा 
कि टेढ़े बन जाओ तो टेड़े बन. गये, सीधे बत जाओ तो सीधे बन गये और उसी रूपमें आकर हृदयमें 
बेठ गये.। यह सब क्यों ? केवल अपने भैक्तोपर अनुग्रह करनेके लिए । मैंने सुना है कि कहीं-कहीं 
_ एक-एक दिलमें सौ-सौ मन चावलोंका भोग छग जाता है । अब बताओ, यदि सैकड़ों-हजारों मन 
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खाद्यान्नके छ्णनों भोग, रे उत्तीसों व्यग्जन तैयार करके भगवानुके सामने रख दिये जायें तो क्या 
खुश हो जायेंगे और 032, कि अबतक हम गरीब थे, भूखे थे, आज धनी हो गये, हमारा पेट भर 
गया ? कभी नहीं कहेंगे। भगवान्‌ सकाम-भावसे भोग छगानेपर प्रसन्‍न नहीं होते । भगवानुको 
प्रसन्न करनेका एक ही तरीका है और वह है--यत्सवंभूतदययासदलभ्ययैक/ ( १२ )-सब 
प्राणियॉपर दया करो । जब दूसरेका दुःख देखकर तुम्हारा हृदय काँपने लगता है तब भगवान्‌ 
समझते हैं कि तुम्हारा हृदय उनके सामने नाच रहा है। वे खुश हो जाते हैं। दयाका भाव दुष्ट 
पुरुषको प्राप्ष नहीं हो सकता--असदलब्यया' । दयासे भगवान्‌ क्यों प्रसन्न होते हैं? इसलिए प्रसन्न 
होते हैँ कि वह गरीब, रोगी, दु:खी, अशिक्षित इत सबके ह॒दयोंमें बेढे हुए हैं--'एको नानाजनेष्व- 
वहितः' ( १२ ) और जब वे देखते हैं कि तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम उन प्राणियोंको प्राप्त हो रहा 
है तब वे उसे देखकर प्रसन्‍्त हो जाते हैं। सबके सुहृद अन्तरात्मा वही हैं। भगवाचुको समपंण 
किये बिना कोई भो धर्म सिद्ध नहीं होता । उनमें भेद तो कोई है ही नहीं । यह सृष्टि तो उनका 
लीला-रास है । जो अन्तकालमें विवश होकर भी भगवानुके नत्ामका उच्चारण करते हैं, उनके 
कोटि-कोटि जन्मके पाप तुरन्त भस्म हो जाते हैं । एक ही परमात्मा भुव॒न-द्रमके रूपमें है; वही 
बीज है और वही संसार-वक्षका विस्तार है। उसीमें सृष्टिस्थिति-प्रछलय सब कुछ है । उनको हमारा 
नमस्कार है ! ऐसे निरावृत्त प्रभु परमात्माकी हम शरण ग्रहण करते हैं। 

ब्रह्माजी आगे कहते हैं कि भगवन्‌, संसारके लोग पाप करनेमें तो सुख मानते हैं और आपका 
भजन करना हो तो उसमें प्रमाद करते हैं। इसका फल यह होता है कि काल आकर उनकी आशा- 
को काट देता है । वह काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यछोकका 
स्वामी हैँ तथापि मुझे भी कालरूपसे डर लगता है कि अब हमारी मौत आनेवाली है; क्योंकि 
हमारी आयु दो पराध॑ ही तो है । आप पशु, पक्षी, मनुष्यादि सबके रूपोंमें आते हैं । अविद्या कभी 
आपका स्पर्श नहीं करती। आप ही सबके सुहृद्‌ एवं आत्मा हैं। आप हमारी दृष्टिको स्पशे कर 
दीजिये । आप प्रणत-प्रिय हैं । आप नाना प्रकारके अवतार कर करते हैं। कक ताभि-हदसे में 
प्रकट हुआ हूँ | अब इस संसारका विचित्र रूप बनाऊँगा। इसमें मुझसे कहीं गलती न होने पायें। 
आप जरा मुस्कराकर प्रेमसे अपनी आँखें खोछ दीजिये सम बात बोलकर हमारे हृदयके 

तक शोर कहणासे कीजिये 

दुःखको शान्त कर दीजिये | यह सब आप बल क हरदा रह एव जोह किए रू हो 

इस प्रकार ब्रहमजीने या बोलते हैं । बोलेके 
गये । जहाँ मन-वाणी नहीं पहुँचती वहाँ कौन बोले ! वहाँ तो भगवान्‌ ही 


प्रभावसे भगवान्‌ नहीं बोलते, चुप होनेके प्रभावसे बोलते हैं। माया ही यही है व 
महाराज हक स्थानप्रः भगवानूसे कहते हैं कि यदि ब्रह्माजी अपने चारों मुखसे स्तुति कर 
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ओर में भी स्तुति करने लगू तो आप पहले किसके ऊपर प्रसन्न होंगे ? ब्रह्माजीको आयु तो लम्बी 
है; भक्ति बड़ी है! ओर उनका ज्ञान भी बड़ा है। वे तो न जाने कबतक आपकी स्तुति करते 
रहेंगे। किन्तु मैं तो थोड़ा बोलनेके बाद ही थक जाऊँगा और आपके चरणोंमें गिर जाऊंगा । फिर 
आप मुझे उठाकर अपने हृदयसे लगा लेंगे । इस प्रकार आप मुझे पहले मिलेंगे और ब्रह्माजीको 
बादमें मिलेंगे। आलवन्दार स्तोत्रमें यह कहा गया है--'शक्त्यतिशयेन न तेइतुकम्प्य'-...किसीमें 
ज्यादा शक्ति है, इसलिए आपका उसके ऊपर कृपा नहीं करते अपितु 'स्तुतिक्वत्तेन परिश्रमेण'-. 
स्तुतिक्ृत परिश्रमसे ही आप सन्तुष्ट होते हैं। 

तो भगवानने कहां कि देखो, ब्रह्मा ! तन्द्रा भत करना-- मा वेदग्भ गास्तन्द्रीम” ( २९ )। 
: तैन्द्रों माने आलस्य । इसको जीवनमें कभी स्थान नहीं देना चाहिए । उद्यम करो। जो तुम चाहते 
हो, वह तो मैंने पहले ही कर दिया । अब तुम मेरे भरोसेपर तप और विद्याका आश्रय लो । फिर 
देखोगे कि सारे लोंक तुम्हारे अन्दर सो रहे हैं। जसे छकड़ीमें आग होती है, वेंसे ही सबमें मैं 
बठा हें। जबतक मनुष्य लकड़ीको देखता है, तबतक उसका दुःख दूर नहीं होता, पर जब वह 
छकड़ीमें छिपी हुई आगके रूपमें मुझे देखने लगता हैं तब उसका सब दु:ख दूर हो जाता है। जब 
मनुष्य यह देखता है. कि भोतिकताके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, उसका रूप तो परमात्मासे 
अभिन्‍न है, तब उसको स्वराज्यकी प्राप्ति हो जाती है और वह स्व॒राट्‌ हो जाता है। ब्रह्मा, तुम 
खूब सृष्टि बनाओ, तुम्हें कोई अवसाद-विषाद नहीं होगा । तुममें रजोगुण भी नहीं आयेगा । तुमने 
आज हमको देख लिया। अब तुम समझ गये कि मै भत, इन्द्रिय और गुण आदिसे युक्त नहीं हूँ । 
इसीलिए मैंने पहले तुमको अपना दर्शन नहीं दिया था। अब बादमें दर्शन देता हूँ । तपस्यामें 
तुम्हारी निष्ठा है। तुमने हमारी स्तुति की है। इप्त स्तोन्नका जो श्रवण-मनन और पठन-पाठन 
करेगा, उसपर मैं प्रसन्‍नःहो जाऊंगा। यह समझ लो कि मेरी प्रसन्‍नता तत्त्वज्ञानियोंकों भी अभीष्ट 
. है। मैं सबका आत्मा हूं। अपने आत्मासे तुम जेसे प्रेम करते हो, वैसे ही मुझसे प्रेम करो । यह 
सारी सृष्टि जो तुझमें और मुझमें सो रही है, उसको तुम देखोगे । 


ः मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार ब्रह्माजीको उपदेश देकर भगवान्‌ अस्तर्धान 
हो गये । 


४ १०६ 

अब विदुरजीने पूछा कि मुनिवर, भगवानके अन्तर्धान हो जानेके बाद ब्रह्माजीने कितनी 
देहिक और कितनी मानसिक सृष्टि की ! इंधर शौनकजीने सूतजीसे यही जिज्ञासा प्रकट की । मंत्रेयजी 
बोले-ब्रह्माजीने बड़ी भारी तपस्या को। जब ब्रह्माजीने बड़ी तपस्या की और जब उन्होने देखा 
कि हवासे कमल कम्पित हो रहा है, जछ भी हिल रहा है, तब वे तपस्या और विद्यासे युक्त होकर 
जलके साथ वायुकों पी गये । फिर उनको यह ज्ञान हो गया कि किस प्रकार विश्व-सूष्टि करनी 
चाहिए। उन्होंने चोदह लछोकोंकी कल्पना की । ये चौदह प्रकारके लोक ही जीवोंके निवास 
स्थान हैं । 

अब विदुरजोके यह पूछतेपर कि भगवानके कालका छक्षण क्या है ? मेत्रेयजी महाराजने 
कहा, काल अपनेमें तो नि्विशेष ही है। उसमें न रात है, न दिन है, न घण्टा है, न मिट है, 
न उत्तरायण है, न दक्षिणायन है, न संवत्सर है, न युग है, ने मात है और न कल्प है। ये 
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सब कालके अवयव नहीं, अपितु वस्तुओंमें होनेवाली क्रियाके आधारपर काछमें कल्पित हैं। 
असछमें काछ-परमात्मामें अध्यस्त है और उस अध्यस्तमें छौकिक हृष्टिसे उसके अवयवब कल्पित 
हैं । परमात्मासे अछग काल नहों | जब हम दुनियाकी ओरसे देखते हैं तब परमात्मामें काल दीखता 
है। परमात्मामें गुणोंके परिणामसे ही काल है | ऐसे समझो कि कोई भी चीज, जब बदलती है तो 
उससे नम्बर एक, नस्ब॒र दो, नम्बर तीन आदि अवस्थाएं हो जाती हैं। जेसे हमने घट? शब्दका 
उच्चारण किया तो प्रथम क्षणमें 'घ” औरदूसरे क्षण में 'ठ' का उच्चारण हुआ पर ये दो क्षण 
कहसे निकले ? 'घ! 5” दो अक्षर होनेसे निकले। असलमें काल अनन्त परब्रह्म परमात्माका 
स्वरूप ही है। परिवतनमें क्रमकी संविद होती है; जो पहले था और पीछे है, उसीका नाम काल 
है। गरुणव्यतिकराकारों निविशेष:” (११) इसमें दिन-रात आदिका कोई भेद नहीं होता । उसीको 
निमित्त बनाकर पुरुषने विश्वरूपसे य ह सृष्टि की । जैसे यह्‌ विश्व इस समय दीखता है, वेसे ही पहले 
भी था और भविष्यमें भी वेसा ही रहेगा। उसमें प्राकृत, वक्त आदि स्ग हैं। प्राकृत स्ग छह 
अ्रकारका और वकत सर्ग तीन प्रकारका है। इस प्राकृत और वक्त दोनों सर्गोके अतिरिक्त एक 
दशम सर्ग भी है । इन सग्गोके वर्णनका तात्पय॑ उसके हारा प्रमात्माकों खाना ही है । 

पहला सर्ग महत्‌ सगग॑ है। यह क्या है ? मान लो हम इस काशीमें प्रगाढ़ सुषुप्तिमें सो रहे हैं । 
जब नींद टूटती है, तब मैं कौन हूं, कहाँ हैं, कया समय है-- यह मालूम पड़नेके पहले होश होता है । 
कभी-कभी तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मै कहाँ हूँ ? वृन्दावनमें हूँ या बनारसमें हँ--किसी स्थानका 
ज्ञान नहीं होता । मैं संन्यासी है या और कुछ हूँ इसका भी पता नहीं चलता । ज्ञान नहीं होता । मैं 
सेन्यासी हूँ या और कुछ हूं इसका भी पता नहीं चलता । रात है या दिन है, इसका भी ज्ञान नहीं; 
पर होश होता है। देखो, वहाँ अहंकार नहीं है - न सात्विक अहंकार है, न राजस अहंकार है और 
. गसस अहकार है, लेकिन चेतना है। महाप्रलय बीतनेके बाद बुद्धिमें, अहंकारका उदय होनेके 
पूर्व, जो प्रथम चेतनाका उदय होता है, उसीको मह॒त्‌ कहते हैं। चेतन्यकी दृष्टिसे वह हिरण्यगर्भ है 
ओर जड़की दृष्टिसे उसको महत्तत्तत कहते हैं । ये जितने भी शासत्रीय शब्द हैं, इनका एक अर्थ होता 
है और उसको हम अपने जीवनमें कहीं-त-कहीं देख सकते हैं । चाहे वह अर्थ समाधि हो, चाहे 
महाप्रल्य हो और चाहे ईश्वर हो । जिस शब्दके अंका प्रत्यक्ष नहीं होगा, वह शब्द निरथंक 
हो जायेगा। प्रत्येक प्रत्ययमें एक शब्द है ओर ज्ञान प्रत्येक शब्दका पीछा करता है। उसका 
साक्षात्कार कीजिये-- 

न सो5$स्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव॒ ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥ वाक्यपदीय. १.१२३ 


 भह्ठ्त संगके बाद 'मैं कोन हैँ >-यह अहंका र-सर्गं ह् । तत्पश्चात्त महाभतोंका शब्दाश्रय, 
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शक 
“के छठा सगे है। ये छह सर्ग प्राक्ृत हैं । 

अब वंकारिक सर्गोका वर्णन है। स्थावर वृक्षोंका सातवाँ सं है। इसके छह भेद होते हैं-- 
वनस्पति, जीषधि "व ( जिनमें छिलका ही सार हो, जैसे गिलोय ) वीरुध और द्वम । 
आठवाँ सर्ग पशु-पक्षियोंका सर्ग है। उसके अद्ठाईस प्रकार होते हैं। गाय, अजा, महिष, हरिण, 
शूकर, गवय, रुरु, मेष और उछ्टू, ये दो-दो खुरके नौ पशु होते हैं। इनके खुर फटे हुए होते हैं । 
गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, शरभ, चमरी--इन छह पशुओंके खुर फटे हुए नहीं होते । इनके दो-दो 
खुर नहीं होते, एक-एक खुर ही होते हैं । कुत्ता, सिआर, भेड़िया इत्यादि पत्चनख होते हैं | कंक, गृध् 
आदि पक्षी इसी आठवें सर्गमें होते हैं। मनुष्योंका सर्ग नवाँ है, स्ली और पुरुष इनके भेद हैं। मनुष्य 
विषय-भोगसे ज्यादा प्रेम करते हैं और उसमें फेस जाते हैं। मनुष्यकों मनुष्य इसलिए कहते हैं कि 
वे रिश्ते-ताते बना लेते हैं । 

'सत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य: ( निरुक्त ३.७ )--जेसे कपड़ेको सी देते हैं वसे ही 
आदमी एक-दूसरेके साथ अपनेको सी देता है । सम्बन्ध बनाना रजोगुणका ही छक्षण हैं । वह रजोधिक 
है--“रजो5धिका:” (२५)। आप देखिये--नासिक के लिए तरह-तरहके इत्र बनाना मनुष्योंके सिवाय 
दूसरे किसीको आता है ? जिह्नाकी तृप्तिके लिए तरह-तरहके भोजनका आविष्कार और कौन करता 
है ? तस्वीर बना-बनाकर आँखसे देखना मनुष्यके सिवाय और किसीको आता है ? राग-रागिनी 
बनाता और उससे कानको तृप्त करता मनृष्यके सिवाय किसीको नहीं आता । इतना भोजन, इतना 
गन्ध, इतना रूप, इतना स्पश, इतना शब्द यहाँतक कि ईश्वरने जेसा नहीं बनाया वसा भी बना 
लेना मनुष्यका ही काम है। खूब मेहतत किया, खूब बोले, बड़ा मजा आया-इस प्रकार मनुष्य दुःखमें 
भी सुख मान लेता है। कुमारोंका सगे दसवाँ सर्ग है। देवताओंका सर्ग केवल बकृत ही होता है। ये 
आठ तरहके होते हैं--देवता, पितर, असुर, गन्धवं-अप्सरा, यक्षराक्षस, भत-प्रेत-पिशाच, सिद्ध- 
चारण-विद्याधर और किन्तर आदि | इस प्रकार ये दर स॑-ब्ह्म ने बताये । 
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अब मत्वन्तरोंका वर्णन प्रारम्भ करनेके पहले मेत्रेयणी परमाणुओंकी व्याख्या करते हैं । ये 
परमाणु क्या हैं ? चरमः संद्विशेषणाम्‌! (१)-जों पदार्थ है” के रूपमें मालम पड़ते हैं और जिनके 
आखिरी टुकड़ेका टुकड़ा नहीं हो सकता, उनको परमाणु कहते हैं वे अनेक होते हैं और' असंयुक्त होते 
हैं। उत्तकी एकता भ्रम ही होता है | उसी परमाणुसे लेकर परम महाचृतक सृष्टि चलती है। छोटे-से- 
छोटा ओर बड़े-से-बड़ा कार्ये परमाणुओंसे बनता है। इसीसे काछ भी नापा जाता है । जितनी देरमें 
सूर्य एक परमाणुकों पार करते हैं, उत्ती कालको परमाणु काल कहते हैं। दो परमाणुओंका एक अणु 
होता है ओर तीन अणुओंका एक त्रसरेणु होता है। वह जाछार्क॑में देखनेमें आता है और घरतोपर 
नहीं गिरता । तीन त्रसरेणुओंका त्रुटिकाल होता है । सौ त्रुटियोंका वेधकाल होता है। तीन वेधका 
लव होता है । तीन छवका निमेष होता है । तीन निमेषका एक क्षण होता है। पाँच क्षणोंकी एक 
काष्ठा होती है। इस प्रकार यह कालमान बताया गया है। 

संवत्सरके भी अनेक भेद होते हैं । इन्हींके आधारपर सूर्यकी ग्रहोंकी गतिका विवरण किया 
जाता है। सबकी आयु अलग-अलग होती है । वीर पुरुष अपनी योगसिद्ध दृष्टिसे सारे विश्वको 
देखते हैं। महापुरुष अतीन्द्रिय पदार्थको, देश-काछ-वस्तुके प्रकाशक अधिष्ठानकों देखते हैं। केवल 
तके-वितकसे उत्तके वचनको काटा नहीं जा सकता । 

आविशुतप्रकाशानामनुपद्रुत - चेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्च विशिष्यते ॥| ( वाक्य प० १.३७ ) 

महात्मा छोग भूत-भविष्यको ऐसे ही देखते हैं, जेसे सामनेकी कोई चीज देख रहे हों। क्योंकि 
उनके हृदयमें प्रकाश है, राग-द्वेषका उपद्रव नहीं है। इसलिए उस प्रभकी आराधना करो, जो 
सबका द्रष्टा और स्रष्टा है। द्रष्ठा और स्रष्टा दोनोंमें जो चेतन्य है, उसकी तरफ ध्यान देनेपर चार 
प्रकारके युग प्रतीत होते हैं- सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कछियुग । इनका हिसाब्र देवताओंके 
आारह सहस्र वर्षसे बंठाया जाता है। इनका मान इस प्रकार है--कलियुगका दुगुना द्वापर, तिगुना 
त्रेता और चौगुना सत्ययुग । सत्ययुगर्मे धर्म चतुष्पाद रहता है। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है । 
धमकी प्रक्रिया क्या है? सत्‌ माने 'है? और वह हैः रहना चाहता है-मैं हँ और मैं रहूँ, मैं जी रहा 
हैँ और मैं जीता रहूं। इसमें-से धर्म यह निकलेगा कि दूसरेको भी जीने दें । वह भी रहे और जीये- 
यह धर्म होगा । अपने जीवनके छिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, स्थान चाहिए । इसलिए दूसरोंको 
भी अन्न देता, वस्त्र देता, स्थान देना धर्म है। जीनेमें जो-जो चीजें मददगार हैं--जेसे औषध 
आदि उन सबको देना धर्म हैं। आत्मा चित्स्वरूप है। मैं जानता हैँ ओर जानता रहूँ । दूसरे भी 
जानें और जानते रहें । उनकी ज्ञान-बुद्धिमें मदद करना, उनको विद्या पढ़ाना, सत्सज्जुकी सुविधा 
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देना, बज ् बनाना, था और पुस्तकालय खोलना, मतलब यह कि उनको सब प्रकारकी 
शिक्षा देना धर्म है । हम आनन्दमें अपनेको प्यार करते हैं और तार दा रत पा 
हैं तो इुसरोंको भी भ्रम मिलता चाहिए, आनन्द मिलता चाहिए । सबके लिए मनोरञ्जन भी 
शो हिए--संगीत, वाद्य, नृत्य सब चाहिए | यह सब धर्मके अन्त्गंत आता है। अद्यका अर्थ है कि 
जैसे हम अपनी प्रधानता चाहते हैं, वेसे ही दसरोंकी प्रधानता बनी रहे । इसका भी ख्याल रखना 
चाहिए कि 2 मेल-मिलापसे रहें। न आपसमें फूट पड़े और न हम दूसरोंमें फूट डालें । धर्म अद्य, 
सच्चिदानन्दमें से ही निकलता है। महात्माओंने जीवन धारण करनेके लिए ही सत्य, ज्ेता, द्वापर 
और कलियुगके रूपमें कालका विभाजन किया है। ब्रह्माजीके एक दिनमें चतुदंश मनु होते हैं और 
इकह॒त्तर चतुर्युगी एक मनुकी होती है। उसमें मनु, मनुपुत्र आदि होते हैं। सबमें भगवान्‌ अवतार 
ग्रहण करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। जब प्रछयका समय आता है तब ऋषिलोग महर्छोक 
आविमें चले जाते हैं । समुद्र प्रलय करता है । इस बातका वर्णन इसलिए किया गया है कि इसपर 
लोगोंका ध्यान जल्दी नहीं जाता। ब्रह्मकी आयु उत्तके हिसाबसे सो वर्षकी होनेपर भी उनको 
लगता है कि मैं अब मरा, अब मेरी आयु पूरी हुई। इस प्रकार वे भी इस कालके चकक्‍करमें डरते 
ही रहते हैं। एक महात्माने हमको बताया कि ब्रह्माकी सभामें एक घड़ी छगी है जिसमें टिक्‌-टिक्‌- 
टिक्‌ आवाज होती रहती है। ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होनेका अर्थ है कि उत्तका दिन 
चौदह घण्टेका और रात चौदह घण्टेकी होती है । एक मत्वन्तर एक घण्टा है ब्रह्मका। चौदह 
मन्वन्तरमें चौदह इन्द्र बदछ जाते हैं। एक-एक घण्टेकी आयु है इन्द्रकों । एक-एक घण्टेमें इकहत्तर 
चतुर्युगी चली जाती है । इससे यह समझ लें कि ब्रह्माका एक घण्टा इकहृत्तर मिनटका होता हैं। 
उनके एक मिनटमें एक चतुर्युगी होती है और एक चतुर्युगी छगभग चौवालीस छाख वर्षके बराबरकी 
होती है। अब आप पता छगाइये कि हमारी आयु इस हिसाबसे कितनी हुई ? ब्रह्माजीकों घड़ीका 
एक “टिक” हमारी एक चतुर्युगी अर्थात्‌ चौवालीस छाख वर्षके लगभग है। फिर भी हमलोग अपनी 
उम्रका अभिमान करते हैं। बूढ़े लोग कहते हैं हमारी दाढ़ी धूपमें थोड़े ही सफेद हुई है के 
तुम्हारी उम्र कितने दिनकी है भाई ? इस अनन्त काछमें तो अभिमान करनेकी कोई जगह ही नहीं है। 
तो, पहले पाह्म कल्प हुआ, अब इस समय वाराह वा है। वाराह कल्प भी दो तरहका 
होता है, एक श्वेतवाराह कल्प, और दूसरा इृष्णवाराह। इस मर अनन्तकालम परमात्माकी 
नाभिमें-से कोटि-कोटि ब्रह्मा्ड पैदा होते और मिट्ते रहते हैं । बह्माओंकी कोई गन नहीं है। उ् 
बताओ परमात्माके इस काल-हूपमें तुम कहाँ आसक्ति करोगे : कहाँ अमान 
ध्रामें कहीं फेसोगे से वच्चित रह जाओगे । 

तो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए अगर दुनि कहीं फेंसोगे तो बड़े लाभ 
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मंत्रेयजी अब वर्णन करते हैं सृष्टिका । ब्रह्माजी जब सृष्टि करनेके लिए बैठे तो उन्होंने पहले 
पत्चपर्वा अविद्याकी ही सृष्टि की। उसका नाम हुआ अन्धतामिस्र, तामिस्र, महामोह, मोह और 
तम। ये अज्ञानकी वृत्तियाँ हैं। इनको योगशास्त्रमें, अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्याके 
नामसे कहा गया हैं। जिस प्रकार पत्चपर्वा अविद्या होती है, उसी प्रकार उसके निवारणके लिए 
पतञ्चपर्वा विद्या भी होती है । 

यह सृष्टि बहुत ही पापीयसी है, निर्माण करके ब्रह्माको प्रसन्‍नता नहीं हुई । उन्होंने भगवानका 
ध्यात किया। फिर सृष्टि-निर्माण करने लगे तो एक बार सनक-सनन्‍्दन-सनातनरूप तराजुका 
पलड़ा नीचेकी ओर चला गया। उससे ऊबकर दूसरी बार सृष्टि बनाने छगे तो ऊँचेकी ओर चला 
गया। अब उनसे ब्रह्माने कहा कि बेटा, तुम लोग भी प्रजाकी सृष्टि करो। वे बोले कि हम लोग तो 
भगवानका भजन करेंगे ओर मुक्तरूपमें रहेंगे। हमको सृष्टि नहीं चाहिए । जब बेटा बापकी बात 
न माने तो बापको अपमान मालूम पड़ेगा ही । उन्होंने क्रोधकी पहलेसे ही बनाकर रख लिया था। 
वह उन्तको आगया। उत्तकी बनायी अविद्या-सृष्टि तो थी ही। ब्रेह्ञाजीने सोचा कि हाय, हाय, 
अपने बेटोंपर केसे क्रोध करें ? इस प्रकार जब उन्होंने क्रोधको रोका तो उनकी भौहोंके बीचमें-से 
एक नीऊ-लछोहित कुमार रुद्रकी सृष्टि हुई। उसने कहा कि हमारा नाम रखो । वे पैदा होते ही 
अपना हक माँगने छगें और कहा कि हमको राज्य दे दो और हमारा ब्याह करो । ब्रह्माजीने कहा 
कि अच्छा, तुम्हारा नाम रुद्र रहा, ये तुम्हारे स्थान हुए, ये तुम्हारी पत्नियाँ हुईं। इस प्रकार 
उत्तको सब दे दिया और कहा कि अब तुम प्रजाकी सृष्टि करो । वे प्रजाकी सृष्टि करने लगे | जो 
उत्पन्न हो, वही बच्चा पंदा करे । अनन्त प्रजा उत्पन्न हुई किन्तु वह सब दुष्ट हो गयी । ब्रह्माजीने 
पुत्रोंकी बुलाकर कहा--तुमने सृष्टि तो पैदा की लेकिन इससे दुनिया जल जायेगी । अब तुम लोग 
सृष्टि पेदा मत करो, तप करो। क्‍ द 

देखों, कभी ऐसा सभय आता है जब कहा जाता है कि सृष्टि बढ़ाओ और कभी ऐसा 
भ्मय जाता हैं जब कहा जाता है. अब सृष्टि बच्द करो । शाख््रमें दोनों प्रकारके प्रसंग प्राप्त होते 
हैं। वृहदारण्यक उपतिषद्से यह बताया गया है कि सन्‍्तान पैदा हो अथवा न हो, इसके लिए क्या- 
क्या करता चाहिए? इसका वर्णन वेदान्त-प्रन्थोंमें भी मिछता है । 
तो, रुद्र ब्रह्माजीकी बात मान्त गये | और यह समझकर कि बिना ईएव राराधनके अपने इष्टको 
प्राप्ति नहीं होती, तपस्या करनेके लिए इलावृत्त वनमें चले गये । जब फिर ब्रह्माजीने सृष्टिका ध्यान 
किया तब उत्तसे दस प्रजापति पैदा हुए--मरीचि अति, अद्धिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, इत्यादि । 
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जसे दस इन्द्रियाँ हैं वेसे हो दस आध्यात्मिक ऋषि हैं । ब्रह्मके उत्सड्रसे नारद, अड्गुष्ठसे दक्ष, 
प्राणसे वर्सिष्ठकी उत्पत्ति हुई। देखो यह सुनकर सृष्टिको न जाननेवाले हँपते हैं। ब्रह्माजीके 
शरीरको अपने शरीर-जेसा मान लेते हैं और कहते हैं कि भला अंगूठेसे, गोदमें-से बेठा केसे निकलकर 
आयेगा ? भाई, ब्रह्मजीका शरीर कोई हड्डी-मांस-वामका बना हुआ नहीं । वह तो दिव्य शरीर 
है--सृक्ष्म शरीर है.। तुम तो ऐसे समझो कि जैसे स्वप्नमें अँगूठेसे अथवा गोदसे भी बच्चा मिकलू 
सकता हैं, उस्ती प्रकार ऋषि-महषि ब्रह्मके शरीरमें-से प्रकट हुए । उनके स्तनसे धर्म पैदा हुआ और 
पीठसे अधर्म पेद हुआ। हम लोग धर्मसे तो प्रेम करते हैं और अधमंसे ह्वेष करते हैं। लेकिन 
ब्रह्मजी देत्य' और देवता दोनोंको सँभालकर' रखते हैं। एक ओर पीठमें चोट छगती है, दूसरी 
ओर छातीमें चोट छगती है। दोनोंको ही सेभालकर रखना पड़ता है। तो, मृत्यु, काम, क्रोध, 
लोभ--ये सब ब्रह्माके शरीरसे पेदा हुए । उनकी छायासे क््मकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार ब्रह्माके 
संकल्प ओर देहसे प्रजाकी सृष्टि हुई । 
कहते हैं कि एक बार ब्रह्माफे मनमें भी अधमंका संकल्प आगया-। यह कथा वेदोंमें भी 

आयी है। किसी भी कम करनेवालेको ज्ञानकी, विद्याकी आवश्यकता होती है। ब्रह्माजी भी सष्टि 
बनानेका कम करेंगे तो उन्हें सरस्वतीकी आवश्यकता होगी ही । सरस्वतीके बिना वे काम नहीं कर 
सकते । किन्तु जब ब्रह्माजीके मनमें सरस्वृतीके प्रति विकार आया तो उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया 
ओर वह तमः ( अन्धकार ) हो गया । 

इस प्रकार ब्रह्माके शरीरसे वेद, यज्ञ, उपवेद, धर्मके चार पाद, आश्रम, ये! सब-के-सब प्रकृट 
हुए। उन्होंने अपने पू्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके मुखोंसे तो क्रशः--ऋक्‌, यजु, साम, अथवं 
इन चारों वेदोंकी रचना की, फिर' आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद, शिल्पवेद इना चारों उपवेदोंको 
बनाया । जो छोग यह कहते है कि वेदिक धर्ममें तो परलोक ही परलछोककी बात मिछती है, वे छोग 
हमारे शास्त्रको कभी पढ़ते नहीं । गान्धवंवेद और शिल्पवेद ये सब लोकिक शास्त्र हो तो हैं। 

इतिहास, पुराण, एवं षोडशी, उकथ आदि याग बह्मासे प्रकट हुए। यज्ञ-दान-तपस्या-सत्य, ये 
धरममके चार पाद, वानप्रस्थाश्रम इसी प्रकार सभी बाछखिल्य, औदुम्बर, फेतप, कुटीचक और वेखानस 
वत्तियों सहित चार आश्रम भी उन्हींसे उत्पन्त हुएं। चार-चार भेद इत सभीमे होते हैं। ये सब 
तुरीय, प्राज्ञ, तैजस और' विश्व इनके साथ मिछते जायेंगे । 

हमारी सामाजिक व्यवस्था भी एक आध्यात्मिक रे आधारपर स्थित है । ऐसा नहीं कि जो 
मौज हो सो कर छो। संन्यासियोंके भी चार भेद -जजुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय 
( परमहंस )। विद्याओंके भी चार-चार भेद हैं- आखीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, और दण्डत्तीति। चार 
व्याहृतियाँ भी चार मुखोंसे निकलीं । फिर ब्रह्मासे प्रणव उत्सत्त हुआ और वेदके जितने भी छत 
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हैं, जितने भी अक्षर हैं, स्व॒र हैं, वे सब पंदा हुए । अकारादि स्वर श, ष, स, हैं, ये ऊष्मवर्ण और 
य, र, छ, व--की उत्पत्ति हुई । 
परन्तु इतनेपर भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो ब्रह्माजीके मनमें उसकी चिन्ता हुई । चिन्ता होने- 
पर उनका शरीर फट गया । चित्तासे शरीर फठता ही है। शरीर फटनेपर दो रूपोंमें विभक्त हो 
गया-- एक जी और दूसरा पुरुष | जो सौर शक्ति-प्रधान हुआ वह पुरुष हो गया और जो चार्द्ध- 
शक्ति--सोम-शक्ति प्रधात्त हुआ, वह स्त्री । पुरुषका धम त्याग-प्रधान होता है और स्त्रीका धर्म-प्रधान 
है। विधान-सभामें जाना हो तो वोट दोनोंको मिलेगा, लेकिन बच्चा पेटमें रखना हो तो 
समानाधिकार नहीं चलेगा। बच्चा स््रीके पेटमें ही जो सकता है, पुरुषके पेटमें नहीं। सोम-शक्ति 
ओर सोर-शक्तिका विभाग प्राकृतरूपसे बिल्कुल अलग-अलग है। इन दोनोंसे मि्रुन हुआ, जिससे 
3 3 हुई स्वायस्भुव मनु और उनकी पत्नीके रूपमें स्त्री हुई, शतरूपा । उनसे ही मनुष्योंकी वंश- 
परम्परा बढ़ो। भनुने प्रियत्॒त और उत्तानपाद दो पुत्र पैदा किये तथा उनके आकृति, देवह॒ति, 
प्रसृति ये तीन कच्याएँ हुईं । उन्होंने आकृति रुचिको, देवहति क्ंमको और प्रसृति दक्षकों दे दी। 
उनको सन्तानसे यह जगत्‌ परिपूर्ण हुआ । 
इस तीसरे स्कन्धमें प्रारम्भके उन्‍्नीस अध्याय कर्म-प्रधान हैं, जिनमें यज्ञावतार वाराह 
प्रभुका वर्णन है। उसके बादके चौदह अध्याय, विवेक-प्रधान--ज्ञान-प्रधान हैं । जैसे मीमांसाके 
पूर्व॑मीमांसा और उत्तरमीमांसा ये दो विभाग हैं, इसी प्रकार तीसरे स्कन्धमें दो विभाग हैं । सृष्टि भी 
दो प्रकारकी है--एक तो वद्धकी सृष्टि और दूसरी मुक्तकी सृष्टि । कपिछ, कर्दम और देवहूतिकी 
पृष्टि मुक्त सृष्टि है। ब्रह्माकी सृष्टिमें भी बद्ध सृष्ठि और मुक्त सृष्टि है। एक बड़ा आश्चय यह है कि 
सृष्टि भगवानकी इच्छासे चछती है। इसमें मुक्तका भी जन्म हो जाता है और बद्धकी भी मुक्ति हो 
जाती हैं । जय-विजय आदि मुक्त हैं, किन्तु उन्तका जन्म हो गया और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु 
बद्ध हैं, किन्तु उत्तकी मुक्ति हो गयी। भगवदिच्छासे सृष्टि चलती है, यह बतानेके लिए ही दो 
भ्रकारके स्का वर्णन है । यदि भगवदिच्छाकी अधीनतासे बचना हो, तो भगवानूके संकल्पके पीछे 
जो भगवान्‌ हैं, उनके साथ एक होना होगा । जबतक भगवानूसे एक नहीं हो जायेंगे, तबतक उनकी 
इच्छाके अधीन रहना ही पड़ेगा । तीसरे स्कन्धकी यह बड़ी विलक्षण लीला है। इसमें गृहस्थ-धर्मका 
दोनों तरहसे वर्णन है। वद्धसृष्टिमें दिति कश्यपको कैसे परेशान करती है, उसका भी वर्णन है और 
शक्तसृधिमें देवहति क्दमकी केसी सेवा करती है, इसका भी वर्णन है । 
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* १३९ 
यदि श्रोताकी आदर-बुद्धि न हो हे पक अप कर गा बम दो कक जे 
अल चर हे ” की कथाको बा ु लिए आसन नहीं मिलता । इसलिए वह आती 
/ *रन्तु जाती है। आदर-बुद्धि कधाका सिंहासन है--वासुदेवकथाहत:” ( १)। ४ 

विदुरजीने पूछा कि मुनिवर, स्वायम्भुव मनुने पत्ती प्राप्त करके फिर क्या किया ? मैं बड़ी 
श्रद्धासे उनका चरित्र सुनना चाहता हूं, क्योंकि वे भगवदाश्रित महानुभाव हैं--“विष्वक्सेनाश्रयो 
ह्मसो (३) । विद्वानोंने उसी विद्याकी महिमाका गान किया है, जिससे हृदयमें भगवानके चरणारविन्द 
स्थित हों । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि विदुरजीके इस प्रश्नसे मेत्रेयणी बहुत प्रसन्‍त हुए उनके 
रोएं खड़े हो गये और वे प्रसन्‍ततापू्वंक बोले-स्वायम्भुव मनु पत्नी प्राप्त होनेपरः अपने पिता ब्रह्म- 
जीके सामने गये और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने छगे कि आप जन्मदाता और सृष्टिदाता 
दोनों ही दृष्टियोंसे पिता हैं। हम आपकी सन्‍्तान हैं। आपकी सेवा कैसे करें ? आप हमको ऐसी 
आज्ञा कीजिये, जिससे इस लोकमें भी हमारी उन्नति हो और परछोकमें भी हमारी सदगति हो । 

ब्रह्माजीने कहा कि बेटा, मैं तुमपर प्रसन्‍न है, क्योंकि तुमने निष्कपट हृदयसे मेरे सामने 
आकर यह प्रश्न पूछा है और मेरी आज्ञा चाही है। तुमने मेरा शरीर मुझे अपित कर दिया है| बस, 
सन्तानका कत्तंव्य इतना ही है. कि वह अपनी शक्तिके अनुसार, प्रमाद और दोष-हृष्टि किये बिना, 
आदरके साथ, पिताके वचनको स्वीकार कर ले-- 

शक्त्याप्रमत्तेण होत सादरं गतमत्सरे:। 

अब बेटा, तुम्हारा एक कत्तंव्य तो यह है कि तुम धर्मके अनुसार पृथिवीका शासन करो | 
दूसरा कर्त्तव्य यह है कि यज्ञोंसे परमात्माकी आराधना करो और तीसरा कर्त्तव्य यह है कि अपनी 
सनन्‍्तान-परम्पराको अविच्छिन्न रखो । बस, यह मेरी सबसे बड़ी सेवा हैं। भगवान्‌ राजाके प्रति 
तभी प्रसन्न होते हैं, जब वह प्रजाका पालन ठीक-ठीक करता है--भगवाँस्ते प्रजाभर्तृहंषीकेशोथ्नु- 
तुष्यतिः ( १२ )। किन्तु जिस राजाके प्रति भगवान्‌ प्रसन्‍न नहीं हुए, उसका जीवन व्यथे है, पाथे 
नहीं हुआ, अपाये हो गया । प--परमेश्वरः अथः-प्रयोजनं यस्य असो पाथ:--परमेश्वर जिसके 
जीवनका प्रयोजन है, उसका नाम पाथ और बाकी जो जीवन है, वह अपा्थ है, अपगताथ है। 
पथापुत्र पार्थ दूसरा है और यह पार्थ अर्थात्‌ परमेश्वराथं जीवन दूसरा है। र 

मनुजी बोले कि महाराज, आपकी आज्ञा सिर आँखोंपर है। पर हम प्रजाको बसायें कहाँ ? 
धरती तो रसातछमें चली गयी है। इसपर ब्रह्माजीको चिन्ता हुई ओर वे सोचने लगे कि अब क्या 
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करना चाहिए ? अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि ईश्वर ही कल्याण करेगा | 
इधर जिस समय ब्रह्माजीके मनमें चिन्ता हुईं, उसी समय' उनकी नासिकासे एक वराहतोक- 
छोटा-नन्‍हा अंगूठेके बराबर वराहका बच्चा निकछ पड़ा । नाकसे निकलनेका अभिप्राय है कि गन्धको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय नासिका है और गम्धद्गव्य है परथिवी। अतः उसका उद्धार करनेके लिए 
भगवानुका आविर्भाव नासिकासे ही होगा | इसलिए, पृथिवी-प्रेमी भगवान्‌ वराह नासिकासे प्रकट 
हुए ओर थोड़ी देरमें हाथीके बराबर हो गये। ब्राह्मणोंने, विद्वानोंने, महापुरुषोंने उनके बारेमें अनेक 
प्रकारके तक॑-वितक कियें और कहा कि यह तो बड़ा भारी आश्चय है । थोड़ी देरमें वह स्थुल 
पाषाणके समान हो गया। छोगोंने कहा यह जरूर ईश्वर है। नहीं तो, ऐसा वाइमनसागोचर रूप 
तथा छीला और किसकी होती ? भगवानूने गर्जना की और ब्राह्मणों, ऋषियोंको बहुत आनन्द 
दिया। सब छोगोंने यज्ञवराह भगवान॒की स्तुति की । 
देखिये, यह जो शक्‍्ल-पुरत है, यह भगवानुकी बहुत बड़ी कछा है। शरीरके एक-एक 
अवथवम भगवात॒की कारीगरी दिखाई पड़ती हैं। यहाँ भगवान्‌ ग्रज्वराहके स्वरूपका दर्शन कीजियें। 
वे आकाशचारी हैं, उच्चपुच्छ हैं, अपने कन्धेके बालोंका विधृनन कर रहे हैं और उनके दाँत श्वेत 
हैं। वे यज्ञाजू होनेपर भी पशुकी तरह धरतोको सूघते हुए जलमें प्रविष्ठ हो गये । क्योंकि पृथिवी 
जलमें डूबी हुई थी। पृथिवी जलमें हो ड्ब सकती है । पृथिवीकी उत्पत्ति जलसे होनेके कारण इसका 
लय भी जलमें ही हो सकता है। यह औपनिषद सिद्धान्त ही हैं। वराह भगवानुके समुद्रमें घुसने- 
पर यह ध्वत्ति होने छगी कि प्रभो, हमारी रक्षा करो । भगवानने रसातछमें जाकर पृथिवीको देखा 
और अपनी दाढ़से उसको उठाया । वहाँ हिरण्याक्ष हाथमें गदा लेकर आगया । वह असह्यविक्रम 
देत्य था। उसको भगवानने खेल-खेलमें मार दिया और. उसके खूनसे अपने थथुनको--तुण्डको-रँग- 
कर धरतीके साथ बाहर निकले । महात्माओंने उनकी स्तुति की-. 
जित॑ जित॑ तेडजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्‍्वां परिधुन्चते नमः । ३४ 
अह बहुत पवित्र स्तोत्र है । वेष्णव सम्प्रदा्ोंमें तो इस तरहके कई स्तोत्र हैं । इसका तात्पय॑ 
है. कि वराह भगवात्र सबसे उत्कृष्ट हैं । उन्तके एक-एक रोमकपमें बड़े-बड़े यज्ञ समाये हुए हैं। ये 
कोई साधारण शूकर नहीं। ये तो कारण-शुकर हैं। कारण शकरका एक अथ॑ है जगत्कारण 
375 पाक्षात्‌ परमेश्वर और दुसरा अर्थ है कारणवश शुकर अर्थात्‌ प्रयोजनकी पूर्तिके छिए ही 
यें शुकर बने हुए हैं। शुकरका नाम शूकर क्यों हैं? इसलिए है कि जब वह रास्ते चलता है तो 
_सू-सुकी ध्वनि करता हुआ चलता है--सू-स्‌ करोति इति सुकरः” (सूकर-शुकर')। उसकी 
ध्वन्िका अनुकरण करके ही उसका नाम सूकर रखा हुआ है । 
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.........  महत्माओंने स्तुति करते हुए कहा--महाराज, आपके तो अंग-अंगमें वेद हैं, यश्ञकी सारी 
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सामग्री है। आपके रोएँ कुशा हैं। आपकी आँखोंमें घृत है, आपके चरणोंमें चातुर्होत्र है। इस 
अ्रकार यज्ञके जितने अंग हैं, उत्तका वर्णन महात्माओंने वराहके रूपमें किया और ' प्राथना की कि 
महाराज, ध्थिवीकी स्थापना कर दें। आपके सिवाय इस पृथिवीको धरतीपर लाकर रखनेवाला और 
कौन हो सकता है ? यह तो आपकी ही माया है । 

अब वाराह भगवान्‌के संसगगंसे जो जल ऊपर उछछने छगा, उससे जन, सत्य, तप, छोकोंके 
निवासी पवित्र हो गये। महात्माओंने'कहा कि जो आपके इस रूपका आदर नहीं करता, उसकी 
बुद्धि भ्रष्ट है। असछमें महत्त्व आकृतिका नहीं, वस्तुका है। यह सोना है. या पीतछ, महत्त्व इस 
बातका हैं। उस सोनेका गधा बनाया गया है. या घोड़ा बनाया गया है, इसका महत्त्व नहीं होता । 
इस तरह भगवान्‌ तो भगवान्‌ ही हैं, उनकी शबंल-सूरत हमारी इन्द्रियोंसे कैसी भी क्यों न दीखे । 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेलकर, धूल-माटीमें लथपथ होकर मैयाके पास आये तो मैयाने यही कहा 
कि तू पिछले जन्ममें शुकर अवश्य था, तभी तो इस तरह धृछ-माटीमें लोटता है-- 

पंकाभिषिक्ततकलावयवबं निरीक्ष्य, दामोदरं वदति कोपवशाद यशोदा। 
त्व॑ सुकरो$इसि गतजन्मनि पृतनारे। 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनामें बिहार करने छगते हैं और नहीं निकलते तब यशोदा मंया 
कहती है! कि अरे, तू पूव॑जन्ममें मछली था क्या ? जब श्रीकृष्ण ग्वाल-बालोंसे दाँव हार जानेपर 
उनको कन्ध्रेपर लेकर प्रेमसे चलते हैं और मैयाके मना करनेपर भी नहीं उतारते तो मेया कहती है 
कि क्या तू पृव॑जन्ममें घोड़ा था ? ये! सब मेयाके वात्सल्य और भगवान्‌की विछक्षण छीलाको बातें हैं, 
जिनका रसास्वादन भक्तजन करते हैं । 

ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा स्तुति करनेके उपरान्त वराह भगवातुने खेल-खेलमें पृथिवीकी 
स्थापना कर' दी और वे अन्‍्तंघान हो गये। यहाँ वराहचरित्रका उपसंहार कर दिया गया है। 
महात्माओंकी यह रीति है कि वे थोड़ेमें सूत्ररूपसे बहुत कुछ कह देते हैं, बातका विस्तार नहीं 
करते हैं । थोड़ी-सी बातकों बहुत बढ़ाकर कहता साधारण मनुष्योंकी रीति है। संक्षेपमें कथन 
समाप्त कर देनेका नाम है समास-पद्धति। परल्तु जब श्रोताकी इच्छा किसी विषयको विस्तारसें 
सुननेकी होती है तब उसको व्यास-पद्धतिसे विस्तृत करके सुनाया जाता है । 

मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जो कोई भगवानकी इस कथाको प्रेमसे सुनता हैं तो उसका 
हृदय' प्रसन्‍्न हो जाता है। भगवान्‌ उसपर अ्रस्नच्त हो जाते हैं । यदि भगवात्‌ प्रसन्‍न हो जाये तो फिर 
संसारके विषयोंमें रखा ही क्या है ? ऐसा समझो कि जो अपने जीवनके पुरुषार्थ-सारकों समझसे- 
वाला है, वह इस भंगवत्कथा-पुधाका कर्णाउजल्सि पान करके ऐसी तृप्ति छाभ करता है कि 
उसको कभी इससे वैराग्य नहीं होता । गा बेराग्य तो पशुकों हो हो सकता है ! 
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फिर विदुरजीके यह पूछनेपर कि जब तराह भगवान्‌ अपनी दाढ़ोंपर पृथिवी रखकर 
जछमें-से निकल रहे थे, तब हिरण्याक्षसे उनका धुद्ध केसे हुआ ? मेत्रेयजी बोले--भगवानकी अवतार- 
कथा पाप-विनशिनी होती है, मौतके फन्देको बिलकुल काट देती है। यही कथा' सुन-सुनकर 
शुवजीने मौतके सिर॒पर पाँक रख दिया और ऊपर चले गयेः। 

इसके बाद मेत्रेजीने विदुरकों एक इतिहास सुनाया | इतिहासका अर्थ है कि यह घटना 
घटित हुई थी। 'इति? माने यह” 'ह' माने 'निश्चय', आस! माने “था? अर्थात्‌ यह घटना निश्चित 
रूपसे घटित हुई थी। परन्तु विरक्त छोग कप्ी-कश्नी इतिहासका दूसरा ही अर्थ करते हैं। वे कहते 
हैं इति' माने समाप्ति, जैसे--इति श्रीसकन्दपुराणे रेवाखण्डे | इति मृत्युका बोधक है और हास 
हँसीका बोधक है । इस तरह इतिहासकप अर्थ हुआ 'मौत-की-हँसी' । मरृत्युने जो इस संसारके साथ 
उपहास किया है, इस जगत्‌की हँसी उड़ाई है, उसीका नाम है इतिहास। कई छोग इतिहासको 
याद करके रोते हैं और कई छोग खुश होते हैं, परन्तु-हैं सब मौतकी हँसी । 


रच्चु यहाँ जो इतिहास है, वह कालातीत भगवान्‌का इतिहास है। इस प्रसंगमे पू्वके एक 
*च्वच्वरकी कथा लाकर जोड़ दी गयी है । अन्यथा अश्ी तो यह प्रसंग है कि पृथिवी कहाँ है और 
० जनता केसे बसे ? ऐसी स्थितिमें हिरण्याक्षके मारे जानेकी संगति कैसे हो सकती है ! 
हिरप्याश्ष पैदा हुआ दितिसे। दिति कश्यपकी पत्नी थी। ये सब छोग अभी प्रस्तुत प्रसंगर्मे 
कहाँसे आगये ? 

>अश्य ही यह पु्वकल्पके मन्वन्तरकी कथा है । उसके अनुसार हिरण्याक्ष और हिरष्यकशिपु 
पैदा; होकर समुद्रमें जलविहार करते रह गये । प्रछयमें भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वे 
भगवदाराधनासे परिपुष्ट थे। 
.. भागवतके विद्वानोंने इस प्रसंगका शद्भू-समाधान अच्छी तरह किया है। उन्होंने बताया 
है कि दिति-कश्यप कहाँ रहते थे, उनसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कब पेदा हुए, आदि-आदि । 

दिति कोई साधारण जी नहीं, दक्षकी पुन्नी है। एक दिन उसने मर्यादाका विचार कियें 
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बिना सल्ध्या-समय अपने पति कश्यपसे सन्तान-प्राप्तिकी इच्छा की । इस सम्बन्धमें देश-कालका विचार 
करना चाहिए--एकादशी हो, पूर्णिमा हो, ग्रहण हो, सायंकाल-प्रातःकाल हो तो सयंमसे रहना 
चाहिए । जा विचार किये बिना, असंयमसे जिस सत्तानकी उत्पत्ति होती है, वह उछद्भलछ होती 
है और घर तथा शास्त्रको नहीं मानती । दितिने धर्मके वश होकर नहीं, कामके वश होकर सनन्‍्तानकी 
इच्छा की । मह॒षि कश्यप उस समय अग्निहोत्रमें बैठकर भगवान्‌की आराधना कर रहे थे और उसी 
अवस्थामें दितिने कहा कि एक तो मेरा मन कामसे अत्यस्त व्यावुल हो रहा है और दूसरे मैं 
सौतोंकी सम्पत्तिसे जल रही हूं। हे पति ! आपके रहते हुए हमारी यह दुदंशा नहीं होनी चाहिए। 
हमने स्वयं प्रेमसे आपके साथ विवाह किया है। हमारे पिताने हमारी इच्छाके अनुसार हम सभी 
बहनोंसे बहुत ही स्नेहपूर्वक पूछा था कि हमलोग किससे विवाह करना चाहती हैं--'क॑ वुणीत वर 
वत्सा इत्यपच्छुत नः पृथक! (१२)। और जब हम तेरह लड़कियोंने आपका नाम बता दिया तो 
उन्होंने हमारा विवाह आपके साथ कर दिया । इसलिए अब आपको हमारी इच्छा पूरी 
करनी चाहिए। 


इस प्रकार जब पत्नी दितिने बहुत भाग्रह किया तब कश्यपजी उसे समझाते हुए बोले कि 
प्रिये | तुम्हारी इच्छा तो मुझे पूर्ण करती चाहिए, क्योंकि पत्नीसे ही धर्म-अर्थ-कामकी सिद्धि होती है 
ओर पत्नीके सहारे ही मनुष्य ढुःखसे पार जाता है। पत्ति के लिए बहुत हो सहायक है, वज्च है, 
कवच है । मनुष्य कामके वशमें होकर कहीं कुकर्म न कर बंठे, इसके लिए ही विवाह होता है । तुम 
तो हमारे शरीर॒का आधा भाग हो । तुम्हारे ऊपर भार डालकर हम बेफिक्र रहते हैं । तुम्हारे बलसे 
हम इन्द्रियोंवपी बड़े-बड़े शत्रुओंपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, जसे कोई किलेमें बठकर' 
दस्युओं--डाकुओंपर विजय प्राप्त करता है-- दस्यून्दुगंपतियंथा ' (१९) । हम तुमसे कभी उक्कण नहीं 
हो सकते । हम तुम्हारी कामना पूरी करनेके लिए भी तेयार हैं। परन्तु जरा दो घड़ी ठहुर जाओ, 
क्योंकि यह समय बड़ा प्रतिकूल है । इसमें शंकर जी और उनके गण भयंकर वेषमें विचरण करते 
रहते हैं । उनके लिए कोई अपना-पराया नहीं । हम उन्हींकी इच्छाके अनुसार चलते हैं। बड़ा पवित्र 
चरित्र है शंकरजीका-- 
यस्यानवद्याचरितं मनिषिणो गुणन्त्यविद्यापटलंबिभित्सव: ॥ २६ 
जो मनीषी अविद्याके पर्देको फाड़ डालता चाहते हैं, वे शंकरजीके अनवद्य चरित्रकी स्तुति 
करते हैं । उनकी बराबरीका कोई नहीं । उनसे बड़ा कहाँसे होगा ? वे लोग अभागे हैं जो शंकरजीके 
चरित्रकी हँसी उड़ाते हैं-- 
हसन्ति यस्याचरितं हिं ढुेंगा: स्वात्मत्‌ रतस्थाविदुषः सस्ी हितम्‌ ॥ २७ हा 
जिन्होंने अपने शरीरको; जो कुत्तेका भोजत हैं, आत्मा समझकर सेवा की है और जो देहमें 
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अभिनिविष्ट हैं वे छोग ही शंकरजीकी निन्‍्दा करते हैं--“श्रभोजनं रवात्मतयोप लाल्तिम ? (२७) । 
देखो, ब्रह्माजी भी शंकरजीकी मर्यादाका पालन करते हैं और विश्वके भी कारण हैं। भागा भी 
उतकी आज्ञाकारिणी है। पिशाच-चर्या तो शंकरजीका एक खेल है । 


कश्यपजीके इतना समझाने-बुझानेपर भी दितिके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसने उनका 
दुपट्टा पकड़ लिया | कश्यपजीने दैवको नमस्कार किया और दितिकी इच्छा पूरी की । बादसें उन्होंने 
स्तान किया, फिर परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने छगे । दितिको भी शर्म आयी और वह लजाकर 
कहने लगी--शंकरजी समस्त भूतोंके स्वामी हैं। वे मुझे क्षमा करें तथा हमारे इस गर्भका नाश न 
करँ। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करती हूं, वे प्रसन्‍न हो जाये । 


मेत्रेयजी कहते है कि दितिकी यह अवस्था देखकर कश्यपंजी बोले-- न तो तुमने अपने मनको 
रोका और न नियम तथा समयका ध्यान रखा । देखो, नियमका प्रालन करनेसे वासनाका निरोध 
होता है। जैसे, भोजनकी ही बात छो। समयपर भोजन करनेका नियम, अखाद्यका त्याग और 
खाद्यके भोजनका नियम, स्वच्छ और पवित्र स्थानपर बैठकर भोजन करनेका नियम । ये सब नियम 
हमारी वासनाओंको रोकनेमें मदद करते हैं । इसका दृष्ठ छाभ भी बहुत है। किन्तु छोग इस हृष्टिसे 
विचार ही नहीं करते । 


कश्यपजीने आगे कहा कि--तुमने मेरी आज्ञाका भी उल्लड्भधन किया है। बड़ोंकी आज्ञाका 
पालन करनेसे अहंकार झुक जाता है। देवताओंका आदर करनेसे हृदयमें श्रद्धा बनी रहती है। 
तुम्हारे पेटसे जो बच्चे पैदा होंगे, वे सारी दुनियाको रुछाकर छोड़ेंगे। ऐसे ढंगसे, ऐसे समयमें, जो 
बच्चे पंदा होंगे वे और क्या होंगे ? उनके अन्दर उच्छुल्डूलता जरूर आयेगी । वे निरपराध प्राणियोंकी 
मारेंगे, दीनोंको सतायेंगे, ख्रियोंकों जेलमें डालेंगे और महात्माओंको अप्र॑सन्‍्त करेंगे । फिर' भगवान्‌ 
अवतार लेकर उनका वध करेंगे । द 

दितिने कहा-यह तो बहुत खुशीकी बात है कि भगवान्‌ हमारे बेटोंका बध करेंगे । महाराज, 
मैं इतना ही चाहती हैँ कि ब्राह्मणके हाथसे हमारे बेटे न मरे । क्योंकि ब्राह्मणके हाथसे जिनकी मृत्यु 
होती है, उसका कल्याण कभी नहीं होता-- 

न ब्रह्मदण्डदरधस्य न॒ भृतभयदस्य च। 
|... नारकाश्चानुग ह्लन्ति यां यां योनिमसौ गतः ।। ४२ 


. ब्रह्मशापसे ही! परीक्षितकी भयंकर दुर्गंति होनेवाली थी । जिस प्रकार अश्वत्थामाके ब्रह्मास््रसे 
उनकी मृत्यु आयी थी, उसी प्रकार ब्राह्मणकुमारके ब्रह्म-शापाखसे भी वैसी ही मृत्यु होनेवाली थी 


के 


और उससें सदुगतिकी कोई गुंजाइश नहीं थी। परन्तु यह तो भगवातकी कृपा थी कि पहले तो 
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उन्होंने अश्वत्थामाके ब्रह्माज़से रक्षा की, फिर शुकदेवजीके रूपमें आकर ब्रह्मशापाजसे रक्षा करते- 
वाला श्रीम:्भागवत सुन्ताया, जो अत्यन्त दुर्गंतिककी रक्षा करनेमें भी समर्थ है । 


कश्यपजीने कहा कि ठीक है, तुमको सदृविचारका उदय हो गया, पश्चात्ताप हो गया। 
तुम्हारे हृदयमें पर प्रत्ति सत्कार है और मेरा भी आदर है। इसलिए तुम्हारे पुत्रोमें-से एक 
पुत्रके चार पुत्रोंमें-से एक पुत्र ऐसा होगा, जिसकी कृपासे--जिसके सामरथ्य॑से तुम्हारे वंशका उद्धार हो 
जायेगा। छोग उसका आदर करेंगे, उसकी कपासे सम्पूर्ण विश्वमें प्रसन्‍नता छा जायेगी, वह 
महाभागवत, महात्मा, 'महतां महि8:” होगा और वह भगवान्र॒की भक्ति करनेके लिए वनमें रहेगा। 

देखो, यहाँ प्रह्नादकी याद आते ही कश्यपजी महाराज अपने पुत्रके पुत्र॒का बखान करने 
लगे। यहाँ इतनी प्रसन्‍नताकी आवश्यकता नहीं थी । पर जब मनुष्यको सत्युरुषकी मीठी-मीठी याद 
आती है, उसका गुणानुवाद मुँहपर आता है तब जीभ उसको जल्दी छोड़ती ही नहीं । मनुष्य उसका 

गुणगान करनेमें विवश हो जाता है-- 
अलम्पट: शीलधरो गुणकारो हृष्टः परद्धर्या व्यधितो दुःखितेषु । 
अभुतशत्र॒ुजंगतः शोकहर्ता. नेदाधिकंतापमसिवोडुराज: ॥| ४८ 

कश्यपजी कहते हैं कि प्रह्लाद संसारकी किसी भी वस्तुके लिए लम्पट नहीं होंगे। हर समय 
उनके स्वभावमें शील बना रहेगा । 

देखो, प्रह्नादका शीछाध्याय उन्तके चरित्रकी एक विशेष कथा है। उन्होंने स्वयं कहा हैं कि 
हम सत्य' छोड़ सकते हैं, धर्म भी छोड़ सकते हैं, पर शील नहीं छोड़ेगे । हमारे मन, वचन और 
कर्ममें शीलवत्ता बनी रहेगी । वे गुणोंके खजाने थे । दूसरेकी उन्नति और सम्पत्ति देखकर खुश होते 
थे और दूसरेको दुःखी देखकर दुःखी होते थे । उनका कोई शत्रु नहीं था। वे सबका दुःख सिटाते 
थे, बाहर-भीतर सवत्र भगवान॒का ही दर्शन करते थे । 

दितिको कश्यपजीके मुखसे यह सब सुनकर बहुत आनन्द हुआ । बोली--अच्छा, हमारे पुत्रको 
भगवान्‌ मारेंगे और हमारा पौत्र भगवानका इतना बड़ा भक्त होगा ! इसके बाद दिति महामना 
हो गयी, उदार हो गयी और दान करने लग गयी । किसीको खुशी हो ओर वह कुछ ई नहीं तो 
समझना चाहिए कि उसको खुशी आयी ही नहीं । खुशी” शब्दको आप उर्दूका न समझ | यह सुख 
शब्दका विपर्यास है। वर्ण-विप्यय करके शब्दका निर्माण करना निरुक्तकी पद्धति हैं। इसलिए सुखसे 


खुश हो गया और सुखी ही खुशी । 
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मंत्रेयजी कहते हैं कि जब॒हिरण्यकशिपु और हिरिष्याक्ष दिहिके पेटमें आये दब उनके तेजस 


देवताओंके पेट फटने छगे। वे सब ब्रह्माजीके पास जाकर बोले -- महाराज, यह क्या हो रहा है ? 
सारी सृष्टिका नाश हो रहा है। आप सब बातोंको समझते हैं। हम आपके चरणोंमें नमरकार करते 
हैं। आपकी आज्ञाका पालन सारी सृष्टि करती है। आप कृपा करके हमारा कल्याण कीजिये | आज 
दितिके गरभंसे सारी सृष्ठि ही अन्धकारमयी हो रही है । 

देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्माजी हँसे और बोले कि थे भी हमारी ही परम्परामें पैदा हुए 
हैं। अच्छी-बुरी सारी सृष्टि हमारी परम्परा है। हमारे मानस-पुत्र सनकादि एक बार बेकुण्ठलोकमें 
चले गये । बेकुण्ठलोकको सभी छोग नमस्कार करते हैं, अपने सिर॒पर रखते हैं। वहाँके निवासी 
सबसे ऊंचे हैं और सबके सब भगवान्‌के समान ही मूततिवाले हीते हैं। उनको सारी सामग्री प्राप्त 
होती है और वे भगवान्‌की आराधना करते रहते हैं । भगवात्र्‌ आँख, नाक, या जीभसे नहीं प्राप्त 
होते, शब्दंगोचर हैं। कभी किसीके जीवनमें आते भी हैं तो गरुड़पर चढ़कर ही आते हैं। शब्दरूप 
गएड़ है और इनपर आहरूढ़ होकर भगवान्‌ आते हैं। वे शब्दके ही विषय हैं अर्थात्‌ शब्दका जप 
करो तो भगवान॒का दर्शन होगा, कथाका श्रवण करो तो भगवातका दर्शन होगा । 

बकुण्ठमें कल्पवृक्षोंका ने:श्रेयस वन है। वहाँके भँवरे भी भगवत्कथाका संगीत गाते हें । 
चारों ओर सुन्दर-सुन्दर पुष्प और तुछसीकी गन्ध फेली हुई है। सब कुछ मणि-माणिक्यमय है। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि लक्ष्मीजी स्फटिककी गीतमें विचरण करती हैं -रुफटिककी भीतमें 
प्रतिविम्बित होती हैं। ऐसा छगता है कि वे अपने अज्भ-अज्भ बेकुण्ठकी दीवारका सम्मार्जन कर रही 
हैं। पूजा करते समय सरोवरमें प्रतिविध्बित अपने मुखारविन्दको देखकर इसलिए बहुत प्रसन्न होती 
हैं कि भगवानुने उसका चुम्बन किया है। जो लोग कामकी प्रधानतासे जीवन व्यतीत करते हैं, उनका 
उस छोकमें प्रवेश नहीं होता । जो मनुध्य-जातिमें आकर भगवान्‌की अराधना' नहीं करते वे मायासे 
मोहित हो गये हैं। जो भगवानकी कथा प्रेमसे सुनते हैं और उनकी आँखोंमें आँसू आते हैं, शरीरमें 
रोमाच होता है, वही वहां जाते हैं । 

तो सत्तकादि उसी वेकुष्ठ छोकमें पहुँच गये ।. वहाँ जाकर बहुत आनन्दित हुए । उन्होंने छह 
दरवाजे पार कर छिये । यह चिन्मय लोक है। वहां स्त्री-पुत्नादि रूप प्रथम कोश नहीं है। चार्वाक- 
तल अन्नरसमय कोश भी वहाँ नहीं । वह अविद्यामय कोशसे भी विछक्षण है। उस छोकके 
दरवाजेपर दो केयूरी, कुण्डली, किरीठी देवता पहरा दे रहे थे। उनकी आँखोंमें कुछ छाछी थी | 
>नकीा नाम था जय-विजय । ये महात्मालोग, सन्कादि, उनसे बिना पूछे ही भगवानुके धाममें-- 
महलमें प्रविष्ट हो गये। छोगोंने सनकादिकों-से कहा था कि वेसे भगवान्‌ स्व्तान्तरात्मा हैं, 
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जो हमको नहीं चाहता, उसीसे हम डा | दा कक आर 
5 पिन दा है हू करेंगी। चाहनेवाले तो दुनियामें बहुत हैं। सब देवता, 

सब ऋषि, कह भुनि कर, चाहते हैं। उन्होंने देखा कि एक पुरुष समुद्रमें.पीताम्बर ओढ़े हुए 
कट व जाओ बेर हुआ कि मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ और यह लेटा हुआ है ? वे पास 
गयीं तब भी भगवाचने आँख नहीं खोली । बस, उन्होंने जयमाछा पहना दी, जब जयमाला पहनाते- 
पर भी भगवान्‌को आँख नहीं खुली तो बेठकर पाँव दबाने छगीं । उन्होंने यह निर्णय किया कि यह 
विरवत ही मेरा आराध्य हो सकता है। 

अब लोगोंने कहा कि भगवान तो सो गये शेषशय्यापर और छक्ष्मी दबाने लगीं पर । इसलिए 
अब उनका दर्शन बड़ा दुछेभ हो गया । इसपर सनकादिने कहा कि देखते हैं कि केसे उनका दर्शन 
दुर्लभ होता है ? हम उनको निकाछकर न छाये तो हमारा नाम नहीं। फिर छोगोंवे :हा अरे, 
मनकी जय करो तब भगवान्‌का दर्शन होगा। बिना जय-विजयके भगवान्‌ कहाँऐें मिलेंगे ? किन्तु 
सनकादिकोंने कहा कि भगवान्‌ तो वह होना चाहिए, जो सबका हो । 

अब द्वारपाछ जय-विजयने पाँच वर्षके बालकोंको घुसते देखकर उन्हें झट बेतसे रोक दिया 
और कहा कि तुम लोग भीतर नहीं जा सकते । देखो, वृत्रासुरका बेंत यहाँ भी पहुँच गया। किन्तु 
ज्ञान भी चाहिए भगवान्‌की प्राप्तिके लिए। जय-विजयके रोकनेपर सनकादिकोंकी आगया क्रोध । 
वे बोले कि यह तो समदर्शी छोगोंके रहनेकी जगह है। तुम लोगोंका स्वभाव विषम है। जो 
भगवानको जान लेते हैं, उतकी भेद-वृत्ति मिट जाती है। तुम छोग भगवान्‌के पास रहते हो और 
इतना भेद करते हो ? तुम यहाँ रहनेके ग्रोग्य तहीं हो। इसछिए तुमलोग उस छोकसें जाओ, जहाँ 
काम-क्रोध-लोभ रहते हैं । भगवात्‌॒के पास आनेवाछोंकों रोकनेके लिए तुम्हें यहाँ नहीं 
रहना चाहिए । 

इस प्रकार सनक-सनन्‍्दनके मुखसे ऐसी बात निकछ गयी, जो अवश्यम्भावी हैं। उनका 
ब्रह्यशाप अनिवारण है, उसकी कोई रोक नहीं है.। जय-विजय अपने मालिकके इस स्वभावको 
जानते हैं कि वे उत्की बात नहीं रखेंगे, अपनी भी नहीं रखेंगे, इन महात्माओंकी ही रखेंगे । 

एक बात और भी हो गयी थी। एक दिन. छक्ष्मीजी आ रही थीं। जय-विजय दरवाजेपर 
खड़े थे। वे भगवानके मुँह-लगे थे । उन्होंने कहा कि देवीजी जरा ठहरिये । लक्ष्मीजीने प्छा क्यों ? 
जय-विजय बोले कि. अभी स्वामी शयन के रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर ही 
रहिये, भीतर मत जाइयें | इसपर लक्ष्मीजीरों बहुत क्रोध आया को उन्होंने सोचा कि ये तोकर होकर 
भाछकिनको रोकते हैं। इनको घरसे तिकाछ देना चाहिए, उन्होंने भगवात्त॒ विष्णुके पास जाकर 


: ४०: गागवत-दर्शन ; १; 
सब कुछ कहा । भगवान्‌ विष्णुने उत्तर दिया कि देवी, चुप रहो, अगर तुम्हारी वजहसे हम इनको 
निकालेंगे तो छोग यही कहेंगे कि मैंने पत्नीकी बात मानकर अपने सेवकोंको, भक्तोंको संसारमें प्लेज 
दिया । हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए जरा चुप रहो ! जब ये किसी सन्तका अपराध करेंगे 
तब इनको जरूर निकाछ देंगे। फिर किसोको कोई शिकायत नहीं होगी और छोग कहेंगे कि देखो, 
भगवान्‌ कितने भक्तवत्सल हैं, कितने सनन्‍्तसेवी हैं ॥ इस प्रकार एक ओर हमारा यश बढ़ेगा और 
तुम्हारे मनकी भी हो जायेगी । भक्तोंको भी बड़ा भारी आश्वासन मिलेगा । 


इधर जय-विजय डरकर उन महात्माओंके चरणोंमें गिर गये और बोले कि महाराज, आपने 
जो दण्ड दिया वह उचित है। बस, एक क्ृपा कर दें कि हम चाहें किसी भी योनिमें जाये, हमारी 
शक्‍्ल-सूरत चाहे कुछ भी हो; लेकिन हमें भगवाचका स्मरण- बना रहे, भगवानकी स्मृति न छ्टे। 
भगवान तो अन्तर्यामी हैं | उन्हें पता छग गया कि उनके सेवकोंने महापुरुषोंका अपराध कर 
दिया । देखो, जिसका आदर स्वयं भगवान्‌ करते हों, उसका तिरस्कार यदि कोई भक्त करता है तो 
वह भगवान्‌के मतके अनुसार चला या उनके मतके विपरीत चला ! यदि कोई भक्त यह॒समझता 
हैं कि भगवान भोले-भाले है, सीधे-सादे हैं, मैं बड़ा चालाक हूं, इसलिए अम्ुकका' तिरस्कार करके 
छोंडेगा, तो समझो कि वह भक्त अभिमानमें आगया । ऐसा अभिमान भक्‍्तमें नहों आना चाहिए | 
भगवानने लक्ष्मीजीसे कहा कि देवी, चलो ! हमारे छोकके ये सेवक मृत्युलोकमें गिरेंगे तो हमारी 
क्या प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? इसमें हम दोनोंकी बेइज्जती है। भगवान्‌ लक्ष्मीजीके साथ तुरन्त आगये। 
उनके चेहरेपर कोई असर नहीं है । वे तो प्रसाद-वर्षा करनेके लिए उन्मुख हैं । अपने प्रेमपूर्ण कटाक्षसे 
सबको सुख दे रहे हैं। वे अपने सब वस्त्राभूषण धारण किये हुए हैं। उनका एक हाथ गरुड़के 
कन्दैपर और दूसरे हाथमें कमल है। शरीरपर पीताम्बर है, बड़े ही सुन्दर हैं। इस प्रसंगकी यह 
रचना बड़े-बड़े कवियोंको मात देनेवाछी है-- 
“स्स्नप्रसाइसुप्ु्ध॑स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया ह॒दि संस्पुशन्तम्‌ । 
श्याम पृथावर॒सि शोभितया श्रिया स्वश्चूडार्साण सुभगयन्तमिवात्सधिष्ण्यम्‌ ॥॥ ३९ 
पीतांशुके पथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञच्यालिभिविरुतया वनसारूया च। 
वल्गुप्रकोष्ठवलूयं _ विनतासुतांसे. विन्‍्यस्तहस्तमितरेण. घुनानमब्जम्‌ ॥॥ ४० 
श्री शुकदेवजी महाराजने बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । श्रीशुकदेवजी ही क्यों, मेत्रेयजी 
कहो; सूतजी कहो, व्यासजी कहो, तारदजी कहो, अथवा ब्रह्माजी कहो--किसीको भी ले छो, 
बोछता अत्तर्यामी हो है। भीतर बंठा हुआ जो ईश्वर है, उसीको देखना चाहिए। _ 
तो, कौस्तुभवारी भगवान्‌ लक्ष्मीजीके साथ आये । वे अपने सौन्दर्यसे लक्ष्मीजीके श्वज्ञारका 


भी तिरस्कार कर देते हैं। लक्मीजी सोचती हैं कि भेरे समान सुच्दर और कोई नहीं है | किन्तु जब 


तृतोय स्कनध : १५ * 
१: 


भगवान्‌का सौनदये प्रकट होता है तो क्या कहना ! 
प्यार लिजनधनत्य पदारविन्दकिज्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायु: । 
अन्तगतः स्वविवरेण चकार तेषां सहःक्षोभसक्षरजरुषामपि चित्ततन्वोः ॥ ४३ 

अरविन्दनयन भगवानके पादारविन्दकिज्जल्कसे मिश्रित तुलसी-मकरनन्‍्दकी वायु नासिका- 
विवरसे सनकादिकोंके भीतर प्रविष्ट हुई। यद्यपि वे अक्षर ब्रह्ममें निष्ठावाले थे, परन्तु भगवान्‌के 
श्री विग्रहकी सुगन्धसे उनके चित्तमें द्रवता आगयी और शरीरमें पुलकावलि छा गयी । वे भगवान्‌के 
सौन्दयंको देखकर उन्हींके ध्यानमें मग्त हो गये । जिनको बड़े-बड़े योगी योगाभ्यासके द्वारा देखते 
हैं, नयनाभिराम भगवानके मनुष्यवत्‌ शरीर--पौंस्नं वपु: (४५)को देखकर सनकादि महात्मा 
आनन्दमें मगन हो गये । 

उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो सबके हृदयमें छिपे रहते हैं, परन्तु आज हमारी आँखोंके 
सामने प्रकट हो गये हैं। आप जब कानके छेदोंसे हृदयकी गुहामें आते हैं तब आँखसे भी दिखायी 
देते हैं । देखो, भगवानके प्रकट होनेकी प्रक्रिया | वे पहले कानके छेदसे हृदयमें आते हैं और जब 
हृदयमें भर जाते हैं तो आँखोंके रास्ते निकलकर दिखाई पड़ते हैं। जिसके कानमें ही नहीं आये, 
वह चाहे कितना भी कहें कि हम तो भीतर ही खोद-खोदकर निकाछगे व्यथे है ।. भछा, भगवान्‌ 
खोदनेपर निकल सकते हैं | परन्तु जिसने पूर्वजन्ममें हृदयके भीतर भर लिया है, उसको अवश्य 
भीतर मिलेंगे । यदि वे पूव॑जन्ममें भीतर भरे हुए नहीं होंगे तो इस जन्ममें उनको कानके द्वारा 
भीतर ले जाकर हृदयमें बेठाना होगा और फिर वे आँखें आयेंगे तथा दर्शन देंगे । जिसके 
पूव॑जन्मोंमें हृदयमें भीतर नहीं गये, वह चाहे जितना भी ध्यान लगाये, जितनी भी समाधि लगायें, 
जितना भी खोजे, यदि वे कानसे सुने हुए नहीं होंगे तो नहीं आयेंगे । हृदयमें भगवान्‌के आनेका 
मार्ग कान ही है। बड़े-बड़े वेराग्यवान्‌ मुनि भी भक्तियोगके द्वारा अपने हृदयकी ग्रन्थिका भेदन 
करते हैं और मोक्षको दो कौड़ीका नहीं समझते -जब कि वह बहुत बड़ी वस्तु है। उत्तके लिए स्वग 
क्या है ? वे तो बस कथाके रसज्ञ हैं और उसीमें मग्न रहते हैं । 

नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि तं प्रसाद किन्त्वन्यदपितभ्यं भुवि उन्नयेस्ते ॥ ४८ 

सनकादिकोंने कहा कि महाराज, हमने अपराध तो जरूर किया है। उसके लिए हमको 
भले ही नरकमें जाना पड़े, किस्तु हम वहाँ भी सुखी रहेंगे। बस, केवल एक॑ बात हम चाहते हैं। वह 
यह कि जैसे भ्रमर कमछमें रमता है बसे ही हमारा चित्त आपके चरण-कमलमें रमण करे। हमारी 
वाणी आपके ही चरणारविव्दको चर्चामें छगी रहें । हमारे कानीके छेद आपके गुण-गण श्ववणसे ही 
पर हों। आप हमें जो यह रुप दिखाया है; उससे हरे पालहओी प्रात हुई 

० 
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ब्रह्माजी कहते हैं कि इस प्रकार जब सनकादिकोंने स्तुति की तब भगवान्‌ उनका अभिनन्दन 
करते. हुए बोले कि, देखो महापुरुषो, ये जय और विजय हमारे पाष॑द हैं। इन्होंने आपका जो 
तिरस्कार किया है, वह मेरा ही तिर॒स्कार है, क्योंकि मेरा तिरस्कारें किये बिना कोई आप-जैसे 
_सन्तोंका तिरस्कार कर ही नहीं सकता। आपके रूपमें मैं ही तो हूं, इसलिए इन्होंने बड़ा भारी 
अतिक्रम किया है। उसके लिए आपने इनको जो दण्ड दिया वह हमको अभीष्ट है-- परन्तु एक बात 
है । आपने जो दण्ड दिया उसके छिए मैं आपको मनाना चाहता हूं । आप प्रसन्न हो जाइये, क्योंकि 

आप हमारे इष्टदेव हैं-- 

तद्धीत्यात्मकृतं॑ सन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्कृता: । ४ 


अब आप यहाँ अवश्य ध्यान दें। भगवानके इस कथनमें यह व्यडः मय है कि ये पाष॑द तो 
हमारे अपने हैं, इनका किया हुआ अपराध हमारा अपना अपराध है। परन्तु आपका तिररकार 
इनको त्हीं करना चाहिए था | मतलब यह कि आप सनकादि पराये हैं और जय-विजय बिलकुछ 
अपने हैं। इनका अपराध मैं आपसे क्षमा कराता हैं । जब किसी स्वामीके सेवकका नाम लेकर यह कहा 
जाता है कि अध्ुकके सेवकने यह अपराध किया है तो सेवककों तो कोई जानता ही नहीं, स्वामीकी 
ही बदतामी होती है। 

भगवानने कहा कि हमें ऐसी कीति मिली है कि यदि चाण्डाल भी उसका श्रवण करे तो पवित्र 
हो जाये परन्तु यह कीति तो आप छोगोंसे ही तो मिछी है। ऐसी स्थितिमें यदि आपके विपरीत 
कोई आचरण करता है तो वह क्षमाके योग्य नहीं । और तो और -- 

'छिन्यां स्ववाहुमपि वः प्रतिकूल्वृत्तिम! (६) यदि हमारा यह: हाथ भी आपके विपरीत काम 
कर दे तो हम इसको काटकर फेंक देंगे। 

पे अकार भगवान्‌ जय-विजयकों अपना हाथ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको आपके 
चरणोंकी झपासे ही लक्ष्मी मिछी हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ती, जिसके लिए छोग बड़े-बड़े नियमोंका 
पान करते हैं। मैं अग्तिके मुखसे भोजन नहीं करता, किन्तु ब्राह्मणके मुखसे करता हूँ । 

रद ब्राह्मणस्य भुखतश्चरतोश्नुघासं, तुष्टस्य” (८) हमें अग्निकी अपेक्षा ब्राह्मणका मुख अधिक 

पःवत्र लगता है। कोई मुझे ब्राह्मणके मुखसे भोजन कराये तो मैं प्रति ग्रासपर तृप्त होता हैँ । यद्यपि 
हमारे चरणोंके जल्से दुनिया पवित्र होती है परन्तु हम तो ब्राह्मणोंकी चरणरजको ही अपने सिरपर 
धारण करते हैं। 
हि यहाँ भगवान्‌ सनकादिकोंको ही ब्राह्मण बता रहे हैं और कह रहे हैं.कि आपका अपराध भछा 
5 ..._ कौन कर सकता है? आप तो हमारे शरीर हैं। जो आपको मेरा रूप नहीं देखता, उसकी दु्गंति 
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के है। किन्तु जो आप ५; भहात्माओंकी, ब्राह्मणोंकी भगवद्‌-बुद्धिसे पूजा करता है, वह मुझे 
वशमे कर लेता है। सबसे बड़े दुःखकी बात यही है कि हमारे सेवक होकर भी जय-विजय हमारे 
अभिप्रायको नहीं समझते और न यह देखते 


हैं कि मैं भहात्माओंका ब्राह्मणोंका--कितना आदर 
करता हूँ-- 


तन्‍्मे स्वभतृरवसायमसलक्षमाणो युष्मद्व्यतिक्रमर्गात प्रतिपद्य सद्य: । १२ 

देखो, कायदेकी बात यह थी कि जिसने शाप दिया, वही अनुग्रह करता, लेकिन यहाँ स्वयं 
भगवान्‌ अनुग्रह कर रहे हैँ और कहते हैं कि इन्होंने आपका जो अपराध किया है, उसका फल 
भोगकर थोड़े ही दिनोंमें ये मेरे पास आजायेंगे। ये हमारे सेवक हैं। इनको जो इतने दिनोंका 
वियोग होगा वह जल्दी समाप्त हो जायेगा, ऐसा होना चाहिए । 

देखो, भगवान्‌की वाणी क्या है ? सेवकका, भकतका पक्षपात्‌ ही तो है। भवितमें वक्ता भी 
पक्षपाती होता है, वह अनिवर्चनीय कहकर सब नहीं छोड़ सकता । यदि वक्ता अनिर्वंचनीय कहकर 
छोड़ दे तो छोगोंके हृदयमें भक्ति नहीं आयेगी । वह यह नहीं कह सकता कि सब बराबर हैं, 
सब सम हैं। समदर्शी होकर भक्त नहीं रह सकता । उसके छिए तो भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ होता है । 
शुकदेवजी पक्षी हैं, काकभुशुण्डिजो पी हैं किन्तु भगवान्‌ तो उनसे भी बड़े पक्षी हैं और दौड़-दौड़- 
कर, अपने भक्‍्तोंकी रक्षा करते हैं। भकत-पक्षपात ही भगवान्‌क। स्वरूप है । 

सनकादिकोंने भगवानके द्वारा एक ऐसा रहस्य प्रकट कर दिया, जो जल्दी देखनेमें नहीं आता। 
वह॒रहस्य क्या है? यही है कि यदि भगवान्‌के सेवकर्से सनत्कुमार-जसे बड़े सन्तका अपमान हो 
हो जाये, वह भी उनके खास धाम बेकुण्ठमें तो भी भगवान्‌ अपने भक्तको क्षमा कर देंते हैं । बोले 
कि इनका तो तीन बार ही जन्म होगा, किन्तु मुझे इनके छिए चार बार जन्म लेना होगा। इन 
दोनों भाइयोंके लिए दो अवतार, फिर इनके अगले जन्म रावण-कुम्भकर्णके लिए तीसरा अवतार 
राम और शिशुपाल-इन्तवक्रके लिए चौथा अवतार कष्ण । हिरण्याक्षेके छिए वराह बनना होगा | 
हमारे भक्त यदि गछत काम करेंगे, गलत शक्ल-सूरतमें जायेंगे, तो हम भी गछत शक्ल-सूरतमें प्रकट 
होंगे । अपने भक्तके लिए हम एक कदम आगे ही रहेगे। यदि हमारा भक्त उग्र हिरण्यकशिपु बनेगा 
तो हम भी उम्रतर नृर्सिह बन जायेंगे । 

अब जब सनकादिकोंने भगवान्‌की 'गुवंथंगह्नराम--अगाधगम्भीराम्‌! (१४) अर्थात्‌ अथपू्ण, 
सारयुक्त, और गम्भीरवाणी सुनी तो उनकी समझमें नहीं भाया कि अदा क्या करता चाहते हैं ? 
वे हाथ जोडकर बोले कि प्रभो, आप स्वामी होकर भी हमें कहते हैं कि तुम छोगोंने कृपा की-- 

हाथ जोड़कर 


तात्पय है ! 
थयदध्यक्ष: प्रभाषसे” (१६) | इसका क्या ताल पपशा हैं 
देखो, अ8 ० शब्दका अर्थ होता है सभापति, सभाध्यक्ष। दूसरा अर्थ होता है--अधी यात्रे 


५४: भागवत-दर्शन ; १ 
बुद्धिरहित मूर्ख । अधीषु अक्षाणि यस्य स अध्यक्ष: । जो सभामें बेठे हुए बहुत सारे बेववू फोंपर नजर 
रख कि ये लोग गलत काम न करे, उसको अध्यक्ष कहते हैं । अध्यक्ष या अधीश्वरमें छोटी इ, बड़ी ई- 
का भी फक नहीं पड़ता । व्याकरणकी हृष्टिसे दोनोंमें एक ही सन्धि होती है । 
सनकादि बोले कि भगवान्‌ आप ब्राह्मणोंके भक्त हैं, इसलिए ब्राह्मणोंको अपना देवता बताते 
हैं। यह ठीक ही है, क्योंकि आपके अवतार धर्मकी रक्षाके लिए होते हैं । किन्तु आपके अनुग्रहसे तो 
योगी लोग मृत्युको तर जाते हैं फिर आपके ऊपर हम क्या अनुग्रह करेगे ? बड़े-बड़े अर्थी आपके चरण- 
रेणुको सिरपर धारण करते हैं । लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा करती है। किन्तु आप कहते हैं कि ब्राह्मणोंके 
चरण*रेगुसे हमको यह लक्ष्मीस्वरूपा सम्पत्ति प्राप्त हुईं। असछमें आपका यह कथन लोक-संग्रहके 
लिए है कि सब लोग ब्राह्मणोंका; महात्मोओंका, विद्वानोंका आदर करे। इसीलिए आप ऐसा कह 
रहे हैं। यदि आप ब्राह्मणोंकीः रक्षा नहीं करेंगे, तो वेदमार्गका नाश हो जायेगा | आपके चरणोदकसे 
ही यह चराचर पाछित है। किसीको नमस्कार करनेसे प्रभाव क्षीण नहीं होता । जो लोग किसीको 
पमस्कार करते देखकर कहते है कि हमको इतना बड़ा आदमी नमस्कार करता है, इसलिए यह 
छोटा है और हम बड़े हैं, यह ठीक नहीं है । वास्तवमें नमस्कार करनेवाछा ही बड़ा है। उसके 
अन्दर विनयरूप सदगुण है। बह निरहंकार है, जो अपनेको छोटा बनाकर दूसरेको नमस्कार करता 
है । जिसको नमस्कार किया जाता है, उसमें यदि यह अभिमान है कि हम बड़े हूँ तो वह वास्तवमें 
छोटा है। निःसन्देह जिसमें अधिमान है, वह छोटा है, जिसमें विनय है, वह बड़ा है । 
प्रभो, हम लोगोंने जय-विजयको जो दण्ड दिया है, उसका आपने अनुमोदन कर दिया--इससे 
करा प्रभाव क्षीण नहीं होता। हम यह मानते हैं कि हमसे गछती हो गयी । हम बैकुण्ठमें आये 
और आपके पाषंदोंका दर्शन हुआ। किन्तु यहाँ हमने कामानुजको बुला लिया जब कि बुलाना 
चाहिए रामानुजको 'कामका छोटा भाई क्रोध है?--'कामात्क्रोधोभिजायते' ( गीता २६२ ) इसलिए 
क्रोधको कामानुज बोछते हैं। भागवतमें इस शब्दका प्रयोग है-- कामानुजेन सहसा ।” 
प्रभो, आप चाहे तो हमको ही दण्ड दे दें । आपका दिया हुआ दण्ड हम भोगनेके लिए तयार 
है; क्योंकि हम अपने अपराधको स्वीकार करते हैं । 


यहाँ देखो, सनकादि यह नहीं कहते कि यदि हमसे कोई अपराध हुआ तो क्षमा करें । असल 
में, ऐसी भाषा बोलनेवाले अपना अपराध कंबूछ नहीं करते । किन्तु सनकादि साफ़-साफ कहते हैं कि 
हमसे अपराध हो गया है--'येप्नागसौ तयमयुड्क्ष्महि किल्बिषेण” (२५) । हमने आपके निरपराध 
सेवक जय-विजयको शाप दे दिया | उनका तो यह कत्तंव्य ही था कि वे द्वारपाछ होनेके नाते यहाँकी 
मर्थादाके अनुसार काम करते। उन्होंने हमें रोककरः अपने कत्तंव्यका ही पाछन किया । हमें 


हर सं , चाहिए था कि हम भीतर जानेके पहले उनसे पूछते । परन्तु उनसे नहीं पूछा । 


मिल नबी आल ३ बल की न बडी लकी पीलकलकलीकरज नो जनक कक कली लीक न कक 


तृतीय स्कन्ध : १६ : 
सा : भ४ : 
मेरी कणाये ही एम टिलि पर बोले जज आप रा कोई विचार न करें। आपने 
आयेंगे । बेकुण्ठकी दृष्टिसे एक कक के बी ब कर 3 का क उप हि रे 
# वहाँ जायेंगे, हमपट कम गा, दस चतुर्युगी या एक मन्वन्तरकी कोई कीमत नहीं होती । 
! और फिर हम इनका उद्धार करेंगे । 

भगवानने धीरेसे सनकादिकोंके काममें कह दिया कि महाराज, कभी-कभी हमारे मनमें 
विचार होता था कि हम लेटे रहते हैं, इसलिए हमारे हाथ-पाँव जरा अल्सा रहे हें । कोई लड़ने- 
वाला मिले तो ठीक हो । अतः आपने इनको पेज दिया, बहुत अच्छा किया । अब हम इनके साथ 
दो-दो हाथ करके अपना व्यायाम कर छेंगे और फिर यहाँ लौट आयेंगे। आपके इस शापका निर्माण 
तो मैंने ही किया था--शापों मयेव निर्मितस्तदवैतत विद्राः' (२६) । 

ब्रह्माजी देवताओंसे कहते हैँ कि महात्मा लोग नयनानन्द-भाजन बेकुण्ठ तथा वेष्णवी लक्ष्मीका 
दर्शन करके उनकी प्रशंसा करते हुए वहासे छोट गये। इघर भगवानुने जय-विजय नामक अपने 
दोनों पाषंदोंसे कहा कि अब तुम लोग जाओ वहाँ जाकर निर्भय रहना । तुम थोड़े ही दिनोंमें वेर- 
योगसे हमारे पास लौट आओगे । तुम्हें साधु-महात्माओंने जो शाप दिया है, उसका तुम लोग 
निस्तरण करोगे । यह कहकर भगवान्‌ अपने धाममें चले गये और जय-विजय हतश्री, नष्ट-गवे होकर 
बेकुण्ठसे गिर पड़े । उनको निकछते देख सारी सृष्टिमें हाय-हाय मच गयी ! 

ब्रह्माजीने आगे बताया कि देवताओं ! वही जय-विजय दितिके गर्भमें रह रहे हैं। इसीलिए 
तुम छोग चिन्ता मत करो | तुम तो इस बातका ध्यान रखो-- 

विश्वस्थ यः स्थितिलयोज्धवहेतुराओ योगेश्वररपि दुरत्यययोगमाय:। 

क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त््यधीशस्तत्नास्सदीयविभ्ृशेन कियानिहा्थे: ॥ ३७ 

जो सृष्टिके मूल कारण हैं और बड़े-बड़े योगेश्वर भी जिनकी योगमायाको नहीं समझ सकते, 
वे ही त्रिगुणमयी मायारूप' नतंकीको नचानेवाले भगवान्‌ हमारा कल्याण करेंगे। इसके लिए अपनी 
अक्लको तकलीफ देनेकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे विभश, हमारे ऊहापोह, अथवा हमारी 
उधेड़-बुनका कोई मतलब नहीं। हमारा कल्याण करनेवाले तो भगवान्‌ हें। जबतक उनके वरद- 
हस्तकी छत्र-छाया हमारे सिरपर है, हम आतस्दमें बेठे हैं, फिर चिन्ता करनेकी क्या जरूरत है १ 

देखो, एक कविने कितना सुन्दर कहा है-- 

चिन्ता करे बलाय हमारी: जगतीके जंजाल को। 
बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नन्‍्दलाल हे 
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मत्रेयजीने कहा कि विदुरजी, ब्रह्माजीकी बातोंसे देवताओंको सम्तोष हो गया। उनको 
आगेकी कथा भी मालूम हो गयी कि भावी संकटसे भगवात्‌ ही रक्षा करनेवाले हैं। अब सब देवता 
स्वयं चले गये । 

इधर जब जय-विजय दितिके गश्में आये तो मत्यंछोक, आकाश, तथा लोगोंके शरीरमें अप- 
शकुत्त होने लगे । बारम्बार भूकम्प आये, दिशाओंमें आग छगे, केतुओंका उदय' हो, बडी तेज वायु 
चले, लोग अपनेसे बड़ोंका तिरस्कार करें, गधे रेंकें, गायके थनोंसे दूध्धकी जगह खन निकले और 
खियाँ रंदन करें । बड़े बड़े उत्पात होने छगे । 

देखो, जगतुर्में जब कोई अपशकुन होनेवाला होता हैं तो प्रकृति भी रोने छगती है। जब संन्न 
इकतीसमें हमारे सामने भयंकर ५+म्प आया था, तब॑ उसके आनेसे पहले ही पक्षी पेड़ोंसे उड़-उड़कर' 
चिल्लाने छगे | गाय-बेल तथा दूसरे पशु रस्सी तोड़कर इधर-उधर भागने लगे । उन' प्रकृति-प्रेभी 
पक्षियों और पशुओंको पहले ही मालूम पड़ गया कि भृकम्पः आयेगा। प्रकृृतिसे भावीकी सूचना 
किसी-न-किसी प्रकार आजाती है । 

तो दितिके गर्भसे दो बालक पैदा हुए । बड़ेका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका हिरण्पाक्ष 
रखा गया। हिरण्यकशिपुने ब्रह्माके वरसे त्रिलोकीको वशमें करः लिया और हिरण्याक्ष हाथमें गदा 
लेकर त्रिलोकीमें घूमते छगा । उसके शौयं-वीयंको देखकर देवता छोग भाग जाते थे । 

देखो, भगवानुका पाष॑द दंत्य हो जाय तो भी वह देवताओंसे बड़ा ही रहता है । उसके सामने 
वेवतालोग नहीं टिक सकते । हिरप्याक्षे देखा कि स्वरगंके देवता तो बिलकुल पौरुषहीन हैं । वह 
समुद्र गया । वहाँ उसने वरुणके दूतोंको खूब मारा | फिर वरुणपुरीमें जाकर वरुणको छछकारते 
हुए कहा कि तुम हमसे युद्ध करो । वरुणजी बुद्धिमाच थे। | उन्होंने सोचा कि जसे पत्थरसे टकराना 
नासमझी है, वेसे ही बलवान शत्रुके साथ भिड़ जाना भी बेवकृफी है। कौटिल्य अथंशाखका सूत्र है 
कि बलवता संदघोत'--यदि शत्रु बलवान हो तो उससे छड़ाई न छेंड़कर सन्धि कर लेनी चाहिए । 
भले ही वह अपना बल बटोरता रहे, सेना बढ़ाता रहे ओर जब शक्तिशाली हो जाय तब छड़े; लेकिन 
अपनेसे बलवान॒के साथ नहीं टकरावे | द 
३5 हिरप्याक्षकी छलकार सुनकर बुद्धिमान और वृद्ध वरुणने कहा कि हम तो संन्यासी हो चुके 
तक. हैं। तुमसे क्या छड़ाई करें ? तुम 3राण-पुरुषके पास जाओ। वही तुम्हें शान्त करनेके लिए पर्याप्त 
“व एम उततके पास जाजोंगे तो उनसे लड़कर धरतीपर गिरोगे और बुत्तोंसे पिरकर 
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9. ९छ 0 

मेत्रेयजी कहते हैं कि वरुणकी बात हिरण्याक्षको अच्छी तो नहीं छगी लेकिन उसने सोचा 
कि जिसकी चर्चा वरुणने की है. वह शायद मुझसे लड़ने योग्य होगा इसलिए चलकर उसको 
देखें तो सही । 

अब नारदजी महाराज वहाँ पहुंच गये । वे ऐसे लोगोंको भी अपना चेला बनाते हैं। उनका 
मतलब यही रहता है कि वे जिसको दर्शन देते हैं, वह भगवानुका स्मरण करें एवं तदाकार हो 
जाये । वह किस निमित्तसे स्मरण करता है--कामसे, क्रोधसे या छोभसे, इसपर ध्यान देनेकी जरूरत 
नहीं । वह किसी भी निमित्तेसे भगवत्स्मरण करेगा, उसकी वृत्ति तो भगवदाकार होगी हो । 
वेष्णवजनोंमें यह प्रवृत्ति देखनेमें आती है कि उनकी शिष्य-परम्परा खूब बढ़े । उस प्रवृत्तिके मूलमें 
नारदजी ही हैं। वे चाहते हैं कि प्राणीमात्रका उद्धार हो जाय । नारदजीका ब्रत लोकोद्धारका व्रत है। 

तो, नारदजीने हिरप्याक्षकों बता दिया कि तुम्हें जो भगवान्‌ मिलेंगे, वे शद्भ-चक्रगदाघारी 
नहीं होगें । तुमसे मुरछीमनोहर पीताम्बरधारी भगवातका ध्यान नहीं होगा। जसा पुजारी होता है, 
वैसा ही देवता चाहिए। तुम्हारे लिए भगवाव्‌ वराहरूपमें प्रकट हो गये हैं और वे आजकल पृथिवीका 
उद्धार करनेके छिए पाताछमें गये हुए हैं। जा तू उनके पास जा। हिरण्याक्ष चछ पड़ा ओर चलते- 
चलते पाताछमें प्रविष्ट हो गया । वहाँपर उसने देखाकि एक वराह अपनी दाढ़पर धरतीकों उठाकर 
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भागवत-दशेन ; १; 
ले जा रहा है और कहता है कि प्रिये ! तुम्हारा बहुत भारी अपमान हुआ, नीचे गिरना पड़ा। इस 
अकार बड़े प्यारसे धरंतीको चुम्बन करते-से प्रतीत हो रहे थे, वराह भगवान । 

देखो, आजकल धरतीपर जितने शूकर होते हैं, वे भी पृथिवीका चुम्बन करते रहते हैं। खराब- 
से-खराब चीजको भी अपना भोग्य बनाते हैं। माटी और कीचड़से छथपथ रहते हैं। जेसे शाल्प्राम 
+गवाच्‌ तुलसीको अपने शरीरपर धारण किये रहते हैं वेसे ही शुकर प्ृथिवीके अंगको अपने शरीर- 
पर रखते है। यह छीला देखनेमें आती है । 

हिस्प्याक्षने देखा तो ललकारा दि अरे ओ शूकराक्षते, अरे ओ सूअर, यह घरती तो हमारी 
है। इसे तो ब्रह्माजीने हमको दिया था। तू क्यों इसकी चोरी करके लिये जा रहा है ? यह कहते 
हुए हिरप्याक्ष बार-बार गदा घुमाये और छड़ाईके छिए लछकारे। लेकिन वराह भगवानने सोचा कि 
शत्रु चाहे जितना भी छछकारे, पहले अपने कामको मजबूत कर लेना चाहिए और उसके बाद उससे 


छड़ाई लड़नी चाहिए ।--'स्वकार्य साधयेद्‌ घीमान्‌ कार्यध्वंसो हि मूता-बुद्धिमान॒का काम है कि 


वह पहले अपना काम बनाये | अपने कामको बिगाड़ लेना मूखंता है । 

+राह भगवाजने हिरण्याक्षकी कोई परवाह नहीं की । पहले पृथिवीको जलके बिलकुल ऊपर 
रख' दिया । वह कहता रहा कि अरे, भागते हो ? पीठ दिखाते हो ? लेकिन भगवान्‌ उसकी अनसुनी 
करते रहे । जब उन्होंने पृथिवीको जलपर रख लिया तब बोले कि ठीक है, हम पशु हैं, सूअर हैं, 
वन्में रहनेवाले हैं। तुम्हारी बातकी हम परवाह नहीं करते । अब तुमसे दुश्मनी हो गयी है । हम 
भागेगे भी कहाँ ? आओ, दो-दो हाथ हो जाये । 


इसश्रकार भावानने .लड़ाईके लिए लूलकारा ! हिरण्याक्षने गदा मारी। भगवानने उसको 


बचा लिया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | इसी बीच वहाँ ब्रह्माजी आगये और बोले कि सन्ध्याकाल होने, 
रात आनेपर असुरोंका बल बढ़ जाता हैं। इसछिए आप इसको दिनमें ही मार डालें | यह कालरूप 
स्वयं चछकर आपके पास आगया है । अब आप इसको मार ही डालिये। 

पीति कहती है कि अपने पास शक्ति हो तो शत्रुके विनाशमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि यदि बचा रहेगा तो ढु:ख देगा । तुल्सीदासजीने कहा है--'रिपु रुज पावक पाप एहि 
गनिय नहिं छोट करि ।? इनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए, समाप्त ही कर देना चाहिए। 
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भगवान्‌ तो स्वयं यह चाहते थे कि ब्रह्मा आवें और हिरण्याक्षकों मारनेके लिए कहें । 
इसलिए जब ब्रह्माजीने वहाँ आकर उसको मार डालनेके छिए प्रेरित किया, तब उनको प्रार्थना 
सुनकर भगवान्‌ हँसे और जरा नजर टेढ़ी करके हिरण्याक्षकी ओर देखा। फिर भगवान्‌ने अपनी 
गदासे देत्यपर प्रहार किया | दैत्यने भी भगवान्‌की गदापर अपनी गदा मारी। अब भगवानके 
हाथसे गदा गिर पड़ी । चारों ओर हाय-हायः मच गयी । देवता छोग कहने छगे कि ऐसा तो कभी 
सृष्टिमें हुआ ही नहीं । यह अद्भुत हो गया । इसलिए यह बात कही गयी कि आप हिरण्याक्षको 
मामूछी बात न समझें, वह तो भगवान्‌के हाथसे उनकी चिन्मयी गदाकों भी गिरानेमें समर्थ था। 
कभी-कभी महाप्रलूयका ऐसा समय आता है कि वेद-वाणी भी सुघुप्त हो जाती है, भगवान्॒की गदा 
क्या है ? संस्कृतमें 'गद” धातुसे गदा शब्द बना है, जिसका अथ मारनेवालला नहीं होता, बोलचे- 
वाला होता है। भगवान॒की गदा बोछती है और सबका अपवाद करके परमात्माका साक्षात्कार 
करवाती है । किन्तु हिरण्पाक्षके प्रहारसे वह भी गिर गयी । बड़ा भारी आश्चयें हुआ ! 

अब भगवाचने सुदर्शन-चक्रका स्मरण किया। हिरण्याक्षने भगवानूपर फिर अपनी गदा 
चलछायी। किन्तु भगवानने अपने बाये पाँवसे उसकी गदा गिरा दी । हिरण्याक्षने शुल आदिका प्रयोग 
किया, उसकी मायासे भगवान्‌के ऊपर पहाड़ आदिकी वर्षा होने छगी। किस्तु भगवानने अपने 
सुदर्शन-चक्रसे उसकी मायाका नाश कर दिया। जब उसकी सारी माया नष्ट हो गयी, तब भगवानन्ते 


* ६०; सागवत-दरशंन :१; 


. कसकर उसको एक घूंसा मारा । ये असुर ऐसे हैं, जो भगवानके अस्र-शख्रसे तो नहीं मरते 


घूसेसे भर जाते हैं । भक्त छोग समझते हैं कि भगवान्‌के चक्रमें, गदामें ताकत होगी, उनके हाथ तो 
बड़े सुकुमार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम गदासे या चक्रसे नहीं होता, वे काम उनके हाथ 
कर लेते हैं । 

तो भगवानने एक ऐसा धूसा भारा हिरण्याक्षकी कनपृठीपरः कि उसको आँख निकल आयी 
ओर वह धरतीपर गिर गया। ब्रह्मा आदि आकर उसकी प्रशंसा करने छगे और बोले कि इसके 
सौभाग्यका वर्णन कौन करे, जिसको भगवान्‌ने स्वयं अपने हाथसे मारा है। वह तो एक-दो जन्मोंके 
बाद फिर पास जाने ही वाला है। फिर देवताओंने वराह भगवानको स्तुति करते हुए कहा कि आप 
अखिछ-यज्ञके तन्‍्तु हैं, मूल कारण हैं। यह प्रसंग पहले आगया है कि यज्ञकी सारी सामग्री, समग्र 
यज्ञ; भगवानके वराह-शरीरमें हैं। अब भगवान्‌ वराह अन्‍्तर्धान हो गये। वराहपुराणमें इस 
चरित्रको और भी बढ़ाया हुआ है। उसके अनुसार हिरिष्याक्ष-वधके तुरन्त बाद भगवान्‌ अन्‍्तर्घान 
नहीं हुए। वे पृथिवीपर रहे और उन्होंने पृथिवीसे विवाह कर लिया। भगवान्‌ वराहका एक नित्य 
लोक है--वराह-लोक । उसमें वे प्रथिवी देवीके साथ विहार करते हैं । 

यह कथा सुनकर विदुरकों बहुत आनन्द हुआ। जब दूसरे भक्तोंकी कथा सुननेपर भी 
अत्यधिक आनन्दका अनुभव होता है तब साक्षात्‌ परभेश्वरकी कथा सुननेको मिले तो कहना ही क्या 
है ? भगवान ऐसे भक्तवत्सल हैं कि जब गजेन्द्रको ग्राहने पकड़ लिया और उसकी हथिनियाँ रोने- 
चिल्लाने लगीं तब उन्होंने वहाँ जाकर अपना ध्यान करनेवाले गजेन्द्रकी रक्षा की । भगवान्‌ तो 
ताम लेनेमात्रसे, याद करनेमात्रसे और ध्यान करनेमात्रसे खुश हो जाते हैं। उनको खुश करनेमें 
कोई कठिनाई नहीं । इतने पर भी जो छोग भगवान्‌की सेवा नहीं करते, उनके सम्बम्धसे यही 
समझना पड़ेगा कि उनका जीवन साधुतासे रहित है । 

एतन्महापुण्यम्ल् पवित्र धन्य यशस्य पदसायुराशिषाम्‌ । 
प्राणेच्धियाणां युधि शौयंवर्धेन नारायणो5न्ते गतिरज्् श्ण्वताम्‌ ॥। २८ के 

यहाँ वराह-चरित्रका प्रसंग पूरा हुआ। जो लोग इस चरित्रका श्रवण करते हैं, उन्हें 
भगवानकी का प्राप्त होती है, उनका आश्रय प्राप्त होता है । 

यहाँ फलश्रुति इसलिए की गयी है कि सप्ताह-कथाके अनुष्ठानमें पहले दिनकी कथाका विश्राम 
यहीं होता है। 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी इस सृष्टि-परम्परापर एक बार फिर ध्यान दें । सारी सृष्टिके 
मूछमें परमेश्वर है। उसीसें प्रक्ृतिमें क्षोभ होकर महत्तत्त्व उत्पन्न होता है। उससे फिर चौबीस 
तत्त्व होते हैं । 

आपजोग देखो, यह तत्त्व-दृष्टि हमारी खास चीज हैं। आप यह बात समझ ले कि सृध्िसें 
ईश्वरवादी तो और भी हैं, परन्तु वे तत्त्वकी दृध्सि ईश्वरका निरूपण नहीं करते । केवल अपने 
विश्वास और भावनाकी दृष्टिसे ईश्वरका निरूपण करते हैं परन्तु हमारे दर्शनशास्त्र-प्रधान वेदिक 
धर्ममें तत्त्वकी दृष्टिसे परमात्माका निरूपण किया गया है। अपने यहाँ कई भक्त लोग तत्त्व- 
निरूपणमें रुचि नहीं रखते, यह दूसरी बात हैं ! तत्त्वोंसे अण्ड बना । अण्ड जलमें रहा । उसके भीतर 
ही अविद्या आदिकी सृष्टि हुईं। फिर विरादमें बह्मा हुए ब्रह्मामें पहले छाया थी। उन्होंने अपने 
उस शरीरका त्याग कर दिया। वह रात्रि हो गयी । उसको यक्षरराक्षसोंने ग्रहण कर लिया । 

यहाँ देखो, ब्रह्माके शरीर-त्यागको साधारणतया लोग नहीं समझते । उसका कारण क्या है ? 


यही है कि छोग अपने शरीरकी स्थछताको ब्रह्मापर आरोपित कर देते हैं और यह समझने लगते हैं 


६२: भागवत-दर्शन : १: 
कि ब्रह्माजीका भी शरीर ऐसा ही रहा होगा। ब्रह्मेने एक शरीर छोड़ दिया और दूसरा शरीर 
ग्रहण किया, फिर दूसरा शरीर छोड़ दिया और तीसरा ग्रहण किया--ऐसा नहीं होता । ब्रह्मा तो 
सूक्ष्म समष्टिमें चेतन्य-रूपसे विराजमान हैं। उनका शरीर बिल्कुल भावात्मक होता है । इस संसारमें 
कामात्मक, क्रोधात्मक, छोभात्मक इत्यादि अनेक-अनेक प्रकारके जो भाव दिखायी देते हैं, वे सब 
सृक्ष्म समष्मिं रहते हैं ओर उनका आविर्भाव हो जानेपर ब्रह्मा उनका परित्याग कर देते हैं। इस 
अध्यायमें ब्रह्मके भावात्मक शरीरके त्याग और प्रहणकी कथाका वर्णन है। 


ब्रह्माजीने जब अपने शरीरसे सृष्टि प्रारम्भ की तो सबसे पहले यक्ष-राक्षसोंकी सृष्टि हुई। 
वे सब भूखे-प्यासे होकर ब्रह्माजीके पास दौड़े गये । श्रह्माजीने उनसे कहा कि तुम लोग मुझको तो 
खाओ-पीओ मत, मेरी रक्षा करो । इसके बाद ब्रह्माजीने अपनी प्रभासे देवताओंकी सृष्टि की । 
असुरोंकी सृष्टि ब्रह्माजीकी जाँघसे हुई । असुर भोगके छिए ही ब्रह्माजी-पर दौड़ पड़े । असुरका अथे 
कया है ? असुषु र॒मन्ते'--जो इन्द्रियोंमें ही रम जाये, उसका नाम असुर है। सुर-विरोधी असुर है। 
ब्रह्माजी भगवानुकी शरणमें गये। भगवाच्‌ने आज्ञा कर दी कि यह शरीर भी छोड़ दो। इसी प्रकार 
ब्रह्माजीके शरीरके एक-एक अड्भसे अनेकोंकी सृष्टि हुई । 

जब ब्रह्माजीने एक शरीर छोड़ा तो उससे 'सायंतनी?” सन्ध्या हुई | देखनेमें बहुत ही सुन्दरी 
स्री। छोग उसपर मुग्ध हो गये और बारम्बार उसकी प्रशंसा करने लगे। असुरोंने समझा कि यह 
कोई बहुत बढ़िया स्त्री है, इसलिए उसको ग्रहण कर लिया । 


फिर ब्रह्माजीने गन्धव॑-अप्सराओंकी सृष्टि की और उस शरीरको भी छोड़ दिया । उसके बाद 
: उन्होंने अपने आछस्यसे भूत-पिशाचोंकी सृष्टि की। उनको देखकर ब्रह्माजीने अखि बन्द कर ली | 
फिर ब्रह्माजीको जँभाई आयी और उन्होंने उस शरीरको भी छोड दिया । 

उस तरह ब्रह्मा अपने भिन्‍्त-भिन्‍न शरीरसे अनेक प्रकारकी सृष्टि करते हैं और उनके छोड़े 
हुए शरीरको अनेक लोग ग्रहण कर लेते हैं । ब्रह्माके केशसे अहि आदिकी उत्पत्ति हुईं। कहनेका 
अभिप्राय यह है कि इस संसारमें जितनी भी सृष्टि देखनेमें आती है वह सब-की-सब यहाँतक कि 

9, साँप, नाग आदि भी ब्रह्मके शरीरसे ही उत्पन्न होते हैं। 

एक दिल ब्रह्माजी खुशीमें बड़े मस्त थे | आप यहाँ इस बातपर ध्यान दें । यह बात इसलिए 
. कही गयी है कि जब मनुष्य उद्वेगकी दशामें कोई काम करता है तो उससे उद्विग्न करनेवाली वस्तु 
: हीं पेदा होती है। किन्तु जब वह शान्त, एकाग्र और स्वस्थ चित्तसे कोई काम करता है, तब वह 
अच्छी तरह पूरा भी होता है. और उससे दूसरोंको छाभ भी होता है | ब्रह्माजी जब स्वस्थ और 
असन्त मनसे बेठे हुए थे, तब यही सोच रहे थे कि मुझे जो करना चाहिए था, वह मैं कर रहा है-- 

कक आत्सन॑ सन्‍्यमानः कृतकृत्यमिवात्सभू: ॥ ४९ 


तृतीय स्कन्ध | २० : : ६३ : 


ऐसी ही मनःस्थितिमें ब्रह्माजीने मनुकी सृष्टि की । स्वस्थ-प्रसन्‍न' मनसे ही मनुकी सृष्टि होती 
है। मनु मननात्मक है; विचारात्मक है। उनकी पत्नी शतरूपा श्रद्धा है, सृष्टिमें सौ-रूप ग्रहण करती 
है। मनुष्यक्री सृष्टि मनु और श्रद्धाके संयोगसे ही हुई है। भनुष्य केवछ श्रद्धालु नहीं, विचारशीछ 
भी है। केवल विचारशील ही नहीं, श्रद्धालु भी है। यदि आप श्रद्धा न करें तो आपकी माता कौन 
है, यह आपको केसे मालूम पड़ेगा ? क्या आपने यह देखा है कि आप अपनी ही माताके पेटमें रहे 
हैं? श्रद्धा ही तो माताके वचनपर विश्वास कराती है। इसी तरह पिता आपका कौन है, यह आपको 
केसे मालूम पड़ेगा ? आपके पास विश्वासके सिवाय और कौन-सा प्रमाण है ? तक-वितके करनेवाछोंसे 
आप कह सकते हैं कि वे पहले अपने माता-पिताके बारेमें तो प्रमाण: दें तब तक॑-वितरकंकी बात 
करे। अगर आप विश्वास न करें तो आप दूसरेकी बनायी रोटी खा सकते हैं ? डाक्टरसे दवा ले 
सकते हैं ? नाईसे बाल बनवा सकते हैं ? कहीं आने-जानेका टिकट खरीद सकते हैं ? अरे यह तो 
भाई निशिप्रपान्ध-परम्परा है। बिना श्रद्धा-विश्वासके मनुष्य जी नहीं सकता। उसका जीवन- 
निर्वाह नहीं हो सकता । इसलिए श्रद्धा और विश्वासके संयोगसे मनुष्यकी उत्पत्ति होती है । 

ब्रह्माने मनुष्योंकी सृष्टि करके उन्हें अपता पौरुष शरीर प्रदात किया। मनुष्योंकी सृष्टि देख- 
कर देवताओंने ब्रह्माकी बहुत प्रशंसा की । इस मनुष्य-शरीरमें ही यज्ञ-यागादि क्रियाएँ तथा नाना 
प्रकारके निर्माण और आविष्कारकी शक्ति प्रतिष्ठित है। मनुष्यकों छोड़कर किसीको इच्न बनाना 
नहीं आता, चित्र बनाना नहीं आता, तरह-तरहके कोमल स्पशवाले कपड़े बताना नहीं आता, 
भोजन बनाना नहीं आता, योजना बनानी नहीं आती, आदि । इनको या तो ब्रह्म! बनाये, प्रकृतिमें 
जो चतन है वह बनाये या फिर मनुष्य बताये । दूसरे प्राणी नहीं बता सकते । इस प्रकार मनुष्यका 
जीवन छोक-परलोक दोनोंके छिए हितकारी है । देवताओंने कहा कि अब हम लछोग एक साथ ही 
एक ढंगका अपना भोग बनायेंगे। 

इसके बाद ब्रह्माजीने अपनी तपस्या, विद्या और योग-समाधिसे ऋषियोंकी सृष्टि की और उन 
सबको अपमे देहका अंश दिया है । 


$ श१है ३ 
विदुरजीके पूछलेपर मँत्रेयजी अब स्वायम्भुव भनुके वंशका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह 
नहुत पवित्र है। इस वंशमें र्त्री-पुरुषके संयोगसे सृष्टि हुई है। बाकी स॒ष्टि जो है, वह तो मानस है। 
भनुके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद । उन्होंने धमंपुवंक पृथिवीकी रक्षा की । मनुकी पुत्री थी 
देवहृति । देवह॒तिका अथे है कि वह सम्पूर्ण देवताओंको अपने अन्दर बुला लेती है। देवोंकी आह्वान 
कारिणी होनेके कारण उसका नाम देवहृति है | वह बुद्धिरूप है । 
अह्याजीने कर्दमको आदेश दिया कि तुम प्रजाकी सृष्टि करो | कर्म साक्षात्‌ आत्मदेव हैं । 
उन्होंने कहा कि न तो हम ऐसे-वैसे ब्याह करेंगे और न ही बच्चा पेदा करेंगे। पहले हम तपस्या 
करेंगे और तपस्यासे जब शक्तिका संचय हो.जायेगा तब ब्याह करेंगे। तभी बच्चे भी शक्तिशाली 
होंगे । अन्यथा मच्छरों और खटमलोंकी तरह बहुत-सारे बच्चे पेदा हो भी जायें तो उनसे मनुष्यको 
क्या लाभ हो सकता है ? ; 
2 क्दंमजीने बहुत कठोर तपस्या की । स्वयं भगवान्‌ शाब्द ब्रह्मका शरीर धारण करके प्रकट 
हुए शाब्दका अर्थ है शब्द-प्रतिपाच ब्रह्म। 


तृतीय स्कन्ध ; २१ : 
/ दुबई: 


देखो, हमारे एक वयोवृद्ध पण्डितजी न्याय, व्याकरण, ओर वेदान्तके आचाये हैं। उन्होंने 
एक करोड़ पाथिव-लिज्जकी पूजा अपने हाथसे की है। बोले कि एक दिन जब मैं शंकरजीके मन्दिसमें 
पडक्षर मच्त्रका जप कर रहा था, भेरे मनमें आया कि मैंने व्याकरण, मीमांसा और वेदान्तमें शब्द 
और पा नित्य सम्बन्ध, औत्पत्तिक सम्बन्ध होनेकी बात पढ़ी है। यह भी पढ़ा है कि दोनोंमें 
अभेद है। किन्तु शिव-शिव करते-करते, पाथिव-पूजा करते-करते, हमारी जिन्दगी बीत गयी, अभी- 
तक शिव-पदार्थका साक्षात्कार नहीं हुआ । क्या ये सब शास्त्र भूठे हैं? यह शंका उत्पन्न होनेपर जब 
मुझे बहुत व्याकुलता हुई तव मन्दिरमें अपने गोरे-गोरे हाथमें त्रिशुल धारण किये जठाधारी शंकरजी 
शिव-लिड्भके सामने साक्षात्‌ प्रकट हो गये । 

तो, शब्दमें साक्षात्कार करानेको शक्ति है। जब हम भगवान्‌के नामका जप करते हैं तब वह 
वस्तु सामने आती है । शब्द हमारे हृदयको शुद्ध भी करता है और उसमें परमेश्वरका आधान भी 
करता है । इसलिए भगवान्‌ 'शाब्ई ब्रह्म दधद्वपु:' (८)। शाब्द-ब्रह्म होकर कदंमजीके सामने आये। 
वे बड़े ही निर्मल हैं, सुयंके समान प्रकाशमान हैं और श्वेत कमछोंकी भाला धारण किये हुए हैं। 
उनकी अलकें स्निग्ध नील हैं, उनके विग्रहपर पीताम्बर है। वे किरीटी, कुण्डली और शह्ड-चक्र- 
गदाधारी हैं । गरुड़के कन्धेपर उनके पाँव हैं। उनको देखते ही कर्दमजीने उनके चरणोंमें साष्टाड़र 
दण्डवत्‌ किया और कहा कि बस, आज हमारी आँखें सफल हो गयी । 'सांसिध्यमक्ष्णोस्तवदर्शनान्न:” 
(१२)--आपके दश्शनोंसे आज हमारे नेत्नोंको संसिद्धि मिछ गयी, प्राप्त हो गयी । जो छोग कहते हैं कि 
नेत्रोंसे भगवात्‌के दर्शन नहीं होते, वे तो वेसे ही बोलते हैं-जेसे कोई कहे कि अंग्र खट्टे हैं । 
आपका दर्शन तो निश्चित रूपसे मिलता है। मायासे मारे हुए छोग अपनी कामताकी पू्तिके लिए 
आपकी आराधना करते हैं। लेकिन कामनाएँ तो नरकमें भी मिल सकती हैं। 

कर्दमजीने आगे कहा कि मै सचधुच कदम हुँ-कीचड़ हूँ। क्योंकि मैंने अपने-सरीखी एफ 
पत्नीसे विवाह करनेके लिए आपकी आराधना की है। मैं एक काती-कोड़ी प्राप्त करनेके लिए कल्प- 
वक्षके नीचे आया हूँ ! महाराज-दुनिया तो आपके वचनोंसे बँधी हुई है । मैंने आपकी पूजा करनेके 
लिए ही तपस्या की । अब विवाह भी मैं आपकी पूजा करनेके लिए ही करना चाहता हूं । जो आपके 
चरणोंके आश्रयमें' आजाते हैं उनको कामका भय नहीं होता। हर आपका काल्‍-चक्र काम 
नहीं करता । आप ही सृष्टि-स्थिति-प्रछ्यके स्वामी हैं। आप हमपर इपा करे, हम आपके चरणोंमें 
नमस्कार करते हैं ! दे 

अब भगवात्त अपने वचतामृतसे कर्दमजीको सींचने छगे। उन्होंने उनकी ओरः प्रेम और 


रे मैं पहलेसे ही जानता है । 
मुस्कानसे देखा और कहा कि कर्दंमजी, तुम्हा मनकी बात को 
असलमें, जब कोई बात मनमें आती हैं तो में पहलेसे ही उसको जानता हूं। क्योंकि वह जहाँसे 


* ६६. भागवत-दर्शन "१५ 


मनमें आती है, उसके भी अन्तरज््में मैं ही बैठा रहता हैं। इसलिए तुमने जिस उद्देश्यसे तपस्या 
को है, उसको मैं जानता हू । मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारे जेसा व्यक्ति हमारी पूजा करे 
तब तो कहना ही क्या है ? देखो, सप्तार्णव पृथिवीके एकछत्र सम्राट स्वायम्भुव मनु, अपनी बेटी देवहूति 
ओर पत्नी शतरूपाके साथ तुम्हारे यहाँ आनेवाले हैं । उनकी बेटी अब विवाह-योग्य हो गयी है । 
वयःशीछगुणान्विता' (२७) | वह उम्र, शीछू और गुणोंसे समन्वित है। उसकी आँखें काली-काछी 
हैं, वह पति चाह रही है--मृगयन्तीं पर्ति दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो" (२७) | तुम उसके मुकाबिलेमें 
अपनेको खराब नहीं समझता | तुम उसके अनुरूप हो । असलमें वह तुम्हारा ही ध्यान करती रही 
है। तुम्हारी खूब सेवा करेगी, उससे बच्चे भी खूब होंगे। उसके साथ गृहस्थका सुख प्राप्त करके 
अन्तमें तुम मेरी आज्ञाके अनुसार संन्यास ग्रहण करोगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे । 

कत्वा दया च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान! (३१)-- तुम संयमी बनोगे, जीवोंपर दया 
करोगे, सबको अभयदान करोगे और मुझको सबमें और सबमें मुझको देखोगे। मैं तुम्हारा बेटा 
बनूंगा और सांख्य-दर्शनका प्रणयन करूँगा । 

उतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। वे अन्तर्धान होते हैं--श्रीधर स्वामीने एक 
जगह ऐसी व्याख्या की है कि भगवान्‌ अपने धाममें चले गये। उनका धाम कहाँ है ? बोले-- 
"वधाम हृदयम्‌-जो भकतका हृदय है, वही भगवानका धाम है। 

यहाँ मंत्रेयजी विदुरजीको बताते हैं कि-- 

एवं तसनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षज: । 
जंगास बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्चितात ॥ ३३ 

कदम ऋषिसे सम्भाषण करके इन्द्रियातीत भगवान्‌ सरस्वती नदीसे घिरे. बिन्दुसर-तीथंसे 
अपने घामको चले गये। उनको कर्दमप्र ऐसी करुणा आयी कि उमकी आँखसे दो बूंद आँसू गिर 
गये। सम्भवतः इसीलिए गुजरातमें सिद्धपुर 'बिल्दुसर” के नामसे प्रसिद्ध है। सिद्धपुर नाम इसलिए 
है:कि यहाँ कदंमजीको सिद्धि मिली थी। 


कोई-कोई कहते हैं कि भगवान्‌के नेत्रोंसे जो अश्रुबिन्दु गिरे थे, वे कर्दमपर कृपा करके गिरे 
थे। कोई-कोई कहते हैं कि उस समय' भगवानूके मनमें एक बात आयी । वह यह कि कदंमने हमारे 
लिए तपस्या की और हम इसके पास आगये | आगये, तो मिले ही रहते । पर नहीं, अब ये विवाह 
करेंगे, छड़की पेदा करेंगे और उसके बाद संन्यास लेंगे, तब मैं मिलँगा | इस प्रकार उनके और 
कदमके मिलनमें जो दूरी बत गयी उनके कारण भगवान्‌की आँखोंमें आँसू आगये और उन आँसुओंसे 


हि कण ” >> < कु प मु बिज्दुसरोवर - 
.... बन्‍्दुसरोवर पवित्र हो गया। 
"मिलकर ४ ७: करे / १ 
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अब सती महाराज पत्नी-पुत्रीके साथ स्वर्णरथपर आरूढ़ होकर वहाँ आगये। उन्होंने 
देखा कि कर्मजी तो अर €४-3४ अवस्थामें बेंढे हुए हैं। क्योंकि भगवानकी स्निग्ध अपांग हृष्टि 
उनपर पड़ी थी और उन्होंने भगवावके' वचन भी सुने थे। मनुजीने कर्दंमजीके निकट पहुँचकर 


उनका दर्शन किया। कदंमजीने मनुजीके अनुरूप मनुजीका आदर-सत्कार किया और उत्तको आसन- 
पर बंठाकर कहा -आप तो प्रजाकी रक्षाके लिए ही इधर-उधर विचरण करते हैं । 


असछमें राजा और आचाय॑का काम है कि वे एक जगह न रहें । शंकराचाये भगवान्‌ने तो 
अपने मठाम्नायमें आदेश ही दे दिया है कि हमारे सम्प्रदायके आचायंको एक जगह नहीं बैठना 
चाहिए। 


आचार्यपर सारे देशमें घृमकर धमंकी रक्षा करनेकी जिम्मेवारी है। इसी तरह राजाकों भी 
अपने राज्यमें प्रजाका सुख-दु:ःख जाननेके लिए हमेशा घूमते रहना चाहिए । 


कर्दमजी महाराज मनुजीसे कहते हैं कि 'नूनं चडनक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते” (५०) । 
आपका यह ॒चड्क्रमण अर्थात्‌ चहलकदमी या दौरा; सन्‍्तोंकी रक्षा और दुष्ठोके नाशके छिए है। 
क्योंकि आपमें भगवानुकी पाछिका शक्ति है । सब देवताओंकी शक्ति राजामें रहती है। यदि आप 
विचरण न करें और दुष्टोंकोी दण्ड न दें तो प्रथिवीपर दुष्टता बढ़ जायेगी और डाकू छोग भय नहीं 
मानेंगे । राजाको तो ऐसा उम्र दण्ड होता चाहिए कि उसके राज्यमें किसीको उच्छुखल होनेकी 
हिम्मत न हो | यदि दण्डनीति शिथिछठ हो गयी तो वेदका, धर्मंका नाश हो जायेगा। इसलिए आप 
विचरण करते हैं, यह बहुत बढ़िया बात है| इसीसे धर्मंकी रक्षा और अधर्मका नाश होता है। फिर 
भी मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप जिस प्रयोजनसे हमारे पास आये हैं, वह मुझे बताइये । 
'निव्य॑ंछीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा' (५६) । मैं निष्कपट हृदयसे आपकी बात मानगा । 

देखो, कर्दमजीको मालूम था कि मनुजी क्या बात कहेंगे इसलिए उन्होंने उनसे 


ऐसा कहा । 
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मनुजी बोले कि महाराज, ब्राह्मणका शरीर तो वेद, तपस्या और. विद्याकी मृत्ति है। 
भगवानने आपकी रक्षाके लिए हमें क्षत्रिय बनाया है। 

देखो, जसे शरीरमें सिरकी रक्षाके लिए हाथ होता है, बसे ही ब्राह्मणकी रक्षाके लिए क्षत्रिय 
होता है। शिर॒स्थानीय ब्राह्मण है और बाहुस्थानीय क्षत्रिय है। हृदय ब्राह्मण है और क्षत्रिय शरीर 
है। भगवानने जान-बुझकर ऐसी सृष्टि की है। महाभारतमें कहा गया है कि 'ताक्षत्रं ब्रह्म वर्धते'-- 
बिता क्षत्रियके ब्राह्मणकी उन्नति नहीं होती । मनुष्यके जीवनमें बल भी चाहिए और प्रज्ञा भी चाहिए, 
दोनोंसे मनुष्यका विकास होता है। ये दोनों अन्योन्य भावसे एक-दूसरेकी रक्षा करते हैं। परमात्मा 
सबकी रक्षा करता है । 

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे सिरपर आप-सरीखे ब्राह्मण विद्वान हैं। आपने मुझे शिक्षा 
दी, यह आपकी बड़ी कृपा है। बात यह है कि हमारी एक बेटी है । उसको हम साथ लेकर आये हैं । 
उसका नाम देवहूति है। 

एक हँसीकी बात सुनो, बेटीको दुहिता कहते हैं । क्यों ? इसलिए कि ये माँ-बापकी सम्पत्ति- 
को धीरे-धीरे दुहकर मायकेसे ससुराल पहुँचा देती हैं। दुहनेवाली होनेके कारण ये दुहिता हैं। 

मनुजीने कहा है कि कन्याके मनमें विवाहकी इच्छा है | यह वय, शील, गुणसे योग्य हो गयी 
हैं। सच्ची बात यह है कि इसने नारदसे आपके शील, गुण, विद्या और रूपके सम्बन्धमें बहुत कुछ 
सुना है। इसलिए इसने अपने मनमें निश्चय कर छिया कि यह आपके साथ ही विवाह करेगी-- 
त्वय्यासीत्कृतनिश्चया” (१०) -आप' इसको स्वीकार करें। मैं:आपके घरमें अपनी छड़कीको लेकर 
आया हूं, आप मना नहीं करना। निष्काम पुरुषके सामने भी कोई योग्य वस्तु आये तो उसको 
छोड़नेके बारेमें थोड़ा विचार करना चाहिए । आप' तो स्वयं विवाह करना चाहते हैं। यह बात 
हमको मालूम है । यदि आप इसको छोड़कर दूसरी किसी छड़कीसे विवाह करेंगे तो आपका यश 
* क्षीण हो जायेगा । 

कर्दमा ऋषिने कहा 'बाढम्‌-बाढम्‌' । इसका अर्थ है कि बढ़िया-बढ़िया । 'उद्दोढ़कामोः्हम्‌ (१९) 
में निःसन्देह विवाह करना चाहता हूं । 

'उद्ोढुकामो5हम्‌! -का अर्थ है कि हम इसका भार लेनेके लिए तैयार हैं--इससे विवाह 
करनेके लिए तेग्रार हैं। इसके साथ हमारा आदि वैवाहिक विधिसे विवाह सम्पन्न होना 
उचित ही है। 

देखो, सृष्टिके प्रारम्भमें विवाहकी विधि नहीं थी। जब बहुत उपद्रव होने छगे, तब वेवाहिक 
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8 ' वैसे तो वह अनादि है, परन्तु जब सृष्टि होती है, तो प्रारम्भमें मर्यादाकी 
स्थापना होती है । 

क्मने हा महाराज, आपको कन्या इतनी सुन्दर और गुणवती है कि इससे भलछा कौन 
विवाह नहीं करेगा ? यह एक दिन अपने महलकी छतपर गेंद खेल रही थी-- विक्रीडतीं कन्दुक- 
विह्नलाक्षीम्‌ (१७)। उस समय उसकी आँखें ऊपर-नीचे चंचल हो रही थीं। इसके सौन्दर्यको 
देखकर विश्वावसु गन्ध्व बेहोश हो गया और अपने वायुयानसे नीचे ग्रिर पड़ा । वही आपकी 
सुकुमारी राजकुमारी हमारे साथ विवाह करना चाहती है तो मैं भी-अवश्य इसके साथ विवाह 
करूंगा । लेकिन यह बात भी मैं आज ही बता देता हुँ कि जब हमारे सन्तान हो जायेगी तब मैं संन्यास 
ग्रहण कर लूँगा। क्योंकि हम वर्णाश्रमी हैं, वर्णाश्रमबाह्य नहीं हैं। 'धर्मान्‌ पारमहंस्यमुख्यात” (१९) 
जिन परमात्मासे यह विश्व प्रकट हुआ है, उनका वचन ही हमारे लिए प्रमाण है। 

इतना कहकर कर्दंमजी मौन हो गयें। उनका भन्‍्द हास्ययुक्त मुखकमछ देखकर देवह॒तिका 
भन मुग्ध हो गया-- घियोपगृह्लन्‌ स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहृत्या: (२१)। कदंमजी भरी 
देवह॒तिको देख रहे हैं। जसे विवाहमें समितिकरण नामकी एक क्रिया होती है जिसमें वर-वधू दोनों 
आमने-सामने देखते हैं, वसे ही दोनों एक दूसरेके प्रति लुभा रहे हैं। जेसे गुणणणाढ्य वर वेसी ही 
गुणगणाढ़या कन्या--दोनों तुल्य थे, उनका विवाह हो गया और मनु-शतरूपाको बड़ा आनन्द हुआ । 
छड़कीको छोड़नेमें सभीको दुःख होता है । इसलिए मनु-शतरूपाकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा गिरने 
लगी। उन्होंने धेयेँ धारण किया और पुत्री देवहुतिको अपने जामाता कर्दमके पास छोड़कर वे अपनी 
राजधानी लोट गये। जहाँ वराह भगवानने पृथिवीका उद्धार करनेके बाद अपना शरीर एक बार झाड़ 
: दिया था और उनके कुछ रोएँ गिर गये थे, वहीं वहिष्मती नामकी उनकी राजधानी थी। राजाको 
वह यज्ञका स्थान बहुत प्रिय था। राजा भगवान्‌के बड़े भक्त थे, उन्तका हृदय भगवानके प्रेममें मग्न 
था। जब उनके सेवक भगवान॒की कथा गा-गाकर सुनाते, तब वे नींद तोड़ते थे-- प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन 
ह॒दा श्यृण्वत्‌ हरे: कथा:” (३३) । इसीलिए भोगसे उनके योगमें किसी ज्जास्त बाधा नहीं पड़ी । 
'विष्णो: कुर्वतो ब्रवतः कथा:” (३५) । वे भगवान॒की कथा सुनते भी थे और कहते भी थे । भगवान्‌की 
लोला-कथाके संकीत॑नका अधिकार सबको होता है। धर्मोपदेश दूसरी चीज होती है और भगवानुकी 
लीला-कथा दूसरी चीज होती हैं। उनका सारा मसन्तः भगवानके ध्यानमें बीत गया । भगवानुका 
भक्त, हरिसंश्रवी होता है। उसके जीवनमें किसी भी प्रकारके क्लेश नहीं आते । स्वायम्भुव मनुने 
भुगु आदि मह॒रषियोंको धर्मंका जो उपदेश किया, वही आज मनु-स्मृतिके नामसे विख्यात है । 


शै४ 


+ श्डे 
मत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब देवहूतिके माता-पिता लौट गये तब वह अपने पति 
कंदमजीकी सेवामें छग गयी। पाव॑त्तीजी शंकरजीकी सेवा करती हैं वसे ही देवह॒ति कर्दमजीकी 
परिचर्या करने छगीं । 
पतिमिड्धितकोविदा, नित्य पर्येचरत्प्रीत्या भवानीव भव प्रभुम । १ 


देखो, हमारे शास्त्र केवल संन्‍्यासियोंके छिए ही नहीं होते । वे सभी आश्रमों और सभी वर्णोंके 
छिए होते हैं। वे ज्रीके लिए भी हैं, पुरुषके लिए भी हैं, सच पूछो तो पृथिवीके सब मनुष्योंके 
लिए हैं । 
अीमद्भभागवतमें देवहुति और कदंमज़ीके दाम्पत्य जीवनका जो वर्णन है, वह बताता है कि 
पत्नी-पतिको केसे रहना चाहिए। 'इज्ितकोविदाः--पत्नीको अपने पतिका अन्‍्तर्यामी होना 
चाहिए | उसके पतिको कब क्या आवश्यकता पड़ेगी इसका ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान भी पुछ- 
पछकर नहीं, इज़ितसे, इशारेसे प्राप्त करना चाहिए । यदि पत्नी पूछ-पूछकर काम करे तो उसमें 
उसका बुद्धिकोशल नहीं मात्रा जायेगा । पतिकी सेवाके लिए पत्नीमें क्या-क्या गुण होना चाहिए, 
यह इस एलोकमें बताते हैं-- 
विश्रम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च। 
शुश्रूघया सोहदेन वाचा मधुरया च भो:॥ २ 
विश्रम्भण--पत्नीको पतिपर विश्वास होता चाहिए । जब पति बाहरसे आनेपर बतायें कि 
वे कहाँसे आ रहे हैं तो उसपर विश्वास करना चाहिए। यदि पति-पत्नीमें परस्पर विश्वास न हो 
तो घरमें नरक आजायेगा। एक-<इसरेके विश्वाससे ही गृहस्थी चलती है। आत्मशौचेन”--इस 


के है . प्रकार पवित्र रहना चाहिए कि कोई कलंक न छगने पावे । गोौरवका भाव सदा बना रहना चाहिए । 


तृतीय स्कन्ध : २३ : : ७१ : 


तिरस्कार-अपमान नहीं करना चाहिए। 'दमेन”--अपनी इन्द्रियोंकी, जीभको, आँखोंको काबूमें रखना 
चाहिए । हर समय भोगकी छालसा नहीं रखनी चाहिए। 'शुश्रुषया'--बराबर सेवा-परायण रहे ।; 
सोहदेन*--सद्भाव रखें और 'वाचा मधुरया'---बोसनेमें यह नहीं समझे कि हम जो चाहें कह सकते 
हैं, हमारा आपसमें प्रेम है, इसछिए हमें बोछनेकी छुट्टी है। नहीं, तृ-तड़ाककी बोछी कभी अच्छी 
नहीं होती । झगड़ा वचनोंमें-ले ही निकछता है। जब आदमी रूखा बोलते लगता है और सामने- 
वालेकी परवाह नहीं करता तब उसीमें-से दुर्भाव निकल आता है। इसलिए वाणी हमेशा ऐसी बोलनी 
चाहिए, जो मधुक्षरण करती हो । यदि आप' इस बातके लिए सावधान हैं कि आपकी वाणीसे जो 
भी निकले, वह मीठा ही निकले तो आपको अपना दिछ भी मीठा बनाना पड़ेगा। बाहरकी 
साधारण मधुर वाणी भी आपके हृदयको मधुरः बना देती है। और भागे देखिये, मेत्रेयजी क्‍या 
कहते हैं-- 
विसृज्य काम दम्भं च हेष॑ लोभमघं मदसम । 
अप्रमत्तोद्ता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥ ३ 

पत्नीको काम, दम्भ, हेष, लोभ, पाप, अभिमान छोड़ देना चाहिए। कभी किसी काममें 
यह प्रमाद नहीं करना चाहिए | प्रमाद और आछस्यमें थोड़ा अन्तर होता है । आछस्यमें काम तो 
याद रहता है, परन्तु मनुष्यः उसे टाछ देता है, समयपर नहीं करता । प्रमाद उसको कहते हैं कि 
समयपर याद न आये कि क्‍या काम करना है ? पत्नीको 'उच्चता नित्य! - निरन्तर सेवाके लिए 
उद्यत रहना चाहिए। किसी भी समय कोई अतिथि आजाये तो उसको भोजन करानेके लिए तैयार 
रहना चाहिए। कस 

इन सब गुणोंसे देवहतिते कदंमजीकी सेवा की । यद्यपि वह राजपुत्री थी और अत्यन्त प्यारसें 
पलछी थी। इधर कदंमजीके पास न तो रहनेके लिए घर था, न सोनेके लए चारपाई थी, न बिछानेके 
लिए बिस्तर था, न खाने-पीनेके लिए कोई बतेन था | फिर भी देवह॒तिपर उस अभावका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा। आजकछ किसी श्रीमन्तकी लड़की गरीब घरमें दी जाय तो वह कोछाहछ मचा 
देगी । लेकिन देवहूति जानती थी कि उसके पति कितने सामथ्य॑वान्‌ हैं ओर कितने तेजस्वी हैं। 
'तेजीयान्‌” का अर्थ तेज मिजाज भी होता है । जब आदमी दूसरोंके साथ रहता है तो सहनेकी आदत 
पड़ जाती है, लेकिन कदमजी तो अकेले ही रहते ये | इसलिए 3 कक तेज होना स्वाभाविक 
ही था। फिर भी देवह॒तिने उनको हे कप दर कर रही है तद अर हर 

जब मम ह कि मैं तुमपर प्रसन्‍न हो गया । तुमने अपने शरीरका 
पयाका उदय हुमा और ते इक पे तो कक विद्या एवं आत्मयोगसे भगवानका 
अत्तादर करके मेरी सेवा की है इसछिए मुझे मेरी तपस्या, 200 0 


२-१० 


: ७२: भागवषत-देशन . १ 
जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है, उसकी हिस्सेदार तुम हो जाओ। अब तुम सिद्ध हो गयी हो । जो चीज 
मनुष्योंको नहीं मिल सकती वह तुम ले छो । 


कर्देमजीकी यह बात सुनकर देवहूतिको बहुत ही आनन्द हआ। पत्नीके लिए इससे बढ़कर 
ओर क्या सुयोग हो सकता है! कि उसका पति उसपर प्रसन्न हो जाये, वह भी क्दंभजी-जैसा पंति। 
उसके लिए तो यही ईश्वरकी प्रसन्‍नता है। अब देवहृतिको थोड़ी लज्जा आयी, उसने कर्दमजीकी 
ओर प्रेमभरी चितवनसे देखा, वह मुस्कुरायी और प्रणयसे विह्वल होकर कहने छगी कि महाराज, 
जब आप मुझे पतिके रूपमें मिल गये तो अब क्‍या बाकी रहा / बस, मैं यही चाहती हूँ कि जिस 
उद्देश्यसे आपके साथ विवाह हुआ है, वह भी पूरा होना चाहिए । 


कदमजी अपनी पत्नीका आशय समझ गये और बोले कि पेड़के नीचे तो गृहस्थ-धर्मंका पाछन 
करना ठीक नहीं । चलो, एक ऐसा मकान बनाते हैं, जो पानीमें भी चले, धरतीपर भी चले और 
आकाशमें भी उड़े । उन्होंने 'कामग विमान बनाया, जो किसी यन्त्रसे नहीं, मनकी इच्छासे चलता 
था । वह विमान क्या था--सवंकामदुघ” (१३) अर्थात्‌ कामधेनु था जो अपने आप मनोनुकूछ पदार्थ 
देता था। उसमें सारी सम्पत्ति थी, श्यृद्भार-सामग्री थी, स्थान-स्थानपर पलंग बिछे हुए थे। उसमें 
उद्यान भी था, ऐसे-ऐसे पक्षी बने हुए थे कि उनको असली समझकर दूसरे पक्षी आजाते 
थे। विमानमें विहारका स्थान अछग, विश्रामका स्थान अछग, सोनेका स्थान अछग ओर 
भांगण अछग था । वह विमात्त सभी ऋतुओंमें सुख देनेवाला था अर्थात्‌ उसमें गर्मी-सर्दी-वर्षा आदि- 
का प्रभाव नहीं पड़ता था| इस प्रकार उस विमानके जिन-जिन वेभवोंका वर्णन किया गया है कि 
उत्तको कल्पना भी आजकलके वैज्ञानिक नहीं करः सकते । 


परन्तु इतनेपर भी जब देवहूति कुछ बहुत प्रसन्‍न नहीं हुई तब कर्दंमजी उसके मनकी बात 
समझ गये ओर उन्होंने तुरन्त शुक्ल-तीर्थंका निर्माण किया, जिसमें कर्दमकी आज्ञासे देवहूतिने 
प्रवेश किया। वहाँसे बहुत सारी दासियाँ निकल आयीं और उन्होंने देवहुतिको स्नान कराया और 
अस्तराभरद्रण धारण कराये। उसी समय कदंमजी भी वहाँ आगये। उन्होंने भी दिव्य हृदमें स्नान 
किया। उनके सिरकी जटाएँ और मेछ साफ हुईं। दोनों दम्पति बहुत सुन्दर रूप धारण करके और 
सहस्नों विद्याधारियोंसे सेवित होकर उस विमानमें रहने लगे । वे अपने उस विमानसे जञ् 
स्वग्में चले जायें, कभी वेश्रम्भक, सुरवन, नन्‍्दन, पुष्पभद्रक, मानस, चेत्ररथ आदि छोकोंमें 
चले जायें । 

वमानिकानत्यशेत चरेल्कोकान्‌ यथानिलः” (४१)--दुनियामें किसीके पास ऐसा विमान नहीं 
था, जो कदमजीके विमानकी बराबरी कर सके । कदमजीका वैभव शंका या आश्चर्यका विषय नहीं, 


के 


न्घार३॥१ 
तृतोय स्क रे : ७३: 


जित लछोगोंने भगवाचुक्के चरणोंका आश्रय ले छिया, उनके लिए संसारका कोई भी पदाथथ॑ दुलेभ 


नहीं है । 
कि दुरापादन तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम । 
यराश्षितस्तीर्थपदश्चरणो. ब्यसनात्यय: ॥ ४२ 
कर्दमजीको और देवहतिको पहस्थाश्रममें रहते बहुत सारे वर्ष बीत गये । समयका कुछ पता 


ही नहीं चछा । उनके नौ पुत्रियाँ हुई। एक दिन कर्दमजीने सेन्यास लेनेका विचार प्रकट किया। 


जब दुःख हो तभी वराग्य ग्रहण करेंगे और त्याग करेंगे । नहीं, वेराग्य और त्याग भी जीवनका 
एक पहलू है। उसके बिना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता । जब करंमजी संन्यास लेनेके छिए तेयार 
हुए तब देवह॒तिका हृदय व्याकुल हो गया, मुँह लटक गया और वह धरतीको अपने नखोंसे कुरेदने 
लगी । किसी प्रकार आँसुओंको रोककर बोलीं, स्वामी ! आपने जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, वह सब पूरी कीं । 
लेकिन मैं आपकी शरणागता हैं, मुझे अभय दीजिये। हमारी ये जो लड़कियाँ है, इनका विवाह 
होना चाहिए और पुत्र होना चाहिए। यदि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो हमारा वह पुत्र ही 
हमारे पास रहकर हमारा शोक निवृत्त करेगा । हम लोगोंका जो समंय अबतक बीता है यह भोगमें 
ही बोता है। मैंने आपको समझा नहीं, इसलिए मैने आपसे इन्द्रियजन्य अनुराग किया। फिर भी 
मुझे संतोष है कि मैंने आप जैसे सत्पुरुषका संग किया है। इसलिए इस संगसे भी मुझे अभय पदकी 
प्राप्ति होनी चाहिए। 

देखो, हिन्दीमें संग माने साथ होता है, किन्तु संस्कृतमें सद्भ शब्दका अथे आसक्ति होता है । 
क्योंकि संस्क्ृतमें प्रत्येक वस्तुका मन:प्रधान वर्णन होता है, यह बात आप अपने ध्यानमें रखें । आप 
जिस शब्दको बाहर बोलते हैं, उसको भीतरसे भी समझ छें। तभी आपको उसका अथो ठीक-ठीक 
समझसें आयेगा । 

देवहतिने कहा कि यदि संसारमें दुष्टोंका सेंग किया जायें, तब तो वह कि 
है, किन्तु सत्पुरुषोंका संग करनेपर असंगता आती है। जिस सा कमेसे के न हो, वराग्य 5 
भगवानूकी सेवा न हो, वह कर्म बिलकुल व्यथे है। मैं तो मायामें ऐसी फंसी कि आप जैसे प 
भाप्त करके भी संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हुई । 


* २४ ४ 
मेत्रेयजी कहते हैं कि जब मनुकी बेटी देवहृति वेराग्यकी बात करने छगी, तब बंड़ो दया 
आयी महात्मा कदंमको और वे बोले, हो-हाँ, भगवानुने भी ऐसा ही कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा 
बनुंगा। इसलिए वे तुम्हारे गर्भभें आनेवाले हैं। तुम पतिव्रता तो हो ही। अब संयम, नियम, 
"शस्या, द्रव्य, दान और श्रद्धाके द्वारा परमात्माकी आराधना करो । वे ही तुम्हारे पेटसे प्रकट होंगे 


और तुम्हारी हृदय-ग्रन्थिका छेदन भी करेंगे। पतिकी आज्ञा मानकर देवहृति भगवान्‌की आराधना 
करने छगी। 


इतर भगवान्‌ कार्दम वीय॑मापनतः (६) पहले कर्ंमके वीर्यमें और फिर देवह॒तिके गर्भें 
अविष्ट हुए। भगवान्‌ पुरुषके द्वारा ख्रीके गर्भमें प्रवेश करते हैं, सीधे ख्रीके गर्भमें नहीं आते । 
कभी ऐसा भी होता है कि खीरमें, चरुमें घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा पश्रेष्टि-यज्ञके प्रभावसे होता 
है) सामान्यतया जब भगवान्‌ प्रकट होनेको होते.हैं. तो वे लकड़ीमें आगकी तरह वीर्यमें अवतरित 
हो जाते हैं । | 

भगवात्तके आते ही देवताओंके यहाँ बाजे-बजने छगे, अप्सराएँ नाचने लगीं और सुमनोंकी 
वर्षा होने छगी | ब्रह्माजी कर्दमके पास आये और बोले कि बेटा, तुमने हमारी आज्ञोका खूब-दूब 
पाछना किया ओर अपनेको पितऋणसे उऋण कर छिया । पुत्रकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि वह 
गौरवके साथ पिताकी आज्ञाका पालन करे। तुम्हारी बेटियोंसे जो सृष्टि बढ़ेगी, यह भी हमारी 


के हु .  ज़ाज्ञाका पालन ही है। अब तुम अपने घरमें कपिलके रूपमें देहधारी होकर प्रकट होनेवारल 
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। प्रतीक्षा करो। फिर ब्रह्माजीने देवहृतिसे कहा कि अरी देवह॒ति, तेरे गर्भमें साक्षात्‌ 
कंटभादन मधुलुदन भगवान्‌ पधारे हैं, और ये अवतार लेकर न केवल अविवेककी, बल्कि अविद्याकी 
गाँठको काटकर पृथिवीमें विचरण करेंगे । 

यहाँ देखो, सांख्यकी प्रणाली दो तरहकी है--एक सेश्वर और दूसरी निरीश्वर | ईश्वर क्ृष्ण- 
वाला जो सांख्य है, वह दूसरी प्रणालीका निरीश्वरवादी सांख्य है। किन्तु हमारे भागवतमें जो 
कपिल हैं, ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌के अवतार हैं और अपने सांख्य-शासतरमें भगवानके ध्यानकी पद्धति 
बताते हैं । 

ब्रह्माजीके चले जानेके बाद कदंमने अपनी सब लड़कियोंके विवाह कर दिये। उन्होंने कलाका 
विवाह मरीचिके साथ, अनसूयाका अत्निके साथ, श्रद्धाका अद्धिराके साथ, ह॒विश्ृंका पुछस्त्यके साथ, 
गतिका पुलहके साथ, क्रियाका क्रतुके साथ, ख्यातिका भुगुके साथ, अरुन्धतीका वसिष्ठके साथ और 
शान्तिका अथर्वा ऋषिके साथ विवाह कर दिया । विवाहके बाद सब ऋषि कद्ंमजीकी आज्ञा लेकर 
अति आननन्‍्दपुृवंक अपने-अपने आश्रमोंकों चले गये । 

जब कर्दमजीको पता लगा कि देवहतिके गर्भसे भगवानुका जन्म हो गया, तो वे एक न्तमें 
भगवानके पास गये--“विविक्त उपसद्भ म्य” (२६) क्योंकि भगवान्से बात करना हो तो भरी सभासें 
नहीं, एकान्तमें करनी चाहिए | मुसाफिरखाना या बसका अड्डा तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेका स्थान नहीं 
है। इसलिए कर्दमजी एकान्तमें जाकर भगवानसे मिले। उन्होंने अपने बेटेको प्रणाम किया और 
कहा कि महाराज, हम तो अपने पापके फलस्वरूप नरकमें दुःख भोग रहे हैं। बड़े भाग्यसे आप-जसे 
देवताओंका प्रसाद प्राप्त होता है। बड़े-बड़े महात्मा लोग शुन्यागारमें जिसका दर्शन करना चाहते हैं, 
वही आप अपने तिरस्कारका ख्याल न करके हम ग्राम्योंके घरमें आगये । 

यहाँ देखो, संस्कृतमें 'ग्राम्य” शब्द गाँवमें रहनेवालेके अथमें नहीं आता । यह बात इसलिए 
बतानेकी आवश्यकता पड़ गयी कि आजकल छोग अपने आप व्याकरण पढ़कर अथ छगाने लगते हैं । 
व्याकरण तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थ केवल काव्य-कोश पढ़नेसे अपना पूरा अर्थ नहीं देते, अधूरा देते हैं। 
ग्राम्य शब्दका वास्तविक अर्थ है इन्द्रियग्रामका निवासी। इसमें “इन्द्रियः पदका लोप हो गया है 
और केवल ग्राम शब्द रह गया है। जो इन्द्रियोंके अश्लील भोग भोगनेमे ही छगा रहता हे उसको 
ग्रास्य कहा जाता है। कर्म तो विमानमें रहते थे, किसी ग्राममें नहीं रहते थे, ग्रामीण नहीं थे । 
इसलिए “गहेष जातों ग्राम्याणाम! (२९) का अथे है कि इन्द्रियभोगमें विषयभोगमें, लिप्त ग्राम्यके घर 


भगवान्‌ प्रकठ हुए । हा 
कर्दंमजी-आगे कहते हैं. कि भगवान्‌ आपने हमारे पक्षका पोषण किया, हमारे मात्तका वद्धत 


किया, जो आप हमारे घरमें अवतीण हुए। आपके भक्तोंको आपके जो रूप अच्छे लगते हैं, वही 
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रूप आप धारण कर लेते हैं। बड़े-बड़े विद्वाव आपसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते है। आप तो ऐश्क्ये 
वराग्य, यश, ज्ञान, वीयो और रक्ष्मीके परिपूर्ण स्वरूप हैं। स्वछन्द #हात्‌ परमात्मा हैं, आपको मैं 
नमस्कार करता हूं । 


अब आप यहाँ देखिये भगवान्‌ अवतार लेकर कर्दमके बेटे बने हुए हैं। कर्दम उनसे बातचीत 
कर रहे हैं। भगवान्‌ उनकी आँखोंके सामने हैं। लेकिन आप यह न समझ छें कि बस; ईश्वर इतना 
ही है। यदि ईश्वर इतना ही होता तो कर्दमजीको यह कहनेकी आवश्यकता नहों थी कि महाराज, 
'परित्रजत्पदवीम।स्थितोह्हम्‌! (३४)-मैं अब संन्‍्यासी होना चाहता हूँ और “चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन 
विशोकः (३४)--आपको अपने दिछमें रखकर, विशोक होकर पृथिवीमें विचरण करना चाहता हूं। 
जिसके घरमें साक्षात्‌ भगवान्‌ बेटा बनकर आगया हो, वह यदि कहे कि मैं संन्यासी होकर पथिवीमें 
विचरण करता चाहता हूँ तो सोचना चाहिए कि और श्री कुछ है, जिससे संन्यासी होकर विचरण 
करनेकी अपेक्षा है । 


अब भगवाचूने कर्दमको उत्तर दिया कि मैंने जेसा कहा था, वैसा ही अवतार ग्रहण किया 
है। या प्रोक्त हि लोकस्य प्रभाणं सत्यलौकिके” (३५)। आत्मपथ बहुत दिनोंसे लुप्त-सा हो गया 
था, उसके प्रवत्तंतके लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है । तुम जहाँ मौज हो वहाँ जा सकते हो। 
संत्यास-ग्रहण द्वारा अपने कर्मोंको मुझे समर्पित करके मृत्युपर विजय' प्राप्त करो और अमृतत्वके 
लिए मेरा भजन करो-.मां भज ।” भगवानने आगे क हा-- 
मामात्मानं स्वयंज्योति: स्वेभुतगुहाशयम । 
आत्मन्येंबात्मना वीक्ष्य विशोको5भयम्ृच्छसि ॥ ३९ 
में तुम्हारी आत्मा है, स्वयं प्रकाश हूं, सवंगुहाशय हूँ, एक अद्वय ब्रह्मज्योति हूँ । तुम अपने 
आत्मरूपसे मेरा दर्शन करो और विशोक होकर अभय पद प्राप्त फरो। मैं यहाँ रहकर अपनी 
माताको अध्यात्मविद्याका उपदेश करूँगा और' वह भयसे पार हो जायेगी । 


मत्रेयजी कहते हैं कि इस प्रकार कपिलजींका कथन सुनकर कर्दमजीने प्रसन्‍न मनसे उनकी 
परिक्रमा की और वनकी ओर चले गये -- 'दक्षिणीक्ृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह (४१) । 

यहाँ देखो, भक्तकी विशेषता। वह भगवानुको छोड़कर भी रह लेता है। जब भगवान्‌ 
अमच््ध सम्पूर्ण अयोध्याको लेकर साक्रेत जाने लगे तब हनुमानजी उनके साथ नहीं गये । वे बोले 
कि मैं तो यहीं रहकर आपकी कथाका आनन्द लूंगा। जहाँ-जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ-वहाँ 
रहगा। मुझे साकेत छोक जानेकी जरूरत नहीं है। शाण्डिल्य-भत्तिसूत्र-भाष्यमें हनुमानजीका 
वचन इस प्रकार है-- 
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यावत्तवर कथालोके विचरिष्यति पावनी। 
तावत्‌ स्थास्यामरि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ( २.१८ भाष्यमें उद्घृत ) 
कर्दमजी भी घरमें बंठे भगवान्‌को छोड़कर जंगलमें चले गये । वहाँ जाकर मौन एकाकी 
निःसज्भ विंचरण करने लगे। उनके पास न घर रह गया और न आग रह गयी । उन्होंने जननेन्द्रिय' 
और रसनेन्द्रियके भोगोंका परित्याग कर दिया । एक प्रदीष्त॑अन्तरंष्टि है, जिसमें किसी वस्तुसे, किसी 
व्यक्तिसि और किसी स्थानसे आसक्ति नहीं होती | इसीको संन्यास कहते हैं । प्रदीप्त अन्तद्ंश्ििका अर्थ 
यही है कि किसी चीजमें, किसी आदमीमें और किसी जगहमें प्रीति न हो--चाहे जहाँ, चाहे जिनके 
बीचमें रह लिया ओर चाहे जित चीजसे गुजर-बसर कर ली जाय । 
कदंमजीका मन ब्रह्ममें लग गया । ब्रह्म तो सत-असत्‌, अस्ति-नास्ति दोनोंसे परे है। अस्ति- 
वाले नास्तिवालोंसे बड़ा द्वेष करते हैं और नास्तिवाले अस्तिवालोंको बेवकूफ समझते हैं। परल्तु 
हमारे वदिक साहित्यमें अस्ति-नास्ति दोनोंको माना गया है। पाणिनिने अस्ति-नास्ति दोनोंको सिद्ध 
किया, क्‍योंकि उनको दोनों शब्द बनाने थे। 'अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके-- कठोपनिषदका 
(१.१,२०) कथन है, जिसमें अस्ति-नास्ति दोनोंका वर्णन है । पुराण कहते हैं कि परमात्मा अस्ति- 
नास्ति दोनोंसे परे है । आपने गीतामें पढ़ा ही है न सतृतन्तासदुच्यते--१३,१२) न उसको सत्‌ 
कहते हैं और न असत्‌ कहते हैं । वह वाणीका तो विषय ही नहीं है । वह सम्पूर्ण गुणोंका प्रकाशक 
है, स्वयं निर्गुण है और अनन्य भक्तिसे अनुभावित होता है । 
तो, कर्दमजी महाराज निरहंकार, निहं॑न्द्र, निमंम, समदर्शी स्वहक्‌-प्रत्यय समुद्रके समान 
शान्त हो गये । उनको सर्वज्ञ भगवान्‌ वासुदेवका परम भक्तिभावसे साक्षात्कार हो गया । उनके 
बन्धन कट गये । कर्दंमका स्वयंका अनुभव क्या था, उसका वर्णन सुनिये-- 
आत्मानं सर्वेभुतेष भगवन्तमवस्थितम्‌ ॥ 
अपश्यत्सवेभुतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ ४६ 
दच्छाद्ेषविहीनेत सर्वत्र समचेतसा। 
भगवददूक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥ ४७ 
कर्दमजीका अनुभव यह है. कि आत्मरूप जो भगवान्‌ हैं और भगवदरूप जो आत्मा हैं वह 
सबमें स्थित है। सम्पूर्ण भूत आत्मरूप भगवालमें स्थित हैं। इसप्रका- कर्देमजीको कहीं न राग है, 
न द्ेष है, वे समदृष्टि प्राप्त हैं। उन्होंने भगवद्धक्तियुक्त होकर भागवती गति प्राप्त की । 
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शोौनकजी महाराज वर्णन करते हैं कि कपिलदेव तत्त्वज्ञानके लिए ही प्रकट हुए थे। उनका 
चरित्र उत्तकी लीला सुनकर हमारे प्राण तृप्त नहीं होते । श्रवणकी भूख-प्यास और-और बढ़ती जाती 
हैं-- भूरि तृप्यन्ति मेउसव:” (२) | बह कितना विलक्षण है ! असलमें कानके देवता परमेश्वर ही हैं। 
यदि कानसे परमात्माका चरित्र सुनकर तृप्त हो जाय तो समझो-उप्तको रस नहीं मालूम । इसलिए 
तुलसीदासजी कहते हैं-- 

रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस विसेष जाना तिन नाहीं ॥ 

भगवत्कथा तो क्षण-क्षणमें नवीन है । कई लोग कहते हैं कि यह तो वही भागवत-कथा है, 
जिसको मैंने दसों बार सुन लिया है। अब क्या सुनना ? अरे बाबा, दस बार भागवत-कथा सुनकर 
यदि तुम ऊब गये हो तो समझ लो कि तुमने एक बार भी भागवत नहीं सुना । किसी भी अवतारमें 
भगवान्‌ कोई लीला करते हैं तो अच्छी ही होती है । 


अब कर्दंमजी हो गये संन्यासी और माताको प्रसन्‍न करनेके लिए रह गये कपिल । वे 'आसी- 
नमकर्माणम्‌ (६) जन्म-संन्यासी थे । अकर्माका अथे है कि कोई-कोई पहले यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
विधिवत्‌ ग्रहण करते हैं, उनके कत्तंव्य पूरे करते हैं और फिर उसके बाद विधिपृवंक यज्ञ।पवीत 
आदिका परित्याग करके संच्यासी होते हैं। उन्होंने पहले कर्माधिकारको ग्रहण किया और फिर 
कर्माघधिकारका परित्याग किया । परन्तु कपिछजीने तो कभी कर्माधिकार ग्रहण ही नहीं किया । 
वरधोंकि इनको कोई ज्ञान पाता नहीं था, अन्तःकरण शुद्ध करना नहीं था, वे तो अपने ज्यों-के-त्यों 
रूपमें आये थे । 

देवहति कपिछजीके पास आयीं और बोलीं कि--असदिच्द्रियतरषणात्‌ (७)। यहाँ 'तष॑णात्‌' 
'तपंणात्‌, दोनों तरहके पाठ मिछतते हैं। लिखनेवालोंसे 'प'के भीतर एक लकीर आगयी तो तषंण 
हो गया और नहीं लगी तो तपंण हो गया । देवहूतिने कहा कि हमारी इर्द्रियाँ बड़ी दुष्ट हैं। इनसे 
बिलकुल उबर गयी हूँ । इनकी कभी तुष्टि नहीं होती । इनको खुश करते-करते हम नरकमें पहुँच गये 
हैं। परस्तु ये कभी सस्तुष्ट होनेवाली नहीं है । इनकी जितनी हो तृप्ति करो, उतनी ही अतृप्त होती 
हैं। तुम अज्ञानान्धकारसे अन्धे हुओंके लिए सूर्यके रूपमें प्रकट हुए हो । इसलिए हमारा मोह 
दूर करो। 
क्‍ |. देखो, मोहका स्वरूप क्या है ? 

. योश्वग्रहोऋं ममेतीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया' (१०)--इस प्रपच्चमें, देह और देहके सम्बन्धियोंमें 
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जो मैं और मेरा है, उसीका नाम मोह है। बीती हुई बातकी याद करना शोक है, आनेवाली 
बातमें ज्यादा फेंस जाना भय है और वत्त॑मानमें जो मैं-मेरा है, वह हमारे साथ चले, इसका नाम 
मोह है । यह मोह बुद्धिका उलटा है। 'मुह -वेचित्ये'-मुह धातुका अथ है. विचित्तता। यह मै, मेरा 
चित्तकी विपरीतता है। या तो कहो कि सब प्रकृतिका है या फिर कहो कि यह सब भगवानुका है; 
भगवान्‌ है। या कहो कि कुछ नहीं, माया है, प्रतीतिमात्र है। लेकिन तुम न तो प्रकृतिको मानते 
हो, न ईश्वरको मानते हो, न प्रतीति मानते हो, न ब्रह्मरूप मानते हो, तो प्रश्न उठता है कि 
आखिर तुम्हारी निष्ठा किस सिद्धान्तमें है ? तुम्हारी हृढ़ता किस सिद्धान्तमें है? संसार मिटानेकी 
जरूरत नहीं है, परन्तु इसमें जो बेंवकृफीकी पकड़ है, उसको मिटानेकी जरूरत है। 

कपिछजीने अपनी माताका विविक्त अभिप्राय समझकर उनका अभिनन्दत्त किया । कभी- 
कभी प्रश्तकर्ताको भी उत्साहित करना पड़ता है। सो मुस्कुराकर बोले--भाता, हमारा सिद्धान्त 
यह है कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे, उसको आध्यात्मिक-योग करना चाहिए । आध्यात्मिक- 
योगका सीधा-सादा अर्थ यह है. कि अपने देहके भीतर जो स्थूल-सुक्ष्म-कारण है, इसका ठीक-ठीक 
ज्ञान प्राप्त करना। आत्मनि इति अध्यात्मम'--जों शरीरके भीतर होता है वह अध्यात्म । जेसे 
'अध्ययोध्यम्‌ का अथे 'अयोध्यामें' और 'अधिकाशि'का अथे काशीमें' होता है, इसी प्रकार अध्यात्म 
माने अपने शरीरमें अपनी इन्द्रियोंमें, अपने मनमें, अपत्ती आत्मामें, अपने भीतर, इस साढ़े तीत् 
हाथके शरीरके भीतर क्या-क्या है, वह सब ठीक-ठीक अनुभव कर लेनेका, जान लेनेका नाम 
आध्यात्मिक योग है । यदि इसको कोई मनुष्य समझ जाये तो सुख और दुःखका जो चवकर है वह 
कट जाये जैसे शरीरमें कभी रोग हो जाता है, कभी शोक हो जाता है तो हम दुबले हो जाते हैं, बसे 
ही हमारा मन भी कभी हषं॑से फूछ जाता है और कभी दु:खसे दुबला हो जाता है । वस्तुतः यह 
मनका रोग है। बाहरके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इसलिए यदि इसके स्वरूपकों ठीक-ठीक 
समझ छें तो आपका दुःख और सुख दोनों ही नष्ट हो जायेंगे । रा आकाशके दो रूप होते हैं--एक 
तो रातमें अन्घेरा होनेपर, दूसरा दिनमें उजाला होनेपर, किन्तु न तो अच्घेरा आकाशका रूप हैं 
और न उजाला । उसमें कभी तूफान आजाता है और कभी शान्ति हो जाती है, लेकिन हे 
और शान्ति दोनोंसे ही आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं, इसी प्रकार हंइयावााए हा है; । 
माने शरीरके भीतरका हृदयाकाश । उसका जो सु डुप है--परसच्न, तिर्मल 20 0 
नाम है सुख और उसका जो दुष्ट रूप है--कोम-क्रीधा्दि का नाम हि 5 

४ री | 

8, हक. हु 3, लग आत्यन्तिक उपरति हो जाती है। 
आदमी बंधता, कैसे है और उसका मोक्ष कैसे होता है? मन ही मनुष्यको बाँध देता है और मन 
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हीं छोड़ देता हैं। मुझे मेरे एक परम श्रद्धास्यद और अनुभवी महापुरुषने बताया था कि माया भाने 
मन होता है। मनको ही माया बोछते हैं। मन ही सुख-दुःख और बन्ध-मोक्षकी सृष्टि करता है । 

इसी तरह वाराणसीके एक अघोरी महात्मा गुलाबदासने मुझे बताया था कि मन्त्रका अर्थ 
मन्तर या मन-अन्तर होता है। जिससे मन अन्तमुंख हो जाये उसीका नाम 'मन्तर' है। 
महात्माओंकी बातें हैं जो बड़ी सारगर्भित होती हैं । 

कपिलदेवजी अपनी माता देवहतिको अध्यात्म-योगका अर्थ समझाते हुए कह रहे हैं कि 
परमात्माको, सत्यको, यथार्थंको अपने भीतर प्राप्त करना ही अंध्यात्म-योग है। कोई आकाशको 
ढूंढ़नेके लिए हवाई जहाजसे ऊपर जाना चाहे या गड़्ढा खोदकर धरतीमें प्रवेश करना चाहे ये 
दोनों बातें गलत हैं। आकाश जैसे ऊपर है, जसे भीतर है, वेसे ही यहाँ भी है। परमात्मा श्ली 
जहाँ हमारे 'अहम्‌-अहम'का स्फुरण होता है, वहीं रहता है। आत्मामें न बन्धन है, न मुक्ति है। 
मन विषयोमें आसक्त हो गया तो बँध गया और विषयासक्तिसे रहित हो गया तो मुक्त है। हमारे 
मनमें ही बन्धन है, भनमें ही मुक्ति है। मनमें काम, क्रोध, लोभ कहासे आते हैं ? 'अहंममाशभि- 
मानोत्ये”--(१६) 'मैं? और 'मेरा” यही दोनों अहच्ता और ममता काम, क्रोध, छोभके माँ-बाप हैं, 
कारण हैं। मनमें-से मैमेरा निकल जाये तो न मनमें दु:ख है, न सुख है--मन शुद्ध है, मन सम 
है । जब मन सम ओर शान्त हो जाता है तब आत्मदेव देखते हैं कि 'मैं? प्रकृतिसे परे है, निरन्तर 
है, स्वयंज्योति है, अखण्डित है । ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे युक्त आत्मामें ही यह आत्मा अपनेको 
उदासीन ओर प्रकृतिको निस्तेज देखता है। परमात्माकी भक्तिके अतिरिक्त ब्रह्मसिद्धिके लिए 
दूसरा कोई मार्ग नहीं है - 

ने युज्यमानया भक्‍त्या भगवत्यखिल्वात्मनि। 
सद्शो$स्त शिवः पन्‍्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १९ 

संसारमें सबसे बड़ा पाश या फन्दा, जिसमें हम बँध जाते हैं, आसक्ति है। परन्तु यही 
आसक्ति जब महापुरुषसे कर ली जाती है' तो मोक्षका दरवाजा खुल जाता है। सजद्भस्तु सर्वथा 
त्याज्य/--संगका सवंथा परित्याग करः देना चाहिए, परन्तु 'स चेत्‌ त्यक्तुम न शक्‍्यते'--सारा संग 
छोड़ा नहीं जा सकता | इसलिए यदि आसक्ति करनी है तो सत्पुरुषके साथ करो । 'सतां सज्भो हिं 
भेषजम्‌”-संसारमें जो आसक्ति हो रही है, उसकी दवा सन्तके प्रति आसक्ति ही है । सन्‍्त वही है, 
जो तितिक्षु हो-सहनशील हो, जिसके हृदयमें करुणाकी धारा बहती हो, सबके प्रति सौहार्द हो, 
किसीसे शत्रुता न हो, जो शान्त हो, साधु हो, सदगुणोंका आभूषण धारण करता हो, 0090 
अनन्य भक्त हो, भगवानके लिए सब-कुछ छोड़नेको राजी हो, भगवत्कथाके श्रवण और कथनमें 


ये सब 


जिसकी रुचि हो, जिसका मन रहे भगवालूमें और जिसके पासतक ताप न पहुँच सकें । ऐसे ही 
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सर्वंसज्जरहित साधुओंका संग मनुष्यको करना चाहिए। 

अन्यथा मनुष्य जेसा संग करता है, वैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। देखनेमें आता 
है कि बड़े-बड़े सदाचारी भी दुराचारी छोगोंके संगमें पड़कर दुराचारकी ओर आद्ृष्ट हो जाते हैं । 
संगदोष बहुत भयंकर विष है। उसको हरण करनेवाले हैं सन्त । 'सद्भवदोषहरा हिते। जैसे समुद्र- 
भन्थनसे निकले हुए विषको हरने, शिवने पी लिया, वैसे ही सत्संग कुसंगके दोषको हर लेता है। 
जहाँ-जहाँ सत्संग होता है, वहाँ-वहाँ भगवत्‌-चर्चा हृदय और कानके लिए रसायन-रूप होती है। 
उसका सेवन करनेसे अपवर्गंवर्त्ता भगवानमें श्रद्धा होती है । महात्मा लोग यह अथे करते हैं कि 
अपवगके भागंमें अर्थात्‌ मोक्षके मार्ममें श्रद्धा होती है। कई छोग इसका यह अर्थ करते हैं कि जिनके 
मार्गमें अपवर्ग पड़ता है, जो भगवान्‌ मुक्तोपसृत्य हैं, उनमें श्रद्धा होती है। जीवमन्मुक्त ब्रह्मपर भी 
जिनकी आराधना करते हैं, उनमें श्रद्धा-भक्ति होती है। पहले श्रद्धा आती है, फिर राग होता है 
और फिर भक्ति आती है, यही उसका क्रम है। भक्तिसे छोक-परछोकसे वेराग्य होता है। जहाँ 
देखो वहाँ भगवान्‌की कारीगरी दिखायी पड़ती है। सब कुछ भगवान्‌की कला ही है। इसलिए 
सकछ शब्दका प्रयोग करते हैं, इसलिए भी 'सकल” बोछते हैं कि सब जगह कला-ही-कला है । 
भक्तिका मार्ग चित्तको वशमें करनेके लिए बहुत सीधा है। इसमें आसन, प्राणायाम करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती और मन वशमें हो जाता है। विषयोंका सेवन न करनेसे, वेराग्यपूवंक 
जान होनेसे, योग, भक्तिसे अपना जो प्रत्यगात्मा है, उसका साक्षात्कार होता है। प्रत्यगात्मा उसे 
कहते हैं, जो आँखके पीछे बेठकर आँखमें-से झाँक रहा है। 'प्रतीपम्‌ अच्चति इति प्रत्यकः अर्थात्‌ 
जिस दिशामें विषय दिखाई पड़ रहे हैं, उससे उछठा । इसको ऐसे समझो कि आँखोंके सामने 
दिखाई पड़नेवाले विषयोंको जो आँखके पीछे बेठकर आँखके झरोखेमें-से देखता है, उसका नाम है 
प्रत्यक्‌ । प्रत्यक वह है जो मनके पीछे बेठकर, मनके झरोखेमें-से झाँकता है, अविद्याके पीछे बेठकर 
अविद्याको देखता रहता है! और किसीके आगे न पड़कर सबके पीछे ही रहता है । वही प्रत्यक है 
ओर उसीका साक्षात्कार होता है | 

अब देवह॒तिने कपिलजीसे पूछां कि महाराज, आपकी भक्ति केसे करनी चाहिए, जिससे कि 
निर्वाण-पदको प्राप्ति हो। देखो, निर्वाण शब्दका अर्थ है परम निवृत्ति, परम गति। गीतामें (२.७२) 
निर्वाण शब्दका प्रयोग है-'ब्रह्मनिर्वाणम्‌' कहते हैं कि मनुष्यके जीवनमें तीन प्रकारके बाण हैं-- 
एक तो दुःख बाण है, दूसरा अज्ञान बाण है ओर तीसरा मृत्यु बाण है। ये तीनों आजकल 
विरोधी हैं। आनन्दके विरोधमें दुःख बाण है, ज्ञान विरोधमें अज्ञान है है ज सत्ताके विरोधमें 
मृत्यु बाण है। ये तीनों बाण जिसमें-से निकल जायें, ;' उसका नाम निर्वाण बाणभ्यः निष्क्रान्तम! जो 
वाणोंसे निष्क्रान्त हो, परे हो, उसको निर्वाण कहते हैं। ( व-ब में अभेद मानकर )। 


्यश्ः 


रा भागबत-दर्शन : १; 
योगसे उस निर्वाण-पदकी प्राप्ति होती है। योग ऐसा चाहिए जो सीधे भगवान्‌को जाकर 
विषय करे । भगवान्‌ नव निर्वाण और योग है बाण । 
अप्रमत्तेत वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ः--यह बात उपनिषद्में कही गयी है। 
( मुण्डक २२.२४ ) 
अन्तमें देवहतिने पूछा कि प्रभो ! योगके कितने अद्भ है, जिससे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती 
है ? यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतासे समझ जाऊँ। 
मत्रेयजी कहते हैं कि माताका अभिप्राय समझकरः कपिलदेवके हृदयमें बड़ा भारी स्नेह 
उमड़ा । उन्होंने विचार किया कि इस माताने मुझे अपने शरीरका साररूप दूध पिलाया है। अब 
मुझे भी अपने जीवनका सार उसको दे देना चाहिए। कपिलजीने माताको सांख्यका उपदेश किया । 
यहाँ सांख्यका एक विशेषण है-- भक्तिवितानयोगम्‌ (३१) ।” एक सांख्य ऐसा होता है, जिसको 
प्राप्त करके भक्तिमें अरुचि हो जाती है, क्योंकि वह मैं-मैं-मैं'की प्रधानतासे होता है। किन्तु जो 
साख्य सत्य परमात्माकी प्रधानतासे होता है, उससे भक्ति बढ़ती है। भगवान्‌ कपिछ द्वारा उपदिष्ट 
सांख्य भक्ति-प्रधान सांख्य' है । 
अब भगवान्‌ श्री कपिलदेव अपनी माताको भक्तिका एक लक्षण बताते हैं-- 
देवातां गुणालिड्गानासानुश्विककर्म णाम्‌ । 
सत्त्व एबंकमनसो वृत्ति: स्वाभाविकी तु या ॥ ३३ 
'अतिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगेरीयसी । 
जरयत्याशु या कोश निगीर्णमननलो यथा ॥ ३३ 
माता; हमारे शरीरमें कुछ द्योतनात्मक देवता निवास करते हैं। आँखमें सूर्य देवता है, 
कानमें दिशा देवता है ओर नासिकामें आश्विनीकुमार देवता हैं। ये सब” संसारके विषयोंको 
प्रकाशित करते हैं--देवानां गुणलिज्ञानाम्‌' (३२) । तुम पहली बात यह करो कि इन इन्द्रियोंको 
आनुश्नविक कममें लगाओ | यही भक्तिकी सीढ़ी है। 'आनुश्नविक कर्म'का अर्थ यह है कि मनमाने 
उमा मत करो । जो वेदमें करनेको कहा गया है, वही करो और जिसको मना किया गया है, उसको 
मत करो | विहित करो, निषिद्ध न करो। कई लोगोंते आनुश्नविकका अर्थ यह किया है. कि अपने 
3 सम्रदायमें जो आज्ञा की गयी है, वह करो और जिसका निषेध किया है, वह मत करो | क्योंकि 
जसे वेदविहित अ्रयोजनवत्‌ कमंको धर्म बोलते हैं; वेसे ही महापुरुषोपदिष्ट, अन्त:करणशुद्धचर्थ या 
अग्रवदमाप्ट्यर्थ कमकों भी धर्म बोछते हैं। पाश्चरात्र, आगम आदिको वेदोपदिष्ट होनेसे नहीं 
महापुरुषोपरदिष्ट होतेसे प्रमाण माना जाता है। 


कर्म वही करना चाहिए, जो श्रुति, शाज़ और गुरुकी आज्ञाके अनुसार हो । मत और 


न्ध रर : 
तृतीय सके : ८३: 


इन्द्रियोंकी वापताके अनुसार कर्म नहीं करना चाहिए। श्रुति-शास्तानुमोदित और गुहूपदिष्ट कर्मसे 
ही मनमें एकाग्रता आती है, सत्यमें स्थिति होती है, वृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा कोई 
निम्मित्त नहीं होता चाहिए कि हम भगवातकी भक्ति करेंगे तो हमको यह मिलेगा, वह मिलेगा । 
वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, जो भगवान्‌कोी विषय करने लंगे। यही भक्ति है और यह सिद्धि तथा 
मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है । इसमें इतनी शक्ति है कि जिस प्रकार जठराग्नि खाये हुएको पचा देती है-- 
वासना कोश, संस्कार कोश आदि, उनको भस्म कर देती है। कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि वे 
भगवानसे एक होना भी नहीं चाहते--नकात्मतां मे स्पृहयन्ति” (३४) । कहते हैं कि जबतक जीते 
हैं तबतक आओ खेल छें, मरनेके बाद जो होना होगा, सो होगा । 

ऐसे भक्तोंमें तीन बातें होती हैँ--एक तो उनकी भगवान॒की चरणसेवामें प्रीति होती है, 
दूसरी वे भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार काम करते हैं और तीसरी यह कि जब वे चार दीवानोंकी 
तरह मिलकर इकटे होते हैं, तब भगवान्‌के चरित्रका आदर करते हैं-- स भाजयत्ते मम पौरुषाणि' 
(३४) । मैया, मैं ऐसे ही भवतोंको अपने रुचिर रूपका दर्श॑व देता हैँ। उन्हींकों मेरा श्रसन्‍्त सु 
और मेरी रतनारी आँखें दिखाई पड़ती हैं। उन्हींके सामने मेरे दिव्य रूप प्रकट होते हैं और मैं 
उनको वर देता हँ। वे मेरे साथ बातचीत भी करते हैं। मैं अपने दर्शनीय अज्भसे, उदार विलास- 
हासमे, चितवनसे एवं मीठी-मीठी वाणीसे उन्तके मत और प्राणोंको अपनी ओर खींच लेता हूँ। 
देखो, एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना मत भगवानुकी ओर खींचना पड़ता है और दूसरे 
ऐसे होते हैं, जितका मन भगवान स्वयं खींच लेते हैं। उनकी इच्छा न होनेपर भी उन्हें बड़ी सृक्ष्म 
गति प्राप्त होती है। वे भागवत-पदमें, वेकुण्ठादि धाममें जाकर ब्रह्मलोकका, हिरण्यगर्भका जो 
परमैश्वय॑ है, उसका समास्वादन करते हैं । जो लोग सब कुछ छोड़कर सबकी ओरसे मुँह मोड़कर 
और सबसे नाता तोड़कर मेरा भजन करते हैं, अनन्य भक्तिसे सत्र जगह मुझे देखते हैं, उन्हें में 
मृत्युसे पार कर देता हूँ । काछ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता | असलमें मेरी भवितके बिना तीज 
भयकी निवृत्ति नहीं होती । क्योंकि यह सम्पूर्ण सृष्टि भयभीत है--मेरे भयसे ही वायु चल रही हैं, 
सूथ तप रहा है, मेघ बरस रहा है, अग्नि जल रही है और गृत्उ सबको मार रही है। मेरा बल 0, 
किये बिता किंसीका कल्याण नहीं होता । ज्ञान-वैराग्यसे अत भव्तियोगा ही परमकल्या 
भगवच्चर॒णारविन्दकी प्राप्तिका साधत है-- 
व लोके5स्मिन्‌ सा निःश्रेयसो दयः । 


एतावाने हि 
मय्यपित स्थिरस्‌ !! ४४ 


तीत्रेण भक्तियोगेन मतों 


९) 


भ २६ ; 
भगवान्‌ कपिछदेवजीने आगे कहा कि माता, अब मैं तुमको तत्त्वका प्रथक-पृथक्‌ रक्षण 

जताते हुए मोक्षप्रद ज्ञानका वर्णन करता हूँ। आत्मदेव ही सबके आदि भी हैं और अनादि भी हैं। 
आत्मदेवके बिना दूसरी किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती । जब ये अपनी उत्पत्तिपर विचार 
करते हैं तब स्वयं होकर ही अपनी उत्पत्ति सिद्ध करते हैं, इसलिए अनादि हैं। ये' प्रत्यग्धामा हैं, 
स्वयंज्योति हैं, निर्गुण हैं, प्रकृतिसे परे हैं और इन्हींसे सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है'। ये ही 
लीलासे प्राप्त देवी प्रकृतिको स्वीकारः करते हैं । प्रकृतिदेवी भी ऐसी चतुर हैं, ऐसी निपुण हैं तथा 
इनके भीतर अनादिकाछसे ऐसे बीज छिपे हुए हैं कि वे तो तरह-तरहकी प्रजाकी सृष्टि करती हैं. 
ओर उनकी छीला देखकर ये अचषा देवता अपने आपको भी भूछ जाते हैं, यहाँतक कि प्रकृतिके 
ढ्वारा किये हुए कमंको अध्यास-वश अपना किया हुआ कंमे स्वीकार कर लेते हैं-- 

एवं पराभिध्यानेन कतुंत्व॑ प्रकृते: पुसान्‌ । 

कर्मसु क्रियमाणेब गुणैरात्मनि सन्‍्यते॥ ६ 


तृतीय सकन्थ : २६: 
११८० 


इस प्रकार परका, दूसरेका जो ध्यान है, उससे पुरुष अंपनेमें कतृंत्वको मान लेता है । गीता 
पढ़नेवालोंकी विदित ही है कि गुण तो कमे करते हैं परन्तु आत्मदेव उसको अपने आपमें मान 
बैठते हैं । 

एक॑ सज्जन ट्रेनमें लम्बी यात्रा कर रहे थे। उनके डिब्बेमें कोई एक बहुत बड़ा बंक्सा लाकर' 
रख गया | ट्रेन मद्रास पहुँच गयी । बक्सा लेने कोई नहीं आया । इतनेमें टी, टी. आया और पूछा 
कि आपने इसका किराया दिया है ? पहले तो वे पेशो-पेशमें पड़े फिर उन्होंने किराया देकर उसकी 
रसीद ले ली । जब वे बक्सा लेकर! बाहर निकले तो पुलिसवाछोंने घेर लिया और पूछा कि इसमें 
वया है ? खोलकर दिखाओ । जब बक्सा खोला गया तो उसमें निकला मुर्दा | अब वे बड़े संकटमें 
पड़े । पहले तो बताया कि बक्सा मेरा है और जब खोलनेपर मुर्दा निकला तो बोले कि नहीं-नहीं, 
मेरा नहीं है । अब वे पकड़े गये और उनपर मुकदमा चला। 


इसी तरह जो प्रक्ृतिके द्वारा कर्म हो रहा है, उसपर मुग्ध होकर यह द्रक्, साक्षी, आत्मा 
उसको अपना स्वीकार कर लेता हैं। फिर सब उसके सिर पड़ने छगता है और उसको उसको चपत 
खानी पड़ती है। इसलिए उससे बचनेका उपाय यही है कि--ना$हम्‌ न मम! -न मैं हुँ ओर न 
मेरा है। जहाँ 'अहन्ता-ममता'से छूट गये, वहाँ सारा सम्बन्ध छूट गया। अहन्ता-ममता ही 
संसारका बन्धन है, मायाकृत पारतन्त््य है। देह, इन्द्रिय और देवता-वर्गंके कारणको प्रकृति कहते 
हैं तथा सुख-दू:खके, भोक्‍्तापनके कारणको पुरुष कहते हैं । 


अब देवहृतिके कहनेपर भगवान्‌ कपिलदेव सबका लक्षण अल्गाअका बताते हैं। कहते हैं 
देखो, अपने शरोरमें जो हड्डी, मांस, चाम हैं ये मूढ़ हैं, जो क्रियाशीलता है, वह विक्षिप्त है और हमें 
जो मालूम पड़ता है, यही सत्त्व है। ज्ञान होना सत्त्व है, क्रिया होता रज है और हड्डी, मांस, 
चामका पुतला होना तम है । यें गुण नहीं, गुणके कार हैं, परन्तु ये जो तीन प्रकारके कार्यो दिखाई 
पड़ते हैं, इनसे गुणोंका अनुमान होता है । वस्तुतः गुण किसीके अपरोक्ष नहीं होते, गुणोंका प्रत्यक्ष 
नहीं होता-- 
गुणानां परम रूप न दष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दुष्टिपथं प्राप्तं तन्‍्मायेव सुतुच्छरर ॥ (व्यासभाष्य ४-१३ ) 
लोगोंने दुनियामें तीन तरहकी चीजें देखकर तीनोंकी तीन राशियाँ बना दीं. और मान लिया 
तीनोंके तीन कारण होंगे और समय-समयपर वे एक-ूसरेसे मिल जाते होंगे। इसी कारण यह 
अतुसान-प्रधान निरूपण है। शाखमें प्रधानके निरूपणकों अनुमान ही बोलते हैं। धो क 


प्रकृतिका लक्षण बनता है । 


: ८६; भागवत-दर्वन ; १; 


अब श्रीभगवात्‌ कपिलदेव कहते हैं कि माता, तिगुणोंका जो महाप्रलयमें एकीकृत रूप है और 
सष्टिकालमें जो विभकत रूप है, यही प्रकृतिका रूप हैं, यही चोबीस तत्त्व इसके होते हैं, जिसको 
प्राधानिक गुण बोलते हैं । अब देखो, वे चोबीस तत्त्व कौन-कौन हैं ? पृथिवी आदि पत्चभूत हैं, गन्धादि 
पञ्चतन्मात्रा हैं, श्रोत्र आदि दस इन्द्रियाँ हैं ओर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार अन्तःकरण हैं 
इन्हींकी चौबीस तत्त्व बोछते हैं । इन्हींमें सगुण ब्रह्मका सन्निवेश है । 


अब देखो, कोई-कोई कालको पच्चीसवाँ तत्त्व मानते हैं। कोई-कोई भगवात्के पराक्रमको 

ही काल मानते हैं ओर कोई-कोई ईश्वरकी चेष्टाको काल कहते हैं। इसप्रकार भगवान्‌ ही काल हैं 
या भगवानका प्रभाव काल है या भगवात््‌की चेष्ठटा काछ है--इस बातको लेकर भागवतके 
व्यास्याताओंमें बड़ा भारी मतभेद है। असलमें कालकी सिद्धि व्यवहारमें ही होती है, परमार्थमें तो 
काल कहाँ है ? भगवानूने तो ऐसी छीलछा रची है कि वे भीतर आत्माके रूपमें और बाहर कालके 
रूपमें बठे हुए हैं। अगर तुम बाहरकी वस्तुओंके साथ प्रेम करोगे तो वे तुम्हें कालके रूपमें तमाचा 
मारेंगे, कालके गालमें फंसना पड़ेगा, और यदि आत्मासे प्रेम करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे । 
परमात्मा, परम पुरुष मायामें चित॒शक्तिका आधान करता है! । कोई पूछे कि चिच्छक्ति क्‍या है तो 
हमलोग, वेदान्तका श्रवण-मतन करते हैं और जिन्हें ज्यादा उसका अभ्यास होता है, झट उसके 
लिए चिद्भासका प्रयोग कर देते हैं। वेदान्ती लोग, उससे बहुत परिचित होनेके कारण उस चित्‌ 
शक्तिको, उस वीयंकों चिदाभास ही बोलते हैं। परमात्माकी चिच्छक्तिका आधान होनेपर प्रकृति 
महत्तत्त्तका प्रसव करती हैँ ओर फिर वह अपने अन्दर सोता हुआ जो प्ररूयकालिक तम है, उसको 
पी जाती हैं। यह महत्तत्तत भगवत्‌-प्राप्तिका स्थान है । अधिभूत-रूपसे उसका नाम महाच है, 
अध्यात्मःछपसे उसका नाम चित्त है ओर उपास्य-रूपसे उसका नाम वासुदेव है। स्वच्छता, 
निविकारता, शान्त्ता यह चित्तका लक्षण है। फिर उससे जब महत्तत्त्वमें विकृति होती है तब 
सास्विक, राजस, तामस--ये तीन प्रकारके अहंकार होते हैं। इन्हींसे सम्पूर्ण मन, भूत और 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। यह बहुंकार ही भूततेन्द्रिय-मनोमय है । उसको उपास्य-रूपसे सद्धभूषंणके 
नामसे बोलते हैं। देवता, इन्द्रिय, भूत-रूपसे अहंकारका तीन प्रकारसे लक्षण किया जाता है । 
उसमें भी जब सात्तविक अहंकारका विकार होता है. तो संकल्प-विकल्पात्मक मनस्तत्त्व होता 
है । इस मनस्तत्त्वको ही इच्द्ियोंके ईश्वरके रूपमें उपास्य-रूपसे अनिरुद्ध कहते हैं । राजस अहंकारसे 
०५ सा संशय, मिथ्याज्ञान, निश्चय, स्मृति आदिकी उत्पत्ति होती है । 
त्ियो शक ? ई बदल हैं कि वह राजस कप इन्द्रियोंकी उत्पत्ति मानता है प्राणमें 
. विज्ञान-शक्ति है। तामस अहंकारंसे ऐसा अहंकार बनता है, जिसकी 


5 कि है। अथथंका वाचक होना, कोई आइमें-से बोलता हो, तब भी उसको पहचान लेना, स्थूछ 


तृतीय स्कन्ध ; २९६ : 
८७: 


होना, सूक्ष्म होना के सब शब्दका लक्षण है। प्राणियोंको अवकाश देना, नाड़ियों आदिमें छिद्ररूपसे 
रहना, मन-प्राण आ्दिका आश्रय होना, यह सब आकाशका लक्षण है। इसी शब्दमात्र नमःसे 
वाथुकी उत्पत्ति होती है। मृदु है कि. कठित है कि शीत है कि ऊष्ण है, यह स्पर्शसे ज्ञात होता 
है। वायुसे पेड़ोंकी शाखा हिलती है और गन्घ बाहरसे उड़कर नासिकामें जाता है। 


इस प्रकार भगवान्‌ कपिछदेव समस्त पञ्चभतोंकी उत्पत्तिका प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि 
स्पशंमात्र वायुसे रूपमात्र तेज होता है, रूपमात्र तेजसे रसमान्न जल होता है और रसमात्र जलसे 
गन्वम।त्र पृथिवी होती है । इस पृथिवीमें भगवान्‌की मूरतति बनती है और यह वस्तुको बिछकुल साकार 
कर देती है। परचभूतोंमें इन्द्रियाँ बनती हैं। जेसे आकाशकी प्रधानतासे कान है, वायुकी प्रधानतासे 
स्पर्श है, वसे ही इन भूतोंकी गिनतीका भी एक विज्ञान होता*है । पाँच-पाँचकी गणना है । आजकछके 
वेज्ञानिक तरह-तरहके यन्त्रोंसे खोज करते हैं। यदि यन्त्रोंकी गितती न हो, तो पदार्थंकी प्रधानतासे 
सब एक हो जायेगा या यन्त्रकी प्रधानतासे सब एक हो जायेगा। यान्त्रिक खोजकी प्रणाली दूसरी 
है और ईश्वरने हमारे पास जो उपलब्धिके साधन दिये हैं उतकी ५्रणाली दूसरी है । जसे जो कानसे 
सुनायी पड़ता है, वह शब्द है और उसका आश्रय आकाश है, त्वचासे मालूम पड़ता है स्पशे, जिससे 
वायुकी सिद्धि हो गयी । आँखसे मालूम पड़ता है रूप, जिससे तेजकी सिद्धि हो गयी । रसनासे मालूम 
पड़ता है रस, जिससे जलकी सिद्धि हो गयी और नासिकासे साछम पड़ता है गन्ध, जिससे पूथिवीकी 
सिद्धि हो गयी । 


कहनेका अभिप्राय यह है. कि हमारे शरीरमें ही भगवानके बनाये हुए यन्त्र हैं । आप देखें 
कि आपको जो खट्दा-मीठा-चर॒परा स्वाद मिलता है, वह आपकी जीभसे मिछता है या नहीं ! 
अवश्यमेव जोभसे ही मिलता है। आप नाकसे खट्टा-मीठा-चरपरा आदिको नहीं जात सकते । 
इसी तरह वह आँखसे, कानसे, त्वचासे भी नहीं मालूम पड़ता। जीभमें ही एक ऐसी स्वाद 
ग्रहण करनेवाछी इन्द्रिय है, जो रसको ग्रहण करती है। इसी रसको ग्रहण करनेवाली इच्द्रियका 
विषय रस और रसाश्रय जो द्रव्य है, उसको जल कहते हैं । इस प्रकार हमारी खोजकी पद्धति 
आध्यात्मिक है । 


तो पाँच इन्द्रियाँ हैं, पाँच विषय हें, पाँच प्राण हैं ओर पाँच अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं । उनमें 
आजकलछके साइन्स अथवा विज्ञानका 


असंगति तो कहीं है ही नहीं। यह दर्शन-शाख॒का दृष्टिकोण है, 


हृष्टिकोण नहीं । को 
अब बताते हैं कि जब यें सब मिलकर इस ब्रह्माण्डको बनाना चाहते हैं तब बह्माए्ड नहीं 
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बनता | किन्तु जब स्वंसमर्थ सर्वान्तर्यामी ईश्वर इसमें प्रवेश करता है, तब यह विराट पुरुष 
उत्यित होता है। कोई-कोई प्रश्त उठाते हैं कि इसमें इच्छाएं कहाँसे उदित हुईं ? जब मैं देखूँ--यह 
इच्छा हुई तब आँख बत्ती, जब मैं सूंघं- यह इच्छा हुई. तब नाक बनी । जब मैं काम करू--यह 
इच्छा हुई तब हाथ बना । इसी तरह जब मैं खाऊ--या बोर्ल-यह इच्छा हुई तब मुँह बना । 
किन्तु ये इच्छाएँ कहाँसे हुईं ? इसका उत्तर है कि पूर्व-पुर्व॑ सृष्टिकी जो इच्छाएँ थीं वे सोयी हुई थीं। 
प्रकृतिके जागरणके साथ ये भी जाग गयीं। इस प्रकार सामान्य इच्छाकी तरह विराट पुरुषकी 
इच्छाका वर्णन किया गया हैं। किन्तु इन सबके प्रवेश करनेपर भो विराट पुरुषका उत्थान नहीं 
हुआ । जब इसमें साक्षात्‌ चतन्यने, क्षेत्रजने चित्तके साथ हृदथमें प्रवेश किया तब यह विराट पुरुष 
उत्यित हुआ | शरीर द्वारा उत्थानकी आपलोग इस प्रकार समझें कि हमछोगोंका यह हाथ, पाँव, 
सिर और पेटवाला जो शरीर है, वह एक सीकरमें रहता है या नहीं ? वीय॑ तो पानी है। उसके 
एक बूंदमें सौ-सो पुरुषोंके उत्पादनकी योग्यता होती है। उस पानीमें जो चेतन छिपा हुआ है, वही 
शरोरघारी जीव होकर आता है। संस।रके समस्त वीयंको एकमें मिछा दो और सब चेतनोंको भी 
एकमे कर दो । अब देखो, उन सब चेतनोंको अहंके रूपमें जो धारण करनेवाला सर्वात्मा है, वह 
कहाँ रहता हैं ? वही तो पानीमें छिपा हुआ है । पानीमें छिपे हुए चेतनका नाम ही तो नारायण 
है-- नार॑ नीर॑ भुवनभुदकम्‌, नारम अथन यस्य स नारायणः ।” जो सम्पूर्ण जगत॒के जड़-चेतन, 
और चराचर व्यक्ति हैं, उतके समष्टिभुतको कारणवारिमें विद्यमान चेतनकों ही नारायण 
कहते हैं । 


तो, यह हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान है, उसकी पद्धतिसे जब आप इसको ढंंढेंगे तब इसका 
पता चलेगा। जंसे सोता हुआ 30प जब उठता है तो उसकी सारी इन्द्रियाँ जगः जाती हैं, काम 


करने लगती हैं; वेसे ही जब इस विश्व-विराट्में चेतन्य प्रवेश करता है तब वह अपना काम करने 
लगता है। 
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श्री कंविकृदेवजी आगे कहते हैं कि माता, यह जो चैतन्य आत्मा है, , वह देहमें रहकर भी 
वास्तवमें असंग है, क्योंकि निविकार है । कोई बचपत्तमें कहे कि चैतल्य' निविकार है तो जल्दी बात 
समझमें नहीं आती । यहाँ तो बूढ़े होनेपर भी बच्चे ही रहते हैं। अवस्थाकी कोई बात नहीं । 
विकारका अथ्थ है! कि दुनिया बदलती रहती है परन्तु देखनेवाला बदलनेवाली चीजके साथ नहीं 
बदलता । जाग्रत बदलता है, सुषुप्ति बदलती है, किन्तु आत्मा एक ही रहती है। यह उसकी 
निविकारता हुईं । अवस्थाओंमें विकार होता गया, उनके प्रकार और संस्कार अलग-अछग होते गयें, 
परन्तु आत्मदेव एक हैं और बिलकुल निर्विकार रहते हैं। जेसे पातीमें प्रतिविम्बित सूर्य पानीके 
हिलनेपर भी नहीं हिलता, वैसे ही इस शरीरमें प्रतिविम्बित चेतन्य भी ज्यों-का-त्यों रहता है। परन्तु 
जब यह प्रकृतिके गुणोंको अपना गुण मानकर अपनेको कर्त्ता मान बेठता है कि यह करनेवाल्ग मैं हूं, 
तब इसी आसक्तिके कारण प्रकृतिके जो आकार बनते हैं, वे सब इसमें आभासित होते हैं। वस्तुतः 
आकार-विकार-प्रकार-संस्कार प्रकृतिमें ही होते हैं, आत्मचेतन्यमें नहीं होते । वह तो सबका साक्षी 
है। उसमें आधि-व्याधि-समाधि-उपाधि कुछ भी नहीं है। .वह तो इन सबसे निनिपुंक्त है। परत्तु 
उसमें धयानके कारण स्वप्तमें होनेवाली मृत्युके समान इनकी प्रतीति होती है। 

[ मैंने अनेक बार देखा कि मेरी मृत्यु हो गयी है । कभी-कभी ध्यात्तस्थ होतेपर और कभी- 
की स्वप्नमें | छोग मुझे श्मशान ले गये हैं, चितापर मेरा मृत शरीर रख दिया है, धृ-धू करके 
लिताकी ज्वाला रही है और में यह रत देज रहा है। उसी समय मेरे मतमें यह विचार भी 


३ इसके लिए एक दृष्टान्त दिया जाता 
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उदय हुआ कि जब मैं मर गया हूँ और मेरा शरीर जल रहा है तब यह सब देखनेवाला मैं? 
कौन हूँ ? ] 
तो, जसे ध्यान या स्वप्लमें बहुत-से हृश्य दिखाई पड़ते हैं, वेसे ही यह संसार दिखाई पड़ता 
है और अनर्थ भी वसे ही होता है। यह सारा मनका खेल है। इसलिए इसको बुरे रास्तेमें मत 
जाने दो। हृदयमें भगवात्‌की भक्ति और बुद्धिमें संसारके प्रति वेराग्य उत्पन्त करके मनको अपने 
वशमें ले आओ। यम-नियमका पाऊन करो, श्रद्धाके साथ भगवान्‌की कथा सुनो और किसीके साथ 
वेर मत करो। सबमें समताकी दृष्टि रखो और कहीं भी आसक्ति मत करो । ब्रह्मचयंपालन, मौन- 
धारण और निष्काम-भावसे कम-सम्पादन मनुष्यका परम धम है। मनुष्यको दुछ पानेके लिए ही 
धर्माचरण नहीं करना चाहिए । 
एक बार वृन्दावनके प्रसिद्ध महात्मा हाथी बाबासे किसीने मेरे सामने पूछा कि महाराज, 
राम-रास कहनेसे क्या लाभ होता है, तो हाथी ब्राबाने उसे-झिडकते हुए कहा कि अरे तू राम-रामसे 
या फायदा उठाना चाहता है ? क्‍या बिना फायदेके कोई काम नहीं किया जाता ? क्‍या हमलोग 
इतने पतित-निकृष्ट हो गये कि यदि दुनियादारीका कोई छाभ न हो तो अच्छा काम ही न करें ? 
अरे बाबा, देनिक सन्ध्या-वन्दन छड्ड्‌ू खानेके लिए नहीं किया जाता । उससे जो चित्त-शुद्धि 
ओर आत्म-बलछकी वृद्धि होती है, वह क्या कम लाभ है ? कत्तंव्यका पाछन करनेसे ही हमारे धमंको 
बल मिलता है। एक परिमित मात्रामें जो मिछ जाये, उसमें सन्तुष्ट रहो । न अधिककी आकांक्षा करो 
ओर न कम पाक़र विचछित होओ | आहार-विहार नियमित रखो | कई छोग, जो बिलकुछ भोजन 
छोड़ देते हैं, उन्तको छाभके बजाय हानि ही होती है। उनकी गरमी बढ़ जाती है! और उतको भूठे 
सपने आते लगते हैं। ऐसोंके सपनेमें जो देवता-दानव बोछ जाते हैं, वह भी भूठा ही होता है। 
इसलिए तियमसे भोजन करना चाहिए, न ज्यादा खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए। कम 
बोलना, एकान्तमें वास करना, शान्तिसे रहना, छोगोंके प्रति मेत्रीको भावना रखना, दुःखीसे दयाका 


बर्ताव रखता, इन्द्रियोंका संयम रखता और अपना देह तथा देहके सम्बन्धियोंके प्रति मैं-मेरेका भाव 
न कर्ता ही परम धर्म है। 


यह काम ऐसा ही हो, इसके छिए दुराग्रह नहीं करना चाहिए। 'सानुबस्धे च देहेंडस्मिन्‌ (९)' 
एक देह है और दूसरा देहकी पूंछ है; इसके साथ अनुबन्ध लगा हुआ है । पीछेसे जो बाँधी हुई चीज 
हैं, उसको अनुबन्ध अथवा पूंछ बोलते हैं। उसके बारेमें कोई आग्रह नहीं करना | प्रकृति 
परुषका विवेक करना, बुद्धिसति जरा अलग होकर, साक्षी होकर वेठना और दूसरेके दर्शनकों छोड़ 
देना, अपने-आपको आभाससे बिलकुछ मुक्त करके देखना, यही सच्चा जीवन-दर्शंन है । 
ता हैं। किसी आदमीने देखा कि उसके घरमें भीतपर 
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रोशनी पड़ रही है । उसने सोचा कि भीतपर रोशनी कहाँसे आयी ? खोजकी तो मालूम हुआ कि 
सामने थालीमें पानी रखा हुआ है और उस पानीमें-से यह रोशनी आ रही है। किन्तु पानीमें 
रोशनी कहाँसे आयी ? विचार किया तो देखा कि आकाशमें जो सूर्य है, उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा 
है थालीके पानीमें और फिर उसमें-से रोशनी उछलकर पड़ती है भीतपर । 


इसी तरह हमको यह दुनिया मालूम पड़ती है। इस दुनियाके पर्देपर वह रोशनी कहाँसे 

आती है, जिससे सब कुछ दिखाई पड़ता है ? वह ज्ञान कहाँसे आता है जिससे सबका बोध होता 
है? वह रोशनी आती है हृदयकी, अन्तःकरणकी थाल्टीमें और वहींसे छुछकककर संसारकी भीतपर 
पड़ती है। वह रोशनी कहाँसे आती है? ज्ञान कहाँसे आता है ? अरे बस, बस, बस, वही तो 
परमात्मा है। तो, व्यवहारमें ज्ञान कहाँसे आया ? अन्तःकरणसे । अन्तःकरणमें ज्ञान कहाँसे आया ? 
परमात्मासे । 

यथा जलस्थ आभास: स्थलस्थेनावदृश्यते । 

स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः ॥ १२ 


इसलिए परमात्माको अपने भीतर ही ढढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि परमात्मा केसे 
काम कर रहा है? जैसे वह जाग्रत्‌ अवस्थामें रहता हैं, वेसे ही सुषुप्ति अवस्थामें भी रहता है। जो 
घडेको देखता हैं, वही घड़ेके न होनेको भी देखता है। जो जाग्रतके व्यवहारकों देखता है, वही 
इसके अभावको, लयको सुघुप्तिमें भी देखता है। विचार करके देखोगे तो पाओगे कि तुम न तो 
जाग्रदवस्थामें फँसे हो और न स्वप्नमें, न सुषुप्तिमें | इसी तरह विचार करके अपने आत्साका ज्ञात् 
प्राप्त. कर लेना चाहिए । 

अब देवहूतिने कहा कि महाराज, इस तरह तो प्रकृति और पुरुषका कभी विवेक ही नहीं होगा; 
क्योंकि दोनों एक दूसरेसे मिले हुए हैं। फिर कैवल्यकी प्राप्ति कैसे होगी ? क्योंकि प्रकृतिमें पुरुष 
दीखता है और पुरुषमें प्रकृति दीखती हैं। यदि कदाचित्‌ तत््वका विचार करनेपर यह भय दूर हो 
जाय तो प्रकृति भी बनी रहेगी और पुरुष भी बना रहेगा, फिर दोनों कभी मिल जायेंगे । वर्योकि 
जब निमित्त ज्यों-का-त्यों बना हुआ है तो उनका मेल हो सकता है । 

यह विवेक करके कि हम असंग हैं, द्रष्टा हैं, साक्षी हैं, एक बार प्रकृतिसे रा हो सकते 
हैं, किन्तु जब प्रकृति बनी रहेगी तो फ़िर या कभी प्रकृतिसे नहीं मिल जायेंगे क्योंकि 
'अनिवृत्तनिमित्तत्वात्युनः प्रत्यवतिष्ठतें (२० )। जब तिमित्त बना रहेगा तो फिर यह पुरुष फेस ही 
जायेगा। 

भगवान्‌ कपिलदेवने कहा कि माता, यह तो ठीक है। परन्तु पहले प्रकृतिसे जो सम्बन्ध 
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तोड़ा गया, उसको भछी-भाँति अभ्यासपुर्वक तोड़ना चाहिए। उसके छिए निष्काम धमेका पालत 
करता चाहिए, भगवान्‌के प्रति तीव्र भवित करनी चाहिए और उसके सम्बन्धमें सतत सावधान 
रहना चाहिए । यह ध्यान रखना चाहिए कि वह भक्ति शास्रमें-ले आयी हुई हो । अगर मनमाने 
ढंगसे कहींसे आयी होगी अथवा किसीने दी होगी ओर तुमने भी मनमानी रीतिसे छी होगी तो फिर 
वह भक्ति उसी तरह चली भी जायेगी। लेकिन यदि 'श्रुतसम्भूतया” (२१) अर्थात्‌ वेद-शाखने वह 
भक्ति तुम्हारे अन्दर डाली होगी तो वह टिक जायेगी। ज्ञान ऐसा होना चाहिए, जिससे वस्तुका 
बिलकुल साक्षात्कार हो जाये। वेराग्य भी ढुल-मुल नहीं, बलवान्‌ होना चाहिए | योग ऐसा होना 
चाहिए, जिसमें तपस्या हो। समाधि ऐसी होनी चाहिए, जिसमें तीव्रता हो । पहले जरा प्रक्ृनृतिको 
भस्म कर छो । उसके बाद जब प्रकृति-पुरुषका विवेक होगा तो प्रकृतिका बिछकुल लोप हो जायेगा। 
यदि पहले साधन नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे और किसीने आकर कह दिया कि तुम तो 
प्रकृतिसे अछग हो तथा तुमने भी मान लिया कि हाँ, मैं अछग हूँ तो तुम्हारी वह मान्यता जल्दी 
काम नहीं देगी-- 
भक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टटोषा च नित्यशः। 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे. महिम्ति स्थितस्य च॥ २४ 
जब तुप्त अपती महिमामें स्थित हो जाओगी तब यह प्रकृति तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचायेगी । 
जिस तरह स्वप्न सोते हुए आदमीके लिए तो अनर्थंकारी है, लेकिन जागनेवालेके छिए मोहका हेतु 
नहीं है, इसी प्रकार प्रकृति अज्ञानीके लिए अनर्थ है, आत्मारामके लिए अनथ्थ नहीं है। जब मनुष्य 
जन्म-जन्मके संस्कारोंसे शुद्ध हो लेता है और उसको 'ज्ञान हो जाता है तब उसे भगवद्ग क्तिकी प्राप्ति 
होतो है, तत्त्वका अनुभव होता है। उसके सारे सन्देह कट जाते हैं। उसको अपुनरावर्ती गति 
प्राप्त होती है । 
बात और ध्यानमें रखी चाहिए। योग करते समय सिद्धियाँ बहुत आती हैं और 

दुनियादार छोग सिद्धियोंको बहुत महत्त्व देते हैं । योग-दर्शनमें यह बात कही गयी है कि जब कोई 
देवता आकर न्योता दे कि आओ, आओ, हम तुमको यह सिद्धि देते हैं, यह वरदान देते हैं तो उससे 
कत नहीं करनी चाहिए और न अभिमान करना कि अब तो देवता छोग हमको हाथ जोड़ने 
गे हैं। ऐसे सावधानी रखनेपर ही आगे बढ़ोगे, अन्यथा मायाके चककरमें ही पड़े रह जाओगे | जहाँ 
परमात्माकी प्राप्ति होती हैं, वहाँ मृत्यु बिलकुल नहीं होती । 
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$* शप८: 
भगवान्‌ कपिछदेव कहते हैं कि माता, अब मैं तुम्हें सबीज योगका लक्षण बताता हूँ। 
सबीज योगका अथे यह है कि योगमें कोई सहारा रखना चाहिए । जैसे प्राणायामकी बात लो । 
प्राणायाम सूखा और गीला दो तरहका होता है। जो साँसका प्राणायाम करते हैं, वे सूखा प्राणायाम 
करते हैं और जो मन्‍्त्रके साथ प्राणायाम करते हैं, वे गीला प्राणायाम करते हैं। गीला प्राणायाम 
करनेवालोंको मन्त्रका आलम्बन अर्थात्‌ सहारा रहता है। 
इसी तरह योग दो तरहका है-एंक सबीज दूसरा निर्बीज.। निर्बीज योग थोड़ा कठित और 
सबीज योग थोड़ा सरल है।। सबीज योगसे मन पहले प्रसत्त होता है. और फिर अपने आप सन्सारम॑र्मे 
चलते लगता है । सुगमता, शव्तिके अनुसार अपने धर्मका पाछन करने और विधमंसे लिवृत्त होनेसे 
ही आती है। प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिले, उसीमें सन्‍्तोष करना चाहिए। आत्मवेत्ताओंके 
चरणोंकी पूजा करती चाहिए--आत्मविच्चरणाचनम्‌ (२) | आत्मवेत्ताओंके चेरणका देवता बड़ा 
जागरूक देवता है। 'ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्न' (३) इन्द्रिय-ग्राम द्वारा विषयोंके सेवनका जो अभ्यास है, 
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उसको छोड़ देना चाहिए और जिस धर्मसे मोक्ष प्राप्त होता है, उससे प्रीति करनी चाहिए । भोजनके 
सम्बन्ध दो बातोंका ध्यात रखना चाहिए--एक तो उसकी मात्रा मर्यादित होनी चाहिए, अमात्र 
भोजन नहीं करना चाहिए। अमात्र केवल ब्रह्म ही होता है, संसारकी कोई अन्य वस्तु नहीं । 
ब्रह्मके सिवाय यदि कोई दूसरी वस्तु मात्राका उल्लंघन करेगी, तो वह भार डालेंगी, स्वयं फट 
जायेगी अथवा फाड़ डालेगी। दुसरी बात भोजनमें यह छ्लेन्ती चाहिए कि वह मेध्य होनी चाहिए। 
मध्य माने यज्ञीय | यह देख लें कि आप जो भोजन कर रहे हैं, उसका हवन कर. सकते हैं या नहीं ? 
भगवान॒की उसका भोग छगा सकते हैं या नहीं ? भोगमें भी विशेष करके वेष्णवोंकी जो रीति है 
उसका ध्यान रखना चाहिए। वेष्णव भोग्य बहुत पवित्र भोग्य है। उसमें पहले तुलसीदल डालते 
हैं। आप अपने भोजनमें तुलसीदल भले ही न डालें, लेकिन यह देख छों. कि उसमें तुलसीदल पड़ 
सकता है या नहीं ? अगर उसमें तुलसीदल पड़ सकता है तो वह पवित्र भोजन है। भोजनमें मात्रा 
और पवित्रता दोनों चाहिए । 
भागवत दूसरी जगह लिखा है कि भोजन कैसा होना चाहिए---पथ्यं पृतसनायस्तम्‌!-- 
अर्थात्‌ भोजन शरीरके लिए पथ्य हो, स्वभाव और जातिसे पवित्र हो और पकानेमें सुगम हो । 
उसको दो-तीन बार न पकाना पड़े एक बार चूल्हे या अँगीठीपर चढ़ा दिया और वह पक गया-- 
उसको पक्काना इतना सुगम हो कि उसे आगपर चढ़ाकर माला फेरते. रहें भजन करते रहें। ऐसा 
भोजन नहीं होना चाहिए कि उसे तीन दिन पहले भिगोन्रा पड़े, फिर पीसना पड़े और फिर पकाना 
पड़े । भोजन बासी भी नहीं होना चाहिए । 
ओऔरामानुजाचायंजी महाराजने भोजनमें तीन दोष बताये हैं--एक तो जाति-दोष नहीं होना 
चाहिए--जंसे मांसादि तहों होना चाहिए। दूसरे उसमें आश्रय-दोष नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ 
उसका वर्तेन, उसकी जगह और उसका बनानेवाछा आदमी पवित्र होना चाहिए। तीसरे उसमें 
बाहरसे कोई अशुद्ध चीज नहीं मिलनी. चाहिए। इसमें यह चौथी बात और जोड हें कि वह 
इमातदारीकी कमाई होती चाहिए। मात लें कि कोई चोरी करके भोजन ले आया और हमने उसको 
खा लिया | अब खानेके बाद हम भजन करने बैठेगें तो क्या होगा ? उस समय हमें भगवान्‌का ध्यान 
होगा या पुलिसका ध्यान होगा | इंसी तरह मार-पीट करके छाये हुए भोजनसे भी हमें भगवान्‌की 
नहीं दुश्मनकी याद आयेगी । इस तरह भोजनकी भी एक प्रणाली है। 
कपिलदेवजी आगे कहते हैं कि हमेशा एकान्त और पवित्र देशमें रहता चाहिए। किसीको 
सत।ना नहीं चाहिए । सच बोछना चाहिए, अन्यथा झूठको सच बनानेके छिए बहुत परिश्रम करना 
पड़ता हैं। दूसरेका माल की न लें और अपने हककी कमाईपर. ही निरभर करें। 'यावदर्थ परिग्रहः' 
(४) | जितना प्रयोजन हो, उतनी हो वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। ब्रह्मचयं, तपस्या, पवित्रता, 


तृतीय स्क्न्ध ; रे : 
४ ६ 


स्वाध्याय्र, हे 0 तह मौन, स्थिर आसन, प्राण-जय, इन्द्रियोंका प्रत्याहार, यह सब करते हुए 
भगवान्‌की लीलाओंके ध्यान द्वारा चित्तकों समाहित करना चाहिए। 
देखो, कहीं मा जाये तो घण्टोंतक साँसकी याद ही नहीं आती कि वह चलती है या 
नहीं ? अभी मैंने साँसको चर्चा की तब पता छगा कि हमारी साँस चछ रही है। अभीतक.-हम इस 
ओरसे बिलकुल बेखबर थे। अपने मनको ऐसे ढंगसे लगाना चाहिए कि वह छोटी-मोटी चीजोंकी 
याद न करे। मनको धीरे-धीरे समझा-बुझाकर काबूुमें करना चाहिए। जेसा कि पहले बताया, 
स्थान, समय और आसतनकी भी बडी महिमा है। पवित्र देश हो, पवित्र काल हो और पवित्र आसन 
हो। गीतामें यह बात बतायी कि जमीन भी बराबर होनी चाहिए और जो उसपर आसन बिछायें वह 
भी सम ही होना चाहिए। शरीर भी सम होना चाहिए, साँस भी सम होनी चाहिए, फिर मनमें 
अपने आप ही समता आजाती है। आप गीताका वह श्लोक सुनिये- 
सम॑ कायशिरोग्रीवं॑ धारपन्नचल स्थिर:। 
संप्रेक्य तासिकाग्र स्व॑ दिशभ्यानवलोकयन्‌ ॥ ६.१३ 
इसमें जो सम शब्द है वह समताका वाचक है | सीधे बेठकर, ऋजु-काय होकर, बिना जोर 
लगाये ध्यात करना चाहिए | जोर छगानेसे मनमें एकाग्रता नहीं आती । 
इस प्रसंगमें हम आपको एक बहुत सरल-सी बात बताते हैं। आप अपनी आँखको दबाओ 
मत, ज्यों-की-त्यों रहने दो, इतना ही र्याछ करो कि आँखका तारा इधरसे उघर नहीं होता । बस 
इतनेसे ही आपका मन एकाग्र हो जायेगा । आप यह साधन आधा या एक मिनट यहीं बठकर कर 
सकते हैं। फिर देखिये कि आपके मतकी चचलता ६९ होती है. या नहीं ? इस प्रकारकी युक्तियाँ 


योगियोंकी होती हैं । 
शतपथ ब्राह्मणमें एक युक्ति दी हुई है। जीभको तालूसे नीचे बठा दो तब तो शब्दका उच्चारण 


होगा । किन्तु यदि जीभ न तालुसे छगे और न नीचे लगे | ऊपर-तीचेके दाँत भी परस्पर एक-डूसरेको 
न छयें, ओठ सटे हों और जीभ किसीका भी स्पर्श त करती हो । इस तरह आप दो मिनट बंठकर 
देख छीजिये । शब्दोच्चारण नहीं होगा और शब्दोच्चारण नहीं होगा तो मनमें चलता नहीं 
आयेगी। बिना शब्दके मन चच्चछ नहीं होता- अनुविद्धमिव ज्ञान स्व शब्देत भासते 
( वाक्यपदोय १.१२३ ) । 


जब हम भीतर ही भीतर किसी चीजका त्ताम लेते हैं तब मत ग्दाँ जाता है । अगर हम 


दूसरी किसी वस्तुका नाम लेना ही बन्द कर दें तो सन कहाँ जायेगा ? "में शब्द न आये तो वह 
जहाँ का-तहाँ रह जायेगा । शतपथ ब्राह्मणमें अरणिसतत्रद्ा चृष्टान्त देकर पह युक्ति समझागी हुई 


है । इसको अनुभवों महात्माओंसे समझा जा सता है! 
३-१३ 


: ६६: भागवत-दर्शेन * १ | 


अब प्राणायामकी विशेषता देखो । उससे शरीरके जो त्रिदोष हैं--जेसे वात्तकी वृद्धि, कफकी 
वृद्धि--यह शान्त हो जाती है । दवाई बिछकुल नहीं करनी पड़ती । इसी तरह धारणासे अर्थात्‌ एक 


जगह मत्त छगानेसे पापवासनाका उठना बन्द हो जाता है और ध्योान् करनेसे विषय-संसर्गं नहीं 


होता । । इसलिए प्रत्याहारसे संसगंजन्य' दोषों और ध्यानसे अपने भीतर जो दीनता-हीनता आदिकी 
भावनाएँ हैं उतको बिछकुछ मिटा देना चाहिए । यह|सोचना कि हम अनधिकारी हैं, तुच्छ हैं, दीन 
हैं, हीत हैं, उचित नहीं है । क्या भगवानकी कृपामें इतनी शक्ति नहीं कि वह तुम्हारे सब पापों, 
तापों और हीन विचारोंको नष्ट कर दे ? क्‍ 

एकबार काशीमें विद्वानोंका शास्त्राथं हुआ था | एकने कहा कि जीव जब ईश्वरसे मिलेगा, 
तो उसमें जो काम-क्रोध आदि दोष हैं, उन्हें लेकर ही मिलेगा । उससे ईश्वर भी गन्दा हो जायेगा 
ओर ईश्वरमें भी जन्म-मरणकी प्राप्ति हो जायेगी। दूसरे विद्वानुने कहा कि पहले आप जीवका 
इश्वरसे मिलता स्वीकार तो करो, फिर ईश्वरके गुण प्रबल होगें तो वे रहेंगे और जीवके दुर्गुण प्रबल 
होंगे तो वे रह जायेंगे । यदि जीव ईश्वरसे मिल जाय तो उसके बाद उसकी गन्दर्गीका पता ही नहीं 
चलेगा । अरे, गंगाजीमें कितने पनाले मिलते हैं। फिर उन पत्तालोंका अस्तित्व कहाँ रह जाता है? 
इस बातकों आप ध्यानमें रखिये कि यदि आपके पाप पहाड़के समान हैं तो भगवान्की क्षपा वच्ञके 
समान है, समुद्रके समान है । आपके पापोंका पहाड़ या तो भगवानके क्पा-वञ्जसे चुर-चुर हो जायेगा 
था उनके क्ृपा-सिन्धुमें डूब जायेगा । यदि आप समझते हो कि आपका पाप समुद्रके समान विशाल 
है तो फिर भगवान्‌की कृपा आकाशके समान अनन्त है, जिसमें उसकी कोई गिनती ही नहीं है । 
इसलिए भगवत्क्ृपाकों देखते हुए अपने पाप-तापोंके लिए अपनेको अनधिकारी नहीं समझना चाहिए, 
अपितु भगवानके मार्ममें रहना चाहिए। इस प्रकारके शास्त्राथंमें एक पक्षसे पण्डित श्रीनीलमेघा- 
चार्यजी महाराज बोल रहे थे और दूसरे पक्षसे पण्डित श्रीकमलाकान्तजी बोल रहे थे । 


यदा सनः रब विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । 


काष्ठां भ्गवतो ध्यायेत्‌ स्वनासाग्रावलोकन:॥ १२ 
भगवान्‌ कपिछदेव कहते हैं कि निर्मेछ मनसे भगवान्‌का ध्यान करना चाहिए--उनका 


>> 3 कपल है, उनकी रतनारी आँखें हैं, उनका वर्ण नीलोत्पलदरूके समान श्याम है और वे 
>खे चक्र-गदाधारी हैं। फहराता हुआ, बिजलीकी तरह चमकता हुआ उनका पीताम्बर है, उनके 
वक्ष:स्थलूपर श्रीवत्स और कण्ठ्में कोस्तुभ मणि हैं। 

. समुद्र-्मन्यन्के समय भगवानने सोचा कि कहीं देत्य और देवता लोग यह संशय न करें कि 
इस मन्थनमें-से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा । इसलिए भगवान्‌ने चुपकेसे अपने कण्ठमें-से मणिको 
काला और कहा कि तुम थोड़ी देरके लिए समुद्र चले जाओ, समुद्रमें डाल दिया, मन्‍्थन हुआ तो 


बज जज 


तृतीय स्कत्ध ; श्पः 
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तब कौस्तुभर्मा: । न छाल-छाल, अनुरागकी मूर्ति, न उसमें कोई छेद है और न नह दही 
तार या सूतमें बंधा हुआ। वह निकला और सीधे भगवानके कप्ठमें आकर चिपक गया। अब 
भगवाव्‌ने कहा कि देखो, देवताओं और देत्यो ! ऐसी-ऐसी चीजें समुद्र-मस्थनमें-से निकलती हैं । 
इसलिए मथते चलो, मथते चलो, फिर देखना अमृत निकलेगा । इस तरह भगवानुने लक्ष्मीजीसे कह 
दिया कि तुम जरा मन्दराचलके पीछे होकर सामने आओ । भगवान्‌की नित्यप्रिया लक्ष्मीजीने वेसा 
ही किया । अब देवताओंने कहा कि अरे लक्ष्मीजी जब सपुद्र-मन्थनमें-से निकलीं तो अमृत भी जरूर 
निकलेगा और जोर-जोरसे मन्थन होने लगा । उधर भगवान्‌ छक्ष्मीजीको तो स्वयं ले गये, क्योंकि 
अपनी वस्तुकों कभी छोड़नेवाले नहीं हैं । 

तो धप्रान करो भगवान्‌की इस पूत्तिका जिसपर कौस्तुभभमणि और वनमाछा सुशोभित है, 
अज्भ-प्रत्यद्धमें दिव्याभूषण अपना प्रकाश फेला रहे हैं। इस मूरतिका रहस्य भागवतके बारहवें 
स्कन्धमें आता है। ये भगवान्‌ रहते कहाँ है ? 'हृदयाम्भोजविष्टरमः (१६)-हृदय कभछ ही 
उनका आसन है । यहाँ देखो, “बिस्तर” शब्द-इसी 'विष्टर' शब्दसे बना हुआ है । वि्टर माने आसन, 
बैठनेकी जगह । विवाहमें बोलते हैं (विष्टरो विध्टरो विष्टरः इति ।! वही विष्टर बिस्तर बन गया। 
भगवान्‌ बड़े ही दर्शनीय हैं, मत और नयनको लुभानेवाले हैं। यहाँ जो 'अपीच्य दर्शन (१७)-- 
शब्र है, यह भागवतका अपना है। इसका प्रयोग: दूसरे शास्त्रोंमे बहुत कम मिलता है। वह भी कहीं 
ढूँढने पर ही मिलेगा अपीच्यदर्शन माने बहुत सुन्दर दर्शन । सब उनको नमस्कार करते हैं। उनको 
किशोरावस्था है, वे भक्तों पर अनुग्रह करनेके छिए कातर हैं। इस प्रकार भगवान्‌के पाँवसे लेकर सिर 
तक और सिरसे लेकर पाँव तक उनका ध्यान अपने हृदयमें करना चाहिए। जबतक उनमें मन 
लगे, तबतक छगाना चाहिए। विष्णु पुराणमें बताया गया है-- स्वाध्यादयोगमासीत्‌ योगात्‌ 
स्वाध्यायमा मनेत्‌ । 


स्व्स्ध्यायसे ध्यान करे और ध्यान करते-करते मन न छगे तो फिर स्वाध्याय करे। फिर 


स्वाध्यायमें मन न लगे तो फिर ध्यान करें। इस प्रकार अपना समय बिताना चाहिए। 


स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते | ६९.६. 
स्वाध्याय. और योग इन दोनोंके द्वारा परमात्माका प्रकाश होता है-- 


हि ला स्वामी श्रीयोगाननदजीके पास जाते थे, जो गंगा-किनारे सहेपुर 
जाये 
त्तामक एक गाँवमें रहते थे । उन्होंने हमको यह बताया था कि ज़प कर अत 
करे और जब दोनों करते-करते थर्क जाध तो आँख बन्द करके भीतर ही ऊहापोह के 
७ झावानके एक-एक अज्ञका ध्यान करना चाहिए। मान लो, भगवात् 
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चरणारविन्दका ध्यान करना है। उस चरणारविन्दममें चिह्न हैं--वज्न, अंकुश, ध्वजा और कमछ । 
वच्च है--भक्तके पाप-पहाड़को तोड़नेके छिए। अंकुश है--भकतके मनरूप' हाथीकों वशमें करनेके 
छिए। ध्वजा है-- भक्तका पालन-पोषण करनेके लिए और कमल है भकतको अपना हृदय दान 
करनेके लिए । 
उत्तुद्भरक्तबिलसन्तलचक्रबाल ज्योत्सनाभिराहत मह॒द्धृ्‌दयान्धकारम | २१ 
भगवान्‌के नख ऊँचे-ऊंचे हैं, छाल-छाल हैं, मण्डलाकृति है। उनकी रोशनीसे हृदयका अन्धेरा 
दूर हो जाता है । 
यहाँ भगवान्‌का माहात्म्य देखो, उन्‍्हींके चरणोंसे गंगाजी निकछी हैं। वे भगवानके 
चरणोंकां धोवन हैं । शिवजीने उनको अपने सिर॒पर धारण किया और शिव हो गये। यह ध्यान 
करनेवालेके मनमें जो पाप है, उसके लिए वज्र है। इस प्रकार भगवानके चरणारविन्दका ध्यान 
करना चाहिए। भगवान्‌के जो दोनों घुटने हैं। उनको छक्ष्मीजी अपने घुटनोंपर, जाँघपरः रख लेती 
हैं, इधर-उधर कहीं जाने नहीं देतीं । छक्ष्मीजी एक ओर तो छातीपर बैठ गयीं, दूसरी ओर चरणोंमें 
बठ गयीं । पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पतिको बिछकुल छोड़े ही नहीं । वक्ष:स्थलमें रहने- 
पर सन्तोष होता है कि दिन-रात छातीपर चढ़े रहनेमें क्या रखा है, इसलिए वे एक रूपसे पाँवमें 
भी बठ जाती हैं। छक्ष्मीजी भगवानके चिन्मात्र वक्षःस्थल और पाँव दोनों स्थानोंपर बठकर यह 
संकेत देती हैं कि उनमें अपने प्रेम और सेवा दोनों हैं। वक्ष:स्थलपर होना--आछिंगन है, प्रीति है 
और चरण दबाना सेवा है। लेकिन छक्ष्मीजीको भगवातके चरण बनानेमें डर' छगता है'। उनको यह 
'ज्याल था कि हमारे जैसा सुकुमार शरीर और किसीका नहीं । मैं मृदुल्ताकी अधिष्ठात्री देवी है! 
परल्तु जब उन्होंने भगवान॒के चरणारविन्दको अपनी गोदमें रखा और वे उनको हाथ से छूने लगों 
तो डर गयीं कि कहीं हमारे हाथके स्पर्शसे रक्त न छटछला जाय । इसीलिए वे अपनी अज्भलियोंकी 
छायासे, उनकी चम+कसे भगवात्‌॒के चरणारविन्दको संछालित करती हैं--'करपल्लवरोचिषा यत्‌ 
संछालितम्‌! (२३)। छाछित करती हैं, दुलार करती हैं, प्यार करती हैं, दबाती नहीं हैं । भक्तको 
भगवान्रके ऐसे ही चरणारविन्दका ध्यान करना चाहिए, जिसमें सोरभ है, सौरस्य है, सौकुमाय है.। 
' भावानुक्ी जाँघकी सुन्दरता देखो, जो उनके पीताम्बरमें-से छत-छनकरः निकलती हैं । 
वे गरुड़पर चढ़े हुए हैं। उनकी कांची, उत्तका नाभिह्नद, जिसमें-से ब्रह्माजीका आधारभूत कमल 
निकछा था, उनके दोनों स्तन, सब-के-सब अंग ध्यान करने योग्य हैं-- 
“इढे हरिस्मणिवृषस्तनपोरमुष्य ध्यायेद्‌ द्ययं विशदहारमयूखगौरम्‌ 
_ “३ भगवानुका वक्ष:स्थल--जो मन | और नयनको आनन्द देनेवाछा है, कण्ठ-जिसमें 
कौस्तुभमणि रहता है, ध्यातका विषय है । भगवानुका जो कौस्तुभभणि है, वह जीव ही है। 
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भागवतमें बताया गया है कि यह प्यारा-प्यारा जो जीव है, वह भगवानुका पाषंद है, भगवानुका 
भक्त है और चंत्यतत्त्व है, जो भगवानके गलेमें छगा है--'चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कप्ठे! (२८)। 

ओर भगवान्‌के हाथका कगन। एक बार भगवान्‌ने मन्दराचछको पकड़कर मन्थन किया 
था । उससे उनके हाथका कंगन थोड़ा घिस गया था। इसछिए वह नित्य चिन्मय कंगन भी घिसकर 
यह याद दिलाता रहता है कि भगवान्‌ अपने भक्तोंपर कितनी कपा करते हैं। फिर भगवान्‌की 
कौमोदकी गदा ! वह विपक्षी वीरोंके रक्तसे रंजित होकर भक्‍तोंकी रक्षाके छिए उद्यत है। इसी 
तरह भगवानच्‌का वदनारविन्द भक्‍तोंपर कृपा करनेके लिए है। उसपर जो नासिका है, और 
भगव।न्‌के सिरमें जो काले-काले, महीन-महीन, धुँघराले-प्रँघराले, चिकने-चिकने बाल हैं, उनको 
देखकर मन वहीं फँस जाता है। भगवान्के नेत्र, उनकी भौंहे, उनकी प्रेमपूर्णं चितवत, उनकी 
मुस्कान, उनका हास और अद्वह्यस ऐसा है जिससे हृदय अनुरक्‍्त हो जाता है। यदि आप लोगोंमें-से 
कोई बड़े-से-बड़ा दु:ख लेकर यहाँ आया हो तो वह एक क्षणके लिए अपनी आँख बन्द करें और देखें 
कि उसके भीतर बैठकर भगवात्र बड़े प्रेमसे हँस रहे हैं । उनकी हँसीकी याद आते ही शोकाश्रु-सागर 
सूख जायेगा --'अवनताखिललोकतीब्रशोकाश्रुसागर-विशोषणमत्युदारम' (३२) । भगवान्‌ झेंपते 
नहीं, वे अति उदार हैं, इतने उदार हैं कि कभी-कभी अपनेको बेच भी देते हैं । उन्होंने खुद अपनी 
कीमत बना रखी है कि हमको इतना देदो और खरीद लो ! है कोई मालिक दुनियामें ? 

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। 
विक्रीणाते स्वामात्मानं भक्‍तेभ्यः भक्तवत्सल: ॥ 

यदि कोई भक्त लेनेवाला हो तो उससे कहते हैं कि नहीं-तहीं, तुम मुझे मुफ्तमें मत लेना, 
इससे तुम्हें मुफ्त लेनेकी आदत पड़ जायेगी, यह आदत बड़ी खराब है । इसलिए पहले कुछ दो, फिर 
हम तुम्हें अपने आपको दे देंगे । 

यहाँ मुफ्तखोरीके बारेमें महात्माओंकी बात सुतियं। एकबार श्रीहरिबाबा #रीअच्त 
मुनिजीके पास गये और उनके सामने हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, ऐसी कृपा करे कि मेरी वृत्ति 
टिक जाये । अच्युत मुनिजी खड़े हो गये और बोले कि अरे हरि, तू आछसी होना चाहता है ? नहीं 
तो फिर क्यों माँगता है ? मुफ्तमें लेनेकी आदत तो नहीं पड़ती चाहिए । 

इसछिए भगवानूने कहा कि लाओ कुछ तो दो । क्या दें महाराज ? अरे बाबा, एक जल 
ही दे दो, एक चुल्लू पानी हो दे दो । इतनेसे ही हम अपनेको तुम्हारे हाथ हमेशाके लिए बेचनेको 
तेयार हैं । | गा 

तो भगवावकी जो टेड़ी-मेढ़ी भौहें हैं वह किसलिए हैं ? महाः काम बहुत परेशान 
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करता है। उस कामको मोहित करनेके लिए ही भगवानने अपनी भौहोंको धनुषाकार टेढ 
करे दिया है । 
भगवानकी हँसी ध्यानका घर है। उनके होंठोंसे जो लाली निकछती है, उससे उनकी 
श्वेत दन्त-पंक्ति भी छाछ हो जाती हैं। आओ, आओ अपने हृदयमें ही भगवाच्‌का ध्यान करें, उसके 
लिए कहीं जानेकी जरूरत नहीं है । आदर भक्तिसे, प्रेममयी भक्तिसे अपने मनको भगवानमें अपित कर 
दो और फिर किसी दूसरी चीजकों मत देखो । भगवान्‌॒की भक्तिसे हृदय द्रवित होता है, शरीरमें 
रोमाच होता है, आँखोंमें आँसू आते हैं, फिर धीरे-धीरे संसार छूट जाता है। पहले भगवाच॒का 
सहारा लेकर मन संसारकी ओरसे खिच आया। अब धीरे-धीरे मन संसारकी . ओरसे खिच गया | 
फिर धीरे घीरे मन आश्रय और विषय दोनोंको छोड़ देता है मुक्ताश्रयं यहि निविषयं 
विरक्तम्‌! (३५)। 
ऐसे मनमें क्या विशेषता आती है, इसके सम्बन्धमें तीन बातें बतायी हैं। एक तो संसारका 
विषय छूट गया, दूसरे जो आश्रय छिया था, वह भी छूट गया और तीसरे राग-द्वेष कहीं रहे 
गहीं। जेसे इंधत न रहनेपर आग बुझ जाती है अथवा बत्ती-तेल न रहनेपर दीपक बुझ जाता है, 
वसे ही मन भी मुक्ताश्रय, निविर्षय और विरक्त होकर बुझ जाता है--'निर्वाणमृच्छति ' (३५)-- 
यहाँ निर्वाण शब्द बुझनेके--शान्तिके अर्थमें ही है। 
दीपनिर्षाणगन्ध॑ उच स्वगंवाक्यमरुन्धती म्‌ । 
न जिध्नन्ति न श्रण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष: ।॥ 
यहा दीपनिर्वाण गन्ध में दीयेके बुझनेका ही अथ है जिसकी आयु कम हो जाती है, उसको 
दीयेके बुझने की गन्ध नहीं आती । बिजलछीकी रोशनीके लिए यह बात नहीं है । जिनके घरमें घीका 
दीया जलता है, उनके लिए यह बात है। वह बड़ी भारी वस्तु है । लौकिक उन्नति दूसरी चीज है 
ओर धामिक-आध्यात्मिक उन्नति इसरी चीज है । जब मनुष्यका मन बुझ जाता है तब उसमें अन्तर 
डाछनेवाली कोई चीज नहीं रहती। मन ही बताता है कि यह अलग है और मैं अछग है, तुम 
अलग हो और वे अछग हैं । इसलिए जब मन जुस गया तब सारा भेद-भाव समाप्त हो गया । 
त्मानमत्र पुरुषोव्यवधानमेकसन्वीक्षते । ३ प्र 
अतिनिवृत्तगुणप्रवाह ( ३५ ) यह मन ही भेद बनाता है। जितना भी भेद-भाव है, वह 
मनके आधारपर हो बनता है। 'त जे: श्रुतिगोंचर” भेद-घिक्‍्कारकर्त्ताने कहा कि यह भेद कभी 
किसी श्रुतियुक्तिसे-सिद्ध ही नहीं, यह तो केवछ मनका खैछ है । 
मनकी जिवृत्ति होनेपर उप अपनी महिमामें बैठ जाता है। न सुख-दुःखका कर्त्ता रहता 
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है और न सुख-दुःखका भोक्ता रहता है। दोनोंको यह अनात्मामें डा देता है और परमात्माकी 
जो काष्ठा है, ब्रह्मभाव है, उसको उपलब्धि कह जाती है। देहपर दृष्टि नहीं रहती । व त्तिलती 
स्थापना करके महात्मा बननेके लिए ज्ञान नहीं है। महात्मा होनेके लिए तो वेराग्य है, भक्ति 
है और भी बहुत साधन हैं। परन्तु परमात्मा होनेके लिए एक ही साधन है और वह है तत्त्वज्ञानके 
द्वारा अविद्याकी निवृत्ति। उसके बिना कोई परमात्मा नहीं हो सकता। जो छोग व्यक्तित्वके 
उत्कर्षके लिए साधन करते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता हैं और जो छोग व्यक्तित्वका उच्छेंद 
करके परमात्मासे एक होनेके छिए साधन करते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता हैं, यहाँ तो भला 
देहपर दृष्टि ही नहीं रहती । जैसे किसी मदिरा-मदान्ध या शराबके नशेमें चुर व्यक्तिके कन्धेसे 
कपड़ा गिर जानेपर उसको उसका पता नहीं चलता, वसे ही जो परमात्मासे एक हो गया है, 
उसको शरीर है या नहीं, इसका पता नहीं चलता । शरीर तो प्रारब्धके अनुसार अपना काम! करता 
रहता है । महात्माकी दृष्टि उसकी तरफ नहीं जाती । जसे मनुष्य अपने पुत्र और धनसे अछग होता 
है, वेसे ही यह आत्मा शरीरसे बिलकुल अलग है। जिस तरह आग उल्प्रुकसे, लुकसे, 
चिनगारीसे और घुएँसे भी अलग है, उसी तरह आत्मदेव दुनियामें मालूम पड़नेवाली मैं-मेरी 
भादि सब चीजोंसे अछग हैं, भूत, इन्द्रिय, प्रकृति, जीव, इन सबसे अलग हैं आत्मदेव, क्योंकि 
ये द्रष्ठा हैं-- 
आत्मा तथा पृथरद्रष्ठा भगवान्‌ ब्रह्म संज्ञित: । ४१ 

गन्तव्यके पन्‍्थ दूसरे होते हैं और गत्तव्यपर पहुँचनेके बाई जो दृष्टि होती है, वह दूसरी 
होती है । इस मण्डपमें आपलोगोंके सामने श्री आनन्दमयी विराजमान हैं। इनके सामने जब कोई 
अपने मतका प्रदिषादन करता है तब माँ क्या कहती हैं ! यह कहती हैं कि पिताजी, तुम जहाँ बेठे 
हो, वहाँसे ऐसा ही दीखता है । यें जो अछग अलग दृष्टिकोण हैं, वे वहीं हैं. जिनके फोटो हम अपने- 
अपने कैमरे द्वारा अपुक-अमुक कोणोंसे खींचे हुए है। कैमरेके कोणसे जो फोटो खींचे जाते हैं वे 
दूसरे होते हैं और सारे कोण मिठाकर जो फोटो होता है, वह बिलकुल तिराला ही होता है। 

द्रष्टा आत्मा ही भगवात्‌ है, ब्रह्म हैं 'सबमें आत्मा और आत्मा खबर, , ऐसी अनन्‍्य रच 
होनी चाहिए । जेसे एकही लकड़ी ज्योतिके भेदसे नाना मालूम पड़ती है, वेसे ही देहादिके भेदसे 
आत्मा नाना मालूम पड़ता है । विचारके द्वारा इसका बिलकुल तिरस्कार कर देना चाहिए । 
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देवहुतिने कहा कि महाराज, आपने सत्त्तादिके लक्षण तो बता दिये। अब आप मुझे 
भक्तियोगका मार्ग विस्तारपृवंक बताइये, जिससे मनुष्यके मनमें वेराग्यका उदय हो जाये। 
दुनियाके लोग झूठी बातोंमें फेस गये हैं और सब के-सब घोर अन्धकारमें शयन कर रहे हैं किन्तु 
आप तो सबको योगका मार्ग बतानेके लिए ही पैदा हुए हैं । 

भगवान्‌ कपिछदेव बोले-. 

भक्तियोगो बहुविधो मार्गर्भामिनी भाव्यते” (७) । देखो यहाँ 'भामिनी” शब्द प्रयुक्त है । 
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका प्रयोग शव ज्ञार-रसमें होता है । किन्तु यहाँ माताके लिए हो 
इसका प्रयोग किया गया है । 

तो भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि भक्तियोगमें सेवाके अनेक मार्ग होते हैं! किसीकी सेवा 
पाँव दबानेकी होती है, किसीकी सेवा झाड़ू लगानेकी होतो है, किसीकी रोटी बनानेकी होती है 
ओर किसीकी सेवा संगीत सुनानेकी होती है । यदि वे आपसमें इस बातके लिए लड़ें कि जो हम 
करते हैं, वहो तुम श्री करो तो सब सेवक बेवकूफ निकलेंगे | यदि संगीत सुनानेवाला रोटी 
बनानेवालेको कहे कि हमारा प्रेम ज्यादा है, तुम्हारा प्रेम कम है। तुम क्या रोटी बनाते रहते 
ही ! आओ, तुम भी इधर आकर गाना सुनाओ स्वामीजीको । इससे क्या होगा ? स्वामीजी भूखे 
मरेंगे। इसलिए ऐसी सेवा नहीं होती । जो सेवाके योग्य, जिस सेवाका अधिकारी होता है, वह 
अपने स्वृभावके उप्र, उस सेवाको करता है। 

जो लोग अधिकार-मेदसे दम्भ अथवा ईर्ष्या आदिके कारण भक्ति करते हैं वे तमोगुणी 
होते हैं । जो ऐश, ऐश्वर्यके लिए भक्ति करते हैं, वे रजोगुणी होते हैं और जो पापक्षयके लिए भक्ति 
करते हैं एवं ईश्वरमें कर्मापंण कर देते हैं, वे सात्तिक होते हैं। इस तरह आप हिसाब लगायेंगे 
तो श्रवण-कीत॑न आदिके भेदसे आयासी प्रकारकी भक्ति होतो है। घमंके जितने भी भेद हैं, इन 
सबको धमं-शास्त्रोंमे गिनती हुई है । कौन घर इक्यासी तरहका होता है और कौन धर्म इकह॒त्तर 
तरहका होता है, इसका वर्णन किया हुआ है। आजकल लोग धमंशास्त्रोंको पढ़ना तो दूर रहा, 
कोई प्रयोजन न होनेके कारण उ्यानसे उनको देखते भी नहीं हैं । ऐसे छोगोंको कुछ बतलाना भी 
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द है, किन्तु नी] धर्मके प्रति रुचि है, उनके लिए यह बात है कि राजस, तामस, सात्तविक 
भेदसे श्रवणादि धर्म सत्ताइस भ्रकारका हो जाता है । फिर आगे चलकर इसके ओर भी अनेक भेद 
हो जाते हैं। परन्तु इनमें जो नि्ुंण भक्ति होती है, वह सबसे बढ़िया--सबसे उत्तम भक्ति होती है। 
उस भक्तिका क्या स्वरूप है, यह बताते हुए भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं-- 
मद्गुणश्रुतिमान्रेण सयि सर्वेग्रहाशये । 
सनोगतिरविच्छिन्ता यथा गड्भाम्भसोः्स्बुधों ॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य निगंणस्य ह्यदाहतम्‌ ॥ ११-१२ 
यहाँ निगुंणका अर्थ समझना चाहिए, जो सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणोंसे रहित हैं । 
“ुणेभ्यो निष्क्रान्तः निगु णो भक्तियोग/ का अर्थ है कि यह भक्तियोग गुणोंसे ऊपर है। 
परन्तु आश्चर्य तो यह है कि यह होता है गुणोंसे ही। भगवानके गुणानुवादके श्रवणमात्रंसे ही । 
इसमें कुछ करना-धरना नहीं पड़ता । त समाधि लगानी पड़ती है, न पूजा-उपासना करती पड़ती 
है । केवल भगवानका गुण सुना और मनकी गति भगवान्‌की ओर बहने लगी। किस भगृवान्‌की 
ओर बहने लगी ? बाहरके भगवान्‌की ओर नहीं,-- 'मयि स्वगुहाशये' जो भगवान्‌ अपने दिलमें 
हो बेठा है उसकी ओर । + 
देखो, किसीके घरमें भगवान्‌ दर्शन देने आयें । उसने कहा कि महाराज, आप बेठिये, मैं 
जरा मन्दिरमें पूजा करके आता हूँ । भगवान्‌ने कहा कि अरे, मन्दिरमें किसकी पूजा करोगे ? में 
तो तुम्हारे घरमें आगया । 
तो घर आग्रे भगवान्‌की पूजा छोड़कर, कहीं बाहर हज करने नहीं जाना पड़ता | जब 
सच्ची भक्तिका उदय होता है, तब अपने हृदयमें ही भक्तिकी धारा बह-बहकर भगवच्चरणारविन्द- 
पर गिरने छगती है--'मत्तोगतिरविच्छित्ता' । केसे गिरती है ? अविच्छिन्न गतिसे गिरतो है । 
जैतते गद्भाजोकी धारा समुद्रमें गिरती है, वेसे ही भगवदगुणानुवादके श्रवणसे ही भक्तिका अवतरण 
होता है । मधुसूदन सरस्वतीने भी भक्तिका लक्षण थ्रा ऐसा ही किया है-- 
द्रतस्य भगवव्‌ - धर्माद्‌ धारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे सनसोवृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते ॥ १.रे 
पिघल जाये, दुतियाकी ममता छूट जाये, कठोरता निवुत्त हो 


हमारा हृदय द्रवित हो जायें, हर 
जाये ओर जैसे गद्भाजीकी प्रत्येक तस्जे समुद्रकी ओर चछती है, वैसे ही हमारी प्रवृत्तिकी प्रत्येक 
तरज्भ भगवान्‌को विषय करे-- या गज्भाम्भसोअमबुधों' । यह गुणातीत भक्ति है। इसमें दो बाते 
विशेष हैं -एक अहैतुकी और दूसरी अव्यवहिंता । अहैतुकी शब्दके दो अथे हैं--एक तो किसी 
दूसरेके कहनेसे, किसी अन्यसे प्रेरित होकर भक्ति न करना और दूसरा किसी प्रयोजनकी सिद्धिके 
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लिए भक्ति न करता। अहैतुक शब्दमें दोतों भाव हैं। किसी बाह्य प्रेरणासे भक्ति न हो और 
किसी प्रयोजनकी पूर्तिके लिए भी भक्ति न हो, तब उसको अहेतुकी भक्ति कहेंगे | अहैत॒क माने 
हेतुरहित, कारण रहित । कारण शब्दके अर्थमें प्रेरणा और प्रयोजन दोनों हैं। अन्य प्रेरित नहीं 
और अन्य प्रयोजनसे नहीं | अव्यवहिताका अथ है व्यवधानरहित अर्थात्‌ टूट-टूटकर, रुक-रुकक्र 
नहीं, बिलकुल लगातार, धाराप्रवाह । 

एक दिन शगवान्‌ने कहा कि भक्तजी, जरा इधर आओ | हम तुम्हें अपने नगरमें ही रख 
लेते हैं या किसी ब्रह्माण्डका गवनेर ही बना देते हैं । भक्त बोले कि नहीं महाराज, बहुत काम करना 


पड़ेगा। अच्छा तो हमारे पास ही आजाओ | भवत बोले कि वह भी नहीं जँंचता। अच्छा हम 


अपनी वेश-भूषा तुमको दे देते हैं। नहीं, वह भी नहीं जँंचता । अच्छा, तो आओ, हमसे एक हो 
जाओ । तहीं, महाराज, वह भी नहीं जँचता, क्योंकि एक हो जानेसे कोई मजा नहीं आयेगा। तब 
तुम चाहते क्या हो ? भक्तजी बोले कि हमको तो आपकी सेवा मिलनी चाहिए महाराज ! न हम 
आपके नगरकी प्रजा होना चाहते हैं, न आप-जैसी वेशभूषा ज्राहते हैं, न कोई सुविधा या ब्रह्मा- 
शंकरका पद चाहते हैं। न आपकी छात्तीका आभूषण बनना चाहते हैं। न हम आपसे एक होना 
चाहते हैं। हम तो इंतना ही चाहते हैं कि आपकी सेवा बनी रहे । 
अत, साथुज्यादि मुक्तियोंका यही प्रकार है। सायुज्य, साछोक्‍्य, सामीप्य, सारूप्य, सा 
कोई भी मुक्ति भक्तको नहीं चाहिए । मुक्ति माने पेंशन और पेंशन नहीं चाहिए भक्‍तको । भक्‍तको 
तो सेवा चाहिए । यह कहना तो सकाम सेवा है कि महाराज, आपकी अनेक वर्षों तक सेवा की, 
अब ऐसी व्यवस्था कर दें, जिससे शेष जीवनका निर्वाह बिना कुछ किये हो जाये । अहैतुक भक्ति- 
योगसे त़िगुणोंका अतिक्रमण होता है । 
अब निष्काम धमकी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने धर्मका पालन करना सबसे महात्‌ 
हैं। असलमें अपनी ओर, अपनी आत्माकी ओर लौटनेका नाम ही अध्यात्मयोग है। फिर लौटकर 
आत्माको जान लेने और उससे एक होनेका नाम भी अध्यात्ममोग है। इस प्रकार उसकी दो 
अवस्थाएँ हुईं-एक तो जहाँ फेंसे हो, वहाँसे लोट आये और दूसरे छोटनेके बाद परमात्मासे एक 
होकर उसमें भरपूर हो जायें । यही अध्यात्मयोगकी स्थिति है। अध्यात्मयोगमें न राग है, न द्वेष 
है, ने अपना है, न पराया हैं-सारा भेद मिट गया हैं। साधनावस्थामें यह बात ध्यानमें रखनी 
पड़ती है कि हमारे भीतर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है या नहीं ? पवित्र कम करना, किसीको 
गत नहीं हुचाना, भगवानुकी मतिका वैन, दर्शन, स्पर्श आदि करना, जो प्राणी सामने आये, 
उन सबमें भगवान॒की भावना गा, कहीं आसक्ति न करना और बड़ोंका सत्कार करना । मनुष्यको 
सबके भीतर एक ईश्वरकी भावना करनेका शिक्षण नहीं मिछता तो वह अभिमानी हो जाता है। 
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अपनेसे महानका आदर करो, दीनोंपर कृपा करो और जो समान हैं उनसे मेत्रो जोड़ो | यम- 
नियमका ण करो, आध्यात्मिक विषयोंका श्रवण करो, नाम-संकीतन' करो, सरछता बताये रकक्‍्खो 
श्रेष्ठ पुरुषोंका संग करो और अभिमानका त्याग करो--इनसे मनुष्यका हृदय शुद्ध होता है । फिर तो 
केवल श्रवणमात्रसे हृदयमें भक्ति आजाती है। जेसे गन्ध हवाके रथपर चढ़कर पहले ताकमें आता 


है और फिर नाकसे हृदयमें पहुँच जाता है, वेसे ही चित्त जब योगके रथपर चढ़ता है तब निरविकार 
आत्माके पास पहुँच जाता है । | 


भागवतकी बात विलक्षण है। इसमें भगवान्‌ कहते हैं कि देखो भाई, सब प्राणियोंके 
आत्माके रूपमें मैं ही बंठा हुआ हुँ--इसलिए यदि तुम किसी प्राणीका तिरस्कार करके मेरी पूजा 
रचाओगे तो वह तुम्हारा ढोंग ही होगा-- कुरुतेर्चा विडेम्बनम्‌! (२१)। इसलिए समस्त प्राणियोंके 
हृदय-स्थित आत्माके रूपमें बेठे हुए मुझको छोड़कर जो मूखंतासे पूजा करने जाता है, वह राखमें 
होम करता है। कर्मकाण्डके नियमानुसार प्रज्वलिति अग्निमें होम करनेपर पुण्य होता है। किन्तु 
बुझी आगमें होम करनेपर पुृण्यकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः सम्पूर्ण प्राणियोंका आदर करके जब 
भगवान्‌की आराधना की जाती है तब भगवान्‌की आराधनाका फल मिछता है| दूसरोंका अनादर करके 
भगवावकी आराधना करनेपर आराधनाका फल मिथ्या हो जाता है। भगवानकी यह बात कितनी 
बढ़िया है| कि दूसरोंके शरीरमें भी तो मैं ही बेठा हुआ हूँ किन्तु अभिमानी लोग उनको पराया 
समझते है और उनसे बैर जोड़ते हैं । ऐसे छोगोंके मनको शान्ति कहाँ मिलेगी ? 
यहाँ भगवान्‌ एक टिप्पणी और जोड़ देते हैं। कहते हैं कि यदि तुम किसीसे देष करोग्े-- 
चाहे वह मच्छर हो, बिच्छ हो या साँप ही क्यों न हो तो तुम्हारा वह द्वेष रहेगा, तुम्हारे ही 
हृदयमें । मच्छर, बिच्छू, साँप या अन्य प्राणियोंके हृदयंमें नहीं रहेगा। फिर जब तुम्हारे हृदयमें 
देष बेठ गया तब तुमको शान्ति कहाँ मिलेगी ? हम जिससे बेर करते हूं, उसमें बेर' नहीं रहता; हम 
बैर करनेवाछोंके हृदयमें ही बैर रहता है'। इसलिए जब हमारे हृदयमें द्वेष बेठ गया तो भक्ति-प्रेमका 
अमृत कहाँसे छलकेगा ! 
है. सलिए भगवान कहते है कि हमें चाहे कोई रो मतका भोग छगाये या हजार मनका भोग 
लगाये, चाहे करोड़ मनका भोग लगायें, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता | एक बार जब ना 
महाराज अपने भगवान॒की पूजा-आराधनामें संलग्न ये, तब एह ० के हजार अशर्फियाँ लेकर 
आये और बाहर बैठ गये । वे गिन-गित्कर बीस-बीस अश्फियोंके ढेर लगाने लगे । श्रीवल्लभाचायंजी 
महाराज भगवानकी सेवा-पूजासे निवृत्त होकर बह: निकले और बोलें कि सेठजी, हमारे यें कन्हैया, 
नहीं करना चाहते । कहते हैं कि तुमने सेवापंणके 


हमारे ये बा उकृष्ण, तुम्हारी यह सेवा स्वीकार न 
पहले जो इन अशर्फियों को गिना है, उतकी आवाज, उनकी खनक बहुतोंने सुन छी है। इसलिए ये 
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अशर्फियाँ जूठी हो गयी हैं । अब मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूँगा । यह कहकर श्रीवल्लभाचायंजीने उन 
दस हजार अशर्फियोंको छोटा दिया। यह कथा चौरासी वेष्णवोंकी जो वार्ता हैं, उनमें आती है । 

सेवाका कार्य बड़ा ही कठिन है । भगवान्‌ ऐसे गरीब नहीं कि वे कोई वस्तु देनेसे सन्तुष्ट 
होंगे। उत्तको किसी क्रियाकी भी भूख नहीं । वे कहते हैं कि तुम जिसका तिरस्कार करते हो, उसमें 
मैं बठा हुआ हूँ, इसलिए उसका तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है। एक जगह तो तुम मेरी पूजा 
करते हो और दूसरी जगह मेरा तिरस्कार करते हो । फिर मैं तुमपर केसे प्रसन्न हो सकता हर 

अब भगवान्‌ कपिछ क्या कहते हैं, यह देखिये । कहते हैं कि मनृष्यको मूतिकी पूजा तभी- 


तक करनी चाहिए, जबतक वह अपने तथा सबके हृदयोंमें प्रतिष्ठित परमात्माका ज्ञान न 
प्राप्त कर लें-- 


अचदावचयेत्तावदीश्वर॑ मां स्वकमंकृत । 
यावन्‍त वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्‌ ॥ २५ 


अगवानुक्ना थह कथन मूर्ति-पृजाके निषेधके लिए नहीं है। यह तो मूति-पूजाकी परम 
गुणान्वित बतानेके छिए है। इसका तात्पये॑ यह है कि सबका सम्मान भी करो और मूृर्ति-पूजा भी 
करो। परल्तु जो लोग किसी बातका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं, उनकी बुद्धिको क्या कहा जाय ? 

अब भगवान्‌ कपिछदेव कहते हैं कि अपने और परायेके बीचमें अपना पेट भत॒ रखो । यहाँ 
मूल संस्कृतमें उदर शब्द है। 'उदरभेदि भय॑ यतः स्यात्‌ ।! उपनिषद्में आया है--“'उदरमन्तरं 
कुरते अथ तस्य भय॑ भवत्ति ( तैत्ति.उप. २.७.१ )। 


उदरका अर्थ है अगर तुम अपने और परायेके बीच स्वल्पंमपि, थोड़ा भी फक करोगे तो 
पुम्हारो इृष्टिमें भेद आजायेगा। मौत तुमको मारेगी। इसलिए सबके भीतर भ्ृतात्मा भगवान्‌ बठे 
हैं, सब॒चलते-फिरते भगवानूके मन्दिर हैं. “ कताल्यम्‌” (२७)। मनुष्य जो मन्दिर बनाता है वह 
बैपया है और भावातुने अपनी ओरसे जो मन्दिर बनाये हैं, वे दूसरे हैं। संसारके संपूर्ण प्राणी 
लक मन्दिर हैं। मोर भी भगवान्रका एक मन्दिर है, कोयल भी भगवान॒का एक मन्दिर है और 
गीरया भी भगवानुका एक मन्दिर है। इस तरह सब भगवान्रके मन्दिर हैं। 

द अहेयेदानमात्राध्याम' (२७)-सबको यथाशरक्ति कुछ-न-कुछ दो । यदि असमथंता-वश कुछ 
दे न सको, कोई जात तहीं। केवल वस्तुसे ही पूजा नहीं होती। इसलिए सबका सत्कार करो । 
सत्कारकी क्रिया भी न हो सके तो सबके प्रति मैत्रीका भाव रखो । किसी-किसीको भाव बनानेमें 
भी तकलीफ होती हैं। ऐसी स्थितिमें सबको अभिन्न हृष्टिसे देखो । इसप्रकार बातें हुईं--पहली 
अभिन्‍नहृष्टि पा है, दूसरी मेत्री भाव है, तीसरी सत्कार क्रिया है: ओर चोथी दान वस्तु है। इन 
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चारोंके द्वारा हमें समग्र प्रपश्चकी पूजा करती है। 
पूजा करनी हो तो इसीप्रकार करनी चाहिए । आल हज 
स्का हि रा हा हुए मर 
उनसे कद श्रेष्ठ हैं हल चतुष्पाद किशन कि किक ज 
ली बहाएं र चतुष्पादसे द्विपद मनुष्य श्रेष्ठ हैं। भनुष्योमें 
चातुव॑ण्यं, चातुवण् ण और  वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं । 
के की ब्राह्मण आये । उनसे किसीने पूछा कि आप वेद जानते हैं ? ब्राह्मण बोले कि हाँ-हाँ, क्यों 
नहीं जानते ? हम जानते हैं कि वेद चार हैं, हम चतुर्वेदविद हैं-चारों वेदोंकी जाननेवाले हैं 
क्योंकि वेदोंकी गिनती हमको मालूम है । 
लेकिन चारों वेदोंकी गिनती जान लेनेसे तो कोई वेद-विद्‌ नहीं हो जाता । कई तथा कथित 
वेदज्ञ तो ऐसे होते हैं कि जन्मभर गणानां त्वा गणपतिम' आदि मन्त्रोंका उच्चारण तो करते हैं, 
लेकिन उनका अथ उनको मालम' नहीं होता । इसीको 'चतुर्वेदविद्‌” न्याय' बोछते हैं । 
वस्तुतः जिसके हृदयमें ईश्वरकी भक्ति नहीं, उसका वेदमें कोई अधिकार नहीं हो सकता। 
ऋग्वेदके एक मन्त्रमें है-- 
यस्तित्याज सचिविदं सखाय॑ न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं बृणोत्यछकं॑ श्वणोति नहि प्रवेद सुकृतस्यपन्याम्‌ ॥ ९०-७६-८ 
इसका अर्थ है कि जिसने अपने सच्चे सा परमात्माको छोड़ दिया, जिसने उससे मंत्रीका 
परित्याग कर दिया, उसका वेदकी वाणीमें कोई अधिकार नहीं, कोई भाग नहीं है। 
वेदज्ञोंमें भी जो उनके अर्थंको समझता है वह श्रेष्ठ है। अथ समझनेवालोंमें भी मीमांसक 
श्रेष्ठ है और मीमांसावाछोंमें भी उत्तर मीमांसक अनासक्त एवं मुक्तसंग श्रष है। मुक्तसंगोंसे भी 
भगवानसें अपना सर्वस्व सम्धित करनेवाले और उसे अपनेको अलग न रखनेवाले श्रेष्ठ हैं। उनसे 
श्रेष्ठ संसारमें और कोई नहीं । 
देखो, सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर जीवकछाके रूपमें भगवान्‌ ही प्रविष्ट हैं, इसलिए ऐसा 
समझकर सबको प्रणाम करना चाहिए--मनसेताति भूतानि प्रणमेद्रहु मातय्‌” (३४) सबके सामने 


सिर झुका दो, मनसे झुका दो, क्योंकि सबके भीतर भगवा हैं । यदि तुम्हें अग्तिकी पूजा करती हो, 
ज्योतिकी पूजा करनी हो तो करोगे ? एक जरासा दीपक जलायेंगे, एक जरा-सी लकड़ी जायेंगे 
और उसमें अग्निकी पूजा कर लेंगे। क्योंकि छोटेसे दीपककी छो और छोटी-सी छकड़ीकी आगमें भी 


वह महान अग्नि ही है। 
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जसे आगकी छो होती है, वेसे ही परमात्माकी लौ समस्त प्राणियोंके हंदयमें जल रही है। 
वही प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी आत्मा बनकर बेठा है। उसको प्रणाम करता साक्षात्‌ परमात्माकों 
ही प्रणाम करना है | 
एक बात भोर है। लेकिन वह बात मुक्तिधाम काशीके लिए छाग नहीं होती, वेष्णव धाम्म, 
वृन्दावत ओर अयोध्याके छिए लागू होती है! वह बात क्या है? यह है कि प्रणाम मन-मनसे ही 
नहीं करना, शरोरसे भी साष्टांग दण्डवत्‌ करना । यह बात भागवतमें भी आयी है-- 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं क्लीणां च देहकीम । 
प्रणणेद दण्डवद भूमावाश्य चाण्डालगोख रान ॥ ११.२९.१६ 


यहाँ केवल मनसे प्रणाम करनेकी बात नहीं । धरतीपर लेटकर प्रणाम करो । किसको ? 
केवल बड़े भारी महात्माको नहीं, बल्कि कुत्तेको भी, चाण्डालको भी, बेलको भी-गदहेको भी प्रणाम 
करो-यह समझकर कि इसके भीतर ईश्वर है। लेकिन जेसा कि अश्ी कहा, यह बात वृन्दावन 
ओर अयोध्या आदि वेष्णव तीथोंके लिए ही है। वहाँका यह गुप्त धन है कि सबमें परमेश्वरका 
दर्शन करके केवल मनसे हो नहीं, शरीरसे प्रणाम करे । काशीके छोगोंको तो मनसे ही प्रणाम 
करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुक्त छोगोंका निवास है, बड़े-बड़े लोग रहते हैं, फिर वे कैसे सबको 
दण्डवत्‌ करेंगे ? 
इस अ्रकार भगवान्‌ कपिलदेवने भक्तियोगका वर्णन करके बतायां कि सब कुछ परमात्माका 
स्वरूप है, समस्त देश, काल और वस्तुमें परमात्मा प्रविष्ट है। उनका न कोई प्यारा है, न कोई 
दुश्मन है, न कोई भाई-बन्धु है--वह सबमें एक-सरीखा रहता है. और उसीकी शक्तिसे सृष्टिमें सारी 
क्रियाएं होती हैं । 
भोषास्माद्रात: पवते।_ भीषोदेति सूर्य:। 
भीषास्मादग्निश्चेन्दरश्व॒ मृत्युर्धावति पत्चम॒ इति ॥ (तैं० उप० २.८. १) 
इस श्रुतिका यहाँ बिलकुल अनुवाद करके रख दिया गया, कि परमात्माके भयसे ही 
पड़ फलते हैं, उताएँ खिलती हैं, फूछ-फल लाते हैं, नदियाँ बहती हैं, समुद्र स्थिर रहता है,. अग्नि 


प्रज्वलित होती है आदि-आदि | यह सब भगवात्की भहिमा है, जो इस सृष्टिके सब पदार्थ अपना- 
अपना काम स्वयं करते रहते हैं। 


४ 


* ३७०७ ५ 
श्रा कपिलदेवजी महाराजने आगे कहा कि माता, इतना होनेपर- भी संसारके जीव भगवानुको 
इस महिमाको नहीं समझते । वे देखते हैं कि हवाके साथ बादछ उड़ते जा रहे हैं लेकिन उनकी दृष्टि 
भगवान॒की शक्तिपर नहीं जाती । भनुष्य अपने सुखके लिए कष्टसे किसी चीजकों पकड़ता है और 
फिर वही चीज उसके हाथसे छिन जाती है। इस दुनियामें कुछ भी नहीं रहता ! मनुष्य कहता हे 
कि अमुक वस्तुसे हमको सुख होगा । लेकिन भगवात्र कहते हैं कि देखो, सुख न तो मकानसे होगा, 
न बेटेसे होगा और न' इस शरीरसे होगा, सुख केवल मुझसे होगा । 
मनुष्य जिसके लिए शोक करता है, भगवान्‌ उसे धुन देते है--त॑ त॑ धुनोति भगवान्‌ 
पुमाउ्छोचति यत्कृते (२) । लोगोंको इस मरनेवाले शरीरके मरनेका ख्याल ही नहीं आता । मनुष्य 
जानते हैं कि आत्मा अजर' है, अमर है; पर वे देहसे एक होकर देहकों ही अजर-अमर मात्त लेते हैं। 
यह समझ लेते हैं कि हमारा पैसा हमसे कभी छितेगा नहीं । लेकिन हमने पाँच-दस वर्षके भीतर 
ही कितनोंको कंगालसे करोड़पति और करोडपतिसे कंगाल होते देखा है। जहाँ भी यह मनुष्य जाता 
है, वहाँ अपने “मैं” को रख देता है और वहीं इसका मोह हो जाता है । यहाँ तक कि यह जीव जब 
नरकमें जाकर रहता है, तब वहाँ भी उसे इतना 'सुख' होता है कि इस शरीरकों छोड़ना नहीं 
चाहता, वहाँ भी उसके पत्नी-पुत्रादि इकटठे हो जाते हैं और वह भा: ढोते-ढोंते जलता रहता है । 
आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणामसतीनां च मायवा | 
रहोरचितयालापः शिशूनों कलभाषिणार्‌ ॥| 5 
बहा देखो, सी जातिकी नहीं, कुछ्ठा लियोंकी विन्‍्दा है। कहो है 08080 
नहीं हुई, वह दूसरे पुरुषसे एकास्तमें बड़ी मीठी-मीठी प्रेमकी बाते करती है हे । परन्तु क्या वह उसकी 
हो जायेगी ? इसी तरह 'शिशूनां कलभाषिणाम्‌--जों बच्चे बड़ी प्याज तोतली बोछी बोलते हैं, वे 
बड़े हो जायेंगे तो क्या मिठास उन्तके अन्द> रहेगा ! 
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गृहेष कूटधर्मेष दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः । 
कुबन्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥ ९ 
ये गृहस्थ लोग ऐसे कूटधर्मी हो जाते हैं कि पत्नीकी बात मातासे नहीं कह सकते, माताकी 
बात पत्नीसे नहीं कह सकते, बेंटेकी बात भाईसे नहीं कह सकते और समझते हैं कि हमें बड़ा भारी 
सुख मिछा। लेकिन विचार करके तो देखो, कोई आदमी सिर॒पर बोझ लेकर चछनेके कारण बिलकुल 
थक गया है, उसका सिर दुःखने लगा है, वह पसीना-पसीना हो गया । सामने एक पेड़ देखकर 
उसने सिरका बोझ उतारा और कन्ध्रेपर रख छिया, फिर पेड़की छायाके नीचे पहुँचकर बोला-- 
अहा हा / बड़ा आराम मिला । लेकिन उससे पूछो कि उसे आराम मिछा या जो ज्यादा दुःख था, 
वह थोड़ा कम हुआ ? निश्चय ही उसे कोई सुख नहीं मिला, बल्कि जो अधिक दुःख था, वह कुछ 
कम हुआ । किन्तु दुःख कम होनेका मतलब सुख मिलना, नहीं होता । 
अर्थरापादितेः” (१०) । छोग बड़ी हिसा करके, दूसरोंकी जेब काट-काटकर, मीठी-मीठी बात 
करके, सत्कार करके झूठा बीजक दिखाकर, सौदा किये हुए मालकी जगह दूसरा रही माकछ देकर 
इस प्रकारके पापादिसे, थोड़ा पेसा इकट्ठा करते हैं॥ इस अर्थ शब्दका अर्थ संसारी छोगोंने यही 
किया है कि जिसको छोग चाहें उसका नाम अर्थ है--अथ्यंते इति अथे ”। लेकिन इसके बीचमें भी 
एक अरे है। पण्डित लोग इसकी ब्युत्पत्ति ढूंढ लें--अथ श्र 'ऋ' धातुसे बना हुआ है, जिसका 
अथे है कि जो चला जायेगा, उसका नाम अथीे हैं। यह अर्थ ऐसा है कि, किसीके घर रहा नहीं, 
इसलिए तुम्हारे घर भी नहीं रहेगा। इसीसे तुम अपने देहका प/छन-पोषण करते हो और यह तुमको 
नीचे उतारकर ले जाये गा । जब आदमीका रोजगार नहीं चलता, उससे कुटम्बका भरण हो नहीं 
आता, उच्चम उसके वृथा हो जाते हैं ओर जब वह मरनेके पास पहुँच जाता है तब उसकी पत्नी उसे 
नहीं पूछती । हमने अनेक पत्नियों, पतियों, माताओं, पिताओं, पुत्रों और भाश्योंको देखा है, जो 
एक-दुसरेके असमर्थ हो जानेपर यह कहते हैं कि भगवान इन्हें धरतीपरसे उठा ले तभी अच्छा है। 
अब तो हम लोग इनकी सेवा करते-करते ऊब गये | जैसे किसान छोग बूढ़े बेलका आदर नहीं 
करते, वेसे ही बूढ़े आदमीका आदर ये संसारी और भोगी छोग नहीं करते । परन्तु इतनेपरः भी 
मनुष्थको वेराज्य नहीं होता | जो बहुत सुन्दर था, उसकी चमड़ी सिकुड़ गयी । जिसके दाँत चमकते 
थे, वे हूठ गये। मृत्यु उनके सामने खड़ी है। उत्तको लोग वेसे ही भोजन देते हैं, जैसे कृत्तेको देते हैं। 
शरीरमें रोग हो जाते हैं। उससे काम होता नहीं। जब साँस घरंघरं बोलने लगती है तब लोग 
कहते हैं कि इनको तो अब कहीं तोयमें जाकर किसी आश्रममें रहना चाहिए। हमारे पास नौजवान 
दम्पती बाते हैं और कहते हे के जब उनके बूढ़े छोग रातमें घरघराते हैं तब उन्हें नींद नहीं आती। 
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पीनेके लिए हम रुपये भेज दिया करेंगे। इस प्रकार जब बुढ़ापा आता है, तब मनुष्य अपने परिवार 
पर भार बन जाता है ओर उसके बुलानेपर भी कोई उसके पास नहीं आता । अन्‍्तमें उसे मरना 
पड़ता है । यमदूत आकर उसके यातना देहको ले जाते हैं । 


देखो, यह शरीर जितना दिखाई पड़ता है, उतना ही नहीं है । उसकी वासनामें जब अहम्‌ 
मिल जाता है तब प्राणसे तो गति होतो है और अन्तिम वासनाके अनुसार आकृति मिलती हैं। 
उसमें जीवात्माका अहम्‌ हो जानेके कारण उसी रूपमें वह परिणामको प्राप्त हो जाता है । इसी तरह 
प्रागमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश । इन सबको लेकर जीवाप््मा एक आकारतसे दूसरे 
आकारको प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीरमें अहं किये हुए रह जाता है । यमराजके दूत उसीको लेकर जाते 
हैं, उसको बड़े-बड़े संकट भोगने पड़ते हैं । 

कई लोग कहते हैं कि आगे क्‍या होता है, वह कौन जानता है ? लेकिन जुआ खेलते समय 
ऐसे सोचते हैं कि शायद जीत जायूँ और शायद न भी जीतें । जब ऐसो बात है कि हार भी हो 
सकती है तब उन्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि यदि वे हार जायेंगे तो उनकी बड़ी भारी 
हानि होगी । इसलिए विचारमें यह पक्ष हमेशा लेना चाहिए कि यदि हमको परलोकमें जाना पड़ा 
और' वहाँ अपने पापोंका फल भोगना पड़ा तो हमारी क्या दशा होगी । यह सोचकर मनुष्यको पापसे 
बचना चाहिए | हम यह बात भी तो देखते हैं कि इस लोकमें कोई मनुष्य सुखी हैं तो कोई दुःछी 
है । यहाँ कोई स्वर्ग भोग रहे हैं तो कोई नरक भोग रहे हैं। हमारे परिचित एक करोड़पति सेठ 
हैं। उनसे खाया नहीं जाता, वे बीमार रहते हैं और जब कभी चोरी-चमारीमें पकड़े जाते हैं तब 
उन्हें जेलकी हवा भी खानी पड़ती है। फिर उनके दुःखका ठिकाना नहीं रहता । लेकिन .हम एक 
साधुको देखते हैं, जिसके पास न तो खानेके लिए रोटी है, न सोनेके लिए मकान हैं और न पहननेके 
लिए कपड़ा है। फिर भी जब वह सड़कपर निकलता हैं तो उसकी मस्ती देखकर तबीयत खुश ह' 
जाती है। इसलिए इन चीजोंमें सुख नहीं है, यह तो लोगोंका मिथ्या भ्रम है!। यहीं स्वग देखनेमें 
आता है और यहीं नरक भी देखनेमें आता है। जो बेईमान हैं, वे नरकमें हैं, जो ईमानदार हैं, वे 
स्वगंमें हैं। ऐसे छोग जैसे यहाँ रहते हैं, वेसे ही मरनेके बाद भी रहते हैं। जो अपना-पराया करके 
भयंकर पाप करते हैं, उनको नरकमें जाना पड़ता हैं। यह नस भी भगवातने शोधनके लिए 
बनाथ्रा है'। जेसे किसी चीजकों गरम वानीमें डालकर या आममें जलाकर शुद्ध करते हैं, वेसे भगवान्‌ 
जीवको शुद्ध करते हैं और फिर शुद्ध होनेके बाद वह मनुष्य-योनिर्में आकर गर्भमें प्रवेश करता है । 
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भगवान्‌ कपिलदेवजी कहते हैं कि जब मनुष्य माताके गर्भमें आता है तब पहले महीनेमें, 
दूसरे महीनेमें और तीसरे महीनेमें उप्तकी कैसी स्थिति होती है। धीरे-धीरे बढ़कर वह आठ-नौ 
महीन्ोंका होता है। गर्भमें वह बड़ा दु:ख भोगता है। उसका सिर नीचे रहता है। वह वारम्बार 
मूच्छित होता है ! फिर होशमें आजाता है। जब होश आता है तब उसको यह ख्याल आता है कि 
जिसने हमें इस गरभमें डाला है, उसकी स्तुति करनी चाहिए। थोड़ी देरमें यह जीवात्मा ऐसी 
स्थितिमें पहुँच जाता है, मानों कोई ऋषि हो--'नाथमान ऋषिर्धीत: सप्तवप्रि कृताञ्जलिः (११) । 
उस समय वह सात धातुओंके बच्धनमें बंँधा हुआ हाथ जोड़कर ऋषिके समान भगवान्‌की स्तुति 
करता है! कि मैं उस भगवानुकी शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस समय गर्भमें होश दिया 
है। स्तुति करते हुए कहता है कि परमात्मा यहीं हैं। उनकी वन्दना करनेसे बन्धनकी निवृत्ति 
हो जाती है । जिस प्रभुने मुझे ज्ञान दिया, वही. मेरा कल्याण करे। मैं माताके गर्भमें अत्यन्त जल 
रहा हूं और अत्यन्त दुःखी हो रहा हूं। इसलिए प्रभुके चरणोंमें नमस्कार करता हूं । इस प्रकार वह 
स्तुति करता है ओर यह वायदा करता है कि जब मैं इस अन्धकूपसे बाहर निकल जाऊँगा तब 
भगवान्‌फा भजन करू गा । 
देखिये, यह पुराणकी रीति है, जो आप सब लोगोंको यह याद दिछाता है कि आप माताके 
गर्भमें भगवानुके सामने प्रतिज्ञा करके आये हैं कि जब आपका जल्म होगा तब आप उतका भजन 
करेंगे । इसलिए आप यदि यहाँ वह प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो आपको बड़ा भारी अपराध लगेगा | 


जीव जब गर्नसे बाहर निकल आता है, उसका जन्म हो जाता है, तब उसका गर्भमें जो ज्ञान 
आ, वह चछा जाता है और उसे बड़ा 


है । माता-पिता समझते हैं कि उसके 


हक हो जज पैटमें कोई रोग हो गया है, थोड़ा नीमका काढ़ा पिछा दो तो 


मऊ, काटती है. चींटी, काटता है मच्छुर और जब वह 


दुःख होता है ! उसको लगतो है भूख ओर वह रोने लगता _ 
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रोता है तो लोग समझते हैं कि झूठ-मू5 ही रो रहा है। इस तरह वेचारे मनुष्यकों बचपनमें भी 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है। 


फिर जब वह जवान होता हे और उसको उसके हमजोलियोंका साथ मिछता है तब॑ उसकी 
बया अवस्था होती है ? संसारमें दो इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं--एक रसनेन्द्रिय और दूसरी जननेन्द्रिय, 
इसको शिश्नोदर भी बोलते हैं। इन इन्द्रियोंके वशमें आकर मनुष्य सत्य, पवित्रता, दया, मौन, 
सुबुद्धि, श्री, ही, शम, दम सब कुछ छोड़ देता है। फिर उसके पतनकी सीमा नहीं रहती । इसलिए 
यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो तो उसे विषय-भोगके जो खिलौने हैं, क्रीडामृग़ हैं--इनका 
कभी साथ नहीं करना चाहिए। 
मनुष्यके जीवनमें जो यौन आकर्षण है, स्नी-पुरुषकी परस्पर आसिक्त है, वह सबसे अधिक 
बन्धनका हेतु है। उसको किसी औरका संग करनेसे इतना बच्धन नहीं होता--“न तथास्य 
भवेन्मोहो बन्धचान्यप्रसद्भतः (३.५) -क्योंकि स्त्रीमें पुंस्ता नहीं होता और पुरुषमें स्त्रीत्व 
नहीं होता। इसलिए दोनों एक-दूसरेको अपने साथ मिलाकर सुखी होनेका प्रयत्व करते 
हैं। किन्तु इस अन्यासक्तिमें सर्वथा बन्धन हो जाता है। पुराणोंमें स्त्री-पुरुषकी आसक्तिको 
लेकर ऐसा-ऐसा वर्णन आंता है कि उसे सुनकर लोग कभी-कभी अविश्वास भी करने छगते हैं । 
परन्तु दुनियामें जो अनर्थ देखनेको मिलते हैं, उनसे माछम पड़ता है कि पुराणकारोंने इस सम्बन्धमें 
बहुत कम लिखा है। जब ब्रह्माके मनमें भी अपनी पुत्रीक प्रति आकर्षण हो गया, तब उनकी सृश्िमें 
ऐसा कौन है जिसे स्त्री-पुरुष सम्बन्धी यौन-आकर्षण उदित न हो? इससे तो बस, एक नारायण 
ऋषि ही अछूते बचे हुए हैं । 
देखो, यह माया बड़े-बड़े दिग्विजयी सम्राटोंको भी केवल अपनी भौहोंके इशारेसे पादाक्रान्त 
कर देती है। इसलिए जो इस मायासे पार जाता चाहें, उसको इसके चक्‍्करमें नहीं आता चाहिए। 
जरा विचार तो करो, आप' जिसको ख्री देख रहे हैं, वह कौन हैं : यह पूव॑ जस्ममें पुरुष थी, अपनी स्त्री- 
आसक्तिके कारण पुरुष ही सी हो गया । इसी तरह अपनी पुरुष-अआसक्तिके कारण स्त्री ही पुरुष हो 
गयी है | यह नहीं समझना कि स्त्री अथवा पुरुषके प्रति कोई अन्याय किया हुआ है । यह नहीं कि 
जो स्री है, वह हमेशा स्त्री ही हो और जो पुद्य है, वह हमेशा पुरुष ही हो। 
यह सनातन धर्मकी मान्यता नहीं हैं। सनातन धर्ममें स्त्री पुरुष हो जाती है. और पुरुष स्त्री 
हो जाता है; क्योंकि आकृति सुक्ष्म शरीरमें होती है, जीवात्मामें नहीं होती । वासनाके अनुसार 
इसमें फँसा तो इस स्वकरसे कभी निकलतेवाला नहीं । 


सूक्ष्म शरीर बदल जाता है। मतुष्य यदि 
माया ही पति बतकर आती है और माया ही स्ली बनकर आती है। यह बात समझकः भनुष्यको 


उस मायारूपी शिकारीके शिकारसे बचना चाहिए । 


* ११४६ । मागवत-दरन ; १ ; 

कई छोग प्रश्न करते हैं कि मनुष्य जब एक शरीरसे पाप-पृण्य कम करता है तो 
शरीरसे उसका फल क्यों भोगता है ? असहमें पाप-पुण्य केवल स्थुछ शरीरसे नहीं होता, सूक्ष्म 
शरीरसे होता है। जो सुक्ष्म शरीर पाप-पुण्य' करता है, वही सूक्ष्म शरीर एक स्थल शरीरमें ही नहीं 
दूसरे स्यूछ शरीरसें भी जाकर उसका भोग करता है । यह सूक्ष्म शरीर, छिज्रः शरीर जीवका हमेशा 
पीछा करता रहता है । 


किन्तु जब निरोध हो जाता है अर्थात्‌ स्थल शरीर' और स॒क्ष्म शरीरका सम्बन्ध छूट जाता 
तब उसका नाम मरण होता है और जब आविर्भाव होता है तब उसका नाम जन्म होता है । यह 
मृत्यु और जन्मकी कितनी सुन्दर परिभाषा है-- 
तल्तिरोधोःस्य सरणमाविर्भावस्‍तु सम्भव: । ४४ 
ओर देखिये-- 
व्रव्योपलब्धिस्थानस्य ब्रश्येक्षायोग्यपता यदा | ४५ 
जिन-जिन इन्द्रियोंसे संसारके विषयोंका ज्ञान होता है, उन-उन' इन्द्रियोंमें जब अपने 
विषयको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती तब उनका पद्चत्व हो जाता है। पश्चत्व' भाने शरीरमें 
जो पाँच रूपसे बती हुई चीजें हैं, वे सब पांचपनेको प्राप्त हो जाती हैं। जेसे शरीरकी मिट्टी मिट्टीमें 
मिल गयी, पानी पानीमें मिछ गया, आग आगमें मिल गयी, आकाश आकाशमें मिछ गया और हवा 
हवामें मिछ गयी । इसीका नाम पच्चत्व हे 
अहँमानादुत्पत्तिद्वेध्य दर्शतम्‌! (४४)--किसी भी दृश्य वस्तुमें अहंभाव हो जाना कि यह 
में हूं-"इसीका नाम जन्म है। जब आंखोंमें दरव्यके दर्शनकी योग्यता नहीं होती तब' कहते हैं कि 
आँख चली गयी । हसका नाम मृत्यु है। 
इसलिए मृत्युको कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझना चाहिए। न तो भय करना चाहिए, 
न कार्पप्य करना चाहिए ओर न सम्भ्रम उत्पन्न होने देना चाहिए। यह जीव-शरीरका नाम नहीं । 
इस जीवके स्वरूपको समझकर >पवहारमें अनासक्त रहना चाहिए, बुद्धिमें सम्यक. दर्शन होना 
चाहिए और योग-- वेराग्य बना रहना चाहिए। 
भायाविरचिते 


अपने शरीरको लोके चरेस्न्यस्य कलेवरम्‌!(४५)--यह जो माया- विरचित छोक है, इसमें 
अपने शरीरकों डालकर विचरण करना चाहिए। 


2 


। ३२१६ 


श्रीकपिछदेवजी कहते हैं कि जो संसारमें ही रहता चाहता है, जिसकी इसमें आसक्ति 
होती है, उसको यहाँ बार-बार आता-जाना पड़ता है। जो इससे मुक्त होना चाहता है, वह निष्काम 
भावसे अपना जीवन ब्यतीत करके इससे छूट जाता है। एक चल्द्रद्वार होता है और दूसरा सुर्यद्वार 
होता है । वासनाका द्वार चन्द्रद्वार है और ज्ञानका द्वार सूयद्धार है'। संय प्रकाशका देवता है और 
चन्द्रमा प्रियता और वासनाका देवता है । इस बातको समझकर मनुष्यको वासनाके वशमें नहीं 
होना चाहिए। सबके हृदयं-कमछपर आसत बताकर बेठे हुए जो भगवान हैं उत्तकी शरणमें 
जाता चाहिए । क्‍ 
श्रीकपिलदेवजोने अपनी माता देवहूतिको आगे समझाया कि अथ तं॑ सर्वेभतानाम्‌! (११) 
अब सबका सार सुन छो। सम्पूर्ण प्राणियोंके हइ॒माकसज्मद हा मन्दिर बनाकर जो भगवान्‌ 
बैठे हुए हैं ओर जिनके प्रभावक्ा तुमने श्रवण किया है, उनकी शरणमें तुम भावसे जाओ। वही 
सबके आदि हैं। जो उनकी शरणमें जाता है, वह संसारसे छूट जाता है। इसके लिए अनेक प्रकारके 


£ ११६ ५; भागवत-दर्श॑न १ १; 
साधनोंका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। .जो लोग धरम, अथे, काममें ही फंसे रह जाते हैं, वे 
भगवानकी कथा-सुधामें प्रेम नहीं करते-- 


नून॑ दवेन बिहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा श्ृण्वन्त्य सदगाथा: पुरीषमिव विड्लुज: ॥ १९ 


जप गुबरौलेको खानेके लिए शवकर डाछ दीजिये तो वह शक्‍कर नहीं खाता, मलिनिता 
हैढ़ुकर उसके पास जाता है, वेसे ही संसारी छोगोंको भगवानकी कथा-सुधा तो परसी जाती है, 
लेकित वे उसको पसन्द नहीं करते । ये तो अपने विषय-भोगमें रमे रहते हैं। ऐसे छोग बारम्धार 
आवागमनके चवकरमें पड़े रहते हैं। इसलिए माता, तुम सर्वात्मभावसे परमेष्ठी भगवातृका भजन 
करो । क्योंकि भगवान्‌के प्रत्ति जो भक्तियोग होता है, उससे जीवनमें दो बातें आती हैं--एक 
वेराग्य और दूसरा ज्ञान-- 


जनयत्याशु बेराग्यं ज्ञानं यद्भ्रह्मदर्शनम । २३ 


एक प्रीति होती है, दूसरा प्रियतम होता है। जब हम भवित करते हैं तब एक अपने हृदयमें 
प्रीति होती है और दूसरा प्रियतम होता है। दोके बिना भवित नहीं हो सकती । । जब भगवानसे 
श्रीति होगी तो दुसरेसे प्रीति छूट जायेगी ओर इसीका नाम होगा वैराग्य । फिर भक्तिके पेटमें जो 
प्रियतम बैठा हुआ है, उस भजनीयके स्वरूपका होगा प्रकाश और उसीका नाम होगा ज्ञान । 


अब देखो, वह प्रियतम कैसा है ? वह तो साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है। जब इस तरह 
मनमें, परमात्माका दर्शन होता हे, तब 'यह प्रिय है; यह अप्रिय है” इस प्रकारका विचार नहीं होता 
ओर जो हैयोपादेयरहित पद है, उसका दर्शन होने छगता हे। परमात्मा साक्षात्‌ ज्ञानमात्र पर 
ब्रह्म (२६) ही है। 'ज्ञानमात्रम'का क्या अर्थ है? 'ज्ञानमेव इति ज्ञानमात्रम्‌” अर्थात्‌ केवल ज्ञान 
है। जञातृ-जेय-भेद-रहितम्‌!-परबहा परमात्मामें "मैं जाननेवाला' और “यह जाना जानेवाला' 
"न ्रकारका भेद नहीं है। एक ही भगवात्‌ दृश्य और द्रष्टा आदिके रूपमें भास रहे हैं। सारे योगका 
अर्थ यही है। ये जो बहिपुंख इच्द्रिया हैं, इन्होंने एक ही ब्रह्मको अनेक करके दिखा दिया है । 
एके अछाबक़ा फूछ हाथमें ले छो तो नाक बतायेगी सुगन्ध हे और आँख बतायेगी कि गुछाबी रंग, 
त्वचा बतायेगी कि सुकुमार है, जीभ बतायेगी कि कड़वा है और. जब वह सूख जायेगा तब कान 
बतायेगा कि इसमें चिट्‌-चिट आवाज है। लेकिन असछमें वह गुलाबका फूल एक ही है । इन्द्रियोंके 
कारण ही डे अनेकता भास रही हे । सत्तारूपसे वह बिछकुछ एक हे । इसीप्रकार यह परमात्मा 
बिछकुछ 0% हैं! और इच्दरियोंके कारण अनेक रूपसे दिखाई पड़ रहा है ॥ जब मनुष्यका मन एकाग्र 
असंग और वैराग्यवान्‌ होता है तब उस ॒रमात्माका दर्शन होता है। 


तूंतीय (कन्घे : ३२ : ; ११७; 


कपिलदेव भगवान्‌ कहते हैं कि देखो, माता ! मैंने तुमको ब्रह्मज्ञान बताया, प्रक्ृति-युरुषका 
सत्त्व बताया, मेरे स्वरूपमें जिससे निष्ठा हो वह बोध बताया और गुणातीत भक्ति बतायी। यह 
नहीं समझना कि ज्ञान और भक्तिमें कोई भेद है। कई छोगोंके मनमें सुन-सुनाकर जो इस प्रकारके 
भेद-भाव आ जाते हैं, उसका कारण सम्प्रदाय-भेद है। वह न तो तत्त्व-मेद है और न भक्ति-ज्ञानका 
भेद है, वह तो गुरु-शिष्य-परम्परामें गुरुने शिष्पको जो उपाय बता दिया, उसका भेद है । यदि 
गुरुने अपने शिष्योंको अलग-अलग उपाय बताया तो उससे जो प्राप्तव्य एक दरतु है, वह अछग- 
अछग नहीं हो जाती और न शिष्योंकी आत्मा अलग-अलग हो जाती है। चाहे मन्निष्ठ ज्ञानयोग हो 
और चाहे निर्गुण भक्ति हो, दोनोंका एक ही अभिप्राय है और वह अभिप्राय है भगवान । 

'दूयोरप्येक एवार्थों भगवच्छब्दलक्षण: (३२) ।” यहाँ दृश्ान्त देकर बताया कि जसे एक ही 
वस्तु भिन्न-भिन्न इन्द्रियरूपी द्वारोंसे भिन्‍न-भिन्‍न गुणवाल्ली और नाना दिखाई पड़ती है, बसे एक ही 
परमात्मा बहुत-से शाख्र-सम्प्रदायोंकी रीतिसे अनेक रूपोंमें दिखाई पड़ता है। असछमें परमात्मा 
एके ही है, शास्त्रके मार्ग अलग हैं--जेसे कर्म अलग हैं, दान अलग है, तप अछग है, स्वाध्याय अलग 
है, सकाम-निष्काम धर्म अलग हैं, वेराग्य अलग हैं। इन मार्गोके भेदसे परमात्मा अलग-अलग 
दिखाई देते हैं । 

अब एक बात ऐसी है, जो सबके लिए नहीं है । जिसके मनमें इसको जाननेकी इच्छा है, 
उसीके छिए है। जब जैमिनि धमकी व्याख्या करने छगे तब शबर स्वामीने पूछा कि इसका अधिकारी 
कौन है' ? बोले कि-- 

अर्थों समर्थों विद्वान्‌ शास्त्रेण अपय दस्त: । 

* इसका अधिकारी वही है जो चाहता हो । लेकिन चाहनेमात्रसे ही नहीं होता । जज ओर 
कलक्टर आदि भी बड़े-बड़े विद्वान होते हैं, डाक्टर लोग भी अपने-अपने विषयके विद्वान होते हैं, 
लेकिन उनको ईश्वर-प्राप्तिकी इच्छा हो नहीं है। उनके पास बुद्धि तो है, परन्तु इच्छा नहीं है । 
कई छोग ऐसे भी हैं कि उनके मनमें इच्छा तो बहुत है, परल्तु बुद्धि नहीं है। इसलिए अर्थी हो, 
समर्थ हो, विद्या हो और शास्रसे निषिद्ध न हो अर्थात्‌ अधिकारी हो, तब वह यज्ञ-यागादिको ठीकसे 
समझेगा और करेगा । 

इसी प्रकार यह विद्या खलके छिए नहीं है. अभिमानीके लिए नहीं है, ओर जितको फोड़- 
फाडकर छोगोंने नास्तिक बना ल्या है उनके लिए भी नहीं है । 

'घरमध्वजाय च' जो भीतरसे तो धर्मात्मा न हों, लेकिन बाहरसे धर्मंकों .झण्डा लेकर चले, 
उसके लिए भी यह नहीं है'। यह लोभी आदमीके लिए भी नहीं है । जो घर-गृहस्थीकी ओरसे अपना. 


 शश८ : भोगवत-दर्शन $ १, 


मत हटाना नहीं चाहता, उसके लिए भरी नहीं है । अभत्तके लिए भी नही है। भक्त-द्वेषीफे ल्ण भी 
तहीं है । तब यह विद्या किसके लिए है ? 
अद्दधानाय भक्ताय विनीतायानसुयवे । 
भूतेष॒ कृतमंज्राय शुभ्षासिरताय च॥ ४१ 

इसका अधिकारी वह श्रद्धालु है, जो अपने हृदयको सतृ॒की राजधानी बनाना चाहता है। 

उसको यहाँ श्रदृदधान कहा गया है। असछमें शब्द सत्‌ है। विद्वानोंने उसके भीतर एक रेफ ड लकर 
श्रत्‌ बना दिया। श्रत्‌ माने सत्य । यह विद्या उसके लिए है, जो शास्त्र-वेद-पुराणकी बातोंको सत्य 
मानकर अनुभवके मार्गसें चलता चाहता है| जो इन्द्रियोंसे देख-देखकर अनुभव प्राप्त करना चाहता 
है, वह तो इन्द्रियोंकें द्विषयोंकों कभी पार ही नहीं कर सकता । इसलिए इस मार्म॑में वह चले, जो 
विनयी हो, दुसरेके गुणमें दोष न निकाले-और अनसूयु हो । असूया किसको कहते हैं ? एकने कहा 
कि देखो, यह तो त्रिकाल सन्ध्या-वन्दन करते हैं। दूसरेने कहा कि तुमको मालूम नहीं। ये पण्डितजी 
व्रिकाछ सन्ध्या इसलिए करते हैं कि अम्ुुक सेठकी इनपर श्रद्धा हो जाये और वह इनको भेंट-पूजा 
दें । यहाँ देखो, वह ब्राह्मण बैचारा तो करता है--सन्ध्या, किन्तु लोगोंने बता दिया उसको छाछची । 
यही गुणमें दोष निकाछना है। लेकिन किसीके गुणमें दोष नहीं निकालना चाहिए। सब्में मैत्रीका 
भाव रखता चाहिए। यथाशक्ति सबकी सेवा करनी चाहिए और बाहरसे भी वेराग्य हो जाना 
चाहिए । ऐसे हो मनुष्यको इस ज्ञानका दान करना चाहिए । ज्ञान-दानके योग्य भी सब नहीं होते । 
संसारका जो ज्ञान है वह दूसरा है। बम्बईमें छोग ट्यूशन करने आते हैं। छड़कियों और लड़के 
द्वशन करनेवालोके हाथ चिट्टी-पत्री भिजवाते हैं और उनसे कह देते हैं कि देख लो मास्टर साहब, 
अग्रर किसीको खबर छग गयी तो हम तुम्हारी शिकायत करके तुमको घरसे निकलवा देंगे, फिर यहाँ 
न तो तुमको तनख्वाह मिलेगी और न तुम यहाँ आ सकोगे। ऐसे जो ट्यूशन करनेवाले छोग हैं उनसे 

कौन-सा ज्ञान प्राप्त होगा ? भनुस्मृतिर्मे यह बात आती है कि ऐसे लोगोंते यह ज्ञान नहीं मिछता । 


उस जानकी भ्राप्तिके छिए तो विनयसे, श्रद्धासे, जिज्ञासासे मुमुक्षासे सदगुरुकी शरण ग्रहण करनी 
पड़ती है। 


$ ३३ 
मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, अप्लदेवजीके इन वचनोंसे देवहूतिजीकें मोहका पर्दो फट 
गया। वे कपिछजीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने छटगीं, बोलीं कि तुम तो साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमांत्मा हो । तुम्हारी ही सत्तासें जगतकी रुत्ता है और इस आत्मज्ञानदा दान हरलेके 
छिए ही तुम हमारे पेटसे अवतीण हुए हो । उन्होंने आगे स्तुति की-- 
यस्नामधेयअवणानुकीर्तनाद्‌ यत्प्रह्नणाच्य त्स्सरणादपि क्वचित्‌ । 
श्वादोषषि सद्यः सवताय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवस्तुदर्शनात्‌ ७ ६ 
लोग कहते हैं कि जो श्वपच हैं, चाण्डाल हैं वे यश्ञके अधिकारी नहीं । ऐसी व्यवस्थारें 
उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ बयोंकि बड़े-से-बड़े याज्ञिकको यज्ञ करनेपर जो फछ मिछता है, 
वही फल यदि यज्ञ ने करनेवाले चाप्डालकों बिना कुछ किये ही. मिल जाये तो उसके साथ अन्याय 
कैसे हुआ ? उसके प्रति तो और भी बड़ा भारी अनुग्रह हुआ | ब्राह्मणकों वृहस्पति-सबसे, क्षत्रियको 
राजसूयसे, वैश्यको वैश्यस्तोमसे जो फल मिलता है, वह फल चाण्डालको भगवानके नामपत श्रवण 
करने, कीर्तन करने, भगवावके सामने दः पता करने और उनका स्मरण करतेपर हो मिल जाता है ! 
दूसरोंकी जो फल बड़ा भारी परिश्रम करनेपर मिलता है, वह चाण्डालको बिना परिश्रम किये ही 


३-१६ 
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मिल जाता है। जब चाण्डाछको भगवानुका दर्शन हो गया तब बाकी क्या रहा ? इसलिए वह 
चाण्डाछ भी धन्य है, जिसकी जिल्लापर भगवान्‌का नाम है। उस चाण्डालने तप, हवन, स्नान, 
वेद-स्वाध्याय सब कुछ कर लिया, जो भगवान्‌का नाम लेता है। 


कपिलदेवजी आप तो अपने आत्मा ही हैं और अपनेमें ही आपका अनुभव होता है। मैं 
आपको वन्दना करती हूं । 


इस :5जर जब माता देवहतिको वन्दना पूरी हुई तब मातृव॒त्सल भगवान बोले कि देखो 
माता, मैंने तुमको जो बताया हे, उसीसे तुमको ज्ञानकी पराकाष्ठा प्राप्त हो जायेगी और मृत्युका 
अतिक्रमण हो जायेगा । 


मत्रेयजी कहते ह कि विदुरजी, इस प्रकार अपनी माताको स्वरूपका उपदेश करके ओर 
उनसे अनुमति लेकर कप्लिदेवजी वहाँसे चले गये। श्री देवहूृतिजी वहीं सरस्वती नदीके तटपर 
रहने छग्ीं। उन्होंने प्रजापति कर्दमका विमान छोड़ दिया, जिसको देवताओंकी रित्रयाँ चाहती थीं 
ओर जो इच्द्रके छिएं भी दुर्लभ था, दूधके फेनके समान सज्जित शब्या छोड़ दी । उन्होंने सोनेकी 
बनी हुई सब सामग्री, रत्नके प्रदीप, पृहका उद्यान, सब कुछ छोड़ दिया और सबसे निःस्पह होकर 
तपस्या-निरत हो गयीं । उनको पहले पतिका वियोग हुआ था, क्योंकि कर्दमजीने संन्यास ले लिया 
आ। अब पुत्र भी छोड़कर चला गया। असछमें सब छोड़कर चले जाते है, किन्तु जो अपना आपा 
है, केवल वही रहता है और परमार्थकी प्राप्ति केवल वहीं होती है । देवह॒ुतिजीने अपने आत्माको 
विशुद्ध रूपमें जाना लिया, उनको बुद्धि परब्रह्म परमात्मामें स्थित हो गयी और जीवापत्ति 
निवृत्त हुई-- 

निवृत्तजीवापत्तित्वात्क्षी णक्लेणाःशप्तिवृति: ॥ २६ 


असछमे जीवापत्ति जीवभावापन्न है। ये आत्मदेव जीव नहीं जीव-भावापन्न हो गये हैं-- 
अध्यासके कारण, परमात्मासे विप्रुख होनेके कारण और स्वरूपज्ञान न होनेके कारण कोई 
परमात्मासे विधुख हो तहों सकता । परमात्मासे विधुख होना यहो है कि परमात्माकी ओर पीठ 
हो गधी है। लेकिन क्या परात्मा पीछेकी ओर रह जाता है, आगेकी ओर नहीं रहता ? फिर 
की ओस्से विश होतेका क्या अर्थ है ? हम भले ही उससे मुँह फेर लें, लेकिन वह तो आगे 
है धीदे सो है, भीतर भी.है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। इसलिए कभो सोचो तो 
कि प्रमसात्मासे विमुख होनेका जया अर्थ है? यदि कहो कि विस्मुरण होना विध्ुखता है तो 
विस्मरण भी केसे हो गया £ क्या यहांसे परोक्ष हो गया परमात्मा ? कहीं चला गया परमात्मा / 
फिर किसका विस्मरण हुआ ? गहीं, परमात्मा तो आगे-पीछे, बाहर-भीतर सब जग्रह मौजूद है, 
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इसलिए उसको न पहचानना ही उससे विभुख होना है। अज्ञान ही वेभुरुप है, इसके सिवाय और 
कोई वेमुख्य हो ही नहीं सकता । उसी अज्ञानके कारण जीवापत्ति हो गयी है । 

यह जीवापत्ति केसे निवृत्त हुई ? इसके छिए बताया गया--देवहतिजीको जीवपनेका जो 
अध्यास था, वह निवृत्त हो गया। अविद्या आदिके सारे क्लेश क्षीण हो गये । परमानन्दकी प्राप्ति 
हो गयी, नित्य समाधिमें आरुढ़ रहने लगीं । गुणभ्रम परावृत्त हो गया । अब उनको अपने शरीर॒की 
भी याद नहीं आती । दूसरी जो दासियाँ थीं, शिष्याएँ थीं, वे ही उनको - खिलातीं-पिछातीं । परन्तु 
उनका शरीर बिलकुल स्वस्थ था । ं 

देखो, भागवतमें स्पष्ट लिखा है कि देवहूतिका शरीर दुबला नहीं, मोटा था। इसी तरह 
दत्तात्रेयका शरीर भी मोटा था, ऋषभदेवका शरीर भी मोटा था और जड़भरतका शरीर भी भोठा 
था । ऐसा क्यों लिखा है ? क्योंकि 'आध्यसम्भवात्‌” (२६)-उनके मनमें कोई चिन्ता नहीं थी । 
ज॑से धुएँके साथ आग हो, बसे ही मछिन शरीर उनका था। देवता उसकी रक्षा करते। वे स्वयं 
परमात्मामें लीन रहती । 

देवहृतिजी जहाँ रहती थीं, वह स्थान आज भी सिद्धपुरके नामसे विख्यात है । वहीं सरस्वती 
नदी बहती है । कपिलदेवजी वहाँसे चलकर प्रागुदीची दिशामें, जहाँ समुद्र और गगाका मिलन होता 
है, जिसे गंगासागर कहते हैं, चले गये । समुद्रने उनको रहनेके छिए स्थान दिया। आज भी वहाँ 
कपिलदेवजीका मन्दिर है । वहाँ वे तीनों छोकोंकी शान्तिके लिए निवास करते हैं। सभी सांख्या- 
चार्य भगवान्‌ कपिलदेवजीकी स्तुति करते हैं । 

मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरुजी, आपके पूछनेपर मैंने इस प्रकार कपिछ-देवहतिके पावन- 
संवादका निरूपण किया। जो इसका श्रवण-वर्णन करता है, उसकी बुद्धि भगवानमें छगती है 
और उसको भगवच्चरणारविन्दकी प्राप्ति होती है । यह उसकी फलश्रति है। 

यहाँ आप देखो, भक्ति और ज्ञानका कितना सुन्दर समन्वय है, जिससे भगवच्चरणारविन्दकी 


प्राप्ति होती है-- 
भगवति क्ृतधीः सुपर्शेकेता वुपलूभते भंगवत्पदारविन्दम्‌ | ३७ 
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चतुथ स्कन्ध 


श्रीम:द्वागवत हपी कल्पवृक्षके जो बारह स्कन्ध हैं उनमें पहला स्कन्ध अधिकार-निरूपण है, 
दूसरा स्कन्ध साधन-निरूपण है और तीसरा सर्ग-निरूपण स्कन्ध है। संगंके द्वारा भी परमात्माका 
हो निरूपण होता है। कई वस्तुएँ जाहिर होती हैं, दीखती हैं, छीन होती हैं, परन्तु परसात्मा 
ज्यों-का-त्यों रहता है । जो सगंका अधिष्ठान है, आधार है, श्रकाशक है, जो संमें प्रियताके रूपसें 
अनुस्यत है, सके न रहनेपर भी जो रहता है, उसका नाम परमास्या है । 

इस चौथे स्कन्धमें विसगंके द्वारा परमात्माका केसे निरूपण होता है, यह वर्णन है। तत्त्व- 
प्रधान सग॑ है और नाम-रूप-प्रधान विस है। यह सर्गका वैविध्यमय रूप है, विविध रूप है। इस 
सृष्टिमें विविधता कैसे हुई ? मनुष्यके मनमें-जीवके मनमें जो बासनाओंकी विविधता है, वही 
सृष्टिकी विविधता है। अलग-अलग नाम कैसे मिलता है? अलग-अलग रूप कैसे मिलता है 
अलग-अलग आकृति कैसे होती है ? यह पृथक्‌-पृथक्‌ आआाउ कैसे हो रहा है ? इसकी जड़में एक 
परमेद्वर है, क्योंकि फल परमात्मासे ही प्राप्त होता है। कर्ममें, प्रकृतिमें, जीवके पौरुषमें यह 
सामथ्य॑ नहीं है कि वह कर्त्ताको उसके कमंका फड दे सके । हमारे वादरायण भगवान्‌ वेदान्त- 
दर्शनमें कहते हैं कि यही बात युक्तियुक्त है कि फलदाता परमेद्वर है। एक सर्वज्ञ एवं सवंशक्तिमान्‌ 
प्रभुके बिना जीवको उसके कर्म और उसकी वासनाको पहचानकर ४4. देश एवं कालमें अमु् 
प्रकारसे उसको सुख अथवा दुःख देता अन्यके लिए सम्भव नहीं। अतः विसगंसे ईब्वरकी सिद्ध 
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॥२ ४ भागवत्त-दशेन । ११ 


होती है। उदयनाचायंजी महाराजने स्यायकुसुमाझलि ग्रन्थमें बताया है कि और भी अनेक ऐसे 
कार्य हैँ, जिससे ईश्वरकी सिद्धि होती है । 

इस चौथे स्कत्धमें विसर्गंका वर्णन केसे किया गया है यह देखिये । सात्त्विक, राजस, 
तामस एवं आधिदेविक, आधिभोतिक, आध्यात्मिक-रूपसे पहले सात अध्यायोंगें ध मं-प्रधान 
सृष्टिका वर्णत है। क्योंकि धर्म यज्ञ-प्रधान है और यज्ञ सप्त-तन्तु होता है । उसमें स्वायस्भुव मनु 
ओर शतरूपाने अपन्ती पुत्रीका विवाह रुचि प्रजापतिके साथ करके स्वयं भगवान्को ही पुत्रके 
रूपमें प्राप्त कर लिया। अनसूया और अन्रिके विवाहसे दत्तात्रेय-सरीखे पुत्र प्राप्त हो गये। 
व्यत्तिरिकविधया यह बात बतायी गयी है कि दक्षने बम लुष्ठान तो किया--यज्ञ तो किया, प्रन्तु 
भगवानकी शरण नहीं ली, तो उसका यज्ञ निष्फल हैं, गया और जब भगवानच्‌की शरण लेकर 
यज्ञ किया तो यज्ञ सफल हो गया | मतलब यह कि भगवान्‌की आराधनाके लिए ही यज्ञ होता है । 

उसके बाद पाँच अध्यायोंमें अर्थका वर्णन है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं और पाँच ही 
अ्रकारके उत्तके अर्थ होते हैं। ध्रुवकी जो कथा है, वह अर्थ॑-प्रधान है। उन्होंने भगवानकी 
आराधत्ता को और उनको अथंकी प्राप्ति हुई । 

उसके बाद ग्यारह अध्यायोंमें कामका वर्णन है। ग्यारह इन्द्रियोंस ही कामका सेवन होता 


है। इसलिए पृथु और वेनके उपास्यानोंकी प्रधानतासे, अन्चयं-व्यतिरेकेण काम पुरुषार्थका 
वर्णन है । 


उसके बाद आठ अध्यायोंमें मोक्ष-पुरुषार्थका वर्णन है। चार अध्यायोंमें सगुण मोक्षका वर्णन 
हैं और चार अध्यायोंसे निर्गण मोक्षका वर्णन है। केलल्य मोक्षका वर्णन प्राचीनर्बाह: और 
पुरक्षत्तोपास्यानमें है। सगुण ईश्वर-प्राप्तिरूप मोक्षका वर्णत प्राचेतस-उपाख्यानमें है । 


डेप अकार सात, पाँच, ग्यारह और आठ कुछ सिलाकर इकतीस अध्यायोंका विभाजन 
करके यह चतुर्थ स्क्ध है । जो विस लोकमें प्रसिद्ध है, वह भागवत्तमें अभीष्ट नहीं है और 
स्कत्ध-विभागसे उसकी सज्भति छगाना भी कठित्त पड़ता है। ऐसी स्थितिमें जहाँ स्गंका वर्णन 
हो, वहाँ सी और जहाँ विसर्गंका वर्णन हो वहाँ विसर्ग, इस प्रकार विषयोंकी प्रधानतासे 
वस्तुओंको ग्रहण करना चाहिए | काछू और स्थान तथा वक्ताकी प्रधानता नहीं लेनी चाहिए । 
यह नहीं देखना चाहिए कि कौन कहाँ और किस युगसें बोल रहा है, बल्कि यह देखत्ता कि क्या 
बोल रहा है | सत्ययुगमें भी बुरी बात बोली जा सकती है और कलियुग्रमें भी अच्छी बात बोली 


१ 
मनोस्तु शतरूपायां तिल्नरः कन्याश्र जत्षिरे। 
आक्तिदेवहूतिश्व॒ प्रसुतिरिति विश्वताः ॥ १ 
अब मैत्रेयजी विदुरजीसे कहते हैँ कि मनु-शतरूपाके तीत लड़कियाँ थीं--आकूति, देवहूति 
और प्रसूति | देवहृतिका विवाह कदंमजीसे हुआ | उनका चरित्र पहले आ चुका है। अजिफ 
विवाह मनुजीने रुचि नामक प्रजापतिके साथ इस शत्तेपर कर दिया कि इससे जो बेठा पेदा होगा 
वह हमारा होगा । यह मनुं और शततरूपा दोनोंकी राय थी। यदि कहो कि ऐसा तब लय 


जाता है, जब कन्याके भाई न हो, तो ऐसी बात नहीं है। भाई होनेपर भो ऐसा कर सकते हैं। 
मनुको मालूम था कि इस कन्यासे साक्षात्‌ भगवान्‌का जल्म होनेवाला है । 


प्रजापति रुचिने आकृतिके गर्भेसे मिथुन उत्पन्न किया--पुरुषरूप यज्ञ और स्त्रीरूप दक्षिणा। 
बिना दक्षिणाके यज्ञ नहीं होता और यज्ञके बिना दक्षिणा तहीं होती। यज्ञ-रूपधारी साक्षात्‌ 
नारायण थे और दक्षिणा-रूपधारिणी साक्षात्‌ लक्ष्मी | 

अब दार्तके अनुसार मनुजीने यज्ञको अपने घरमें बसा लिया और दक्षिणा रुचि प्रजापतिके 
पास रह गयी । आगे चलकर यज्ञसे दक्षिणाका अर्थात्‌ लक्ष्मीका नारायणसे विवाह हुआ । उनके 
बारह पुत्र हुए--तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वह्न, सुदेव 
और रोचन | जहाँ यज्ञ और दक्षिणा दोनों होंगे, वहाँ ये बारह वस्तुएँ होनी चाहिए। ये बेटे हैं 
यज्ञ और दक्षिणाके । सन्‍्तोष न हो तो यज्ञ किस कामका ? यज्ञ-दक्षिणाके संयोगसे उत्पन्न पुत्र 
स्वायस्भुव मन्वन्तरमें तुषित नामक देवता हुए। उस मत्वस्तरमें मरीचि आदि ऋषि होते हैं । 
यज्ञ नामसे भगवानका अवतार होता है, उनके प्रियत्नत और उत्तानपार दो पुत्र होते हैं एवं उनसे 
तथा उनके वंशजोंसे उस मन्वन्तरकी रक्षा होती है! 


मनुजीकी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह हुआ 
असलमें दक्ष घ॒रमंप्रधान होते हैं, इसलिए उनका वंश बड़ी हा 
प्रधान त । इसलिए उनके वंशकी वृद्धि । नहीं होती । परल्तु धर्म तो वंश बढ़ानेवाली वस्तु हे। 


कर्दमकी नौ कन्याओंका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो नौ महर्षियोंसे ब्याही गयी 


थीं। उनमें-से एक कन्या कला मरीचिकी पत्नी थी। उससे कद्यप और पूर्णिमाकी उत्तत्ति हुई । 


इनके वंशका वर्णन आगे छठे स्कन्धमें करेंगे। पूरुणिमाके ०० विरज और विश्वग नाभके दो पुत्र हुए 
तथा देवकुल्या त्तामकी कन्या हुई। यह देवअर। ही जन गज्जा हो गयी । कल 
दूसरी कन्या अनसूया अत्रिकी पत्नी हुई। अत्रि कहते है किन कवर हे 
उसकी पत्नी कौन ? अनसूया--जिंसकों किसीमें दोष ते दी । अनुसूया शब्द भी है, 


दक्षसे और उसका बड़ा भारी वंश बढ़ा । 
होता है। भक्ति ओर तत्त्वज्ञान निवृत्ति- 


बज र भागवत-दर्शन : १: 
है 'अनुसूते' ( अनुपूरवंक प्‌ धातु )--ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिसके पुत्र बन जायें, उसका 
नाम अनुसूया । 

ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी-अपनी पत्नियों के 
उकसानेपर अनसूयाके पातिव्रत्यकी परीक्षा करने आगये। उन्होंने कहा कि हम तुमको नग्न 


देखता चाहते हैं। अनसूयाने कहा कि अच्छी बात है, तुम तीनों हमारे बच्चे हो जाओ और 
गोदमें बेठकर दूध पी छो और हमको नंगे देख छो । अब तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश बच्चे बन गये । 


निरुक्तमें अन्नि शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हुई है--'अत्नैव-अन्न एव इति अत्ि:' (३.१७) 
अर्थात्‌ जो यहीं रहता है उसका नाम अत्रि | संसारमें सम्प्रदाय चलानेवाले जो आचार्य होते हूँ, 
वे दूसरे सम्प्रदायवालोंसे लड़ते हैं और उन्तका दोष भी दिखाते हैं, उत्तमें पृर्णता नहीं होती । 
पूर्णता होगी भी तो उन्तकी अन्तरात्मामें होगी, बाहरमें तो अपने सम्प्रदायका हो पोषण होगा । 
किन्तु जो अवधूत होता है, वह किसी सम्प्रदायमें बंधा हुआ नहीं होता, वह अन्नि होता है-- 
तविगुणातीत होता है। वह फकीरं होता है। ईइ्वर-कोटिका नहीं, ब्रह्म-कोटिका होता है। 
साधुओंमें दो कक्षाएँ होती हैं--एक ईइ्वर-कोटि / इसरो ब्रह्म-कोटि | जो किसी सम्प्रदायमें होते हैं 
या आचाये होते हैं, वे ईव्वर-कोटिके होते हैं, नियन्‍्ता होते हैं । जो सम्प्रदायमें रहकर भी उससे 
मुक्त हो जाते हैं, वे अवधूत-कोटिके-ब्रह्म-कोटिके हो जाते हैं, न किंसी सम्प्रदायकी निन्‍्दा करते हैं 
ओर न्॒ किसी सम्प्रदायको बढ़ाते हैं। अत्रि ब्रह्मकोटिके महात्मा हैं और उनकी पत्नी अनसूया 
किसोमें दोष नहीं देखती | इसोलिए अ्ह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके पुत्र हुए | 


अब! विदुरजीके पूछनेपर मैत्रेयजीने बताया कि जब ब्रह्माजीने मह॒षि अन्निको सृष्टि बढ़ानेके 
लिए कहा, तब वे पछाश और अशोकके सुन्दर-सुल्दर .वृक्षोंसे आच्छादित पवृेतपर चले गये और 
वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की | उत्तकी तपस्याके प्रभावसे उत्तके सामने ब्रह्मा, विष्णु और 
महेद्ा प्रकट हुए--एक हंसपर चढ़े हुए, दूसरे गरुड़पर चढ़े हुए ओर तीसरे बेलपर चढ़े हुए । 
उत्तका दर्शन करके अत्रिते कहा कि महाराज, मेंने तो आपमें-से एकको ही बुलाया था,-आप तीचों 


कैसे पधार गये ? इसपर तीनों बोले कि अत्रिजी, तुम सत्य-सद्धूल्प हो। तुमने जगदीइ्वरका 
ध्यान किया, हम तीनों वही हैं। उसके बाद अत्िके यहाँ ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे 
दत्तात्ेय एवं 


महादेवके अंशसे दुर्वासा: अत रूपमें पेद्ा हुए। ये तोनों बहुत विलक्षण महात्मा थे । 

जह्माके तृतीय पुत्र अज्िरा:का विवाह हुआ श्रद्धासे | उन्तसे सिन्तीवाली, कुह, राका और 
अनुमति इन चार कत्याओंका जन्म हुआ | इत्तके अतिरिक्त उत्थ्य और बृहस्पत्ति दो पुत्र भी 
3 33 5 प्रकार श्रीमद्भागवतमें कदंमजीकी नौ कन्याओंके वंशका वर्णन है | 


हि 
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मनुपुत्री प्रसूतिका विवाह दक्षसे हुआ | दक्षने पुत्रियोंकी सृष्टि की। उनकी बहुत सुन्दरी 
सोलह पुत्रिय, हुईं। उनमें-से तेरहका विवाह उन्होंने धमंसे किया । एकका अग्निसे, एकका 
समस्त पितरोंके तेजसे और एकका दाद्धुर भगवानसे विवाह कर दिया। इनके नत्ताम भी बहुत 
बिलक्षण हैं। जिन कनन्‍्याओंका विवाह धमंसे हुआ, उन्तको आप समझ लें तो आपको धम्मंका 
स्वरूप समझमें आजायेगा । 


प्रसंगवश एक बात में आपको बताना चाहता हूँ । माण्ड्क्योपनिषद्के भाष्यमें एक इलोक 
दिया है, जो आधा मनुजीका और आधा शद्भूराचायजीका बताया जाता.है-- 


"न ह्यनध्यात्मविद्वेंदाञ्ज्ञातु शक्‍्नोति तत्त्वतः ४ 
ह् हामनध्यात्मवित्कश्रित्क्रियाफलमुपाइनुते ४ (मनु० ६.८२) 


इसका अर्थ है कि जो अध्यात्मवेत्ता नहीं होता, वह अपने धर्मके शुद्ध फलका भागी नहीं 
होता । जो अपने दिलकी बात नहीं समझता, वह वेदकी बात क्या सम झेगा ? जिसने अपने 
मानसका प्रत्यक्ष नहीं किया, वह न तो वेदका प्रत्यक्ष कर सकता है और न धमंको बात समझ 
सकता है। यह ऐसी बात है, जो ध्यानमें रखने योग्य है । 


तो धर्मकी पत्नियोंके नाम. सुनिये--श्रद्धा, मेत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, 
बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति | इनकी सन्तानका भी वर्णन है। श्रद्धा और धर्मंका पुत्र 
है शुभ । मैत्री और धर्मके पुत्र॒का नाम है प्रकाश | दया और धर्मंका पुत्र है अभय । शान्ति ओर 
धमंके पुत्न॒का नाम है सुख | इसी प्रकार धर्मके द्वारा तुध्टिते मोद, . पुष्टिने अहद्धा र, क्रियाने योग, 
उन्नतिने दप॑, बुद्धिने अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और लज्जाने विनय त्तामक पुत्र उत्पन्न 
किया | ये सब अपने हृदयमें, जीवनमें समझनेकी बातें हैं। केवल इनका पाठ करके “आप पुण्य ले 
लेंगे और परलोकमें आपको स्वर्ग मिल जायेगा, इतती ही बात नहीं है । इसमें तो स्वथा दृष्ट 
फल है । जहाँ इसो जीवनमें इतना सुख, ईंतन्ता फट मिल रहा हो, वहाँ परलोककी कल्पना 
केसे की जाये ? हे ु 
धर्मके संयोगसे साक्षात्‌ नर-तारायणका जन्म हुआ। उनके 


तेरहवीं कन्या मूर्ति ओर ध न्‍ 
जन्मके समय बड़े-बड़े ऋषियोंने उत्तकों स्तुति की | सारी सृष्टिमें आत्तन्द-ही-आचत्द हो गया। 


अब दक्षपुत्री सतीका प्रसंग आनेपर, जिसका विवाह शद्भूरजीसे हुआ था और जिन्होंने 
थोड़ी ही उम्रमें अपने शरीरका परित्याग कर. दिया, विदुरजीने पूछा कि यह आइचयंजनक बात 
कैसे हुई ? भगवान्‌ शद्धूरजेसे जमाई ओर दक्ष-जेंसे बवसुरमें द्वेष केसे हुआ ? 

मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, पहले एक बार प्रजापतियोंका बड़ा भारी यज्ञ हुआ था । 
उसमें ऋषि, देवता, अग्नि, सब-के-सब आये थे । इसी बोचमें दक्ष वहाँ आगये । उनके आनेपर 
और सब तो उठकर खड़े हो गये लेकिन ब्रह्म ओर शद्भू रजी दोनों चुपचाप अपने-अपने आसनोंपर 
बेठे ही रहे | दक्ष ब्रह्माजीका तो बेटा ही था। बेटेके आनेपर बाप खड़ा हो--यह तो कोई जरूरी 
नहीं। शर्भुरजी भी ब्रह्माके बेटे ही हैँ और इस नाते दक्षके भाई हैं। फिर भी दक्षते कहा कि 


अह्माजी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, वे सबके पितामह हैं, लोकपितामह हैं, लेकिन यह शिव 
क्यों नहीं खड़ा हुआ हमको देखकर ? 
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देखो, जिसको स्वागत-सत्कार लेनेकी बहुत आदत पड़ जाती है, उसका स्वभाव बिगड़ 
जाता है। वह जल्दी-जल्दी नाराज होने लूगता है। इन्होंने हमको हाथ क्यों नहीं जोड़ा, ऊँचे 
आसनपर क्यों नहीं बेठाया-- इसके लिए भी उसे दुःख होने लगता है। इसलिए मनुष्यको सत्कार 
लेनेकी ज्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए। संस्तारी लोग विषयभोगी होते हैं ओर महात्मा लोग 
श्रद्धा-भोगी होते हैं। विषयके बिना संसारियोंको और श्रद्धाके बिना साधुओंको तकलीफ होती 
है | श्रद्धा भी एक भोग ही है। भरे बाबा, नीचे-ऊेचे बेठनेमें वया है ? कहीं भी बेठ जाओ | कोई 
प्रणाम करे तो ठीक और न करे त्तब भी ठीक | बल्कि कोई प्रणाम न करे तो समझो कि अच्छा 
किया | क्योंकि ऐसा करके वह हमारे समान हो गया, हमसे एक हो गया | 


दक्षत्ीको शड्भूरजीके न उठनेसे बहुत बुरा लगा और वे उन्तको अपनी जलती आँखोंसे 
ऐसे देखने लगे, मानो उन्हें जला ही डालेगे | बोले कि देखो, में बहुत समझ-बूझकर यह बात कह 
रहा हूँँ। यह जो शिव यहाँ बेठा हुआ है, यह छोकपालोंके यशको नष्ट करनेवाला है। इससे 
सत्पथका परित्याग कर दिया है। हमारी बेटीसे ब्याह होनेपर तो यह एक तरहसे हमारा शिष्य 
ही हो गया है । शिष्य होनेका अभिप्राय यह है कि यह हमसे छोटा है, हम इसको सलाह दे सकते 
हैं, समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं । देखो, इसकी शकल-सुरत ! 'मकंटलोचन: (१२)--यह 
मकंटलोचन है, वानरकी तरह इसकी आँखें हैं। यह मेरी बेटीसे ब्याह करने लायक नहीं था, 
लेकिन मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे इसके साथ बेटीका ब्याह कर दिया । मुझे देखकर इसे खड़ा होना 
चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था, परल्तु इसने मेरा कोई सत्कार नहीं किया । अपवित्र 
रहता है, कमंत्रष्ट है। श्मशानमें रहता है, भूतोंके साथ नाचता है। नंगा रहता है। उच्मत्तवत्‌ 
विचरण करता है। चिताकी भस्म लगाता है, मुण्डमाला पहनता है, नाम है शिव, लेकिन 
है अशिव | 

इस प्रकार दक्षने शड्भूरजीकी निन्‍्दा की ओर हाथमें जल लेकर शाप देते हुए कहा कि 
इसको यज्ञमें देवताओंके साथ कोई. भाग न मिले | यह हमारे देवताओंके साथ यज्ञमें न बेठे 

इस प्रकार दक्षने शिवजीको शाप दे दिया और सभाका त्याग करके चला गया। यदि 
उसने केवल शद्भुर॒जीका ही अपमान किया होता तो बात दूसरी थी। लेकिन वहाँ तो ब्रह्माजी 
बैठे थे, बड़े-बड़े ऋषि-मुन्ि बेठे थे ओर उन्तका कोई अपराध नहीं था। इसलिए उसकी सोच- 
समझकर उस सभाका बहिष्कार करता था । 

इधर नन्‍्दीश्वरने देखा कि दक्षने बिता समझे-बूझे शाप देता शुरू कर दिया। भगवात्न्‌ 
शर्भर तो आदि पुरुष हैं । जो उनसे द्वरोह करेगा, उसको परसात्माका साक्षात्कार कभी नहीं 


भ्८। भागवत-दर्शन : १: 
होगा | आकृृतिका तिरस्कार करनेपर दया होता है ? एक आक्ृतिसे द्वेष करनेपर उस आक्षृतिमें 
जो उपादानभूत तत्त्व हैं, उसका भी तिरस्कार हो जायेगा, इसलिए किसीसे द्वेष नहीं करना 
चाहिए । नत्दीश्वरको क्रोध आया, उन्होंने शाप दिया कि दक्षने हमारे स्वामीकी आँखको बानरकी 
आँखकी तरह बताया है तो इसका समूचा घड़ ही पशुके समान हो जाये । यह अविद्याको विद्या 
समझता है। जो इसके पीछे चले, उसका जन्म-मरण न छूटे । भगवान्‌ शद्भूरसे द्वेष करनेवाले 
कमंभक्त हो जायें । 

नन्दीववरने इतना ही कहकर बस नहीं किया। वे ब्राह्मणोंपर भी बरस पड़े। बोले कि 


जो ब्राह्मण दक्षके मतका अनुसरण करनेवाले हैं, उनमें भले ही विद्या हो, तपस्या हो, लेकिन वे 
यजमानके घरमें जाकर सब कुछ खाने लग जायें, पवित्रता-अपवित्रताका कोई ध्यान नहीं रखें | 


इस प्रकार नन्‍्दीश्वर जब ब्राह्मणोंकी जश्ञाप देने लगे तब वहाँ उपस्थित भृगुजीको बहुत 
क्रोध आया। यहाँ देखो आपको एक योग बताते हैं एक आदमी गलती करे तो आप उसको माफ 
कर दो, तब गलती एक ही रहेगी । एकने अपराध किया और दूसरेने क्षमा किया, काम बन 
गया। किन्तु एकके अपराध करनेपर दूसरा भी अपराध करे, फिर तीसरा-चौथा भी अपराध करे 
तो अपराधको वृद्धि हो जाती है। क्रोध-पर-क्रोध किया जाता है तो वह सारे संसारमें व्याप्त हो 
जाता हैं। किन्तु जब क्रोधको क्षमा कर दिया जाता है तो वह घट जाता है। अगर आप 
दुनियामें-से क्रोाधकों घटाना चाहते हैं तो क्षमा करनेका अभ्यास डालिये, क्रोधपर क्रोध मत 
कोजिये, अन्यथा वह बड़ा भारो दुःख देगा, उसका गणित बहुत लम्बा है। इसलिए जिस कामसे 
राग द्वेष बढ़े, वह नहीं करना चाहिए। 

तो, भृगुजीने शाप देते हुए कहा कि जो शिवब्रत रक्‍खें, वे पाखण्डी हो जायें, जटा-अस्थि- 


भस्म आदि घारण करें और शोचका ध्यान न रकखें | तुमने वेद-ब्राह्मणकी निन्‍दा की तो तुम 
पाखण्डी हो जाओ 


5 पकार उन लोगोंने एक-दूसरेकी शापा-शापी करके बड़े भारी उपद्रवकी सुष्टि कर दी | 
वहाँ उपप्टव हो गया, राग-डेषकी वृद्धि हो गयी । भगवान्‌ शद्धूरजीको बहुत खेद हुआ और वे 


वहाँसे उठकर चले गये । बाको जो देवता, ऋषि और महंषि थे, उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके 
अवभृथ-स्तान किया । 


मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, यह प्रसंग बीते हुए बहुत दि हो गये । छद्धूरजी अपने 
कोलाशमें और दक्ष अपने घरमें जाकर बेठ गये | दोनोंके मन्तमें एक कील गड़ गयी--एक शल्य 
हो गया । इसी बीच ब्रह्माने दक्षको प्रजापति बना दिया । इसको ऐसे समझ लें कि जेसे हमारे 
लोकसभाके सदस्य चुने जाते हैं, वे प्रजापति हुए और उनका जो अध्यक्ष चुना जाता है वह 
प्रजापतियोंका अधिपति हो गया । 


अब दक्षको प्रजापतियोंका अध्यक्ष होते ही बड़ा भारी गव॑ हो गया और वह समझने लगा 
कि हमारे बराबर और कौन है ? गे बहुत दुःखदायी होता है। उसके सरीखा दुःखदायी और 
कोई नहीं | आत्मा और परमात्माकों काट देनेवाला कोई पदार्थ संसारमें है तो अभिमान ही है। 


दक्षने पहले तो वाजपेय-यज्ञ किया, पर वाजपेयसे काम नहीं बना तो उसने फिर 
बृहस्पति-सव नामका महायज्ञ किया | यह महाय॑ज् वाजपेयसे भी बड़ा है। इसे बे-रनेका अधिकार 
ब्राह्मणोंको ही है। जब उसने यज्ञोत्सव प्रारम्भ किया तब उसमें सम्मिलित होनेके लिए सब-के-सब 
देवता अपने-अपने विमानोंपर चढ़कर आये | सतीजीने देखा कि आज देवता तो हमारे पिताके 
यज्ञमें जारहे हैं, केवल हमलोग ही नहीं जा रहे हैं। उनके मनमें वहाँ जानेकी बहुत उत्सुकता 
हुई। शड्भूरजीने अपनी पत्नीसे यह नहीं बताया था कि तुम्हारे पिताजीसे हमारा वेमनस्य हो 
गया है। उन्होंने समझा कि बतानेसे सतीजीकी दुःख हो जायगा। वेमनस्य दूर करनेमें वे सहायता 
तो कर नहीं सकतीं, उल्टे उनका दुःख और बढ़ जाया । दुःखकी बात उसीको बतात्ती चाहिए, 


न 
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जो उस दुःखको मिटा सकता है। जो अपना दुःख नहीं मिटा सकत !, उसको यदि किसीने अपने 
दुःखकी बात बतायी तो वह तो दुःखी था ही, एक आदमी ओर दुःखी हो गया। ऐसी स्थितिमें 
किसीको अपना दुःख सुतानेमें क्या फायदा हुआ ? रहीम कविने इस सम्बन्धमें बहुत अच्छा 
कहा है-- 
रहिमन निज मनको व्यथा सन हो राखो गोय। 
सुत्रि इठलहें लोग सब बाँटि न लेहैं कोय॥ 
रहिसन निज उरकी बिथा कासे कहूँ निसंक । 
में जासे उरकी कहाँ सो पुनि मारे डंक।॥ 


सतीजीने शद्भ[रजीसे कहा कि महाराज, आपके ससुरके घरमें बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। 
सब देवत्ता वहाँ जारहे हैं। हमारी बहनें भी अपने-अपने पतियोंके साथ जा रही हैं। इसलिए 
चाहती हें कि में भी वस्त्राभूषण धारण करके वहाँ जाऊँ और दिखाऊँ कि हमारे घरमें भी कैसा 
सुख है, कसा आनन्द है | फिर वहाँ बहनोंसे मिले, मात्तासे मि लू और यज्ञका झण्डा देखे। मैं 
जानती हूँ कि आपके मनमें कोई उत्सुकता नहीं; लेकिन स्त्री होनेके कारण मेरे मनमें यह इच्छा 
है| इसलिए में अपन्ती जन्मभूमि देखने जा रही हूँ । जिनका सम्बन्ध नहीं वे तो मेरे माता-पिताके 
घर जाये ओर में उत्तकी पुत्री होकर भी न जाऊँ तो यह ठीक' नहीं रहेगा । यदि आप कहें कि 
वहांसे निमन्त्रण नहीं आया तो अपने पतिके धरमें, गुरुके घरमें, पिताके घरमें.कोई उत्सव हो तो 
वहाँ बिना बुलाये भी जाना चाहिए। इसलिए आप मेरी इच्छा पूरी कर दें ओर आप भी चलें | 
में आपके साथ चलनेके लिए तैयार हे । 


मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, सतीजीके ऐसा कहनेपर शब्धुरजीको दक्षके दुव्यंवहारकी वह 
3रात्ती बात याद आगयी। बोले कि सती, यह तो ठीक है कि अपने पित्ताके घर बिना बुलाये जानेमें 
कोई हजे नहीं। लेकिन यदि उन्होंने जान-बूझकर अह्कारसे, क्रोधसे, मदसे नहीं बुलाया हो, 
तब तो नहीं जाना चाहिए | यदि व्यस्तताके कारण बुलाना भूल गये हों तो चले जाना चाहिए । 
देखो, ये जो घनी और घमण्डी लोग हैं वे समझते हैं कि हमारे बराबर कौन हैं ? इसीसे उन्होंने 
हमको नहीं बुलाया । ऐसी स्थितिमें वहाँ जानेपर वे हमें टेढ़ी नजरसे देखेंगे और जब वे टेढ़ी 
नजरसे देखेंगे, दुर्भाषण करेगे, ममंभेदी वचन बोलेंगे तो उससे इत्तना दुःख होगा कि यदि हृदयमें 
कोई बाण छूग जाये तो भी उससे उतना ढ:ख नहीं होता--दुरुक्तिभिदिवानिशं तप्यति 
ममताडित: (१९)-बाणसे उत्तना कष्ट नहीं होता जितना वाणीसे होता है | साँपमें उतना जहर 
हों हीता, जितना संपिणीमें होता है। जैसे सपंकी पत्नी सपिणी, वैसे ही बाणकी पत्नी वाणी ! 


. 
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बाण और वाणी एक ही हैं। लेकिन बाणसे भी ज्यादा चोट करती है वाणी | इसलिए तुम यदि 
अपने पिताके घर जाओगी तो मुझसे ब्याह होनेके कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा आदर नहीं 
करेंगे। उनके मनमें तुम्हारा बहुत दुःख है, क्योंकि. हमलछोग जिस मस्तीको प्राप्त हें; वह उनको 
प्राप्त नहीं । 


देखो, एक राजाने किसो महात्मासे कहा कि महाराज, जसे हम वेसे तुम। महात्माने 
कहा कि ठीक बात है, चलो थोड़ा घूम आयें । जब घूमनेके लिए निकले तब महात्माने कहा कि 
राजा साहब, आज जरा गज्जोत्तरी चलनेका मन है, चलो चलें। राजाने कहा कि नहीं महाराज, 
हमारा राज्य है, हमने इजाजत नहीं ली है। रानोसे बात त्तहीं की है। महात्मा बोले कि अच्छा 
गद्भोत्तरी नहीं तो बदरी-केदार ही सही, आओ-आओ चलें | क्‍योंकि हम-तुम तो बराबर ही हैं । 
अब राजा साहबने अपनो भूल समझी ओर उनको लछोटना पड़ा | 


तो, ऐसे लोग व्यर्थ ही साधु-महात्माकी बराबरी करते हैं, वे शरीर तो देखते हैं, मनको तो 
देखते नहीं । इसीसे इनके मनमें थोड़ा द्वेषका उदय होता है। जिस पदपर वे नहीं पहुँच सकते 
उसकी ओर अँगुली उठाते हैं और अंगूर खट्टे हैं कि कहावत चरितार्थ करते हैं। दक्ष-जेसे लोग 
स्वयं समतामें, वीतरागतामें तो प्रतिष्ठित हो नहीं सकते; किन्तु शिवजीसे द्वेष करते हैं । यह जो 
नमस्कार-प्रणामकी पद्धति है, यह हड्डी-मांस-चामको लेकर नहीं है । हड्डी, मांस, चामको त्तो 
देखकर थूक देते हैं । ग्लानिसे गन्दी जगहमें फेंक देते हैं ओर कहते हैं कि यह मुर्दा ही तो है । 
असलूमें इसके भीतर जो परमात्मा बेठा हुआ है, उसको नमस्कार-प्रणाम किया जाता है-- प्राश: 
'परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायेव न देहमानिने (२२) --देहाभिमानीको प्रणाम नहीं किया जाता। 
यह जो हमारा शुद्ध कम है, इसीका नाम तो वासुदेव है। इसीमें भगवान्‌ वासुदेव रहते हैं । 
इसलिए हम सबके ह॒ंदयमें रहनेवाले भगवानकी देखते हैं ओर उसको 'नमसा विधीयते (२३)- 
नमस्कार करते हैं, किसी देहाभिमानी स्त्री-पुरुषकों नमस्का: नहीं करते । 


शद्धू रजी कहते हैं कि सती, माना दक्ष तुम्हारे पिंता हैं। परन्तु तुम उनका देन करनेके 
लिए मत जाओ; क्योंकि वे मुझसे दुश्मनी करते हैं । उनके भक्तलोग भी मुझसे दुश्मनी करते हैं । 
यदि मेरी बात न मानकर जाओगी तो तुम्हारा उसमें मद्भुल नहीं। क्योंकि जहाँ आदर नहीं, 
जहाँ स्वजनोंसे ही अपमान मिले तो वहाँ सद्यो मुत्युकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार शद्धरजीने 
साफ-साफ सतीजीको समझा दिया कि वहाँ मत जाओं जाओगी तो भला नहीं होगा ! 


मैत्रेयजी कहते हैँ कि विदुरजी, शद्भुरजी इतता कहकर चुप हो गये; लेकिन यह्‌ समझ 
गये कि सती स्त्री-हठपर उत्तर आयी हैं। हमारों बात माननेवाली नहीं हैं । देखो, मनुष्य अपने 
मनको प्रधानता देता है, लेकिन गुरुके मतसे, शास्त्रके मनसे, दृष्टके मनसे या ईइवरके मनसे जो 
हो रहा है--उसको प्रधानता देना नहों चाहता | अपने व्यक्तित्वको ही सबसे बड़ा बनाकर रखना 
चाहता है। शद्भूरजीने सोचा कि सतो जायेगी तो वहाँ मरेगी और न जायेगी तो यहाँ मरेगी। 
"सी स्थितिमें अपने घरमें रूतकर मरें, इससे तो अच्छा है कि जाने दें बाप हीके घरमें--उन्हींसे 


रुठकर मरे । जब रूंकर मरना ही है तो हमसे रूठकर क्यों मरो, अपने बापसे ही रूठकर मरो | 
इसलिए जाओ, जो जी चाहे, करो । 


. यु 
| 


चतुर्थ स्कन्ध ; ४ $ । ६३॥ 


इधर सतोजीका शरीर फटने लगा--आधा इधर, आधा उधर--कभी बाहर निकले, कभी 
भोतर लोट जायें। अपनी इच्छापर चोट लूंगनेके कारण रोने लगीं। जिस पतिकी सेवा-पूजा 
परमेद्वर-बुद्धिति करनी चाहिए, उससे अपनी वासनाको पूंति नहीं हुई तो 'प्रधक्ष्यतीवेक्षत्त 
जातवेपथु: (२)--उन्तको ऐसे देखने लगी, जेसे भस्म कर देगी । देखो, मनोवृत्तिमें कैसे परिवर्तन 
हो जाता है । आज जो सती है, वह कल क्या हो जाती है और उसका मन कैसे बदल जाता है। 


अन्तमें सती बड़ी लम्बी-लम्बी साँस लेने लगीं और उनको क्रोध आने छगा। उनका 
सतीमान समाप्त हो गया और शद्धूरजीको छोड़कर अपने मायके जानेके लिए प्रस्तुत हो गयीं । 
मायकेकी माया भी बहुत विलक्षण होती है। यह जितना ही टूट जाये उतना ही अच्छा है। 
सत्रीका उतना ही कल्याण समझो, जितनी मायकेकी माया उसके मनसे निकल जाये | लड़की जब 
ससुरालमें जाती है, नये घरमें पहुँचती है, तब वहाँ उसको थोड़ी नवीनता मिलती है और उसका 
मन नहीं रूगता | यह स्वाभाविक है । परल्तु माँ-बापको उसे अधिक प्रश्नय नहीं देना चाहिए, साफ- 
साफ कह देना चाहिए कि बेटी, अब तुम्हारा घर यह नहीं, वही है। अब न तो हमारी ओर देखना 
ओर न हमसे आशा रखना । ससुरालको ही अपना घर समझकर उसे अनुकूल बनानेका प्रयास 
करता, अन्यथा हमारे घरमें तुम्हारे लिए जगह नहीं | इस प्रकार समझा देना चाहिए, जिससे कि 
वह ससुरालमें बिलकुल जाकर रम जाये और मायकेकी त्रफका आकर्षण जिल्कुल छूट जाये | 

लेकिन सतीके मनमें मायकेका जो मोह था, वह छुटा नहीं था। इसलिए शडद्भूरजोके 
समझानेपर भी नहीं मानीं और-चल पड़ीं। जब सतीजी चलीं तो सेवकोंने सोचा कि हमारी 
मालकिनजी अकेले जा रही हैं, इसलिए वे हजारोंकी संख्यामें वृषेनद्रको छेकर उत्तके पीछे-पीछे 
चल पड़े । उन्होंने सतीजीके जो साधन थे जेसे, तोता, मेना और क्दुक इत्यादि, वह सब ले 
लिये। सतीजीका अपना शींशा था, लीला-कमल था, श्वेतातपत्र अर्थात्‌ सफेद छाता था--पंखा 
या, माला थी, आभूषण थे और बाजे थे, उन सबको सेवकोंने _ साथ ले लिया। सतीजी बाजा 
बजानेमें बड़ी निपुण थीं--उतके अपने दुन्दुभि, शर््ध, वेण थे । ये सब लेकर सेवक लोग चले; 
क्योंकि वे जानते थे कि उनकी क्या रुचि है। ऐसे नहीं समझत्ता कि पहलेकी स्त्रियाँ बाजा नहीं 
बजाती थीं, गाना नहीं गाती थीं, रशणज्जार नहीं करतो थीं और गेंद नहीं खेलती थीं। नहीं-नहीं, 
सब काम करती थीं । 

अब जब सतीजी वहाँ पहुँचीं तो देखा कि खूब वेद-पाठ हो रहा है। उन्होंने यज्ञ-मण्डपमें 
प्रवेश किया । लेकिन माता और बहनोंकी छोड़कर अन्य किसीने भी इसके पास आनेको हिम्मत 
नहीं की । क्योंकि सब लोग दक्षसे डरते थे। सती देखते ही सब कुछ समझ गयीं। इस सम्बन्धमें 
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स्त्रियोंको बुद्धि बहुत निपुण होती है | वे आँख देखकर ही समझ जाती हैं कि यह हमको किस 
नजरसे देख रहा है । 

सतीजीने देखा कि यहाँ शिवजोकी अवहेलना हो रही है | वे बहुत नाराज हुईं। उन्होंने 
न तो किसीका सत्कार ग्रहण किया और न तो आसन स्वीकार किया। दक्षने तो उनका आदर 
ही नहीं किया । फिर जब सतीने देखा कि उस यज्ञ-मण्डपमें किन-किन देवताओंका यज्ञ-भाग है तो 
वहाँ शद्भूरजीका थज्ञ-भाग ही नहीं था। अब तो शिव-द्वेषीके प्रति सतीजीको बहुत क्रोध आया 
और वे सबको सुना-सुन्ताकर बोलने लूगीं--निगृह्य देवों जगतोउप्निश्यृण्वत:” (१० )। उन्होंने बात 
धीरे-धीरे नहीं की, जोर-जोरसे की, जिससे कि सारी दुनिया सुन ले और जान ले कि हमारा बाप 
केसा है ? देवीजो बोलीं कि, मेरे पति शद्धूरजी महाराजसे बढ़कर कोई नहीं है । वे सबसे बड़े हैं । 
उन्तका न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है । 


देखो, जबतक वे शद्धूरजीके पास थीं, तबतक तो पिताका प्रेम जोर मार रहा था और 
जब पिताके पास पहुँच गयीं तब पतिका प्रेम उमड़ आया | वस्तुत: वही उनके दिलमें छिपा था । 
उसको प्राकट्यके लिए निमित्तकी आवश्यकता थी, सो वह उपस्थित हो गया था। सतीजी बोलीं 
कि, शद्भूरजी तो किसीसे वेर नहीं करते, सर्वात्मा हैं, लेकिन तुमलोग उनसे वेर करते हो ? यही 
दृष्टोका लक्षण है कि वे दूसरोंके गुणमें भी दोष देख लेते हैं । सन्त तो वे होते हैं, जो थोड़ेसे गुणको 
भी बढ़ाकर बहुत कर देते हैं-- 
परगुणपरमाणुन्‌ पव॑तीकृत्य नित्यं निज हुदि विकसन्‍्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः । 
उप तो उनके दोषका वर्णन करते हो, जिनमें गुण ही गुण हैं॥ इस देहकों 'में 
समझनेवाले देहात्मवादी लोग हो महापुरुषोंकी निन्‍दा करते हैं । यह उन्तका स्वभाव है। जहाँ-जहाँ 
महात्माकी, महापुरुषोंकी निन्दा चलती हो, समझना चाहिए कि वहाँ दुष्ट लोग रहते हैं। वे अपने 
देहकी हो महिमा गाते हैं। लेकिन महात्मा लोग अपनी निन्‍दा करनेवालोंकी हानि नहीं करते । 
यह उनका स्वभाव है। वे कहते हैं--- 
निन्‍दक तियरे राखिये आँगन कुटो छवाय। 
बिनु पानी बिनु साबुने निमंल करे सुभाय 0 
.$ महात्मासे किसीने कहा कि महाराज ! अमुक आपकी निन्‍दा करते हैं तो वे बोले कि 
शरीरकी निन्‍्दा करते हैं या आत्माकी ? यदि शरीरकी नित्दा करते हैं तो हम भी करते हैं, 


आत्माकी रिन्दा करते हैं तो हमारी आत्मा और उत्तकी आत्मा तो एक ही है॥ फिर उसमें निन्‍दा 
हीकक्‍याहुई१ 


हि 
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दूसरे महात्मासे किसीने कहा कि महाराज, कई लोग आपकी निन्‍्दा करते हैं। महात्माने 

पूछा कि निन्‍्दा करके क्या करते हैं ? आदमीने कहा कि खूब खुश होते हैं। महात्मा बोले कि 
वाह, वाह, लोगोंको खुश करनेके लिए तो खिलाया-पिलाया जाता है, कपड़ा दिया है, पेसा 
दिया जाता है । लेकिन लोग अगर हमारे दोष ही देखकर खुझ होते हैं तो वे--'नन्वप्रयत्न 
सुलभो5्यमनुगृहों मे । बिना किसी प्रयत्नके ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। छोग तो दूसरेको खुश 
करनेके लिए दान करते हैं और ये निन्‍दा करके खुश होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इस प्रकार 
महात्मालोग निन्‍दकोंका भी नुकसान नहीं करते | तब क्या निन्‍्दा करनेवालेकी कोई हानि नहीं 
होती ? बोले कि हानि तो होती है । केसे होती है ? ऐसे होती है कि महापुरुषोंकी चरणधूलि 
उन लोगोंकी हानि कर देती है-- 

सेष्य॑ महापुरुषपादपांसुभिनिरस्ततेज:सु_ तदेव शोभनम्‌ । १३ 

यद्‌ द्वग्नक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सक्ृत्प्रसद्भादधमाशु हन्ति तत्‌ । 

पवित्रकोति तमलद्धभयशासनं भवानहो द्वेष्टि शिव शिवेतरः ॥ १४ 
शिव यह दो अक्षरोंका नाम है। शिव माने ईश्वर, परमकल्याणभाजन-- 

शिवसस्ति अस्य इति शिवः। शेते जगत अस्मिन्‌ इति शिवः। 
जिसमें प्रलयके समय सारा जगत्‌, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड सावकाश शयन करते हैं, उसका नाम है 
शिव । पुराणोंमें वर्णन आता है-- 

महादेव महादेव महादेवेति यो बदेत्‌ । 
एकेन लभते मुक्ति द्वाम्यां शम्भुऋणी भवेत्‌ 0 
एक बारके नामोच्चारणसे मुक्ति मिलती है ओर फिर दो बार नामका उच्चारण करनेपर 

तो शड्भूरजी ऋणी हो जाते हैं । काशीवासी तो इस इलोकका उच्चारण बराबर करते रहते हैं-- 


शिव: काशी शिवः काशी काशी काशी शिवः शिवः। 
मे जपन्ति नरा भकत्या तेषां मुक्ति संशयः ॥ 


आगे सती कहती हैं कि बड़े-बड़े ब्रह्मरसप्रार्थी, ब्रह्मशानी महापुरुष जिन भगवान्‌ शस्धूरके 
चरण-कमलोंकी आराधना करते हैं, उससे तुम लोग द्वेष करते हो ? जब वे इमशात्तमें जटा बिखेर- 
कर क्रीड़ा करते हैं और उनके शरीरसे जब धूल, चिताकी भस्म गिरती है तब बड़े-बड़े महापुरुष, 
ब्रह्मादि उठाकर उसको अपनी आँखसे लगाते हैं, अपने सिर॒पर धार करते हैं। इसलिए अब में 
तुम्हारे जेसे शिव-निन्दकसे उत्पन्न इस शा रीरको धारण नहीं करूँगी। यदि गलतीसे अशुभ वस्तु 
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खा लो जाये तो वमन करके उसको शरीरमें-से निकाल देना चाहिए। तुम हमारे पतिदैव श्धूरपर 
आक्षेप करते हो । वे तो आत्माराम हैं, महामुनि हैं। ये जो वेद-वादके धर्म हैं, वे शद्भरजीके 
लए नहीं हैं। क्‍ 

यहाँ देखो, देवताका धर्म दूसरा होता है और मनुष्यका धर्म दूसरा होता है। अज्ञानीके 
लिए धर्मका स्वरूप दूसरा है और ज्ञानीके लिए धमंका स्वरूप दूसरा है। अज्ञानी लोग इस बातको 
नहीं समझते | इसलिए कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। वेदमें ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग 
दोनोंका वणन है। हमारे शद्धूरजीपर कोई विधि-निषेध प्राप्त नहीं होता । 

सती कहती हैं कि दक्षती, बताओ | तुम धर्मात्मा त्तोः बहुत हो, लेकिन जो सिद्धियाँ 
शद्धूरजीमें हैं, जो चमत्कार शद्धू रजीमें हें, वह तुम्हारे अन्दर हैं ? अरे, तुम्हारे सम्बन्धसे त्तो मुझे 
लज्जा होती है। जो सर्त्ुरुषका तिरस्कार करनेवाला है, उससे मेरा जो जन्म हुआ, उस जन्मंको 
घिंक्कार है। में घर लोटकर जाऊँगी ओर वहाँ शद्भुरजी जब मेरा सम्बोधन करते हुए कहेंगे कि 
दाक्षायणी ! हें दक्षकुमारी ! _त्ब मुझे कितना दुःख होगा इसलिए अब मैं इस शरीरको नहीं 
रख सकती | 

इतना कहकर सत्तीजी उत्तरकी ओर मुँह करके यज्ञ-भूमिमें एक ओर जाकर बैठ गयीं | 
उन्होंने तुरन्त प्राणायाम॒के द्वारा नाभिचक्रमें प्राण-अपानको स्थिर किया, उदान वायु उठाकर 
भोहोंके बोचमें ले गयीं और वायु-अग्निकी धारणा करके तत्काल अपने पत्तिद्वेवकके चरणोंका चिन्तन 
किया । फिर समाधिजन्य अग्निको प्रज्ज्वलित करके अपने शरीरको भस्म कर दिया । देखो, यदि 
कोई लोकिक अग्तिसे जानबूझकर अपनेको जलाये तो उसमें आत्महत्याका पाप लगता है। 
. इसलिए सतीजीने लोकिक अग्निसे अपनेको नहीं जलाया, समाधिजन्य अग्निसे जलाया | यह 
पुष्य है और पाप-पुष्य दोनोंसे छूटनेकी पद्धति है । 


अब सतीजीके जलूते ही हाय-हाय मच गयो। लोग कहने लगे कि देखो, दक्षने अपनी 


पुत्रीका त्िरस्कार किया और वह इस तिरस्कारके कारण मर गयीं। इससे दक्षको बड़ा 
कलस्डू लगेगा | 
के" के श्ूरजीके जो गण सतीजीके साथ आये थे उनको क्रोध आगया और वे यज्ञ-भद्ध 
. करने लगे। लेकिन है समय भूगुने दक्षिणाग्निमें हवन करके ऋभु नामक देवता उत्पन्न कर 
दिया, जो शबस्छुरजीके अनुचरोंको पीटने लगे ओर वे सब वहाँसे भाग गये। 
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उधर शद्भू रजी अपने ध्यानमें मग्न थे । सतीजी अपने मायके चली गयी हैं, वे यहाँ लौटें 
तो भी ठीक, न लौटें तो भी ठीक। संसारी लोगोंके आने न आनेसे महात्माका क्या बनता- 
बिगड़ता है ? 

किन्तु नारदजी महाराजने देखा कि यह तो बड़ा भारी अपमान्का काम हुआ | देवकाय- 
कर्ता नारंद भगवान्‌के सद्भूल्प ही हैं। वे जो कुछ करें, उसमें कभी दोष नहीं देखता चाहिए। 
वे संसारमें झगड़ा भी इसलिए खड़ा करते हैं कि मंचुष्य भगवान्‌के सम्मुख हो जाये । 
र सब कुछ कह दिया । शद्ूरजीके मनमें पहलेसे ही यह 
इसीलिए उन्होंने सतीको वहाँ जानेसे रोका भी था| 


र्याल था कि दक्ष हमसे वेमतस्य करता है। 
अब द्भूरजीने देखा कि मेरे हृदयमें पहलेसे ही यह बीज मौजूद है । इसलिए उन्होंने झठ अपने 
उसमें-से वीरभद्र प्रकट हो गया, जो काला-काला, 


सिरका एक बाल नोंवकर फेंक दिया। उसे हर हे 

सहस्रबाहु, त्रिनेत्र था। शद्भूरजीने कहा कि तुम मेरे अंश हो, हमारे पाषंदोंके साथ दक्षके यज्ञ 

चले जाओ और जरा वहाँ देख आओ कि क्या हो रहा है! 
रे 


नारदजीने दड्भूरजीके पास जाक 
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इधर वीरभद्रके आते समय उसके वेगसे उत्तर दिशामें बड़ो भारी धूछकी आँधी उठी। 
यज्ञ-भूमिमें चिन्ता व्याप्त हो गयी कि यह क्‍या हो रहा है ? स्त्रियाँ कहने लगीं कि बेटीका जो 
अपमान हुआ है, यह उसीका फल आरहा है। अब दड्भूर भगवात्त यज्ञका नाश जरूर करेंगे । 
जो शद्भुरजीको क्रोधित कर देगा, वह क्या अविनाशी बना रहेगा ? 'स्वस्ति! शब्दका अथ॑ वेदमें 
अवित्ताश होता है--स्वस्ति इति अविनाश-नाम'--निरुक्तमें बताया है कि स्वस्ति शब्दका अर्थ 
है अविनाश ( दु० निरुक्त ३.२१ दुर्ग-टीका )। 


इसी बीचमें उत्पात और अधिक होने लगे। इतनेमें तरह-तरहके रूप धारण करके रुद्रके 
अनुचर वहाँ पहुँचे । किसीने प्राग्वंशको, किसीने पत्तीशालाको, किसीने अग्निशालाको, किसीने 
यजमालके घरको, किसीने यज्ञपात्रको, किसीने अग्निको, किसीने कुण्डको और किसीने मेखलाको 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | कोई भुनियोंको चाँटे लगाने लगा तो कोई 'वहाँसे पत्नियोंकोी भगाने छगा | 
देवतालोग जान बचाकर भागे | मणिमानने भृगुजीको, वीरभद्रने दक्षको और चण्डीशने पृषाको 
बाँध लिया । फिर पत्थर ले-लेकर उनकी वह कुटाई की कि पूछिये मत ! वीरभद्वने भुगुजीकी दाढ़ी 
पकड़कर खींच ली, क्योंकि वे दाढ़ी दिखा-दिखाकर कहते थे कि हमारी दाढ़ी बहुत बड़ी है। 
वीरभद्वने उत्तकी दाढ़ी-मूंछ दोनों उखाड़ छीं। भग अपनी आँख टेढ़ो किया करते थे, इसलिए 
उनकी आँख निकाल ली | पूषा दाँत दिखाया करते थे, इसलिए उनके दाँत ही तोड़ दिये। 
वीरभद्रने दक्षका सिर त्तलवारसे काट दिया, पर वह धड़से निकला नहीं । बहुत आइ्चयं हुआ ! 
तब वीरभद्रने गला ऐंठकर दक्षके सिरको घड़से अरूग किया। ब्राह्मणोंको बड़ा दुःख हुआ किन्तु 
शिवगर्णोको बड़ा सुख हुआ । वीरभद्रने कहा कि दक्षके यज्ञको तो पूरा करना ही चाहिए | इसलिए 
उसने दक्षिणाग्तिमें उसके सिरको डाल दिया । इस तरह यज्ञ ध्वस्त हो गया और वीरभद्र आदि 
केलाश लोट आये | महिम्नस्तोत्रमें आया है-- 


क्रतों सुप्ते जागृत त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व कर्म प्रध्वस्त फलति पुरुषाराधनमृते ॥ २० 


जो यज्ञफल देता है, उसीके द्वारा यज्ञका ध्वंस हुआ । यदि करत्ताके हृदयमें श्रद्धा न हो तो 
यज्ञ भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरणके हेतु बन जाते हैं। दक्षके यज्ञस्ते इसलिए मारण हो 


गया कि यज्ञाराध्य शिवजीके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थी । इसलिए अश्रद्धाका जो फल होता है, 
वह उसको मिला | 


मैत्रैेयजी कहते हूँ कि विदुरजी, ब्रह्मा और विष्णु भगवान्‌ दोनों ही दक्षके यज्ञमें नहीं आये 
थे | क्योंकि वे बहुत चतुर हैँ। देखो, इससे यह तात्पयं निकलता है कि चाहे जिस सभाका बुलावा 
आनेपर उसमें नहीं चले जाना चाहिए । यह सोच-समझकर जाना चाहिए कि वहाँ क्या होनेवाला 
है ? यदि सभामें दंगा होनेवाला है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए-- 
न वा सभा प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वाइसमञ्जसम्‌ । 


अब देवतालोग ब्रह्माजीके पास गये और सारा हाल सुत्ताया। ब्रह्माजीने कहा-देखो 
देवताओ, तेजीयान भगवान्‌ शद्धूरके प्रति दक्षने बड़ा भारी अपराध - किया है। जो तेजस्वीका 
अपराध करता है, उसको सुफलकी प्राप्ति नहीं होती । तुमलोग अपराधी हो, क्योंकि शद्भूरजीका 
भाग यज्ञमें न रखना, यह तो बड़ा भारो अपराध है। अब चलो, शड्भूरजीको प्रसन्न करे । उनके 
नाराज होनेपर तो सम्पूर्ण विश्वका नाश हो सकता है। हम उन्तके बल-वीयंको नहीं जानते | 


इसके बाद देवता, ऋषि और पितर आदि ब्रह्माजीके साथ केलाश गये। केलाशका जो 
श्रृज्ध है, उसकी परछाई-प्रतिच्छाया मानसरोवर॒पर पड़ती है । इसीसे उसको बोलते हैं केलास-- 
'के जले लासो नृत्यं यस्य' । जो पानीमें नाचता रहता हैं उसका नाम है केलास । केलास एव 
केलास उच्यते-केलासको ही कैलास कहते हैं । विष्णु भगवान्‌ जाकर जलमें रहने लगते हैं और 
शिव भगवान्‌ जहाँ रहते हैं, उसका आभास जलमें पड़ता है । शात्त शिवस्‌ अद्वंतं चतुर्थ मन्यत्ते 
स॒ आत्मा स विज्ञेय:' ( माप्ड्क्य उप० ७ )--यह साक्षात्‌ तुरीय तत्त्व है। उसकी प्रतिच्छवि, 
परछाईं मानस-सरोवरमें, हृदयके सरोवरमें पड़ती है। कैलासमें बंड़े-बड़े भोगसिद्ध और देवतालोग 
अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ विहार करते हैं। वहाँ सुन्दर-सुन्दर पक्षी, सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी 
जातियाँ, सुन्दर-सुन्दर पुष्प-लताएँ और मृग, वार, व राहादिकी जातियाँ रहती हैं ।॥ उन सबको 
देखकर देवताओंको बड़ा आइचय हुआ | उन्होंने अलका नामकी सुरस्य पुरौके द्शनत किये, जिन्तके 
बाहर नन्‍्दा और अलकनन्दः नामको दो नदियाँ हैं। उन सबको देखकर देवताओंने वहाँ प्रवेश 
किया | देखा कि वहाँ कल्पवुक्षका तो वन है और पुष्य स्त्रियाँ उसमें विहार करती हैं। पासमें 
एक बहुत्त ऊँचा वटवृक्ष है, जिसके नीचे भगवान्‌ शक: बैठे हुए हैं और सनत्दन आदि बड़ेड़ 
सिद्ध तथा कुबेर आदि उत्तकी उपासना कर रहे हैं। शद्भधुर॒जी भस्म, दण्ड, जठा, 5 3222 
किये कुशासनपर विराजमान हैं और नारदजीसे ब्रह्मज्ञानकी चर्चा कर रहे हैं। सततीजी मर गयी 


और उनके गण दक्षके यज्ञका इतना बड़ा विध्वंस कर आये, परन्तु वे मौजसे बैठकर अध्यस्त- 


अधिष्ठानका विचार करते हुए कह रहे हैं कि यह अश्यपत सृष्टि अधिष्ठानसे रा हा विलक्षण 
नहों। कोई भी वस्तु अपने श्रत्यक्‌ चैतन्यसे भिन्न होगी तो वह जड़ ही होगी। जो जगतुका 
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अधिष्ठान है, वह प्रत्यक्‌ चेतन्यसे अभिन्न है। इस प्रकार वहाँ शद्धूरजीके द्वारा ब्रह्मश्ञानका उपदेश 
हो रहा है | उनके सामने सृष्टिकी सत्ता ही नहीं है । वे तकमुद्रासे बैठे हुए हैं । 

शद्धूरजीको देखकर मुनियोंने प्रणाम किया। शछ्भूरजीने देखा कि उनके साथ ब्रह्माजी 
आये हैं । झट उठकर खड़े हो गये । उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। देखों, वेदान्तका अर्थ 
यह नहीं होता कि बड़ोंको बड़ा न माना जाये | तत्त्व-दृष्टि व्यवहार-बाधक नहीं, व्यवहा र-निर्वाहक 
है क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त और कुछ है हो नहीं । 

ब्रह्माजीने शद्धूरजीसे कहा कि में यह बात जानता हूँ कि तुम्हीं विश्वके स्वामी हो और 
अखण्ड ब्रह्म तुम्हीं हो । जिस ब्रह्मका तुम उपदेश कर रहे हो, वह उपदेश्य है, अन्वेष्टव्य है, प्रमेय 
है। उसके विज्ञानके पूव॑ प्रमेय पुथक्‌ होता है और प्रमाता पृथक होता है । 

अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानां त्प्रावप्रमातृत्वमात्मनः । अन्विष्ट: स्पात्परात्मैव पाप्सदोषादिवाजित: ॥ 

( शारीरक भाष्य १.१.७ ) 
जबतक हम ब्रह्मकी नहीं जानते, तबतक हम जानना चाहते हैं या जाननेवाले हैं, ऐसा मालम 
पड़ता है। जब जाननेकी चीज मालूम पड़ जाती है तब यही मार्डूम पड़ता है कि अरे, हम 
ही वह चीज हैं, जिसको हम जानना चाहते थे। अतः शद्ध[ूरजी, वह तुम ही हो, जिसका तुम 
उपदेश कर रहे हो | तुम्हींने वेदमार्गकी स्थापना की है। तुम्हींसे लोगोंको अपने-अपने कर्मका 
फल मिलता है। दुष्टोकी नरकमें और शिष्टोंको स्वमंमें तुम्हीं भेजते हो | तुममें कुछ बदलता नहीं । 
जो तुम्हारा नाम छेते हैं, उनके हृदयमें क्रोध नहीं आता । भला, तुम्हारे पास क्रोध फटक ही 


केसे सकता है ? इत दृष्टोपर भी क्रोध करनेकी जरूरत नहीं | इनके अपराधको देखकर भी आप- 
सरीखे साधु इनपर दया हो करते हैं-- 


कुर्वत्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो देवबलात्कृते क्रमम ॥ ४८ 

कर्मके अन्दर बंधे हुए छोग कभी अपराध कर देते हैं तो स्वामी लोग उनपर कृपा ही 
करते हूँ। इत्त कर्मासक्त लोगोंपर तो कृपा ही करनी चाहिए | अब जो यज्ञ बन्द हो गया है, उसका 
उद्धार कर दो। तुम्हें यज्ञमें भाग तो मिलता ही चाहिए था। इन लोगोंने, जो यज्ञका फल 
देनेवाला है, उसको ही भाग नहीं दिया, बड़ा भारी अपराध किया। अब ऐसी कृपा करो कि 
यजमान दक्ष जीवित हो जायें, भगजीको फूंटी आँखें उनको मिल जायें, भुगुजीकी उखड़ी दाढ़ी- 
४ 5 उप गायें और पूषाके दूहे हुए दांत फिर निकल आयें और भी जिन-जिन देकताओंके 
अंग टूट-फूट गये हैं, वे सब-के-सब जुड़ जायें। यज्ञमें जो कुछ शेष है, वह सब तुम्हारा ही भाग है। 
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मेत्रेयजी कहते हैँ कि विदुरजी, इस प्रकार ब्रह्माजीके मनानेपर शद्भुर॒जी मान गये | वे 
बड़े बढ़े हैं। उत्तका स्वभाव ऐसा नहीं कि एक बार रूठ गये तो रूठ गये | बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिद्दी 
नहीं होता । नेतागीरीके लिए तो यह जिद होना जरूरी हो सकता है कि हमने जो कहा, वही 
वेद-वचन है, ब्रह्मवाक्य है। आजकलके नेता बोलते हैं कुछ भर करते हैँ कुछ ॥ लेकिन साधु 
पुरुषकी तो बात ही और है। जब जीभ ही उनकी अपनी नहीं, बोला हुआ वचत हो अपना नहीं, 
भन्त ही अपना नहीं और उसमें सोची हुई बात ही अपनी नहीं, क्योंकि उत्तकी दृष्टिमें यह सब 
प्रतोतिमात्र है, तब उनको जिद करनेकी क्या जरूरत है ? बुद्धें: फलंम अनताग्रह: “--बुद्धिमत्ताका 
फल यह है कि मनुष्यको आग्रही नहीं होना चाहिए | आग्रह ही दुःख देता है । 

जब ब्रह्माजीके द्वारा श्धू रजीके लिए यज्ञावशिष्ट भाग घोषित हो गया तब श्धूरजी हेसने 
लगे और बोले कि सुनिये, ब्रह्माजी संसारके लाग तो मायासे अभिभत हैं--बेचारे मायाके दबावमें 
हैं| इनके अपराधको न मैं सोचता हूँ और न वर्णन करता हूँ। मैंने तो इनको सावधान करनेके 
लिए थोड़ा-सा दण्ड दिया है | अब आपकी जैसी इच्छा है, मैं वेसा ही कर देता है| दर्शक ठप्ना 
सिर तो यज्ञाम्निमें जल गया, दक्षिणाग्निमें जिस सिर्का हवन होना चाहिए था वह सिर त्तो रह 
गया और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो गया। अब जो बचा हुआ बकरेका सिर है, 
बह इसके सिर॒पर जुड़ जाये | रे 

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शद्भूरजीने दक्षको बकरेका सिर | दिया ? इसलिए दिया 

में-मे रहता था कि यह मेरा है, वह मेरा है, यह में हैँ, वह 

कि वह 'में-मैं-में' बोलता रहता था, कहता रहता था कि यह जो पल 
में हूँ । इस प्रकार जो मे-मे माने मैं-में करनेवाला हैं, मेरा-मेरा करनेवाला है, वह 
बोलो बोलता है | इसलिए मुँह भी बकरेका ही होना चाहिए | 


६३१: सआगवत-दर्शन : १ , 


भगकी फूटी आँखोंके बारेमें शद्धूरजीने कहा कि शकक्‍ल-सुरत तो इनकी ऐसी ही रहे, 
देखनेमें ऐसे ही छगें कि बिना आँखके हैं, लेकिन ये सू्यंकी रोशनीमें देख सकेंगे | इनको आधिदे।वक 
इृष्टिसे ही सब कुछ दिखायी देगा, आधिभौतिक हृष्टिकी आवश्यकत्ता नहीं पड़ेगी । 

पृषाके टूटे हुए दाँतोंके सम्बन्धमें भगवान्‌ शद्धूरजीने कहा कि ये यजमानके दाँतसे खायेंगे। 
जब यजमान अपने मुंहमें लेकर खाद्य-पदार्थको पीस देगा, तब वही खायेंगे। 


यजमानस्य द्डूजक्षतु पिष्टभुक | ४ 


इसके बाद जिन-जिनके अज्भ-भ्भ हो चुके थे, उनको अश्विनीकुमारने जोड़ दिया । समस्या 
रह गयी भृगुजीको उखड़ी हुई दाढ़ीकी। वह कैसे जुड़े ? भगवान्‌ शद्भूरने सोचा कि ये सब 
ससुरालके ही तो हैं, रिश्तेमें साले ही रूगते होंगे। इसलिए इनके साथ कुछ-न-कुछ मजाक करना 
चाहिए। केसा मजाक करें ? बोले कि भृगुजीकी ठोड़ीमें बकरेकी दाढ़ी छगा दो। उनमें कोई 


बाल बड़ा ओर कोई छोटा रहेगा। ये अपनी दाढ़ी हिला-हिलाकर गाली दिया करते थे। अब इनको 
बकरेकी दाढ़ी लग जायेगी तो मजा आजायगा | 


कल प्रकार भगवान्‌ शद्धूरकी बातोंमें स्पष्ट उपहास प्रकट होता है । सब लोग कहने लगे कि 
हा महाराज, आपकी आज्ञा सिर-आँंखोंपर | इसके सिवाय उनके सामने कोई चारा भी नहीं था | 


इसके बाद सब देवता और ऋषि आदि शजद्भूरजीको साथ लेकर यज्ञ-स्थानमें आये । वहाँ 
शब्धुरजीने--जमाई बाबूने जेसा कहा, वेसा किया गया | बकरेका सिर दक्षके शरीरपर जोड़ दिया 
>था। वह शर्दूरजीकी दृष्टि पड़ते ही जाग गया, उसका अन्तःकरण निर्मल हो गया । उसकी बुद्धि 
शुद्ध ही गयी । निष्कपट भावसे श्धूरजीकी स्तुति करने लगा--भगवन्‌ ! आपने मुझे दण्ड नहीं 
: दिया, मुझपर अनुग्रह किया है। जिस अभिमानके कारण में दुःखी हो रहा था, अपराध कर रहा 
था, उस अभिमानको ही आपने तोड़ दिया। आपने ही तो ब्रह्मा होकर ब्राह्मणोंकी सृष्टि को है । 
आपके मुखसे हो इनकी सृष्टि हुई है। आप ही सम्पूर्ण विपत्तियोंमें हमारी रक्षा करते हैं । मेंने 
अज्ञातचवश भरी सभामें आपपर बहुत आक्षेप किया था। उसका विस्मरण करके आपने 
मेरी रक्षा की । द 
९ स्तुति करके दक्षत्रे फिर अपना यज्ञ-कर्म प्रारम्भ किया। वीरभद्रके संसर्गसे 
यज्ञको जो अशुद्धि हुई थी, उसके निवारणके लिए वहाँ वेष्णव त्रिकपाल पुरोडाशका निवेचन किया 
गया | यजमानके ध्यान 


न करतनेपर सात भगवान्‌ श्रोहरि गरुड़पर सवार होकर प्रकट हुए-- 
द्यासो हिरष्यरशत्ो 


चतुर्थ स्कन्ध $ ७ ६ : २३: 

विष्णु भगवान्‌का इ्यामवर्ण है और वे पीताम्बर धारण किये हुए हैं। उनके वक्ष:स्थलूपर 
लक्ष्मी हैं। उन्तको कान्तिके सामने किसीकी कान्ति काम नहीं देती थी । सबकी बोली बन्द हो 
गयी, सब डर गये, सबने उत्तको प्रणाम किया | दक्षने उनकी बड़ी भारी पूजा की और कहा कि 
आप चिन्मात्र अभय ब्रह्म हैं, आपमें मायाका लेश भी नहीं है। देखो, जो लोग ब्रह्मसे अलग 
रहकर ब्रह्मको देखनेकी कोशिश करते हैं, उन्के और ब्रह्मके बोचमें माया रहती है। किन्तु जो 
लोग ब्रह्मसे एक हो जाते हैं, उनके लिए माया हमेशाके लिए कट जाती है। दक्षने कहा कि 
भगवन्‌, आप तो बिलकुल विशुद्ध वस्तु हैं और मायाके कारण अपरिशुद्धेके समान मालूम पढ़ते हैं। 

ऋत्विजोंने प्रार्थना की कि महाराज ! हम तो बहुत दुराग्रही हैं | रुद्रके शापसे यह यज्ञ-कर्म 
बिगड़ गया था । लेकिन आपने फिरसे इसकी रक्षा कर दी | हम आपको नमस्कार करते हैँ। 

संदस्योंने कहा कि प्रभो ! हम जन्म और मरणके इस घोर जंगलमें भटक रहे हैं। इसमें 
बड़े-बड़े अजगर हैं। इसमें विषयकी मृगतृष्णा फेली हुई हैं। दन्द्रके गड्ढे हैं । हम आपके चरणोंमें 
आये हैं । आप हमारी रक्षा करे । 

रुद्रने भी विष्णु भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभो, में तो अपना मन आपके 
अन्दर लगाकर उसीमें डबा रहता हूँ । किन्तु लोग कहते हैं कि यह तो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया 
है, श्मशानकी धूलि लगाता है, मुण्डमाला पहनता है। हमको तो आपके सिवाय दूसरा कोई 
र्याल ही नहीं रहता | अब आप बताइये कि हम क्या करें ? इसमें हमारा क्या दोष है ? 

यदि रचितधियं माविद्यलोकोष्पविद्ध जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। २९ 

लेकित कोई कुछ भी कहे-- तिरे भावे जो करे, भलो-ुरो संसार । लोगोंकी अपनी-अपत्ती 
जीभ है, वे चाहे जो बोलें | उन बोलनेवालोंके साथ मेरा क्या सम्पच्य है। मेरी बुद्धि तो आपमें 
लगी हुई है, यह आपका अनुग्रह है-। 

भुगुने भी स्तुति करते हुए कहा कि भगवत्, आपकी माया बहुत गहन है । उससे ब्रह्माजी 
भी मोहित हो जाते हैं। फिर हम मोहित हो जायें तो क्या आइचयं है ! 


ब्रह्माने भी यह स्तुति की कि महाराज, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धके रूपमें आपका जो स्वरूप 
दीख रहा है, वह आपका असली स्वरूप नहीं है। जान, अर्थ, गुण सबके आश्रय आप ही हैं; 
क्योंकि आप मायाभय रूपसे बिलकुल परे हैं । 


इन्द्रने कहा कि महाराज, हमको तो आपका यह रूप ही बहुत अच्छा लगता है। पत्लियोंने 
कहा कि प्रभो, आपने इस यज्ञकी रक्षा कर दी, बहुत बढ़िया किया | आपकी आराधनाके लिए 
ही तो यज्ञ है। यह नष्ट हो गया था | आपने इसको उज्जीवित करके बड़ा अनुग्रह किया। 


$*२४:६ भागवत-दरशंन दे २ ५. 


ऋषियोंने कहा कि प्रभो, आपके चरित्रका कुछ पता नहीं चलता | माया स्वय॑ आपके पास 
आती है | लेकिन आप उसका आदर नहीं करते हैं । 

सिद्धोंचे कहा कि भगवन्‌, आपकी लीला-चरित्रकी उज्ज्वल सुधा-सरितामें हमारा मनोमय- 
रूप हाथी सदा डूबता-उतराता रहता है। अब तो भवाग्निका दाह समाप्त हो गया है और वह 
आतत्द-सिन्धुमें डूबा हुआ है। यमजान पत्नीने कहा कि हे श्रीनिवास ! आपका स्वागत है, 
आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा कीजिये। लोकपालोंमने कहा कि आप तो हमेशा देखे हुए 
ही हैं, क्योंकि प्रत्यगृद्रष्टके रूपमें, आपसे ही सारा हृश्य दिखायी पड़ता है। पर मायाके कारण 
आप सबसे अलग मालूम पड़ते हैं। योगेश्वरोंने कहा कि जो आपको अपनेसे पृथक्‌ नहीं देखता, 
वही आपका सबसे अधिक प्यारा है। फिर भी भक्तिसे अलग मानकर भी जो आपकी आराधना 
करते हैं उन्तपर अनुग्रह कीजिये | आप भक्तव॒त्सल हैं महाराज | 

ब्रह्मजीते कहा कि भक्ति और धर्मके फलदाता आप ही हैं। देखो, यहाँ दो बार 
ब्रह्मोवाच का प्रयोग है। पहलेवाले 'ब्रह्मोवाच'का अर्थ है ब्रह्माका वचन, किन्तु दूसरी बारंके 
त्रह्मोवाच का अर्थ है ब्राह्मणका, ब्रह्मचारीका वचन। अग्लिने प्रार्थना की कि आपके तेजसे ही 
समिद्ध होकर में हविष्य ग्रहण करता हूँ । आपको मेरा नमस्कार है | देवताओंने कहा कि महाराज, 
पहले जब यह सृष्टि नहीं थी, प्रढय हो गया था, उस समय आप ही शेषशय्यापर शयन करके 
सबको अपने हृदयमें लिये हुए थे। आज आप हमारी आँखोंके सामने विचरण कर रहे हैं, हम 
आपको नमस्कार करते हैं। गत्धर्वोंने भी भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहा कि यह जो ब्रह्माण्ड 
है, यह तो आपका खिलौना है । हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरोंने कहा कि जो लोग 
देह ओर देहके सम्बन्धियोंमें 'मैं-मेरा' करते रहते हैं, उन्तको बहुत दु:ख होता है । बारम्बार दुःख 
होता है, फिर भी वे उसीमें पड़े रहते हैं । उनपर यह कहावत चरितार्थ होतीं है कि 'सौ-सौ धक्के 
खायें तमाशा घुसकर देखें! । परन्तु जो आपके कथामृतका सेवन करता है, वह इस 'मैं-मेरा की 
मायासे तर जाता है। 


अब देखो ब्राह्मणोंकी स्तुति ! ब्राह्मणोंका ज्ञान क्या है ? उसका वर्णन गीता ४.२४ में है-- 
अरह्मापंण ब्रह्म हविद्नेह्याग्नो ब्रह्मणाहुतम्‌ । ब्रहोव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मकमंसमाधिना ३ 
जो सबमें सवंत्र ब्रह्मको जाने, वह ब्राह्मण | ब्राह्मणकी पहचान ही यह है कि वह ब्रह्मको 
जानता है | इसीलिए यहाँ ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हम आपको पहचानते हैं-- 
लव क्रतुस्त्व॑ हविस्त्वं हुतादा: स्वयं त्वं हि सन्त्रः समिहर्भपात्राणि च । 
... मदस्यत्विजों दस्पती देवता अग्निहोंत्र स्वघा सोस आज्यं पशुः ॥ ४५ 


अष्टमनस्कन्ध * ७ ॥ 
४:२५ | 


यज्ञमें पा वस्तुएँ होती हैं, वह सब आप हैं | क्रतु आप हैं, हविष्य आप हैं अग्नि आप 
हैं, मन्त्र आप हैं, समिदभंपात्र आप हैं, सब कुछ आप हो हैं। आपने ही इस पृथिवीका उद्धार 
किया है। आप हमपर प्रसन्न होइये । 


मेत्रेथंजी कहते हैं कि इस प्रकार जब सब लोगोंने स्तुति की तब भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न 
हुए और उन्होंने दक्षसे कहा कि देखो दक्ष, तुम एक बात ध्यानमें ले लो। में, ब्रह्मा ओर शद्भूर 
ये तीनों नामत्त: तीन द हैं, लेकित जगत॒के कारण व रूपमें एक ही हैं। असलमें एड दो वस्तु ब्रह्मा 
है, विष्णु है, महेश है । वस्तु एक है, रूप तीन हैं। तीनोंके रूपमें एक ही आत्मेर्वर उपद्रष्टा स्वयं 
प्रकाश निविशेष है। ये मायाके कारण केवल तीन प्रकारकी संज्ञा धारण कर लेते हैं। इसलिए 
जो ब्रह्मा, शद्भुर और विष्णुको अलग-अलग देखता है वह 'भेदेनाज्ञोब्तुपश्यति' (५२) -5ज्ञानी है, 
मेद-टृष्टि करता है । जैसे मनुष्यके शरीरमें हाथ हैं, पाँव हैं; परन्तु वह अपने हाथ-पाँवको किसी 
दूसरेका हाथं-पाँव नहीं समझता; इसी प्रकार परमात्माको पहचाननेवाला प्राणी सुष्टिमें किसी भी 
वस्तुको परायी नहीं समझता ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो एक भाव है, यहाँ तक कि सर्वभूतात्मा भी 
एक भाव है | जो कहीं भी भेद नहीं देखता, उसीको शान्तिकी प्राप्ति होती है । 


इसके बाद भगवान॒के आदेशपर दक्षने अपने यज्ञको पूरा किया और रुद्रका जो भाग था, 
वह उनको दिया । फिर देवताओं ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'धर्में मतिरस्तु (५७) --सबकी 


बुद्धि धर्ममें हो ! 
देखो, धर्मका अर्थ जब मजह॒ब या फिरका करते हैं, तब उसका अर्थ छोटा मालूम पड़ता 


है । धर्म बड़ा व्यापक है। अग्निमें भी घम है, वायुमें भी धर्म है, पृथिवीमें भी धमं है । अपनी- 
अपनी विशेषता धारण किये बिना कोई वस्तु जिन्दा रह ही नहीं सकती । उसके बिता नास्तिक 
भी जिन्दा नहीं रह सकता । नास्तिकके यहाँ भी रुपये-पेसों, जमील-जायदाद और बहू-बेटियों 
मर्यादाके बित्ता यह सृष्टि नहीं रह सकती और जबतक 


आदिके अपने नियम होते हैं | नियम अथवा मे ई 
इस सष्टिमें न्ियम-मर्यादा है, तबंतक एसी तास्तिक भी बिना धर्मके नहीं रह सकता | इसलिए 


सबकी मति धर्ममें लगे | 
सत्ती हिमाचलकी पुत्री पावंतीके रूपमें प्रकट हुई 


यह कहकर देवता लोग चले गये । उधर स ये 
और फिर उन्होंने भगवात््‌ शद्भूरके साथ विवाह किया। यह सात अध्याय धर्मोपाख्यान्त है, 


यह परम पवित्र है । 
इसमें यह बात बतायी गयी 
सकता । जहाँ विष्णु हैं, शित् हैं, वेद हैं। 


कड़े 


कि भगवान्‌का: आश्रय छोड़ देनेपर धर्म सफल नहीं हो 
विधान हैं, वहाँ धर्म सफल होता है । 


॥ द $ ६ 


मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, ब्रह्माके पुत्र सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति 
ये सब-के-सब बड़े-बड़े निवृत्ति-परायण हैं; बड़े-बड़े ब्रह्मचारी हैं; परन्तु अब जरा अधमंके वंशकी 
बात सुनो | अधम भी ब्रह्माजीके शरीरमें होता है| ब्रह्माजीके स्तनसे धर्मकी उत्पत्ति हुई ओर 
पृष्ठभागसे अधम पेदा हुआ | सब एकमें ही हैं। इसीसे परमात्माको पहचाननेके लिए धर्म और 


अधमंको अलछग-अछूग पहचानना. पड़ता है। परन्तु जब परमात्मा मिल जाता है, तब सब 
परमात्माका हो स्वरूप हो जाता है। 


“१ ओ: वन्दावलमें किसी महात्माने हमंको सुनाया था कि श्रीरामानुजाचायंजी महाराज 
पक दिन शीर्ष भगवान बरीरका स्पश करते हुए उनकी स्तुति करते जा रहे बे-- 
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नमो नमो वाइसनसेकभूतये नमो नमो$नन्‍्तमहाविभूतये । नम्तो नमो5नन्‍्तगुणेकसम्भवे-- 


इतनेमें उन्तका हाथ श्रीरड्भ भगवानूजीके पीठपर लूग गया । उसमें ब्रण निकल आया था | 
आचायंजीने सोचा कि श्रीरज़ भगवानके दिव्य श्रीविग्रहमें यह फोड़ा कहाँसे आगया ? उनकी 
आँखोंसे झर-झर आँसू गिरने छूगे और उन्होंने पूछा कि महाराज, यह क्या हुआ ? श्रीरज्ध 
भगवान्‌ बोले कि रामानुज दूसरोंका खण्डन करनेके लिए तुम्हारे छोड़े हुए जो वाग्बाण हैं, वही 
हमारी पीठमें लगे हैं ओर उन्‍्हींसे घाव हो गया है। आचाय॑जीने कहा कि महाराज, ख डन तो 
हम अधर्मियोंका करते हैं । भगवान्‌ बोले कि सो तो ठीक है, पर वह अधमं भी तो हमारी पीठमें 
रहता है। जेंसे ऐश्वयं, वैराग्य, ज्ञान, धर्मं ये सब हमारे सामनेकी ओर रहते हैं, वेसे ही 
हमारी पीठकी ओर अनैश्वये, अवेराग्य, अधर्म और अज्ञान, ये चारों भी रहते हैं। अब त्तो 
श्रीरामानुजाचायंजी महाराज जोर-जोरसे रोने लगे। भगवान्‌ बोले कि देखो, अब तुम किसीका 
खण्डन-मण्डन मत करो, सीधे-सीधे हमारा भजन करो । हमारे भजन्तमें अपना मन लगाओ | तुम 
जो भी काट-कूट करोगे उसका प्रभाव हमपर ही पड़ेगा, दूसरोंपर नहीं पड़ेगा । 


अधमंकी पत्नीका नाम है मृषा.। मृषा माने झूठ। जहाँ अधर्म होगा, वहाँ झूठ जरूर 
होगा । पति-पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं | इनकी दो सन्‍्तानें हैं“-एक दम्भ दूसरी माया । ये दोनों 
आपसमें भाई-बहन भी हैं और पति-पत्नी भी हैं । उनको निऋ।तने गोद ले लिया तो उप्तसे लोभ 
ओर कृपणताकी उत्पत्ति हुई। उनसे क्रोध और हिसाका जन्म हुआ। जब क्रोध और हिसा 
दोनोंका आपसमें विवाह हुआ तो उनसे दुरुक्ति और कलि निकले | दुरुक्ति माने गाली-गलौज और 
कलि माने--कलह । इनका आपसमें ब्याह हुआ तो इनसे भय और मृत्युका जन्म हुआ। अय और 
मृत्यसे यातना और नरककी उत्पत्ति हुई । यही अधमंकी वंशावलि है । इसको अपने जीवनमें आने 
नहीं देना चाहिए | 

अब हम फिरसे स्वायम्भुव मनुकी कथाकी ओर चलते हैं। स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र थे-- 
एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद । ये दोनों भगवान्‌की कलासे ही उत्पन्न हुए थे॥ उत्तानपाद 
उसे कहते हैं जिसके पाँव ऊपरकी ओर ही जायें, नीचेकी ओर न जायें । उसके पाँव बहुत फले 
हुए थे--का अथथ है कि. उसका बड़ा भारी राज्य था | [उत्तानपादकी ही दो पतियों थीं। एकका नाम 


था सुनीति ओर दूसरीका नाम था सुरुचि | 

यहाँ देखिये, आप अपत्ती रुचिके अनुसार काम करते हैं या सुनोतिके अनुसार १ सुन्ीतिके 
अनुसार काम करेंगे तो प्रुवके समान अविनाशी पुत्र होगा और सुरुचिके अनुसार काम करेगे तो 
एक उत्तम पुत्र होगा, उससे थोड़े दिचोंतक तो यु मिलेगा, लेकिन वह मर जायेगा। 


(२८ । भागवत-दशन ! १। 


एक दिनकी बात है, सुरुचिका बेटा उत्तम राजा उत्तानपाद+ी गोदमें चढ़ा हुआ था । 
इसी ब्रीच वहाँ आगया सुन्नीतिका बेटा ध्रुव | लेकिन राजाने उसको अपनी गोदमें नहीं लिया | 
इसलिए कि वे अपनी छोटी रानीसे बहुत्त डरा करते थे। “वृद्धस्य त्तरुणो विषम्‌'--.बूढ़े पुरुषकी 
पत्नी अगर तरुणी हो तो उसको जहर समझना । क्योंकि वह जो कानमें मन्त्र पढ़ देती है, इशारा 
कर देती है-वही उस वुद्धको करना पड़ता है। 


जब राजाते बड़ी महारान्ती सुनीतिके पुत्र धश्र॒वको अपनी गोदमें नहीं लिया तब सुरुचि 
समझ गयी कि ये तो हमसे बिलकुल डरे हुए हैँ | इसलिए वह अत्यन्त घमण्डमें भरकर, अभिमानमें 
आकर ध्रुवको डॉटले लगी। बेचारा बच्चा नासमझ, उसको डाँटनेका कोई मतलब नहीं था | 
परल्तु अपत्ता अभिमात्त-अधिकार दिखात्तेके लिए सुरुचि डाँटने लगी कि देखो, राजाकी गोदमें 
चढ़नेका नाम न लेत्ता, क्योंकि तुमको मेंने अपने पेटमें धारण नहीं किया । जिसको मैंने अपने 
पेटमें नहीं लिया, उसको राजा अपत्ती गोदमें कैसे ले स#ता है ? पति-पत्नी एक ही होते हैं। तुम 
बच्चे हो, नहीं जानते कि तुम दूसरी स्त्रीकी कोखसे पेदा हुए हो। जाओ, जाओ, तपस्यासे 
भगवानूकोी आराधना करो और उनके अनुग्रहसे पहले हमारे गर्भमें आकर पेदा हो जाओ। तभी 
तुम्॒ राजाकी गोदमें बेठ सकते हो। 


देखो, सुरुचि क्या कहती है ? भगवानकी आराधत्ता करके पहले मरो, फिर हमारे पेटसे 
पद होओ, उसके बाद तुमको यह राज्यसिहासन मिलेगा । उसकी दृष्टिमें भगवान॒की आराधना 
छोटी चोज है ओर उसके पेटमें आना बड़ी चीज है। लेकिन उसकी मनचाही नहीं हुई। भगवानुकी 
आराघनाका तिरस्कार करनेके कारण उसका बेटा पहले मर गया और उसको भी आग लग 
जानेके कारण जंगलमें मर जाना पड़ा। जब आदमी अभिमानमें होता है, तब वह॒अपनेको 
भगवानसे भी बड़ा समझने ,लगता है-- दृष्टो हृप्यति, हप्तो धर्मंस अतिक्रामति'--जब मनुष्यको 
दुनियाकी कोई वस्तु पाकर घमण्ड हो जाता है, मद हो जाता है; तब वह धमंका उल्लद्भून करने 
छगता है और यह समझने लूगता है कि हमारा कोई क्‍या करेगा ? सुरुचि बोलतो है कि यदि 


भगवान्‌ भी तुमको यह सिहासल देना चाहेंगे त्तो हमारे पेटसे पेदा होनेके बाद ही दे सकेंगे, पहले 
नहीं दे सकते। 


भ्रुवको अत्यन्त दुःख हुआ, अपत्ती सौतेली माताकी बात सुनकर | उसकी समझमें तो 
>> दो आता नहीं था, फिर भी रूम्बी-लम्बी साँस चलने लगी ओर आवाज निकलना बन्द हो 
गया। वे माताके पास गये तो उनके होंठ फड़क रहे थे । मेय्याको दुसरे छोगोंने बताया कि तुम्हारे 
बैंटेसे सुरुचिने ऐसा-ऐसा कहा है। सुनकर वह भी रोने रूमी बेचारी। सोतकी बात दिलमें धँस 
गयी । फिर भी उसने घेय धारण करके आहा--जेटा, में सचमुच अभागिन हूँ कि तुम मेरे पेटसे 
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पैदा हुए हो | सुरुचि सोत है तो क्या हुआ, उसने सच्ची बात ही कही है । इसलिए तुम भगवानके 
चरणारविन्दकी आराधना करो। तभी तुम्हें सिहासन और राजाकी गोद मिलेगी। भगवानकी 
आराधना करनेसे ही ब्रह्माको पारमेष्टय पदकी प्राप्ति हो गयी है। तुम्हारे पितामह मनुको भी 
कितना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम भी जाओ और उनकी आराधना करो । 
भगवान्‌के सिवाय इस दुःखको काटनेवाला और कोई नहीं | देखो, माता हो तो ऐसी हो कि जो 
अपने बेटेको भगवान्‌को आराधनाकी दिक्षा दें | 


श्रुवजी माताकी बात्त सुनकर घरसे निकल पड़े | मेंने एक जगह पढ़ा था कि श्रुवको छह 
महीनेमें भगवान्‌की प्राप्ति हो गयी । इसपर ऋषि लोग भगवानसे नाराज हो गये | बोले कि हमको 
तो लाख-लाख, दस-दस लाख वर्ष तपस्या करते हो गये ओर भगवान्‌ हमारे पास नहीं आये, 
लेकिन इस बच्चेके सामने छह महीनेमें ही आगये | बहुत ही पक्षपाती हैं भगवान्‌ | बन्द करों 
भजन । छोड़ दो माला । उनका नाम लेनेकी कोई जरूरत नहीं ! 


इसके बाद ऋषि लोग सोचने लगे कि अब करे तो क्या करें ? बोले कि चलो समुद्रकी 
खोजमें चलें | इतनेमें एक महात्मा बड़ी भारी नाव लेकर आगये। ऋषिलोग न्ावपर चढ़कर 
समुद्रमें घूमनेके लिए निकले तो कहीं बड़े-बड़े और कहीं छोटे-छोटे सफेद पहाड़ दिखायी पड़े । 
ऋषियोंने पूछा कि ये क्या चीज है भाई ? ऐसे सफेद-सफेद पहाड़ तो हमलागोंने कभी देखे नहीं । 
नाविक महात्माने कहा कि ऋषियो, श्रुवने अपने पृव॑-पूर्व जन्मोंमें जो तपस्या की है उसी हड्डियोंके 
ये पहाड़ बने हुए हैं। तुमलोगोंने तो अभी इसी जन्समें थोड़ी-थोड़ी तपस्या की है । यह सुंत्तकर 
ऋषियोंने विचार किया कि अरे यह कौन महात्मा है, जो नाविक बनकर हमें ऐसी बांत बता 
रहा है ? जब वे गौरसे देखने लगे तो मालूम पड़ा कि वह नाव॑ चलानेवाला साधारण नाबिक 
नहीं, अपितु वही भगवाऋ्न हैं, जिन्होंने ध्रुवको दर्शन देकर उसे क्ृतार्थ किया है | 

त्तो , ध्रवका जन्म-जन्मान्त रका पुण्य इकट्ठा था। एक द्त्त भगवानने अपसे मत्तमें सोचा 
कि यह बालक हमारे पास आये। इसमें आइचयंकी बात तहीं। सचमुच भगवात्र चाहते हैं क 
__जीव मेरा भक्त हो जाये। इस प्रकार जब भगवान्‌ सद्धूल्प करते हैं 
ओर मनुष्यके पुण्यको, उसके हंदयके सौशील्यको, सौन्दयको, ओऔदायंको देखकर उसे पसन्द 
करते हैं तब वह उतको ओर चलता है। ईंस प्रकार ह॒ः भगवान्‌का सद्भूल्प हुआ, तब श्रुवजी 
भगवान॒की ओर तत्काल निकल पड़े । ध्रुवजीके घरसे निकलते ही तारदजीको पता चल गया | 
उन्होंने सोचा कि अगर इस समय में नहीं पहुँचूगा तो एक बढ़िया चेला हाथसे निकल जायेगा । 
महात्माओंको भी योग्य पुरुषोंकों शिष्य बचाकर आन दाता है । इसलिए तारदजी अपने आप 


'अय॑ जीव: मम भक्तो भवतु' 
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हो प्रुवजीके पास पहुँच गये ओर उन्तके सिरपर अपना हाथ रख दिया | उन्होंने यह नहीं देखा 
कि पहले यह दण्डवत्‌-प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ ले तब में इसके सिरपर अपना हाथ रखें । 

देखो, नारदजी कितने क्ृपालु हैं। स्पृष्टामूधैन्यघघ्नेन पाणिना प्राह्‌ विस्मित:'-. (२५) 
उन्होंने ध्रुवजोके मस्तकपर पापनाशक कर-कमलू रखते हुए भन्-ही-सन्त विचार किया कि 
अहो, क्षत्रियका तेज कित्तदा अद्भुत है। यह अपना मान-भज्ज सहन नहीं कर सकता | 
यद्यपि श्रुव अभी बच्चा है, लेकिन इसने अपनी सौतेली माताके कटु वचन केसे धारण 
कर लिये हैं | 

फिर त्तारदजी परीक्षाके रूपमें बोले कि बेटा, तेरे लिये मान-सम्मान क्या है? अभी तो 
तुम्हारे खेलने-कृदतेका समय है, खाओ और खेलो। संसारमें भलाई-बुराई बहुत है, केवल 
मोहके कारण ही मनुष्य दुःखी होता है। जो मिलता है उसीमें मनुष्यको सस्तुष्ट रहना चा हिए । 
सब जगह भगवानकी लछीला देखो, सबमें भगवानका हाथ देखो । यदि तुम समझते हो कि 
तुम्हारी माताने जो बताया है, उसी मार्गंपर हम चलेंगे तो भगवानको खुश कर लेता कोई 
मामूली बात नहीं । 


लोग कहते हैं कि भगवान्‌ आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, ए+ मिनटमें खुश हो 
जाते हैं। लेकिन ऐसा सुत्तकर जो लोग भजन करनेके लिए घर>-द्वार छोड़कर निकल पढ़ते हैं, वे 
जब माला हाथमें उठाते हैं तब आधी माला पूरी होते-होते यह देखने लगते हैँ कि अभी भगवान्‌ 
आ रहे हैं या तहीं ? जब पाँच-सात माला फेरनेत्तक भगवान्‌ नहीं आते तो उन्तके मन्तमें निराशा 
हो जाती है। इसलिए भगवान्‌ दुलंभ हैं, यह बात भी मनमें रहनी चाहिए। नहीं तो; लोग उनको 
सुलभ-सुलभ करके सस्ता सोदा बना देते हैं । 


- एक सज्जन बम्बई आये | उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तीन मिनटमें ध्यान लगवा देते 
है। यह सुनकर बड़े-बड़े अधिकारी, करोड़पति और विद्वात्‌ छोग माला, फूल, चन्दन आदि 
ले-लेकर उनके पास पहुँचे ओर प्रार्थना करने छगे कि आप हमें तीत मिनटमें ध्यान लगवा 
दोजिये। अब तो ध्यान लूगवानेवाले महानुभावने एक व्याख्यान ही झाड़ दिया कि पहले हमसे 
मन्त्र ले लो और छ:-छ: महीनेतक अमुक मस्त्रका जप कर लो | फिर उसके बाद आओगे तब 
ध्यान करायेंगे। अब ध्यानाथियोंने कहा कि मन्त्र त्तो हमने अपने गुरुसे ले रखा है, आप तो हमें 
अपत्ती घोषणाके अनुसार तीन मिनटमें व्यात्त करवा दीजिये। तब महानुभाव बोले कि मेरा 


जीन मद हा महक पहले छह महीने जप कर लो, उसके बाद ही तौन मिनटमें 
ध्यान हो सकेग्रा। 


चतुर्थ स्कन्द १ ८ ६ 
हे $ २.१४ 


तो, ध्यान कोई घास-पात्त नहीं है कि कोई उसे हाथसे उठाकर दे दे। जो चीज कायदेकी 
होती है, वह कायदेसे ही मिलती है। उसमें सट्टेकां, जुएका काम नहीं हैं। उसके लिए भजन, 
साधन, अभ्यास करना पड़ता है। वे छोग ठगे जाते हैं, जो सोनेको दुगुना, चौगुना, अठगुना 
करवाना त्राहते हैं | मनुष्यको ठीक ढंगसे अपना साधन, भजन, अनुष्ठान करना चाहिए | 


नारदजीने ध्रुवजीसे कहा कि लौट जाओ, अभी तुम्हारे लिये मानापमानकी कोई बात 
नहीं है। सुख-दुःख अपने कमंसे होता है। बिना ईश्वरकी अनुकूलताके फल नहीं मिलता। 
इसलिए मनुष्यको सन्तोष करना चाहिए। ईश्वरकी आराधना बहुत्त मुश्किल है। बड़े-बड़े ऋषियोंको 
भी अनेक जन्ममें ईह्वरकी प्राप्ति होती है। उसके लिए तुम्हारा जो विचार है, दुराग्रह है, वह 
निष्फल है। ज॑से ईश्वर रखें उसीमें स्थित हो जाओ | यदि किसीमें तुमसे अधिक गुण है तो उसे 
देखकर खुश हो जाओ, किसीमें कम गुण हैं तो उसपर कृपा करो, अहड्भार मत करो और समान 
गुणवालेसे मित्रताका भाव रखो । किसीने कोई बात कह ही दी तो तुम्हारे अन्दर उसे सहन 
करनेकी शक्ति होनी चाहिए । 


ध्रुवजीने उत्तर दिया कि महाराज, आप जो कुछ कहते हैं, वह सबः ठीक है | परल्तु 
किसीको बात न रूगना तो ऋषि-मुनियोंके वशकी बात है । हम तो झटसे सुखी और झटसे दुःखी 
हो जाते हैं । हमारे लिये तो किसीकी बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हम तो अविनीत हैं, 
हमारा क्षत्रिय स्वभाव है। इसलिए हमारी सौतेली माताने हमसे जो कुछ कहा, वह हमारे दिलसे 
निकलता ही नहीं । मुझे तो वह चीज चाहिए, जो दुनियामें अबतक किसीको नहीं मिली, हमारे 
बाप-दादाओंको भी नहीं मिली, यहाँतक कि ब्रह्माको भी तहीं मिली | सुष्टिमें जिस पदपर दूसरा 
कोई नहीं पहुँचा, उस पदपर में पहुँचना चाहता हूँ । मेरा यह सफ़लता तो देखिये कि घरसे दो 
कंदम बाहर निकलकर खड़ें होते ही मुझे आप जेसा महात्मा गुरु मिल गया । इससे साफ़ मालूम 
पड़ता है कि ईंदवर मुझको मिलनेवाला है, अन्यथा आप जेसे वीणाधारी हितकारी महात्मा 


कहाँसे मिलते-.- 
वितुदन्नटते वीणां हितार्थ जगतो5्कवत्‌ | ३८ 
ध्रवजीकी बात सुनकर . नारदजी बहुत ही प्रसन्न हुए और यह विचार करने लगे कि देखो, 
यह्‌ हमारे कहनेपर भी लौटठता नहीं | इसका: सद्भूल्प बहुत ब ढ़ंया है। महात्मा लोग कभो-कभी 
बच्चोंको भी-छोटोंको भी-ज्यादा साधन-भजत्त न करनेवालोंको भी भगवान्‌की ओर उन्मुख कर 
देते हैं। इससे उनकी बड़ी वीति होती है। उत्तकी ओर दूसरे लोग भी आकर्षित होते हैं ओर 
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कहते हैं कि ये महात्मा तो ऐसे हैं, जो बहुत सुगमतासे भगवानकी ओर चला देते हैं । इसलिए 
नारदजीने श्रुवस्त कहा कि तुम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी चाहते हो, इसमें भगवानकै 
चरणारविन्दकी सेवा ही मुख्य है। तुम भगवान्‌ वासुदेवका भजन करो, उनमें अपने 


सन्को लगा दो। तुम्हारी अपनी माँ, सुनीतिने जो तुम्हारे लिये मार्ग बताया है, वही 


सबसे 
बढ़िया है-- 


जनन्याभिहितः पन्‍था: स वे तिःश्रेयसस्य ते। 
भगवान्‌ वासुदेवस्त॑ भज तत्प्रवणात्मना ॥ ४० 


तुम भगवानुकों सर्वात्म-समपंण करके उसका भजन करो, जो चाहोगे, वह मिलेगा । फिर 
बोले कि अब तुम यमुन्ताजीके पवित्र तटपर मधुवनमें चले जाओ । वहाँ भगवानका नित्य साब्निध्य 
हैं। कालिन्दोके जलमें त्तीनों समय स्तान करना | नित्यकर्म करते रहना | फिर अपना आसन 
लगाकर बठ जाता-) प्राणायामसे मनोमलको दूर करके शुद्ध मससे उत्त भगवाच्‌का ध्यान करना, 
जो गुरुओंके भी गुरु हैं । ध्यान गम्भीर मनसे करना--'मनसा गुरूणां गुरुप' (४४) हल्ले-फुलके 
मत्तसे भगवानका ध्यान नहीं करना चाहिए | 
आऔरामानुजाचायंजी महाराजने ध्यानके सम्बन्धमें तीन बातें बतायीं हैं--एक तो अपने 
सद्देश्यसें, भगवानुको दुलेभ मत समझो। यह समझो कि हमारे लिये भगवान्‌का मिलना भले 
क्रठिन हो, परन्तु भगवान्‌ मिलना चाहें तो झट मिल जायेंगे | दूसरी बात यह है कि हमारे 
अन्दर यह गलती है, वह गलती है, इस प्रकारका विचार मत करो | अपने दोष ध्यान करनेकी 
वस्तु नहीं हैं। त्॒ तो अपने दोषोंका आचरण करो और न्त उनका ध्यान करो | केवल भगवानूके 
गुणानुवादका ध्यान करो | दोषानुसत्धानको अपनी बुद्धिसि निकाल देना चाहिए। तीसरी बात 
यह है कि हमारे बलसे, हमारे साधनसे भगवान्‌ मिलेंगे, ऐसा मत सोचो । भगवान्‌ अपनी कृपासे 
ही मिलगे | संक्षेपमें तीनों बातें इस प्रकार हैं--(१) उद्देश्यको दुलंभ मत समझो, (२) स्वदोषालनु- 
सन्धान मत करो और (३) साधन और साध्य दोनों एक ही भगवान्‌ हैं। उनमें अनन्य-उपाय- 
साध्यत्व है अर्थात्‌ वे दूसरे उपायसे सिद्ध नहीं होते--इस बात॒का ध्यान रखो । 
ध्यानमें पहली बात यह है कि भगवान हमसे मिलनेके लिए बिलकुल तैयार खड़े हैं। 
गरुड़ एक ओर हैं; खड़ाऊँ सामने रखी हैं| वे ठेढ़ी आँख करके कभी लक्ष्मीजीकों देखते हैं और 
कभी हमको देखते हैँ। भनपें यही सोचते हैं कि लक्ष्मीजीको देखते-देखते तो बहुत दिन हो गये, 


अब जरा अपने भत्तकों ओर ही देखें। लक्ष्मीजी भी इद्यरा कर देती हैं कि हाँ-हाँ महाराज ' 


(2००० +. अनजान बक---4-->ाक, नव कत-ाओ तञञ+ + 
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'प्रसादाभिमुखस्‌ (४५)--भगवान्‌ प्रसाद देनेके लिए अभिमुत्र हैं। हमेशा उत्तकी आँख 
ओर मुखारविन्द्मे प्रसन्नता रहती है। कया बढ़िया नासिका है, सुन्दर भौहें हैं, चारु कपोल हैं 
वे देवताओंसे भी सुन्दर हैं, उनकी तरुण अवस्था है, उनके एक-एक अज् रमणीय हैं, उनके ओठों, 
आँखों ओर अधरोंमें लाली है । जो नमस्कार करता है, उसको वे आश्रय देते हैं । 


'नृम्णं शरण्यं करुणाणंवर्भ' (४६)--यहाँ नृम्ण पदका प्रयोग अत्यन्त सुन्दरके अर्थ॑में है । 
वे शरण्य हैं, करुणा-वरुणालय हैं । इसका प्रयोग वेदोंमें भी मिलता है । 

ध्यान करनेवाला यह अनुभव करे कि में श्रीव॒त्साडू,, घतश्याम, वनमाली, शब्भु-चक्र-गदा- 
पद्मधा री, चतुभुज, किरीट, कुण्डली, केयूरी, कौस्तुभी, पीताम्बरी परमात्माका दर्शन कर रहा हूँ । 
इससे हृदयमें शान्ति आजाती है। मन और आँखोंको आनन्द प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ हमारे 
हृदयके भावकमलपर बेठे हुए हैं, उन्तकी एड़ी, उत्तका तलवा हमारे हृदयसे छू रहा है और वे 
अनुराग-भरी दृष्टिमें हमें देख-देखकर मुस्कुरा- रहे हैं--इस प्रकार भगवात्तका ध्यान करनेसे 
मनमें निवृत्ति आती है, आनन्द आता है और वह भगवानूसे मिल जाता है-एक हो 
जाता है। 

इसके बाद नारदजीने द्वादशाक्षर मन्त्र ४5 नमो भगवते वासुदेवाय --का उपदेश किया। 
कहते हैं कि सात दिन और सात राततक मन्‍्त्रका जप किया जाये तो आकाशमें विचरण 
करनेवाले सिद्धोंके दर्शन होने लगते हैं । 

अब पूजाकी बात आयी तो ना रदजीने सोचा कि यह नन्‍हा-सा बालक है। इसको मन्त्र 
रटायेंगे तो भगवानकी भक्तिमें व्यवधान पड़ जायेगा । इसलिए बोले कि बस, इस एक द्वादशाक्षर 
मन्त्रसे ही अध्यं दो, पाद्य दो और आचमन्त दो | पाद्य माने भगवान्‌का पाँव धोना, जल लेकर 
भगवानके चरणारविन्दका प्रक्षाऊन करना। वह जल ताजात्ताजा गगयाजल हो गया । उसको 
द्वादशाक्षर मस्त्रसे अपने सिरपर छिड़क लेता । द्वादशाक्षर मन्त्रसे ही भगवानका हाथ धुला देना 
और कुल्ला करा देता । कुल्ला करानेका नाम ही आचमन है । देहातमें--गाँवमें कोई पंदल चलकर 
आता है तो उसके पाँव धुलाते हैं, हाथ घुलाते हैं| क्योंकि बिना हाथ-पाँव धोये वह खायेगा- 
पीगेगा कैसे ? आनेवालेकों स्तान भी कराते हैं, उसको वस्त्र भी पहनाते हैं, चन्दत भी छगाते हैं 
औरमाला गापहनात थी गत हैं, वेसे ही 
भगवातके स्वागत-सत्कारका नाम ही पूजा है। पूजा कोई किम्भूत किमाकार वस्तुका त्ताम नहीं । 
सामग्रो सजाकर कमंकाण्डी-पूजा दूसरी है और अपने घरमें आये हुए प्रियतमका पाँव पकड़कर 
बैठ जात्ता, दूसरी पूजा है | उसके लिए मन्त्र भी ज्यादा नहीं चाहिए--एक हो मच्त्र सबसे बढ़िया 


४--५ 
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है। देश-कालके अनुसार वस्तुसे भी पूजा करती. चाहिए । वन्तमें जो पविन्न फल-फूल आदि मिलते 
हैं, वे पुजाके लिए पर्याप्त हैं-- 
सलिलः शुचिभिर्माल्यवन्यमूंलडफलादिशिः । ५५ 
भगवान्‌के लिए कोई बाहरसे फूल मगानेकी जरूरत नहीं । 
भगवानूकी पूजाके लिए वस्त्र भी पवित्र होने चाहिए । हमने एक मिल-मालिकके घरमें एक 
माताजीको देखा था, वे अपने मिलका बना हुआ वस्त्र नहीं पहनती थी, खादी पहनती थीं। 


मेंने उत्ते इसका कारण पूछा तो वे बोलीं कि सूत टूटे नहीं, इसके लिए उसमें चर्बी लगायी जाती 
है महाराज ! में इस बातको जानती हैँ | इसलिए अपने मिलका कपड़ा कैसे पहनूँ ? 


अंशुकेश्वार्चेत्तुलस्पा प्रियया प्रभुम | ५५ 


तुलसी भगवान्‌को बहुत प्यारी है। उसपर भगवान मुग्ध रहते हैं। एक बार भगवानका 
तुल्सी-प्रेम देखकर किसीको क्रोध आगया कि एम हमारा नाम नहीं लेते, तुलसीका नाम ही 
लेते रहते हो तो जाओ, यह तुलसी पौधा हो जाये। भगवानुने कहा कि अच्छा, यह पौधा होकर 
हरी-हरी रहेगी और में पत्थर हो जाता हूँ । भगवान्‌ काले-काले शाल्ग्राम बन गये और उन्तपर 
तुलसी चढ़ने लगी- यह देखकर किसी कविने लिख दिया-- 


आठ पहर चोंसठों घड़ी, ठाकुरपर ठकुराइन चढ़ो। 


इसीलिए तुलसीकी बराबरीकी दूसरी कोई चीज नहीं है । संसारमें कोई व्यक्ति ऐसा. नियम बना ले 
कि में अमुंकके बिना भोजन नहीं करूंगा, जब भोजन करूँगा, उसके साथ ही करूँगा तो उसका 
कितना प्रेम माना जायेगा, उस व्यक्तिके प्रति | इसी तरह समझो कि भगवान विष्णुने बिना 
तुलसीके भोजन नहीं करनेका- नियम बना लिया है। 


शैजाकी सामग्री मिल जाये त्तो यह तहीं देखना चाहिए कि हम कहाँ भगवानकी पूजा करें । 
द किसीने एक महात्मासे पृछा कि भगवान्‌ कहाँ हैं तो महात्माने उत्तर दिया कि तुम पहले यह बता 
दो कि भगवान्‌ कहाँ नहीं ? तभी में बत्ताऊँगा कि भगवान्‌ कहाँ हैं। अरे भाई, भगवान्‌ तो सब 
जगह पृथिवीमें, पानीमें, आगमें, हवामें, अपनेमें, परायेमें हैं । चोजको मत देखो, उसमें भगवानुको 
देखो और उसीमें भगवान॒की पृजा करो। 


द ल्‍ 3 हैं कि सनुष्यको भगवानुके चरित्रका गान करना चाहिए। उन्होंने साफ 
कह दिया कि-- ता मन्वहृदयेसैव >व>ज्यान्मच्त्रमूतेये” (५८)--भगवान्‌ मन्‍्त्रमृत्ति हैं, मन्त्र ही 


कि 


& स्कन्ध 
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उनकी मूत्ति है। तुम द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते जाओ। उससे भगवान्‌की मूर्ति बनती 
जायेगी । उसी मन्त्रसें पूजा कर लो | पूजा शरीर, मन और वाणीसे सर्वात्मना करनी चाहिए । 
कपट नहीं होना चाहिए 


पुंसासमायित्ां सम्यस्भजतां भाववर्धन: | ६० 


भगवानूको निष्कपट होकर भजना चाहिए। कपट किसको कहते हैं? जैसे कोई अपने 
सिरपर कपड़ा डालकर घूंघट निकाल लेता है तो वह घूँघट ही कपट है। 'क' माने सिर और 
'पट' माने कपड़ा, सिर॒पर डाले हुए कपड़ेका नाम कपट है। जो अपनी बुद्धिपर पर्दा डाल लेता 
है, अपने ज्ञानपर आवरण डाल लेता है, वही कपट है। किसीने कहा--हे हनुमानजी महाराज 
आज हमारे घरमें पाँच सो रुपये आयें तो आपको करू हम सवा पाँच आनेका लड़ड चढ़ायेंगे | 
हनुमानूजीने कहा कि हमें पाँच सौ रुपयोंका और सवा पाँच आनेका फके मालूम है। प्रेमकी बात 
करो, सवा पाँच आनेकी बात मत करो। प्रेमसे तुम एक नये पेसेका लड़डू चढ़ाओगे तब में 
प्रसन्न रहँगा । इसलिए अगर कोई सवा पाँच आनेका मोल-भाव करने लगे तो वे पहचानते 
हैं कि वह उसका कपट है। इसलिए भगवान्से कभी कपट नहीं करना | कपटका अर्थ 
संस्कृतके पण्डितोंने इस प्रकार किया है--कं८सुखं पटवत्‌ आवृणोति'--अर्थात्‌ कपट 
सुखको, ज्ञानको, ब्रह्मको, परमात्माको पर्देमें ढेंक देता है । अतः निष्कपट होकर ही 
भगवान्‌की आराधना करनी चाहिए । उसके और अपने मध्यमें माया नहीं डालती चाहिए । 
आराधनामें इन्द्रियमोग भी वरजित है । उसेसे विरत होकर भक्ति-योगसे भगवानुकी आराधना 


करती चाहिए। 


इसके बाद नारदजीने ध्रवजीसे कहा कि थोड़ा और ठहरो | हम तुम्हें कुछ और सिखायेंगे 
पढायेंगे | ध्रवजी बोले कि बस महाराज, मुझको जो सीखना था, सीख लिया, जो पढ़ता था, पढ़ 
लिया | आपने यमनाजीके कितारे जानेकी आज्ञा भी दे दी है। यहाँ प्ुवजीने यह सोचा कि कहीं 
नारदजी अपनी बात बदल न दें, यह न कह दें कि हमारी कुटियापर चले चलो | इसलिए उन्होंते 
यमना तटपर जानेकी उनकी द्वो आज्ञा थी, उसकी याद दिला दी और झट वहाँसे चल पड़े । 
जन करने लगे | इधर नारदजी राजाके पास गये । राजा बहुत दुःखी 
थे। वे यह पद्चात्ताप कर रहे थे कि मैंने अपने बच्चेका कितना तिरस्कार क्या | कहीं वह 
जंगलमें चला गया तो उसे मेड़िये व खा जाये । मैंने बड़ी दुष्टता की, जो स्त्रीके वशमें होकर अपने 
बेटेका अनादर किया। नारदर्जाने राजासे कहा कि अब तुम भी भगवान॒का भजन करो। अप 
बेटेकी चिन्ता छोड़ दो | तुम्हारे बेटेकी रक्षा तो बड़े-बड़े देवता लोग करेंगे ओर वह बड़ा भारी 


तपोवनमें पहुँचकर भजन-पू 


3 मागवतत-दर्शंन : १ . 
कम करेगा । नारदजीके इस कथनसे राजाको कुछ सन्‍्तोष हुआ ओर वे राज्यलक्ष्मीका तिरस्कार 
करके पुशत्रका ध्यान करने लगे | 


इधर श्रुवने जाकर यमुनामें स्नान किया और वह नारदके आदेशानुसार एकाग्रचित्तसे 
भेगवान्‌का भजन करने लगा । तीन-तीन दिनके बाद वह कपित्थ और बदर ( कैथ और बेर ) 
खाने लगा | देखो, फल भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसमें स्वादकी दृष्टि हो । फल भी तपस्याकी 
दृथ्टिसि ही खाता चाहिए। जितनेसे अपना जीवन चले, जीवन-निर्वाह हो, उतना ही खाना चाहिए। 
जिद्नाकी तृप्तिके लिए फल नहीं है | भगवान्‌ वृक्षोंमें फल इसलिए लगाते हैं कि वह चिड़ियोंके भी 
काम आये । मनुष्यने सारी धरती अपने वशमें कर ली है। वह पशु-पक्षियोंका आहार भी छीन 
लेता है। यह उचित नहों है। इसलिए भगवाचने कहा कि जितनेमें निर्वाह हो, उतना ही 
लेना चाहिए। 


ल्ुवकों इस बातका ध्यान है। इसलिए वे दूसरे महीने छठे-छठे दिन जो बक्षोंके नीचे गिरे- 
पड़े पत्ते होते, वह खाने लगे । तीसरे महीनेमें नवें-नवें दिन और चौथे महीने बारहवें-बारहवें दिन 
केवल पानी पीते | उसके बाद वे जितश्वास हो गये, वायुभक्ष हो गये। पाँचवाँ महीना होनेपर 
उन्होंने श्वास रोक लिया, फिर वे एक पाँवसे खड़े होकर मनको चारों ओरसे खींचकर भगवान्रके 
रूपमें लीन हो गये । उन्होंने सम्पूर्ण विश्वके अन्तर्यामी प्रभुमें ऐसा सन लगाया कि उत्तका सम्पूर्ण 


विश्वके साथ तादात्म्य हो गया | वे दाहिना पाँव रखें तो दाहिनी ओर और बायाँ पाँव रखें तो 
बायीं ओर घरती झुक जाये | 


दस अ्रकार श्रुवत्ते विश्वात्मासे एक होकर ध्यान किया तो सारी वायु उनके प्राणायामके 
साथ एक हो गयी । अब तो देवता लोग घबराये और भगवान्‌के पास जाकर बोले कि महाराज, 
अह बया हुआ ! हमारा तो प्राणरोध हो गया | आप हमारी रक्षा करें। भगवानूने कहा कि ठहरो, 


>प समय श्रुव हमारे विद्वात्मा रूपके साथ तादात्म्यापन्न हो गया है। हम उसको इस दुरत्यय 
तपस्यासे निवृत्त करते हैं। 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि वदुरजी, देवतालोग भगवानुका आश्वासन पाकर स्वग॑ लौट गये 

और सहस्रशीर्षा भगवान्‌ गरुड़पर सवार होकर अपने भक्त ध्रुवके पास पहुँचे-- 
भधोव॑न भृत्यदिदृक्षया गतः। १ 

यह मत समझता कि भगवात्र देवताओंके कहनेसे श्रुवके पास गये । नहीं, भक्तवत्सलू 
भगवान्‌का हृदय स्वयं ही अपने भक्तको देखनेके लिए व्याकुड हो गया था। उनके-मनमें अपने 
भक्तको देखनेकी ऐसी आकाइक्षा जगी कि वे वैकुण्ठ, लक्ष्मी और अपना सब आराम भूल बेठे । 
किसीने पूछा कि भगवान्‌ आंपको क्या चाहिए, तो बोले कि हमको तो अपने सेवकके दर्शन 
चाहिए । इसीलिए कहा कि 'भुत्यदिहृक्षया गतः '-अपने भृत्यके दर्शंनके लिए व्याकुल होकर 


भगवान्‌ प्रुवके पांस गये । द 
अब वहाँ ध्रुव तो ध्यानमें मग्न था, इसलिए भगवान्‌को उसको ध्यान खींचना पड़ा ओर 


गे, भेंगवत-दशन $ $ , 
त्तब उसकी आँख खुली । उसने बाहर देखा तो सामने भगवान्‌ खड़े हैं। उसके हृदयमें आदरका 
भाव आया, उसने साष्टाज़्ू दण्डवत्‌ की । इधर जिस समय भगवानने भुवको देखा, उस समय 
उनकी क्या हालत हुई, यह देखो-- 


'हृग्श्यां प्रपश्यन्‌ प्रपिबन्निवाभंकरचुम्बन्निवास्येन भुजरिवाइिलुषन्‌' (३)। भगवान्‌ भ्रुवको 
देख॑ते क्या हें मानो अपनी आँखोंसे पी जायेंगे, महसे चाट जायेंगे और बाहोंसे पकड़कर हृदयसे 
लगा लंगे। ध्रुवकी दशा यह है कि वे बोलना तो चाहते हैं, पर भगवाचूसे क्या बोलना चाहिए, 
उत्तको मालूम नहीं | इसलिए भगवान्‌ने यह सोचकर कि इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए अपने 
ब्रह्ममय शट्डूसे उसके कपोलोंका स्पर्श कर दिया । स्पर्श क्या है? प्यारका प्रकटीकरण है। जब 
हम नल्हें बच्चोंको प्यार करना चाहते हैं तो हाथसे उन्तके कपोलोंको छू देते हैं। इसी तरह 
भगवान ते | धुवके कपोलोंका स्पर्श कर दिया । स्पशं करते ही श्रुवको देवी-वार्ण, |प्राप्त हो गयी । 
उसको बुद्धि बिलकुल शुद्ध हो गयी और वह परमात्माको पहचानकर उनको स्तुति करने लगा--- 

योछत्तः प्रविष्य समवाचमिमां प्रसुप्तां सल्लीवयत्यखिलशक्तिधर: स्वधाम्ना । 

अन्यांश्वा हस्तचरणश्रवणत्वगादोन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ ६ 


श्रभो, आप ही हमारे भीतर बेठकर सोये हुए वाग्देवताको जाग्रतू कर रहे हैं। सारी 
दरक्तियाँ आप हो हैं । आप ही प्रकाश हैं। आप केवल वाणीको ही नहीं; हाथ, पाँव, कान, त्वचा 
आदि सभी इन्द्रियों तथा सारे प्राणोंको जाग्रत कर रहे हैं। आप हमारे हृदयमें रहनेवाले परमपुरुष 
भगवान्‌ हैँ। आपको हम नमस्कार करते हैं । आपने ही अपनी मायासे यह सृष्टि बनायी | आप 
इसमें प्रवेश करके भी त्ात्ता मालूम पड़ रहे हैं। वेसे ही, जेसे छूकड़ीमें आग । आपके दिये हुए 
ज्ञानसे ही यह सम्पूर्ण विवव भास रहा है। भला, आपको भूल जातेसे केसे काम चलेगा। जो 
लोग विषय-भोगके लिए आपकी आराधना करते हैं, उनकी बुद्धिको मायाने बिलकुल क्षण कर दिया 
है। आप तो संसार और मृत्युसे छड़ानेवाले ह। आपको प्राप्त करके नरकमें प्राप्त होनेवाले विषय- 
भोगोंकी इच्छा करना बुद्धिका ठगा जाना है। प्रभो, आपकी तो बात ही क्‍्यां, आपके चरण- 


पं स्कन्द : ९ ३ 
चतुर्थ स्क है + ३९॥ 


यह सम्पूर्ण विश्व आपका स्वरूप है । जो इसके परे है और जहाँ मन्त, वचनकी पहुँच नहीं-- 
'न वाग्‌ गच्छति नो मनः* ( केतर० उ० १.३ )--उसको तो में जानता ही नहीं, उसकी मैं स्तुति 
केसे करूँ ? उसके बारेमें में बोलू केसे ? आप ही प्रयके समय सारी सृष्टिको अपने पेटमें रखकर 
शयन कर जाते हैं और आपके नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है। मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ | आप ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, कूटस्थ आत्मा हैं । वेदान्तवेद्य हैं। आप सबकी बुद्धिमें रहकर 
भी सबसे न्यारे रहते हैं । 


यस्सिन्‌ विरुद्धशभतयो ह्यनिश पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपुर्व्यात्‌ । 
तदनब्ह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दसात्रविका रमहं प्रपदये॥ १६ 


भगवान्‌ आप परस्परविरुद्धधर्माश्रय हैं। विद्या-अविद्या सारी शक्तियाँ आपको विषय करती 
हैं। आप निविकार आनन्दमात्र हैं। में आपकी शरणमें हँ। जो आपका भजन करता है, सारा 
पुरुषार्थ उसीमें निवास करता है | जसे गैया-मेया अपने बछड़ेपर अनुग्रह करती है, वैसे ही आप 
अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं । 


इस प्रकार श्रुवत्ते भगवान्की स्तुति की । अब उस स्तुतिका भगवान्पर क्या प्रभाव पड़ा 
यह देखो । क्योंकि अपने सेवकके अनुरागी हैं-- 
भत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिननन्‍्द्ेदमन्नवीत्‌ | १८ 


ऐसा वर्णन आता है कि अपने सेवकके लिए भगवान्की आँखोंसे झर-झर आँसू गिरते हैं, 
अपने सेंवककी गोदमें सिर रखकर भगवान्‌ लोट-पोट हो जाते हैं, अपने ओर अपने सेवकका ध्यान 
भगवान्‌ बैठकर करते हैं। वास्तवमें, भगवान्‌ ऐसा ही हो, जो अपने सेवकके प्रेमको चाट जाये, 
और अपना समग्र प्रम अपने सेवकपर बरसा दे। ऐसा सुशील, ऐसा भक्तवत्सछ, ऐसा उदार, 
ऐसा सौन्दर्य-माधुय-सार और ऐसा सदगुणतिधान भगवान्‌ और कहाँ मिलेगा ? इसको छोडकर 
जो लोग दूसरेसे प्रेम करते हैं वे बावरे ही होते हैं । 

अब भगवानने कहा--बालूक, में जानता हूँ तेरे मनमें क्या है ? तुमको दुलेभ देह मिलेगा । 
जहाँ सब ग्रह, नक्षत्र और तारे मिलते हैं, सारे देवता, ऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं; वह 
स्थान तुमको मिलेगा । उसके पहले पिताके वनमें चले जातेपर तुम पृथिवीके राजा हो जाओगे 
और छत्तीस हजार वर्षोत्तक राज्य करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम मरेगा, उसको माँ भी मर 
जायेगी और तुम यज्ञ करके मेरी आराप्नत्ता करोगे । अच्तमें तुमको मेरे स्मरण द्वारा ऋषियोंसे 


भी ऊपर स्थान मिलेगा । 


१४०: भागवत-दर्शन : १, 


इतना कहकर भगवान्र्‌ तुरन्त ही अन्तर्धान हो गये । लेकिन श्रुवको कुछ बहुत्त प्रसन्नता 
नहीं हुई--नातिप्रीतः भगवात्‌ आये, दर्शन दिया, वरदान प्रदान किया, बातचीत की, ज्ञान 
दिया, परन्तु इतना सब होनेपर भी ध्रुवको आनन्द नहीं आया और वे अपने नगर लौट गये | 


इसपर विदुरजीने मेत्रेयजीसे पुछा कि महाराज, इतना दुलंभ पद पानेपर भी ध्रुवको 
प्रसन्नता क्‍यों नहीं हुई ? इसका कारण कया है ? 


मेत्रेयजी बोले कि ध्रुवके हृदयमें सोंतेली माताकी वाणीकी चोट छग गयी थी। इस 
कारण उन्होंने मुक्तिको इच्छा नहीं की और भगवत्प्रेम प्राप्त नहीं किया । इसीलिए उनके मनमें 
यह परचाताप रह गया कि हाय-हाय मेंने मुक्ति क्यों नहीं माँगी ? 


नृसिह-पुराणमें यह वर्णन आया है कि एकबार नारदजी श्रुवकोकमें गये, यह देखने कि 
हमारा चेला सबसे ऊँचे लोकमें रहकर क्या मौज-मजा ले रहा है ? कैसे आनन्दमें है ? लेकिन 
जब वे पहुंचे त्तो देखा कि ध्रुवकोक तो एक ओर पड़ा है, वहाँका सिंहासन दूसरी ओर पड़ा है 
ओर एक कोनेमें ध्रुवजी कुशासत्तपर बेठकर झर-झर आंसू गिरा रहे हैं। नारदजीने पूछा बेटा, 
तुम रोते क्यों हो ? दुःखी क्यों हो रहे हो ? ध्रुवजी बोले--क्या-बताऊँ महाराज, मेरा यह दुःख 
कभी मिटता ही नहीं कि भगवान्‌ मुझे दर्शन देनेके लिए पधारे और मैंने उनसे एक संसारकी 
वस्तु मांग छी। जिनसे में सच्चा भगवत्प्रेम माँग सकता था, उनसे मैंने ऊँचा पद माँगा, इससे 
बढ़कर दुःखका विषय और क्या हो सकता है ? 


इसलिए प्रुवजो मन्त-ही-मन पदचाताप करने लगे कि अनेक जन्ममें बड़े-बड़े महात्मा 
समाधिके द्वारा जिनकी आराधना करते हैं उनको मेंने एक ही जन्मके भीतर केवल छः महीनोंकी 


अवधिमें पा लिया ओर फिर में उनसे अछूग हो गया तो मेरे जेसा अभागा और कौन होगा ? 
मेंने तो-- 


भवच्छिदः पादमूल गत्वायाचे यदन्तवत्‌ । ३१ 


भवच्छेत्ताके चरणारविन्दमें जाकर भी उनसे अन्तवत्‌ वस्तु माँगी । जरूर देवताओं ने मेरी 
बुद्धि अशुद्ध कर दो होगी। इसीलिए मेंने नारदजीके वचनोंको नहीं माना ॥ यद्यपि इस संसारमें 
आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहों, तथापि मेंने मायाके वामें होकर अपने भाईको शत्रु 
समझ लिया और हु उससे मुझको इतना दुःख मिला है। मैंने भगवानूसे जो याचना की, वह वैसी 
ही याचना है, जेसे कोई रोगी था, उसने किसी देवताकी आराधना की, देवता प्रसन्‍त हुआ 


चतुर्थ स्कन्ध : ९ : 
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और कहा कि जो तुमको चाहिए, वह माँग लो। रोगीने कहा.कि हमारे लिये दवाका बन्दोवस्त 
कर दो | इसपर देवता बेचारेने अपना सिर पीट लिया और बोला कि भरे बाबा, तुम क्या माँग 
बेठे ? इससे तो अच्छा होता कि छः महीनेकी ओर आयु माँग लेते। अब तो तुम दो घड़ीमें 
मर जाओगे और तुमने वरदान यह भाँगा कि हमारे लिये दवाकी व्यवस्था कर दो | अब लो 
दवा और खाओ । 


तो मेंने भगवानूको प्रसन्‍त करके भी दुनियाकी याचना की | जो स्वाराज्य दे सकता है; 
उससे मेंने सम्मानकी याचना की-- 


मयतत्प्राथितं व्यर्थ चिकत्सेव गतायुषि । २४ 


इस प्रकार ध्रुवजी दुःखी रहने लगे। जो भगवान्‌के भक्त होते हैं। वे उनसे दूसरी चीज 
नहीं माँगते । 

इधर जब राजा उत्तानपादको पता लगा कि ध्रुव लोट रहा है तब पहले तो उन्तको विश्वास 
नहीं हुआ, फिर नारदजीकी बात याद आयी, तब विश्वास हुआ । उन्होंने समाचार लानेवालेको 
बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। फिर रथपर सवार होकर सुरुचि, सुनीति और ब्राह्मण आदिके 
साथ गये और श्रुवके पास पहुँचकर रथसे उतर पड़े । ध्रुवको अपने हृदयसे लगाया ओर उनका 
सिर सूध लिया। प्रुवने भी अपने पिताके चरणारविन्दकी वन्दता की और उसके बाद वे 
माताओंसे मिले। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्तम भी उनसे मिले। सुनीतिका तो सारा 
दुःख दूर हो गया । उसके स्तनसे दूध गिरने लगा | सबलोग उसकी प्रशंसा करने लगे । इसके 
बाद ध्रुवजी हथिनीपर चढ़ाकर राज्य-प्रासादमें छाये गये | बड़ा स्वागत-सत्कार हुआ | 


अब सब नगर-निवासी यह चाहने लगे कि ध्रुव राजा हो जायें, क्योंकि इनको भगवानके 
दर्शन हो गये हैं। भगवान्‌ मिल गये हैँ। राजा उत्तानपादने अपने पुत्र॒का यह प्रभाव देखकर 
उनका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं वनमें जाकर अपने स्वरूपके सम्बन्धमें विचार 


करने लगे । 


४-६ 


९ ०.४ 


मेजेयजी कहते हैं कि राज्याभिषेक्रके बाद ध्रुवका विवाह हुआ | यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि ध्रुव नित्य हैं। जो नित्य रहे, हमेशा रहे, उसे ध्रुव कहते हैं। किन्तु श्रुव शब्द 
आपेक्षिक नित्यताका ही बोधक है, अनापेक्षिक. नित्यताका बोधक नहीं । इनके जितने भो सगे- 
सम्बन्धी हैं, वे सब कालसे सम्बद्ध हैं । 


प्रजापति शिशुमारकी पुत्रीका त्ाम भ्रमि था । भ्रमि माने घूमनेवाली, वेसे हो जंसे घड़ोकी 
सूई घूमती रहती है । उसी भ्रमिके साथ पश्रुवजीका विवाह हुआ | वह भ्रमि पश्रुवको ध्रुव बनाकर 


अमण करे | इसके दो पुत्र हुए--एक कल्प ओर दूसरा वत्स | ये दोनों कालवाचक दब्द हैं | जो 
' लोग कालकी व्यवस्था बैठाना चाहते हैँ, वे इनसे बेठा सकते हैं । 


वका दुसरा विवाह वायु-पुत्री इलासे हुआ | उससे उत्क नामका एक पुत्र हुआ | गो 
उत्तमका विवाह नहीं हुआ था । एक दिन वह्‌ चला गया शिकार खेलनेके लिए और वहाँ यक्षोंते 
उसको मार दिया | यह कथा आगे आती है। उत्तमको माताकों यह दुःख इसलिए सहना पड़ा कि 


उसने ईइवरकी आराधनाका तिरस्कार करके अपने गर्भंको श्रेष्ठ बताया था। उम्तके बाद वह 
भी मर गयी । 


६] ध 
न्स्कन्ध्‌ ५ २१० ॥ 
चतुथ १ : ४३: 


जब ध्रुवजीको अपने भाई उत्तमके मारे जानेका समाचार मिला तो वे यक्षोंपर बड़े क्रूद्ध 
हुए । देखो, जो भगवानके मार्गमें चल रहा है, उसको क्रोधादि विकार नहीं आने चाहिएँ, क्योंकि 
वे आयेंगे तो उसके भजनमें बाथा पड़ जायेगी | परन्तु जिसको एक बार भगवान्‌ मिल जाते हैं, 
उसके जीवनमें यदि कभी-कभी क्रोध आ भी जाये तो उसपर दोष-हृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। 
क्योंकि वे अब कोई साधक तो हैं नहीं; इसलिए उनके जीवनमें जो क्रोधादि आते हैं, उनमें भी 
ईइवरकी इच्छा रहती है और उनसे किसी-त-किसीकी भलाई होती है। आप यदि ऋषियोंके 
जीवनपर ध्यान देंगे तो आपको यह बात बिलकुल स्पष्ट मालम पड़ेगी। वेदान्त-दर्शनमें एक 
सूत्र है-- तदधिगमे उत्तरपूर्वाधंयो: अइलेष-विनाशौ तद्व्यपदेशात्‌' (४.१.१३) | इसका अर्थ है कि 
जब परमात्माके स्वरूपका अधिगम हो जाता है तब पहलेके अध आदिका विनाश हो जाता है, 
पूर्वके जो पाप हैं, बिलकुल मिट जाते हैं। लेकिन उत्तर अघका असंसग्ग होता है, अर्थात्‌ बादके 
पाप महात्माका स्पर्श नहीं करते । श्रुति भी इसी प्रकारका वर्णन करती है--एष नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य न कमंणा वद्धंते नो कत्तीयान! ( बृहदा० ४.४.२३ ) ब्रह्मज्ानगीकी यही महिमा है कि 
किसी कमंसे उसकी वृद्धि अथवा हास नहीं होता । महात्मा लोग जो शाप दे दिया करते थे, 
वह देखनेमें तो क्रोध ही मालूम पड़ता है। किन्तु उस शापमें भी अनुग्रह ही रहता है, हित भरा 
रहता है । 
जब पश्रुवजीको क्रोध आया तब उन्होंने यक्षोंकी त्गरीपर चढ़ाई कर दी। हिमालयकी 
तलहटीमें बड़ा भारी संग्राम हुआ | दोनों ओरसे एक-दूसरेपर भयंकर बाण चले। श्लुवजी युद्ध 
विद्यामें भी बड़े निपुण थे | उन्होंने एक लाख तीस हजार यक्षोंकी एक साथ घायल कर दिया, 
उत्तमें हाय-हाय मच गयी | यक्षोंने भी इतना प्रहार किया कि ध्रुवजीके रथका पता ही न चले कि 
वह कहाँ गया ? उन्होंने बड़ी-बड़ी माया की | महात्मालोग श्रुवजाको आशीर्वाद देने लगे कि 
जिन भगवानके नामोच्चारणसे सारी माया नष्ट हो जाती है, वही भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे। 
देखो, महात्मालोग यह देखते हुए भी कि ध्रुव क्रोध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, शुवकों ही 
आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आशीर्वाद देने लगे कि भगवान्‌ तुम्हारी सहायता करें। भगवानके तो 
नाममें ही इतनी शक्ति है कि उसके श्रवण और कीतेनमात्रसे मनुष्य मृत्युसे बच जाता है। 


१9९९ ६६ 


इसी बीचमें मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, महात्माओंका आशीर्वाद सुनकर श्रुवजीने 
अपने घनुषपर नारायणास्त्रका सन्‍्धान किया । नारायणास्त्रसे यक्षोंकी माया दूर हो गयी और वे 
विनष्ट होने लगे | ध्रुवजीके बड़े-बूढ़े दादा मनुजी ऋषियोंके साथ वहाँ पधारे और “बोले कि बेटा, 
अब बस करो, यह क्रोध तमोगुणका दरवाजा है । इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। 


देखो, क्रोध आनेपर आदमी बिलकुल बेहोशीको ओर चला जाता है। उसका मुंह काला 
ही जाता है ओर उसके हाथ-पाँव काँपने लगते हैं । जब अत्यन्त क्रोध आता है तब तो जो हार्टके 
६ हृतूके ) रोगी होते हैं, उनका हारटं-फेल हो जाता है। ह॒त॒को कोई हातं बोले, हाटे बोले-- 
थोड़ा 2' त'का फक हो जाये तो क्या बात है । 


मनुजी आगे बोले कि नहीं-नहीं, क्रोध तो मूर््छाक़ो ओर, मोत्तकी ओर ले जानेवाली चीज 
है । तुमने क्रोध करके इतने यक्षोंकी मार दिया, यह हमारे वंशके अनुरूप नहीं | एक यक्षने तुम्हारे 
भाईको मारकर अपराध किया तो तुमने बहुतोंको मार दिया। यह भगवानके अनुयायी साधुओंका 
काम नहीं है। “यदात्मानं परागह्य पशुवद्भूतवेशसस्‌ (१०)--जेसे पशु अपने आपको शरीर 


| 


 स्कन्ध । ! 
चतुथ ११ पर 


समझकर आपसमें लड़ते हैं, वेसे ही महात्मा लड़े | राम, राम, राम | यह ठीक नहीं । तुम 
भगवान्‌को आराधना करके भगवालनूको प्राप्त कर चुके हो | इसलिए तुमने क्रोध करके बड़ा बुरा 
किया । महात्माकी शोभा इसमें है कि उसके अन्दर तितिक्षा, करुणा, मैत्री, समता हो। इससे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । भगवानके प्रसन्न होनेपर मनुष्यको ब्रह्म-निर्वाणकी प्राप्ति हो जाती है। यह 
शरोर पश्चभूतसे बनता है, चांहे स्त्रीका हो, चाहे पुरुषका | उससे सृष्टि चलछती रहती है। इसमें 
आत्मा निमित्तमात्र है। आत्माके लिए तो अपना-पराया कोई है ही नहीं। सुख-दुःखके अनेक 
प्रकारके निमित्त होते हैं, कोई काल बताता है और कोई कम बताता है। यह सब प्रभकी लोला 
है | प्रभु क्या करना चाहते हैं, इस बातका पता नहीं चलता। देव ही सबके कारण हैं। वही 
विश्वसृष्टिके स्रष्टा हूँ, भर्ता हैं, हन्ता हैं । अहद्भार न होनेके कारण वे सृष्टिमें संपक्त नहीं होते । 
तसेव मृत्युमम्ृतं तात देव॑ सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणस्‌ । २७ 

मृत्यु भी वही है, अमृत भी वहो है। इसलिए सर्वात्मतणा उनकी शरणमें जाओ। पाँच 

वर्षकी उम्रमें भजन करके तुमने भगवान्‌का दर्शन कर लिया | अब तुम अपने स्वरूपको जानो-- 
निगुणमेकसक्षरस्‌ । आत्मानसन्विच्छ विमुक्तमात्मदूगू यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते ॥ २९ 


मनुजीने कहा कि बेटा ध्रुव, अपने आपको ढूँढ़ो । तुमने पाँच बरसकी उम्रमें भगवान्‌का 
दर्शन पा लिया, परन्तु अब अपनेको तो ढूंढ़ो कि वह केसा है ? अपना आत्मा नित्यमुक्त है। ये 
सारे भेद उसमें झूठे ही मालूम पड़ते हैं। परमात्मा प्रत्यगात्मा है, आत्तन्‍्दमात्र है। उसकी भक्ति 
करो और 'मैं-मेरा' ग्रन्थिको छोड़ो | क्रोधका त्याग कर दो | क्‍योंकि जब वह मनुष्यके जीवनमें 
आता है तब मनुष्यको भयकी प्राप्ति होती है। तुमने यक्षोंकी मारकर शक्भूरजीके भाई कुबेरकी 
अवहेलना की है । उनको तुम प्रसन्न करो | क्‍योंकि वे महापुरुष हैं, उत्तके तेशसे अपने वंशका 


अभिभव हो जायेगा | 

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुने ध्रुवजीको समझाया । उनके समझानेसे ध्रुवजो बिलकुल शात्त्त 
होगये | ध्रुवजीने उनके चरणोंकी वन्दत्ता की ओर उनको आज्ञाकों स्वीकार कर लिया | 

इसीसे कहा जाता है कि समय-समयपर बड़े-बूढ़ोंकी जरूरत पड़ती रहत्ती है। भलेमानुषका 
यह काम है कि जो अपनेसे ज्ञानवुद्ध हैं, वयीवृद्ध हैं, विद्यावृद्ध है, गुरुजन हैं, उत्तका आदर करे 
और उन्तकी अच्छी सलाहके सामने जिंद न करे, उसको मान ले, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े रहस्य 


भरे होते हैं । 


१२ १ 


मेत्रेयजी कहते हैं कि जब कुबेरक्ो यह बात मालूम हुई कि ध्रुवने अपने दादाकी बात 
मानकर युद्ध करनेका सद्धूल्प छोड़ दिया है तो वे महापुरुष स्वयं चलकर अपने शत्रु श्रुवके पास 
आये और बोले- में तुमपर बहुत सल्तुष्ट हें, क्योंकि तुमने अपने बड़े-बूढ़ोंकी बात मानकर दुस्त्यज 
हे छोड़ दिया । असलूमें कोई किसीको नहीं मारता, न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा और न 
तुमने यक्षोंको आरा | यह तो काल हो है, जिसको सबपर चलती है। मैं और मेरा यह झूठी 
बुद्धि हैं, अज्ञातके कारण स्वप्नके सह है । अपना ध्यान छूट जाने और दूसरेका ध्यान होनेसे ही 
यह्‌ हि ड ॥ इसीसे बच्चन और विपयंय होते हैं । श्रुवजी, तुम जाओ और सर्वभूतात्मभावसे 
उाबुका आराधता करो | सब कुछ परमात्मा है, यह भाव अपने मनमें रखो । म्हें अगर कुछ 
चाहिए तो मुझसे माँग लो--. 
८2% कर वृणीहि काम नूप यन्सनोगतस्‌ ३ ७ 


कहो देखो, जिससे युद्ध किया, जिसकी मायासे युद्ध किया, जिसपर बड़ा भारी क्रोध किया, 
वहीं आकर ऐसा कहता है । यही देवता-भाव है । 


व लननुुइ_नल वनन्शीव्र्र्री्री आज अब 


चतुर्थ स्कन्‍्ध : १२ : कक 


अब श्रुवजी भी बड़े भारी भागवत हैं । उन्होंने कुबेरजीकी बात सुनकर यह नहीं कहा कि 
हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वरदान ! हम बड़े भारी भक्त हैं, हमको भगवान्‌ मिल चुके हैं या हम 
इतने बड़े राजा हैं । तुम दुश्मन होकर हमको क्या दे सकते हो ? श्रुवजीने कुबेरकी बात सुनकर 
हाँ-हाँ करके सिर झुका लिया और कहा-- 


हरो स वन्रेडचलितां स्मृति यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः । ८ 
कुबेरजी, हमको भगवानुकी अविचल भक्ति दे दी| भगव न हमको मिल गये थे, लेकिन 


उनकी अचल भक्ति अभो नहीं मिली है। आप वही अचल भक्ति हमको दे दो, जिससे फिर कभी 
मुझे किसीपर क्रोध न आये | 


अब तो कुबेरजी और भी प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हें भगवात्‌की अचल भक्ति मिलने । 
इसके बाद कुबेर अपनी पुरीमें चले गये और ध्रुवने अपनी राजधानीमें बड़ा भारी यज्ञ किया | 
उन्तके हृदयमें बड़ी भारी भगवद्भक्तिका उदय हुआ | देखो, वेसे तो श्रुवको क्रोध आया, उन्होंने 
जिद की और यक्षोंपर चढ़ाई करके उनका संहार किया। लेकिन उसका फल क्‍या हुआ, उनपर 
महात्माओंकी क्षपा-दृष्टि पड़ गयी । मनुजीने उनको आत्मा-परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश 
किया ओर कुबेरने उन्तको भक्ति दे दो। उसके बाद श्रुवको क्या अनुभव हुआ, यह देखो-- 


दर्दर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम । (११) 
श्रुवजी अनुभव करते हैं कि मुझमें ओर सबमें प्रभु अवस्थित हैं। उ्तको सारी प्रजा अपने 


पिताके समान मानती है। उन्होंने छत्तीस हजार वर्षोत्क पृथिवोका शासत्त किया और उसके 
बाद उनको मालूम हुआ कि यह संसार तो कुछ नहीं, केवल अविद्याको मायाकी रचना है| यहाँ 


वेदान्तके शब्द आये हुए हैं-- 
मन्यमान इ॒दं विश्व सायारचितसात्मनि । 
अविद्यारचित - स्वप्नगन्धवंनगरोपमम्‌ ॥ १५ 
ध्रवजीकों यह विश्व-सूष्टि स्तप्नके समान, गन्धवे नगरके समान अविद्यारचित दीखने लगी। 
इन्होंने सारी पुृथिवीको छोड़ दिया और भजन करनेके लिए चले गये | 
आगेकी बात और भी विलक्षण है। श्रुवजीने: हब कसीको नहीं दिया | बसीयत 
लिखकर मरनेवाले तो बहुत होते हैं। लेकिता जो चीज जहाँ है, उसको वहीं छोड़कर चले जाना, 


बहुत बड़े त्यागकी बात है । भुवजीने ऐसा ही किया । 
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घ्रुवजीने भगवत्कृपासे प्राप्त राज्यका जो हजारों वर्षोतक पालन किया, उसमें उनकी 
मनःस्थिति क्या थी, यह देखो-- 
भोगेः पुण्यक्षयं कुवेन्नभोगेरशुभक्षयस्‌ । १३ 
पुण्योंसे जो भोग आते थे, उससे वे पुण्योंका क्षय कर देते और जो पापका फल दुःख आता 


था, उसमें वे दुखीपनेका अभिमान् ही घारण नहीं करते थे । यह पत्ता ही नहीं चलता था कि कब 
दु:ख आया ओर कब चला गया। 


एक महात्मा कहते थे कि सुंख आये तो लोगोंको बाँट दो और दुःख आये तो उसको 
स्वीकार मत करो। में दु:खी हँ--यह अभिमान कभी धारण मत करो। दुःखको स्त्रीकृति देनेका 
अर्थ है, में द:खी हँ--यह धारण करना । इसलिए कभी भी अपनेको दु:खी मत मानो; चाहे कुछ 
हो जाये | जब अपना आपा जिन्दा है, अपना परमात्मा मौजूद है तब दुःखी होनेका क्या काम ? 


श्रृवजीने हजारों वर्षोतक राज्य-शासन चलाने और धमम, अर्थ, कामका सेवन करनेके बाद 
जब राज्य-सिहासन छोड़ा तब वह उन्तके पुत्रको मिला | उन्होंने वह राज्य-सिंहासन अपने पुत्रको 
स्वयं नहीं दिया, बल्कि भगवान्‌ने हो दिया था | वे देना थोड़े ही चाहते थे, पर केसे दिया--- 
इसपर विचार करना | प्रुवको ऐसा लगता था कि यह सारी सृष्टि जो दीख रही है, वह अपने 
स्त्ररूपके अन्दर वेसे हो दोख रही है, जेसे आकाझमें जादूका खेल दीख रहा हो । यह अविद्याकी 
रचता है। इसमें जो सत्यलकी अरान्ति है, वह अविद्याकृत है। आत्मा-परमात्माके स्वरूपको 
न जाननेके कारण हो उसको सच्चा समझा जाता है। 


भूसण्डल जरूधिमेखलम' (१६)--समुद्रसे घिरा हुआ सम्पूर्ण भू-मण्डल और इसमें शरीर 
पत्नी, पुत्र, सुहृदु, सेता, खजाना, त्तगर, विहार-भूमि, इन सबको उन्होंने देखा कि ये कालसे 
घिरे हुए हैं, 'कालोपसूष्टमति' (१६)--सबके साथ काल छगा हुआ है, सब मौतके मूँहमें हैं-- 
सब कालके ग़ालमें हैं। इतमें मनन लगानेसे क्या फायदा ? उन्होंने विशालाकी, जिसे बदरी 
विशाल कहते हैं, यात्रा की । वहाँ जाकर अलकनन्‍्दाके पवित्रजलमें स्तान किया और आसन 
लगाकर बेठ गये | पहले उन्होंने यह ध्यान किया कि जो स्थूल-सुष्टि दीख रही है, यह सब 
अगवानुका स्वरूप है और फिर वे भगवानूसे एक हो गये-- 


ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसजत्समाधों । १७ 


इसके बाद जब उनकी समाधि लगी और समाधिके द्वारा सब कूड़ा-करकट हृदयमें-से 


निकल गया तब उनके हृदयमें भक्तिका प्रवाह आया । अब बांरम्बार आनन्द-वाष्पकला आँसूकी 
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धारा आ रही है । हृदय द्रवित हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है और उनका अन्त:करण 
छूट गया है । अब उनको.अपने-आपका भी स्मरण नहीं रहा-- 


नात्मानसस्म रदसाविति मुक्तलिड्रः | १८ 


में कौन हँ--यह स्मरण श्रुवजीको था ही नहीं | उन्होंने देखा कि ऊपरसे विमान उतर 
रहा है और उसपर भगवान्‌के किशोर अनुराग-रज्लित नेत्रवाले दो पार्षद आ रहे हैं; उन्होंने 
उनको अपने श्रिय प्रभुके पाषंद-रूपमें पहचानकर नमस्कार किया | सुनन्द-नन्‍्दनने भी उनको 
देखकर प्रसन्नता प्रकट की | उन्होंने हाथ जोड़कर ध्रुवजीसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। तुमने 
पाँच वर्षकी आयुमें ही अपनी तपस्यासे भगवानूको प्रसन्न कर लिया | हम तुम्हें लेनेके लिए आये 
हैं, तुमने विष्णुपदको जीत लिया है | चलो, अब विष्णु-पद प्राप्त करों । यह विमान भगवाचने 
तुम्हारे लिये भेजा है। आओ, इसपर बेठ जाओ | 


जब श्रुवजीने पाषंदोंकी यह बात सुनो तो झटसे दौड़कर विमानपर नहीं बेठे । उनको 
उनकी बात सुनकर बहुत आनन्द हुआ । फिर उन्होंने स्तान किया | उनके जो नित्यकमं थे, उन 
सबको पूरा किया | फिर जैसे वेष्णव चन्दनादि लगाते हैं वैसे ही मद्भल-सम्पन्न होकर जेसे कोई 
सोभाग्यवती स्त्री सोलहों श्वज्भार करके अपने पतिके पास जाती है, वेसे अभिषेक आदि करके 
और जसे सुशील बहू अपनी सासको प्रणाम करती है, वैस्ते ही ऋषि-मुनियोंको प्रणाम करके, 
उन्होंने विमानको पूजा-परिक्रमा की तथा पार्षदोंकी वन्दत्ता करके उस विमानपर चढ़नेके लिए 
तेयार हुए । 

इसी बीचमें वहाँ मृत्यु आगयी । उसने कहा कि जो मृत्युछोकसे ऊपर जाता है, उसको 
हमारे मंहमें-से होकर निकलना पड़ता है। श्रुवजीने उत्तर दिया कि आओ, हम तुम्हारा भो 
सत्कार करते हैं। उन्होंने मुत्यके सिरपर पाँव रखकर, जेसे सीढ़ीपर चढ़ा जाता है वैसे ही 
भगवान्‌के विमानमें आरोहण किया । जंसे अन्य महात्मा शरीरका त्याग की हैं--पाग्चमोतिक 
शरीरको पद्मंभतमें; पद्मभूतको त्रिगुणमें, त्रिगुणको एकमें, एकको आत्मामें और आत्माको 
परमात्मामें विलोन कर देते हैं, वेसे श्रुवजीने अपने शरीरका प्रित्याग नहीं किया, बल्कि इसो 


शरीरसे वे विमानपर आरूढ़ हो गये | देवताओंके बाजे बजने लगे। 


इतनेमें ध्रवजीको अपनी माता सुनीतिकी याद आगयी और उन्होंने पाषंदोंको कहा कि 
में अपनो माँको छोडकर अकेले ही भगवान॒के धाममें जा रहा हैं। इसपर पाषंदोंने कहा कि देखो, 
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तुम्हारी मा तो दूसरे विमानमें पहलेसे हो आगे-आगे जा रही हैं । जिसको तुम्ह रे-जैसा पुत्र प्राप्त 
हो गया, उसकी सद्गतिके सम्बन्धमें क्या शद्धा है ? इसपर ध्रुवजीको बड़ा आनन्द हुआ ओर वे 
देवताओं, मुनियों, ग्रहों, सबका अतिक्रमण करके विष्णुपद शी चले गये । उन्हींकी कान्तिसे तीनों 
प्रकाशित होते हैं । जिनके हृदयमें दया नहीं, वे उस लोकमें कभी नहीं जा सकते | जो शान्त हैं, 
समदर्शी हैं, शुद्ध हैं ओर सबको प्रसन्न रखनेवाले हैं, वे हो वहाँ जा पाते हैं | 


यहाँ एक बात कितत्ती साफसाफ है | जो शान्‍्त हैं--माने जिनकी समाधि लग गयो है। 
जो समदर्शी हैं--माने जिनको ज्ञान हो गया है। जो शुद्ध हैं--माने जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया है ओर जो 'सवंभूतानुरज्ञन' हैं अर्थात्‌ सबको सुख देते हैं, सबको अनुरज्ञ देते हैं, वे हो 
लोग उस पदपर जाते हैं। दूसरे शब्दोंमें, जो भगवानूके रिश्तेदार-नातेदार हो जाते हैं, वे हो उस 
पर जाते हैं। भगवानने उस पदको अपने सम्बन्धियोंके लिए अरूग करके रखा हुआ है। वहाँ 
पहुँचकर भ्रुवजी तीनों लोकोंके चूड़ामणि हो गये । वहाँ कालकी महिमा व्याप्त नहीं होती । 


एक बार प्रचेताओंका यज्ञ हो रहा था | वहाँ नारदजी पहुँचे और अपनी वीणापर गुणगान 
करने लगे | देखो, सुनीतिके पुत्र प्रवकी तपस्याका प्रभाव | उसने जो गति प्राप्त की, उसे बड़े-बड़े 
वेदवादी भी प्राप्त नहीं कर सकते | वह पाँच वर्षकी उम्रमें ही मेरा चेला बन गया-- 


मदादेशकरो5जितं प्रभु ज़िगाय । ४२ 


इस प्रकार जसे लोग हनुमानजीको महिमाका वर्णन करके रामजीकी प्रहंसा करते हैं और 
कहते हैं कि--जाके हनुमान॒से पायक'-- वैसे ही नारदजी कहते हैं कि हमारा शिष्य तो ध्रुव है, 


जिसने भगवानुको प्राप्त कर लिया। मतलब यह कि प्रुवके शिष्य होनेसे थोड़े ही दिनोंमें ही 
नारदजीकी महिमा बढ़ गयी | 


मेजेयजी कहते हैं कि विदुरजी, मैंने तुमको श्रुवका चरित्र सुनाया | यह बहुत ही पवित्र है, 
इसे श्रद्धासे सुननेपर भगवानकी भक्ति प्राप्त होती है, हृदय पवित्र होता है | प्रतिदित प्रुण्य- 
तिथियोंमें साय॑-प्रात: इस चरित्रका कीत॑न करना चाहिए। जेसे भूखेको भोजन देना पुण्य है, 
वेसे हो अज्ञानीको ज्ञान देना भी बड़ा भारी पुण्य है, अमृत है। जो ऐसा करता है, देवतालोग 
उसपर अनुप्रह करते हैँ। ध्रुवका प्रभाव देखो कि वह बचपनमें ही खिलौनोंका मोह छोड़कर 
ओर अपनी वात्सल्यमयी माँका आश्रय छोड़कर विष्णुकी दरणमें चला गया और उसको विष्णु 
भंगवानुने अपना लिया] 
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सूतजी शौनकजीसे कहते हैं कि यह सब बात सुनकर विदुरने मैत्रेयजीसे पूछा कि वे प्रचेता 
कौन थे, जिनके यज्ञमें नारदजीने भ्रुवके चरित्रका गान किया ? पर यह प्रश्न जरा अवसरोचित 
नहीं था । एक कथाका प्रवाह चल रहा था। अब बीचमें यह दूसरी बात आगयी। आगे इसी 
प्रसंगमें ही भ्रुवके बंशमें प्रचेताओंका चरित्र भाने ही वाला है, इसलिए मैत्रेयजीने विदुरके इस 
प्रश्तका उत्तर नहीं दिया और श्रुवके वंशका वर्णन करने लगे | 

यहाँ विचित्र वर्णन है। जेसा कि पहले बताया जा चुका है, श्रुवके पुत्र थे उत्कल। 
उत्कलको ही भ्रुवजीने पसन्द किया कि यह राज्य शासनके योग्य है। परल्तु योग्यता कुछ अधिक 
ही थी। उसने कहा कि यह राज्य-सिहासत लेकर में क्या करूँगा ? हमारे पिताजी तो जन्मभर 
इसीमें लगे रहे और अन्तमें इससे उन्तको वेराग्य हो गया। जिससे पिताजीको बुढ़ापेसें वेराग्य 
हुआ, उससे हम जवातीमें ही वेराग्य क्यों न कर ले ? उत्कल जन्मसे ही शान्‍्त था, निःसंग, 
समदर्शी था | उसको यह अनुभव होता था कि सबमें आत्मा है और आत्मामें सब है। आत्मा 
ब्रह्मरूप है, उसमें भेदका तामोतिशान् नहीं था-- 

अवबोधरसेकात्म्पमानन्दमनुसन्ततम्‌ ३ ८ 
स्वरूपमवरुन्धानों नात्मनोषन्यं तदेक्षत | ९ 

अपने सिवाय कोई दूसरी वस्तु दीखतो ही नहीं थी। कई छोग इसकी कथा सुनाते समय 
कहते हैं कि वह पागल था.। इसलिए मन्त्रियोंने उसे घरसे निकाल दिया ओर राज्य नहीं दिया । 
लेकिन श्रुवका वह बेटा पागल नहीं था, वह तो समदर्शी अवधूत था। हाँ, उसको रहती 
ऐसी थो कि दुनियाके लोग उसको होशियार समझकर किसी झगड़ेमें त डाल दें, क्योंकि जब 
दुनियादार लोग समझते हैं कि अमुक व्यक्तिसे हमारा कोई काम निकल' सकता हैं, तब उसको 
पीसना शुरू कर देते हैं । इसलिए उत्कलते लोगोंको ऐसा दिखाया कि वह किसी कामका तहीं-- 


गा मागवत-दश न : १ . 


जडान्धबधिरोन्मत्तमृकाकृतिरतन्मति: । १० 

इसलिए कुल-वृद्धों ओर मन्त्रियोंने जड़की तरह, उन्मत्तकी तरह देखकर समझा कि यह 
क्या राज्य करेगा ओर उन्होंने उसके छोटे भाईको, जो भ्रमीका बेटा था / राजा बना दिया | 
उसका त्ञाम था वत्सर | वत्सरके भी छः पुत्र हुए और इसके वंथमें जिवि, गय आदि बड़े-बड़े 
राजा हुए | 

इसी वंश्यमें एक अद्भ नाणक राजा हुए | उनको सहिमा बड़ी भारी थी, उन्होंने बड़ा भारी 
यज्ञ किया था। अज्भुकी पत्नीका नाम था--सुन्तीथा | जो मृत्युकी कन्या थी | 

यहाँ यह बात बता रहे हें कि सन्‍्तानपर केवल पितृ-वंशका ही प्रभाव नहीं पड़ता, माताके 
वंशका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए विवाह करते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि 
जिस वंशसे लड़की आ रही है, उसको क्या स्थिति है। उसी सुत्तीथासे वेन पैदा हुआ, जिसको 
दुःशीलतासे उसके पित्ता राजा अद्भको भो निर्वेद हो गया और जिसको मुनियोंने शाप दे दिया। 

+रच्तु जब यहाँ कथा बहुत्त ही संक्षेपमें कही गयी तो विदुरको सन्‍्तोष नहीं हुआ और 
ः उन्होंने प्राथंता की कि महाराज, यह प्रसंग आप विस्तारसे सुनाइय्े | क्योंकि यदि प्रजाका रक्षक 
राजा दुष्ट भी हो जाये त्तो भी उसका त्तिरस्कार पहीं करना चाहिए | फिर वह तो श्रुवके वंशमें 
पेदा हुआ था। उसे श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए। प्रजाने उसका तिरस्कार क्यों किया ! 

इसपर मेत्रेयजीने कथा प्रारम्भ करते हुए कहा कि एक बार राजा अज्छ अद्वमेध यज्ञ कर 
रहे थे। यहाँ देखो, इस देहाभिमानकी ओरसे ही मनुष्यके साथ मृत्यु लगी हुई है। उसीमें-से वेन 
अर्थात्‌ दुराचारकी उत्पत्ति होती है। राजा अज्ञके यंज्ञमें आवाहन करनेपर भी देवता नहीं आये । 
इसपर ऋत्विजोंको बहुत आश्चय हुआ | उन्होंने अज्भेसे कहा कि महाराज, देवता आते नहीं। 
राजाने सदस्योंसे पुछा कि इसका करण क्या है ? ऋत्विजोंने कहा कि महाराज, कारणका पत्ता 
नहीं, किन्तु आपका कोई अपराध नहीं | आपको सनन्‍्तान चाहिए | इसलिए यदि आप पुत्रेष्टि यज्ञ 
करें तो आपके पुत्र भी होगा और देवता लोग भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसलिए आप 


अब विष्णु भगवानुके उद्देश्यसे पुरोडाशका वपनः हुआ.। देखो, भगवान॒को भो रोट खानेको 
चाहिए । पुरोडाञ क्या है ? उसमें-से 9 ओर को अलग कर दो तो बीचमें बच गया “रोडा' 


या! रोट शब्द पुरोडाशमें-से हो निकछा है, जो देवताओंको भोग लगानेके लिए होता है | 
अब जब हित हुआ तब पुत्रेष्टयज्ञको अग्निमें-से स्वणपात्रमें पायस लेकर एक पुरुष 
निकला । राजाते ब्राह्मणोंकी | आज़ासे उसे ले लिया और उस भ्रसादको स्वयं सूघ करके अपनी 


चतुथ स्कन्ध ॥ १३ : 8५३: 


पत्नीको दे दिया । उससे उसके गर्भ रहा ओर गर्भेसे बालक पेदा हुआ | किन्तु यज्ञ द्वारा बालक 
उत्पन्न होनेपर भी उसके लाना मृत्युकी ऐसी छाया उसपर पड़ी कि वह बिलकुल नानाकी तरह 
ही अआर्मिक हो गया। वह बड़े-बड़े भयंकर कम करे | जिस रास्तेसे वह निकल जाये, छोग 
चिल्ला कि अरे, वेन आया, वेन आया । वह बच्चोंको गला घोंटकर मार डालता था। राजाने 
बहुत्त कोशिश की कि इसको हम अच्छा प्रशिक्षण दें, परन्तु उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । अन्तमें 
निराश होकर बोले कि भगवान्‌ उन्हींपर प्रसन्न हैं, जिनको वे कुपुत्र न दें | पुत्र न होना अच्छा 
है, लेकिन कुपुत्र होना अच्छा नहीं । क्योंकि कुपुत्रसे बड़ी भारी बदनामी होती है, पापीयसी कोति 
होती है, अधर्माचरण होता है, सब लोग उसका विरोध करते हैं ओर उससे मनमें चिन्ता होती 
है | पुत्रके रूप में मोहका बन्धन ही आता है। पण्डित लोग इसको बहुत अच्छा नहीं समझते | 
इनके कारण घर दुःखद हो जाता है । इतना सोचनेके बाद राजा अद्भुके मनमें थोड़ा वेराग्य 
उदय हुआ | 

असलमें हम भगवानके काममें तभी कोई दोष निकालते हैं, जब उसको पूरी तरहसे नहीं 
समझते | यदि उसकी गहराईमें घुर्से तो भगवान॒के किसी भी काममें दोष निकालनेका कोई कारण 
ही नहीं । क्योंकि-- 

स देवो यदेव कुरुते तदेव मद्भलाय । 

भगवान्‌ जो करते हूँ, उसीमें हमारा बड़ा भारी मद्भल होता है। 

राजाने विचार किया कि अच्छा बेटा होनेकी अपेक्षा तो इस दुष्ट बेटेके पैदा होनेमें ही 
भलाई है । भले ही यह रोज-रोज दुःख देता है फिर भी इसलिए अच्छा है कि जब यह दुःख देता 
है तब संसारसे वेराग्य होता है। जब मनुष्यको माल्म पड़ता है कि घरमें बहुत दुःख है तब वह 
भगवान्‌की ओर चलता है। यदि इस दुष्ट बेटेकी जगह कोई अच्छा बेटा होता तो उसके कारण 
घरमें आसक्ति हो जाती | उसको छोड़कर जानेको जी नहीं चाहता | 

इस प्रकार सोचते-सोचते राजा अज्भुके मनमें न्िवेंद आया ओर वे रातों-रात अपना भरा- 
पूरा राज-सवन्त छोड़कर चुपचाप चले गये | किसीकों प्रता नहीं लगा कि वे कहाँ गये ? उन्होंने 
अपनी पत्ती वेनकी माता सुनीथाका भी परित्याग कर दिया। 

जब यह्‌ बात प्रजाजन, पुरोहित, मच्त्री और झुहृदगणको मादूम हुई तब आन 
भ्रस्त हो गये | सबने उत्तकी खोज की कि हमारे धर्मात्मा राजा कहाँ मिल जायें, लेकिन कहीं 
उत्तका पता नहीं लगा । पुरीमें लौट आये । अच्तमें सबलोग निराश हो गये । 


जें४ 


* १४७५ 


मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, राजा अद्भके चले जानेसे ऋषि-मुनियोंने देखा कि सबलोग 
उच्छूद्ूल होते जा रहे हैं। बित्ता राजाके राज्य नहीं चल सकता | इसलिए किसी-त-किसीको 
तो शासक बनाना ही चाहिए। क्योंकि शासक चोर, डाकू और दुष्टको दण्ड देकर प्रजाकी रक्षा 
करता है| प्रजा सुरक्षित रहत्ती है तो अपने धमंका पालन करती है। धर्म-पालनके लिए सुरक्षा 
है ओर सुरक्षाके लिए राजा है। राजा धमं-पालनका ही अज्भ है। यदि वह धर्म-पालनका विरोध 
करे तो राजा राजा होने योग्य नहीं रहता । 
अब कुछ बड़े-बड़े लोग इकट्ठें हुए और सोचने लगे कि किसको राजा बनाया जाये। उन्होंने 
सुभीथाको बुलाया और उससे सलाह करके प्रजाके न चाहनेपर भी वेनका राज्याभिषेक कर 
दिया। जब वेन राज्य सिहासनपर बैठा तो उसके आतड्ूसे सभी चोर-डाकू जज्भलोंमें भाग गये | 
उसके पास अपार वेभव आगया | अभिमानी तो वह इतना बड़ा था कि अपने आप ही अपनी 
तारोफ करता रहता था कि 'में ऐसा हैं, में वेसा हूँ ।” अपने मुंहसे अपनी तारीफ करता सत्पुरुष 
लोग पसन्द नहीं करते । दूसरोंसे भी अपनो प्रशंसा सुनना पसन्द नहीं करते । श्रीरूपगोस्वामीजों 
महाराजने कहा कि महापुरुषोंको जैसे पाप करनेमें शर्म आती है, वेसे ही अपनी तारीफ सुननेमें 
भी शर्म आती है-- 
अप्रेक््य क्लममात्मनो विदधति प्रोत्या परेषां प्रिय 
लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि । 
विद्यावित्तकुलादिभिश्व यदसी यान्ति क्रमा>ज्तां 
रम्या कापि सतामिय विजयते नैसगिकी प्रक्रिया॥ 
अब वेनने आदेश निकाल दिया कि यज्ञ मत करो, दान मत क९$, होम मत करो । इसकी 
डोडी पिटवा दो, उसने सारे राज्यमें । मुनियोंने देखा कि यह तो बड़ा भारी दुःख आगया | वे सब 
सत्रके लिए इकट्ठें हुए-- 
कृपयोचु: सम सत्रिण: । ७ 
ओर आपसमें विचार किया कि राजा धर्मका विरोधी है और राजा नहीं रहता तो चोर- 
डाकू बढ़ जाते हैं, अराजकता फैल जाती है । इस भयसे हमने अयोग्यको राजा बना दिया | अब 
यही भय देने लगा । इसको राजा बनाना साँपको दध पिलाने जेसा हो गया। यह स्वभावसे ही 
दुष्ट है ओर प्रजाका नाश करना चाहता है। 


फिर परस्पर विचार विनिमयके रचातू यह निर्णय हुआ कि एक बार उससे मिलकर 
उसको समझाया जाये--सान्त्वितो यदि नो वात न ग्रहोष्यत्यधमंक्रत्‌ (१२) |! 


चतुर्थ स्कन्ध ॥ १४ ॥ । ५५ ॥ 


यदि समझाने-बुझानेपर भी हमारी बात नहीं मानेगा तो--लोकधिक्कारसंदरस्धं दहिष्याम 
स्वतेजसा (१३)--प्रजा' जिसके विरुद्ध हो जाती है--जिसको धिवकारने लगती है, तब वह अपने- 
आप मर जाता है। यदि यह नहीं माना तो हम इसको अपने तेजसे नष्ट कर देंगे। 


महात्मा लोग अपने क्रोधको छिपाकर राजा वेनके पास गये और उसको समझानेका 
प्रयास किया कि महाराज, आप हमारा विज्ञापन, हमारा निवेदन सुर्तें | इससे आपकी आयु, लक्ष्मी 
एवं कीतिकी वृद्धि होगी । यदि मनुष्य मन, बुद्धि, वाणी और शरीरसे धर्मका आचरण करे तब 
उसको उन विशोक लोकोंको प्राप्ति होती है, जो बड़े-बड़े संन्यासियोंको मिलते हैँ । आपका वह जो 
परमकल्याणमय लोक है, उसका कहीं नाश न हो जाय, क्योंकि उसके नष्ट हो जांनेपर राजाको 
सिहासनसे गिर जाना पड़ता है। राजा बताया ही इसलिए जाता है कि वह अपने दुष्ट कमंचारियों 
और डाकुओं दोनोंसे प्रजाकी रक्षा करे---असाध्वमात्येभ्यशचोरादिभ्यः (१७) | जिसके त्ृगर और 
राष्ट्रमें वर्णाश्रम-धमंके अनुसार यज्ञपुरुष भगवान॒की आराधना होती है, उसपर भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं। आप स्वयं भी यज्ञोंके द्वारा भगवान्‌की आराधना करें और ब्राह्मणोंको भी करने दें। 
उसकी अवहेलना मत करें। 

यह सुनकर अभिमानी वेनने कहा कि तुम लोग मू्ख हो, जो अधमंको धर समझते हो । 
जेसे कोई स्त्री अंपनी जीविका चलाने और पालन-पोषंण करनेवाले पतिको छोड़कर जारके पास 
चली जाये, वेसे ही तुमलोग भूषरूप ईश्वरकी अवहेलना करते हो। कौन होता है यज्ञपुरुष, जिसके 
प्रति तुमलोगोंकी इत्तनी भक्ति है ? अरे, सब देवता तो राजाके शरीरमें रहते हैं, इसलिए तुम्हें 
यदि. यज्ञांदि कम करना ही है तो उसके द्वारा मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। अब 'इन्द्राय 
स्वाहा' छोड़ो और 'वेनाय स्वाहा' कहो । जो कुछ भी भेंठ-पूजा देनी हो, वह सब मुझको दो | 

इस प्रकार वेनकी विपयंयबुद्धि देखकर महात्माओंने समझ लिया कि अब इसका मज़ुल 
भ्रष्ट हो गया है। महात्माओंको क्रोध आगया । नीति यह है कि सहसा क्रोध नहीं करंता चाहिए, 
पहले समझा-बुझाकर काम बतानेका प्रयास करना चाहिए। फिर समझानेसे काम न बने तब 
क्रोध करे । महात्माओंके वर्णनके प्रसंगमें जो भगु, अद्धिरा: वसिष्ठ आदिके नाम आते हैं, वे सब 
शिखा-सृत्रधारी हैं। वर्णाश्रमी और यज्ञ-्यागादिपरायणं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ 
होते हैं। संन्यास लेनेका अधिकार तो बहुत्त थोड़े लोगोंके लिए होता है । सभी महात्मा धरमरक्षक 
होते हैं । 
जब वेनपर समझाने-बुझानेका कोई प्रभाव तहीं पड़ा, तब महात्माओंको क्रोध आगया ओर 
वे बोले--कि वेन-जैसे दुष्टटो छोड़नर और कौन है, जो ईश्वर ओर यज्ञकी निन्‍दा करे। इसलिए 
यह राज्य-सिहासनपर बेठने योग्य नहीं है-- 


५६३ भागवत्त-दर्शन : १ ६ 
हन्यतां हन्यतासेष पापः प्रकृतिदारुणः ॥ ३१ 


इसको मार डालो, मार डालो । यह बड़ा पापी है। यदि जीता रहेगा तो जगत्‌को भस्म- 
सातू कर देगा । यह संन्यासका अधिकारी नहीं, क्योंकि साक्षात्‌ यद्यपि भगवान विष्णुकी निन्‍्दा 
करता है। 
इस प्रकार ऋषियोते त्तिस्चय करके हुंकार किया और वेनको मारनेके लिए उद्यत हो 
गये । मर तो वह तभी गया था, जब उसने भगवाच्‌की निन्‍्दा की थी, ऋषियोंके हुंका रको तो 
उसे मारनेका एक यशमात्र ही मिला | 

वैनकी माता सुन्तीथा बड़ी चतुर थी। उसने वेनके मृत शरोरको सुरक्षित कर दिया। वह 

इसलिए चुप रूगा गयी कि ऋषि लोग नाराज हैं। उसके बहुत दिनों बाद ऋषि लोग सरस्वती 

तदीके तटपर इकट्ठें हुए और देखा कि सृष्टिमें बड़े-बड़े उत्पात्त हो रहे हैं। जहाँ देखो, वहीं चोरी 
डेकेती । बड़ी अराजकता फेल रही है। हिसा और उपद्रव हो रहे हैं। 

चोरप्रायं जनपद हीनसत्त्वमराजकम्‌ | ४० 


सारा देश ही प्रायः चोर हो गया है, किसीके अन्दर घैय॑ नहीं है। लोग देंखे कि यह बुरा 
काम कर रहा है, परन्तु उसको रोक न सकें । ऋष्योंने सोचा ऐसी स्थितिमें ब्राह्मण क्या करें ? 
लेकिन यदि समदर्शी शान्त ब्राह्मण भी गरीबोंकी उपेक्षा करता है तो उसका वेद, श्ञान, वैदिक 
अध्ययत्त वेसे ही स्नवित हो जाता है, जेसे फूटे बत॑नमें-से दूध निकल जाय | 
अच्तमें महात्मागण इस निश्चयपर पहुँचे कि अज्छ राजाके वंशका नाश नहीं होना चाहिए 
वे राजभवत्तमें गये और वहाँ सुनतीथा द्वारा सुरक्षित वेनका शरीर हिकारूकर उन्होंने उसकी 
जाँघका मत्थत्त किया। उससमें-से एक ऐसा पुरुष निकछा जो कौएके &नान काला था, बौना था। 
ओर महान हनुवाला था| उसके हाथ-पाँव छोटे-छोटे थे, उसको आँखें छाल-लाल थीं और उसके 
बाल ताँबेके रज्भके थे। उसने ऋषियोंसे पूछा कि में क्या करूँ महाराज ? महात्माओंने कहा कि 
निषीद-जेठ जाओ। उसीका त्ञाम निषाद हो गया और उसीके वंशज गिरि-क्राननमें जाकर 
रहने लगे | 
अत असजुसे यह पता चलता है कि जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग शरीरमें धातुओंका 
विस्लेषण कर देते हैं कि इसमें इतना अमुक तत्त्व है और इसमें इतत्ता अमुक तस्व है, वेसे ही 
महात्माओंमें शरीरके भाप-पुण्यका विरलेषण कर देनेकी सामथ्यं थी । वे पाप-पुण्यका विश्लेषण 
करके दोनोंको अछग-अलुग कर देते ये ओर पापांशको उधर तो पुण्यांदक़ो इधर भेज देते थे । 
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१५ 

मेत्रेयजी कहते हैं कि. विदुरजी, ब्राह्मणोंने वेषकी जाँघके बाद उसके बाहुका मन्थन किया 
तो उसमें-से एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ | उसे देखकर महात्माओंने पहचान लिया और वे 
बोले कि जो पूरुष हैं, यह तो साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌की कला है और जो कन्या है, यह साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी कला है। पुरुषका नाम पृथुश्रवा होगा, जो राजाओंमें सबसे अधिक प्रभावशाली होगा । 
और, यह जो इसके साथ देवी पेंदा हुई है, इसका नाम अचि: होगा | ये लक्ष्मी हैं, जो भगवानके 
साथ आयी हैं | 

अब ब्राह्मण लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, गन्धवं गान करने लगे; देवताओं द्वारा पुष्प- 
वर्षा होने लगी | ब्रह्माजीने आकर देखा तो पृथुके दाहिने हाथमें गदाधारी भगवानुका रेखात्मक 
चक्र था और चरणोंमें पद्म चिह्न था। उन्होंने पहचान लिया कि यह भगवान्‌का अवतार ही है । 


जब अभिषेक होने लगा तो सबलोग अपत्ती-अपनी ओरसे विविध पदार्थोके उपायत्त लेकर 
आये । उपायन माने भेंट या उपहार । यह उपायन शब्द हो गाँवोंकी त्तरफ वायन'! बन्त गया है। 
अब त्तो बड़ी भारी शोभा हुई । कुबेरने' सोनेका सिंहासन दिया और वरुणने छत्र दिया । श्री हरिने 
अपना चक्र दे दिया, लक्ष्मीने अपनी सम्पत्ति दे दी, रुद्रने तलवार दे दी और अम्बिकाने चर्म दे 
दिया । इस प्रकार सभी देवी-देवताओंने अपनी-अपनी वस्तुएं पुथु और अचिःको समपित्त कर दीं | 
सिन्धु, नदी, नद, पव॑ंत आदि सबने कह दिया कि पृथु हमपर जहाँ भी जाना चाहें, वहाँ अपना 
रथ लेकर जा सकते हैं । 

इसके बाद जब प्रशंसा करनेके लिए सूत, मागध, बन्दी आदि इकट्ठे हुए तब पृथुने कहा 
कि क्योंजी, अभी तो हम पैदा हुए हैं, हमारे अन्दर क्या गुण हैं, क्या नहों--इसका कुछ पता नहीं 
फिर तुम लोग क्‍या मेरी स्तुति करोगे ? लोग बच्चा पेंदा होते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर 
देते हैं, लेकिन भले लोग अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न तहीं होते । इसलिए जब हमारा कोई गुण 
प्रकट हो तब तुमलोग उस गुणकी स्तुति करना । क्योंकि स्तुत्त श्श्् की जाती है । अभी जो 
गुण हमारे अन्दर हैं ही नहीं, उनको लेकर यंदि हम स्तुति करायेंगे तो यह बात भले आदसीके 
योग्य तहीं--'हीमन्त: परमोदाराः: पौरुष वा विर्गाहत्तम्‌ (२५) | जो लज्जावान्‌, उदार पुरुष 
होते हैं, वे अपनी निन्‍दा-स्तुति नहीं सुनते | जैसे कोई घर तारीफ करे कि वाह बेटा, तुम 
बड़े बहादुर हो और वह सुनकर बच्चा खुग हो जाय, वेसे ही हम तुमसे अपत्ती स्तुति नहीं 


कराना चाहते । 


कै; 
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मेत्रेय जी. कहते हैं कि विदुरजी पृथुकी बात उुपकर सूत, मागध, बन्दी सबको बोलती 
बत्द हो गयी और उन्होंने मुनियोंकी ओर मुख कर उनसे पूछा कि +हाराज, अब हम क्या करें ? 
कैसे स्तुति करें ? मुत्तियोंने कहा कि देखी, तुमलोग ऐसे स्तुति करो कि महाराज, आप आगे 
चलकर ऐसे होंगे, वेसे होंगे । स्तुति करनेकी यह रोति बहुत बाढ़या होगी । क्योंकि इस प्रकार 
तुम लोग अच्छेअच्छे गुणोंको कल्पना करके कहोगे कि आपके अन्दर ये-ये अच्छे गुण प्रकट होंगे। 

इसके बांद सृत-मागध-बन्दीजन पृथुसे कहने लगे कि हम आपकी महिमाका वर्णन क्या कर 


किसीकी तारीफ निकल जायेगो तो लोग उसको बड़ा मानने लगेंगे और उसकी गलतीमें फेस 
जायेंगे--इस डरके मारे वे किसीकी तारीफ ही नहीं करते । लेकिन इस प्रकारका अहंभाव ठीक 
नहीं । कहीं-कहीं प्रशंसा आवश्यक होती है। इसलिए उसकी रीति यह है कि जिसकी प्रशंसा 
करनी हो, उसमें भगवानका दर्शन करते हुए प्रशंसा करो कि इसमें अमुक भगवत्तत्त्व है, अमुक 


होगा तो उसको दण्ड नहीं देंगे | इनका चक्र अप्रतिहत होगा ओर सारी सूष्टिका ये अनुरज्ञन करेंगे । 
ये हढ़व्रत, सत्यसन्घ और सबके शरण्य होंगे। परस्त्रीको माताके समान समझेंगे, सन्‍्तोंके सेवक 
होंगे, सबसे आत्माके समान प्रेम करेंगे और दुष्टोंको दण्ड देंगे । ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं, जो 
कछासे अवतीर्ण हुए हैं। सारे भूमण्डूमें घूम-घूमकर उसकी रक्षा करेंगे | 

8 बुगोका आकार पृथुके चरित्रमें जो आगे आनेवाले गुण हैं, उत्त सबका उन्होंने वर्णन किया । 
_ 'गका वर्णन यदि बच्चोंके सामने किया जाये तो उत्तका संस्कार हृढ़ होगा और उनके मनमें 
बुरे विचार कभी आयेंगे नहीं | 


४ 
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स्ञ मैत्रेयजी कहते हैँ कि विदुरजी, जब इस प्रकार पृथुकी ख्याति हुई तो उन्होंने प्रशंसकोंके 

मनमें जो-जो इच्छा थो, वह सब पूरी कौ। क्योंकि राजाका यह काम है कि वह सूत, बन्दी, 
मागध आदिकी जो परम्परा है, इसको भी चालू रखे। यह तहीं कि जो उसके खेतमें हल जोते, 
उसीकी जीविका वह चलावे। राजांका तो यह काम है कि चाहे कोई उसे माने या न माने 
उसकी पार्टीमें हो या दूसरी पार्टमिं हो, राजा सबके समानरूपसे पालन-पोषण और सरदाग 
सम्वर्धनकी व्यवस्था करे। राजाकी तरफसे ऐसी ही व्यवस्था होती चाहिए! राजा अपनी 
राजगद्दीपर भगवान्‌के रूपमें बैठता है, इसलिए उसमें ईद्वरीय गुणोंका सन्निवेश होना चाहिए । 

अब विदुरने पूछा कि मुनिवर, मेंने सुना है कि पृथिवीने गायका रूप धारण किया था | 
वह किसलिए किया था और पृथुने उसका दोहन केसे किया था ? बछड़ा क्या था ? कृपा करके 
आप यह सब हमको बताइये । पृथिवी तो प्रकृतिसे ही विष्म है| पृथुने उसको समान केसे कर 
दिया ? इन्द्रने उनका घोड़ा कैसे चुराया ? अभी-अभी सूत-मागध, बन्दीजलोंने पृथुके सम्बन्यमें 
जो कुछ कहा है, वह सब आप हमें सुन्ताइये । 

मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब राजा पृथुका राज्याभिषेक हुआ और वे जनताके 
रक्षकके रूपमें सिहासनपर बैठे तो उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रजाके पास खानेके 
लिए अन्न नहीं था-- 

प्रजा निरत्ने ज्षितिपृष्ठ एत्य क्षुतक्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ । ९. 

सब लोग भूख-प्याससे दुबले हो गये थे। उन्होंने पृथुके पास आकर पहली बात यही कही 
कि महाराज, और सब काम पीछे होंगे--पाठशाला, चिकित्सालय आदि बादमें बनवाना, इस 
समय तो हम भूख-प्याससे वेसे ही आकुल-ब्याकुछ हो रहे हैं, जेसे किसी पेड़की कोटरमें आग लग 
गयी हो । इसलिए पहले हम लोगोंके भोजनका प्रबन्ध आय करें--क््योंकि आप हमारे राजा 
हुए हैं-- 

क्षुधादितानां नरदेवदेव । 
यावन्न नड॒क्ष्यामह उज्ितोर्जा वार्तापंतिस्त्व॑ं किल लोकपाल: | ११ 

अब जब. पृथुने प्रजाका यह कष्ट सुत्ता तो पहले बहुत चिन्तत्त किया । चिन्तन करते-ऋरते 
उन्होंने यह बात पकड़ ली कि पृथिवीमें जो ऊर्जा-शक्ति है--जिससे अन्न उपजता है, वह पृथिवीने 
चुरा ली है। यही कारण है कि पुथिवीमें-से जितना अन्न पैदा होता चाहिए, उतत्ता नहीं हो पा 
रहा है। अब उन्होंने धनुब-बाण हाथमें लिया । राजाके पास तो धनुष-बाण ही होता है। पर 
यह जो घरती खोदनेवाली. कुदाली है, यह भी धनुष्बाण ही हैं । 

सनन्‍्दधे विशिख॑ भूमेः कुदस्थिवुरहा यथा। ९३ 
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राजाको पृथिवीपर बड़ा भारी क्रोध आया | धरत्ती डर गयी, वह उनके सामनेसे हरिणीकी 
तरह भागत्ते छगी | उसने गायका रूप बता लिया | जहाँ-जहाँ पृथिवी थी, वहाँ-वहाँ उनका 
राज्य था | इसलिए जहाँ-जहाँ पृथिवी जाये, वहाँ पृथु खड़े मिले | अन्तमें पथिवीने कहा कि प्रभो, 
आप यरणागतवत्सल हैं। प्राणियोकी रक्षाके लिए आये हैं। मैं तो स्त्री है, निष्पाप हूँ, मुझपर 
आप क्यों प्रहार करना चाहते हैं ? यदि स्त्रीसे कोई अपराध हो जाये तब भी लोग उसपर प्रहार 
सता पसन्द नहीं करते । यदि में नहीं रहँगी तो आपको प्रजा कहाँ रहेगी, स्वय आप कहाँ रहेंगे ? 
तपस्वी पृथुने पृथिवोको फटकारते हुए कहा कि यदि तुम मेरे शासनसे पराडमुख होकर 
रहोगी तो में तुम्हारा वध कर डालूगा। तुम गाय बनकर घास खाती हो और दूध नहीं देती । 
तुम्हें त्तो दण्ड मिलना चाहिए। सृष्टिमें पहले जितनी ओषधियाँ थीं, सबको तुमने ग्रस लि या, 
उत्तके बीज तुम्हारे अन्दर छिपे हुए हैं और प्रजा भूखसे मर रही है। 
शमयिष्यासि मद्गाणेभिन्नायारतव मेदसा। २५ 
देख मेदिनी, तेरे चप्पे-चप्पेको मैं अपने बाणोंसे छिन्न-भिन्न कर दूँगा। ऐसी व्यवस्था कर 
दूँगा कि छोग मिट्री खाकर अपना जीवन व्यतीत करें । मिट्टीको मैं खाने योग्य बना दूंगा । तुम्हारा 
जो भेद: है, उसे भोज्य बना हैँगा | चाहे कोई नपुंसक हो, स्त्रो हो अथवा पुरुष हो, यदि वह 
इसरोंको हानि पहुँचाता है तो उसको मारनेसे राजाको दोष नहीं लगत्ता । तुमको स्त्री समझकर 
छोड़ देनेकी जरूरत नहीं | तुमने प्रजाके साथ अन्याय किया है। तुम्हारा रूप गाय नहीं है । 
अगर तुम असल गाय होती तो में तुमको छोड़ देता, बाण नहीं मारता | तुम तो अपनी मायासे 
हमारे सामने-गाय बसकर आयी हो | इसलिए हमारे बाण तुमको देखकरः संकोच करनेवाले 
नहीं | रही बात यह कि तुम्हारे नष्ट हो जानेपर प्रजाका धारण कहाँ होगा तो हम आत्मयोगबलसे 
शजाका धारण कर लेंगे। 
#युका रोद्ररूप देखकर पृथिवी उनको पहचान गयी कि ये तो हमारे वे ही -हैं। उसने 
झट मानवोरूप धारण करके हाथ जोड़े और चरणोंमें गिरकर बोली--- 
नमः परस्से पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे ॥ २९, 
आप नानारूप धारण करते हैं महाराज ! आपको गमस्कार है |! आपमें द्रव्य, क्रिया, 
 शरक, विश्रमकी तरंग बिलकुल नहीं। आपने ही तो मुझे बताया है और आप ही मारनेके लिए 
. “हुए हैं। तब मेरी रक्षा कौन करेगा, आपने ही पहले वराह-अवतार धारण करके मेरा 
उद्धार हू किया | मुझको आपने नावकी तरह जलूमें बेठाया था। आप ही मेरे लिए धराधर बने 
। प्रश्नों, पता त्हीं चलता कि आपकी क्या इच्छा है ? मैं तो आपके चरणोंमें नमस्कार करती हूँ । 
हि छ्ड ५८ 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विद्रजी, इस प्रकार पृथिवी डरकर भगवान्‌ पृथुको स्तुति करने 
लगी। उसे प्रार्थना की कि महाराज, आपके मनमें यह जो क्रोध है, इसको आप शान्त कर 
दोजिये और मेरी प्रार्थंथा सुनिये-- 

संनियच्छाभिभो मन्‍्युं निबोध भ्रावितं च मे। २ 

देखिये महाराज, विद्वान पृरुको चाहिए कि अगर शत्रु भी कोई सारगभित बात कहता है 
तो वह उसे मान ले। संसारमें जो परिस्थिति आती है, वह एक ही बार आती हो, ऐसा नहीं । 
मुनियोंने तो इस लोकमें और परलोकमें सब प्रकारकी परिस्थितियाँ देखीं है--हृष्टा योगाः 
भयुक्तारच पुसां श्रेय: प्रसिद्धये (३) । 

महाराज, केसी आपत्ति-विपत्ति आनेपर और कौन-सा रोग होनेपर क्या दवा देनी चाहिए, 


. “है योग हमारे महापुरुषोंने जाना है और उसका प्रयोग भी किया जाता है। आज जो रोग 


आया है, वह क्‍या संसारमें कभी नहीं आया था ? कभी तो प्रजा बहुत बढ़ जाती है और जब, 
युद्ध होता है, संहार हो जाता है तब प्रजा बहुत घट जाती है। परशुरामके समयमें प्रजा बहुत्त' 
पेंट गयी थी। उस समय महात्माओंने दूसरे प्रकारका प्रयोग ओर त्ियोग किया। महात्मा लोग 
पमय-समयपर आपत्ति-विपत्तिके निवारणका प्रयोग जानते हैं। ऐसे अवसरोपर महात्मा लोगोंने 
जो-जो उपाय किये हैं, उनका भली-भाँति अनुष्ठान करनेपर सुख मिलता है। इसलिए लोगोंको 
चाहिए कि वे अपने पूर्व॑ पुरुषोंके जनुभवसे फायदा उठायें | 
अवरः भ्रद्धयोपेत उपेयान्‌ बिन्दतेब्ज्सा । ४ 

जो अपने पव॑जोंके अनुसार श्रद्धापूवंक चलता है, उसको उपेयको प्राप्ति हो जाती है। 

पहलेफे लोगोंका अनुभव है कि जब उन्होंने आगमें हाथ डाला, त्तब वह जल गया। इसलिए 


: ६३ : भागवत-दर्दगन : १ : 
उन्होंने हमको बताया कि देखो बेटा, आगमें हाथ नहीं डालना, नहीं तो जल जाओगे | अब यदि 
हम आपको बात नहीं मानते, हम भी आगमें हाथ डालकर देखेंगे । इसका परिणाम क्‍या होगा ? 
यही होंगा कि आगमें हाथ डालेंगे तो जलेंगे । इसलिए खेरियत इसीमें है कि हमें अपने बुजुर्गोके 
अनुभवसे फायदा उठाना चाहिए-.- 

ताननादृत्य यो विद्वानर्थानारभते स्ववस्‌ । तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाइच पुनः पुनः ॥ ५ 


जो बड़े-बूढ़ोंकी बात नहीं मानता, उनके अनुभवसे लाभ नहीं उठाता, वह बारम्बार 
उपाय तो करता है; किन्तु उसका काम बिगड़ता है। 


पृथिवी कहती है कि पहले ब्रह्माने ओषधियोंकी सृष्टि की थी। देखो, ओषधिका अर्थ 
है-- ओषधि दोषान्‌ धत्ते. गुणान्‌ ।' जो हमारे जीवनमें दोषोंका नाश और गुणोंका आधान करे, 
जो विकारको मिटाये और संस्कारको जाग्रत्‌ करे--उसका नाम ओषधि है। ब्रह्माने उनको सृष्टि 
इसीलिए की कि मनुष्य इनसे अपनी उन्नति करें | परन्तु मेंने देखा कि दुष्ट लोग, जिनके जीवनमें 
कोई ब्रत नहीं, उनको खाकर बड़ा उपद्रव करते हैं । 
यहाँ देखिये, आपने धमंशास्त्रोंकी बात कभी-कभी जरूर सुनी होगी। वह स्मृतियोंमें एक 
जगह नहीं, चार-छह जगह आता है। उसमें कहा गया है कि जिस गाँव या शहरमें ऐसे लोगोंको 
भीख मिलती हो, जित्तके जीवनमें कोई व्रत नहीं और कोई अध्ययन नहीं, उसे गाँवपर सामूहिक 
जुर्माना कर देना चाहिए--- 
अवब्रता ह्यमनधोयाना यजत्र भेक्षचरा द्विजा:। 
ते ग्राम॑ दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रो हि सः ॥ डे 
जेसे चोरको खिलानेवा ला भी चोर है, वैसे ही ब्रतहील और अध्ययनहीनको भोजत देने- 
वालो भी अपराधी है। 
पृथिवी कहत्तो है कि जब व्रतहीच लोग, जिंतनके अन्दर न तो ब्रह्मचर्याद है और न जो 
सदाचारका पालन करते हैँ, अन्न आदिका दुरुपयोग करते लगे, तब मेंने उन्तको दबा लिया । मैंने 
सोचा कि जब कोई चीज नहीं रहेगी तो फिर यज्ञके लिए औषधियां कहाँ मिलेंगी । 
कील पर तत्र योगेन वृष्टेन भवानादातुमहंति । ८ 
अब तो जो हृष्ट उपाय हैं--लौकिक उपाय हैं; उनसे उनको प्राप्त करता चाहिए | यह नहीं 
कि निरुपाय होकर स्वगंकी ओर देखें ओर हाथ जोड़कर प्रार्थता करें कि हे इन्द्र देवता, तुमे 
हे] परे, हमारे खेतमें गेहूं पेदा करो । उसका जो लोकिक उपाग्न है, वह करना चाहिए। 


... हीथ जोइनेको जरूरत नहीं, सिंचाईका बन्दोबस्त करनेकी जरूरत है । 


चतुर्थ स्कन्ध : १८ । पा 


कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि कोई काम लोकिक उपायसे सिद्ध होता हो तो उसके लिए 
अलोकिक उपायका आश्रय लेनेकी जरूरत नहीं होती--सत्यां हृष्टेनोपपत्तौ अदृष्टकल्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ | यदि लौकिक उपायसे वस्तुकी सिद्धि होती हो तो अलौकिक कल्पना बिलकुल नहीं 
करनी चाहिए | 

पृथिवीने कहा कि देखो महाराज, ऑप हमारे लिए अब वत्सकी कल्पना करें, जिससे 
जिसको जो चाहिए वेसा दृध मैं दूं और आंप मेरे योग्य बछड़ेके दोहन-पात्र और दुहनेवालेकी 
व्यवस्था कौजिये । में उस बछड़ेके स्नेहसे पेन्हाकर दूधके रूपमें आपको सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे 
दूँगी | एक बात और है । यदि आप्रको ये सब चीजें चाहिए तो आप हमको समतल करें और 
वर्षसि जो पानी आता है, उसके रुकनेकी व्यवस्था करें--अपर्तावपि भद्दं ते उपावर्तेत' (११)। 
जब वर्षा न हो तो भी जलाशयमें पानी भरा रहे, उससे सिंचाई हो और लोगोंको पीनेके लिए 
जल मिल जाये | अप-ऋतुका अथ॑ है कि जब वर्षा ऋतु न हो तब भी | 

जब पृथिवीने यह बात कही तब राजाने मनुजीको बछड़ा बनाकर जौ आदि ओऔषधियोंका 
दोहन किया । कोई परम्परा नष्ट नहीं होने दी | सबको अप-ऋतु ( बिना ऋतुके भी ) फलने-फूलने 
वाला बनाया | यहाँ देखिये पहली बात यह बतायी गयी कि सबका भोजन धरतीमें-से निकलता है 
ओर दूसरी बात यह कि महापुरुष सब जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं । 

अब ऋषियोंने बृहस्पतिको वत्स बनाया और उससे वेदमय छन्‍्दका दोहन किया। 
देवताओंने इन्द्रको वत्स बनाया और ओज-बल पयका दोहन किया:। इस प्रकार देत्योंने प्रह्लादको 
पत्स बनाकर अपने अनुकूल पदार्थोका दोहन किया। गन्धवे अप्सराओंने विश्वावसुको वत्स 
नाकर वाड्माधुय॑, सौन्दर्यादिका दोहन किया । सिद्धोंने कपिलको बछढ़ा बनाकर सिद्धिका दोहन 
किया । मायावियोंने मयासुरको बछड़ा बनाकर अस्तर्धान्तरूप मायाका दोहन किया । यक्ष, राक्षस, 
भूत, पिशाचोंने भी रुद्रको वत्स बनाया और कपालपात्रमें अपत्ता जो पेय था, उसका दोहन कर 
लिया । सप॑, नागादि विषैले जन्तुओंने तक्षककी वत्स बनाया ओर अपने मुखपात्रमें विषका दोहन 
किया । कल पार 

देखो, धरतीपर साँप भी रहने चाहिए | एक देशमें ऐसा हुआ कि सब साँप मार डाले 
गये | उसके बाद वहाँ जब गेहें, जौ आदिकी खेती होने लगी हँ चूहे क्र बढ़ गये कि उन्होंने 
काट-काटकर गेहँ-जौको अपने बिलोंमें छिपा दिया। दूसरे देशसे सॉप मंग्रा-मंगाकर खेतोंमें छोड़े 
गये कि वे चूहोंको मारे | यह सच्ची घटना है। ईश्वरकी सृष्टिसें सब चीजोंकी जरूरत होती है। 


इसमें मच्छरकी भी जरूरत है, बिच्छूकी भी जरूरत है | 
पशुओंने नन्‍्दीको वत्स बनाकर तृणका दोहन किया। व्याप्नादिने सिहको व॒त्स बताकर 


85 न नह वहा ' “मे, जछ, दूध, फल, सब्जी आदिका मिलना मुश्किल हो जाता है । 


कप मागवत-इशन : १ | 
मांसका दोहन किया । पक्षियोंत्रे गरुड़को वत्स बनाकर कीट फलादिका दोहन किया | वनस्पतियोंने 


वटको वत्स बनांकर रसमय वेयका दोहन किया। पर्वृतोंने हिमाचलको व॒त्स बनाकर अपने 
शिखरपर स्वर्णादि धातुओंका दोहन किया | 


कहनेका अशनिप्राय यह है कि जब पृथु राजा हुए तब उन्होंने लौकिक उपायोंसे पृथिवीके 
भीतर छिपे हुए रत्नेंको श्रकट कर दिया। ईब्वरकी सृष्टिमें जितने भी पदार्थ हैं, वे सब प्रकट हों 
ओर उत्तकी परम्परा बनी रहे, यह राजाका ही काम है। 


अब पृथुजी महाराज पृथिवोपर बहुत हो प्रसन्न हुए | बोले कि हम एक मर्यादाका स्थापन 
करते हैं। पृथिवी किसी राजाकी पत्नी अथवा योग्या नहीं होती । जैसे लक्ष्मी भगवानकी पत्नी हैं, 
वैसे ही यह लक्ष्मी भी भगवान्‌की ही पत्नी है। राजाका कत्तंव्य है कि वह पृथिवीको अपनी बेटीफे 
समात्त समझें | इससे अपना स्वाथ न सिद्ध करे, बल्कि इसकी सब वस्तुएँ प्रजाको मिलें, ऐसो 
व्यवस्था करे | राजा पृथु ऐसे पहले राजा हुए, जिन्होंने पृथिवीको अपनी बेटो माना, अपनी भोग्या 
नहीं माना । 

पृथुने ऐसी व्यवस्थाकी कि जो पृथिवीपर ऊँचे-ऊँचे टीले थे, बड़ी-बड़ी गहरी खाइयाँ थीं, 
उत्त सबको प्रायः समानफ़र दिया गया--भूमण्डलममिदं वैन्य प्रायश्चक्रें सम॑ विभु:' (२०) | इसके 
बाद उन्होंने सोचा कि सब लोग एक ही जगह इकट्ठें हो जायेंगे तो पीनेको पानी कहाँ मिलेगा ? 

अभी हम कुछ दिन पहले महाराष्ट्रमें सन्‍त तुकड़ोजीके स्थानपर गये थे। वहाँ एक लाख 
आदमी इकट्टे हुए थे, प्रवचन सुनेतेके लिए। वह छोटा-सा गाँव था | मुश्िकिलसे पाँच सौ 
आदमियोंको बस्ती होगी। लोग भोज॑नकी सामग्री तो साथ ले-लेकर आये थे, परन्तु पीनेके 
पानीका प्रबन्ध वहीं करना पड़ा था। इसलिए राजाको अपने राज्यमें सारी व्यवस्था करनी पड़ती 
हैं। सब लोग इकट्टे हो जायें और कहें कि हम तगरें ही रहेंगे, गाँवमें कोई नहीं रहेगा, तो केसे 
अवस्था होगी ? इसलिए पृथुने गाँवोंके, नगरोंके अलग-अलग बसानेकी व्यवस्था की । इसी तरह 
उन्होंने छोटे-छोटे कस्बे, दुर्ग, अहीरोंकी बस्ती, पशुओंके खानेकी जगह, सेलाके लिए छावनियों 
आदिका अलग-अलग निर्माण किया | पृथुके पहले इस प्रकारकी बनावट नहीं थी | जो जहां 
चाहता था, वहीं बस जाता था | 

कं, आज भी आवश्यकता इस बात्तकी है कि सब लछोग अलग-अलग अपने-अपने स्थानपर बसे | 


श् 
हे हे थु 
रु 


समस्या वहाँ पेंदा हो जाती है, जहाँ देशके अधिक लोग नगरमें रहनेके लिए एकत्र हो जाते हैं । 


णट 


$ १६९, 

मेत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पृथिवीका दोहन करनेके बाद - पृथु ने सो अव्वमेध यज्ञ 
करनेका संकल्प किया । इस यज्ञके माध्यमसे सारे देशमें राजाको सेना घूम लेती है और जो घमण्डी 
लोग बीच-बीचमें कुछ उपद्रव करते हैं, उनको दबानेका भी मौका मिल जाता है। विभिर 
स्थानोंकी वस्तुएं एक जगह इकट्टी होती हैं और उनका वितरण भी होता है। 

अब जब इन्द्रने सो अद्वमेध यज्ञका संकल्प सुना तो उन्हें सहन नहीं हुआ | उत्तका ख्याल 
था शतक्रतु तो में ही हूँ। मेरे नामके साथ ही शतक्रतु विशेषण लूगा रहता चाहिए । दूसरे किसीको 
यह विशेषण लगानेका अधिकार नहीं शक्र भी इन्द्रको ही कहते हैं। जेसे किसीका नाम रामकुमार 
है तो आजकल आर० के० लिखते हैं, वेसे हो शत-क्रतु मेंसे शत का 'श' ओर क्रतुका क्र' लेकर 
'शक्र' लिखते हैं। यहाँ इन्द्रका संक्षिप्त नाम है। वे चाहते हैं कि दुनियामें कोई दूसरा शक्र' 
लिखकर हस्ताक्षर न करे, जब करूँ तो में ही करूँ । 

पथुके यज्ञमें साक्षात्‌ भगवान्‌ आये थे, उन्तके साथ गन्धव॑, मुनि, अप्सरा, विद्याधर, कपिल, 
नारद, दत्तात्रेय, सनकादि भी थे। पृथिवी कामघेनु हो गयी थी। जो चीज जहाँ माँगो, वहीं वह 
चोज मिलत्ती थी--क्षीर, दधि, अन्त, गोरस, सब वहाँ प्रवाहित होते थे । 

असलमें ये सब चीजें वातावरणमें रहतो हैं। जेसे हम यहाँ मण्डपमें बेठे हैँ और अमेरिका 
और रूससे जो बातें ब्राडकास्ट की जाती हैं, वे सब शब्द यहाँ भी हैं मौजूद हैं, रेडियो उत्तको पकड़- 
कर सुना देता है । ऐसे ही जो दही है, दूध, घी आदि हें वे सवत्र वात्तावरणमें व्याप्त हैं । 

इन्द्रने सोचा कि पृथुके सौ यज्ञ पूरे नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पाखण्डीका 
वेश धारण करके यज्ञके घोंडेको हर लिया । अत्रिने अपनी दिव्य हष्टिसि उसको देख लिया और 
पृथु-पुत्रने उसका पीछा किया | परन्तु इन्द्रके पाखण्ड वेशको देखकर पृथुपुञ्ने समझा कि यह तो 
कोई धर्मात्मा है, जो जठाको बाँघे हुए है और थरीरमें भस्म लगाये हुए है। इसलिए उसने सोचा 
कि ऐसे धर्मात्माको क्‍यों मारे ! 


४-- ९ 


॥ ६६ | भागवत-दर्शन ; १ . 


किन्तु यदि कोई पाखण्ड करे तो उसके वेश का आदर नहीं करना चाहिए। उसके अन्दर 
कितनी सच्चाई है, इसका आदर करना चाहिए। इसलिए अन्रिने कहा कि यह तो पाखण्डी है। 
यह तुम्हारे यज्ञमें बाधा डालनेवाला है, इसलिए इसको तुम मारो। यह सुनकर पृथु-पुत्रने जब 
दुबारा पीछा किया तब इन्द्र भाग गये और वह घोड़ेको ले आया । तबसे पृथु-पुत्रका नाम विजि- 
तावइव हो गया। 

इन्द्र पहली बार तो भागकर बच गये। परन्तु उसके बाद फिर वही उपद्रव करने लगे | 
इसपर पृथुको बड़ा भारी क्रोध हुआ और उन्होंने कहा कि हम इसको मारेंगे। परन्तु ऋत्विजोंने 
उन्तको मना कर दिया कि नहीं, नहीं, आप यज्ञमें दीक्षित हैं, इसलिए आपको क्रोध नहीं करना 
चाहिए | हम आवाहन-मन्‍्त्रोंसे इन्द्रको यहीं बुलाकर यहीं हवरन-कुण्डमें उसका हवन कर देते हैं । 

इसी बीचमें ब्रह्माजी वहाँ आगये ओर उन्होंने कहा देखो, पृथु ! यह तुम्हारे योग्य नहीं कि 
तुम इन्द्रको मारो । तुम्हें. सौ यज्ञोंसे क्या करना है ? निनन्‍्यानबे यज्ञ ही रहने दो । तुम तो मोक्ष- 
धर्मके जानकार हो। इन्द्रपर क्रोध मत करो | तुम भी भगवदंश हो ओर वह भी भगवदंश है। 
यज्ञ-विष्तकी चिन्ता भी मत करो । अब यज्ञको यहीं रोक दो । क्योंकि इन्द्र पाखण्डका निर्माण कर 
रहा है। जब इतत्ता प्रसिद्ध व्यक्ति पाखण्ड करने लगा तो उसकी देखा-देखी दूसरे लोग भी पाखण्डी 
हो जायेंगे । तुम तो धमकी रक्षाके लिए अवतीर्ण हुए हो | विश्वस्रष्टाओंका संकल्प पूर्ण करो, यह 
मार्ग छोड़ दो। 

मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुर जी, जब पृथुने इस प्रकार ब्रह्माके वचन सुने तो उन्होंने कहा कि 
यज्ञाग्रहमें कुछ नहीं रखा है| हमारी तो इन्द्रसे मैत्री बनी रहे, यही अच्छा है। 

इसके बाद पृथुने अवभूथ-स्तान किया | देवताओंने वर दिया । ब्राह्मणोंको खूब दक्षिणा 
मिली | जो लोग यज्ञमें आये थे, उन सबकी दान-मानसे पूजा हुई और वे सब अपने-अपने स्थानपर 
लोट आये। 

देखो, यज्ञ सम्पत्ति-वितरणका एक बहुत बड़ा माध्यम था, उसकी बड़ी भारी प्रणाली थी। 
यज्ञके द्वारा एक तो मिट्टीको पवित्र मिद्वी मिलती है, जलको पवित्र जल मिलता है, अग्निको पवित्र 
ओषधि मिलती है और वायुको पवित्र वातावरण मिलता है, सम्पूर्ण तत्त्वोंकी सेवा होती है। 
देवताओंकी भावसे आराघना होती है, ध्यान होता है और उसमें जो मन्त्र पढ़ता है, उस वेदिककी 
जीविका चलती है।. जो सेवा करता है, उसकी जीविका चलती है। इसलिए यदि धन इकट्ठा 
हो गया हो तो यज्ञ-यागादि करके घमं-प्रेमी लोगोंमें उसका वित्तरण कर देना चाहिए--बाँट देना 
चाहिए | अप्रने पास बहुत घन,इकट्ठा नहीं करना चाहिए । उससे कोई लाभ नहीं होता । 


कै 


+९०१ 

मेत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, महाराज पृथुके निन्‍्यानबे यज्ञ परे होनेसे यज्ञ-भोक्ता भगवान्‌ 
नारायण बहुत ही प्रसत्त हुए। और इन्द्रको साथ लेकर पृथुके पास आये। भगवानुने कहा कि 
देखो, पृथु, यह वही इन्द्र है, जिसने तुम्हारे अन्तिम यज्ञमें विध्म पैदा कर दिया । अब यह क्षमा 
माँग रहा है, इसलिए तुम इसको क्षमा कर दो-- 

फमापयत आत्मानमसुष्य क्षन्तुमहेंसि । २ 

देखो, इससे बड़ी विजय और क्या होगो कि स्वयं यज्ञेश्वर भगवान्‌ इन्द्रको पकड़कर ले 

दे के न्‍ बोले कि यह तुमसे माफी माँग रहा है। क्या उस अन्तिम-अधूरे यज्ञसे इतत्ती बड़ो कोत्ति 
लता :( 

भगवान्‌ कहते हैं कि महात्मा लोग सबकी क्षमा ही करते हैं। 'नाभिद्ुह्यन्ति भूतेभ्यः (३) । 
महात्मा कभी किसीसे द्रोह नहीं करते । क्योंकि “यहि नात्मा कलेवरस्‌' (३) । अपना स्वरूप कुछ 
है तो सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि है। एक देहमें 'में' करनेका कोई कारण नहीं। यह शरीर पद्चभूतसे 
बना हुआ है । किन्तु इसमें जो आकाश है, वह क्या बाहरके आकाशसे अलग होता है ? क्या हम- 
लोग साँस किसी दूसरी हवामें-से लेते हैं ? क्या हमलोगोंकी गर्मी किसो दूसरो आगसे आत्ो है ? 
यदि हम शकक्‍्ल-सू रतका ख्याल छोड़ दें--देहाभिमान छोड़ दें तो हमारे, आपके, सबके शरीरमें 
एक ही आकाश, एक ही वायु, एक हो अग्नि, एक ही जल और एक ही मिट्टी है। असलमें एक ही 
शरीरके सब संकल्प हैं | एक ही अन्तःकरण है। एक ही ब्रह्मा है, एक हो विष्णु है, एक ही महेश 
है, एक ही माया है और एक ही परमेद्वर है। सब एक-ही-एक हम सबके शरीरमें हैं । लेकिन जब 
हम इस शरीरको 'मैं” मान लेते हैं, तब संसारमें किसीसे द्रोह करने लगते हैं । इसलिए हमारा 
अध्यात्मशास्त्र सब अनर्थोकी जड़ इस में'को मिटानेके लिए ही है । 

यदि तुम्हारे सरीखे लोग भी किसीसे द्रोह करने लगेंगे तो दीघंकालतक सन्त-सेवा करनेका 
क्या फल निकला ? इसीलिए समझो कि जो शरीर-भाव है, यह अपने स्वरूपको ब्रह्म न जालनेके 
कारण है। इसमें अज्ञान अपने स्वरूपका नहीं है | अपना स्वरूप तो बिलकुल अपरोक्ष आत्मा है। 
आत्माके बिना कोई व्यवहार नहीं होता । सुबुप्ति भी तहीं होती, समावि भी नहीं होती, विक्षेप 
भी नहीं होता और मल भी नहीं होता । अपना स्वरूप देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्ष और 
सजातीय-विजातीय-स्वगत-मेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्म है। अद्वितीयता ब्रह्मको है और चेतचत्ता 
अपने स्वरूपकी है। स्वरूपगत चैतन्य ही अद्वितीय ब्रह्म है । इस बातको न जानतेके कारण ही 
हम कही-कहीं अपनेको जोड़कर कहने लगते हैं कि हम यह हैं, हम वह हैं। यहो' सस्पूरण ढु:खोंका 
मूल है, यही अविद्या है। अविद्यके कारण कामता होतो है, कामनाके हर कम होता है, 
करके कारण संस्कार इकट्ठे होते हैं, संस्कारसे वासनाएँ होतो हैं ओर वासनाओंसे जत्म होता 


है। इस प्रकार मनुष्य इसी जत्म-मरणके चक्करमें पड़ा रह जाता है। लेकित जो जाग जाता है, 


॥ ६८५ भागवत-दरद्ंन : १, 


वह इस अ्रकृततिमें आसक्त--अनुरक्त या मोहित नहीं होता--नैवास्मिन्‌ प्रतिबुद्धोप्नुषज्जते' (५ )। 
इसमें उपदेश केवल इतना ही है कि इस शरीरको में-मेरा' मत समझो यहाँ जो घर बनाया है, 
सन्तान उत्पन्न किया है, धन कमाया है, उसमें ममता मत करो | 

एक महात्माने थोड़े थ्दोंमें अज्ञानका लक्षण बताते हुए कहा था कि किसी भी परिच्छिन्न 
वस्तुमें में' ओर मेरा' होना ही अज्ञान और अज्ञानका विलास है। यदि अपने ब्रह्मत्वके ज्ञानसे 
परिच्छिन्ममें में” और 'मेरा' ये दो भाव टूट गये तो इसका नाम तत्त्वज्ञान है, इसीका नाम 
जीवन्मुक्ति है । यही सौ-सो वेदान्तोंका सार है । 

यह आत्मा शुद्ध, स्वयंज्योति ओर तनिगुंण है। सबमें एक है। 'निरात्मा5व्त्माउत्मन: 
पर: (७)। हमारा आत्मा त्तिरात्मा है, माने उसका कोई रत्मा नहीं, आत्माका कोई और आत्मा 
हो नहीं सकता। 

इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि अपने धर्म द्वारा निष्काम होकर श्रद्धाके साथ, मेरी आराधना 
करत्ती चाहिए। इसोसे ब्रह्म केवल्यकी प्राप्ति होती है। यह आत्मा बिलकुल उदासीन है, अध्यक्ष 
है। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है, वह कल्याणमय मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है । 

देष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदा:' (१२)। जिन्होंने मेरे साथ 
सोहादं जोड़ लिया है, उसके जीवनमें कभी सम्पत्ति आती है और कभी विपत्ति आत्ती है परल्तु 
वे अपनेको न्त सम्पन्न मानते हैं और न विपन्न मानते हँ। वे तो बिलकुल निर्विकार होते हैं। 
मनुष्यको दुःख-सुखमें सदा समान रहना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए । राजाका धर्म 
केवल प्रजापालन है । यदि नह भ्जाका पाक नहीं करता तो उसका सारा पुण्य क्षीण हो 
जाता है। 

अजानामरक्षिता करहारोञ्धमत्ति” (१४) | राजा प्रजासे कर, लगान, टैक्स तो वसूल करे, 
किन्तु प्रजाकी रक्षा न करे तो प्रजाका सारा पाप राजाके सिर॒पर पड़ता है और उसको उसका 
फल भोगत्ता पड़ता है। 

उप अकार भगवानुने बताया कि पृथु, तुम्हारे घरमें थोड़े ही दित्तोंके बाद सत्तकादि 
अहोउुत्ष आयेंगे। भंगवानूके गुभागमनकी अपेक्षा भी सत्तोंके आगमत्तकी महिमा अधिक है। 
अग्रवान्‌ तो बेकुण्ठ आदिसे आते हैं, किन्तु ये सन्‍्त लोग तो धरतीपर ही रहते हैं । 

“5, पृथु, तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग छो। “नाहं मखेवें सुलभस्तपोभि- 
योगित वा! (१६)। में यश, तपस्या अथवा योगसे तहीं मिलता | जिसके चित्तमें ममता नहीं, 
विषमत्ता नहीं, मेरा-तेरा नहीं, उसमें में प्रकट हीता हूँ | में तो 'समचित्तवर्ती” (१६) हूँ । उन्हींके 
.. हदयमें रहता हूँ, जिनके चित्तमें समता होती है । 

....... मेत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, जब भगवानुने इस प्रकार कहा त्तो पृथुको इस बातकी लज्जा 


चतुथ स्कन्घ ॥ २० ३ 0 


हुई कि मेंने इन्द्रके साथ इत्तना वेर-विरोध किया, किन्तु इन्द्र मेरे पाँव छूने जा रहे हैं। पृथुने झट 
उठकर इन्द्रको उठा लिया ओर उन्तके प्रति जो भी द्वेष था, सब छोड़ दिया । उनके हृदयमें ऐसी 
भक्तिका उदय हुआ कि इन्द्र तो एक ओर रह गये, उन्होंने भगवान्‌की पूजा की । भगवान्‌ जानेके 
लिए तैयार ही थे, मानो पहलेसे हो तय हो कि भगवान्‌ आयेंगे, दर्शन देंगे, बातचीत करेंगे और 
चले जायेंगे। लेकिन 'अनुग्रह विलम्बित:' (२०)। भगवानूके हृदयमें पृथुके प्रति ऐसी कृपा उमड़ी 
कि उन्होंने जानेमें देर कर दी | 
पदयन्‌ पद्मपलाशाक्षों न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ | २० 

जब भगवानूने पृथुकी ओर देखा तो उनको देखकर आनन्‍्द-विह्नल हो गये । उन्होंने सोचा 
कि वेकुण्ठमें जाकार क्या देखेंगे, क्या आनन्द आयेगा | इसलिए बे अपने खिले हुए कमलके समान 
नेत्रोंस पृुथुको देखने लगे और बहों टिक गये | क्योंकि भगवान्‌ तो 'सुहत्सताम'--सन्तोंके सुहृद हैं । 

अब आदिराज महाराज पृथु हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनकी आँखोंसे आँसूकी धारा गिर 
रही है, उनके मुँहसे कोई झब्द नहीं निकलता और वे हृदयसे भगवानुका आलिझ्भन किये हुए 
हैं । कुछ देर बाद उन्होंने धीरेसे अपने आँसू पोंछे और देखा कि भगवान्‌ धरतीपर खड़े हैं-- 

पदास्पुशन्तं क्षितिमं स उन्‍नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरज्भविद्विष: ॥ २२ 

देखो, दूसरे देवता लोग धरतीपर खड़े नहीं होते । उन्तमो शायद यह डर रहता है कि 
धरती कहीं हमको फँसा न ले । यहाँ काशोके पास एक महात्मा रहते थे, जिनको हम लोग तो 
मोकलपुरके बाबा कहते थे, लेकिन दूसरे लोग डोरोवाले बाबा बोलते थे | कविराज, गोपोन्ताथजीकी 
जीवनीमें उनकी चर्चा आयी है। उन्होंने भी उत्तका दर्शन किया था। एक दित बाबा बोले 
कि जहाँ मिल की गन्दगी निकलती है, उसका धुआँ निकलता है, उससे चार मील दूर देवता लोग 
रहते हैं। मैंने धीरेसे पूछा कि महाराज, ईश्वर कितनी दूर रहता है ? वे हंसकर बोले कि ईव्वर 
तो सब जगह रहता है, जहाँ धुआँ है, गन्दगी है, वहाँ भी ईइवर है, क्योंकि ईइवर किसी भी 
जगहको छोड़ नहीं सकता । 

तो, देवता लोग भले ही धरतीपर पाँव नहीं रखें परन्तु ईइ्वर धरतीपर पाँव रखता है । 
उसका नाम है-- 'उरूक्रम' त्रिविक्रम' | धरतीको तो उसने नाप हो लिया है। वह घरतीपर 
लोट-पोट होता है। 

यहाँ भगवान॒के चरण-कमल तो धरतीपर हैं और उत्तका एक करूकमल गरूड़जीके बहुत 
ऊँचे कन्घेपर है | पृथुने कहा कि प्रभो, आप मुझे वर माँगनेके लिए कहते हैं । परच्तु जब आप्र 
स्वयं मिल गये तब आपसे और क्या माँगूँ ? यदि आपके अतिरिक्त और कोई दूसरो वस्तु साँगू 
तो बह नरकमें भी मिल जाती है। इसलिए उसको माँगकर में क्या करूंगा ? मुझे आपके सिवाय 


कुछ नहीं चाहिए। एक बात जरूर चाहिए कि जहाँ महात्माओंकी वाणीसे, उत्तके अन्तहंद॑में 


६७०: भागवत-दशन : १: 


अवस्थित आपके चरण-कमलोंके मकरन्दको अनुभूति निकल रही हो, वह मुझको मिलती रहे । 
उसके लिए आप कृपा करके--विधत्स्व कर्णायुत्तमेष मे वर:” (२४) “मुझे दस हजार कान दे दें । 
क्योंकि दो कान्नोंसे आपके कथामृत॒का श्रवण करनेमें तृप्ति नहीं होत्ती । 

देखो, यहाँ कोई कहे कि दस हजार कान तो हँसीको-सी बात मालूम पड़त्ती है त्तो उसको 
वेदके इस मंत्रपर ध्यान देना चाहिए -“भद्रं कर्णेभि: श्वणयाम देवा:ः ( ऋग्वेद १.८९ ८ ) एक 
कानसे सन्‍्तोष नहों होता, कानके-कान चाहिए। 'श्रेयसि केन तृप्यते---अच्छे काममें किसको 
सन्तोष होता है। 

पृथुजी कहते हैं कि मुझे महापुरुषोंके श्रीमुखसे-ही आपकी लील्श-कथा सुननेकी मिले। 
क्योंकि जेसे हक्केको नलीमें-से धुआँ निकलता है तो कुछ-न-कुछ उसमें लग ही जाता है, उसमें पित्त 
बेठ जाती है ओर उसके पानीमें गन्ध आजाती है वेसे ही, संसारी वासनासे वासित- लोग, जब 
भगवान्‌के बारेमें भी कुछ बोलने लगते हैं तब उसमें कुछ लेने-देनेको चर्चा जरूर जुड़ जाती है। 
उनके हृदयमें वासत्ता होनेके कारण उनकी वाणीमें दुगन्‍्ध आने लगती है। इसलिए जो उत्तम- 
इलीक, महात् पुरुष हैं, उन्हींसे मुझे भगवान्‌के चरणारविन्दके सुधाकणका अनिल मिले | 

पृथुजी कहते हैँ कि मुझे इसके अलावा और कोई वर नहीं चाहिए। स्वयं लक्ष्मीजी भी 
सब कुछ छोड़कर आपके चरणारविन्दका ही आदर करती हैं। जो साधु-समागम करके आपके 
शिवकारी यद्का एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको कभी भगवच्चरित्रसे वैराग्य नहीं होता । 
जो मनुष्य, शक्रल्से मनुष्य होकर भो पशुवत्‌ हैं, उन्होंको आपके चरित्रसे वेराग्य हो सकता है। 
जैसे लक्ष्मी आपके चरणारवन्दसे प्रेम करती है, वेसा ही मेरा भी आपसे प्रेम हो। लक्ष्मीसे 
हमारा कोई कलह न हो | 

जगज्जनन्यां जगदीश बेशस स्थादेव यत्कमंणि नः समीहितम्‌ । २८ 

भेगवन्‌, में चाहता हूँ कि आपके पैर दबाऊँ। किन्तु लक्ष्मोजी बराबर आपका पैर दबाया 
करती हैं। वे भुझसे कहेंगी कि नहीं पृथु, तुम मत दबाओ, में ही दबाऊँगी | ऐसेमें मुझसे उनका 
अपराध हो जायेगा | परन्तु में जानता हैँ कि आप किससे पैर दबवाना चाहते हैं ? मुझसे या: 
लक्ष्मीजीसे ? 

करोषि फलवप्युरु दीनवत्सलः स्व एवधिष्ण्येडभिरतस्य कि तया। २८ 

दीनवत्सलत प्रभों, आप छोटो-से-छोटी तुच्छ वस्तुकों भी बड़ी बना छेते हैं। जो अपने 
स्वरूपमें स्थित हैं, उनको लक्ष्मीजीसे क्या प्रयोजन है ? हम जानते हैं कि आप लक्ष्मीका पक्ष- 
पान नहीं करंगे, हमारा पक्षपात करेंगे । इसलिए सांचु लोग आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आपके 
._ चरणारविन्दसे बढ़कर स्मरणकी दूसरी कोई वस्तु नहीं | 


एक बात है, आपने मुझसे वर माँगनेके लिए कहा है किन्तु आप जानते हैं और जो लोग 
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गायत्री-मच्त्रका जप करते हैं उन्तो भी मालूम है कि “वरेण्यम” एक ही वस्तु है और वह केवल 
आप हैं। हमारी जितनी भी धियाँ है--बुद्धि-वृत्तियाँ हैं, उनका विवाह करने योग्य आपी हैं। 
इसलिए में तो आपको ही माँगना चाहता हँ और आप कहते हैं कि मुझसे वर माँग लो। क्‍या 
आप मुझको अपनी वाणीसे मोहित करना चाहते हैं ? लेकिन जो कोई आपको छोड़कर दूसरेको 
चाहता है, वह गलत रास्तेपर चलत्ता है। इसलिए आप हमसे ऐसा मत कहिये। जैसे पिता 
अपनी बालककी भलाई स्वयं करता है, वेसे ही जिसमें मेरी भलाई हो, वही आप कीजिये -- 
यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवाहंँसि नः समीहितुम्‌ ॥ ३१ 

प्रभो, मुझसे यह कहना कि तुम, जो पसन्द हो वर माँग लो तो वैसे ही है, जेसे कोई 
किसी अनजान आदमीके सामने दस-बीस नकली-असली हीरे सामने रख दे और कह दे कि में 
तुमपर बहुत्त खुश हूँ, तुम जो चाहो, वह हीरा उठा लो | उसी अनजाने आदमीकी स्थिति मेरी 
है। मुझको नकली-असलोकी पहचान नहीं है । इसलिए मेरे योग्य जो. हीरा आप अच्छा समझते 
हैं, वही मुझे दे दीजिये | आप मुझपर कुछ मत छोड़िये । 

अब भगवान्‌ने कहा कि ठीक है, तुमने वर नहीं माँगा त्तोत सही। सबसे बढ़िया भेरी 
भक्ति है, जो मनुष्यके हृदयमें रहती चाहिए। 'मयि भक्तिरस्तु ते! (३२)--में तुमको यही वरदान 
देता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हो । जो मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वेत्र मंगल 
होता है । 

मैत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, इसके बाद भगवानूने पृथुकी पूजा स्वीकार की और वहाँसे 
जानेके लिए तैयार हो गये । पृथुने सबकी विदाई की। देखो, एक ओर स्वयं भगवान्‌ खड़े हें, 
दूसरी ओर इन्द्र हैं और त्तीसरी ओर सनकादि, कपिलादि हूँ। इससे बढ़कर पृथुके यज्ञकी 
सफलता और क्या हो सकती थी ? इधर पृथुकी बुद्धिमें यह है कि ये जितने भी छोग अलूग- 
अलग शबल-सूरतमें आये हैं, वे कोई दूसरे नहीं, वेसे ही भगवान्‌ हैं, जेसे शब्गु-चक्र-पद्म-गदाधारी 
भगवानू--- 

यज्ञेश्वरधिया राज्ञा  वाग्वित्ताज्ञलिभक्तितः ॥ 
सभाजिता ययुः सर्वे बेकुण्ठानुगतास्ततः ॥ ३६ 

यही हमारे श्रीमज्भागवत्त महापुराणका दृष्टिकोण है। इसमें ऐसा नहीं हैं कि भगवान्‌ कहीं 
सातवें आसमानमें हैं, परोक्ष हैं, भागवतका भगवान्‌ तो सबके रूपमें खेल रहा है, नृत्य कर रहा है। 
इस प्रकार श्रीमड्भागवत भगवानुको सर्वात्मभावसे देखता है । 

पुथुको भक्तिका वर देकर भगवान सबके देखते-ही-देखते सबका मत्त चुराकर अपने 
धाममें, हृदयमें चले गये। पृथुने उत्तको नमस्का- किया और वे भी अपना यज्ञ सम्पूर्ण करके अपनी 
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मेत्रेयजी विदुरजीसे पृथुकी राजघानोका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह बड़ी पवित्र 
बड़ी उज्ज्वल, बड़ी स्वच्छ, और बहुमूल्य वस्तुओंसे सजायी हुई थी। उसमें कोई भी वस्तु वासना- 
वर्धक नहीं थी। चन्दन, अगरु, पुष्प, अक्षत, यव, अद्भूर, लाजा इत्यादि वस्तुएँ, जिनसे मनुष्यका 
मत्त पवित्र होता है, पृथुकी राजधानीमें जगह-जगह देखनेकी मिलत्ती थी। केला, सुपारी और 
पल्लव, जिनसे भगवान्‌की पूजा होती है, राजधानीको सुशोभित कर रहे थे। महाराज पृथुके 
आगमनके समय नगरकी कन्याएँ हाथमें मज़ूल-थाल लेकर खड़ी हो गयीं । शद्भ आदि बजने लगे । 
नो स्वाग्रत-सत्कार देखकर भी पृथुको कोई अभिमान नहीं हुआ। वे सिहासनपर बैठे और 
अगणित उदार कम करते हुए पृथिवीका शासन करते रहे । 

यहाँ विदुरजीने पूछा कि मुनिवर मेत्रेयजी, आप बताइये कि पृथुने राज्य-सिहासन्तपर 
बैठकर कौन-कौन उदार कम किये। इनकी कीति तो मुझे जरूर सुननी चाहिए; क्‍योंकि उनके 
+यक्रमक़ा उच्छिष्ट ही आजतकके राजा भोगते आ रहे हैं। 

मेजयीजीने, कहा विदुरजी सुनो ! राजा पृथु सप्तदीपवती पृथिवीके एकमात्र राजा हुए हैं। 
उन्होंने अत््य सबको तो दण्ड दिया, पर ब्राह्मण ओर वैष्णव इन दो-को अदण्ड छोड़ दिया, उनको 
कोई आज्ञा भी नहीं देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए | 
एकबार पृथुने महायज्ञकी दोक्षा ग्रहण की | ब्रह्मधियों और राजधियोंका समाज एकत्र 
.. हुंआ। उनके ्ध्य पृथु उठकर खड़े हो गये और बोलने लगे | देखो, खड़े होकर बोलनेको पद्धति 
नयी नहीं है। बेठकर व्याख्यान देना हमारी व्यास-पद्धति है और बाजे-गाजेके साथ छोगोंको 
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उपदेश देना नारदीय-पद्धति है। प्रवचनकी एक हनुमत-पद्धति भी है, जिसमें संगति लगानेको 
आवश्यकता नहीं | जो-जो भगवान्‌की बढ़िया बात आती जाये, बोलते जाओ॥ सुननेवाले स्वयं 
संगति लगा लेते हैं । 

मेत्रेयजी राजा पृथुके शरीरका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे कदमें ऊँचे थे, उनकी 
मोटी-मोटी, गोल-गोल भुजाएँ थीं, उनका गौर व था और उनके कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र 
थे। उनको नासिका, उनका मुख, सभी अज्ज बड़े सुन्दर थे, वे देखनेमें बड़े सौम्य लगते थे, 
उनको देखकर यह नहीं लगता था कि वे बड़े भारी महाराजा हैं। कोई तो ऐसा होता है कि 
लोग उनको देखकर ही डर जाये । पृथुके कन्धें भरे हुए थे ओर दाँत अच्छे थे, टूटे हुए अथवा 
टेढ़े-मेढ़े नहीं थे। 'सुद्बिजस्मित: (१५)--ऐसा भी नहीं था कि उनके दाँत ओंठोकी कैदमें पड़ 
जानेपर दिखायी ही न पड़ें, वे बराबर मुस्कुराते रहते थे। उनका वक्षःस्थल भी विद्याल था। 
उनका पेट बड़ा नहीं था, उसमें ततीन रेखाएँ खिची हुई थीं। नाभि उनकी बहुत गहरी थी। वे 
भोजस्वी थे। जाँघ देखनेपर मालूम पड़ता कि वे सोनेकी है, पाँव उनके आंगेकी ओरसे ऊँचे थे-. 
'उदग्रपात' (१६) | उनके बाल सूक्ष्म, टेढ़े, काले और चिकने थे | शद्धके समान, आजकल 
सुराहीके समान बोलते हैं, उच्का गला था। वे वस्त्र ज्यादा नहीं पहनते थे--'महाधने दुकूलाग्रये 
परिधायोपवीय च' (१७)। एक वस्त्र नीचे होता था और दूसरा वस्त्र ऊपर होता था। बहुमूल्य 
वस्त्रोंके द्वारा वे अपनी श्रेष्ठता नहों दिखाते थे। जिसके अन्दर अपनी श्रेष्ठता नहीं होती, वही 
वस्त्राभूषणोंके द्वारा अपना बड़प्पन दिखाता है। लेकिन कपड़ेका बड़प्पन उधार लिया होत्ता है। 
'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 

जिनकी आकृति मधुर है, उनके लिए क्या वस्तु आभूषण नहीं:बन जाती ? न्त भूषणापेक्षि- 
निसगंसुन्दरम'--जो स्वभावसे सुन्दर होता है, उसको आभूषणको आवश्यकता नहीं पड़ती । 

पृथु यज्ञोपवीत पहनते थे। उनके सारे शरीरसे सौन्दर्य प्रकट होता था। वे कृष्णाजिनधर 
थे, कुशपाणि थे और उनमें बड़ी शीत्तलता थी। बड़ा स्नेह था उनके नेत्रोंमें | 

चारु चित्रपदं इलदषणं मृष्टं गुहमविक्लव [। सर्वेषामुपकारार्थ तदा अनुवदच्चिव । २० 

इस इलोकमें मैत्रेयजी पथुके भाषणका वर्णन करते. ह--वह चारु अर्थात्‌ बड़ा सुन्दर है-- 
उसमें चित्र-विचित्र पदविन्यास है, वह बड़ा ही स्पष्ट है, उज्ज्वल हैं, व्याकरणका कोई दोष उसमें 
नहीं है, वह गम्भीर-गूढ़ अर्थोसे भरा हुआ है और बोलनेमें उनको कोई दीनता नहीं प्रकट होत्ती-- 
'अविक्लवम्‌' | वे जो कुछ भी बोलते हैं, वह सबकी भलाईके लिए ही बोलते हैं, अपने स्वाथंके 
लिए 7 त्तहों 

ए्‌ ०५ बोलते हैं- सभ्यगण, आपका कल्याण हो | आप बड़ी कृपा करके अपनी साधुतासे 

यहाँ पधारे हैं। मैं जो आप लोगोंके' सामने बोल रहा हैं, यह कोई उपदेश नहीं है। यह तो एक 
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जिज्ञासुका निवेदत्त है । क्योंकि जिज्ञासुका कत्तंव्य है कि वह अपने भीत्तरके निर्च्रयको आप सरीखे 
बड़े लोगोंके सामने तिवेदित कर दे | इसलिए आप हमारा निवेदन सुत्त लीजिये । मैं राजाके पदपर 
इसलिए तियुक्त किया गया हूँ कि प्रजामें जो कोई दुराचार करे, उसको दण्ड दूँ-- 

अह दण्डघरो राजा प्रजानामिह योजित्त:' (२२)। मेरा काम है--अपनोंसे, परायोंसे प्रजाकी 
रक्षा करना | उसको जीविका देना और धमकी मर्यादाओंको बचाना । सबको जीविका सिले सब 
सुरक्षित रहें और सब सर्यादाका पालन करें--ये तीन विभाग हमारे पास हैं । इसीसे ोक-परलोक 
बनता है। जो राजा कर लेता है, परन्तु प्रजाको धर्मकी शिक्षा नहीं देता, वह प्रजाके द्वारा 
होनेवाले पापका जिम्मेवार है, क्योंकि जब राजाने धर्मकी शिक्षा ही नहीं दी तो प्रजा बेचारी 
क्या करे ? इसमें दोषी राजा ही है और इसलिए उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। 

सज्जनो | आपलोग़ कृपया मेरी बात सुनिये | मेरे प्रति आपका भी कुछ कत्तंव्य है। मैं 
अपना कत्तंव्य पालत्त करता हैँ त्तो आप भी अपना कर्तव्य पालन कीजिये | इसीमें आपकी भलाई 
ओर स्वार्थ है। किसीका दोष मत देखिये | जैसे मैं सबमें भगवान्‌ देखकर काम करता हूँ, वेसे 
ही आप भी कीजिये और मेरे इस निवेदनका अनुमोदन भी कीजिये, क्‍योंकि कर्त्ता, शास्ता और 
अनुज्ञाताको पुण्य फल होता है। 

हमारे संविधानकी पहली धारा यह है कि यज्ञपति ईइवर नामकी एक शक्ति है । संसारमें 
कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक ज्ञान देखनेमें आता है। ज्ञानकी जो पराकाष्ठा है, उसीका नाम ईदवर 
है। जज्योत्स्नावत्य: क्वचिद्भुवः' ( २७)--कहीं-कहीं सहज स्वभावसे हो चमक देखनेमें आती है, 
वह ईवर विषयक स्वीकृति है । हमारे वंशरममें मनु, उत्तानपाद, श्रुव, प्रियव्नत, अज्छ आदि जो-जो 
अछ्छ-अच्छे हुए हैं, उत्त सबने ईइ्वरको माना है । प्रह्माद और बलि आदिने भी माना है। ईश्वरको 
यदि किसोने नहीं मात्ता तो वेनने नहीं माना | इसलिए वे शोचनीय हैं। चाहे चतुवंगं हो, चाहे 
स्वग हो; चाहे अपवर्ग हो--सब - भग़वानुकी कृपासे ही प्राप्त होता है । जब भगवाचके चरणोंकी 
सेवाकी रुचि हो जानेपर हृदय पवित्र हो जात्ता है तो ज्ञान हो जाता है। जब भगवान्‌के चरणोंमें 
मतुध्य पहुँच जाता है तब उसको क्लेशवहा सृष्टिमें नहीं पड़ना पड़ता । इसलिए आप अपने 


_ अधिकारके अनुसार कम कीजिये | यथाधिकारावसित्तां सिद्धयः---जेसा आपका अधिकार है, 


उसीके अनुसार आपको सिद्धि मिलेगी । आप भगवान्के चरणारविन्दका भजन कीजिये | 
महाराज पृथु आगे कहते हैं--महषिगण, ईइ्वर ही यज्ञके रूपमें आता है। वही विष्णु है, 

वही शरोरमें फलाकार बुद्धिके रूपमें: उत्पन्न होता है ।. में इस सत्यकी घोषणा करता हूँ कि मेरे 

राज्यकी जो प्रजा भग़वान्‌का भजन करती है, वह मुझपर अनुग्रह करती है। किन्तु इसके साथ- 


. प्राथ ब्राह्मणोंका आदर भी होता चाहिए । क्योंकि ब्राह्मणोंके पास जीविकाके लिए कोई नौकरी 


३७ २... 
५७ ५ कट नहीं, 
८ कपल के 
ऐरर 


७ व्यापार नहीं, खेती नहीं ओर जो वेदके अध्ययन-अध्यापन अथवा तत्त्वचिन्तनमें ही अपना 


'चतुथ स्कन्ध ६ २ १ ॥| | ७ प्‌ ॥ 


सारा समय लगा रहे हैं, उनको यदि सभाजमें उन्तके त्याग-तप आदिका आदर भी नहीं मिलेगा, 
तो वे अपने काममें केसे लगे रहेंगे ? अनादर पोनेके कारण वे अपने सत्क्मको छोड़ देगें और तब 
राष्ट्रकेमानवताके-सिरका ही नाश हो जायेगा | बाह्मणोंके चरण तो ऐसे हैं कि उनकी वन्दना 
करने-से ही विष्णुको स्थिर लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई है। इनकी सेवासे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। 
यदि इन ब्राह्मणोंका, इन ब्रह्मज्ञानियोंका, इन महात्माओंका, आदर किया जाये तो बिना 
ज्ञाताभ्यासके भी मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान्‌ इन ब्राह्मणोंके मुखमें हवन करनेसे जैसा 
भोजन करते हैं, वेसा भोजन अन्यत्र नहीं करते | मैं तो इस ब्राह्मणोंके चरणोंकी धूलको आजीवन 
अपने किरीटपर धारण करना चाहता हैँ, क्योंकि इससे पापका नाश होता है। 
यहाँ देखो, जो राजा किसीकी उच्ण-यूछ उठाकर अपने माथेपर धारण करेगा, उसमें 
कितनी विनम्रता होगी ? ऐसे व्यक्तिसे कभी अन्याय नहीं हो सकता । यह जो संसारकी सम्पत्ति 
है, यह भी अन्यायीके पास नहीं रहना चाहती । आप सम्पत्तिकी रुचि पहचान ले-- 
अन्यायोपाजितं द्वव्यं दश वर्षाणि तिप्ठति। 
अन्यायसे आयी हुई सम्पत्ति दस वर्षोतक रह सकती है, जहाँ ग्यारहवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ 
कि जैसे रूईके ढेरमें आग लग जाये, वैसे हो नष्ट हो जाती है । अन्यायीं लोग शामको तो करोड़- 
पति होते हैं, किन्तु सुबहको कद्भाल हो जाते हैं । 
गुणायन शोलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणतेष्नु सम्पदः ॥ 
प्रसोदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनादेनः सानुचरणच महाम्‌ ॥ ४४ 
महाराज पृथु कहते हें कि जिसके अन्दर सदगुण हैं, शोल है, कृतज्ञता है, बड़े-बूढ़ोंका 
आश्रय है, ऐसे सत्पुरुषोंके पास सम्पत्ति स्वयं जाती है। इसलिए मेरी यह अमिलाषा है कि मुझपर 
ब्राह्मण, गाय, भगवान्‌ और भगवान्‌के भक्त--ये चारों प्रसन्न रहें । 
मेत्रेयजी कहते हैं कि महाराज पृथुका यह भाषण सुनकर सभी उपस्थित देवता, पितर 
ओर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए तथा साथ-साथ कहने लगे--तुष्टुबुहषटमनसः साधुवादेन साधवः | 
(४५) उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु भगवानूकी निन्‍दा करनेके कारण नरकमें गिरने ही वाला था 
कि प्रह्नाद जैसे पुत्रके प्रभावसे उसका कल्याण हो गया। हमारा है सौभाग्य है कि हमें आप 
जेसा राजा मिला है। हम अपनेको भगवान्‌के राज्यमें ही समझते हैं । इसमें हमारा परम कल्याण 


है । हम आपको नमस्कार करते हैं। 


* २२५ 


मेत्रेयजी कहते हें कि इस प्रकार प्रजाजन पृथिवीपाल प्रभुकी स्तुति कर ही रहे थे कि 
सूयके समात्त चमकनेवाले चार मुनीझ्वर उत्तके सामने आकर खड़े हो गये । राजाने उनको देखा 
तो समझ गये कि वे सनक, सनन्दन, सत्तातन और सनत्कुमार हैं, जो बड़े भारी सिद्ध-सिद्धेश्वर हैं 
पा आकाश मागसे उत्तर आये हैं । उनके आगमनसे सम्पूर्ण लोक निष्पाप हो गये हैं । 
मनुस्मृत्तिमं यह बताया गया है कि यदि कोई अपनेसे बड़ा-बूढ़ा सामने आजाता है तो 
हम उसके लिए चाहे उठें, चाहे न उठें, हमारें प्राण उसका स्वागत करनेके लिए बाहर निकल 
जाते हैं ओर यदि हम उठकर प्रत्युत्थान करें, प्रणाम करें तो हमारे प्राण लौटकर आजाते हैं-- 
द ऊध्बें प्राणा उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
द प्रत्युत्थानानिवादाभ्यां. पुनस्तान्‌ - प्रतिपद्यते ॥ (२.१२ ) 
इसका तात्पय यह है कि जो अपने बड़े-बढ़ोंका आदंर नहीं करेगा; उसको कमंशक्तिका 
लोप हो जायेगा । अरे, सोचो त्तो सही, यदि तुम बड़े-बढ़ोंको देखकर खड़े नहीं हो सकते तो कितने 


ह 3 ._ आलसी हो और उनको प्रणाम नहीं कर सकते तो कितना अभिमान है तुम्हारे हृदयमें | जो 


... अभिमात्नी भी है ओर आलसी भी है, उसमें क्रिया-शक्ति कहाँ रहेगी ? उसकी प्राणशक्ति तो अपने 


अर 3 आन 


बतुर्थ स्कन्ध ॥ २२ ! ॥ ७७३६ 


चारों मुनीश्वरोंको देखते ही पृथुके प्राण मानो भीतरसे निकलकर बाहर आगये और वे 
उनकी अगवानीके लिए उठकर खड़े हो गये | पृथुने बड़े गौरव और बड़े प्रेमसे सिर झुकाकर 
मुनीश्वरोंको अध्यं दिया और आसनपर बेठाया -- विधिवत्प॒जयाञअक्रे गृहीताध्यहंणासनान्‌ (४) |” 
यहाँ अध्यहंणासनान्‌'का अथ॑ यही है कि राजाने अपने आसनसे भी ऊँचा आसन मुनीश्वरोंको 
दिया ओर फिर विधिपृवंक उनकी जा की | जब सब मुन्तीव्वर विराजमान हो गये तब राजा प्रथु 
श्रद्धा, संयम और प्रेमके साथ बोले- 


मजलमूतति मुनीझ्वरो, मैंने ऐसा क्या मज़ूल किया कि आप सरीझे महात्माओंका मुझको 
दर्शन हुआ है। जिसपर आप सरीखे होत्मा श्रसन्न हो जायें, उसके लिए क्‍या दुलभ है ? आप 
लोग तो कभी दर्शन ही नहीं देते । अन्तर्घान रहते हैं। वह निर्धंन भी धन्य है, जिसको आपकी 
सेवाका अवसर प्राप्त हो ! किन्तु जिसके घरमें महात्मा नहीं आते, वह तो साँपके रहनेकी जगह 
है, भले ही उसमें बहुत धन क्‍यों न हो । महाराज, आपलोग देखनेमें तो बालकों जेसे लगते हैं, 
पर हैं बहुत पुराने । हम अपना कुशल आपको क्या बतलायें ? इन्द्रियार्थाथ॑वेदिनाम्‌” (१३ हम 
केवल संसारके विषयोंको ही सबसे बड़ी सम्पत्ति, सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं । व्यसनावापे', 
(१२) व्यसना उप्यन्ते यस्मिनः--यह संसार तो ऐसा है कि इसमें दुःखोंकी खेती की जाती है 
और हम इसमें पड़े हुए हैं। 

स्वामियो, हम आपसे क्या कुशल मज्रल पूछे ? आपलोग तो आत्माराम हैं। आपके मनमें 
यह कुशल है, यह अकुशल है यह अच्छा है--यह बुरा है. इसका कोई भेद हो नहीं, आपको 
टेष्टिमें सुख-दुःख बिलकुल बराबर हैं। 

देखो, जब महात्मा मिलें तो उनको घर-परिवारकों बात सुनाकर न तो अपना समय 
तराब करना चाहिए और न उनका । जिस चीजको वे कोई कोमत नहीं देते, उसकी चर्चा 
चलानेसे क्या फायदा ? न तो उनको अपना रोग या दुःख बताइये और न उनसे उनका रोग 
दुःख पूछिये । महात्मा मिले हैं तो रोग-दुःखकी चर्चा करनेके लिए बी ही मिले हैं। मेंने एक बार 
किसी महात्मासे पूछा कि महाराज ! आपका शरीर कैसा है ? वे बोले कि क्यों इसकी याद दिलाते 
हो ? आओ, भगवच्चर्चा करें | 

इसलिए राजा पृथु सांसारिक कुशल-मज्भलको चर्चा त् चलाकर अत्यन्त विश्वासके साथ 
मुनोश्वरोंसे पूछते हैं कि मनुष्यका परम कल्याण किस बातमें है ? आप तो साक्षात्‌ भ्रगवानके 
स्वरूप हैं और अपने भक्तोंपर कृपा करनेके लिए ही इस पृथिवीपर विचरण करते हैं। 

यहाँ देखो, जब राजा पृथुने अपनी प्रजाके सामने भाषण या तब मेत्रेयजोने 'चारु 
चित्रपदंइलक्ष्णम' का प्रयोग किया था और अब सार॑ सुष्ठु॒मित॑ मधु (१७)का प्रयोग करते हैं । 


रो मागवत-दर्वन । ६ ६ 


मतलब यह कि पृथुके वचन्त सूक्त हें, सार हैं, सुष्ठु हैं, मित्त हैं और मधु है। अगर कोई यह 
जानना चाहत्ता हो कि मनुष्यको केसे बोलना चाहिए, यहाँसे सीख ले | 

अब सनत्कुमारजी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, अप्तममें तुमने जो प्रश्न 
किया है, वह अपने लिए नहीं किया किन्तु सबको भलाईके लिए किया है। जब दो साध मिलते 
हैं तो उत्तका सम्भाषण और सम्प्रश) सबके कल्याणके लिए होता है। भगवानके गुणानुवादमें 
तुम्हारी जो रुचि है, वह बहुत्त ही दुलंभ है। जब यह रुचि निष्ठाका रूप ग्रहण कर लेती है तब 
अन्तरात्माका सारा मल धुल जाता है। सारे शास्त्रोंका सार यही है कि देहातिरिक्त असंग आत्मा 
ही निगुंण ब्रह्म है। उममें हृढ़ रति हो जाये--आत्मरत्ति हो जाये तो इसीमें शास्त्रोंकी सफलता 
है। यह तक-वितकसे नहों होती । 

देखिये, आप तकका अथ तो जानते हो हैं । एक तो हम जो ऊहापोह करते हैं, उसका 
नाम तक होता है। नैरुक्त दृष्टिमें तक शब्द 'कत॑'का उल्टा है। कत॑ माने कतंरी--कैंची | कई 
लोग केंची लेकर सबकी बात काटते रहते हैं, लेकिन बात काटनेसे अथवा, बालकी खाल 
निकालनेसे तो कुछ बननेवाला नहों । 

इसलिए सनत्कुमारजी कहते हैं कि जीवनमें श्रद्धा-विश्वास धारण करना चाहिए । असलमें 
श्रद्धा ही संस्कारधानो है। जेसे राजवानी होती है, वेसे ही हमारे हृदयमें सत्संस्कारका आधान 
करनेवाली वस्तु श्रद्धा है। 

श्रद्धाके अतिरिक्त दूसरी वस्तु है--भगवद्धमंचर्या, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों, ऐसा धर्म 
करना चाहिए । महापुरुषोंके पास जाकर जिज्ञासा करती चाहिए। अध्यात्मयोग करना चाहिए, 
योगेल्वरकी उपासना करनी चाहिए। 'पुण्यश्षवः कथया पुण्यया च' हृदयको पवित्र करनेवाली 
भगवान्‌की कथा सुननी चाहिएं। पुण्य वही है, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाये, उसमें जो 
गन्दगी भरी है, वह निकल जाये । जो लोग अर्थाराम और इन्द्रियाराम हैं अर्थात्‌ जिनको रुपयों 
पेसों और भोगमें मजा आता है, उनकी गोष्ठी मत करो, उन्तके साथ ज्यादा मत बेठो और वे 
जिसको तारीफ करें, उसको अपने पास मत रखो | पवित्र एक्ततमें रहनेकी रुचि करो, अपने 
आपमें सन्‍्तुष्ट रहो । 
इस दुतियामें एक चीज ऐसी है जिससे सन्‍्तोष कभी नहीं होना चाहिए और वह है-- 
भगवानका गुणानुवाद---विना हरेगुंणवोयूबपानात्‌' (२३) । भगवान्‌के गुणनुवाद-रूप अमृतका पान 
करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना । किसीको दुःख मत पहुँचाना । घरमें परमहंसकी तरह रहना। 
भगवान्‌कों याद रखना, निष्काम भावसे यम-नियमका पालन करना और किसीकी निन्‍दा मत 
करता, जो किसीकी निन्‍दा करता है, उसके हृदयमें दोष आजाता है । हमने अबतक बहुतसे ऐसे 
आस देखे हैं। जो समझते थे कि हमारे अन्दर अमुक दोष है नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसीमें हैं । 
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उसकी वे निन्‍दा करना शुरू कर देते | अब वह दोष पड़ोसीमें-ले सरककर उनके भीतर आगया | 
क्योंकि वे उसकी चर्चा करें, उसकी चिन्ता करें। इसलिए वह दोष चिन्तन करनेसे उनके हृदयमें 
आगया । दोषने सोचा ये हमारा बहुत आदर करते हैं। इसलिए चलो, इनके घरमें रहते हैं-- 
दोषी ह्विद्यमानोषपि तच्चित्तानां प्रकाशते। (१.१.१ / वात्तिक ४) 

कुमारिल भट्टने कहा है कि दोष भले ही अपने भीतर न हो या सामनेवालेमें न हो, 
लेकिन उसका चिन्तन किया जाय तो वह दिखाई पड़ने लूगता है, प्रकाशित हो जात्ता है। जिस 
दोषको तुम दूसरेके अन्दर नहीं देखना चाहते, उसका चिन्तन करके उसको अपने दिलमें क्‍यों 
लाते हो ? 

एक आदसीने निर्णय किया कि हमारे गाँवमें कोई चोरी करनेवाला न रहे | इसके बाद 
वह सोचने लगा कि हमारे गाँवमें ऐसे कौन-कौन हैं, जो चोर हैं ? वे चोरी क्‍यों करते हैं ? क्या 
चोरी करते हैं ? वह रातभर चिन्तन करता रहा । उसके मनकी वृत्ति चोराकार बन गयी | इसी 
बीचमें वह मर जाये तो क्या होगा जो चोरका चिन्तन करते-करते मरेगा, वह चोर ही तो होगा-- 
अच्ते मतिः सा गति: ।” इसलिए नत्तो किसीकी निन्‍दा करना और न मनमें कोई वासना रखना- 
अनिन्‍्दया रहना और निर्वासन रहना। जो कुछ भी दुःख-आये, उसको सह लेना | भगवानकी 
कथा सुन्तनेसे भक्ति आती है, उससे संसारमें अ्तासकत हो जाना और परबह्म परमात्मामें अपनी 
प्रीत्ति लगाना । लेकिन यह बात्त उन्हीं पुरुषोंमें भाती है, जिन्होंने किसी सद्गुरुका आश्रय ग्रहण 
कर लिया होता है-- 

यदा रतिब्रह्मणि नेष्ठिको पुमानाचायंवान्‌ ज्ञानविरागरहसा। २६ 

जो लोग निगुरे होते हैं, उनकी पहचान होती है । यदि वे आकर पाँच मिनट भी बात 
करें त्तो मालम पड़ जायेगा कि उन्तका कोई गुरु नहीं | वे अपने साधनों, मन्त्रों ओर इष्टोंमें भटक 
रहे होते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि-- आचायंवान्‌ पुरुषो वेद ( छान्‍्दोग्य उप० ६.१४.२ ) 
जिसके गुरु हैं, उसीको परमेश्वरका मार्ग मिलता है| 

तहिज्ञानाथथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | (मुण्डक १.२.१२) 

ईदवरको जाननेके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुक पास अवश्य-अवश्य जाना चाहिए 
और उसके सदवचनोंको धारण करना चाहिए-- सर्व वाक्यं सावधारणस्‌ | 

सनत्कुमार आगे कहते हैं कि आचायंवान्‌ होकर ज्ञान प्राप्त करता चाहिए और ज्ञान 
प्राप्त करके हृदयके जीवकोशको जला देता चाहिए। फिर तो अपने या हक किसी प्रकारका 
भेद नहीं रहत्ता--परात्मनोयंद्‌ व्यवधानं पुरस्तातु (२२)। अज्ञान कालसे आत्मा और 
परमात्माका जो भेद रहता है, वह ज्ञात्त प्राप्त होनेपर वेसे ही मिट जाता है, जैसे जाग जानेपर 
स्वृप्नके भेद मिट जाते हैं| असलमें सत्याशया उपाधो' (२८) जबतक यह अन्तःकरणरूप उपाधि 


] ८०१ मागवत-दशन । १॥ 


है तभीत्तक आत्मा, विषय और परमात्मा ये सब भेद मारूम पड़ते हें। जब उपाधि हो नहीं रहो, 
तब भेद कहाँ रहेगा ? निमित्तमें ही अपनी परछाई आदि दिखाई पड़ती है। 
विषयोंका चिन्तन करनेसे मनुष्य गलत रास्तेपर चला जाता है और इधर-उधर भटक 
जाता है । इसलिए जीवनमें जो विषयोंका चिन्तन है, वही अपना नाश करनेवाला है। 
देखो न, आत्मा और परमात्मा त्तो भीतर ही बेठा है। उसकी उपेक्षा करके हम दूसरेसे 
प्रम करने जाते हैं, अपने घरमें भरे हुए अमृतकों छोड़कर, दूसरोंके घरमें शराब पीने जाते हैं । 
जेसे कोई अपने घरकीो सत्ती-साध्वी पत्नीको छोड़कर परायी स्त्रीके लिए पराये घरमें जाये, वैसे 
ही हम अपने घरमें बेठे हुए ईश्वरको छोड़कर इधर-उधर भटकते हैं । 
अथर्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापक्नवोनुणाम्‌ । ३३ 
इस संसारमें सबसे बड़े हानिकारक धन और भोग हैं। इतका चिन्तन ही मनुष्यके लिए 
सबसे बड़ा अकल्याण है। इसलिए इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मोक्ष ही मनुष्यका परम 
पुरुषा्थ है। चार पदार्थोमे अर्थ और काम तो पृव॑पक्ष है, धर्म और मोक्ष उत्तरपक्ष हैं। धर्मंके 
हारा अन्तःकरण शुद्ध होकर मोक्षस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। किन्तु जो अर्थ एवं काममें 
ही लग जाते हैं वे संसारमें भटकते रहते हैं । 
जहाँ-जहाँ त्रिवर्ग है, वहाँ-वहाँ यमराजका भय लगा हुआ है। संसारकी वस्तुएँ चाहने- 
वालोंको संनन्‍्यासकी प्राप्ति कभी नहीं होती । परमात्मा विषयके भीतर, इन्द्रियोंके भीतर, और. 
अच्त्त:करणके भीतर है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने भी कहा है-- 
विषयकरन सुर जीव समेता। सकल एकतें एक सचेता ४ 
सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवध पति सोई ४ 
-य; क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगावि: (३७) जो क्षेत्रज्ञके रूपमें हमारे हृदयमें ही प्रकट हो रहा 
है, उसे तुम ऐसा जानो कि वह में ही हँ--'प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवास्तमवेहि सो5स्मि (३७) | जिसमें 
मन लगाकर ऋषिलोग अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेते हैं और इस संसार-सागरको तर जाते 
हैं; उच्हीं भगवान्‌के चरणारविन्दका भजन करके अपने मनको इस ससारसे निक्राल लेना वाहिए। 
इस प्रकार सन्तत्कुमारोंने राजा पृथुको उपदेश किया । अब आप यहाँ ध्यान दीजिये । पृथुने 
पृथिवीका दोहन किया और उन्होंने सौ अद्वमेघ यज्ञ किये | विष्णु भगवान्‌ स्वयं उत्तके घर आये | 
पृथुने सारी प्रजाको* धर्मात्मा बनाया और उनका सनत्कुमारादिका सत्संग प्राप्त हुआ। विष्णु 
भगवानुने कहा था कि भेरे द्शनका फल त्तब होगा जब सनत्कुमारादि सन्त मिलंगे। 
इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मनुष्यको सत्संग मिल जाय तो उसे भगवान्‌के लिए 
व्याकुड होनेकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्संगके द्वारा ही भगवान्‌ मिल जाते हैं। इसलिए भगवान्‌ 
बेकुण्ठमें ही मिलेंगे, यह बात्त अपने मनमें रखनेकी कोई जरूरत नहीं । 
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अब पृथुने सनत्कुमा रोंसे बिलकुल साफ-साफ कहा कि महाराज पहले दीन दयालु भगवान्‌ने 
दर्शन देकर मुझपर बहुत कृपा की थी | लेकिन उनका अनुग्रह तो अब पुरा हुआ है--त्तमापादयित 
ब्रह्मम भगवन्त यूयमागता: (४२) | 

भगवान्‌के अनुग्रहको पूर्ण करनेके लिए ही आपलोग मेरे पास आये हैं । देखो, गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी रामायणमें यही बात कहो है-- 

तेहि फलकर फल दरस तुम्हारा। 

रामचन्द्रके दशंतका फल यह है कि भरतका दर्शन हुआ | इसीतरह भगवानके दर्ंनोंका फल 
यह हुआ कि सनत्कुमार जेसे सन्त मिले। 

पृथुने कहा कि महाराज, मैं आपको क्या दूँ ? आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। साघ- 
च्छिष्ट हि में स्व! (४३)--अब आपका जूठा आपको कैसे दूँ ? भेरे पास तो जो कुछ भी है, 
महात्माओंका उच्छिष्ट है। 'आत्मना सह' (४३)--यह मेरा शरीर भी, बापसे पेदा नहीं हुआ, 
माँसे पेदा हुआ; महात्माओंने ही तो अपने प्रतापसे इसको पैदा किया है । इसलिए मेरा यह शरीर 
आपका ही जूठा है। फिर समझमें नहीं आता कि आपको क्‍या ढूँ ? अच्छा, मेरे प्राण, भेरी पत्नी, 
मेरे पुत्र, मेरा धर, राज्य, बल, महि, खजाना, सब कुछ आपके चरणोंमें निवेदित है। आपने ऐसी 
चीज दे दी कि सब कुछ दे देनेके बाद भी तो पूरा नहीं पड़ता । 

यहाँ यदि कोई कहे कि ये महात्मा तुम्हारा खजाना लेकर, राज्य लेकर क्या करेंगे ? क्‍या 
राज्यकाज करेंगे ? इसका उत्तर है कि महात्मा लोग सब कुछ कर सकते हैं । 'वे क्या कर सकते हैं, 
क्या नहीं कर सकते” यह सोचना हमारा काम नहीं । जहाँ कृतज्ञताका उदय होता है, वहाँ मनुष्य 
अपने आपको अंरपित किये बिना रह ही नहीं सकता है-- 


सेनापत्यं च्‌ राज्य च्‌ दण्डनेतृत्वमेव च। 
स्लोका धिपत्य वेदशास्त्रविदहति ॥ ४५ 


इसीलिए पृथु कहते हैं कि सेनापतित्व, राज्य-सब्चालूत, दण्ड-विधान और सारे लोकोंके 
स्वामी होनेका अधिकार वेदशास्त्रोंके ज्ञाता ब्राह्मणोंको ही है। ऐसे ब्राह्मणोंकी कोई क्या देगा ? 
देखो, भगवानने ब्राह्मणोंको, विद्वान्ोंको, महात्माओंको, यह सदबुद्धि दे दी कि उत्तके भजत्तमें लगे 
रहें । यदि भगवाव ऐसा नहीं करते तो ये विद्वांच्‌ और बुद्धिमान महात्मा लोग कहीं व्यापारसें 
लग जाते और कहीं राज्य-शासन सम्गालने रूग़ते तो फिर सब क्षत्रिय और वेश्य लोग ताकते 
ही रह जाते | है जहा ; : 
इसीलिए पृथु कहते हैं कि-- स्वयमेव ब्राह्मणों शु स्वं वस्ते स्व ददात्ति च' ( 0 । देखो, 
यह एलोक मनुध्मृत्तिमें (१.१०१) भी आया हुआ है-- तस्येवानुग्रहेणान्न भुझ्ञते क्षत्रियादय:” (४६)। 


४-१ १ 


१ ८२॥ मागवत-दर्शन : १ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनत्ता है, अपना देता है। उसके अनुग्रहसे ही क्षत्रिय- 
वेश्यकोी रोटी खानेको मिलती है | 
पृथु कहते हैं कि महाराज, सब आपकी कृपा है। में कुछ देकर आपसे उऋण होऊँ, यह 
कल्पता मेरे चित्तमें नहीं है। इसीलिए आप तो अपने शील-स्वभावसे ही मुझको उऋण कर. सकते 
हैं, क्योंकि आपकी करुणा अनन्त है । आपके किये हुएका बदला इस दुनियामें कौन चुका सकता 
है महाराज ! यदि कोई आपके प्रत्युपकारमें प्रवुत्त होगा त्तो वह विनोदपात्र हो जायेगा--'को नाम 
तत्मति करोत्ति विनोदपात्रम (४७) | 
मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार आदिराज पृथुने सनत्कुमारोंकी पूजा की और वे 
सबके सामत्ते 'खेज्भूवन्‌ मिषतां नृणाम्‌ (४८)--आकाझमें चले गये ! इसके बाद पृथू आध्यात्मिक 
दिक्षा प्राप्त करके अपनेको आप्तकामकी तरह मानने लगे। वे यथाकाल, यथादेश, यथाबल, यथा- 
चित्त और यथावित्त अर्थात्‌ समयके अनुसार, देशके अनुसार, बलके अनुसार, औचित्यके अनुसार 
एवं धत्तके अनुसार अपने कत्त॑व्योंका पालन करते थे। परन्तु उन्न सब कत्त॑व्योंका समपंण भगवानके 
प्रत्ति कर देते थे। किसी भी कमंका कर्त्ता-भोक्ता में हँ--ऐसा नहीं मानते थे। 'ब्रह्मसात्कृतम्‌” (५०)- 
ब्रह्मायंण करके ही अपने कर्मको करते थे | 
आपको सुत्ताया जा चुका है कि इस चतुर्थ स्कन्धमें पहलेके सात अध्याय धमं सम्बन्धी हैं-- 
क्योंकि इनमें सप्ततन्तु यज्ञ होता है। उसके बाद पाँच अध्याय अथं-सम्बन्धी हैं--क््योंकि इनमें 
श्रुवको भगवानूसे -अथंकी प्राप्ति हुई है। यह भी समझनेकी बात है कि अथंकी प्राप्ति पाँच इन्द्रियोंसे 
होती है। उसके बाद इन्त ग्यारह अध्यायोंमें राजा पृथुके चरित्रका वर्णन॑ है, जो काम प्रधान है। 
राजा पृथुकी इतली उन्नति हुई कि वे जो चाहें, वह उनको मिले। फिर भी वे अनासक्त होकर 
संसारमें रहते थे, अपनेको प्रकृतिके परे देखते थे और कोई फल नहीं चाहते थे। घरमें रह करके 
भी राजा पृथुकों इच्द्रियार्थें, विषयसें, आसक्ति नहीं थी। वे अहंत्ता-ममतासे बिलकुल मुक्त थे | 
यदि कहे कि वे ब्रह्मचारी रहते होंगे सो बात नहीं । उन्तकी आचि: नामकी पत्नी थी, जिससे उनके 
विजिताइव, धूम्रकेतु आदि पाँच पुत्र पैदा हुए। उत्त पुत्रोंते भी प्रजाका बड़ा भारी अनुरझ्जन किया 
और उत्तका राजा नाम्न साथंक हो गया। महाराज पृथु आठो लोकपालोंके गुण धारण करते ये । 
संसार्मे जो श्रष्ठअर्ठ पदार्थ हैं, उत्तकी सारी विशेषत्ताएँ पृथुमें आगयीं | कहते हैं कि सृष्टिमें पृथु- 
सरीखा प्रतापी राजा अगर कोई हुआ त्तो केवल श्रीराम ही हुए। श्रीरामको छोड़कर पृथुके समान 
कीतिशाली पुरुष और कोई नहीं हुआ | इसीलिए त्रिलोकीमें लोग उनकी कीतिका गान करते थे 
और वे स्त्रियोके कानोंमें वेंसे ही प्रविष्ट हुए थे, जैसे श्रीराम--सत्पुरुषोंके 'प्रविष्ट: कणंरल्प्रेषु स्त्रीणां 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब पृथुने देखा कि में बूढ़ा हो गया हूँ तो बोले कि मैंने 
अबतक ईव्वरकी आज्ञाका पालन किया। मेरे जन्मका जो उद्देश्य था, वह पुरा हुआ। भ्रतः अब 
मुझे मोक्षके लिए प्रयत्त करना चाहिए। द 

देखो, प्रजा यह नहीं चाहती थी कि हमारे महाराजा पृथु हमारा परित्याग करके वनसें 
जायें । किन्तु त्याग तो ऐसे ही अवसरोंपर होता है। त्यागका उद्देश्य बड़ा भारी उद्देश्य है। जो 
जीवनमें यह ख्याल रखता है कि में बुढ़ापेमें सना कुछ छोड़कर वन्तमें चला जाऊँगा अथवा किसी 
तीथेमें नदी-तटपर रहँगा और भजन करूँगा | वह जाये चाहे न जाये, लेकिन जब मनमें उद्देश्य 
रहता है तब संसारमें उसको आसक्ति कम होती है। 'केवलछ उद्देश्य रखनेसे आसक्ति कम हो 
जाती है। 
इसलिए राजा पृथुने राज्य छोड़ दिया और वे! अपनी पत्तोके साथ वनमें चले गये | वहाँ 
उन्होंने वानप्रस्थाश्रमके अनुसार तपस्या की, भगवान्‌की आराधना की, थोड़े ही दिनोंमें उन्तका 
कम-मलादय निर्मल हो गया और उनके बन्वत्ता कट गये | उनको सनत्कुमारने जेसा उपदेश किया 
था, उसीके अनुसार उन्होंने भगवानुका ध्यान किया। अच्तमें ब्रह्म हो उतको अतन्य भक्तिक्ता 


विषय हुआ-- 
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भक्तिभंगवति ब्रह्मण्पनन्यविषयाभवत्‌ । १० 
इस प्रकार भगवान्‌के परिकर्मसे पृथुका अन्त:करण शुद्ध हो गया। जैसे योगी लोग नेति । 
धौति, बस्ति आदि परिकर्म करके अपने अन्तःकरणको शुद्ध करते हैं, वेसे ही भक्तिसे उनका अन्‍्त:- 
करण शुद्ध हो गया । उत्तको जो ज्ञानका उदय हुआ, वह तनिष्प्रतिबन्ध॒ एवं वेराग्यसे युक्त था। 
उससे उन्होंने जीवकोशको काट दिया ओर उनकी द्वेतबुद्धि बिलकुल मिट गयी। अन्‍्तमें जिस 
ज्ञानसे उन्होंने दतभ्रमको काटा था, उस ज्ञानको भी छोड़ दिया-- 
तत्तत्यजें$च्छिनदिद: वयुनेत येन | १२ 
असलमें मनुष्य कितना भी योग करे, लेकिन जबतक भगवान्‌की कथामें उसकी प्रीति नहीं 
होगी तबतक वह निर्भेय नहीं हो सकता | जब पुथुका अन्तर उपस्थित हुआ तब उन्होंने अपने- 
की परमब्रह्म परमात्मासे एक करके, योगाभ्यासकी रीतिसे अपना.लय किया विषयको इन्द्रियोंमें, 
इन्द्रियोंकी मनमें, मनको अहंकारमें, अहंकारको महत्तत्त्वमें, महत्तत्वको मायामें और मायाको शुद्ध 
ब्रह्ममें स्थित करके अपने शरीरको त्याग दिया । 
उत्तकी पत्ती आंच: बड़ी सुकुमारी थी। फिर भी उनको सेवा करतो रहीं। जब उन्होंने 
देखा कि पत्तिका शरीर छूट गया है त्तब उन्होंने चिता जलायी और जहूमें स्तान करके, अपने 
पतिदेवके चरणोंका स्मरण करती हुई उन्होंने पतिके साथ ही अग्निमें प्रवेश किया । स्वर्गंकी देवियाँ 
कहने लगीं कि बस यही वधू धन्य है, जिसने जीवनभर अपने पतिकी सेवाकी और मृत्युके बाद भी 
उन्तके साथ हो चली गयीं । 

« जो लोग भगवानका भजन करते हैं उत्ते! लिए परमपद प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं । 
मनुष्यका शरीर अपवर्ग, परमात्मा और मोक्षकरो प्राप्त करानेवॉला है । इसको अनेक जन्मके बाद 
और बलेक पुष्योंके पदचात्‌ प्राप्त करके जो विषयोंमें आसक्ति कर लेता है, वह आत्मद्रोही है, उसने 
अपने आप अपने पाँवपर क्ल्हाड़ी मारी है. और अपनी हत्या की है । इसलिए मनुष्य शरीर पाकर 
भगवातका भजन जरूर करना चाहिए । 

अरथुका चरित्र ऐसा है कि इसकों पढ़कर ब्राह्मणादि चाहें तो अपने मनकी वस्तु प्राप्त कर 
सकते हैं ॥ इससे ब्राह्मणको ब्रह्मचयं मिलता है ओर क्षत्रिय पृथिवीपति हो जाता है । इस चरित्रका 
त्तोत्त बार श्रवण करनेसे मनुष्यका परमकल्याण होता है | इसलिए इसके श्रवण-पाठनका बड़ा भारी 
माहात्म्य है। स्वयं भीष्मपित्तामहने यह चरित्र युधिष्ठिरको सुत्ताया है । जो इसका श्रवण-श्रषावण 
करता है उसकी सारी आसक्ति मिट जातो है और उसको भगवान्‌के चरणोंकी भक्ति मिलती है । 
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५९४५ 
मेत्रेयजी कहते हैं विदु रजी, शुका पुत्र था विजिताइव | जब वह राजा हुआ तो उसने 
कहा कि मेरे पितामें जितना शक्ति-सामथ्य॑ था, उतना में संभाल नहीं सकता | इसलिए उसने अपने 
भाइयोंको राज्य बाँट दिया और कहा कि तुम लोग चारों दिशाओंमें रहकर चारों दिद्याओंको 
संभालो | इन्द्रसे अन्तर्धान-विद्या सीखनेके कारण उसका नाम अच्तर्धान हो गया। उसकी 
शिखण्डिनी नामक पत्नीसे उसके पावक, पवमान और शुचि--थे तोन पुत्र हुए। वे अग्निभावको 
प्राप्त हो गये । 
अन्तर्धानको दूसरी पत्नी नभस्वतीसे ह॒विर्धान नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई | हविर्धात राजा 
होनेको तैयार नहीं हुए। बोले कि राजाको वृत्ति बहुत कठिन है । इसमें प्रजासे कर वसूल करना, 
शुल्क लेना और उनको दण्ड देना पड़ता है, जो बहुत कठोर कम है। इसके लिए लोगोंसे 
जबरदस्ती करनी पड़ती है | इसलिए ह॒विर्धानने राजा त्र होकर परमसात्माका ध्यान करके परमात्मा- 
को प्रकट किया | | 
ह॒विर्धानसे बहिषद, गय, आदि पुत्रोंको उत्पत्ति हुई। बहिषद कर्मकाण्डमें बहुत निपुण थे | 
उन्होंने इतने यज्ञ किये थे कि यज्ञमें होम करते समय जो कुश बिछाते हैं, उन्कमो अगर फैला दिया 
जाये तो उनसे सारा वसुधातल ढंक जाये। इसीसे आगे चलकर उत्तक/ नाम 'प्राचोनबहिः' 
पड़ गया | हू 
बहिषदका विवाह शतद्गुतिसे हुआ | वह इतनी सुल्दर थी कि अत मनमें भी उसके लिए 
विकारका उदय हो गया | उसके दस पुत्र हुए । उन्त सब भाइयोंमें इतत्ता प्रेम था कि सबका एक 
| था। वे सब प्रचेता:के नाससे प्रसिद्ध हुए। उन्तके पिताने 
ही नाम, एक ही व्रत और एक ही धर्म था कि 
अब सन्‍्तान उत्पन्न करो | वे सब तपस्या करनेके लिए पद्चिम दिश्ञामें 
कहा कि जाओ, तुमलोग अब सच्तान 
समद्र तटकी ओर चले गये। वहाँ मिल गये शंकरजी रे ओर उत्तको यह उपदेश कर दिया क्र 
तुमलोग इस प्रकार भगवान्‌की आराधना करो। उसीके अनुसार सब भाई ध्यान करें, जप करें 


और पूजा करें | 
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इसपर विदुरजीने मेत्रेयजीसे पूछा कि ब्रह्मनु, आप कृपा करके मुझे यह बतायें कि उन 
प्रचेताओंको शंकरजी केसे मिल गये ? उन्होंने प्रसन्‍त होकर क्या भजन करनेके लिए कहा ? कौन- 
सा मन्त्र बताया ? शरीरधारीके लिए तो शंकरजीका समागम बड़ा दुलेभ है। वे तो आत्माराम 
होकर भी अपनी शक्ति शिवाके साथ विचरण करते रहते हैं । 
मेत्रयजी कहने लगे--पिताकी आज्ञा, मानकर जब प्रचेता लोग प्रतीची दिश्वामें जप करनेके 
लिए चले तब अनूप देशमें नारायण सरोवर॒पर पहुँचे । अनूपको कच्छ बोलते हैं। कच्छ शब्द 
संस्क्ृतका ही है। संस्कृत भाषामें जलसे घिरे हुए प्रदेशको कच्छ बोलते हैं | उसीसे कच्छप शब्द- 
भी बनता है। क्योंकि ऐसी जगहपर कछुए ज्यादा होते हैं । प्रचेताओंने देखा कि समुद्रके पास स्थित 
नारायण सरोवर बड़ा सुन्दर है। जेसे महात्माओंका मन पवित्र होता है, वैसे ही वह नारायण 
सरोवर पवित्र है। उसमें सुन्दर-सुल्दर कमल खिल रहे हैं, भँवरे गुज्लार कर रहे हैं, सुगन्ध ही 
सुगन्ध है । कमलूकोश्यकी धूल उड़ रही है और चारों ओर फिर प्रचेताओंने सुना कि वहाँ तो गन्धवं- 
गान भो हो रहा है। वह सुनकर राजकुमार प्रचेता: बहुत आनन्दित हुए लेकिन साथ ही साथ 
चकित भी हुए कि यहाँ ऐसी सुमधुर संगीत-ध्वनि कहाँसे आ रही है। 
इसी बीच देवप्रवर भगवान्‌ शद्भूर अपने अनुचरोंके साथ उस सरोवरमें-से निकले | उनको 
देखकर प्रचेताओते उन्हें प्रणाम किया और उनपर प्रसन्‍त होकर प्रपन्नातिहर भगवान्‌ शिव 
उनसे बोले | 
भगवान्‌ शक्कूरने कहा कि तुम लोग परमयाज्ञिक प्राचोन बहि:के पुत्रहों । तुम क्या चाहते हो, 
यह मुझे मालूम है। तुम्हारा कल्याण हो, तुमपर अनुग्रह करनेके लिए ही मेंने तुमको दर्शंत दिया 
है। बात यह है कि जब कोई सूक्ष्मसे परे, प्रकृतिसे परे, और पुरुषसे भो परे भगवान वासुदेवकी 
दरणमें आता है, वह मेरा बहुत्त प्यारा हो जाता है। 
अग्रवानु शंद्धूर आगे कहते हैं कि स्व्रधमंनिष्ठ पुरुष सौ जन्मके बाद ब्रह्मा होता है और 
उसके पदचातू मेरा स्वरूप हो जाता है । फिर भगवानुका जो अव्याकृत परमपद है, वैष्णव पद है 
वहाँ जाता है। ठीक वैसे ही जाता है, जैसे मैं जाता हूँ । मैं तुम लोगोंसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि 
वेष्णवोंसे अधिक भेरा और कोई प्यारा नहीं-- 
न सजागवतानां च॒ प्रेयानन्यो5ईस्ति काहिचित्‌। ३० 
में तुम लोगोंको एक परम पवित्र मज़ूलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ | तुम 
लोग उसका जप करना | इसके बाद करुण[द्रहदय भगवात्रु शद्धूर हाथ ज़ोड़कर श्रवण करनेके 
लिए उद्यत प्रचेताओंको स्तोत्र सुनाने लगे-- 
._ जित॑ त आत्मविदृधुयंस्वस्तये स्वस्तरस्तु मे । 
जअबता राघता राद्ध सर्वस्पा आत्मने नमः ॥ ३३ 
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है प्रभो ! आपने जीत लिया, जीत लिया। जितने तत्त्वज्ञानी महापुरुष हैं; उनका आप ही 
कल्याण करते हैँ। हमारा कल्याण भी आप ही करें| आप सम्पूर्ण सिद्धियोंकी सिद्धि हैं और 
सर्वेरूप हैं, आत्मरूप हैं--- सर्व आत्मने नम:' | आपको हम नमस्कार करते हैं । 

आप कमलत्ताभ, भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मा, वासुदेव, शान्त, कूटस्थ, स्वरोचि: स्वयं प्रकाश 
परमात्मा हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप संकषंण; सृक्ष्म, दुरन्‍्त, अन्तक, विश्वप्रबोध, प्रय्युम्त 
आत्माराम हैं, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप अनिरुद्ध, हृषीकेश, इन्द्रियात्मा, 
परमहंस, पूर्णनिभृतात्मा प्रभु हैं, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप स्वगं-अपवर्गंके द्वार, 
शुचिषद-पवित्र हृदयमें प्रकट होनेवाले हिरण्यवीय चातुहोत्र प्रभु हैं, आपको हमारा बार-बार 
नमस्कार है । 

भगवान्‌ शद्भूर आगे कहते है कि आप ही यशज्ञरेताः हैं, तृप्ति देनेवाले हैं, सबेरसात्मा है, 
आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप सवसत्त्वात्मदेह हैं, विशेष हैं अर्थात्‌ पृथिवीरूप हैं । 
स्थूल हैं, त्रेलोक्य पाल हैं और ओजबल-रूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। बाहर-भीतर व्याप्त 
आकाशके रूपमें आप ही हैं और आप ही सारे अर्थोंको प्रकाशित करते हैं | आप पुण्यइलोक, अमुष्म 
और भूरिवर्चा हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप प्रवृत्त भी, निवृत्त भी हैं। पितर और 
देवताओंके लिए जो कम होता है, वह भी आप ही हैं | धरमंके फल सुखरूप भी आप ही हैं । मृत्यु भी 
आप ही हैं और दुःख भी आप ही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। 

यहाँ देखो, भगवानुका क्या बढ़िया वर्णन है | जब वह सुख देता है तब तो लोग कहते हैं कि 
आपने बहुत्त बड़ी कृपा की और जब दुःख देता है तब लोगोंको अच्छा नहीं लगता । वास्तविकता 
यह है कि मृत्युके रूपमें भी ईश्वर ही आता है और दुःख भी ईश्वर ही देता है | जिसका जैसा कम 
है, उसके अनुसार फल देता है। इस प्रकार वह लीला करता है, खेल करता है। 

भगवान्‌ शद्धूर कहते हैं कि आप सम्पूर्ण मत्तोभिलशाको पूर्ण करनेवाले हैं, बहत्‌ू-धरम स्वरूप 
हैं, कृष्ण हैं, पुराणपुरुष हैं, सांख्य-योगेश्वर हैं। आपको त्मस्कार है। आप शक्तित्रय-समेत हैं, 
विद्वान्‌ हैं, बस वर्षा ही वर्षा करते रहते हैं । अपने भक्तोंके मनोरथको पूर्ण करते रहते हैं। आप 
हमारे हृदयमें ही हैं। अहम-अहम॒के रूपमें भी आप ही फुर रहे हैं। आप ही चित्तकी आकृतिरूप भी 
हैं | वाणीसे जो कुछ कहा जाता है और जितनी भी वाणियाँ होती हैं, उत्तके भीत्तर बैठकर 
आप ही उनकी सृष्टि करते रहते हैं| हम आपको नमस्कार करते हैं। हा 

यहाँ देखो, “नमो वाचोविभूतये” (४३) | तात्पय यह है कि हम लोगोके मुंहसे जो वाणो 
निकलती है, यह ईब्वरकी विभूति है । इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर ही सबके भीतर बैठकर 


सबकी वाणीका सग्चालन करता है | ः 
भगवान्‌ शक्भुर कहते हैं कि प्रभो, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप हसको अपने 
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उस रूपको झाँकी कराइये, जिसका पूजन आपके भक्त करते हैं और जो उत्तको अत्यन्त प्रिय है। 
आपका वह रूप सबको तृप्त करनेवाला है । 
यहाँ आप 'भागवत्ताचितम्‌' (४४) । पदपर ध्यान दें जो भगवानुके किसी भी रूपके भक्त हैं 
वे सब भागवत होंगे । इन भागवतोंके द्वारा जो अचित रूप है, वह भागवताचित रूप है। तात्पय॑ 
यह है कि केवल राम-कृष्णके उपासकोंको ही त्हीं गणपति, सूय, देवी, सबके उपासकोंको भागवत 
कहते हैं | क्योंकि देवी भागवत्तमें जो भागवत शब्द है, वह भगवती शब्दसे ही बना हुआ है। 
'भगवत्या इदम भागवत (यस्थेति च इति ईकारस्य लोप:) 'भागवत्ताचितं रूपम' का अथ॑ है कि 
भगवान्‌के किसी भी रूपकी उपासना करनेवालेके द्वारा अचित प्रियतमरूप, जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंको 
आनन्द देतेवाला है। 
भगवान्‌ शद्भूर कहते हँ--भगवन्‌, आपका रूप 'स्तिग्थप्रावुड्घनस्यामम्‌' (४५) वर्षा ऋतुके 
स्तिग्थ घतके समात्त व्याम हैं, सम्पूर्ण सोन्द्रयोकि संग्रह हैं, आपकी सुन्दर-सुन्दर चार भुजाएंँ हैं, 
आपका मनोहर मुखार॒विन्द है, कमलदलके समान नेत्र हैं, सुन्दर भौंहें हैं, सुघड़ नासिका हैः 
मतमोहक दत्त हैं, सुन्दर कपोल हैं ओर परम शोभाशा ली कण हैं | आप प्रेमसे हँस रहे हैं । आपकी 
आँखें नाच रही हैं ओर अलकें छटक रही हैं। आप अपने इस रूपका दर्शन कराइये | 
प्रभो, जो आत्मशुद्धि चाहते हैं, उत्तको आपके इस रूपका ध्यात करना चाहिए। आपके 
भक्तियोग़से ही अभय पदको प्राप्ति होती है। आप केवल भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं। जो बड़े-बड़े 
मुक्त पुरुष हें, जिनका स्वगंमें राज्य है, वे भी आपको ही पाना चाहते हैं--स्वाराज्यस्याप्प- 
भिमत्त: (५४) आर्थात्‌ स्वः-स्वर्गें राज्य यस्य त्तस्य इन्द्रस्यापि अभिमत: ।” स्वाराज्यमें 'स्वः'का 
ही सवा बत्त गया है अथवा स्वाराज्य माने जो मोक्षस्वरूप हो गया है, उसको भी आप ही अभीष् 
हैं। आप आत्मवेत्ताओंकी एकमात्र गति हैं। दुष्टोंके लिए आपकी भक्ति अत्यन्त दुलभ है। ऐसा 
कोन है, जो एकान्त भक्तिसे आपकी आराधना करनेके बाद आपके चरणारविन्दके सिवाय और 
कुछ चाहे ? जो एक बार भगवानूके चरणोंमें थोड़ो देरके लिए भी पहुँच जाये, वह मृत्युसे मुक्त 
हो जाता है । भगवान्‌के भक्तके संगसे स्वरणं और मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती | एक 
कण अथवा आधे क्षणके लिए भी भक्तका संग मिल जाये तो फिर ये मनुष्य लोग जिन भनोरथोंके 
पीछे भटकते रहते हैं, उत्ते उत्तमो छुटकारा मिल जाये । 
अथानपाइझ्ेस्तव कीतितोर्यंयोरन्तर्बहि: स्नानविधुतपाप्मनाम्‌ । ५८ 
भगवान्‌ शंकर कहते हैँ कि प्रभो, हम तो यही चाहते हैं कि बाहरके तोथंमें स्नान करके 
बाहरके पापको घो दें और भीत्तर जो तुम्हारा कीतितीर्थ है, उसमें स्तात्त करके भीतरके पापको 
घो दें। ता कीति भीत्तरके पापको धोत्ती है और तीर्थ बाहरके पापको धोते हैं । जित्त महा- 
पुरुषेकि हृदय्में दया है, सद्गुण है, शील है, उनका ही समागम हमको बार-बार प्राप्त होता रहे । 
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इसीको हम आपका बहुत बड़ा अनुग्रह समझते हैं। जिसका चित्त बाहरकी वस्तुओंको महत्त्वपूर्ण 
समझकर उनकी ओर नहीं जाता, उनको आपके भक्तियोगकी प्राप्ति हो जानेपर आपका दर्शन 
होता है। यह महत्त्ववृर्ण विश्व आपमें ही प्रकाशित हो रहा है। आपका जो परब्रह्म त्तत््व है, वह 
आकाशके समान विस्तृत है। आपको अनेक रूपिणी माया ही सृष्टिमें दीख रही है । जो श्रद्धाके 
द्वारा किसी भी प्रकारसे आपको आराधना करते हैं, वही कोविद हैं। इस सुष्टिको आप ही पेदा 
करते हैं और आप ही प्रछयको ओर ले जाते हैं । 

भगवन्‌, संसारके लोगोंकी यह हालत है कि वे हमारा यह कत्तंव्य है' 'हमारा वह कत्तंव्य 
है--इसीमें फंसे रहते हैं। 'प्रमत्तमुच्चेरितिक्ृत्यचित्तया'--(६६) इस इतिक्ृत्यकी चिन्तासे ही 
मनुष्य प्रमादी हो जाता है, उसका लोभ बढ़ जाता है, उसमें विषयको लालसा आजाती है और 
वह आपको भूल जांता है। लेकिन आप उसे नहीं भूलते । इसी बीचमें आपका कालरूप आता 
है ओर वह ज॑से साँप चूहेको पकड़कर ले जाता है, वेसे ही यह कत्तंव्य है, वह कत्तंव्य है कि बात 
सोचनेवालोंको उठा ले जाता है। 

इसलिए कौन ऐसा विद्वान है, जो आपके चरणारविन्दका परित्याग कर दे ? हमारे जो 
ब्रह्मा आदि गुरु हैं और चतुदंश मनु हैं वे सब-के-सब हढ़विश्वाससे आपका भजन करते हैं । 

विशजद्भपास्मद्‌ गुरुरचंति सम यद्‌ विनोपर्पात्त मनवश्वतु्दंश | ६७ 

देखो, भगवानकी आरावना किसी मुक्ति अथवा तकंसे सिद्ध हो जायेगी तब तुम उसको 
करोगे, यह ख्याल अपने मनमें-से निकाल दो | यह तो तुम श्रद्धासे करो, विश्वाससे करो, प्रेमसे 
करो । चौदहों मनु, जो भगवान्‌का भजन करते हैं, वे उसमें कोई तक या युक्ति नहीं लगाते हें । 
केवल श्रद्धा, विश्वाससे ही करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी इन्द्रियाँ, हमारे तक॑ और मन 
भगवानूत्तक नहीं पहुंचते | 

अन्तमें शंकरजी कहते हैं कि प्रभो, यह सम्पूर्ण विश्व रुद्रभयसे ध्वस्त हो रहा है, निर्भय 
गति तो केवल आप ही हैं। इसके बाद शंकरजी प्रचेताओंसे बोले कि तुम लोग सम्पूर्ण प्राणियों 
तथा अपने शरीरमें स्थित भगवान्र श्रीहरिकी पूजा करो, उत्तका ध्यात करो, और उत्तके बारेमें 
गुतगुनाओ | उन्हींका जप करो । यही प्रभु सववेत्र परिपूर्ण हैं। इनमें अपना मना छगाओ | पहले 
ब्रह्माजीने हम सब लोगोंको यही स्तोत्र बताया था | इससे तत्काल कल्याणकौी प्राप्ति होदी ज्ञ 
यह सब श्रेयसोंका श्रेय: है । जो किसी भी समय इसका पाठ श्रद्धासे करता है, वह कमंधारासे, 
कमंबस्धनसे मुक्त हो जाता है । इसलिए तुमलछोग भी इसीके द्वारा भगवान्‌की आराघत्ता करो। 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, शंकर भगवान्‌ इतना कहकर अचन्‍्तर्धान हो गये और 

प्रचेत्म: लोग नारायण सरोवरपर बड़ी भारी तपस्या करने लगे | 
अपर नारदजीने सोचा कि प्रचेता: लोग तो शंकरजीकी कृपासे नारायणके भजनमें लग 
गये, लेकिन उनके पिता प्राचीनर्बाह:का मन अभीतक कर्मोमें लूगा हुआ है। उन्तके हृदयमें प्राचीन 
बहि-के प्रति बड़ी करणाका उदय हुआ और वे प्राचीनबर्हिःके पास पहुँचकर उसे समझाने लगे। 
परम दयालु और अध्यात्म तत्त्वज्ञ नारदजीने प्राचीनबहिःसे पूछा कि महाराज, मैं तो आपसे एक 
सवाल पुछने आया हूँ। आप मेरे प्रइनका उत्तर मुझे दें। प्रदन यह है कि आप यह सब करमंकाण्ड 
करके, यज्ञ-यागादि करके, अपना कौन-सा कल्याण करना चाहते हैं ? यदि आप चाहते हैं कि सारे 
$:ख मिट जायें और सुखकी प्राप्ति हो तो यह सब कमंकाण्डसे होनेवाला नहीं--'तन्नेह चेष्यते, 
(४) । कारण यह है कि कममें सीमित कर्ता होता है, सीमित करण होते हैं और सीमित वस्तुएँ 
होती हैं। उनसे सीमित देशमें, सीमित कालमें, सीमित क्रिया बनती है। फिर उस सीमितमें-से 
असीम फल, अन्त ब्रह्मात्मक फल कैसे निकरू सकता है? उससे तो जब भी मिलेगा, सीमित 
ही मिलेगा। आप यह तो जानते ही हैं कि--क्षीणे पुष्ये मृत्यंलोके विशन्ति--((गीता ९.२१) 
उप्य क्ीण होनेपर स्वगंलोकसे मृत्युलोकमें गिरना पड़ता हैं। यह बात वेसी ही है, जैसे कोई 
होटलमें गया, वहाँ उसने जितने रुपये जमा किये, उत्तका भोग कर लिया और जब रुपये नहीं रहे 


त्तब बज निकाल दिया या । इसी प्रकार संसारके जो भोग कमसे मिलते हैं, वे होटलके भोग- 
सरीख हैं। 
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नारदजीकी बात सुन्तकर राजा प्राचीनर्बाहः चकित हो गये । उन्होंने देखा कि महात्माने 
प्रइतत क्या किया, यह तो एक चोट हो कर दी | होना तो यह चाहिए था कि राजा स्वयं महात्माके 
पास जाते, और यदि उनकी अयनी स्थितिसे असंतोष होता, उन्तके मनमें कोई प्रइन उदय होता, 
जिज्ञासा होती तो समाधानके लिए प्रदइन पूछते । लेकिन हुआ उल्टा और महात्मा स्वयं उनके 
पास आकर उनको समझाने लगे। 

देखो, ऐसा आज भी होता है। एक महात्मा थे, सेठोंकी बहुत खुशामद क्रिया करते थे | 
एक दिलन मेंने उन्ससे पूछ लिया कि आप इत्तने अच्छे वेराग्यवाम्‌ महात्मा होकर सेठोंकी इतनी 
खुशामद क्‍यों करते हैँ ? महात्मा बोले कि देखो भाई, काशीफल हँसियेपर गिरे या हँसिया 
काशीफलपर गिरे, कटेगा काशीफल ही, हँसिया नहीं कटेगा । इसोलिए चाहे हम जाकर  सेठोंसे 
पूछें और चाहें सेठ हमसे आकर पूछें, उन्तको ज्ञान तो हम ही देंगे, वे हमको थोड़े ही देंगे ? उत्तको 
रुपये पेसोंका ज्ञान है और हमें परमार्थंका ज्ञान है, इसलिए उनको हमारे ज्ञानसे लाभ हो जाये 
तो अच्छा ही है । 

राजा प्राचीनर्बाह:ने नारदजीसे कहा कि महाराज, मुझे-आपके प्रइनका उत्तर नहीं मालूम 
है। में त्तो कम॑ ही करता हुँ। इसलिए आप ही मुझे विमल-ज्ञानका उपदेश कोजिये | मैं तो 'गृहेषु 
कूटधमेंषु' (६)। घर-गृहस्थीमें फेस गया हूँ और यहाँ तो छल-कऋपट करके ही काम चलाया जाता 
है। यहाँ स्त्रो, पुत्र और धत्त ही सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए यहाँ सत्यका साक्षात्कार 
नहीं होता । 

नारदजीने कहा कि राजन, में तुमको एक बात दिखाता हूँ। तुमने जो यज्ञोंमें न्िदंयतापुवक 
पशु मारे हैं, वे सब आकाझमें एकत्र होकर, अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर, तुमको मारतनेके लिए 
खड़े हैं। ज्योंही तुम मुत्युलोकसे निकल ऊपर जाओगे, त्थोंही दे सब तुम्हारी अच्तरात्माको 
सतायेंगे । 

इसके बाद नारदजोने राजाको पुरज्ञत्त उपाख्यान्त सुनाना प्रारम्भ किया । इसका अभिप्राय 
क्या है ? वैदिक धर्मकी महिमा तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि यदि उसकी शाइवता सावेभौम 
और सावंजनिक हृष्टिपर विचार किया जाये तो वेदोक्त धर्म सम्पुर्ण विश्वकी जत्तताको नियन्त्रित 
एवं मर्यादित करनेमें समथं है । उसकी दृष्टि बड़ी उदार है। उसमें सभी लोगोंके कल्याणकी बात 
आती है। 

इस पुरज्ञनोपाख्यानका तात्यय यही है कि यदि कोई यह समझे कि पुरझ्भनोपाख्यान हो 
सारा भागवत है, तो वह बहुत गलतो करेगा । भागवतमें जहाँ आध्यात्मिक अथेमें इस प्रकारकी 
कथा कही गयी है, वहाँ उसका उद्देश्य भी वत्ता दिया गया है। यह तो लेखकको लेखत्तो अथवा 
वक्ताकी वाणीका चमत्कार है कि किसी पाठक या श्रोताकी सत्र आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं 


६९:२१: भागवत-दश न : १ : 
आधिभौतिक अथ दिखायी दे | व्यासजी लिखते इस ढद्भसे हैं कि यदि कोई प्रसज्ग शाब्वत्तं तत्त्वके 
आधारपर होगया तो वह वास्तवमें शाइवत हो जायेगा । तो त्तारदजी कहते हैं-- 
आसोत्पुरक्षनो नाम राजा राजन्‌ वृहच्छुवा: | तस्पाविज्ञातनामा55सीत्सखा विज्ञातचेष्टित: 0 १० 
राजा सुनो ! एक थे पुरञ्जन | पुरक्षन शब्दका अर्थ है जीव | 'पुरं जनयति'--जो देहको 
जन्म दे, उसका नाम पुरझ्नन | उसके एक अविज्ञातनामा अर्थात्‌ जिनका नाम ही नहीं मालम, 
सखा थे। वह शिकार करनेके लिए दुत्तियामें घूम रहे थे। घूम रहे थे कि इस आदमीको अपने 
काममें केसे ले? उत्तको इस संसारमें कोई शरीर रहने योग्य पसन्द नहीं आया। अन्‍्तमें 
भारतवषंमें नवद्वारपुरीसे युक्त एक मनुष्य शरीर उन्होंने देखा | 
फिर उन्होंने हिमालयके दक्षिण भागमें नवद्वारवाली पुरी भी देखी। उसका बड़ा वर्णन 
किया गया है। उसमें प्राकार थे, उपवत्त थे और खाइयाँ बनी हुई थीं। घर भी धातुके बने हुए थे । 
सात धातुएं तो सबके घरोंमें होतो हैं। अविज्ञात ईश्वर सबका सखा होता है और पुरञजन जीव 
सबके घरमें बेठा हुआ है । पुरठजनने उस तगरीके बाहर देखा कि एक बहुत सुन्दरी प्रमदोत्तमा 
स्त्री बगीचेमें आयी हुईं है। वहाँ वह अपने दस सेवकोंके साथ क्रीड़ा कर रही है और एक पाँच 
सिरोवाला सप॑ है, जो उसकी रक्षा कर रहा है। सोलह वरंको उसकी उम्र है और देखनेमें. वह 
सर्वाज़सुन्दरी है । वस्त्राभूषणोंसे युक्त है और रुनझुन-सनझुन करती हुई चलती है। 
उसको देखकर पुरझ्ञत्तजी उसपर मोहित हो गये और बोले कि देवि ! तुम कौन हो ? यहाँ 
क्यों आयी हो ? ये तुम्हारे सेवक कौन हैं ? क्या तुम लक्ष्मी हो? सरस्वती हो ? लेकिन तुम तो 
एक माचुद्दी मालूम पड़तो हो, क्योंकि तुम्हारा चरण धरतीको स्पर्श कर रहा है। तुमको देखकर 
मेरे मनमें मन्तोरथेका, कामका उदय हो गया है। 
जब पुरझ्ननने यह बात बतायी तो वह स्त्री भी उनपर मोहित हो गयी । उसने कहा कि 
हम दोनों तो ऐसे हैं कि च मुझको तुम्हारा गोत्र-ताम मालूम है और न तुमको मेरा। हमको 
किसने बत्ताया है, इसका तो पता हो त्तहीं चछता । सच तो यह है कि दुनियामें सब लोग एक 
एक माच्यता लेकर बेठ जाते हैं, असल्यितका पता कौन चलाता है । जिसने यह पुरी बनायी है, 
उसको भी: लोग नहीं जानते | यह देखो, हमारे सबो-सखाओंमें यह जो पाँच सिराला नाग है, 
वह प्राण है, जो हमारी, हमारे शरीरको रक्षा करता है। बहुत सौभाग्यकी बात है कि तुम हमको 
चाहते हो । आओ, तुम हमारे साथ रहो | गृहस्थोंका जो सुख है, वह तो संन्‍्यासियोंको मालूम 
ही नहीं । 
के नु त्वदस्यं रमये हारतिज्नमकोविदम्‌ । असम्परायाभिपुखमश्वस्तनविद पशुम्‌ ॥ ३८ 
धर्मा ह्त्रार्थकामों च्च प्रजानन्दो5मृतं यशः । लोका विशोका विरजा याज्षकेवलिनो विदुः 0 २५ 
गृहस्थीमें बहुत सुख है। इसमें परलोककरी चिस्ता करनेको जरूरत नहीं । किसीको पता 
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नहीं और दुनियाभरकी बात सोचते हैं। आओ, हम गृहस्थ बनकर भोग भोगें | गहस्था श्र ममें 
धर्म मिलता हैं, भोग मिलता है, सन्तान मिलती है, विहारका आनन्द मिलता है, अमृत मिलता 
है, यश मिलता हैं और छोक-विशेष मिलते हैँ। ये केवडी छोग जो दुनियामें साधु बनकर अकेले 
घूमते हैं, उत्तको गृहस्थाश्रमके सुखका क्या पता ? 

इस प्रकार उस श्रीमतीने हँस-हँसकर, मीठी-मीठी बात करके पुरज्ञतजीको ऐसा फँसाया 
कि वह उसपर मोहित होकर वहीं उसके साथ रह गये । 

अब आप यहाँ इस उपाख्यानका आध्तात्मिक अर्थ देखो | उस पुरोमें सात दरवाजोंका जो 
वर्णन है, उन्तको अपने शरीरमें देख लो | यह शरीर ही पुरी है, दूसरी कोई पुरी नहीं है। पुरझ्नन 
है जीव और जो प्रमदोत्तमा स्त्री है वह है बुद्धि । उसकी सखियाँ हैं तरह-तरहकी मनोवृत्तियाँ | 
पाँच सिरोंवाला जो सं है, वह पाँच प्राण हैं, जो शरीरके रक्षक हैं। इस शरीरमें जो सात दरवाजे 
हैं वे है दं। कान, दो आँख, दो ताक और एक मुख | ये सात ऊपरकी ओरके दरवाजे हैं। जीव 
इनमें किसीसे रूप देखनेके लिए जाता है, किसीसे गन्ध सूघनेके लिये जाता है और किसीसे गाना- 
बजाना सुननेके लिए जाता है और फिर नीचे भी इसके दो द्वार है--जिनसे वह शौच और लघु- 
दड्भूग करनेके लिए जाता है। 

पुरझ्नन रूप जीवका स्त्री-रूप बुद्धिमें फसनेका तात्पय॑ मनोवृत्तियोंके साथ तादात्म्य होना' 
है। जिस समय मनुष्यको क्रोव आता है और वह अपने-आपको क्रोधमें डाल देता है, उस समय 
ऐशा मालूम पड़ता है कि दुनियामें क्रोध करना ही सबसे बढ़िया है। उस समय मनुष्य यह सोचने 
लगता है कि यदि हम दुश्मतको नहीं मार देंगे तो हमारा जीना व्यथें है। जब मनुष्यके मनमें 
कामना आती है तब ऐसा लगता है कि यदि यह कामना पूरी नहीं होगी तो हमारा जीवत्त व्यथे 
है। इस प्रकार जब जो भाव हमारे मन्तमें आता है, हम उसीको सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं । 
इसका नाम आविेश है। फिर जब दो घण्टेके बाद वह वृत्ति शान्त हो जाती है तब हम पछताने 
लगते हैँ कि हाय-हाय हमने यह क्रोध क्यों किया; हमने यह कामत्ता क्यों को ६ 

ऐसा यदा-कदा होता है, यह बात नहीं, हमेशा होता है। जब किसो वृत्तिका प्रवाह 
सामने आता है, हम उसके साथ तादात्म्यापन्न ही जाते हैं। फिर वह जेसा करती है, वेसा ही 
हम अनुक रण करते हैं। शराब पीती है तो हम शराब पीते हैं, वह गातो है तो हम गाते हैं, वह 
हँसती है तो हम हँसते हैं, वह दौड़तो है तो हम दौड़ते हैं, वह 5हरतो है तो हम ठहरते हैं, वह 
सुनती है तो हम सुनते है, वह देखती है तो हम देखते हैं ओर वह खुश होती है. तो हम 
के कं पुरज्ञत क्रीड़ा मृगके समान उस स्त्रोके खिलोने बस गये | उत्तको सारा प्रकृति- 


वर्ग धोखा देने लगा । ७० 


४: २६९६ 
नारदजी कहते हैं राजन, एक दिन पुरज्नन रथपर सवार होकर शिकार खेलने गये । यहाँ 
रथका भी वेसा ही वर्णन है, जेसा शरीरका है। पुरक्ञत्के रथमें पाँच घोड़े हैं, दो चाक हें, 
एक अक्ष है, तीन ध्वजाएं हैं, पाँच बन्वन हैं, एक रश्मि है, एक सूत है, और गततिके पाँच 
प्रकार हैं। ऐसे रथपर आरूढ़ होकर पुरक्ञन पशञ्जप्रस्थ वमें गये, जिसमें पाँचों विषय मिलते हैं । 
पुरझ्ञनने अपनी विवेकवत्ती पत्नीको घरमें छोड़ दिया ओर वनमें जाकर पशुओंको मारने लगे। 
बोले कि हम तो पशुओंको मार-मारकर उनके मांससे श्राद्ध करेंगे । 
पुरज्ञन जब शिकार करके राजथात्ती लोटे और स्तात्-ध्यान करके अपनी पत्नीको ढूँढने 
लगे तो दासियोने बताया कि वे रूठकर बिना नहाये-धोये, बित्ता श्रृद्धार किये धरतीपर पड़ी हैं । 
यह सुन्तकर पुरझ्जनन बहुत्त व्याकुल हुए । जो विययी, भोगो लोग होते हैं, उनकी यही दशा होतो है । 
कहा गया हैं कि--कामार्ता हि प्रकृति कृपणा:-- मेघदूत ५ ) कामियोंकी प्रकृति बड़ी क्ृपण 
होती है । इसलिए पुरक्ञनने अपनो श्रीमतोजीके पास पहुंचकर उसके पाँव पकड़ लिये और उसको 
जे जे हृदयसे लगाकर तरह-तरहकी बातोंसे मनाने लगे। देखो, जब पशु-पक्षियोंको मारना था, 
तब तो बड़े बहादुर बनते थे, लेकितत जब श्रीमतीजीके सामने आये तो उन्तकी सारी बहादुरी भाग 
गयी, घिध्चियाते हुए बोले कि जिसको तुम कहो, उसको दण्ड देनेके लिए में तैयार हूँ । में तुमसे 
बिना पूछे शिकार खेलनेके लिए चला गया, इसलिए तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे अपना समझकर 
क्षमा कर दो | 
यहाँ देखो, स्त्रीका रूचता भी उसको एक कला है। वे रूठकर पतिको अपने वशमें कर 
लेती हैं। लेकिन उत्तका रूठता एक-जेसा नहीं होता। कभी-कभी अच्छे उद्देश्यको लेकर भी 
स्त्रियाँ रूठती हैं। 
एक बार हम लोग किसीके घर ठहरे हुए थे। उस घरको मालकिन" अपने पतिसे रूठ 
गयी। मेंने उत्तको बच्चोसे पूछा--तुम्हारी माताजी क्यों रूठी हैं? उन्तको क्या चाहिए ? साड़ी 
चाहिए ? उन्तको माँग क्या है। जिसकी वजहसे वे रूठी हैं? बच्चीने बताया कि हमारी माताजी 
कुछ लेनेके लिए नहीं रूठी हैँ। वे कभी किसी वस्तुके लिए नहीं रूठतीं, आज इसलिए रूठी हैं कि 
हमारे पिताजीते सवेरेसे स्तान नहीं किया, दूध नहीं पीया, ऐसे ही खाली पेट काम करते जा रहे 
हैं। इससे माताजीकों यह आशद्धा है कि उनके सिरमें दर्द हो जायेगा और वे बीमार पड़ जायेंगे | 
इसलिए आगे वे ऐसा न करें, इस बातसे रूठी हुई हैं। इसमें पिताजीके हितके अतिरिक्त और 
कोई हेतु नहीं है। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और छगा कि यह रूठना अच्छा है। इसलिए 
रूठतेका गुर स्त्रियोंकी मालूम होता चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि वे अपने लिए रूठ 
रही हैं या पतियरिवारके हितके लिए ? यदि सामनेवालोंके हितके लिए रूठ रही हैं तब तो उनका 
रूठता सही हैं अन्यथा यदि वें स्वा्थंके लिए रूठ रही हैं तो उनका रूठना बिलकुल गलत है । ९ 
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नारदजी कहते हैं कि जब वह सुन्दरी प्रसन्न हो गयी तब उसके साथ भोग-विलास करते- 
करते पुरक्ननकी आयुका नाश होने लगा और वह परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिका साधन भूल गया । 
किसीकी जवानी टिकती नहीं । जब यह आती है तो लोग समझते हैं कि हमेशा बनी रहेगी, परन्तु 
वह कब चली गयी--इसका पता नहीं चलता | लोग रोज-रोज तेल-फुलेल लगाते हैं, रोज-रोज 
बाल बनवाते हैं, रोज दाढ़ी-मूँछ छाँटते हैं, लेकिन हजार कोशिश करनेपर भी एक दिल झुरियाँ 
पड़ ही जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं ओर अच्तमें बुढ़ापा आजाता है। 

राजा पुरझ्जनके बहुत बेटे हुए, बहुत बेटियाँ हुईं। फिर उनका विवाह हुआ | पुरज्ञनका 
वंश बहुत बढ़ गया। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये और उत्तको निमित्त बनाकर दूसरोंकों खूब 
सत्ताया । लेकिन जो यज्ञ दूसरोंकी सताकर होता है, उसका फल यज्ञ करनेवालेको नहीं मिलता । 

एक जगह बड़ा भारी संकीतेंत महोत्सव था। वहाँ जाकर हम लोग ठहरे। एक दिन 
वहाँका दर्जी आकर रोने लगा | जब पूछा गया कि क्या बात हैं ? तब उसने बताया कि महाराज, 
इस संकीतंन-यज्ञके लिए मुझपर पचास रुपयेका चन्दा लगा दिया है। हमारी माली हालत ऐसो 
नहीं कि हम पचास रुपये दे सकें, तो बीस रुपये जरूर दे सकते हैं। लेकिन जमींदार साहब कहते 
हैं कि लेंगे तो पचास रुपये ही लेंगे नहीं तो, गाँव छोड़कर चले जाओ। अब आप देखो, उस 
संकीत॑न-यज्ञसे एक प्राणीको कष्ट पहुँचता है तो उसमें भगवद्-भावका आविर्भाद केसे होगा, 
प्रकाश केसे होगा ? 

इसीलिए किसीको दुःख नहीं देना चाहिए। दूसरोंको सताकर, जबरदस्ती चन्दा लेकर 
पशओंका वध करके यज्ञ करता अधेम है। अज्ञानी जीव पशुके समात्त है। उन्तको यज्ञके नाम 
पर सताना, परोपकारके तामपर सतात्ता, यह सब हिसा ही है। 
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अब पुरञजन्को आगया बुढ़ापा | चण्ड वेग संवत्सरके साथ त्तीत सौ साठ महाबलवान्‌ 
गन्धव रहते हैं और उतत्ती ही गरन्धावियाँ भो रहती हैं। दोनोंकी मिलाकर उसके पास सात सौ 
बीस सेत्िक हैं | इन्हें लेकर वह टूट बड़ा पुरझ्ननकी नगरीपर । उन्तके साथ प्राण, अपान, समान, 
ब्यान्त, उदात, इत्त पाँचों सिखवाला, सप॑ पुरज्ननकी ओरसे लड़ने लगा। लेकिन वह कहाँनक युद्ध 
करता ? उसको शक्ति क्षीण होने लगी। पुरक्ननको बड़ी भारी चिन्ता हुई। क्योंकि वह स्वयं 
तो स्त्रीमें आसक्त था, शरीरमें आसक्त था | 
इन्हीं दिच्ों काछकी एक कन्या जरा अपने लिए वरकी खोजमें त्रिलोकीोका भ्रमण करतो 
थी। उससे कोई ब्याह नहीं कर रहा था | लोग यही कहें कि यह तो अभागिनी है, इसके साथ 
ब्याह कौन करेगा ? 
नारदजी कहते हैं कि एक दिच्त वह मुझे मिल गयी और बोली कि तुम मुझसे ब्याह कर लो, 
मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। मेंने उससे कहा कि में तो साधु-संत्यासी हो गया हूँ, तुम्हारे 
लिए कहाँ कुटिया बत्ताऊंगा ? तुमसे जो बच्चे-कच्चे होंगे, उनको कहाँ रखूँगा ? मैं तुमसे ब्याह 
नहीं करूगा । इसपर वह बहुत त्ाराज हो गयी और उसने शाप दे दिया कि अगर तुम ब्याह नहीं 
करोगे तो तुमको रहनेके लिए घर नहीं मिलेगा । 
देखो, श्रीमःट्ागवतमें गृहस्थाश्रमके लिए कम-से-कम दो बार अद्भताश्रम और स्त्री- 
आश्चमका प्रयोग हुआ है | घर पुरुषोंके रहनेके लिए नहीं बनाया जाता । पुरुषोंका निवास- 
स्थात् तो जंगल है, खेत है। उत्तको परदेदमें रहकर कमाई करनी पड़ती है। इसलिए घर 
स्त्रियोंके लिए ही बत्ताया जाता है-॑गृहिणी गृहमुच्यते | भला पुरुषोंके लिए, बहादुरोंके लिए 
कोई घर होता है ? वे तो जहाँ जाते हैं, वहीं उनका घर हो जाता है। 
अब वह कालकत्या मेरे ओरसे निराश होकर यवन्तराज मयके पास पहुँची और उसको 
पतिके रूपमें वरण करते हुए कहा कि देखो, एक बार कोई कुछ आकर माँगे तो उसको देना 
चाहिए में तुससे प्रेस करती हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो । 
इसपर उस यवनेदवर मयते उत्तर दिया कि देखो, तुम एकसे ही विवाह मत करो, यह जो 
साथ सृष्टि है--छोक है, यही तुम्हारा पति है। यह बात मैंने ज्ञानहश्टसि देख ली है। कोई 
अकेला तुफसे ब्याह तहीं करेगा | इसलिए तुम मेरी सेनाके साथ रहो और प्रजाका नाश करो । 


यह प्रज्वार मेरा भाई है और तुम मेरी बहन बन जाओ, मैं तुम दोनोंके साथ अप्रकट 
होकर रहूंगा । 


५० 


हे श्र 


नारदजी वर्णन करते हैं कि यवनेश्वर मयके सैनिक प्रज्वार और काल कन्याके साथ पृथिवी- 
पर विचरण करने लगे | एक दिन वे आगये पुरज्ञन पुरीमें | उत्तो आना ही चाहिए। क्योंकि 
ऐसा कोई शरीर नहीं होता, जिसका अन्त नहीं होता । अपवादकी बात छोड़ दो--जैसे ध्रुव 
मृत्युके सिर्पर पाँव रखकर श्रुवलोकमें चले गये। पर यह मत समझता कि श्रुव कभी बढ़े त्हीं 
होंगे या उनका शरोर कभी नहीं छटेगा ? वे तो जब यह ब्रह्माण्ड है, तभीतक अपने पदपर हैं । 
जहाँ ब्रह्माण्ड छुटेगा, उनका शरीर भी छूट जायेगा। उत्तवा यह अमरत्व आपेक्षिक है। 
भगवानके धामसे उत्तको भी जाना पड़ेगा । हर ब्रह्माण्डके जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग-अलग 
होते हैं, उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। यहाँतक कि कोटि-कोटि , सूक्ष्म ब्रह्माण्ड- 
समष्टिमें जो हिरण्यगर्भ बेठा है, व्रह भी अपने शरीरको छोड़कर एक दित्त ईव्वरमें मिल जाता है। 


तो कालकन्या पुरक्षत्पुरीमं आकर उसका भोग करने लगी। उसके सैनिक उसपर 
प्रहार करने लगे | कालकन्याने पुरज्ञनको ऐसा दबाया कि उत्तका सारा ऐश्वर्य क्षीण हो गया। 
उन्होंने देखा कि उक्ी वह पत्नी जो जवान्ीमें बहुत प्रेम करतो थो, अब उसके हृदयमें उन्तके 
प्रति बिलकुछ प्रेम नहीं रहा । असलमें जब बच्चे होने लगते हैं तो धीरे-बीरे प्रेम भी घटने लगता 
है । मनुष्यके जीवनमें प्रीति ही सब कुछ हो--यह बात देखनेमें नहीं आती है। प्रीतिका भी एक 
अन्त है और वह है परमानन्द | दुतियामें जो बहुत समझदारी, बहुत जानकारी है इसका भी 
४--१ रे 
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अन्त परमज्ञानमें, अद्वेत््ञानमें है। जीवनका जो अस्तित्व पृथक्‌ मालूम पड़ता है, इसका अन्त 
ब्रह्मसत्तामें--अखण्ड सत्तामें है । जबतक यह सत्‌, चित्‌ और आनन्द व्यवितके रूपमें रहता है, 
तबतक उसमें भय लगा रहता है। 
जब पुरझ्तने देखा कि न तो पत्नीका पहले जेसा प्रेम है और त्॒ अपना ही शरीर ही 
काम देता है त्तन वे न्िर्पाय हो गये। उन्तके लिए सारी वस्तुएँ, सारे मत्तोरथ और पृत्रादि 
निस्सार हो गये । अब उनके मनमें आया कि वे इस पुरीको ही, इस शरीरको ही छोड़ दें । इततने- 
में ही उत्तकी पुरीमें आग लग गयी । उत्तको बड़ा भारी दुःख हुआ | वे अपनी पुरीकी रक्षा नहीं 
कर सके | अब मरनेका समय आगंया । उनके कण्ठसे घुर-घुरकी ध्वनि होने छगी। जो 'मैं-- 
मेरा' को स्वीकार करता है, उसको मरत्ा ही पड़ता है। 
अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुसतिगुंही। 
दध्यों प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥ १७ 
नारदजी कहते हैँ कि गृहासक्त पुरज्नन, यह में, यह मेरा स्वीकार करके -बुद्धिहोन और 
प्रमदाका संग करनेके कारण दीन हो गया | जब वियोगका समय उपस्थित हुआ, तब भी उसने 
यह त्तहीं सोचा कि में मरूगा तो मेरा क्या होगा ? यही सोचने लगा कि मैं. मर जाऊँगा तो मेरी 
+ स्त्रीका क्‍या होगा ? अरे, यह तो मेरे खाये बिना खाती नहीं थी, पीये बिना पीती नहीं थी, नहाये 
बिता त्हाती नहीं थी | मेरे क्रोध करनेपर डर जाती थी और डाँटनेपर चुप हो जाती थी, मुझे 
ठोक-ठीक सलाह देती थी । मेरे ये जो बेटे, .बेटियाँ हैं, सबके सब असहाय हैं | इनका कया होगा ? 


पुसरख्नन यह सब सोच ही रहे थे कि उत्तकी पुरीकी रक्षा करनेवाला जो भुजद्भम था, प्राण 
था, त्तिकल गया | उत्तकी दरीर-रूप पुरी बिखर गंयी | उनको अपने पुराने मित्र अज्ञातनामा की 
भी याद त्हीं आयी । 
त्तारदजी महाराज सुत्ता रहे हैं कि जब वे मरकर शरीरमें-से तिकले तब उनके मारे हुए 
सभी पशु; जो कुल्हाड़े ले-लेकर खड़े थे, उत्तको मारने रूग गये। पुरक्षतको इससे बड़ा भारी 
दुःख हुआ । 
जैसा कि आप सुत् चुके हैं, पुरझ्ञतते मरते समय स्त्रीका ध्यान किया था, इसीलिए उनको 
अगले जक्तसें स्त्रीयोनिकी प्राप्ति हुई । वैसे वेदान्तमें जीवात्माको न तो स्त्री मानते हैं, न पुरुष 
और न नपुंसक । वह तो नामःूपसे विनिमुंक्त ही है। लेकिन वह जैसा ध्यान करता है, वैसा ही 
ही जाता है। चित्तवृत्तिमें आकार आता है और फिर चित्तवृत्ति अपने सरीखे उपादान इकट्े 
करके फ़िर वही शक्ल बत्ता देती है । 
... उस्जत अगले जत्ममें विदभराजकी कन्या हो गये ओर मलयध्वज पाण्डयने उसके साथ 
विवाह कर लिया । वहाँ उनको बहुत-सी स्तानें हुईं । 


चेतुथ स्केनध ; २८ : : ९९ : 


जब सलयध्वजके बहुत-से पुत्र हो गये तो उन्होंने उनको अपनी धरती बाँट दी और स्वयं 
पत्नो समेत कृष्णाराधन करनेके लिए कुलाचलपर चले गये | वहाँ उन दोनोंने बड़ी-बड़ी तपस्या 
की और वे बहुत दिन्ोंतक जंगलमें रहकर भगवानुका भजन करते रहे। भगवानके प्रत्ति प्रीति 
होनेके कारण उनको अपने शरीरका भान नहीं रहा | 
विद्वान्‌ स्वप्न इवामशंसाक्षिणं विरराम ह! ४० 


अन्तमे वे यह जानकर उपराम हो गये कि जितना भी विचार-आचार-विमर्श हृदयमें 
होता है, आत्मा उसका साक्षी, उससे विलक्षण है | यह जो दिखाई पड़ रहा है वह सब स्वरूप है 
और परब्रह्म परमात्मामें सब और सबसमें परब्रह्म परमात्मा है । उनको तत्त्वज्ञान हो गया | क्योंकि 
उन्हींने गुरु श्रीहरिकी आराधना की थी | 

अब मलयध्वजकों पत्नीको, जो पूर्वजन्ममें पुरज्ञन थीं, यह पंता नहीं चला कि उसके 
पतिने शरीर छोड़ दिया है, वह उनकी सेवा करती जा रही थी । उसने भी अपने पतिके साथ बड़ो 
तपस्या की थी। परन्तु एक दिन जब चरणस्पशं करते समय उसने देखा कि पतिके पाँवोंमें गर्मी 
नहीं है, तब वह विलाप करने लगी-- 

यदा नोपलभेताइम्रावृष्माणं प्रत्युरचंती । ४६ 

अरे, यह क्‍या हो गया ? उठो, उठो महाराज | अन्तसें उसने दाौरुकी चिता बनायी और 
पतिके साथ सती होनेका नि३ंचय किया | 

जब वह सत्ती होनेके लिए तेयारः हुई तब पूव॑जन्ममें उसका जो अविज्ञात नामवाला सखा 
था, वह ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हो गया | 

असलूमें मनुष्यकी भलाई चाहनेवाला सच्चा हितेषी सखा कोई है तो केवल ईद्वर ही है । 
वह साथ ही रहता है। हमारा हृदयाकाश और उसका हृदयाकाश, कभी अरूग नहीं होता । 
इसीसे उसका नाम सखा है। हमारी ख्याति ओर उसकी ख्याति, हमारी प्रकाशरूपला और उसकी 
प्रकाशरूपता कभी अगल नहीं होती, इसलिए सखाको सखा बोलते हैं । 

ब्राह्मण बोला देवीजी ! तुम किसके लिए रो रही ही 5 यह जो कक है, तुम्हारा कौन 
है ? हे सखे ! मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी याद तुमको आती है क्या ? मुझे छोड़कर तुम घरतीका 
भोग भोगने गये थे । वहीं जाकर तुम फेस गये | देखो, मित्र, हमलोग एक मानसमें रहनेवाले दो 
हँस हैं--'हसावहं च त्वं चाये (५४) । यहाँ मानस माने हृदय है । 

ब्राह्मणने कहा--अभूतामन्तरा वौक: 38 72 की है हक के गये 
हम लोगोंको बिना घरके रहते | तुम मुझे छोड़कर चर गय। तुमने एक पुरे और उसमें एक 
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सहिला देखी । उसोमें तुम रम गये और उसके संगसे तुम्हारी यह दशा हुई-- तत्सड्भादीहशीं 
प्राप्तो दशां पापीयसी प्रभो (५०) | 
मित्र; तुमने अपने मनको अपना गुरु बना लिया, सवंस्व बता लिया और परमात्मा भान्त 
लिया । शास्त्र गया, गुरु गया, सम्प्रदाय गया, ईश्वर गया | देखो, पुरक्षन ! स्त्री हो मनोवृत्ति है, 
ओर इस मनोवृत्तिक साथ मिल जाना--यही मनुष्यका पतन है। मन्त कभी इधर जाता है और 
कभी उधर जाता है--इसका और ठिकाना नहीं । इससे मनुष्य पत्तित हो जाता है। 
इस ्रकार ब्राह्मणरूपधारी अविज्ञात सखाने समझाया कि न तो तुम विदर्भकी बेटी हो 
ओर त्त यह तुम्हारा मलयध्वज पति है। 'माया होषा मया सृष्टा --(६१)-यह तो माया है, जिसके 
प्रभावसे कहीं कोई अपनेको पुरुष मान्तकर फेस रहा है और कहीं कोई अपनेको स्त्री मानकर फँस 
रहा है। देखो, न हम स्त्री हैं ओर न पुरुष हैं। हम तो हंस हैं । हमारा यह स्वरूप देखो-- 
अहं भवाश्न चाबयस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्य भोः। 
न नो पद्यन्ति कवयदिदद्र जातु मनागपि ४७ ६२ 
में ओर तुम, तुम और मे एक ही हैं। जो तुम हो वही में है, हम दोत्ों जुदा नहीं हैं । 
ब्रह्मज्ानी पुरुष हममें और तुममें किसी प्रकारका छिद्र-अन्तर नहीं देखते--'मनागपि जातु दिद्रं 
त्त पश्यन्ति !! जिस प्रकार कोई मनुष्य शीशेेमें अपनेको दो रूपोंमें देखे तो वह दो नहीं, एक ही है, 
इसी प्रकार हमलोगोंमें झूठा अन्तर दिखायी पड़ रहा है। 
नारदजी कहते हैं कि प्राचीनर्बाह:, इस प्रकारसे परमात्माने समझाया तब जो वेदर्भी, 
सलयध्वजके लिए रो रही थी, उसको तुरन्त पूर्वजन्मकी स्मृति हो गयी। मेंने तुमको यह 
आध्यात्मिक उपाख्यात्र परोक्ष-ूपसे सु्ताया है। क्योंकि भगवानकी भी परोक्ष-रूपसे बोलना 
बहुत पसन्द आता है-- 
यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावन: (६५) | भगवान्‌ यहीं हमारे दिलमें छिपे रहते 
हैं। जब हम उन्तको पुकारते हुए कहते हैं कि हे भगवान कहाँ छिपे हो ? तो भगवान्‌ मुस्कुरा 
जाते हैं और कहते हैं कि अरे, में तो तेरे दिलमें हूँ और तू मुझे दूर समझकर पुकार रहा है। 
पासको, निकटको, दूर समझकर, जो अभी है उसको आदि, अच्तमें समझकर और जो अपना 
आपा ही हैं, उसको पराया समझकर जब हम पुकारते हैं तब भगवानुकी हँसी फूट पड़तो है । 
इसलिए भंगवानको भी परोक्षता प्रिय है | 'परोक्षप्रिया इव हि देवा: ( गो० ब्रा० १.२.२१ )।॥' 
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* २६ ; 

राजा प्राचोनबहि:ते कहा कि भगवत्र | आपने जो ऊँछ कहा, उसको में नहीं समझ पाया। 
इसे तो बड़े-बड़े विद्वान लोग ही समझ सकते हैं | हम तो कमंमोहित हैं। 

असलमें हृष्टिका फक॑ बहुत ज्यादा होता है। आदमी कौन है, इससे कोई मतलब नहीं । 
ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जिनका उत्तर नहीं दिया गया। ब्रह्माजीसे पूछा गया कि यह बात 
बताओ, तो उत्तको भी उस प्रश्नका उत्तर नहीं आया | इसलिए नहीं आया कि उनकी बुद्धि 
तत्त्वमें नहीं, कर्ममें लगी हुई थी--'कर्मापविद्धधीः !! इसलिए आप देखो कि आपको बुद्धि तत्त्वको 
देखती है या व्यक्तिको देखती है ? कड़ा, कंगनमें आपकी अकल लगी हुई है या सोनेका जो असली 
रूप है, उसको पहचानती है ? 

तो, जब प्राचीनर्बाहःने कहा कि क्म-मोहित होनेके कारण मेरी समझमें बात नहीं आयी | 
तब नारदजीने उत्तको साफ-साफ बताना प्रारम्भ किया। लेकिन नारदजोने पुरझ्षनोपाख्यानका 
जो आध्यात्मिक रूप बताया है, वह प्रायः सब मैं प्रारम्भमें सुना चुका हेँ। फिर भी बातको स्पष्ट 
करनेके लिए उसकी पुनरावृत्ति करनेमें कोई हज नहीं है। हे ु 

नारदजी कहते हैं कि यह जो प्ुरक्षत है, वह जीवात्मा है। क्योंकि वह 'पुंस: जनयति 
गाने उसीकी वासनासे यह शरीर प्रकट होता है। शरीर कई तरहके होते हैं--एक महतो 
दो पाँववाले, त्तीन पाँववाले, चार पाँववाले, बहुत पाँववाले ओर है बिना पाँववाले भी। 
ईश्वर ही अविज्ञातत्तामा सखा है | ; नव हि ४ पर मी हा 
इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ सखियाँ हैं। मन वृहदूबल दस 

> लए हैं। चार सत्वि इस शरीरमें है, दो हाथ और दो पाँव। अन्त:पुर 

को बह गे दिको प्राप्त होता है । बुद्धि स्वप्न आदिमें जेसा रूप 
हृदय है । विषूचि मन है, उसीसे जीव मोह आ 


धारण करती है, वैसा ही मनुष्यको मालूम पड़ता हैं। 
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अब नारदजी इन सब बातोंको विस्तारसे समझाते हुए कहते है कि यह जोव सेकड़ों 
वर्षोसि शरीरके चक्‍्करमें पड़कर दुःखी हो रहा है। देखो, भागवत्तमें 'अध्यास' शब्दका प्रयोग यहीं 
मिलता है-- 
प्राणन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्प निगुणः । 
शेते कामलवान ध्यायन्ममाह॒सिति कमंकृत्‌ ॥ २५ 
यह आत्मा न विषय है, न इन्द्रिय है, न अन्तःकरण है ओर न प्रकृत्ति है। केवल निगुंण 
है। में मूढ़ हूं, में विक्षिप्त हूँ, में शान्त हँ---ये सभी अभिमान झूठे हैं। में शान्त हँ--यह भी 
व्यक्तिगत अभिमात्न हो है--व्यक्तिवका अभिमान है। जब यह बोलते हैं कि में निर्गुण हूँ, तब 
उसका अथ होता है कि न॒ देहाभिमान है, त्॒ अन्तःकरणाभिमान है और न शान्ति-अभिमान है। 
आत्मा तो बिलकुल निरण है, लेकित्त प्राण, इन्द्रिय और मनके धुमंका अपनेमें अध्यास करके ऐसा 
मान्त बेठता है | अध्यासका अथ है कि जो चीज न हो, उसको वेसा मान लेना । जेसे, रस्सी साँप 
नहीं, पर जब रस्सीको साँप मात्र बंठते हैं तो रस्सीमें सपंका अध्यास हो जाता है। इसी प्रकार 
प्राण, इन्द्रिय, मत ये अपत्ता स्वरूप नहीं, लेकित इसका जो धरमंगुण है उसका जब अपने स्वरूपमें 
अध्यास कर लेते हैँ 'यह में और यह मेरा” तब फिर 'यह चाहिए वह चाहिए'की माँग होती है। 
जब अपनेको देहसे मिला देते हँ---.में-मेरा'का अध्यास कर लेते हैं त्तब देहकी सारी अवस्थाओंका 
अपनेमें आरोप हो जाता है। 
यदाउघत्मानसविज्ञाय भगवन्त॑ परं॑ गुरुम । 
पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदक ॥ २६ 
पुरुष स्वयं-प्रकाश है। आत्माकी स्वयंप्रकाशता तो जैन-सिद्धान्तमें भी स्वीकृत है, योगमें 
भी ओर सांख्यमें भी है। यह द्रष्टा पुरुष तो सबसे विलक्षण है ही, परन्तु अपनेको आत्माके रूपमें, 
ब्रह्मके रूपमें जानता, यह वेदान्तका सिद्धान्त है। जब यह अपनेको परमगुरु भगवत्स्वरूप नहीं 
जानता तब यह स्वहक होत्तेपर भी प्रकृतिके गुणोंमें आसक्त हो जाता है । अपनेको केवल असंग 
द्रष्टा साक्षी जान लेत्तेस भी या तिमछ उज्ज्वल एक ईकाई जान लेतेसे भी परम पुरुषार्थंकी प्राप्त 
नहीं होती । अपनेको देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय, विजातीय, स्वग॒त-मेदसे रहित 
अद्वितीय ब्रह्म जाननेसे आत्मदेवका कल्याण होता है। 
लोग आत्मदेवको न जाननेके कारण ही प्रकृत्तिके गुणोंमें लग जाते हैं और जो-जो काम 
कस्ते हैं उनके अनुसार छोकोंकी प्राप्ति होती है। फिर ये कहीं मौरत बनते हैं, कहीं मर्द बनते हैं । 
मुझ स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पद, पक्षी कोई भी रूप हो जाता है। जैसे भूखा कुत्ता दरवाजे- 
दरवाजे भटकता हूँ, वैसे ही आदमी भी अपनी वासनाकी पूत्तिके लिए इधर-उधर भटकता रहता है। 
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कहीं-कहीं इसको रोटी मिलती है, कहीं डण्डा मिलता है। इसी तरह जीवात्मा भी अन्तःकरणको 
पकड़कर ऊपर-चीचे स्वगं-नरकमें घूमता रहता है। कहीं भी इसका संसार नहीं छुटता । जेसे 
आदमी सिरपर बड़ा भारी बोझा लेकर चले और कभी चलते-चलते कन्धेपर रख ले और बोले कि 
बहुत आराम मिला | तत॑ स्कन्धेन स आधत्ते' (३३) वेसे हो संसारमें थोड़ी देरके लिए सो जाते हैं 
तो कहते हैं कि बहुत आराम,मिला | लेकिन सोना भी क्या कोई आराम है ? उठनेपर भी वहीकी 
वही समस्या और वही-की-वही चिन्ता) वहीं पाप, वही पुण्य, वही बेईमानी, वही व्याभिचार, 
अनाचार ! उठनेके बाद वही सब-का-सब मिलता है, संसारसे छठ़ी नहीं मिलती | 

अतः इस संसारमें दुःख तो है ही। इस दुःखसे छुटनेके लिए जो उपाय किये जाते हैं, वे 
भो दुःखरूप ही होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि-- 

द्यं ह्यविद्योपसूतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ( ३४ ) यदि एक सपत्ता छूट जाय और दूसरा 
सपना आजाये तो क्या वह तकलीफसे छुट गया ? मत्यलोकसे छूटे, स्वग॑में चले गये, स्वर्गलोकसे 
छूटे मत्यंलोक चले आये | यह तो भटकना है, यह छूटता कहाँ हुआ ? 

असलमें द्वेत नामकी वस्तु है ही नहीं। यह मन्तीराम ही अपना सारा खेल खिलाते हैं। 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे हीं यह सारा दुःख प्राप्त हुआ है और भगवान्‌की भक्तिके बित्ता इस दुःखकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए यह सिद्धान्त अपने हृदयमें धारण कर लेना चाहिए कि जब 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति एकाग्र भक्ति की जाती है तब सच्चे ज्ञान और सच्चे वेराग्यकी उत्पत्ति 
होती है और ज्ञान-वैराग्य हुए बिना कल्याण होता नहीं । ज्ञान-वेराग्य दोनों भक्तिके बेटे हैं । 


सो5चि रादेव राज स्यादच्युतकथाभ्रयः । 
शुण्वतः अ्रहृधानस्य नित्यदा स्पादधोयतः ॥ ३८ 
यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया:। 
भगवद्गुणानुकथन _- श्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ३९ 


यदि कहो कि भक्तियोग कहाँसे आता है तो यह भगवान्‌की कथामें-से निकलता है। 
भगवान्‌की कथा सुनो फिर देखोगे कि थोड़े ही दिलोंमें भगवानमें भक्ति हो जायेगी । हमको याद 
है, जब हम संनन्‍्यासी नहीं हुए थ्रे और साधन-सामग्नी अपने पास नहीं थी, तब हम एक बार सो 
मील, दूसरी बार पाँच सो मील, तोसरी बार हजार मील पेदल तथा रेल द्वारा चलकर महा- 
त्माओंके दर्शनार्थ गये | क्यों गये ? इसलिए गये कि जब हम किसी साधुकी प्रशंसा सुनते कि वे 
बहुत बड़े महात्मा हैं, तब उनके दर्शगोंकी इच्छा हि जाती थी और हम वहाँ चल पड़ते थे। अब 
देखो, उन महात्माओंके पास जानेकी इच्छा कहाँसे आती थी ? उत्तकी महिमा सुत्तनेसे, उत्तकी 


चर्वा सुननेसे आती थी और तब उत्तके प्रति श्रद्धा-भक्तिका उदय होता था । 
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इसी प्रकार भगवान्‌के पास जानेकी और उत्तसे प्रेम करनेकी जो श्रद्धा-भक्ति है, वह उनकी 
कथा सुननेसे आती है--अच्युतकथाश्रय: | इसलिए उन्नकी कथा नित्य श्रवण करो, नित्य 
स्वाध्याय करो। श्रद्धाके साथ श्रवण ओर स्वाध्याय करनेसे ही भक्ति-योगकी प्राप्ति होती है । 
जहाँ भगवानके भक्त हों तथा भगवान्‌की लीलाके अनुकथन तथा श्रवणमें हमेशा व्यग्र रहते हों, 
वहीं जाकर उत्तका सत्संग करो। सन्तोंका लक्षण भी यही है कि वे नित्य-त्िरत्तर भगवच्चर्चामें 
संलूून रहते हें । छल-कपटकी चर्चा तो जगत्‌की नीति है, भोगकी नीति है, राजतीति है, इसका 
साघुओंके साथ कोई सन्बन्ध नहीं । 
एक बार साधुओंकी गोष्ठीमें यह प्रइन उठा कि साधु बननेका उद्देश्य क्या है? हमारे 
एक भोले-भाले साधुने कह दिया कि लोगोंका उपकार करनेके लिए साधु हुआ जाता है। यह्‌ 
सुनकर दूसरे महात्मा ऐसे नाराज हो गये, उत्तकी आँखें लाल-छाल हो गयीं और उन्होंने कहा 
कि तुम दूसरोंका उपकार करनेके लिए साधु हुए हो ? आत्माकां साक्षात्कार करनेके लिए नहीं ? 
परमेद्वरका दर्शन करनेके लिए नहीं ? भक्ति करनेके लिए नहीं ? वेदान्त-चिन्तन करनेके लिए 
नहीं ? तुम्हें उपकार करनेके लिए ही साधु बनना था तो भौँगवा-वस्त्र क्यों धारण कर लिया ? 
तुमको तो सफेद कपड़ोंमें नेता बनना चाहिए था, यहाँ क्‍यों आगये ? ऐसे बिगड़े कि मजा 
आगया। फिर प्रेमसे बोले कि हमलोगोंको तो परमात्माका साक्षात्कार करना चाहिए। वही 
हमारे जीवनका मुख्य उद्देश्य है। लोकोपकारके लिए तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे नेता 
हैं, अन्य बहुत्त सारे लोग हैं । 
इस प्रकार जहाँ सच्चे साधु लोग होते हैं, वहाँ आत्मकल्याणके अतिरिक्त दूसरी तरहकी 
बात्त पसन्द नहीं करते | 
तस्मिनुसहन्मुखरिता मधुभिच्चरित्रपोयूषशेषसरितः परितः खबन्ति। 
ता ये पिबन्त्यवितृषो नुप गाढकणैंस्ताश्न स्पृशन्त्यशत्तृड्भयशोकमोहाः ॥॥४० 


कई साधु ऐसे होते हैं, जो अपना घर-द्वार छोड़कर आते हैं, अपना बनाया मकान छोड़कर 
आते हैं, अपन्ती विवाहिता-पत्ती छोड़कर आते हैं, अपना बेटा छोड़कर आते हैं, कमाया हुआ धन 
छोड़कर आते हूं, परन्तु साधु बनत्तेके बाद उत्तका आश्रय बनने लगता है। उसके लिए छाता 
लगाये घूपमें खड़े होते हैँ और गितते रहते हैं कि कितने छकड़े आये और उसमें-से कितनी ईटे 
उतरीं । कितत्ता सीमेन्ट आया, कितना चून्ता आया, कितनी मजदूरी दी गयी ? इस प्रकार उन्तका 
राम राम, सीत्ता राम तो छूट जाता है, आश्रमका नक्शा उनके मनपर छा जाता है। 
इसलिए सत्संग संसारके लिए नहीं होता, हृदयमें जो संसार बता हुआ है, उसको बदलकर 
भगवन्‍्मय बनानेके लिए होता है। सत्संगका यही असली स्वरूप है। 


चतुथ स्कन्ध : २९ : : १०५ : 


तस्मिन्‌ महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र' इसमें जो 'तस्मित्‌' है इसका क्या अथ्थ है ? “यत्र 
भागवत्ता: तिष्ठन्ति तत्र' जहाँ भगवानके भक्त रहते हैं, वहाँ। 'मधुभिच्चरित्र'का अर्थ है मधु- 
सूदत भगवान्‌का चरित्र। यह तो आप जानते ही हैं कि मधु और केटभ दो देत्य थे। उत्तको 
भगवानूने मारा था | इसलिए उनको मधुसूदन और केटभारि कहते हैं । ये दोनों देत्य भी हैं और 
राग-द्वेषरूप भी हैं । राग-द्वेषईरूपसे ये आध्यात्मिक दोष हैं। मधुसूदन माने हमारे मनमें संसारके 
प्रति जो राग है, उसको काटनेवाला और संसा रके प्रति जो शत्रुता है, उसको भो मिटानेवाला | 
मधुसूदन भगवानुका चरित्र ही अमृत है | उसको महात्मा लोग खूब छक-छककर पीते हैं। लेकितत 
महात्माओंके पी लेनेपर जो कुछ थोड़ा-बहुत बच जाता है, उसकी नदी बहती है। इसमें जो शेष 
शब्द है, उसपर आप ध्यान दें। ' पीयूषशेषसरित:'का अर्थ है कि महापुरुषोंने छक-छककर पी 
लिया, पचा लिया, लेकिन उनके पीते-पीते, पचाते-पचाते कुछ थोड़ा-सा छलक गया और उस 
छलके हुएमें-से एक नहीं हजार नदियाँ बह गयीं। फिर क्‍या हुआ कि उन नदियोंको देखकर बड़े- 
बड़े महापुरुष, जो मौनी थे, वे मौन छोड़कर भगवाचूकी कथा कहने लगे । आओ, आओ, हम भी 
जी भरकर इसको पीयें | इसीको गाँववाले कहें तो कहेंगे कि 'आव-आव, भरहीक पीलर७ | 

ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाढ़कर्णे: ॥ ४० 

इस कथामृतको ऐसा पीओ ऐसा पीओ कि प्यास बुझे ही नहीं, बस पीते जाओ। उसमें 
कानको बिलकुल डुबो दो | यहाँ 'महन्मुखरिता' के अर्थ दो हैं--महब्ध्ि: मुखरिता:' और 'महान 
मुखरिता याप्निः ता: ।' 

एक महात्माजों पहले मौन्त रहा करते थे। पर बीचमें भगवान्‌की लीला आगयी | बोले 
हाय-हाय यदि ऐसी लछीलाका वर्णन नहीं करेंगे तो यह जीभ व्यर्थ हो जायेगी, इसको मौन रखना 
तो इसे अनथंमें डालना है | उन्होंने अपना मौन छोड़ दिया और भगवान्‌की लीलाका वर्णन करने 
लगे | इसका अथ है 'महान्तो मुखरिता याभिः' और 'महड्विः मुखरिता:' का अथ॑ है कि महात्मा 
लोग उसका गान करते हैं । 

अब कथामृत पोनेकी विधि बताते हैं । कहते हैं कि ऐसे पीओ कि एक बूंद भी बाहर न 
जाये और प्यास बुझे नहीं, वितृष्णा आवे नहीं और चाहिए, और चाहिएं को रट छगी रहे | कान 
दूसरे शब्दोंके लिए बहरे हो जाये । 'गाढ़कर्ण” गाढका अथे है कि माचो कात्तको ही डुबा दिया 
कथामृतकी नदीमें । कथामृतकी न्दीमें अपने कान्तकों डुबो दो | इसका फल क्या होता है ? यह 
होता है कि भूख, प्यास, शोक, भय, मोह ये कभी तुम्हारा संस्पश्श तहीं करेंगे। 

अरे, जो मरकर मुर्दा हो गया, उसको अपने मत्तमें क्यों बसाते हो ? मरे हुएकी याद 


४-- १४ 


: १०६ : भागवत-दर्शन : १ : 


करोगे तो तुम्हारे मन्में कौन बसेगा ? मुर्दा ही तो बसेगा।। इसलिए मुर्देको नहीं, -जिन्दाको 
बसाओ। जिन्दाको बसाओगे तो तुम्हारे हृदयमें उसके प्रति मोह ही तो होगा । आओ, कथा 
सुत्तो | भागवत यह बात बतायी गयी है कि यदि कमंका विधान छोड़कर भी कथा श्रवण करनी 
पड़े त्तो उसको छोड़कर कथा श्रवण करती चाहिए । 


तावत्कर्माणि कुर्वोत्त न निविद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादों वा श्रद्धा यावत्न जायते ॥ ११.२०.९ 


वराग्यहीनके लिए कमंका विधान है। जबतक वेराग्य न हो तबतक कर्म करें अथवा 
जबतक भगवत्कथा श्रवणमें, कीत्त॑नमें श्रद्धा न हो जाये तबतक कम करें | 


इसका अथ यह हुआ कि कभी-कभी कथा-श्रवणके लिए कर्म-विधिका उल्लड्भात करना पड़े 
तो उसको भी कर लेना चाहिए । यदि कहो कि काललोप हो रहा हो, माने सन्ध्या-वन्दनका समय 
व्यतीत हो रहा हो और कथा हो रही है तो क्या करें ? कथा छोड़कर सन्थध्या-वन्दन करने जायें 
कि कथा सुनते ? बोले कि कमंलोप तो मत करना, जाकर सन्ध्या-वन्दन कर लेना, लेकिन काललोपके 
लिए कथाका परित्याग मतं करो | जब यह कथा हृदयमें आती है, तब नींद खत्म हो जाती है, 
प्यास मिट जाती है और आगेका भय छूट जाता है। भविष्यवृत्तिमें भय होता है--आगे क्या होगा, 
इसका भय लगता है ओर बीती हुई बातके लिए शोक होता है। जब हम यह सोचते हैं कि हमारा 
धत्त चला गया, हमारे सम्बन्धी मर गये, तब उत्तके लिए शोक होता है। जब तुमको भूत लगेगा 
तब शोक होगा । 


एक पंण्डित॒जी थे | वे भोजन करने बैठते तो उन्तकी आँखोंसे झर-झर अ ँस्‌ गिरने लगते | 
जब कोई कहता है कि पण्डित॒जी, भोजन तो बढ़िया है, रोते' क्यों हो तो कहते कि अब खिलाने- 
वाली त्तहों रही । पंतीस वर्ष॑ पहले उनकी पत्नो मर गयी थी, उसको खाते-खाते याद करने लग 
जाते | इसीका ताम्त चुड़ेल छगन्ना हुआ--इसीका नाम भूत लगता हुआ | यही भूत लगा कि 
सामनेका भोजन नहीं भ्राता, पैंतीस वर्षका पुराना भूत याद आता है। इसीका नाम शोक है। 
आज रोटी सिल रही है, कल कौन खिलावेंगा ? इसका नाम भय है। हम खा रहे हैँ--लेकिन 
हमारे बेटे क्‍या खार्येगे--यह मोह है | इस प्रकार भय » मोह, शोक सबको लगे हुए हैं। आओ, 
कथामृतमें अपनेको, मनको डुबो दें और उसके फलस्वरूप भूख-प्यास-भय-शोक-मोह छूट जायें । 
जम कँथाका श्रवण करो, अपने आप ही ये सब निवृत्त हो जायेंगे। इन्हींके व्यवधानके कारण 
मनुष्य भगवान्‌की कथामें रति नहीं करता । 
देखो, यह मत समझता कि कोई बड़ा 


पर हीतेसे ही भगवानुको देख लेगा। ब्रह्मा, शंकर, 
मनु, दक्ष, सत्कादि, मैसीचि, अत्रि, अद्धिरा, 


3>स्त्य, पुलह, भूगु और वसिष्ठ--ये सब बड़े-बड़े 


चंतुथ स्कन्ध : २९ : ला 


समाध्ि-विद्यावाले हैँ और भगवान्‌ भो इनके सामने हैं । किन्तु उनको भी भगवानुका दर्शन नहीं 
होता, कारण कि वे वाचस्पति हैं, तपस्वी हैं, विद्वान है, समाधिवान्‌ हूँ, इसलिए देखते हुए भी 
नहीं देख पाते | कारण क्या है ? 
शब्दब्नह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे | ४५ 
यही कारण है कि वे जरा शब्द ब्रह्मके चक्‍्करमें ज्यादा पड़ जाते हैं। हमारे श्री उड़िया 
बाबाजी महाराज कभी-कभी गुनगुनाते थे-- 
न पड़ी रे सन शास्त्र जंगले । 
शास्त्री लोग, जो शास्त्रको रक्षा करते हैं, वह बड़ा भारी काम है। शास्त्र-परम्पराको 
रक्षा करनी हो चाहिए। लेकिन 'शब्द जाल महारण्यं चित्तश्रमणकारणम' (विवेक चूड़ामणि ६०) 
यह भी शंकराचायंजीका ही वचन है। इसके अतिरिक्त--नानुध्यायात्‌ बहच्‌ शब्दान्‌ वाचो 
विग्लापनं हि तत्‌ (बृहदा० ४.४.२१) | यह भी श्रुति-वचन है । इसलिए जरा सोचचें--शब्द हीमें 
त लगे रहें, उसका जो परम तात्पय॑ है, उसपर भी दृष्टि डालें । 
मन्त्रलि ड्रेव्येवच्छिन्न॑ भजन्तो न विदुः परम । ४५ 
जहाँ अग्निका नाम आया, इन्द्रका नाम आया, पूषाका नाम आया, उनको पूजामें रत हो 
गये । ठोक है, ये सब देवता हैं, इनको पूजा कीजिये | कित्जु इत अनेक न्ञामोंके भीत्तर छिपा हुआ 
जो एक है उसको मत भूलिये-- 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । ( ऋग्वेद १.१६४.४६ ) 
यहाँ नारदजी एक बहुत विलक्षण बात कहते हैँ--- 
यदा यमनुगृह्लाति भगवानात्मभावितः। 
स जहाति मति लोके वेदे त्र॒ परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ४६ 
हृदयमें ध्यान करनेपर भगवान्‌ जिसपर अनुग्रह कर देंता है, वह लोकनिष्ठा और वेदनिष्ठासे 
ऊपर उठकर उत्तका भजन करता है । इसलिए प्राचीनर्बाहि, तुम यज्ञय्यागादिको ही सब कुछ 


मानकर मत बेठो | क्योंकि-- 
मार्थदृष्टि कथा: भ्रोत्रस्पशिष्वस्पृष्ट वस्तुषु ॥ ४७ 


ये केवल कानको छूनेवाली बातें हैं, इसमें परमार्थ वस्तु है ही नहीं। न स्पृष्टे वस्तु येः 
तेषु अस्पृष्टवस्तुष'---इसका तात्पयो है कि सुत्ततेमें तो बहुत बढ़िया-बढ़िया बातें हैं, लेकिन देखनेसें 
कुछ नहीं हैं । जो लोग ज्यादा कमंकाण्डमें फेस जाते हैँ, उत्तती छातीके भीतर उन्तका घुआँ भर 


जात्ता है-- 
आहुः धृस्नधियः | ४८ 


।१०८: भागवत-दर्शान : १ : 

इस काशीमें महामहोपाध्याय पण्डित्त पञ्मानन त्करत्न बड़े भारी विद्वान्‌ हुए हैं। वे अपने 
पिताजीकी प्रश्ंसामें बोलते थे कि उन्तके अन्तरमें जो यज्ञ होता रहता था, उसका धुआँ उनकी 
छातीपर काले-काले बालोंके रूपमें उगा हुआ था | 

तो धूम्रधियः--जब यह घुआँ हृदयमें भर जाता है, परमेश्वरपर दृष्टि नहीं जाती। वे 
कहते हँ--सारे वेदोंका तात्पयं यही है कि होमकर, उसके लिए सारी धरतीपर कुशा बिछा देते 
हैं और पशु-हत्या करते हैं | परमात्माको पहचानते नहीं । 

लेकित्त असलमें कम तो वही है, जिससे भगवात्‌ प्रसन्न हों और विद्या वही है जिससे बुद्धि 
भगवानूमें लगे | वे ही सबके भीतर बंठे हुए हैं, वे ही अपने प्रियतम और आत्मा हैं। उनसे डरो 
मत | अगर यह बात्त तुमने समझ ली, तब त्तो तुमने वेदोंका अ्थ ही समझ लिया | 


इति वेद स वे विद्वान्‌ यो विद्ान्‌ स ग्ुरुहरिः । ५१ 

जो इस बात को जानता है कि परमात्मा हमारा ब्रियतम आत्मा है, हमारे हृदयमें बेठा 
हुआ है, वही विद्वान है, वहो गुरु है, वही हरि है | 

नारदजी कहते हैं कि लो प्राचीनर्बाह:, तुमने पुरक्ञनोपाख्यानके सम्बन्धमें जो संशय प्रकट 
किया था, उसको मेंने काट दिया | इसके बाद नारदजीने उन्तको जावूका एक खेल भी दिखा 
दिया । खेल वेसा ही था, जैसे कोई किसोका सम्मोहन कर दे--उन्होंने प्राचीनबहि:को दिखाया 
कि सामने एक हिरण हिरणीके साथ पुष्पवाटिकामें घास चर रहा है । फिर दिखाया कि हिरणके 
पीछे एक बहेलिया बाण लेकर उसपर निशाना लगा रहा है। उसके आगे एक भेड़िया है, ब॒क 
है जो उसपर घात लगाये बैठा है। जब प्राचीनर्बाह:ने सब कुछ देख लिया तब त्ञारदजीने कहा 
कि जो दक्शा हिरण-हिरणीको है, वही तुम्हारी है । क्‍ 


स्त्रीणां शरण आश्रमे' (५४) | तुम भी स्त्री-आश्रममें स्त्रीके साथ बेठे हुए हो और काल 
घात लगाये बंठा है। यह दब्या केवल तुम्हारी नहीं, सब जीवोंकी है । जीभको भोग चाहिए और 
मूत्रेन्द्रयको भोग चाहिए। गृहस्थाश्रममें ये दो भोग ही ज्यादा हैं--एक तो रसनेन्द्रियका और 
दूसरा जननेन्द्रियका | 

प्राचीत्तर्बाहः, ये रात और दिन भेड़ियेकी तरह आयुका हरण कर रहे हैं और यह काल 
निशाना साधकर बेढा हुआ है-। तुम कहाँ भूले हुए हो, जरा इसपर ध्यात्त दो। अपन्ती वृत्तिको 
बाहर मत जाने दो | इसको काबूमें ले आओ | 

श्राचीनबहि:ने कहा महाराज, आप जो कहते हैं, वह सब समझमें आगया। हमारा जो 
सन्देह था, उसका तो आपने निवारण कर दिया । अब एक सन्देह और है, उसको भी आप दूर 
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करें| वह सन्देह यह है कि मनुष्य जिस शरीरसे कर्म प्रारम्भ करता है, वह शरीर तो यहीं रह 
जाता है, किन्तु परलोकमें जानेवाला शरीर दूसरा होता है और उससे वह भोग भोगता है । 
पाप-पुण्य करता है यहाँ स्थूल-शरीरसे, और स्वरग॑-नरकमें जाकंर उसके फलको भोगता है सृक्ष्म 
शरीरसे । यह कंसे उचित है ? 

नारदजी कहते हैं राजा, इसमें कोई शद्भा मत करो | पाप-पुण्य, हड्डी-मांस-चाम आदिसे 
नहीं होते, उनको तो कोई कर्त्ता ही अपने अन्तःकरणपूर्वंक करता है। बित्ता सद्धूल्पके न तो पुण्य 
होता है और न. पाप होता है। पापमें निषिद्धताकी प्रधानता होती है। निषिद्ध कर्म चाहे 
सड्ुल्पसे करे, चाहे बिना सद्डूल्पके करे, यदि जान-बूझकर निषिद्ध कम करता है तो उसमें 
उसकी पाप छगेगा। वस्तुमें पाप नहीं होता, कमंमें पाप नहीं होता, मन्तमें पाप नहीं होता और 
आत्मामें पाप नहीं होता लेकिन जब मनुष्य जानबूझकर शास्त्रके विरुद्ध आचरण करता है, मना 
किया हुआ काम करता; है, तब उसको पाप लगता है। जब शास्त्रोक्त काम करता है तब पुण्य 
लगता है। भाव बढ़िया होनेपर भी निषिद्ध वस्तुके स्पशंसे पापको उत्पत्ति होती है। क्योंकि 
शस्त्रोंके द्वारा ही पाप और पुण्यका निरचय होता है। अपने मतसे पाप और पुण्यका निश्चय 
नहीं होता । यही वेद-विधि है। जिसके लिए जिस देशमें, जिस कालमें, जिस वस्तुसे जो करनेका 
विधान्त है, वह करना पुण्यजनक है और जिसका निषेध है वह पापजनक है । 

अध्यारोपापवाद-रूप शास्त्रसे ही पाप-पुण्यकी सिद्धि होती है। वे वस्तुनिष्ठ त्हों, शास्त्र- 
निष्ठ हें । 

असलमें पाप-पुण्य-हूप विहित-निषिद्ध कम लिज़देहसे ही होते हैं, स्थूछ शरीरसे नहीं 
होते | स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, किन्तु लिज्भ-देह परलोकमें जाता है। जेसे स्वप्नमें 
आदमी सोते हुए शरीरको छोड़कर, उसका अभिमात्त छोड़कर मत्तसे स्वप्त्राज्यमें चला जाता 
है और वहाँ भोग भोगता है, वैसे ही यह स्थूछ शरीर यहीं-का-यहीं छूट जाता है और मनुष्य 
परलोकमें चला जाता है। वहाँ जाकर वह लिज् शरीरसे ही कम करता है और लिज्ध शरीरसे 
ही फल भोगता है | उसीसे पुनज॑न्मकी प्राप्ति होती है। पुनज॑न्म न त्तो जड़, मिट्टी, पानी, आगका 
होता है और न चेतन-आत्माका होता है, बोचमें अज्ञानसे एक गाँठ पड़ गयी है। सृक्ष्म घरीरमें 
जो अहन्ता-ममता हो गयी है, उसीका पुनजन्म होता है | 

ज्ञान और कर्मेन्द्रियोंकी वेष्टासे पता चलता है कि चित्तमें क्या है तथा-बृत्तिसे पृव॑जन्मके 
कर्मका पता लगता है| मनुष्य जो चीज वतंमान्ता शरीरसे कभी भोगता नहीं | देखता नहीं सुत्तता 
नहीं, वह भी स्वप्नादिमें सामने आजाती है। इसलिए कुछ ऐसे संस्कार एवं वासनाएँ मनुष्यके 
भीतर छिपी हुई हैं, जो स्वप्तादिके द्वारा ही मालूम पड़ती हैं । क्‍ 


: ११०: भागवत्-दर्शन : १ 
'मत एवं मनुष्यस्य पृर्वेूपाणि शंसति' (६६) | मनुष्यका मन बता देता है कि वह कहाँसे 
आरहा है ओर कहाँ जायेगा ? जब आदमी कहींसे खुश-खुश आयेगा तो वह मुस्कुराता हुआ 
आयेगा ओर उसको देखकर दूसरा भी खुश हो जायेगा । यदि कोई आदमी लड़ाई करके, चिढ़कर, 
दुःखी होकर, रोकर घरसे निकलेगा तो वह ऐसा बौखलाया हुआ होगा कि दूसरेको भी तकलीफ 
देगा | किच्तु वासप्ताहीन आदमीका कुछ पता नहीं चलता । किसीने कहा कि यहाँ बैठ जाओ तो 
बेठ गया ओर किसीने कहा कि यहाँसे उठ जाओ त्तो उठ गया । कैसे पता लंगे कि इसके मजमें 
कोई वासना है या नहीं ? निर्वासन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 
एक बार श्रीउड़िया बाबाजी महाराज कासगंज गये । वहाँ उनके लिए सिंहासन बनाया 
था। लोगोंने उसपर बेठनेको कहा तो जाकर बेठ गये | कुछ आयं-समाजी लोग आये तो बोले कि 
जसे हम लोग मनुष्य हैं, वेसे तुम भी मनुष्य हो, फिर ऊपर क्‍यों बेठे हो ? बाबाने कहा कि ठीक़ 
है, हम तुम्हारे साथ बेठ जाते हैं। वे सिहासलसे उतरकर नीचे बेठ गये | इसपर सनातनधर्मी 
लोगोंने कहा कि तुम॒ लोगोंने हमारे गुरुको त्ीचे क्‍यों बैठा दिया ? हम तो इनको ऊपर बैठायेंगे, 
नहीं तो झगड़ा होगा | बाबाने कहा कि अरे, झगड़ा मत करो, हम ऊपर बैठ जाते हैं| उनको 
तो न ऊपर बेठनेकी कोई खुशी थी और न नीचे बैठनेका कोई गम था। इसीको निर्वासन 
| वासन्ताशून्य ) बोलते हैं | जो निर्वासन पुरुष होता है, उसके जोवनमें कोई गति नहीं होती, 
वह कहीं जाता-आत्ता त्हीं--'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मव सन्‌ ब्रह्माप्येति | (बृहदा० ४.४.६) 


मनुष्यके मत्तको स्थिति देखकर पता चल जाता है कि इसका पुनरज॑न्मं होगा या नहीं । 
यह त्तरकरम जायेगा या स्वगंमें। नरकसे आया है या स्वरगंसे आया है? चिड़चिड़ा आदमी 
हो तो समझ लेता कि नरकसे आया है और प्रसन्न आदमी हो तो समझ लेना कि स्वगंसे आया 
हैं। उसके जीवनमें प्रसन्नता हो तो समझना कि वह मुक्त हो जायेगा। लेकिन कभी-क्रभी ऐसी 
बात देखनेमें आतो है जो पहले कभो देखी-सुनो नहीं गयी । उप्तको उसके प्व॑जन्मकोीं बात समझ 
लेनी चाहिए। 
_बतक में और भेरापनका भाव रहता है, तबतक संसार नहीं कटता । सुघृप्ति, मूर्च्छा, 
उपतापमें ज्ञात प्रकाशित चहीं होता, पर रहता वहाँ भी है। 
527 वृक्ष बरी विद्याकों समझ जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि 
नरक-स्वग्ग क्या होता है ? पुन॒ज॑न्म क्‍या होता है ? 
लत को लिज्ज शरीरें 'प्राच तन्मात्र, सोलह विकार और तीन गुण मिल्ले रहते हैं। इसीको 
तनासे युक्त होनेपर जीव कहते है । इसी लिज् देहसे मनुष्य पापभी करता है और पुण्य भी करता 
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है तथा उत्तका फल भी भोगता है । स्वरगं-नरकमें आता-जाता है| जसे तृणजलूका नामका क्रोड़ा, 
जिसे जोंक भी कहते हैं, चलते समय अगला तिनका पकड़कर पिछले तिनकेको छोड़ता है । उसी 
प्रकार जीवात्मा अपनो वासनासे अन्य शरौर ग्रहणकर पिछलेको छोड़ देता है | 

ब्रजस्तिष्ठन्‌ पदेकेन यर्थेकेन च गच्छति । 


जंसे मनुष्य क्रमशः एक पाँवको आगे जमानेके बाद दूसरा पांव उठाता है और चलता 
जाता है, वेसे ही यह जीवात्मा मनसे अपने अगले शरीरको पकड़कर पिछले शरीरको छोड़ देता 
है । इसी प्रकार मनुष्यके पूव॑जन्म आदि होते हैं। असलमें मनुष्यका मत्त हं। बन्धन है, और मन ही 
मोक्ष है--- 
सन एवं मनुष्येन्द्र भूतानां;भवभावनस्‌ । ७७ 
नारदजी कहते हैं कि राजन, जबतक अविद्या है, तबतक यह कमं-बन्ध॒न लगा रहता है । 
इसलिए यदि इस कमं-बन्धनको छोड़ना चाहते हो तो 'अतस्तदपवादार्थ भज सर्वात्मना हरिस्‌' (७८) 
सर्वात्मता भगवान्‌का भजन करो । भजनको सबसे उत्तम रीति यह है कि इस सम्पृर्ण विश्वको 
भगवानुका स्वरूप समझा या देखा जाय | पश्य॑ंस्तदात्मकं विश्वम' (७९) | क्योंकि उसीमें उत्पत्ति, 
उसीमें स्थिति और उसीमें प्रलय होता है । जैसे मिट्टीसे घड़ा बनता है, मिद्टीमें ही रहता है ओर 
मिट्टीमें ही. मिलता है, वेसे ही यह सम्पूर्ण प्रपश्न भगवद्रूप है |-बस, इसीमें परम-कल्याण है कि 
भगवान्‌को कभी मत भूलो | 
इस प्रकार नारदजीने प्राचीनबहिःको जीव और ईश्वरका स्वरूप बत्ताया और स्वयंसिद्ध 
लोकमें चले गये | उसके बाद राजाने कपिलाश्रममें जाकर भगवान्‌की भक्तिकी और वे भगवद्गप 


हो गये | 
प्राचीनबहि:के इस चरित्रका श्रवण-श्रावण करनेसे लिज्भ़ शरोरसे मुक्ति होती है । इसमें 
कम और कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी जित्तनेभी प्रहन हैं, उन सबका उत्तर दे दिया गया है। 


८ 


' ३०0: 
अब विदुरजीने प्रदत्त किया कि ब्रह्मत्‌, प्राचीत बहिके पुत्र प्रचेताओंने रुद्रगीतका जप करके 
क्या प्राप्त किया ? यह आप कृपा करके बतायें | क्‍ 
मेत्रेयजी कहते हैं कि यह तो में बता ही चुका हूँ कि वे तारायण-सरोवरपर जपयज्ञसे 
परमात्माकी आराधना करने लगे | भगवानूसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। त्ताम भी भगवात्‌ हैं, रूप 
भी भगवान्‌ है, लीला भी भगवान्‌ है और यज्ञ भी भगवान्‌ है। भगवान्‌के अतिरिक्त दुनियामें ऐसी 
कोई चीज नहीं जो भगवानको प्रसन्‍न कर सके | 
जब प्रचेताओंने बड़ो भारी तपस्या की तब उनके क्लेशोंको दूर करनेके लिए भगवान्‌ 
श्रीनारायण प्रकट हुए | वे गरुड़जोके कन्धेपर बैटे हुए ऐसे जान पड़ते थे, जैसे सुमेरुके शिखरपर 
श्याम घटा छायी हो ॥ उनके श्रीअज्भपर चमकोले स्वर्गाभूषण " मत्तोहर पीताम्वबर और कौस्तुभमणि 
सुझोभित थे। अपनी दिव्य प्रभासे वे सब दिदाओंका अन्धकार दूर कर रहे थे। उत्तके कमनीय 
कपोल और मनोहर मुख-मण्डलकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा मस्तक़पर झिलमिलाता हुआ 
मुकुट शोभायमान था। प्रभुकी आठ भुजाओंमें आांठ आयुध थे | देवता, मुनि और पाष॑दगण सेवामें 
उपस्थित थे तथा ग़रुड़जी किन्न्रोंको भाँति साममय पंखोंकी ध्वनिस्ते कौतिगान कर रहे थे । 


उनकी आठ हूम्बी-लम्बी स्थुछ भुजाओंके बीचमें लक्ष्मोजोसे स्पर्धा करतेवालो वनमाला 
विराजमान थी। 


चतुथ स्कन्ध्‌ | ३० ॥ ! ११३ । 


इस प्रकार आदि पुरुष श्रोत्तारायणने पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओंकी ओर दया- 
दृष्टिसे निहारा और मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा--प्रचेताओ ! तुम छोग वर माँग लो, 
तुम्हारा कल्याण हो ! अहो, तुम लोगोंके हृदयमें परस्पर कितना प्रेम है और तुमछोग एक ही 
धर्मका पालत भी करते हो | इसलिए पहला वर त्तो तुम्हें, बिना माँगे ही दे देता हूँ । यदि कोई 
प्रतिदिन प्रात:सायं तुम्हारा स्मरण करेगा, तो तुम सब भाइयोंमें जैसा प्रेम है, वेसा ही प्रेम उसका 
भी अपने भाइयोंसे हो जायेगा। तुमने मेरी जो स्तुति की है, उसको जो करेगा तो में उसका 
मनोरथ भी पूर्ण करूँगा और उसको सदबुद्धि भी दूँगा | तुम छोगोंने जो अपने पिताकी आज्ञाका 
पालन किया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारी कोरति सारी सृष्टिमें छा जायेगी । 

देखो, कण्डू ऋष्से प्रम्लोचा अप्सरा द्वारा जो कन्या पैदा हुई है, उसको विष्णुने ग्रहण कर - 
लिया है और सोमने अपत्ती उंगली पिलायी है, वह तुम्हारी पत्नी होगी। उसके साथ हजारों 
बषंतक तुम दिव्य भोग भोगना और मेरी भक्ति करना। अ्त्तमें मेरे धाममें आना । मेरे प्रति 
तुम्हारी अनपायिनी भक्ति है। देखो, भक्तिमें इष्टदेव बदलनेकी कभी आवश्यकता नहीं होती। जो 
इष्टदेव बदल देता है, उसकी बुद्धिमें आकार बदलता रहता है और उसके मनमें परिपक्वता नहीं 
आती। मन्त्र भी नहीं बदलना चाहिए | मन्‍्त्र.बदल देलेसे प्रत्येक शब्द द्वारा पृथक-पुथक्‌ आकृति 
बनती है, दूसरा इष्ट आने लगता है। अपना गुरु कभी त्हीं बदलना चाहिए। गुरु, मन्त्र और इृष्ट 
एक ही रहे । भाव उच्च-से-उच्चतम हो | इत्त सब साधनों द्वारा अन्तःकरणके कामादि मल प्रि- 
पकक्‍व हो जाते हैं और कड़वाहट जो बीच-बीचमें सत्ताती है, वह मिट जाती है। यदि घरमें रहकर 
भी कोई सदाचारका पालन करे और भगवत्कथा श्रवण द्वारा अपना जीवन व्यत्तीत्त करे त्तो घर 
उसको नहीं बाँवता | 

बैसे घर शब्दका अर्थ यहो तो है-- गृह्नति इति गृहम--अर्थात्‌ जो पकड़कर रखे, उसका 
नाम घर होता है| इसी तरह “बध्नाति इति वधू--जो बाँध ले उसका नाम वध होता है। 
लेकिन यदि कोई भगवान्‌की कथा सुन्तकर अप्रता समय व्यत्तीता करे तो उसको कोई बन्धन नहीं 
बाँधता । 

नव्यवद्धदये.. यज्ज़ो ब्रह्मेतद्क्रह्मवादिसिः । 
न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्पन्ति यतो गताः ॥ २० 

भगवान कहते हैं कि. में अपत्ती कथा सुननेवालेके हृदयमें 'नव्यवद्‌ प्रविशामि/--तित्य- 
नूनतके समान प्रवेश करता हैँ । कथा-श्रवणके फलस्वरूप स्वयं में स्वज्ञ ही ब्रह्मके रूपसे उन्तके 
हृदयमें प्रकंट होता हूँ । ब्रह्मवादी ब्रह्मप्रवक्ता महापुरुष बताते हैं कि तुम्हारी अत्तरात्मामें जो सवंज्ञ 
स्वंशक्तिमान्‌॒ विद्यमान है, यही अद्वितीय ब्रह्म है । उसका साक्षात्कार करके मनुष्य कभी क्‍ शोक- 
मोहको प्राप्त नहीं होता और न लोकिक धर्ंको प्राप्त होता है। 


४-१५ 
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इस प्रकार भगवानूने कहा त्तो प्रचेता लोग उनकी स्तुति करने लगे, प्रभो | आप त्तो सारे 
व्लेशोका नाश कर देते हैं, आपको हमारा नमस्कार है --नमो नमः क्लेशविनाशनाय' (२२)। 
आपके गण उदार हैं । जहाँ मत जाता है, वहाँ आप पहलेसे ही पहुँचे रहते हैं। आप इन्द्रियोंके 
विषय नहीं होते। आप॑ झुद्ध-शान्त हैं । जो ढवत मनमें दिखायी पड़ता है, वह्‌ तो बिल्कुल झूठा और 
आपकी एक लीला है। आप माया गुणसे नाना प्रकारके ब्रह्मादि ब्रिग्रह धारण करते हैं, आप 
विशुद्ध सत्त हैं, साक्षात्‌ हरिमेधस्‌ हैं। हे कमलनाभ, कमलमाली, कमलपाद, कमलनयन, आप 
पीताम्बरधारी स्वभूतत्तिवास साक्षी हैं। आपको हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। हम अविद्या, 
अस्मिता, राग-हष आदि क्लेशोंसे पीड़ितोंके सामने आपने अपना जो दर्शन दिया है, इससे बढ़कर 
आपका अनुग्रह ओर क्या होगा ? 

एतावत्त्व हि. विभुभिर्भाव्यं दीनेष्चु वत्सले: । २८ 

प्रभो, जिनके पास ऐश्वर्यं है, सामथ्यं है, जो राजा हैं, धनी हैं, सेठ हैं. उनके अन्दर यह 
होना चाहिए कि जो गरीब हैं, उनको अपना बच्चो समझकर उनका पालन-पोषण करें, यही 
धर्मंका रहस्य है । 

अन्योन्यमभिहयंत वत्स जातनिवाध्न्या। 

देखो, वेदमें यह मन्त्र आता है कि तुम एक दूसरेसे प्रेम करो। केसे प्रेम करें तो जैसे गाय 
अपने नन्‍्हें बछड़ेसे प्रेम करत्ती हो, वेसा ही प्रेम तुमलोग आपसमें करो। यह भगवान्‌की शाज्ञा 
है। इसलिए यदि तुम्हारे पास कोई सच्ची सामथ्यं है तो मरीबकी मदद करो और समयपर वह 
अपना है, ऐसा समझकर उसका स्मरण करो। 

. प्रचेता आगे कहते हैं--प्रभो, आपने हंमकी स्मरण किया, इससे हमें बड़ी भारी शान्ति 
मिल रही है। हमको तो यही वर चाहिए था कि आप हमपर प्रसन्न हों। इसके अतिरिक्त और 
क्या वरु आपसे माँग ? आपसे आपको माँगे या दूसरेको माँगे ? दूसरी कोई चीज तो माँगने लायक 
नहीं है। यदि आपसे आपको माँगें तो आप हमको मिल ही गये हैं। जब हमें पारिजात ही मिल 
गया तब दूसरेको सेवा करनेकी क्या जरूरत है-- 

पारिजातेड्झ्सा लब्धे सारड्ोष्न्यन्न सेवते। ३२ 
अब हम आपसे यही चाहते हैं कि--तावड्ूवत्प्रसज्भानां सद्भ: स्थान्नो भवे भवे” (३३) | 
जबतक हमारा यह शरीर रहे तबतक आपके प्रेमी भक्तोंका संग हमको मिलता रहे । क्‍योंकि, 
“तुल्याम लवेनापि नः स्वर्ग नापुनमंवम' (३४) | यदि सत्संग एक लव, एक निमेषसे भी कम समयके 
लिए भी प्राप्त हो जाये तो उसकी बराबरी स्व और मोक्ष भी नहीं कर सकते, फिर औरोंकी तो 
बात ही क्या हैं ? जहाँ सन्त हैं, वहाँ भगवान्‌की मोठी-मीठी कथाएँ होती रहती हैं और उनके 
श्रवणमात्रसे भोगोंकी तृष्णा शान्त हो जाती है । 
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चतुर्थ स्कन्ध : ३० : । ११५१ 


यहाँ कथा मृष्ठा: (३५)का प्रयोग है। इसमें भिष्ठके स्थासपर मुष्ठ शब्द है। मृष्ट माने 
होता है खूब घिसी-घिसायी, साफ की हुई; उज्ज्वल, चमकती हुई। इसका यह तात्पयं है कि जब 
वासनावाच्‌ लोग कथा करते हैं तो उसमें अपनी वासनाकी गन्दगी लगा देते हैं। किन्तु महात्मा 
लोग जब भगवान्‌कौ कथा करते हैं तो अपनी निर्वासततासे उसको धोकर, माँजकर, पोंछकर 
बिलकुल साफ कर देते हे | इससे श्रोताकी तृष्णा मिटती है । । 

इसको ऐसे समझो कि एक सज्जन हैं, जो धनकी तृष्णासे भगवाचकी कथा करते हैं। यह 
बहुत बढ़िया बात है। भगवान्‌की कथा कैसे भी हो सुननेको मिले तो श्रोताका लाभ-ही-लाभ है। 
घीका लड्डू सीधा हो या टेढ़ा, कोई फक्र नहीं पड़ता है। लेकिन वक्ता यदि तृष्णासे कथा कहता 
है तो कथाका सार उसीमें चला जाता है। 

वक्ता यदि सोचे कि मुझको कथाके उपलक्ष्यमें यह मिलेगा, तो उसकी तृष्णा कथामें रूग 
जाती है और तब बस तृष्णा ही तृष्णा दीखती है, कथा उसके पीछे छिप जाती है। लेकिन कथाका 
तो स्वभाव यह है कि उ ससे तृष्णा शान्‍्त हो जाये। इसलिए भगवत्कथा कहनेका अधिकारी वही 
है जो अतिनिःस्पृह हो, उसको भगवद्‌-गुगानुवादजत्य परमाथिक लाभ छोड़कर किसी सांसारिक 
पदार्थंके लाभको आकांक्षा नहीं होनी चाहिए | 

प्रचेता कहते हैं कि प्रभो, आपकी कथ[|से मनुष्यके मनसे राग-द्ेषका निवारण होता है, 
उद्देग मिटता है। कथा-प्रसंगों द्वारा आपका गुणगात होता है और पत्ता चलता है कि आप त्तो 
संन्‍्यासियोंकी भी परम गति हैं । इसलिए महात्मा लोग तीर्थोमें, त्तीथोंकी पवित्र करनेको इच्छासे 
विचरण करते हैं| भला उनका समागम संसारसे भयभीत लोगोंको क्यों नहीं अच्छा लगेगा ? 

प्रचेताओंने कहा भगवन्‌, हमलोग तो भगवान्‌ शंकरके क्षणमात्रके समागमसे आपको प्राप्त 
हो गये हैं। हमने जो कुछ भी घधमे, पुण्य, तप, दात्त आदि किया है, वह सब आपके सन्तोषका 
कारण बत्ते | बस यही वर हम आपसे माँगते हैं-- 

स्व तदेत॒त्पुरुषस्य भुम्नो वुणोमहे ते परितोषणाय | ४० 

हमको आपकी प्रसन्नताके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। बड़े-बड़े महापुरुष थथ्‌्‌ आपके 
स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपकी स्तुति करते हैँ--वर्यं त्वात्मसमं 
गुणीमः (४१) ।” आपके लिए दोनों ही बराबर हैं। आप सम, शुद्ध, परमपुरुष हैं। हम आपको 
बारम्बार नमस्कार करते हैं । गे हर 

मैत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, इस प्रकार प्र वेताओंनि भगवाचूकी स्तुति की त्तो शरणागत- 
वत्सल भगवानने प्रसन्न होकर कहा कि 'तथाष्स्तु' जैसा तुप् कर हो, 'वेसा ही हो जाये । 
भगवान्‌ उतको छोड़कर चले जायें, क्योंकि उत्तको आँखें तृप्त नहीं 


ताओंकी इच्छा नहीं थी कि गे 
प्रचेताओंकी इच्छा नह (४३) ।' फिर भी भगवान्‌ चले गये। 


हो रही थीं--अनिच्छतां यानमतृप्तचकुह्ार 


॥ ११६ ५३ मागवत-दशन : १ : 

अब आप देखिये, प्रचेताओंको भगवान्‌का दर्शन प्राप्त हो जानेपर भी क्‍या हुआ ? इसलिए 
कहते हैं कि जबतक सन्त लोग पक्का न कर दें, तबतक भगवहशंन-प्राप्त पुरुष भी पक्का नहीं 
होता । सन्‍्तोंकी पकाईसे ही पक्का होता है। जब सन्त कह दें कि हाँ यह॒ पक्का है, तभी 
समझना चाहिए कि वह पक्का है । 

जब भगवानूके अ्तर्धात होनेपर प्रचेता लोग नारायण-सरोवरमें-से बाहर निकले तब 
उन्होंने देखा कि उत्तके प्राचीनबहिः, राज्य छोड़कर तपस्या करने चले गये हैं । कोई धरत्तीकी 
देख-भाल करनेवाला नहीं है । जहाँ देखो, वहीं पेड़-पौधे निकल आये हैं । यह देखकर प्रचेताओंके 
मनमें वृक्षोपर बहुत क्रोध आया कि हमारे पिताकी पृथिवों कहाँ गयी ? उन्तको यह क्रोध कब 
आया ? पहल शंकरजीने दर्शन दिया, उन्होंने जो स्तोत्र बताया, उसका प्रचेताओंने जप किया | 
उसके फलस्वरूप भगवान्‌ भी मिल गये और उनका वरदान प्राप्त हो गया । लेकिन फिर भी उस 
बाद दशप्नचेताओंको क्रोध आगया | इसी अवसरके लिए गोस्वामी तुलसीदासजीका यह ॒ दोहके 
उपयुक्त प्रतीत्त होता है-- 

बोले विहेंसि. महेस तब ज्ञानी मढ़ न कोय। 
जेहि जग जस रघुपति कर्राह सो तेहि छन तस होय ॥ 

इसका तात्पय यही है कि जेसे कमंका फल नियत्त होता है, वैसे भगवानके दर्शनका फल 
नियत्त तहीं होता है | इसलिए वे जेसा करते हैं, वैसा ही होता है । 

तो जब प्रचेताओंकों क्रोध आया त्तब्र वे बोले--हम दुनियामें वृक्षोंकी नहीं रहने देंगे। 
अब वृक्षोने डरंकर उन्हें अपनी लड़की दे दी और प्रचेतागण उनके जमाई बाबू बन गये 

ब्रह्माजीके आदेशानुसार उन्होंने मारिषाके साथ विवाह किया। उन्हींसे फिर दक्षकी उत्पत्ति हुई 


ओर दक्षते सृष्टिको रक्षा की | बड़ा भारी तेजस्वी था दक्ष | उसके दाक्ष्के कारण ही उसक 
नाम दक्ष पड़ा । 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, बहुत समयके बाद प्रचेताओंको विवेकका उदय हुआ | 
उनका सारा ज्ञान-विज्ञान दब गया था | अब विज्ञानकी उत्पत्ति हुई और उनको भगवान्‌की बात 
याद आयी । उन्होंने अपनी पत्नी मारिषा को अपने पुत्र दक्षके हवाले कर दिया और वे 'प्राव्रजन 
गृहात्‌' (१)। घरसे निकल पड़े | चलते-चलते पश्चिम दिशामें समुद्र-त्तदपर पहुँचे, जहाँ जाजलि 
नामके ऋषि सिद्ध हुए थे। उसी स्थानपर भजन करने लगे। उन्होंने परब्रह्म परमात्मामें अपना- 
आपा मिला दिया। 

उसी समय नारदजी महाराज आये | यहाँ देखो, प्रचेताओंको शंकरजीने दिष्य बत्ताया, 
उसके बाद उन्तको भगवात्र॒का दर्शात हुआ, फिर दक्ष-सरीश्षा पुत्र प्राप्त हुआ, अब उत्तको पक्का 


करने आये हैं, नारद जी । 

तो नारदजीका दर्शन करके प्रचेताओंने कहा । महाराज, आपका स्वागत है, हमारा बहुत 
सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिया | आपका यह घूमना-फिरना प्राणियोंको अभेय देनेवाला है। 
हमको शिव और विष्णुने जो उपदेश दिया था, वह घरमें आसक्ति होनेके कारण छूट गया । आप 
फिरसे उपदेश करके हमारे अध्यात्म दीपको प्रज्ज्वल्ति करनेकी कृपा करें | द 
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इस त्तरह जब प्रचेताओंने प्राथंता को, तब नारंदजीने उनको उपदेश करता प्रारम्भ 
किया । यहाँ नारदजीके जो वचत्त हैं, वे पदञ्चरात्रके सार हैं। नारद पद्मरात्र बड़ाभारी ग्रन्थ है। 
उसकी एक सौ आठ संहिताएँ हैँ। उसमें भक्ति-सिद्धान्तका सम्पूर्ण रूपसे वर्णन है--क्रियायोग, 
प्रपत्ति तथा शरणागतिका भी वर्णन है। परन्तु नारदजीने थोड़ेमें ही उसका सारांश निकाल 
दिया | 
नारदजीने कहा राजाओ, 'तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तत्मनो वचः: (९)--मनुष्यका 
वही जन्म सफल है, वही कर्म सफल है और वही आयु, मत और वाणी सफल है जिसके द्वारा 
विव्वात्मा भगवान्‌ श्रोहरिकी आराधना होती है। जिससे भगवान्‌क़ी आराधना न हो त्तो वह 
सब-का-सब निष्फल है| मनुष्यका तीन प्रकारसे जन्म होता है--शोक्लू, सावित्र और याज्ञिक। 
इसी तरह शुद्धियाँ भी तोन प्रकारको होती हैं--आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक, 
परमात्मा इन तीनों विभागोंसे परे हैं | शुद्ध माता-पिताके सम्बन्धसे जो जन्म होता है, उसका 
नाम है शौक्ल | इसमें नानाका और दादाका वंश भी शुद्ध होना चाहिए। इसको आधिभौतिक 
शुद्धि कहते हैं। फिर मनुष्य यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे सम्पन्न होकर सूयंकी--सावित्रीकी 
आराधना करे तो उसका सावित्र जन्म होता है। उसके बाद यज्ञकी दीक्षा लेकर अपने अधिका रके 
अनुसार बृहस्पतिसव, बाजपेय, राजसूय आ।दि यज्ञ करे त्तो वह याज्ञिक जन्म होता है । लेकिन 
मनुष्य यदि भगवान्‌की भक्ति न करे, तो उसके ये तीनों जन्म बिल्कुल व्यर्थ हैं। यदि उससे वेदोंके 
कर्मोका पालत्त किया ओर भजन नहीं किया तो वह॒ व्यर्थ गया | वह वेदाध्ययन, वंह तपस्या, 
वह वाणी, वह चित्तवृत्ति, वह बुद्धि, वह सिद्धि, किस कामको--जिसमें भगवानुकी आराधना 
नहीं । सांख्य, योग, संन्यास, स्वाध्याय तथा दूसरे कल्यरणकारी प्रक्रण वहाँ व्यथ हैं, जहां 
भगवान्‌ नहीं हैं। सब कल्याणोंका कल्याण आत्मा ही है और भगवान्‌ ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
आत्मा हैं। जैसे वृक्षकी जड़में पान्ती देनेसे उसके सब अवयवों--जैसे तना, डाली, पत्ता, फल आदि 
सबका पोषण हो जाता है, वैसे हो परमात्माकी पूजा करनेसे सारे विश्वका पोषण हो जाता हैं, 
वेसे ही परमात्माकी पूजा करनेसे सारे विद्वकी तृप्ति हो जाती है-- 
तथेव सर्वाहंणमच्युतेज्या | १४ 
विष्णु पुराण (१.१७.९०) में इसके स्थानपर ऐसा आता है--समत्वम्‌ आराधत्तमच्युतस्य 
अर्थात्‌ सबके प्रति जो सम दृष्टि है, यही भगवान्‌की आराधत्ता है। विष्णुपुराण और भागवतकों 
बोलियोंमें थोड़ा-सा अन्तर है | पद्मरात्रको यह बिलकुल सीधा-सीधा ले लेता है । 
यह साझी सृष्टि परमेब्वरफेंससे ही निकलती है और परमेद्वरमें ही जाकर लीन होती है--चैसे 
ही, जेसे प्रभा सू्यमें-से निकलती है और सूर्यमें ही छीन हो जाती है । यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका 


चतुथ स्कन्ध ॥ ३१ ॥ (आह 


स्वरूप हैं। एक बार परमात्माका साक्षात्कार हो जाये तो फिर कुछ करनेको नहीं रहत्ता | जेसे 
आकाशमें बादल, अन्धेरा, प्रकाश आदि कभी आते हैं और कभी नहीं आते, ऐसे ही परमात्मामें 
जो आगन्तुक पदार्थ हैं वे कभी प्रतीत होते हैं और कभी प्रतीत नहीं होते । सबके आत्माका ही 
नाम परमात्मा है, उससे एक होकर परमात्माको आराधना करनी चाहिए । क्‍ 

पञ्चरात्रकी पूजामें भो आता है--आत्मानं तन्मयम्॒ | उसमें पूजा करनेवाले अपने शरीरमें 
अज्ज-अज्भमें मन्त्रका न्यास करके, पदका न्यास करके, अक्षरका न्यास करके, देवताका न्यास 
करके, अपने-आपको मन्‍्त्रमूति, देवता मूर्ति, इश्टमूति, भगवन्मूतिके रूपमें अनुभव करते हैं | ऐसो हो 
पूजा करनी चाहिए भगवान्‌की | 

आगे नारदजी कहते हैं कि भगवान्‌की पूजा करो, लेकित यदि उनको श्ीघ्र-से-शीक्र 
सन्तुष्ट करना चाहते हो तो ये तीन बातें अपने जीवनमें धारण कर लो--- 

दयया सर्वभतेषु संतुष्टया येन केन वा। सर्वेन्द्ियोपशञान्त्या च तुष्पत्याशु जनादंनः ॥ १९ 


पहली बात यह है कि सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करो | दया करते समय यह मत सोचो 
कि यह बिच्छू है, यह साँप है। दया तो दुःखीपर ही की जाती है। उसमें जाति-पाँतिका विचार 
नहीं होता । क्योंकि उसके भीतर तो परमात्मा ही बेठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अपने लिए 
जैसा जो कुछ मिलता है, उसीमें सन्‍्तोष करो। परिस्थितिकी ओर मत देखो, परिस्थिति पैदा 
करनेवालेकी ओर देखो | फिर अपने आप सन्‍्तोष हो जायेगा । तीसरो बात यह है कि अपनी 
इन्द्रियोंको शान्त रखो | क्‍योंकि ये बड़ी चुलबुली हैं। कभी यहाँसे वहाँ और कभी वहाँसे यहाँ-- 
कोई-न-कोई गड़बड़ पैदा करती रहती हैं। देखो, अगर हम बोललेमें ध्यान रखने लग जायें, तो 
करनेमें भी ध्यांन आजायेगा | लोग बे-मतलब बोलते हैं। यह वाणीका अपव्यय है। यदि बोले 
बिना काम चल जाता है, तो नहीं बोलना चाहिए । 

देखो, वुन्दावनमें एक अंग्रेज आया था उसके पास एक कुत्ता था, जो बराबर उसकी आज्ञा 
मानता था | जब उसको ऐसी जगह जाना हो, जहाँ जूता नहीं ले जाया जाता त्तो वह अपने जूतेको 
बाहर रख देता और कृत्तेको कहंता--इसपर बेठ ! अब चाहें कितना भी समय हो जाये, वह 
कुत्ता जूतेको छोड़कर वहाँसे हटता ही नहीं था। जब श कुत्ता अपने मालिककी आज्ञा इस 
प्रकार मानता है कि वह उसको जहाँ बैठा दे, वहीं बैठ जाय तो क्या मनुष्य ऐसा नहीं 

? 

कर । मनुष्य ऐसे हैं. कि जहाँ भगवान्‌ बैठाते हैं; वहाँ बेठता रह नहीं करते। कहते हैं 
भगवन्‌, तुम जहाँ बैठा रहे हो वहाँ हम नहीं बैठेंगें। हम तो हमारी जहाँ मौज होगी, जहाँ मर्जी 


होगी, वहीं बेठेगे | 


"शत | भागवत-दर्शन ! १, 


लेकिन यह भगवान्रको प्रसन्न करनेका उपाय नहीं है । भगवान्‌को प्रसन्न करनेका उपाय 
तो यह है कि वे प्रसन्नतासे तुम्हें जेसे रखते हैँ, वैसे रहो--सूरदासजी कहते हूँ कि 'जेसे रखिहों 
वैसे रहिहों । श्रीहरिदासजी महाराज कहते हैं कि 'ज्योंहि रखियत हों त्यों ही त्यों रहियत हों हे 
हरि! | यही भगवान्को प्रसन्न रखनेका उपाय है । 
मनुष्य जब भंगवानके वशमें हो जाता है तब भगवान्‌ भी उसके वशमें हो जाते हैं। भग- 
वान्‌ नाराज किसके प्रति होते हैं, ग्रह देखो-- 
श्रुतधनकुलकमंणां मदेय विदधति पापमकिश्नेषु सत्सु । २१ 
जो लोग विद्या, धत, कुछ और कम इनके अभिमानसे सन्‍्तोंका तिरस्कार करते हैं, उन्तकी 
पुजाको भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते हैं । 
भगवान्‌ ऐसे कपालु हूँ, कि भक्तके लिए अपनी पत्नोको भी छोड़ दौड़ पड़ते हैं। 'श्रियमनु- 
चरतीम (२२) भगवानके पीछे-पीछे लक्ष्मीजी चलती हैं, उन्होंने छोड़ दिया, लक्ष्मीको चाहने- 
वालोंकों छोड़ दिया | उन्तो किसीक्ीजरूरतत थोड़े ही है,वे तो अपने-आपमें पूर्ण हैं |अगर भगवान 
किसीके अधीन हैं त्तो केवछ अपने भक्तके, अपने सेवकके अधीन हैं--निजमृत्यवर्ग तन्त्र:' (२२) 
इसलिए ऐसे कृतज्ञ भगवान्‌को कोई केसे छोड़ सकता है-- 
कथमभुमुद्विसजेत्पुमान्‌ कृतज्ञ: | २२ 
इस तरह त्तारदजीने प्रचेताओंको बहुत सारी बातें सुनायीं और उसके फलस्वरूप भग- 
वानके चरणारविन्दका ध्यान करके प्रचेता लोग भगवद्धामको प्राप्त हो गये । इस प्रसंगको 
विदुरजीने पूछा था। इसीलिए मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, तुमने पूछा था, वह मैंने तुमको 
सुना दिया । 
ओशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब प्रियत्रतके वंशका वर्णन आनेवाला है | 
प्रियव्रतने नारदसे ब्रह्मविद्याका अध्ययन्न किया था। जब कथा विदुरजीने मेंत्रेयजीसे सुत्ती तो 
उप्तका बड़ा भाव भाव बत्ता। उत्तको आँखोंमें आँसू आगये | उन्‍होंने मैत्रेयजीके चरणोंको अपने 
सिरपर रख लिया और बोले, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया-- 
सोध्यमद्य महायोगिन भवता फ़रुणात्मना । 
दशितस्तमसः पारो यात्राकिश्वनगो हरिः ॥ २९. 
इसके वाद विदुरजी, अपने लोगोंसे मिलनेके लिए हस्तित्तापुर चले गये | इस कथा-वार्ताका 
जी श्रवण-वर्णन करता है, उसकी भगवद्गतिकी प्राप्ति होती है | 


४ 
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परश्चमत स्कन्ध 


इस पञ्चम स्कच्धमें स्थितिका. वर्णन है। भूगोल, खगोल, स्वर, नरक ये सब जिसके 
आधारपर स्थित हैं और इन सबमें जिसकी पुजा होती है, वह भगवान्‌ ही हैं । इसके भिन्न-भिन्न 
प्रसज्भींमें लौकिक, पारलौकिक एवं अलौकिक स्थानों तथा उन्तके स्वरूप, स्थिति आदि बात्तोंका 
वर्णन है । पहले लौकिक स्थिंति किस प्रकार भगवानके आधारपर है, इसका वर्णन करनेके लिए 
यह प्रसद्भ आरम्भ होता है। 


2९५० 

राजा परीक्षित श्रीशुकदेवजी महाराजसे कहते हैं कि आपने ध्रुवके पिता उत्तात्तपादके 
वंशकी कथा तो सुना दी। लेकिन उत्तानपादके जो दूसरे भाई प्रियत्नत थे, उनके वंशकी कथा 
नहीं सुनायी। वे वहुत दिनोंतक नारदजीके आश्रममें रहकर भगवान्‌का भजन ही करते रहे | 
उनके जीवनमें मुख्य वस्तु भजन ही था। वे भागवत्त थे और आत्माराम भी थे | 

देखो, यहाँ दो बातें कही गयी हैं--प्रियव्रत भगवानुके भक्त भी थे और आत्माराम भी थे। 
लेकिन ये दो बातें अलग-अलग नहीं हैं। भगवान्‌ और आत्मा दोनों एक ही हैं। इसलिए कोई 
भागवत और आत्माराम दोनों हो सकता है। त्वंपदार्थंकी प्रधानतासे आत्माराम और तत्पदाथंकी 
प्रधानतासे भागवत | जब त्वंपदार्थ और तत्पदार्थ एक ही हैं तब चाहे भागवत बोलो चाहे 
आत्माराम बोलो, उसमें कोई फक नहीं होता | केवल नामका ही अन्तर होता है। 

यहाँ आशय यही है कि घरमें जब आदमी फेस जाता है तब उसको घरसे हारकर रहना 
पड़ता है, वहाँ उसके मतकी बात नहीं होती । फिर राजा प्रियव्रता घर-गृहस्थीमें केसे रहे, क्योंकि 
वहाँ तो कमं-बन्ध है, पराजय है। जो लोग मुक्तसड्ध हैं, महापुरुष हें, उनको घर-गृहस्थीमें रहनेका 
आग्रह भी नहीं होना चाहिए। भगवान्‌के चरणारविन्दकी छायामें परमाननदका अनुभव करने- 
वालोंकी रुचि कुटम्बमें नहीं होती | फिर यह केसे सम्भव हुआ कि राजा प्रियव्रत घर-गहस्थीमें 
भी रहे और श्रीकृष्णमं उनकी अच्युत्त-बुद्धि भी रही । मुझे इस बात्तका बड़ा सन्देह है। कृपया 
इसका निवारण कीजिये | 


रमहंस-संहिता है। इसमें प्रहत्त ओर उन्तके उत्तर किस प्रकारके होते हैं, 
यह जानकर परोक्षितजी अपने प्रशनका समाधान भी करते जाते हैं ओर संशय भी 


प्रकट करते जाते हैं । 


:२: मागवत-दर्शन ! १ : 


अब श्री शुकदेवजी महाराज परीक्षित्तके प्रश्नका उत्तर देते हुए कहते हैं-- 
बाढसमुक्त भगवत उत्तमइलोकस्प भ्रीमच्चरणारविन्दसकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत- 
परमहंसदयितकथां क्िल्निदन्‍्तरायविह॒तां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥ ५ 


राजा परीक्षित, तुमने बहुत्त बढ़िया किया । “ाढमुक्तमका अथे है-- बहुत्त बढ़िया कहा, 
बहुत बढ़िया कहा । संस्क्ृतमें बढ़ियाको ही 'बाढ्म' बोलते हैं । 

देखो परीक्षित, जिन लोगोने अपने चित्तकों भगवानके चरणारविन्दमकरन्दरसमें आदविष्ट 
कर दिया है, वे भागवत्त परमहंसको जो प्यारी भगवत्कथा है, उसमें कुछ थोड़ा-बहुत्त विघ्त- 
व्यवधान भी आजाये तो भी अपनी शिवत्तमा पदवीका परित्याग नहीं करते। जब राजपुत्र 
प्रियव्रत्त परस भागवत्त नारद भगवान्‌के चरणोंकी सेवामें गये और वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 
तब उनके पिता स्वायम्भुव मनुने उनको समझाया कि बेटा, तुम्हें कोई महात्मा नहीं होना है। 
तुमको तो राज्यका शासन करना है, इसलिए तुम राज्यशासन करो। 


परन्तु प्रियव्र॒त॒ने राज्य करनेमें अपतती हानि जानकर राज्य-शासन करना पसन्द नहीं 
किया । मनुजी ब्रह्माजीके पास गये और कहा कि महाराज, मैं तो आपका बेटा होकर आपकी 
आज्ञासे संसारका काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहों मानता । वह कहता है 
कि में तो भग॒वान॒का भजन्त ही करूँगा | 


ब्रह्माजी सबकी बात समझते हैं | उत्तको भगवान्‌के ध्यानके बलसे सब कुछ मालूम रहता 
है। वे मरीचि आदि ऋषियोंके साथ चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानपर चढ़कर सत्यलोकसे 


नीचे आये | गन्ध॒द आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजीको देखकर सबलोग उठकर खड़े हो 
गये | नारदजी और प्रियव्रत्तने ब्रह्माजीकी स्तुति की । 


ब्रह्माजीके मनमें प्रियव्रत्तके प्रति दया हुईं, बहुत प्रेम उमड़ा | वे हँसते हुए बोले -बेटा, 
में तुमसे सच कहता हूँ, तुम भगवानकी क्रियामें दोष मत निकालो, जेसे भगवान्‌ रखे, वेसे रहो । 
देखो, हमलोग विवश होकर भगवान्‌के आदेशका पालन करते हैं । कोई अपनी तपस्या, साधनाके 
बलपर भगवान्‌की बाज्ञाका उल्लंधन नहीं कर सकता | शोकके लिए, मोहके लिए, सुखके लिए, 
$:खके लिए मनुष्यको अव्यक्त ईब्वरके आदेशानुसार अपना शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे 
खलिहानमें सब-कै-सब बेल एकमें बंधे रहते हैं, इसी प्रकार ये सब देवता परमात्मासे बँधे हैं और 
उन्हींकी आज्ञाका वहन्त कर रहे हैं। भगवान्‌ ज़िसके लिए जैसा करते हैं, उसको वैसा भोगना हो 
पड़ता है। देखो, मुकतपुरुषको भी प्रारब्धके अनुसार, अभिमानशून्य होकर तबतक अपना शरीर 
वाट $ ना पड़ता हैं, जबतक भगवान्‌ उसको रखना चाहते हैं। यदि कहो कि जज्भूलमें जानेंसे 
उस अज्ञात उमायान हो जायेगा ओर सब भय निवत्त हो जायेंगे तो ऐसी बात नहीं | क्योंकि 
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प्श्नम स्कत्पे : २ : कर 


जब तुम जज्जलमें जाओगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो तुम्हारे दुश्मन हैं वे तुम्हारे साथ ही 
जायेंगे, इन्द्रियाँ भी तुम्हारे साथ ही जायेंगी | जिसकी जैसी आदत पट जाती है, वह जद्भलमें 
भी जाता है, तो उसे लेकर ही जाता है। जो प्रमादी है, वह वनमें जाकर भी प्रमाद ही करेगा, 
क्योंकि उसके शत्रु तो उसके पास ही हैं। अपनी इन्द्रियाँ वढमें हों और आदमी समझदार हो 
तो उसका घर क्या बिगाड़ लेगा ? घर-गृहस्थी कुछ नहीं बिगाड़ती। यदि तुम अपने भीतरी 
दुश्मन्ोंकी जीतना चाहते हो तो घरमें रहो और उन्तपर विजयके लिए प्रयत्न करो। जैसे किलेमें 
रहकर शत्रुको जीतते हैं, वेसे ही धरमें रहकर शत्रुओंको जीतो । भगवानूके चरणारविन्द दुग॑ हैं, 
किले हैं| इनमें रहकर तुम काम-क्रोधादिपर विजय प्राप्त करो और अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओ। 

श्रोशुकदेवजी महाराज करते हैं कि परीक्षित जब ब्रह्माजीने इस तरह समझाया तो प्रियव्रतने 
उन्तकी आज्ञा मान ली ! ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये ! ब्रह्माजी तो प्रियत्रतके लिए दो तरहसे बड़े 
थे--एक तो पिता-के-पिता थे और दूसरे गुरु-के-गुरु थे | फिर भी उन्होंने अपने गुरु नारदजीसे पूछ 
लिया ओर उन्होंने अनुमति भी दे दी। यह नहीं कि प्रियत्रत केवल ब्र ह्याजीके कहनेसे ही राज्य- 
शासन सम्भालने चले गये । 

अब राज्यपर प्रियन्रतका अभिषेक हुआ। मनुजी निवृत्त हो गये थे | प्रियत्रत भगवान्‌के 
चरणा रविन्दमें मत लगाकर पृथिवीका शासन करने लगे ! प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री बहिष्मतीसे 
उनका विवाह हुआ, उससे उनके दस पुत्र हुए और ऊज॑स्वती नामकी एक कन्या भी हुई ! आग्नीध्र, 
इध्मजिद्न, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवत, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि ये सब 
अग्निके नाम हैं, जो प्रियक्नतके पुत्र हुए। उनमें-से कवि, महावीर और सवन ये तीन ब्रह्मचारी हो 
गये। बाल्यावस्थामें ही परमहंस-आश्रममें चले गये | वहीं उत्तको परमात्माका अनुभव हुआ, 
साक्षात्कार हुआ ! 

महाराज प्रियत्नतकी दूसरी पत्नीसे उनके तीन प्रसिद्ध पुत्र हुए--उत्तम, त्तामस और रैवत ! 
ये तीनों मन्वन्तरके अध्यक्ष हुए ! यहाँ देखो, स्वायंभुव मन्वन्तरमें प्रियव्नरतसे त्तो इन तीनोंका जन्म 
हुआ ओर उसके बाद एक, दो, तीन मन्वन्तरोंतक वे मन्वच्तराधिपति होते गये ! फिर उनकी 
उम्र कितनी रही होगी ? रैवतकी उम्र तो वार मन्वन्तरकी होती चाहिए, तामसकी तीन मच्वतर- 
की ओर उत्तमकी दो मन्वन्तरकी ! इसमें आइचयंकी बात नहीं । भगवान्‌ जहाँ जिस कमंके लिए 


जिसकी स्थापना करते हैं, वहाँ उसकी आयु भी लम्बी हो जाती है । 


तो, स्वायंभुव मनुके पौत्र मत्वच्तराधिपति हो गये ! प्रियत्रतकी आयु भी बहुत लम्बी थी | 
उन्होंने बहुत बरसोंतक अपने प्रारब्धके अनुसार भोग भोगे ' उन्होने सोचा कि जब सूर्य चले जाते 
हैं, तब रात हो जाती है। इसलिए हम सूर्यका ऐसा पीछा करेंगे--इस प्रकार उन्तके पीछे-पीछे 
चलेंगे कि रात होने ही नहीं देंगे--ऐसे दूसरे सूयंके समान वे विचरण करने लगे ॥ उत्तके रथचक्रके 
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गड़ढोंसे सात सिन्धु बने और फिर उनसे सात द्वीप बन गये। द्वीपोंके नाम क्रमश: है--जम्ब्‌, 
प्लक्ष, शाल्मलि, कुद्य, क्रोश्व, शाक और पुष्कर । राजा प्रियत्गरतने अपने आग्नीध्र आदि सात पुत्रोंको 
इंत द्वीपोंका अधिपति बत्ता दिया और ऊर्जस्वती कन्याका विवाह शुक्राचायंजीसे कर दिया | उसीसे 
देवयानी पेदा हुई 
जो भगवान्‌के चरणारविन्दका भजन करते हैं, उन्ते लिए ऐसा पौरुष कुछ विचित्र नहीं है । 
सचमुच भंगवान्‌की आराधनाका ऐसा अनुभाव-प्रभाव होता है कि जो संसारमें कहीं देखने-सननेमें 
त्तहीं आता, वह हो जाता है । यदि कोई भगवानके नामका उच्चारण करे तो उच्चारण-मात्रसे 
ही उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिन्हें समाजके लोगोंने उठाकर दूर फेंक दिया है, जेसे 
अन्त्यज आदि, वे यदि एक बार भी भगवान्‌का नाम ले लें तो बन्धनसे मुक्त हो जायेंगे और 
उत्तको वही गति मिलेगी, जो ब्राह्मणको धर्मानुष्ठान करनेसे मिलती है : 
चित्र विदृरविगतः सकृदाददोत यज्नामधेयसधुना स जहाति बन्धम्‌ । २५ 
अन्तमें राजा प्रियव्रतको वेराग्य हो गया | देखो, भागवतकी आखिरी चोट इसी बातपर 
है कि मनुष्यके जीवनमें वेराग्य जरूर आना चाहिए | 
राजा प्रियत्रत पछताने लगे कि 'हाय-हाय' मैंने बहुत गलती की, जो इन्द्रियोंके चक्करमें 
पड़कर अविद्यारचित विषम विषयरूप अन्धकृपमें पड़ गया। मैं सत्रीका खिलौना बन गया, मुझे 
घिक्‍्कार है ! उसके बाद उन्होंने सब-कुछ छोड़-छाड़ दिया और नारद भगवान्‌के यहाँ जाकर जैसे 
पहले भजन करते थे, वेसे ही भजन करने लगे। कहते हैं कि प्रियव्रत ऐसे महापुरुष थे कि उन्तके 
जेसे कम ईश्वरके. सिवाय और कोई नहीं कर सकता । उन्होंने सात समुद्र बना दिये और पृथिवीमें 
द्वीपोंका विभाग कर दिया। उनको भौम, दिव्य, मानुष और कर्मंग्रोगजन्य जितनी भी शक्तियाँ थी, 
सब प्राप्त थीं। फिर भी इतने बड़े साम्राज्य, ऐज्वयं और भोगको नरकके समान समझकर उन्होंने 
छोड़ दिया ओर भगवान्‌के भजनमें छग गये । उन्होंने यह दिखलाया कि केक्‍्ल भगवान्‌का भजन 
ही जीवनका सार है। उन्तके लिए भगवानके भजनमें जो सुख है, रस है, उसके सामने सारे वेभव, 
सारा भोग निस्योपम्य' (४१) नरकके समान है। 'पुरुषानुजनप्रियः” (४१)का अर्थ है कि 
प्रियव्रतका भगवानके पीछे चलनेवालोंसे ही प्रेम था और वे भी उन्हींके प्यारे थे। 


$ २, 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, जब महाराज भ्रियत्रत घर छोड़कर वनमें चले गये और 
वहाँ भगवानका भजन करने लगे त्तब उनके पुत्र आस्नीश्र जम्बूद्वीपकी प्रजाका पालन वेसे ही करने 


लगे, जैसे कोई पिता पुत्रका पालन करता है | 

समय आतनेपर आग्नीधरके मनमें पुत्र॒की कामना हुई और वे उसको पूरी करनेके लिए 
मन्‍्दराचलकी गुहामें ब्रह्माजीकी आराधना करने ऊगे। ब्रह्माजी उनके मनकी बात जात गये। 
उन्होंने अपनी सभासे पू्व॑चित्ति नामकी अप्सराको आग्नीध्रके आश्रमके उपवत्तमें भेज दिया । बहुत 
विचित्र वर्णन है उस उपवनका | अप्सरा वहाँ आयी और इधर-उधर घूमने लंगी। उसकी सुल लत 
गतिविधि और पादविन्यासकी शेलीसे रुनझुन-रुनझुनकी झंकार होने लगी | महात्मा आग्तीध्रने 
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अपनी आँख खोली तो देखा कि वह अप्सरा उनके पास वैसे ही धूम रही है, जैसे भौंरी फूलोंकी 
सुगत्ध लेती फिरती है। राजा उसपर मुग्ध हों गये। उनके पास जाकर उससे पागलोंकी 
तरह बात करने लगे। उन्होंने कहा कि मित्र, तुम कौन हो ? यहाँ किसलिए आये हो ? क्‍या तुम 
कोई देवमाया हो ? हम छोगोंका उपकार करने आये हो ? तुम्हारे जो कटाक्षबाण हैं, इनका प्रयोग 
किनपर करोगे ? भ्रमर तुम्हारे चारों ओर गाते फिर रहे हैं। हम तुम्हारे चरण-नृपुरोंकी मधुर 
ध्वनि सुन-सुतकर तुमपर मग्ध हो रहे हैं। 'रूपं त्पोधन त्पशचरतां त्पोध्तम्‌ (१५) हे तपोधन ! 
तुस्हारा यह रूप तपस्या करनेवालोंकी तपस्या मिटानेवाला है। तुमको देखकर न तो मेरी आँख 
बन्द हो पाती है ओर न मेरा मन तुमसे अलूग होना चाहत्ता है। इसलिए हे मित्र, तुम प्रसन्न हो 
जाओ ओर आओ, मेरे पास मिलकर तपस्या क्रो । में तुमको कभी नहीं छोडूँगा । 
इस प्रकार राजकुमार आग्नीभ्र उस सुन्दरी अप्सरासे ऐसे बोलने लगे जेसे उसको पहचानते 
ही न हों कि वह स्त्री है या पुरुष है । बोले कि जहाँ तुम्हारा मने हो, वहीं मुझे ले चलो-- 
मां चारुभयड्भघहंसि नेतुमनुश्नतं ते चित्त यतः प्रतिसरन्तु.शिवाः सचिव्यः । १६ 
श्रीशकदेवजी महाराज कहते हैं--जब स्त्री समझती है कि सामनेवाला पुरुष भोला-भाला 
है, बुद्धू बत्ताने लायक है, यह मेरी मुद्दीमें रहेगा तब वह भी उसपर मुग्ध हो जांती है। इधर 
आग्नीघ्र भी 'ललनानुनयातिविशारद:” (१७) स्त्रीको खुश करनेमें बहुत विशारद थे। इसलिए 
उन्होंने उसको प्रसन्न कर लिया । फिर बुद्धि, शील, रूप, वय, श्री और औदाय सबमें वे श्रेष्ठ थे । 
स्त्रीको इसके-सिवा ओर क्या चाहिए ? वह उनपर मोहित होकर बहुत्त बरसों तक उनके पास रही 
और उससे त्ामि, किस्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्न, केतुमाल ये नौ 
पुत्र हुए। फिर आग्तीध्रने अपने उन पुत्रोंके लिए जम्बूद्वीपके नौ खण्ड दे दिये । 
).. लेकिन राजा आग्तीध्रको उस काम-भोगसे तृप्ति नहीं हुईं। क्योंकि कामके उपभोगसे 
कामकी शान्ति कभी नहीं होती । आगमें हविष्य डालनेपर आग और बढ़त्ती जाती है। यदि कोई 
अपत्ता मनोरथ पूर्ण करने लगे तो एकके बाद दूसरा ओर दूसरेके बाद तीसरा मनोरथ आने लगता 
है। इसलिए आरतीध्र मरकर भी उसी लोकमें गये । उनके जानेके बाद उत्तके नौ बेटोंने अपने 


अनुरूप मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उम्रदंष्टीं, ऊता, रम्या, ध्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नामक नौ 
कल्याओंसे विवाह किया।. . 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, आस्नीश्रके पुत्र नाभिने कहा कि हम तो भगवान्‌की ही 
आराधना करेंगे। मुझे पत्नी अच्छी मिले, यह आवश्यकता नहीं । मुझको तो बेटा अच्छा मिलना 
साहिए । रुचि होती है अपनी-अपनी । कई लोग पत्ती अच्छी चाहते हें और कई लोग बेटा अच्छा 
चाहते हैं। हमारा भारतवष मातुप्रधान धर्म-देश है और दूसरे देश पत्नीप्रधान भोग-देश हैं। 
हमारे यहाँ यह मान्यता है कि जो माता-पिताकी सेवा करे, ऐसा पुत्र मिलना चाहिए । 

इसलिए नाभिके मनमें आया कि भगवान्‌ हमारे पुत्र हों। उन्होंने यज्ञके द्वारा यज्ञ पुरुषको 
आराधना की । जब श्रद्धासे, शुद्ध भावसे भली-भाँति यजत्त होने लगा त्तब स्वयं भगवात्र्‌ उनके 
यज्ञमें प्रादृर्भत हुए । ऋत्विकोंने स्तुति करते हुए कहा-- 

. अहंसि मुहरहंत्तमाहंणमस्माकमनुपथानां नमो तम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोहहंति पुमान्‌ 
प्रकृतिगुणव्यतिकरसतिरनीश- ईश्वरस्प प्रस्य प्रकृतिपुरुषयोररवत्तिनामिर्तामरूपाकृतिभी रूप- 
मिरूपणम्‌ । ४ द | 

अर्थात्‌ हम आपकी स्तुति कैसे करे--यह हसको मालूस नहीं है। हमको तो सिफे इतना ही 
सिखाया गया है कि भगवानूके सामने नमो नमः कर लेत्ता--त्तमस्कार कर लेता । किसीको आपके 
सामने यह ज्ञान बघारनेकी जरूरत तहीं कि हम यह जानते हैं, वह जानते हैं। भला, इस सृष्टिमें 
नाम, रूप और आकतिके द्वारा आपके स्वरूपका निरूपण कौन कर सकता है:? कोई कितना ही 
कहे तो भी एक हिस्सेका हिस्सा ही कहेगा। आप तो अपने भक्तोंपर बहुत्ता कृपा करते हैं | यहाँ 
तक कि यदि कोई जल, पललव, तुलसी, दूर्वो, अड्भूरसे भी आपकी पूजा करता है तो आप उसीपर 


८४ मागवत-दशन ३ १ : 


सन्तुष्ट हो जाते हैं। आपको कुछ भी दुनियामें नहीं चाहिए। यह यज्ञ लेकर आप क्‍या करेंगे ? 
आप तो इस यज्ञमें हमारे मत्तोरथको पूर्ण करनेके लिए प्रकट हुए हैं--वर देनेके लिए आये हैं। 
परन्तु आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वर है। बड़े-बड़े वेराग्य-सम्पन्न पुरुष आपके गुणानुवादका 
कथन करते हैं। महाराज, आपके नामकी महिमा ऐसी है कि बड़े-बड़े परमहंस अमलात्मा महात्मा 
आपके परममज्भलायन गुणगणका कथन करते हैं । यदि कोई कथश्चित्‌ पाँव फिसलनेपर, छींक 
आनेपर, धरतीपर गिरनेपर, जभाई आनेपर, दुरववस्थ/में, विवश होकर, ज्वरदशा या मरण- 
द््षामें भी आपके त्तामका उच्चारण कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए हम 
यही चाहते हैं कि आपके ऐसे जो नाम हैं, वे हमारी वाणीपर आयें। 
अथ कथश्िित्स्वलनश्षुत्पतनजुम्भणदुरवस्थानादिषु विवश्ञानां नः स्मरणाय ज्वरमरणवशाया- 
सपि सकलकइ्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु । १२ 
प्रभो, हम त्तो यही चाहते हैं कि चाहे जिस अवस्थामें भी रहें, भले ही भीख माँगकर खायें, 
पेड़के नीचे रहें या बीमार पड़े रहें, परन्तु आपके गुणकृत नाम हमारे वचनके पिषय होते रहें और 
हम उत्तका उच्चारण करते रहें । 
अन्तमें पुरोहितोंने कहा कि महाराज, हमारे यजमांन आप-जैसी सन्तान चाहते हैं । आप 
इत्तका सनोस्थ पूरा कर दीजिये | क्योंकि आपकी माया सबको अपने वशमें कर लेती है। यद्यपि 
काम तो बहुत छोटा है, फिर भी इसीके लिए आपको हम॑ने बुलाया है। इसमें हमसे जो अपराध 
हुआ है, वह आप क्षमा कीजिये। यदि कोई हाथीको घर ले आये और उसका माज़ुलिक रूप न 
देखकर उससे लकड़ीका बोझा ढुलाये तो यह उसकी मूखता ही है। परन्तु हम तो मन्द मत्ति हैं 
ही, अपराघ करते ही रहते हैं। इसलिए आप हमारा अपराध सहन कर लोजिये । 
भगवानूने कहां कि ब्राह्मणो, तुमने जो वर माँगा है कि मुझ-सरीखा बेटा हो तो यह कोई 
सुलभ वर नहीं है। लेकिन जब तुमने ब्राह्मण होकर यजमानको यह आश्वासन दे दिया है कि 
तुम्हारे भगवान सरीखा बेद होगा तो वह झूठा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणोंकी बात सच्ची करने- 
का मेरा स्वभाव हैं। इसलिए में राजा नाभिके पुत्र-रूपमें अवतार ग्रहण करूँगा । 
उतना कहकर भगवान्‌ . अन्तर्धान- हो गये | समय आनेपर भगवानने महारानी मेरुदेवीके 
ग़रभंसे नाभिनन्दनके रूपमें शुद्ध सत्त्मय विग्नह द्वारा अवतार ग्रहण किया ! इस अवतारसे पृथिवीपर 
नग्न विच्तरण करनेवाले तपस्वी ऊध्वंमन्थो. ब्रह्मचारियोंके धमंको प्रतिष्ठा स्थापित हुई ! 
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श्रीशुकदेवजों महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नाभिनन्दनमें जन्मसे हो भगवान्‌के लक्षण 
श्रकट हुए। उनका प्रभाव दिनोंदित बढ़ने लगा और बड़े-बड़े लोग कहने लगे कि ये ही हमारे 
राजा हों ! 

राजा नाभिने वीय॑ं-शौय॑ आदि बड़े-बड़े गुणोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण उनका नाम ऋषभ रखा ! 
ऋषभ शब्दका अथ संस्कृत भाषामें होता है श्रेष्ठ  संस्क्ृतमें किसीकों श्रेष्ठ कहना होता है तो ऐसी 
माया है इस भाषाकी कि उस श्रेष्ठ व्यक्तिको परपुंगव, नरव्यात्र, नरसिह, नरवृषभ, नरघेभ 
( नर-+ऋषभ ) बोलेंगे | वृषभ-ऋषभ शब्द श्रेष्ठताके अथंमें चलते हैं। ऋष शब्दका अथे है ज्ञान-- 
ऋषेण-ज्ञानेन भाति इत्ति ऋषभः ।' 'ऋष' धातु गत्यर्थक है, अतः वह ज्ञात्ताथंक भी है। इसीसे 
ऋषि बनता है। जो अपने ज्ञानसे प्रकाशमान हो, उसका नाम है ऋषभ। 

इन्द्रने सोचा कि त्रिलोकीका मालिक तो मैं हूँ, यह दूसरा मालिक कहाँसे आगया ? उन्होंने 
ऋषभदेवके राज्यमें बरसता ही बन्द कर दिया। लेकित उसके न बरसनेसे क्या होता है? 
ऋषभदेवने अपने योगबलका प्रयोग करके वर्षा करायी। अब अपने बच्चेमें इतना बड़ा ऐश्वये 
देखकर राजा नाभि बहुत प्रेम करने लगे। वे प्रेमविज्लल होकर ऋषभको वत्स, तात कह-कहकर 
बहुत ही आनन्द लेने लगे। उन्होंने ऋषभदेवका राज्याभिषेक. बचपनमें ही करके उनको ब्राह्मणोंक्ी 
गोदमें रख दिया। 

यह विडम्बना ही कही जायेगी कि हमारे देशमें ऋषभदेवके त्ामपर ऐसा सम्प्रदाय चलता 
है, जो वेद, ब्राह्मण, गड़ा आदिको नहीं मानता । लेकित भागवतके ऋषभदेव तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं और यज्ञमें ब्राह्मणों द्वारा माँगे गये वरदातके फलस्वरूप प्रकट हुए हैं । 

ऋषभदेवके पिता नाभि अपने पुत्रको राज्य-शासत्तपर अभिषिक्त करके तथा ब्राह्मणोंकी गोदमें 
सौंपकर न्तर-तारायणकी सेवा 'करनेके लिए बदरिकाश्रम चले गये । नाभिके कमंका अनुकरण कौन 
करेगा, जिनके शुद्ध कमसे स्वयं श्रीहरि उत्तकी सत्तान बच गये-- अपत्यतामगादस्य हरिः जुद्धे 
कर्मणा |! (६ ) सृष्टिमें नाभिसे बड़ा ब्राह्मण-भक्त और कौन होगा जिन्पर प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंने 

में मन्‍्त्रके बलसे भगवानका दर्शैत करा दिया ? 

कर 8०००३ गिल लिए गुरुके घरमें निवास किया । फिर उन्होंने गुरुकी आज्ञासे 
गृहस्थ-धममंकी शिक्षा प्राप्त की | जयन्तीके साथ जप विवाह हुआ, उससे उन्तके सौ पुत्र प्रकट हुए । 
उनमें सबसे बड़े महायोगी भरत थे जि नामसे! यह अजनाभखण्ड आता नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। छोटे कुशावत्त, इलावतं, त्रह्मावत मलयकेतु, भद्गसेत्त, इच्द्रस्युकू, विदभे और कीकट--ये 
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नौ पुत्र मुख्य हुए । उन्से छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, अबुद्ध, पिप्पलायत, अग्निहोत्र, दुमिल, चमस 
और करभाजन--ये नौ पुत्र योगेश्वर हुए, जिनकी कथा ग्यारहवें स्कन्धमें आती है। तात्पय॑ यह है 
कि महात्मा ऋषभदेवने अपने भीतरसे ब्राह्मण, क्षत्रिय राजा, बड़े-बड़े विद्वान, तपस्वी और योगेश्वर 
प्रकट किये तथा उनके बाद शेष इक्यासी पुत्र ऐसे हुए, जो पिताकी आज्ञाका पालत्त करनेवाले थे । 
वे सब कर्मविशुद्ध, महाश्ञालीन, महाश्रोत्रिय ब्राह्मण हो गये--कमंविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु:' 
( १३ ) ओर यज्ञमें लग गये । 

ऋषभदेवजी महाराज गृहस्थ-धरमंकी शिक्षा देनेके लिए स्वयं गृहस्थाश्रमका पालन करने 
लगे, क्योंकि घर-परिवार और समाजमें बड़ा आदमी जो करता है, उसके पीछेवाले लोग उसका 
अनुसरण करते हैं। यदि आप अपने बच्चेको कहो कि प्रणाम करो तो बच्चे तुरन्त प्रणाम करने 
लगते हैं। यह बालकका स्वभाव ही होता है कि वह अपनेसे बड़ोंका अनुकरण करता है | 

अच्छीष॑ण्याचारितं तत्तदनुवतंते लोकः--( १५ ) बड़े छोग जैसा करते हैं, छोटे लोग भी 
वेसा ही करते हैं। 

ऋषभदेव ब्राह्मणोकी शिक्षाके अनुसार पृथिवीका शासन्न करने लगे। उन्होंने सौ यज्ञ किये । 
उनके राज्यमें ऐसे-ऐंसे आत्माराम, आप्तकाम पुरुष होते थे, जो किसी भी दूसरेसे कुछ नहीं चाहते 
थे। कोई भी व्यक्ति किसीसे भी भगवानके प्रति अनुरागके सिवा और कुछ नहीं चाहता था तथा 
दूसरेकी किसी वस्तुपर नजरतक नहीं डालता था--सब आत्मज्ञानी थे, सब आत्माका स्वरूप 
जानते थे। 

एक बार ऋषभदेवजी गज्गजा-तटपर त्रह्माव्त गये । आजकल ब्रह्मावतंको ही बिठरके नामसे 
माना जाता है। वहाँ बहुत बड़ी सभा जुड़ी, बड़े-बड़े ब्रह्मष और महात्मा लोग उपस्थित हुए | 

“उनके सामते ऋषभदेवजी बहुत प्रेमसे अपने अश्नयप्रणयभरसुयन्त्रित' (१९) अर्थात्‌ समाहित तथा 
वित्तय-श्रेमसे सुसंयत्त पुश्नोंको शिक्षा देने लंगे | 

देखो, व्याख्यान देनेकी यह प्रणाली बहुत्त पुरानी है । प्रथुक्ा व्याख्यान. सुन चुके हैं | उन्होंने 
कितना बढ़िया व्याज्यान अपनी प्रजाको दिया था? अब ऋषभदेंवजी ब्रह्मरषियोंकी सभामें अपने 
पुत्रोंकी शिक्षा दे रहे हैं। सबंके बीचमें शिक्षण देना अच्छा है क्योंकि सब लोगोंको यह माल्म हो 
जाता है कि इत्तको यह शिक्षा दी हुई है । इसलिए उसके अनुसार आचरण नहीं करनेपर लोग 
कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पिताने ऐसी शिक्षा दी थी, लेकिन तुम वेसा 'आचरण' नहीं करंते ? 
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ऋषभदेवजी महाराजने, अपने पुत्रोंकी पुत्र॒का (१) शब्दसे सम्बोधित किया, जिसका 
अथ्थं है छोटे-छोटे बच्चे | 'अल्पा: पुत्रा: पुत्रका:---अर्थात्‌ हे मेरे नन्‍हे-मुन्ने पुत्रों ! यह सम्बोधन 
करनेके बाद ऋषभदेवजी अपने पुत्रोंसे कहते हैं, तुम्हें मनुष्यका शरीर उत्त विषय-भोगोंके लिए 
नहीं प्राप्त हुआ है, जो गुबरौले जैसे कीड़ों-मकौड़ोंको भी मिलते हैं | यह दस अंगुलियोंवाला निर्मल 
हाथ और इसकी इतनी स्वच्छ हथेली इसलिए मिली है कि इसपर पवित्र वस्तु उठाकर देवताको, 
ब्राह्मणफो और भगवान्‌को अंपित करो। तुममें नवतवोन्मेषशालित्ती प्रतिभाका न्तिवास इसलिए हैं 
कि तुम इससे भगवत्स्वरूपका चिन्तन करो.। तुम्हारी सुन्दर दन्‍्तपड्क्तिकी शोभा इसीमें है कि 
दूसरोंके आनन्दमें मुस्कुराते रहो। यह शरीर लोगोंको दुःख देनेके लिए नहीं मिला, इससे दिव्य- 
दिव्य तपस्था करो, जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि हो और अनन्त ब्रह्मसौख्थ, अनन्त ब्रह्मनन्‍्दका 

साक्षात्कार हो । 
यदि तुम लोग महापुरुषोंकी सेवा करोगे, तो तुम्हें मुक्तिकी प्राप्ति होगी और स्त्री-संगी 
कामियोंका संग करोगे . त्तो समझ लो कि त्तरकका दरवाजा है। महापुरुष उन्हींको कहते हैँ जो 
समचित्त, प्रशान्त, निष्क्रोध, सबके सुहृद और साधु होते हैं। महापुरुष भगवानके साथ तो प्रेम 
करते हैं, किन्तु देह-गेहमें फंसे हुए, नमक-लकड़ीकी चिन्तामें लगे हुए लोगोंसे उनकी प्रीति तहीं 
होतीं। मनुष्य इन्द्रियोंकी तृप्तिमें लग गया है, परमात्माकी ओर नहीं चलता । उसको देह मिला 
था भगवांनके भजनके लिए, लेकिन वह इससे करने लगा विषय-भोग। इसीलिए उसके देहसे 
,ख आगया | जबतक मलुष्य अपनी आत्माको नहीं जानता तबतक उसको अज्ञान-कृत पराभवको 
प्राप्त होती रहती है। जबतक कंम है, तबतक मन्त है और जबतक मनमें विषयवासना है, तबतक 


दरीरका बन्वत्त है। बह न 
प्रीति यावन्‍्मयि वासुदेवे न.मुच्यते गत तावत्‌॥ ६ 
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मनुष्य जबतक भगवानसे भ्रीति नहीं करेगा त्बतक वह देहयोगसे नहीं छूटेगा और 
उसको देह-पर-देह मिलते रहेंगे। जब मनुष्य प्रमत्त हो जाता है और विषय-भोगको, इन्द्रियोंको 
मिथ्या नहीं समझता, तब उसको अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है। उसको ऐसा रूगता है 
कि हमारे भीतर कुछ नहीं, सब कुछ बाहर ही है, इसलिए कहत्ता है कि मुझको यह चाहिए, 
वह चाहिए। अरे जो सुख मकानमें है, स्त्रीमें है, बेटोंमें है, धनमें है, वह और कहाँ है ? इस त्तरह 
वह ठत्त-ठत्तपाल हो जाता है। उसके भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसको छोड़कर बाहर देखता 
रहता है। ' 
एक बार जब में कहीं भागवत-सप्ताह कर रहा था, एक सज्जन मुझे अपने घर ले गये । 
में उनके घर जाकर त्तस्तपर बेठ गया । एक राजा साहब भी वहाँ आनेवाले थे। उनके आनेमें 
आधे घण्टेकी देर हो गयी। में थका हुआ. तो था ही | मुझे भूख-प्यास भी रूगी थी। लेकिन 
वे सज्जन मेरी ओर बिल्कुल देखते ही नहीं थे--बार-बार सड़ककी ओर देखते थे कि कब-राजा 
साहब आते हैं। में अपतेको अनाथ बच्चेकी त्तरह उपेक्षित अनुभव करने लगा और ऐसा प्रत्तीत्त 
हुआ कि हमारे भीतर जो भगवान्‌ बेठा है, वह भी तो हमारी अनदेखीके कारण मुझ-जेसा हो 
उपेक्षित अनुभव करता होगा । जिस तरह मुझे अपनी उपेक्षा अच्छी नहीं लूग रही है, उसी त्तरह 
हमारे हृदय-पटलरूपर बैठे भगवाचकों भी अच्छा नहीं लूगता होगा और वह॒ सोचता होगा कि 
हम तो इसके कलेजेमें बेठे हें और यह बाहरकी ओर देख रहा है। 
असलमें जब मनुष्य भीतर बैठे हुए नारायणको छोड़कर बाहर देखने लगता है तब उसको 
्षतर-सस्वपता लगती है। हमारी हृदय-ग्रन्थि यह समझना है कि हम दो स्त्री-पुरुष मिलकर 
दुनियाका काम करेंगे, सुख लेंगे | यह हृदय-ग्रन्थि कोई गाँठ-वाँठ नहीं होती । जब हम अपने 
आपमें न रहकर दूसरेके लिए व्याकुल हो जाते हैं तब इसीका नाम हृदय-ग्रन्थि पड़ जाता है। 
इसलिए आसक्ति छोड़कर परम पुरुषकी ओर चलता चाहिए । 
.__ इसके लिए साधनोंकी सूची बताते हुए कहते हैं कि जो परमहंस, गुरु, परमात्मा है उसके 
भ्रति भक्ति होत्ती चाहिए | उसकी सेवा होत्ती चाहिए । जो गर्मी-सर्दी और सुख-ढुःख आये, उसको 
सह लेना चाहिए। परलोकमें भी मनुष्यको दुःख होता है, इसलिए भगवान्‌को छोड़कर दूसरा 
कुछ नहीं चाहा चाहिए । अपनी इन्द्रियोंका संयम करना चाहिए। सब कुछ विद्वात्माकी सेवाके 
लिए करना चाहिए। भगवान्‌की कथा, भगवान॒का गुणानुवाद, सन्‍्तोंका संग, अपनी चेष्टाओंको 
अपने वषामें जा, अध्यात्मश्ास्त्रका अभ्यास, ब्रह्मचयंपालछन और. सबमें भगवदद्भावना--इत्त 
साधनोंसे अहंकारको काट देना चाहिए और जब जीवमनमें प्रमाद न रहे, तब साधनसे भी उपराम 
हो जाना चाहिए। 'सम्यग्व्यपोह्मोपरमेत योगात्‌” (१४)--जैसे नाव द्वारा नदीके पार चले जानेपर 
नावकी आवश्यकता, नहीं रहती, वेसे हो जब शानसे  अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है तब ज्ञानकी 
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जरूरत नहीं रहती। लछोगोंको संसारसे मत जोड़ो, क्योंकि दुनियाके लोग अपने कर्तव्य कर्मके 
सम्बन्धमें कुछ जानते नहीं । वे सुखके लिए तो काम करते हैं लेकिन उनको मिलता है दुःख । 

असलमें वह गुरु नहीं, वह स्वजन नहीं, वह पित्ता नहीं, वह जननी नहीं, वह देव दष्टदेव 
नहीं और वह पति नहीं जो मौत्तसे छुड़ा नहीं सकता-- 

गुरुन स स्थात्स्वजनो न स स्थात्पिता न स स्थाज्जननी न सा स्यात्‌ । 
देव॑ न तत्स्यान्न पतिश्व स स्यान्न सोचयेद्यः समुपेतमृत्युम॒ ॥ १८ 

यहाँ देखो, इस इलोककी सीधी-सादी भाषामें इष्टदेवको भी नहीं छोड़ां गया है। फिर यदि 
लोग- भेरवको अपना दृष्टदेव बनाकर यह आश। करें कि वह हमको संसारसे छुड़ा देगा तो कैसे 
छुड़ायेगा ? वास्तवमें जो हमको मृत्युसे छुड़ा नहीं सकता, वह हमारा क्‍या सम्बन्धी हो सकता है ? 
भमुष्य त्तो ऐसे ही अन्धा होकर संसारमें फेंस रहा है, यदि उसको और भी फँसा दिया जाय तो 
उससे कया लाभ है ! 

ऋषभदेवजी महाराज आशे कहते हैं कि पुत्रो ! यह मेरा जो मनुष्याकार शरीर है, यह मेरी 
इच्छाका विलास है, यह कोई प्रकृतिका परिणाम नहीं। इसलिए तुम लोग ईर्ष्या छोड़कर घममके 
अनुसार चलो। इसीसे मेरी सेवा होगी और प्रजाका पालन होगा | इस सृष्टिमें जो स्थावर-जज्भमादि 
प्राणी हैं उनमें गन्धर्वादि श्रेष्ठ हैं, उनसे देवता श्रेष्ठ हैं, देवताओंसे दक्ष आदि श्रेष्ठ हैं। दक्षसे शिव 
श्रेष्ठ हैं, शिवसे ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मासे में अर्थात्‌ ऋषभदेव श्रेष्ठ हेँ किन्तु मुझसे भी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ हैं । 

न ब्राह्मणान्मे दयित रूपमेतच्चतुभुजम्‌ । 

यह इलोक श्रीमद्भागवत्तके दूसरे प्रसद्धका है। इसमें भी भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा 
'चतुभुंज रूप मुझे ब्राह्मणके शरीरसे ज्यादा प्यारा नहीं। ब्राह्मण सर्वश्रष्ठ हें और ब्राह्मण-तुल्य 
दूसरा कोई नहीं। 

इसी त्तरह भोजराजने एक स्थानपर कहा है-- 

उच्चेगतिजंगति सिद्धच्ति धमंतश्रेत्‌ तस्य प्रसमा व वचनेरकृतेभंवेच्चेत । 
तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरेब्चेत्‌ तानस्तरेण लिपतेत्‌ क्क नु मत्प्रणामः ४ 

यदि यह बात सच्ची है कि धर्मसे उन्नति होतो है, यदि धर्मकी प्रमा, धमंका ज्ञान 
अपौरुषेय वेदवाणीसे होता है, वेदोंका प्रकाशन यदि ब्राह्मणोंसे होता है तो में ब्राह्मगोंकी छोड़कर 
और किसको प्रमाम करूँ ? 

अब आप देखो, इस एक इलोकमें कितनी बातें कह दी गयी हैं। धरमंसे ही उन्नति होती है 
और धमंका प्रकाशन ब्राह्मणोंसे होता है। धर्मकी प्रमा वेदोंसे होती है और वेदोंका प्रकाशन 
ब्राह्मणोंसे होता है। फिर उन ब्राह्मणोंको छोड़कर और कौन प्रणम्य हो सकता है ? 


) रैंड: मागवत-दर्शन : १५ 

ऋषभदेवजी कहते हैं कि में तो ब्राह्मणके मुखसे हो खात्ता हूँ; क्योंकि यदि वेदाथे धारण 
करनेवाले, उसका अनुष्ठान करनेवाले और वेद-वेदान्तके भावको सुरक्षित रखनेवाले आदर नहीं 
पायेंगे तथा उनकी जीविका नहीं चलेगी तो धर्म एवं ज्ञानकी परम्पराका ही लोप हो जायेगा । 
इसलिए समाजमें एक वर्ग ऐसा रहता ही चाहिए, जो समाधि लगाये, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे औरः 
वेदार्थवो धारण करे | उसकी रक्षा पीढ़ी-दर-पीढ़ी होनी ही चाहिए । 


ऋषभदेवजी कहते हँ--ब्राह्मण लोग इतने निःस्पह होते हैं कि वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते । 
जो निष्काम होता है, उसकी चिन्तनशक्ति विलक्षण होती है। साधारण संसारी लोग इस बातको 
नहीं जानते । मन.ईर्वरमें तभी प्रवेश करता है, जब उसमें संसार-विषयक कामना नहीं रहती | जो 
निश्चिच्त निष्कांम रहकर परमात्माका चिन्तन करते हैं, वे नया-नया रहस्य निकालकर ले आते 
हैं| में तुम छोगोंको यह' उपदेश करता हूँ कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरा रूप देखना और सबका 
सत्कार करना-- तदु हाहणं मे! ( २६ ) यही मेरी सच्ची पूजा है। सबसमें सर्वत्र भगवान्‌को देखकर 
उन्तकी पूजा किये बित्ता ममुष्य कभी कालपाझतसे मुक्त नहीं हो सकता । 


इस श्रकार यह अनुशासन देनेके बाद ऋषभदेवजीने अपने सबसे बड़े पुत्र भरतका राज्या- 
भिषेक कर दिया और फिर परमहंस धमंकी शिक्षा देनेके लिए बिल्कुल विरक्त हो गये। उन्होंने 
अग्निको अपने भीतर कर लिया | इसका अथ॑ है कि जैसे वे बाहर अग्निदेवताका आरोप करके 
उन्तमें हवन आदि करते थे, वेसे ही अब अपने भीत्तर करने लगे । उन्होंने देहमात्र रहकर उन्मत्तवत्‌- 
१ पतरतु प्रव्नज्या ग्रहण को | उन्को लोग देखें तो समझें कि यह पागल है । वे गाँवमें जाते, जज्भलमें 
जाते तो संसारी लोग उत्तको बहुत पीड़ा पहुँचाते | -देखो, महात्माओंको संसारमें क्या-क्या सुनना- 
पहना पड़ता है। परल्तु वे इसमें दुःख कहीं नहीं मानते | कहते हैं कि इसमें हमारी तपस्या और 
सहनशक्ति बढ़ती है। छोग ऋषभदेवजीपर धूल उठाकर डाल देते, विष्ठा डाल देते, उन्तको पत्थर 
मार देते और-उत्तपर अधोवायुका परित्याग कर देते, फिर भी वे महात्मा बुरा नहीं मानते और 
कहते कि यह शरीर न में हें और न यह मेरा है। 


कपभदेवजीका चरणारविन्द बहुत सुकुमार था। उनके मुखपर मुस्कान खेलती रहती । 
उत्तको देखकर लोग मोहित हो जाते । यहाँ देखो, .कई लोग महात्माओंकी पहचान बताते हुए 
कहते हैं कि जिसको देखकर मनमें विकार उठना बन्द हो जाये, वही बड़ा महात्मा है। लेकिन यह 
कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि उनको देखकर जो विकार उठता है, वह अपने मंनके भीतरसे उठता 
है, किसी महात्माके भीतरसे उठकर नहीं आता । आपके मन्तमें यदि विकार भरा होगा, उसका 
सेंस्कार होगा तो वह कहीं भी उठ सकता है। श्रीसज्भागवत्तमें यह प्रसज्भ कई बार आया है कि 
श्रीशकुदेवजी महाराजको देखकर लोग मोहित हो जातें थे और ऋषभदेवजी महाराजके सम्बन्धमें 
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तो यहीं यह वर्णन है कि वे बहुत ही सुन्दर थे। उनको देखकर स्त्रियोंकेःमनमें कामोहीपन हो 
जात्ता था-- 

विगृढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनसुपदधानः परागवलस्बमान- 
कुटिलजदिलकपिशकेशभूरिभा रोइववृतसलिननिजशरी रेण ग्रहगुहीत इवावृइ्यत ॥ ३१ 

यद्यपि ऋषभदेवजीकी जटा बाँध गयी हैं। उनकी लंगोटी भी साफ नहीं । शरीरपर धूल 
जमी हुई है, लेकिन उनका ऐसा स्वस्थ सौन्दय है कि उनको देखकर स्त्रियोंके मनमें काम-वासनाका 
उदय हो जाता है। 

लेकिन स्त्रियोंकी कामवासनाका ऋषभदेवजीपर कोई प्रभाव नहीं था। वे त्तो अपनेको 
छिपानेकी बहुत कोशिश करते थे। यहाँतक कि उन्होंने अपनी रहनी अजगरकी तरह बना ली | 
शयान एवाइ्नाति पिबति खादत्यवमेहति (३२)-वे लेटे-ही-लेते, खा लेते, पी लेते, मल- 
मूत्र कर देते। लेकित्त उत्तके मल-मूत्रमें दुर्गग्ध नहीं थी, वह अत्यन्त सुगन्धित था और वायु उसे 
सेकड़ों मीलत्तक फेला देती थी। ऋषभदेवजी महाराजके पास बहुत-सी सिद्धियाँ आयीं, किन्तु 
उन्होंने उन सिद्धियोंका अभिनन्दन नहीं किया। महात्मा लोग सिंद्धियोंको पसन्दःनहीं करते। 
कठोपनिषदमें कहा गया है--- क्‍ 

नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तोी नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वाइपि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ कठोप० १.२.२४ 

तुम्हारे भीतर चाहे जितनी विद्या, बुद्धि हो, पर तुम्हें चार बातें छोड़नेपर ही परमात्मांका 
साक्षात्कार होगा। एक तो तुमको दुश्चरित्रसे अलग होना पड़ेगा, दूसरे तुम्हारे मनमें काम- 
क्रोधादिकी जो अशान्ति है, वह छोड़नी पड़ेगी, तीसरे मनकी चञ्बलताकों दूर भगाना होगा और 
चौथे सिद्धियोंकी लालसा समाप्त करनी होगी। यदि तुम्हारे पास सिद्धियाँ आने रूगीं और तुम 
उन्हींको देखने लगे तो तुम्हारा मन परमात्माको छोड़कर सिद्धियोंकी ओर चला जायेगा। अतः 
सिद्धिका परित्याग किये बिना परमात्माका साक्षात्कार नहीं होता, चाहे मनुष्यमें विद्याबुद्धि 


कितत्ती ही क्‍यों न हो ? 


जे 
राजा परीक्षितजीने पूछा कि भगवन्‌, जो आत्माराम हो गये हैं और जिन्होंने योगसे 
सानाग्निको प्रज्वलित करके कमंबीजको भून दिया है, उन्तके पास अगर सिद्धियाँ आ भी जाती 
हैं तो वे उनमें राग-द्वेष नहीं उत्पन्न कर सकतीं। फिर ऋषभदेवजी महाराजने उनको स्वीकार 
क्यों नहीं किया ? 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुम्हारा यह कहना ठीक है कि सिद्धियोंसे 
महात्माओंका कुछ बिगड़ नहीं सकता, परन्तु जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, वे अपने मनका विश्वास 
नहीं करते, क्योंकि मन बहुत चबञ्लल है--'एके न मनसोद्धा विश्वम्भभनवस्थानस्य शठकिरात 
इव संगच्छन्ते (२) | 
मत्तको स्थिति वेसी ही है जैसे कोई कपटी किरात, पहले आकर दोस्ती करले और फिर 
ठग ले | इसलिए इस चञ्ललू मनके साथ सख्य नहीं करना-मेत्री मत जोड़ना | क्योंकि इस मनपर 
विश्वास करनेसे शद्धूरजी-जैसे समर्थ ईइवर भी धोखा खा गये-- 
यहिभ्रम्भाच्चिराच्ची्ण चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ ॥। ३ 
भगवान्‌ शद्भूरने पहले मोहिनीके रूपको देखनेका आग्रह किया, किन्तु उसको देखकर ऐसे 
मोहित हुए कि उन्का भी वीय॑े स्खलित हो गया | इसलिए महात्मा लोग अपने मनपर विश्वास 
त्हीं करते | यह मन दृश्मनोंको अपने घरमें बुलाकर रख देता है) जैसे पुंड्चछी स्त्री एक ओर 
तो पतिसे खूब मीठी-मीठी बातें करके उसको फुसलाती है और दूसरी ओर अपने यारसे दोस्ती 
जोड़ लेती है, वेसा हो यह मत करता है। उसके कारण काम, मन्यु, मद, सब आजाते हैं। इसलिए 
कभी भी अपने मनपर यह विद्वास करके कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, सिद्धियोंको 
स्वीकार नहीं करना चाहिए । 
ऋषभदेवजी महाराजने आगे चलकर यह भी दिखाया कि योगियोंको अपने शरीरका 
परित्याग किस प्रकार करना चाहिए । उन्होंने शान्ति-धारण की | यह अभिमान तो उनमें बिल्कुल 
था नहीं कि यह शरीर में हु और यह मेरा है। फिर भी-अभिमाचाभासेन संक्रममाणः (७) 
अभिमानाभाससे उनका शरीर चलता-फिरता रहता था। कोई भी परमात्माको जान जाये तो 
वह किस बातका अभिमान करेगा ? ईद्वरके वैभवके सामने अपना क्या वैभव है ? ईइ्वरकी 
लम्बाई-चौड़ाईके सामने अपनी क्या लग्बाई-चौड़ाई है ? ईइवरके वजनके सामने अपना क्या वजन 
है ? ईव्वरके ज्ञानके सामने अपना क्या जशञान है ? ईश्वरके आनन्दके सामने अपना क्‍या आनन्द 


है ? यदि कोई ईंदवरको देखले तो उसके इस नन्‍हें देहके अन्दर ऐसी कौन विशेषता है, जिसका 
यह अभिमान करेगा ? 
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ऋषभदेवजीकी भक्ति दिन-दिन बढ़ने लगी। उन्होंने हजारों वर्षोत्तक राज्य करनेके बाद 
धनका यथाविभाग विभाजन करके सारी सम्पत्ति छोड़ दी | वे कभी कोद्धूवेडूकुटक आदि देशोंमें 
पहुँच गये । वहाँ मुँहमें पत्थरका एक टुकड़ा डालकर अपनी वाणी बन्द कर ली और उन्मत्त नग्न 
होकर कुटकाचलके वनमें विचरण करने लगे। वहाँ जद्भलमें बिना किसीके लगाये लूग गयी आग 
ओर उसमें ऋषभदेवजीका शरीर भस्म हो गया। उन्होंने किसींको लकड़ी इकट्ठा करने, अन्त्येष्टि 
कर्म करने, यहाँतक कि जमीनमें गाड़ने या पानीमें बहानेका कोई कष्ट नहीं दिया । 

उधर अहँत्‌ नामका एक राजा था। उसने ऋषभदेवजीके नामपर एक पन्‍थ चलाया। 
स्वयं ऋषभदेवजी महाराजने कोई पन्‍्थ नहीं चलाया। दूसरे लोग उन्हींके नामसे उनको मानते 
हैं। ऋषभदेवजीका अवतार रजोगुणी लोगोंको मोक्ष-मार्गकी शिक्षा देनेके लिए था। साथ 
सप्तद्वीपवत्ती पृथिवीमें उनके यशका गान किया जाता है। लोग कहते हैं कि देखो, प्रियत्नतका वंश 
कितना उत्तम है जिसमें ऋषभदेवजीने अवतार लिया। भला किस योगीमें ऐसा सामथ्य है कि 
वह ऋषभदेवजीके मार्गंपर मनसे भी चल सके ? ऋषभदेवका चरित्र स्वंपापापहारी और परम 
मद्भुलायतन है | इसका जो श्रवण करता है उसकी भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति हो जात्ती है। 

बड़े-बड़े महापुरुष लोग भगवान्‌की भक्ति चाहते रहते हैं और इसीमें परमानन्दका आस्वादन 
करते हैं। भक्तिकी इतनी महिमा है कि आत्यन्तिक परम पुरुषार्थ अपवर्ग भी आकर स्वयं प्राप्त 
हो जाता है और मोक्ष हाथ जोड़कर कहता है कि महात्माजी, तुम मुझे स्वीकार कर लो, परन्तु 
वे 'नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैवपरिसमाप्तसर्वार्था: (५) मोक्षका आदर नहीं करते । कहते हैं कि 
हम तो भगवान्‌के हो गये, हमें सब पुरुषार्थोंक्री प्राप्ति हो गयी तथा हमें ओर कुछ नहीं चाहिए-- 

राजन पतिगुरुरल भवतां यदूनां देव प्रियः कुऊपतिः क् च किद्धूरों व:। 
अस्त्वेवमज़' भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो मुक्ति ददाति कहिचित्स्त न भक्तियोगम्‌ ।। १८ 

भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति दे देते हैं। कोई राजा किसीपर प्रसन्न होकर उसको 
जेलसे छोड़ सकता है और यह कह सकता है कि जाओ तुम अपने घरमें रहो, तुमको पेंशन 
मिलती रहेगी। यह उस राजाके लिए सुगम है। लेकिन वह राजा यदि एक केदीको केदसे बाहर 
निकाले और कहे कि चलो तुम हमारे रनिवासमें रहो और हमारी महारान्ीकी सेवा करो तो 
यह साधारण बात्त नहीं है । 

आप स्वयं देखो, जेलसे छोड़ देना--मुक्ति दे देता कठिन है कि स्वरूपानन्‍दका आस्वादन 
करा देना कठिन है कि अपने रनिवासमें जाकर उसको अपत्ती खास सेवामें रख लेना कठिन है ? 
मतलब. यह कि भगवान्‌ मुक्ति तो बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन भक्तियोग सबको नहीं देते । 

अन्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज ऋषभदेवजीको त्तमस्कार करके, उन्तका यह चरित्र प्रा करते हैं। 

की 


"| प्र 


+ ७१ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि जब भरत अपने पिता द्वारा पृथिवी-पालनके लिए नियुक्त हुए तो 
उन्होंने उतकी आज्ञाके अनुसार विद्वरूपकी कन्या पद्चजनीसे विवाह किय्रा, उससे उनके पाँच पुत्र 
हुए--सुमती, राष्ट्रभूत, सुदर्शत, आवरण और धूम्रकेतु ! उन्हींके नामसे अजनाभ खण्डका नाम 
भरत खण्ड हुआ | 
भरत बहुत धर्मनिष्ठ थे । वे अग्निहोत्र आदिके द्वारा भगवान॒की आराधना करते थे। और 
भगवान्‌के अंगोंमें ही, अवयवोंमें ही देवताओंका ध्यात करके हवन करते थे। उनकी भक्ति बढ़ने 
लगी | बादमें उन्होंने अपने पुत्रोंको राज्य सौंप दिया और सब कुछ छोड़कर भजन करने चले गये | 
जिसके मनमें यह रहता है कि अन्तमें सब-कुछ छोड़ देना है, उसको राज्य करते समय भी 
आसक्ति नहीं होत्ती | जो लोग यह मान लेते हैं कि यहीं भगवान्‌ मिल जायेंगे और उनके लिए कुछ 
छोड़नेकी जरूरत नहीं, वे तो निष्कामताकी जड़ ही काट देते हैं। जो संन्‍्यासाश्रमके विरोधी हैं, 
और समझते हैं कि हमें तो घर-गृहस्थीमें निष्काम भावसे काम करते-करते भगवान्‌ मिल जायेगा, 
उनकी गलती यह है कि जब वे त्याग नहीं करेंगे तब उनमें निष्कामता कहाँसे आयेगी ? जिसके 
मनमें चतुर्थाश्रम उद्देश्यके रूपमे विद्यमान रहता है, वही द्वितीयाश्रम और तृत्तीयाश्रममें निष्काम हो 
सकता है। निष्काम होनेकी पद्धति यह है कि चतुर्थाश्रममें परित्यागका संकल्प मनुष्यके मनमें बना 
रहे । यदि त्यागका संकल्प नहीं बनेगा तो कोई निष्काम नहीं होगा । 
>ब भरत अपना सारा राजपाट छोड़कर चले तो पुलहाश्रम पहुँचे | इसी पुलहाश्रमको 
हरिहरक्षेत्र कहते हैं। आज भी वहाँ भगवान्‌ निवास करते हैं। उसके पास गण्डकी नदी प्रवाहित्त 
होती है, जो ऋषि-आश्रमोको पवित्र करती है। उसके दोनों किनारोंपर शालग्राम-शिला प्राप्त 
होती है। वहाँ जाकर भरत भजन करने लगे । अपने हाथसे अपना सारा काम करते, किसीकी 
सहायता नहीं लेते। वे भगवानकी पूजा करते-करते आनन्द-मग्न हो जाते, उनको परमाननन्‍्द 
आता, उनको आँखोंसे आँस बहने लगते, उनको रोमाश्व हो जाता और फिर पूजाका भी स्मरण 
नहीं रहता। इस प्रकार वे नित्य नियम-पूव॑ंक भगवत्सेवामें तत्पर रहते । उनके केश त्रिकाल-स्नानके 
कारण भीगते रहते थे और वे जटाओंमें परिणत हो गये थे । वे मुगचर्मं घारण करते और प्रतिदिन 
सूर्योदयके समय सूर्याभिमुख खड़े होकर हिरण्मय पुरुषका ध्यान करते और इस प्रकार कहते--.. 
परोरजः सवितुर्जातवेदी देवस्प भर्गों सनसेद॑ जजान । 
सुरेतसाद: पुन्राविश्य चष्टे हंस गृप्राणं नृषद्रिड्लिरासिमः | १४ 
भगवान्‌ सूर्येका तेज कमंफलदायक है, प्रकृतिसे परे है, उसीने इस जगत्‌की उत्पत्ति की है 
और वही जवोकी ता करता हैं। में उस बुद्धिप्रवतंक तेजकी शरण लेता हूँ | 


देखो, बहुत आराधना करनेपर भी मनुष्यके मनमें विध्न आ सकता है, इसलिए 


४; 

'ांशुकदेवजी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल राजा भरत सूर्योपासनाके लिए नदोके किनारे 
बेठे हुए थे | सूर्योपासनाका अथ॑ है कि हमारे भौतिक जीवनमें जो प्रकाश है, उसका आदर करना | 
जो भोतिक जीवनमें प्रकाशका आदर करता है वही आध्यात्मिक जीवनमें ज्ञानका भी आदर करता 
है। .जो प्रकाश देनेवालेको नमस्कार नहीं करता, वह ज्ञानदात्ताको क्या नमस्कार करेगा ? उसकी 
अपने गुरुके प्रति भी भक्ति नहों हो सकती | सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन करनेवाला घोर 
आलसी है और आलमस्य मनुष्यकी उन्नतिमें कित्तना बाधक है, सब जानते हैं। कवियोंने कहा है 
कि यदि भगवान्‌ श्रीचक्रपाणि भी सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन करने लगें तो उन्हें लक्ष्मीजी 
छोड़ देंगी। इसलिए भनुष्यको सूर्योदय और सूर्यास्तके समय अवश्य हो निद्राका- अज्ञानान्धकारका- 
त्याग करके सूयेंका आदर करना चाहिए। यह हमारी शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय संस्क्रृति है। 

तो जब भरत स्नान करके नदी-तटपर बेठकर ब्रह्माक्षरमभिगुणान:' (१) प्रणव मन्त्रका जप 
कर रहे थे, तब वहाँ एक हरिणी पानी पोनेके लिए आगयी | वह गर्भवती थी और पानी पी रही 
थी। इतनेमें एक सिहने भयंकर गज॑ंत्ता की। उससे मृुगी डर गयी और छलांग लगा दी। छलांग 
भरनेसे उसका बच्चा नदीमें गिर गया, जो पेटमें था । मृंगी बेचारी उस पार गिरी और वहीं मर 
गयी। उस पर राजा भरतकी नजर पड़ी, उन्होंने सोचा कि मृगी तो मर गयी, उसका बच्चा 
बचाया जा सके तो अच्छा रहेगा। वे झट नदीमें कूद पड़े ओर वहाँसे बच्चेको उठा लिया । 

देखो, बच्चेको उठानेमें कोई दोष नहीं था और उसको सेवा-शुश्रूषा करके उसको ठीक 
कर देनेमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन वह स्वयं तो हो गये थे भगवान्‌के | में भगवानुका हुँ-- 
ऐसा मानते थे । किन्तु यहाँ उन्होंने उस मृगशावकको अपना माना लिया। चाहिए त्तो यह 
था कि उसको भी भगवान्‌का ही मानते । उन्होंने अभिमानत कर लिया कि यह मेरा बच्चा है । 
अब बे प्यारपृवंक उसका पालन करें, पोषण करें और उसको चूमें-वाट | जब मनुष्यको किसीसे 
आसक्ति हो जाती है, तब वह उसको भजन-पूजन नहीं करते देता । वह यही कहत्ता है कि जब 
तुम हमारे आनेपर भी माला ही फेरते हो, तो तुम्हारा हमसे क्या प्रेम है ? छोड़ो जहर 
राधेश्याम करना, हमारी ओर देखो, हमसे बात करो, यह जो हरिणी है, वह मनुष्यरूपमें भी 
होती है । े 3लप बखिनई 

अब भरत जिस आसतनपर बेठे, उसीपर उस बच्चेको भी बेठावे और कहें कि बेटा ! तू 
भी सन्ध्या-क्रना सीख। सोयें तो कहें कि बेटा, तू भी हसारे साथ सो जा। ठहलने जायें तो 
उसको भी साथ ले जायँ। खायें तो अपनी थालीमें खिलायें। ड्स मृग-बच्चेके साथ भरतका ऐसा 
स्नेह जुड़ा कि जब पूजाके लिए कुश-पुष्प आदि लेनेके लिए जायें तो उसको भी अपने साथ ल 
जायँ । उत्को यह डर लगा रहता कि इसे कोई भेड़िया न खा जाये। कभी-कभी उसपर ऐसे 
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मोहित हो जाते कि उसको कन्धेपर लेकर ढोते और कभी गोदमें लेकर खिलाते। कभी सन्ध्या 
वतन कर रहे होते ओर वह बीचमें आजात्ता तो उसको प्यार करने रूगते और यह देखते रहते 
कि ठीक बंधा हुआ है कि त्हीं ? 
लेकिन जब वह हरिणका बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उनको छोड़कर चला गया | उसके 
लिए यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि प्रेम सजातीयमें ही होता है, विजातीयमें नहीं होता । किन्तु 
भरतके हृदयमें हरिणके वियोगसे बड़ा भारी सन्‍्ताप हुआ। वे मोहाविष्ट होकर कहने लूंगे-- 
हाय रे, हम बड़े अभागे हैं। मुझसे क्या अपराध हुआ जो वह बंच्चा मुझे छोड़कर चला गया । 
में सारा राज्य छोड़कर, पत्नी-पुत्र छोड़कर यहाँ आया, मुझे कोई दु:ख नहीं हुआ, लेकिन अब 
हरिणका बच्चा छूटनेपर महान्‌ दुःख हो रहा है। वह दिन कब होगा, जब मैं जसको घास खाते 
हुए देखूँगा। सूर्यास्त हो गया वह अभीत्तक नहीं आया। कहीं उसको भेडिये न खा गये हों? 
क्या वह लोटकर अपने सींगसे मेरे शरीरको खुजलायेगा, वह कब आकर कुश-ह॒विष्यको जूठा कर 
देगा, हम डाँटेंगे तो वह डर जायेगा । जिस पृथिवीपर उसके खुर पड़े होंगे धन्य है वह पुृथिवी ! 
अरे, कहीं चन्द्रमाने मेरे बेटेको चुराकर अपनी गोदमें तो नहीं ले लिया ! 
इस तरह भरतके मत्तमें पागलों-जैसी बातें आने लगीं। भगवान्‌की पूजा भूल गयी । उसके 
स्थानपर हरिणका बच्चा उत्तनो याद आने रूगा। अगर विध्त न होता तो इतने बड़े त्यागी 
राजाकी एक हरिणके बच्चेमें इतनी आसक्ति कैसे होती ? 
अब जब मरनेका समय आया तब भी भरत यही सोचें कि वह बच्चा कहाँ गया ? उसका 
क्या हुआ ? कोई आहट हो त्तो समझें कि शायद आगया हो ! इस त रह उसीका चिन्तन करते- 
करते राजा भरत॒का देहावसान हो गया और वे अगले जन्ममें हरिण हो गये। लेकिन उन्होंने 
भगवान्‌को जो बड़ी भारी पूजा की थो, उसकी भी तो कोई महिमा चाहिए । आसक्तिका फल यह 
हुआ कि हरिणाकार वृत्ति होनेसे वे हरिण हो गये और भगवानुकी पूजाका फल यह हुआ कि 
हरिण हो जानेपर भी उत्तको भगवानुकी स्मृति बनी रहो। उनको यह भी स्मरण रहा कि मैं 
हरिण क्यों हो गया ? अब वे कहने लगे कि हाय-हाय-मैं एक हरिणके बच्चेसे आसक्ति होनेके 
कारण अष्ट हो गया। उसके बाद उन्तको वेराग्य हुआ और वे जिस हरिणी मातासे पैदा हुए थे, 
उसको छीड़कर कालजझर पद॑त होते हुए पुलस्त्याश्रममें आगये | वहाँ कालकी प्रतीक्षा करने लगे 
कि कब यह दरीर छूटे ? 
इससे यह शिक्षा मिलती है कि शरीरको जान्त-बूझकर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस 
शरीरको छीड़नेकी वासता होती है, वही शरोर मनमें फिर आजाता है। इसलिए जेसे समया- 
नुसार फछ अप्रने आप ही पककर गिर पड़ते हैं, वेसे ही शरीर छूट जाये तो ठीक है । 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित्त, मुग-शरीरका परित्याग करनेके बाद भरतका 
जन्म एक अज्धिरा-गोत्री ब्राह्मणके घर हुआ, जो आत्मज्ञानानन्दयुक्त था। उस ब्राह्मणकी दो 
पत्नियाँ थीं। बड़ी पत्नीसे नौ पुत्र थे और छोटी पत्नीसे एक कन्या और एक पुत्र॒का जन्म हुआ | 
इनमें जो पुत्र था, वही पूर्व जन्ममें राजा भरत था। राजा भरतने अपने जीवनमें भगवान्रकी 
इतनी पुूजा-उपासना की थी कि उसके प्रभावसे वे मुग-शरीरका परित्याग करके ब्राह्मण-वंझमें 
उत्पन्न हुए । किन्तु पूर्व जन्मको स्मृति होनेके कारण, ब्राह्मणवंशी होनेपर भी स्वजनोंकी आसक्तिके 
भयसे भयभीत रहते थे और अपना सारा समय भगवत्‌-चरणारविन्दके ध्यानमें लगाते थे | उन्होंने 
अपनी रहती ऐसी बना ली कि लोग उन्तको किसी कामका नहीं समझें, क्योंकि जबतक मनुष्य 
अपनेको दुनियादारोंके योग्य दिखाता है, तबतक दुनियादार लोग उसको छोड़ते नहीं । 

मेंने कहीं पढ़ा था कि एक महात्माने हिमालयमें तपस्या की | जब उनपर देवता प्रसन्न हुए 
तब महात्माने उनसे यह वर माँगा कि मेरे पास जो रोगी आयें, उन्तके रोग दूर हो जाये। देवताने 
कहा--जाबाजी ! तुम्हें संसारी लोगोंका ज्ञान नहीं है। तुम सब रोग तो क्‍या दूर करोगे, में 
तुम्हें एक सुखण्डी रोगकी दवा बता देता हूँ। तुम्हारे खूनकी एक बूँद जिसकी नाकमें पड़ जायेगी, 
उसका सुखण्डी रोग दूर हो जायेगा। अब जब महात्माजी हिमालयसे नीचे उतरे और गाँवके 
लोगोंको मालूम हुआ कि उनके रक्तकी एक बूँदसे सुखण्डी रोग दूर हो जाता है, तब पहले त्तो 
दस-पाँच गाँवोंके लोग अपने-अपने सुखप्डो-रोग-पीड़ित बालकोंको लेकर आये, बादमें ऐसा हल्ला 
मचा कि लोग सौ-सौ, दो-दो सौ, हजार-हजार बालकोंको लेकर आने लगे । अब बाबाजी घबराये 
और मना करने लगे कि मेरे दरीरमें इतना खून नहीं है। लेकिन लोग कहाँ मानें ! उन्होंने 
बाबाजीको पेड़से बाँध दिया और सूईसे जगह-जगंह छेद करके उनका खून निकालने लगे। इस 
प्रकार लोगोंने बाबाजीको निचोड़-निचोड़कर उनके खूनसे अपने-अपने बच्चोंके सुखण्डी रोग दूर 
कर लिये | लेकिन महात्माजी मर गये । 

कहनेका मतलब यह है कि दुनियादारोंकी जबतक मालूम रहता है कि अमुक आदमीसे 
हमारा काम निकालेगा, तबतक वें उसके पीछे पड़े रहते हैं और उसको मारे बित्ता नहीं छोड़ते । 
इसलिए बाबाजी लोगोंको बहुत चतुराईसे अपना जीवन व्यतीत्त करता चाहिए । कर 

कुछ लोग एक आदमीको जबदंस्ती पकड़कर अदालत ले गये और कहा कि हमारे मुकः 
गवाही दो । क्योंकि जब हमारी मार-पीट हुईं थी तो तुम वहां खड़े थे ! अदालूतने उस आदसीसे द 
पूछा कि तुम उस समय वहाँ मौजूद ये ? वह बोला-कि ऐँ। फिर अदालतने पूछा कि एऐ क्या 
होता है, यह बताओ कि लड़ाई हुई या नहीं । लेकिन उस आदसीने यही जवाब दिया कि ए' | अब 
अदालतने कह दिया कि यह बहरा हैं, इसकी अक्छ ठीक नहीं और वह आदसी गवाही देत्तेसे 
बच गया । (० 
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इसलिए भरत अपनेको जड-अन्ध-बधिर-मूकके समात्त दिखाने लगे | पिता उनकी हालत 
देखकर उत्तको सुसंस्कृत और सुशिक्षित करनेका प्रयास करने लगे | परच्तु बहुत अच्छी शिक्षा- 
व्यवस्था करनेपर भी भरतको गायत्री-मन्त्र ठीक-ठीक याद नहीं हो सको। कुछ दिनों बाद भरतके 
पिताकी देहान्त हो गया | भाइयोंने सोचा कि 'इस निकम्मेको खिलाकर हम लोग क्या करेंगे ? 
चलो इसको खेतके काममें लगा दें? भरत जब खेतमें काम करने लगे तब वहाँ भी जहाँ ऊँचा 
करना होता, वहाँ नीचा कर देते और जहाँ नीचा करना होता, वहाँ ऊँचा कर देते। और भी 
जिस कामपर लगाये जाते, उसे खराब करके ही छोड़ते । जेसा खाना मिलता खा लेते, कभी मृष्ट, 
कभी कदन्त, कभी जला हुआ, जो भी मिलता उससे गुजर कर लेते। मान-अपमानका कोई 
विचार नहीं करते | फटा चीथड़ा पहन लेते | शीतो "ण-वात्त-वर्षा सब सहन कर लेते नंगे ही रहते, 
बड़ा कठोर शरीर हो गया उत्तका | देखो, जो लोग अपने शरीरको बहुत ढककर रखते हैं, उनका 
शरीर सुकुमार हो जाता है | लेकिन यह शरीर बहुत ज्यादा ढँकक्रर रखनेके लिए नहीं हुँ । भरतका 
यज्ञोपवीत भी मेला रहता | वे अनपढ़ तो थे ही | इसलिए कोई भी उनका आदर नहीं करता । 
एक दिन भरत जब खेतमें थे तब डाकुओंके हाथ पड़ गये और वे उन्तको बलि देनेके लिए 
देवीके मन्दिरमें ले गये । बलि देनेको प्रथा डाकुओंमें भी थी। सब युगोमें सब त्तरहके लोग होते 
हैं। ऐसा नहीं समझत्ता कि अमुक युगर्में अमुक तरहके ही लोग होते हैं। समयका उतना महत्त्व 
तहीं, जितना महत्त्व मनुष्यकी मनोवृत्तिका है। डाकुओंने बलि-विधिके अनुसार भरतको स्नान 
कराया, खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया, आभूषण धारण कराया, तिलक लगाया, उनकी खूब पूजा की 
ओर बाजे-गाजेके साथ उत्तका जुल्स निकाला । भरत यह देखकर बहुत खुश हुए कि जो काम 
बाप और भाईने नहीं किया, वह आज ये लोग कर रहे हैं । 
अब डाकुओंके पुरोहितने कहा कि इसकी बलि चढ़ा दी । यह सुनकर डाकुओंका सरदार 
तलवार लेकर काटनेके लिए आया। जब वह काटनेके लिए तैयार हुआ तो देवो भद्रकालीके 
रूपमें प्रकट हो गयीं। वह अद्वहास करके वहाँ जितने भी डाकू थे, उनके सिर काट-काटकर 
उत्तके सिरोंसे गेंदकी तरह खेलते, नाचने तथा विहार करने रूगीं । 
एवमेव खल सहदभिचारातिक्रमः कारत्स्न्येनात्मने फलीति.॥| १९, 

द असलमें कस “हात्माओंका अपराध करता है, उसका फल अपराध करनेवालेको ही भोगना 
पड़ता है। जिनके हृदयमें कोई प्रन्थि नहीं, जो सबके परम सुहृद हैं, निर्वेर हैं, जिनकी रक्षाके 
लिए भगवान्‌ चक्रकी तियुक्ति करते हैं, उतत विष्णुपदाश्चित महानुभावोंका नाश भला कौन कर 
सकता है ! इसलिए इसमें आश्चयंकी कोई बात नहीं कि ब्राह्मण देवता छूट गये और डाकू सब-के- 
सब मारे गये । यह भगवान्‌का खेल है, जो ज्ञानी-अज्ञात्ती सबके साथ खेलते रहते हैं। 
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'्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दित सिस्थ-सौवीर देशके राजा रहृगण 
पालकीपर सवार होकर भगवान्‌ कपिलदेवका सत्संग प्राप्त करनेके लिए गज्भासागर जा रहे ये | 
मागमें इक्षुमती नदीके तटपर शिविका-बाहकों अर्थात्‌ पालकी ढोनेवालोंमें-से एक शिविका-वाहक 
कहीं खो गया। जब उसकी जगह भरनेके लिए दूसरे शिबिका-वाहककी तलाश होने लगी, तब 
देवयोगसे उन्हें यही भरत मिल गये । वे बड़े मोटे ताजे तो थे ही। लोगोंने सोचा कि यह आदमी 
तो बड़ा हृष्ट-पुष्ट और गंठीले अंगोंवाला है--'पीवा युवा संहनताज़:” । 

देखो, कुछ ऐसा लगता है कि जो लोग दीनोःहम्‌-दीनी “हम! बोलते रहते हैं--उन्तका पेट 
दबता है, वे दुबले हो जाते हैँ और जो 'सोहहम्‌-सोःहस' बोलते हैं, उन्तकी छाती चौड़ी हो जाती है । 
यों तो ज्ञानी भी दुबले और भक्त भी मोटे देखनेमें आते हैं, क्योंकि भगवानको पालन-पोषण करनेमें 
कोई कठिनाई. नहीं होती । परच्तु श्रीमद्भागवतमें दत्तात्रय, ऋषभदेव और जड़ भरत आदिका जो 
वर्णन है, उसमें यही कहा गया है कि वे बड़े स्वस्थ शरीरके थे । 

तो जडभरतको देखकर लोगोंने सोचा कि यह तो बेल या गधेके समान भार ढोनेमें समर्थ 
है । देखो, उस समय वेगारका जमाना तो था ही। ज्योतिषमें भद्रा एक योग होता है, उसको 
विष्टि भी बोलते हैं। वह बेगार करानेवाला होता है। लोगोंने जड़भरतको जबदंस्ती- पकड़कर 
पालकी ढोनेमें लगा दिया । 

. अब जब जड़भरत, पालकी ढोने लगे त्तो वह टेढी-मेढ़ी हो जाये। उन्होंने कभी पालकी 
ढोया तो था नहीं । राजाने पालकीमें बेठे-बेठे ाँटा कि अरे, तुमलोग इस तरह क्‍यों चलते हो ? 
धक्का लगता है। सीधे चलो | कहारोंने कहा कि महाराज, हम पुराने लोग त्तो बिल्कुल ठीक 
चल रहे हैं, लेकिन अभी यह जो नया कहार आया है, वही गलत्ती कर रहा है। इस एकके दोषसे 
ही हम सबपर दोषारोपण हो रहा है। 

अब राजाने सोचा कि संसर्ग-दोषका संक्रमण त्तो होता हो है। इसलिए यदि नये कहारका 
प्रतीकार नहीं किया तो सब कहारोंकी चाल बिगड़ जायेगी। फिर वे क्रोध भरकर जड़भरतसे 
व्यज़- वचन बोलने लगे--क्‍्यों जी, तुम चलते-चलते थक गये हो ? क्या तुम अकेले हो बहुत देरसे 
पालकी ढो रहे हो ? तुम तो बहुत मोटे भी नहीं हो! मालूम होता है बूढ़े भी हो गये हो ? इस 
प्रकार राजा रहृगणते वक्रोक्तिस जड़' भरतका उपहास किया। किस्तु जड़भरतपर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा | वे वैसे ही चलते रहे | कोई फक ही नहीं पड़ा उत्तकी चालमें । उन्होंने ऐसा 
दस्साया, मानो बुरा-भला कुछ समझते ही न हों। इसपर राजा रहगणको ओर भी क्रोध. आगया 
और वे बोले कि क्‍या मेरा तिरस्कार करके तुम मरना चाहते हो ! 

अब गतगर्व ब्राह्मण देवता जड़भरत बोल पड़े | वे क्यों बोल पड़े ? इसपर हमारे एक 
महापुरुष ऐसा बताते थे कि राजा भरतने अपने जीवनमें जिस हरिण शिशुकों पाला था, वह 
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मरकर सिन्धु-सोवीर देशका वही राजा रहृगण हो गेया था जो पालकीपर बैठकर कपिलदेवका 
सत्संग करने जा रहा था। राजा भरतको तो शंरीर छोड़नेके बाद हरिण होता पड़ा, फिर वे जड़- 
भरत हुए, किन्तु वह हरिण शिशु मरनेके बाद तुरन्त राजा रहुगण हो गया था। राजा भरतके; 
हृदयमें हरिण शिशुके प्रति कहीं-न-कहीं प्रीति अवश्य थी और यह वात्सल्य आगया था कि हंम 
ज्ञानोपदेश करके इसका कल्याण कर दें। इसलिए जड़भरतके मनमें राजा रहृगण-रूप-हरिण 
शिज्षुके प्रति जो पूर्व जन्मका स्नेद था, वहीं ब्रह्मज्ान बनकर प्रकट हुआ | कालिदासने कहा है कि 
मनुष्पके भीतर जो रहता है, वह बाहर अवश्य निकल आता है--व्यत्तिषजत्ति पदार्थातान्तर: 
कोर्षप हेतु: न खल॒ बहिरुपाधीन प्रीत्यः संश्रयन्ते ।' 
तो जड़भरत-बोले कि राजा, जो तुम कह रहे हो, वह सब तुम्हारी दृष्टिसे ठीक है। परच्तु 
मुझपर तो कोई भार हो नहीं है। यदि कुछ भार है तो वह ढोनेवाले शरीरपर ही है। क्योंकि मैं 
देहाभिमानसे बिल्कुल रहित्त हँँ। तुम्हारा यह कहना भी ठीक तहीं है कि तुम मोटे नहीं, जवान 
नहीं, बूढ़े हो गये हो। क्योंकि यह जो मोटापन-पतलापन है, आधि-व्याधि है, भूख-प्यास और 
जीवन-मरण है--ये सब देहसे सम्बन्धित हैं। देहके साथ, देहाभिमानके साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे 
साथ उन्तका कोई सम्बन्ध नहीं-- 
स्थोल्यं काइ्य व्याधघय आधयश्व क्षुतृड्॒ भयं कलिरिच्छा जरा च। 
लिद्रा रतिमेन्युरहंसदः शुच्ो देहेन जातत्य हि मे न सन्ति || १० 
रही बात तुम्हारे स्वामी होने, मेरे सेवक होने और मेरे द्वारा तुम्हारी आज्ञाका उल्लद्भान 
करनेकी, इसपर तुम स्वयं विचार करो | यदि तुम हमेशा स्वामी हुआ करते और में सेवक हुआ 
करता, तब तो तुम्हारी बात ठीक भी.थी। किन्तु इस जन्म-मरणके प्रवाहमें तुम कई बार पालकी- 
वाहक कहार हो चुके हो ओर में राजा हो चुका हूँ। मैं भी तुमको बहुत बार डाँट चुका हूँ। जब 
तुम कालके अन्तादित्वपर ध्यान दोगे तो देखोगे कि उसमें क्या-क्या नहीं हुआ ? यह बात केसे कह 
सकते हो कि तुम्हीं हमेशा शासक रहोगे और में तुम्हारा सेवक रहेंगा ? यदि कहीं तुम्हारा राज्य 
छिन गया ओर मेरा राज्य हो गया तो क्या मैं तुमको जैलमें नहीं डाल सकता ? ० 
कोई किसीका राजा नहीं और कोई 'किसीकी प्रजा तहीं। अनादि संसारमें सब बदलता 
रहता है। मेद-बुद्धिका आश्रय अज्ञान ही है। सजा और भप्रजाकी जो मेदबुद्धि है, वह केव्रल व्याव- 
हारिक़ है, परमार्थमें बिल्कुल नहीं । 
अन्तमें जड़ भरतने कहा--तुम. जो आज्ञा देना चाहते हो वह दे सकते हो.। किन्तु मैं तो 
भागल हैं, अपनी ही स्थितिमें रहता हैं। इसलिए यदि तुम्र मुझक्रो कोई दण्ड दोगे तो वह भी व्यथ 
ही जायेगा । ऐसा कहकर जड़भरत चुपचाप पालकी ढोते रहे। 
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_+ “जा झुगणने विचार किया कि आखिर यह शिबिक्रा-वाहक कहता क्या है ? वे उसके 
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मुंहसे अनेक योगग्रन्थोंके सम्मत्त वचन सुनकर पालकौपरसे कूद पड़े, उनके चरणोंपर अपना सिर 
रस दिया और गवंहीन होकर बोले-- महाराज, आप दत्तात्रेय हैं? ऋषभदेव हैं कि वामदेव हैं ? कौन 
हैं ? यहाँ केसे आये हैं ? में इन्द्रके वज्से त्हीं डरता, शंकरके त्रिशुलसे नहीं डरता और यमराजके 
दण्डसे भी नहीं डरता। डरता हूँ केवल इस बातसे कि कहीं किसी ब्राह्मण-वंशका अपमान भेरे द्वारा 
न हो जाये | आप असंग हैं और आपका विज्ञान अनन्त है, अपार है। आपके वचनोंमें तो योगका 
सार-सार मिला हुआ है। में आपके वचनोंको काट नहीं सकता । मैं तो जा रहा हूँ कपिलदेवजीके 
पास ज्ञान सीखनेके लिए। लगता है कि कहीं आपके रूपमें वे ही तो मुझपर कृपा करने तहीं आगये। 
महाराज ! आप मुझे अपना स्वरूप बताइये। आप कहते हो कि मुझे पालकी ढोनेका 
परिश्रम नहीं | में तो इस मिथ्या बातकों भी सच्ची मानत्ता हूँ, क्योंकि यह देखनेमें आता है कि 
मृत्तिकाकी दृष्टिसे घट बिल्कुल मिथ्या है--मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'में ( छान्‍्दोग्य ६.१.४ ) श्रुत्तिने साफ- 
साफ कह दिया कि केवल मृत्तिका ही सत्य है--वाचारम्भणं विकारों नामधेयम्‌, (छा० ६.१.४) न 
घटका मृत्तिका-कालसे अलग काल है, न मृत्तिका-देशसे अलरूग देश है, न मृत्तिकासे अलग घटका 
बजन है। जो आक्वृति और आभास हैं वे अधिष्ठानसे जुद। होते ही नहीं । ऐसी स्थितिमें भी घड़ा 
देखनेमें आता है और उसमें पानी भरा जाता है। कुछ लोग अथंक्रियाकारित्व जेसा मानते हैं। 
मिट्टीसे पैसा नहीं मिलेगा, घड़ेसे पेसा मिलेगा। घड़ेसे पानी भरकर ले भायेंगे तो उससे प्यास 
बुझ् जाबेगी पर मिट्टीसे तो पात्ती भरकर नहीं आत्ता ! हम देखते हैं कि जिसको मिथ्या कहा जाता 
है उसमें भी अथंकारित्व है । 
आप कहते हैं कि मुझमें उपाधिके धर्म नहीं हैं, लेकित उपाधिके धर्म भी तो देखनेमें आते 
. हैं। उपाधि शब्दका अथ यही तो होता है कि जो उप अर्थात्‌ अपने पासवाली वस्तुमें अपने गुणका 
आधि अर्थात्‌ आधान करे | जैसे जपाकुसुम स्फटिकके पास रहकर स्फटिकको रंगीन बना देता है 
तो जपाकुंसुम उपाधि अवश्य है, किन्तु स्फटिकसे बाहरकौ वस्तु है, वेसे ही उपाधिके धर्म हमारे 
अन्दर नहीं हैं। लेकिन हम देखते हैं.कि जब बटलोहीको आगपर चढ़ा देते हैं तो पहले बटलोही 
गम होती है, फिर उसका पानी गर्म हो जाता है, फिर दूध गम हो जाता है, फिर उसमें डाला 
हुआ चावल भी गम हो जाता है और वह पक जाता है, गर्मी बटलोहीकी होती है, पानीकी होती 
है और पका देती है चावलको | इसी प्रकार यदि गर्मीसे शरीरपर कोई ताप आता है त्तो इन्द्रिय, 
प्राण, मन ये भी तप्त हो जाते हैं.। असलमें जो भगवानका सच्चा भक्त होता है, उसको यह अभिमान 
नहीं होता कि में भोक्ता हूँ, मैं रक्षक हूँ । मेंने राजापनेके अभिमानमें आकर आप-जेसे सत्तका 
तिरस्कार किया है। आप बड़े आतं-बन्धु हैं, मुझपर मेत्री-दृष्टि कौजिये, जिससे कि सल्युरुषके 
तिरस्कारका जो अपराध मुझे लगा है वह दूर हो जाये। ! 
क्ृषीष्ट सेत्रीवृशसातंबन्धों यथा तरें सदवध्यातसंहः । २४ क्ष 
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देखो, पहलेके महापुरुषः सामनेवालेको दो-चार खरी-खोटी बातें सुना देते थे और फिर 
देखते थे कि इसके अन्दर सहन-शक्ति है कि नहीं और यह वित्तयी है कि नहीं,. निरक्षिमान है कि 
नहीं | वे अपनी विद्या-बुद्धि दिखानेके लिए कुछ नहीं बोलते थे । सामनेवाला समझ जाये, इसके 
लिए बोलते थे । 
हमारे एक संन्यासी मित्र काशीमें रहते हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि हम पुराण पढ़ते हैं 
तो हमारी समझमें आजाता है, लेकिन आजकलके किसी कविकी कविता पढ़ते हैं तो हमारी समझमें 
नहीं आता । इसका कया कारण है ? मैंने कहा--हमारे ऋषि-महषि इसलिए लिखा करते थे कि 
पाठक समझ जायें और उसके अनुसार आचरण करें ? लेकिन आजकलके लोग इसलिए लिखते 
हैं कि पाठक समझे यह बड़ा भारी विद्वान है, बुद्धिमान है। आजकलके लोग अपना महत्त्व प्रकट 
करनेके लिए लिखते हैं, बात्तको समझाने और जीवनमें उतारनेके लिए नहीं लिखते । 
तो जैसा कि कहा, पहलेके महात्मा लोग डाँट-डपटकर और ठोंक-पीटकर यह देख लेते 
थे कि सामनेवाला अधिकारी है कि नहीं ? एक बार मुक्ताबाईने कुम्हारकी थापी उठायी और 
महात्माओंकी पीठपर थाप दे-देकर उनकी परीक्षा करनी शुरू कर दी। नामदेवने कहा कि यह 
क्या करती हो ? इस त्तरह कहीं महात्माओंकी परीक्षा होती है ? मुक्ताबाई बोली कि इतने सारे 
महात्माओंमें यही एक कच्चा है और सब पक्के घड़े हें । 
जड़ भंरतने कहा कि 'अकोविद: कोविदवादवादान्‌' (१) राजा तृ मू्खे है लेकिन पण्डितोंकी- 
सी बात करता है। तेरी समझमें तो कुछ आत्ता नहीं, एक ओर त्तत््वकी चर्चा करता है और 
दूसरी ओर व्यवहारकी बात करता है-- 
न सुरयो हि व्यवहारमेन तत्त्वावमशेंन सहामनन्ति। १ 
लेकिन पहले यह त्तो निर्णय कर लो कि तुमको सोनेकी स्त्री पहचान करनी है या कंगन 
खरीदकर हाथसें पहनना है? कंगनको हाथमें पहनना हो तो उसकी डिजाइन देखो, उसका पानी 
देखो और यदि सच्चे सोनेको पहचानत्ता हो तो कंगनकी शक्ल-सुरत्तमें न जाकर, उस गक्‍्ल-सू रतसे 
परे जो सोना तत्त्व है, उसको पहचानो । व्यवहार कंगन-शक्लका है और तत्त्वज्ञान वस्तु-तत्त्वका 
है असलमें जो लोग भोगवादी कमंकाण्डी होते हैं, वे शुद्ध त्तत्वज्ञानकी चर्चा नहीं करते | जिनके 
मनमें संसारको स्वप्नवत्‌, भानमात्र समझकर उसके व्यवहारके प्रति वैराग्य नहीं होता, वे चाहे 
जितना भी वेद पढ़ जायें, उन्तको वेदवाणी अपना अर्थ देती ही नहीं-- 
 तलप त्वग्रहणाय साक्षादृगरीयसीरपि बाचः समासन्‌ । 
स्वप्ते निरक्‍त्या गृहमेथिसोस्यं न यस्य हेयानुमित स्वयं स्यात््‌ ॥ ३ 
क्‍ 5 अर काशीके एक विद्वान मिले, और वे बोले महाराज, वेदान्त-शास्त्रकी ऐसी कोई 
पडरक्त नहीं, जिसका में अथ नहीं कर सकता । वेदान्त-विषयक ऐसी कोई शडका नहीं, जिसका 


पश्चम स्कन्ध : ११ ; हज 


हू जम नहीं कर सकता। लेकिन जमाई बाबूके मर जानेपर मुझको जो दुःख हो रहा है, 
उसको में नहीं टाल सकता । मैं केवल वेद-मन्त्र जानता हूँ, वेदान्तकी पडिस्तयोंको समझता हें, 
किन्तु शौक-निवारणकी सामथ्य॑ मुझमें नहीं। आप मुझे इस शोकसे परे पहुँचा दीजिये, मैं इससे 
परे जाना चाहता हूँ | क्‍ 

कहनेका मतलब यह है कि पढ़ा-लिखा मात्र होनेसे ही काम नहीं बनता । यह जानकारी 
होनी चाहिए कि मनुष्यका मन सुख-दुःख एवं इन्द्रियोंके कमंका विस्तार और नये-तये शरीरका 
उत्पादन करता रहता है। सारा-का-सारा सुख-दुःख मत्तीरामका ही खेल है। जबतक मनुष्यका 
मन विषयोंके प्रेममें, अनुरागमें डूबा हुआ है, तबतक उसे दुःखकी प्राप्ति होती है। जब उसमें 
विषयपरायणत्ता नहीं रहत्ती और उसका मन विषय-चिन्तन छोड़ देता है तब वह क्षेमका अधिकारी 
हो जाता है । जबतक दीयेमें घो और बत्ती है, तबत्तक उसमें-से धूआँ निकलता रहता है और 
जब घी-बत्ती कुछ नहीं रहती, तो अग्नि बुझकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। शरीरमें पञ्न 
ज़ानेन्द्रिय, पञ् कर्मेन्द्रयग और मन, इन सबको मिलाकर भ्यारह वृत्तियाँ हैं। गन्ध आदि 
ज्ञानेन्द्रियोके विषय हैं, गति-सम्भोग आदि, कर्मेन्द्रियोंक विषय हैं और ये सब मतमें ही होते हैं। 
ये सारे चाहे वे सौ हों, हजार हों, करोड़ हों--मनसो विकारा:' मन्के विकार हैं, अविद्यासे 
रचित हैं। कभी आविहित होते हैं, कभी तिरोहित होते हैं, विचारवान्‌ पुरुष इनको मायाका खेल 
समझता है। क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका है--एक त्वं पदाथरूप जीव है और दूसरा तत्पदार्थरूप ईश्वर 
है। ईव्वर स्वयं-ज्योति है, सम्पूर्ण जीवोंका नियत्ता, नारायण भगवान्‌ वासुदेव है । वह सबके 
हृदयोंमें आत्माके रूपमें प्रविष्ट है। जब जीवरूप क्षेत्रज्ञ ईश्वरकी मायामें न फेंसकर ईर्वरको 
जान लेता है, तब इस परिभ्रमणसे छठ जाता है। जबतक ईरवरमें उसकी दृष्टि नहीं जाती, वह 
उपाधिभूत संसारमें, मायाके खेलमें ही भटकता रहता है, तबतक उसको परमात्माकी प्राप्ति तहीं 
होती । हरि-गुरु-चरणोपासत्ता ही इसकी ओषधि है : 
द गुरोहंरेश्व रणोपासनात्ओो जहि व्यलीक॑ स्वयमात्ससोषस्‌ | १७ 

इसलिए हरि-गुरुकी चरणोपासता करके मत्तीरामकों ही जरा ठीक-ठीक करछो ओर फिर 
सब अपने-आप ठीक हो जायेगा । 

देखो, जबतक गुरुमें ईव्वर-बुद्धि नहीं होगी, त्बतक कोई अपने आपको ही परमात्मा 
अनुभव करना चाहे तो उसका यह ख्याल स्वप्तवत्‌ ही होगा । जिसका गुरु ही परमात्मा नहीं, 
हुआ, वह अपने जीवनमें कैसे परमात्मा हो सकता है ? जो गुरु वह हरि, जो हरि कर वह गुर। उ्तके 
चरणोंकी उपासना ही असल है । उससे मनोरूप शत्रुको मार दो । आत्मा तो शुद्धजुद्ध ही है। 


४१२१५ 
राजा रहृगणने कहा कि महाराज, आपने भुझे ज्ञानोपदेश करनेके लिए ही यह शरीर 
धारण किया है | आप तो परमानन्दरूप ईव्वर हैं। में आपको बार-बार नकस्कार करता हैँ-- 
नमो नमः कारणविपग्रहाय। १ 
यहाँ देखो, हम जानते हैं कि जडभरत पूर्व जन्ममें हरिण थे और उससे पूर्व जन्ममें राजा 
भरत थे। लेकिन रहगण जड़भरतसे कहते हैँ कि आप साक्षात्‌ परमात्मा हैं और मुझे उपदेश 
करनेके लिए स्वयं भगवानूने ही आपका रूप ग्रहण किया है। आप तो गृढ़ साक्षात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप अनुभव हो हैं । 
3 यही शिष्यकी दृष्टि है। यदि शालग्रामकी शिल्लामें तुमको परमेश्वर नहीं दीखता तो गली- 
गछीके पत्थरमें कभी दीखेगा ? कभी नहीं दीखेगा । यदि गद्भाजलमें परमात्मा नहीं दीखेगा तो 
कुएक जलमें क्या कभी परमात्मा दीखेगा ? कभी नहीं दीखेगा । महात्मामें यदि परमात्मा नहीं 
दोखेगा तो कभी पापीमें परमात्मा दीखेगा ? कहनेका अभिप्राय यह है कि अपनी दृष्टि शुद्ध 
रखनी चाहिए। 
रहगणने कहा कि जैसे ज्वर-पीड़ित रोगीके लिए औषध और गर्मीसे तपे हुएके लिए शीतल 
जल अमृततुल्य होता है, वेसे ही देहाभिमान-रूप सपंसे डेसे हुए लोगोंके लिए आपके वचन अमृत- 
तुल्य हैं। इसलिए में आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो उपदेश दिया है, उसको सरल 
करके समझाइये, क्योंकि में उसे समझना चाहता हैँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रियाका फल 
बिल्कुल दृश्यमान है, किन्तु आप कहते हैं कि यह व्यवहार है, सत्य नहीं है और में तत्त्वज्ञानके 
योग्य नहीं हें। इसलिए मेरा मन डाँवाडोल है। उसमें कभी यह बात आती है, कभी वह बात 
आती है। वह नदीके दोनों किनारोपर विचरण करता रहता है। आप कृपा करके बताइये कि 
सत्य क्या है? 
. जड़भरतने कहा--देखो राजा, मनुष्य क्या है ? यह पुथिवीका विकार ही तो है। हमारे 
शरीरके नीचे दो पाँव हैं, उत्तके ऊपर टखने हैं, टखनोंके ऊपर घुटने हैं, घुटनोंके ऊपर जंघें हैं । 
द जाँघोंपर 3 अं है, फिर ऋ्रमद: पेट है, कच्चे हैं, कन्धोंपर लकड़ोकी एक पालकी रखी हुई है और 
._- उसमें बैठकर तुम यह सोच रहे हो कि में राजा हेँ। यह सब क्‍या है ? यदि इसप्रकार विचार 
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करोगे तो पाओगे कि माठीपर एक और माटीका लौंदा बैठा है और वह अपनेको राजा मान 
रहा है। परन्तु है सब माटी ही । 
अय॑ जनो नाम चलन्‌ पृथिय्यां यः पाथिवः पाथिव कस्य हेतो: । 
तस्थापि घाइध्योरधि गुल्फजड्भाजानरुमध्पोरशिरोधरांसा: ॥ ५ 

यह सब शोचनीय नहीं तो और क्‍या है ? तुम समझते हो कि जो पालकी ढो रहा है, 
वह नौकर है ओर तुम राजा हो | लेकिन यह बात केवकू बकवास ही है, विद्वानोंकी सभामें 
शोभा पाने योग्य नहीं है | अरे; यह पालकी और तुम्हारे-हमारे शरीर सब-के-सब मिट्टीसे ही निकले 
है ओर मिट्टीमें ही मिल जायेंगे। केवल नाम ही इसके अरूग-अरूग हें और यही व्यवहारका 
मूल है-- 

तन्नाम्ततोषत्यद्‌ व्यवहारमुल निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ । ८ 

अब परमाणुओंकी बात्त सुन लो। यदि परमाणुवादी लोग शास्त्राथे करने बैठ जायें तो 
उनके अवच्छेदकावच्छिन्नके सामने जल्दी कोई टिकेगा नहीं । लेकिन परमाणु अलग-अलग भी हैं, 
और निरंश भी हैं, संयोग भी हैं, निरवयव भी हैं। दो परमाणुओंके संयोगसे अणुकी उत्पत्ति 
होती है । लेकिन उनका संयोग कहाँ होता है ? किस दिशामें संयोग होता है ? यदि संयोग होता 
है तो वे निरवयव केसे रहे ? 

असलमें सूक्ष्म वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उत्तको कल्पना को जाती है। 'अविद्यया 
मनसा कल्पितास्ते' (०) परमत्तत्त्वका ज्ञान न होनेके कारण मनसे परमाणुओंकी कल्पना की जाती 
है। फिर उन्हीं परमाणुओंका मिल-मिलकर संयोग होता है। यदि विचार करें कि एक त्तिरव॒यव 
परमाणुका दूसरे निरवयव परमाणुके साथ कैसे संयोग होता होगा, दोनोंके मेलसे एक बड़ी चीज 
कैसे बन जाती होगी, तो यह कभी कल्पत्ामें आयेगा ही नहीं | इसी प्रकार संसारमें जितने भी 
स्थल, अणु, बृहद, असत्‌, सत्‌, जीव, अजीव, द्रव्य, स्वभाव, आउय, कोड, कंस आदि हैं, वे सब 
महामाया अजा दक्तिके बेठे हैं--'नाम्नाजयावेहि छत द्वितीयम (१०) | ये सब ऐसी शक्तिके 
बेटे हें जो कभी पैदा नहीं हुए, जिसने कभी धरतीपर पाँव ही नहीं रखा । इसलिए ज्ञान विशुद्ध है, 
विशद्ध माने ज्ञाता और ज्ञेयके सम्बन्धसे रहित । वह परमार्थ है, एक है, अनच्तर है अर्थात्‌ उसमे 
बाहर-भीतरका दोष नहीं है, सत्य है अर्थात्‌ उपमें काल-मेद भी नहीं, प्रत्यक है अर्थात्‌ अपत्ता आप 
ही है और सारा व्यवहार होनेपर भी वह बिल्कुल शान्त है। इसीको भगवान्‌ वासुदेव कहते हैं। हा 

आगे जड़भरतने बताया--रहूगण, तपस्या, यज्ञ, ईह, पट आदिसे उसकी प्राप्ति तहीं 
होती | उसकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय हैं ता आए ल्ोट्सोट कर 
'विन्ा महत्पादरजोअभिषेकर्म (१२)- महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिमें अभिषिक्त हुए बिना 


प्राप्त और कोई उपाय नहीं है| 


शइवा! मांगेवत्त-दशंन : १ : 


यदि कहो कि महापुरुषोंके चरणोंकी घूलि मिलत्ती कहाँ है तो इसकी पहचान यही है कि 
जहाँ-जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ-वहाँ उत्तमइलोक भगवान्‌का गुणानुवाद होता रहता है। भगवद्‌- 
गुणानुवाद ऐसा है कि उसके बित्ता प्राकृत गुणोंकी निवृत्ति नहीं होती। उससे ग्राम्य-कथाओंका 
विघ्ात हो जाता है-- प्रस्तुयते ग्राम्यकथाविघात:' (१३)। देखो, यहाँ ग्राम्य शब्दका प्रयोग 
गाँवका तिर॒स्कार करनेके लिए नहीं है। ग्राम्य अर्थात्‌ इन्द्रियग्राम | हमारे इन्द्रियग्रामके भोगोंकी 
चर्चाको ही पग्राम्यकथा' कहते हैं । जब भगवदगुणानुवादका सेवन किया जाता है, तब मनुष्यकी 
बुद्धि ग्रास्यकथा अर्थात्‌ भोगोंसे विरत होकर सती हो जात्ती हैं और भगवानूमें छग जाती है । 

अन्तमें जड़भरता फूट पड़े और उन्होंने रहृगणको अपना परिचय दे ही दिया-- अहं पुरा 
भरतो नाम राजा' (१४)। 

यहाँ एक प्रसंग याद आगया | अमृत्तसरमें गुरुद्धारेके सामने एक फटे-पुराने, चीथड़े लपेटे, 
घूलि-धूसारित महात्मा रहा करते थे। उस स्थानपर बड़े-बड़े विद्वान बैठकर विद्यार्थियोंको 
अद्वेत-सिद्धि, खण्डन्-खण्ड-खाद्य आदि वेदाल्त-प्रन्थ पढ़ाया करते थे। उनके पास महात्मा भी 
आकर बेठ जाते । लोग समझते कि यह कोई गरीब है--फक्कड़ है या भिखमंगा है। एक दिन 
 पण्डितजी अद्वत्त-सद्धि पढ़ा रहे थे । उसमें एक पंक्ति ऐसी थी, जिसका अथ पण्डित॒जीको नहीं 
लग रहा था। बादमें उन्होंने विद्याथियोंको अज्ुद्ध अथे पढ़ा दिया । -अब उस महात्मासे नहीं रहा 
गया भौर उन्होंने कह दिया कि पण्डितजी, इसका अथं ऐसा नहीं, ऐसा है । अब तो पण्डितजी 
अवाक हो गये--और झट उन्तके चरणोंमें गिर पड़े | बोले कि महाराज, जिस पंक्तिका अथ्थ॑ 
मुझे नहीं लग रहा था, वह आपने बता दिया । महात्माने कहा बता त्तो दिया, लेकिन अब 
अमृतसरमें मेरा रहत्ता छूट गया। 'न्मस्कार है आप सबको, में जाता हुँ। फिर वे महात्मा 
अमृतसरमें कभी छोटकर नहीं आये | क्योंकि लोग तो पहचान गये कि ये विद्वान हैं । 

इसी तरह जड़भरतके मुँहसे निकल गया कि में पहले भरत नामका राजा था, सम्राट था, 
जिसके नामसे यह भारत व है | मुझे कहीं आसक्ति त्तहीं थी। आराधना करते-करते एक हरिणसे 
आसक्ति हो गयो और में मृग बन गया । किन्तु भगवानकी उपासनाके प्रभावसे मृगदेहमें भी 
पूव॑जन्मकी स्मृति बत्ती रही । अब में लोगोंके संगसे डरता हैँ, इसलिए अपनेको ढककर रखता हैँ, 
खुला नहीं रहता । 'अविवृतदचरामि” (१५) विवृत होकर विचरण नहीं करता । इसलिए मनुष्यको 
चाहिए कि वह असंग पुरुषोंके सुसंगसे जो ज्ञानकीं तलवार मिलती है, उसको प्राप्त करके मोहको 
काट दे! और भगवानुको छीछा-कथाका श्रवण करता रहे । इससे स्मृत्तिकी प्राप्ति होती है और 
संसारका मार्ग समाप्त हो जाता है। 
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जड़भरतने आगे कहा--राजा रहुगण देखो, यह जीव-समूह मायाके कारण एकं दुस्तर 
स्थानपर पहुँच गया है, जैसे किसी जंगलमें कोई पूरा-का-पूरा काफिला ही भटक जाये । यही स्थिति 
इस भवाटवी-जीवनमें हो गयी है। भवाटवी माने संसारका जंगल। इसमें बड़े-बड़े दस्यु हैं जो 
इसके धनको लट लेते हैं। जहाँ जो दारापत्य आदि सगे-सम्बच्धी हैं, वे तो श्वगालाधिपतियोंके 
समान हैं और जैसे भेड़िया भेड़को खींचता है वेसे ही वे जीवको इधर-उधर घसीटते हैं--'यथोरणं 
वृकाः' (२) | इसमें बड़ी-बड़ी मुगमरीचिकाएं हैं । जो चीज है ही नहीं, वह मालम पड़ती है। यहाँ 
कहीं दुश्मन तो कहीं दोस्त दिखायी पड़ता है, कहीं यह रिश्ता, तो कहीं वह नाता मालूम पड़ता 
है। कहीं पिशाच दिखाई पड़ते हैं और कहीं धूल उड़ती हुई मालूम पड़ती है। इसी तरह कहीं 
भूख, कहीं प्यास लगती है। कहीं तदीमें डूबत्ता होता है, कहीं दावानलकी प्राप्ति होती है ओर 


कहीं मूर्च्छा आजाती है । 


: ३२: मागवत-दशन : १ : 


जड़भरत कहते हैं कि इस संसारमें कभी काँटे गड़ते हैं, कभी पहाड़पर चढ़ना पड़ता है, 
कभी अजगरके मुहमें जाना पड़ता है, कभी मक्खियाँ ताड़ना करती हैं और कभी परदेशमें जाना 
पड़ता है। ऐसे-ऐसे अनेक श्रम इसमें करने पड़ते हैं । 
यहाँ देखो, श्रम क्या है ? बाहरी वस्तुओंको शुद्ध करनेके लिए श्रम होता है और भीतरकी 
वस्तुओंको शुद्ध करनेके लिए धर्म होता है। विज्ञान वह होता है, जो एकको अनेक बनाकर 
दिखा दे ओर ज्ञान वह होता है, जो बहुत्तोंकी एकमें मिला दे। ज्ञान अनेकसे एककी ओर ले 
जाता है और विज्ञान एकसे अनेककी ओर ले जाता है। इसी त्तरह कला प्रकृतिकी अनुक्ृत्ति है। 
अनुकरणको ही कला कहते हैं। जेसे किसीने मोर आदि बत्ता दिया त्तो वह उसकी कला हो गयी। 
े यहाँ लोग कहते हैं कि यह हमारी धरती है, यह हमारी धरती है, लेकिन वह वास्तवमें 
कहाँतक ठीक है ? हमने ऐसी-ऐसी जमीनें देखी हैं, जिसपर कभी किसीका तो कभी किसीका 
स्वामित्व स्थापित्त हुभा है। एकने कहा कि हमारी, तो दूसरेने कहा कि हमारी । लोग जमीनका 
व्यापार करते रहते हैं ओर वह भिन्न-भिन्न लोगोंके हाथोंमें जाती रहती है। इसलिए जब वह बेच 
देतेपर हमारी नहीं रहत्ती, दूसरेके कब्जा कर लेनेपर हमारी नहीं रहत्ती, हमारे मर जानेपर हमारी 
नहीं रहती और जो हमारे बापकी नहीं रही, बाल-बच्चोंकी नहीं रही, तो उसमें हमारा क्‍या है ? 
उसके लिए लोग नाहक जिद करते रहते हैं। उसमें पारलौकिक सम्बन्ध कहाँ है? उससे तो 
बिल्कुल लोकिक सम्बन्ध है और मूख॑त्तापुण ममता है। 
संसारम कहीं सिहका डर लगता है, कहीं बाघका डर लगता है, कहीं दूसरे सताते रहते हैं, 
फिर भी लोग भटकते रहते हैं ॥ जब बहुत सौभाग्य उदित होता है त्तब यह मनुष्य-जन्म मिलता है। 
देखो, यहाँ भवाटवीका वर्णन, जो बड़े विस्तारसे किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है ? यही 
उद्देश्य है कि भवाटवीका वर्णन पढ़कर मनुष्यको वैराग्य हो जाये और वह भगवान्‌की ओर लगे। 
वैराग्य हुए बित्ता भवाटवीसे मुक्ति नहीं मिल सकती और मनुष्य भगवानकी ओर नहीं लग सकता ! 
* जड़भरतत्ते रहृगणको बताया कि तुम इस भव्राटवीमें भटकनेसे कैसे मुक्त हो सकते हो ? 
तुम तो अपने सत्तके विपरीत करनेवालोंको दण्ड देनेमें लगे हो। इसलिए पहली बात तो यह है कि 
शास्त्रार्थ, वादर्गववाद, लड़ाई-झगडा छोड़ दो। दूसरी बात्त है, सबके प्रति मैत्रीका भाव रखो, 
तीसरी बात यह है कि कहीं भी अपने आपको आसक्त मत करो और चौथी बात यह है कि 
भग्गवानूकी सेवा करो । इससे क्या होता है ? यही होता है कि-- हरिसेवया शितं ज्ञानासिमादाय' 
(२० ) भगवानुकी सेवासे ज्ञानकी तलवारकी शान चढ़ जाती है और उससे भवाटवीको काटकर 
मनुष्य उसके पार हो जाता है। 
अब शाजा रहगणने कहा कि महाराज, निस्सन्देह मनुष्यका जन्म सबसे सुन्दर है। दूसरे 


“35 अयद जन्मोंमें ऐसा सत्सज्भ नहीं मिलता । मनुष्य-जन्म ही ऐसा है, जिसमें--'हृषीकेशयशःक्ृतात्मनां 


मामा 


पच्म स्कन्‍ध : १३: न 


“(3000 783 उमागमः (२१) उन महापुरुषोंका समागम श्राप्त होता है, जिन्होंने हृषीकेशके 
यशसे अपने आत्माका निर्माण और स्मसाक्षात्कार कर लिया है। फिर ऐसे महात्माओंका समागम 
प्राप्त होनेपर उनके चरण-कमलोंकी धूलिसे पापको निवृत्ति हो जाती है | महात्माओंकी चरण-धूलिमें 
पाप निवृत्तिका बहुत बड़ा सामथ्ये है। जो उसको अपने सिर॒पर लगाता है, उसका अभिमान मिट 
जाता है। फिर जब अभिमान मिट जाता है, तब अभिमानमें रहनेवाले जितने भी दोष हैं, वे भी 
मिट जाते हैं। लेकिन--त्वच्चरणाब्जरेणुभिहंतांहस:' ( २२ ) महापुरुषोंके चरणरेणु-स्पदंसे केवल 
सारे पाप ही नहीं निवृत्त हो जाते / भेंगवान्‌की भक्ति भी मिल जाती है। देखिये न, आपसे मेरा 
दो घड़ीका मेल हुआ और मेरे मनमें जो अविवेक था, वह नष्ट हो गया | बहुत तक॑-वितक होना 
विवेकका लक्षण नहीं, अविवेकका ही लक्षण है। दुस्तकमूलो5पहत्तो5विवेक:ः (२२) अविवेकका 
मूल दुस्तक ही है । 

अन्तमें राजा रहुगण कहते हैं कि महाराज, आज पालकी ढोनेवाले कहारके रूपमें मुझे 
इतना बड़ा महात्मा मिल गया ! पता नहीं, महात्मा लोग क्या-क्या खेल खेलते हैं, क्या-क्या नाटक 
रचते हैँ और किन-किन रूपोंमें रहते हैं। इसलिए-- 

'नमी महदृभ्योः्स्तु नमः शिशुभ्य:' (२३) मेरा महातको नमस्कार है, शिशुको नमस्कार 
है, युवाको नमस्कार है और बटुकों नमस्कार है। क्योंकि महात्मा लोग लिझ्रका, चिह्नका, 
वेशभूषाका तिरस्कार करके विचरण करते रहते हैं। वे लिज्ग शरीरका भी तिरस्कार कर देते हैं 
ओर बाह्य चिह्तका भी तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए कल्याण इसीमें है कि सबको प्रणाम किया 
जाय और सबके प्रति सद्भाव रखा जाये । द की: 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि उत्तरानन्दत्त परीक्षित, इस प्रकार जड़भरतने राजा 
रहुगणको उपदेश किया और उसके बाद राजा रहृगणने जड़भरतके चरणारविन्दकी वन्दना को। 
फिर जड़भरत पृथिवीपर विचरण करने लगे | इधर उनके सत्संगका फल यह मिला कि-- 

सोौबीरपतिरपि सुजनसमवगपरमात्मसतत्त्व आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्मर्मात 
बिससज | २५ क्‍ गे 
राजा रहगणकी जो अविद्यासे अध्यारोपिता देहात्म-बुद्धि थी, उसका उन्होंने परित्याग कर. 
दिया । भगवदाश्षित. पुरुषका ऐसा हीं अनुभाव है । यह भगवत्मराप्तिका विलक्षण मार्ग है । 

अब राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे प्राथंना की. कि यह विषय ऐसा है कि सुगमतासे सबकी 


समझमें नहीं आ सक्रता । इसलिए इसकी जरा खुलासा करके समझाइये ! 


पिला ज 


0 है) 

शुकदेवजी महाराज जड़भरत द्वारा दिये उपदेशोंका खुलासा करते हुए परीक्षितसे कहते 
हैं--यह जीवलोक विष्णु भगवान्‌की मायासे मोहित है और इस संसाररूपी जज्लमें फेंस गया है। 
इससे निकलनेके लिए केगल भगवद्भक्तिका मार्ग है जिसको जीवलोक ग्रहण नहीं कर पाता । उसकी 
स्थिति ठीक वैसी ही है, जैसी उस घनलोभी वणिक्‌-समूहकी होती है, जो जज्भलमें भटक गया हो 
ओर जिसको हरिगुरुचरण[रविन्दमकरन्दानुपदवी' ( १ ) प्राप्त करनेका मार्ग नहीं मिल रहा हो । 
इस संसार-वत्तमें छह इन्द्रिय नामके डाकू रहते हैं और मनुष्यके पास जो धन है, उसको विषय- 
भोगमें छीनकर ले जाते हैं । सगे-सम्बन्धी श्वुगालके समान हैं, जो कुटुम्बीके स्वेस्वका हरण 
कर लेते हैं । 

संसारके लोग मक्खी-मच्छरोंकी तरह चूसते रहते हैं, कभी गन्धव॑नगरके समान परलोकको 
भज्चा समझकर उसकी ओर जाते हैं, कभी खाने-पीनेमें फँस जाते हैं, कभी सोनेको इकट्ठा करनेमें 
लग जाते हैं। कभी स्त्रीकी गोदमें अपना सिर रख देते हैं और उस समय बहुत प्रेम उदित होता 
है, उत्तको इस बातका पता नहीं चलत्ता कि मर्यादाका अतिक्रमण हो रहा है और देवता लोग देख 
रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य विषयोंमें भटक जाता है। 

इस संसारमें कभी ऐसी-ऐसी बात भी सुननेको मिलती है, जिसको सुनकर कानके पर्दे फट 
जाते हैं । कभी आदमी पाखण्डियोंके चक्करमें पड़ जाता है ओर तब रास्ता बिल्कुंछ ही भूल जाता 
है । कभी घर दावाग्निके समान लगने रूगता है और उससे वेराग्य हो जाता है। कभी क्रोध होता 
है। कभी राजाके घरमें पकड़कर ले जाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संसा रमें 
भजुज्य बड़ा भारी दुःख भोग रहा है। लोग समझते हैं कि सो जानेपर बहुत आराम मिलता है, 


लेकिन निद्रा त्तो अजगर ही है, जो अपने बन्धनमें लेकर दबोच छेती है। मनुष्यको कभी सच्चा 


सुख नहीं प्राप्त होता है। दुनियामें लोग एक-हसरेकी चीजका अपहरण करते रहते हैं। कभी 
यज्ञदत्तकी चीज विष्णुमित्र ले लेते हैं, कभी विष्णुसित्रकी चीज यज्ञवत्त ले लेते हैं और उसको कोई 
रोक सकता नहीं । लोग अपन्ता बेचते हैं, इूंसरोंका खरीदते हैं और छोटी-छोटी बाततोंके लिए लड़ते 


हैं, वे अपने हृदयकी कीमत नहीं समझते, वस्तुओंकी कीमत समझते हैं । 


श्रोहरिबाबाजी महाराज जब कॉलेजमें पढ़ते थे तब एक बार उत्तपर किसीने कोई दोषा- 
रोपण कर दिया। मामला प्रिन्सिपलके यहाँ पहुँचा | लोगोंने कहा कि चलो अपील करें और 
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छूट्नेकी आज | लेकिन हरिबाबाने अपने विद्यार्थी-जीवनमें ही कहा कि हम सौ, दो सौ 
हुपमे जुर्माना दे देंगे और जल्दी पिण्ड छूट जायेगा। नहीं तो दो-तीन महीनेतक यह मामला 
2 जी और इसमें मन लगाना पड़ेगा, हम इस चीजके लिए पैसे दे सकते हैं लेकिन अपना 
दिल नहीं दे सकते | 

संसारके छोगोंमें कभी-कभी दो-दो, पाँच-पाँच आनेके लिए बड़ा भारी द्वेष उपस्थित हो 
जाता है । काशीमें एक लक्खी चोत्तरा या लक्ख़ी चबूतरा नामका मुहल्ला है, वह ठठेरी गलीको 
रानी-कूआँसे मिलाता है। वहाँकी एक हाथ जमीनके लिए प्रिवों कौंसिलतक मुकदमा लड़ा गया | 
लाख रुपये खर्च हुए। उसमें कितता मन लगा, कितना दिमाग लगा और कितने समयतक 
परमात्म-चिन्तनसे रहित होना पड़ा, इसका कोई हिसाब नहीं | इस तरह लोग छोटो-छोटी चीजके 
लिए बड़ी भारी हानि उठाते हैं और आपसमें विद्वेष करते हैं। | 

जन्म-मरणादिके क्लेश भोगने ही पड़ते हैं । यह पत्नी है, यह अमुक.स्त्री है, कभी इसकी दो 
बाते सुनी और कभी उसकी दो बातें सुनी । इसीमें मनुष्य फँसा रहता है। किन्तु भगवान्‌का कालचक्र 
हमेशा काम करता रहता है। मनुष्य कभी पाखण्डियोंके चककरमें पड़कर ब्राह्मणके पास जात्ता है 
ओर वहाँ अपने मनका नहीं मिलता तो शूद्र-कुलके पास घला जाता है। मनुष्यका लक्ष्य बस पेट 
भरता और स्वछन्द रहना हो गया है, मानो विषयोंके लिए ही उसका जोवन हो । लेकित्त केवल 
खाने-पीनेके लिए मनुष्यका जन्म नहीं हुआ | मनुष्यकों मौतका पता नहीं चछता । कभी संकटमें 
फंस जाता है तो उसे बड़ा खेद होता है | कभी वह वित्तके चक्‍्करमें पड़ जाता है और उसपर नाना 
प्रकारसे आपत्ति-विपत्ति आती रहती हैं। उसको यह मालूम ही नहीं कि इस आपत्ति-विपत्तिसे 
छूटनेका उपाय वे महात्मा लोग जानते हैं, जो न्यस्तदण्ड उपशमशील उपरतात्मा हैं। 

श्रींशुकदेवजी महाराज कहते हैं--परीक्षित, राजा भरतके मार्गपर चलना बहुत मुश्किल 
है, वेसे ही जेसे गरुड़के रास्तेपर मक्खी नहीं चल सकती | उन्होंने जवानीमें सबको छोड़ दिया | 
उत्तके पास जन नहीं, धन नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं,. किन्तु फिर भी उन्होंने भगवान्‌की सेवा की । 
जिनको भगवत्सेवामें सुख मिलता है, उनके लिए सब तुच्छ हो जाता है । राजा भर्रत जिस समय 
हरिणका शरीर छोड़ने लगे, उस समय भी उनके मखारविन्दसे भगवश्नामका ही उच्चारण हुआ-- 

यज्ञाय धर्मपतये विधिनेपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतोश्चराय । 
नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्पन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार ॥ ४५ ५ 

अत्त: यदि भरत-चरित्रमें श्रद्धा हो और उसकी श्रवण-श्रावण किया जाये तो उसके फल- 

स्वरूप मनुष्य आत्माराम हो जाता है और किसी दूसरेसे कोई भी 202 गहीं चाहता । 


व जर 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भरतके बाद उनके पुत्र सुमति हुए, जो ऋषभकी 
पदवीके अनुसार चलते थे। लोगोंने यह कहना शुरू कर दिया कि यह बुद्धका अवतार हुआ है। 
बादमें उनके नामपर पाखण्ड-मार्गंकी कल्पना हुईं। उनका बहुत्त बड़ा वंश चला। उनके वंणमें 
गय नामके भगवदंद् महापुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवानुको समर्पित करके ऐसे-ऐसे ०ज्ञ किये 
और ऐसा शुद्ध भक्तियोग किया कि लोग देखकर आश्चयंचकित हो गये। निरभिमान होकर 
पृथिवीका पालन करते थे। उनके सम्बन्धमें यह गाथा प्रसिद्ध है कि सृष्टिमें राजा गयकी बराबरी 
करनेवाला कोई नहीं। दक्ष-कन्याओंने उनका अभिषेक किया था और उन्होंने प्रजाके सारे मनो रथ 
परे कर दिये थे ओर यह घोषणा कर दी थी कि जिसको जो चाहिए, वह आये और मुझसे ले 
जाये। वे महानुभाव भगवानूकी आराधना करते थे.। गयके यज्ञमें स्वयं भगवान्‌ ही प्रत्यक्ष प्रकट 
हुए थे और उन्होंने कहा था कि गय, में तुम्हारे यज्ञमें तृप्त हो गया हूँ । 
फिर आगे गयका भी वंध्ध चला--चित्ररथ और सुगति आदि उनके पुत्र हुए। अन्‍्तमें प्रिय- 
व्रतके वंधमें विरजश्चरमोड्धूव:--विरजकी उत्पत्ति हुई। उनकी-कीरतिसे प्रियव्रतका वंश वैसे ही 
आभूषित हुआ, जैसे विष्णुकी कौतिसे देवता-गणोंकी थोभा होती है-- 
प्रेयक्नत॑. बंशसिस विरजश्वरमोजूव: । 
अकरोदत्यल कोर्स्या विष्णु: सुरगणं यथा ॥ १६ 


* १६९ 

अब राजा परीक्षित द्वारा भूगोल-खगोल सम्बन्धी प्रश्न प्रस्तुत हुए । उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे 
कहा--महाराज, आपने पहले भूमण्डलके विस्तारका वर्णत किया है और बताया है कि जहाँतक 
सूय तपते हैं और जहाँतक नक्षत्रोंक साथ चन्द्रमा दीखते हैं, उतना यह भूगोल है-- 

उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषों यावदादित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां गणेश्वद्ठसा वा 
सह दृश्यते ॥ १ 

देखो, शास्त्रोंमें जो परिभाषाएँ दी गयी हैं उत्तके अनुसार यदि हम विचार करेंगे तब तो 
सबकी संगति रूग जायेगी। प्राचीन वस्तुकी संगति प्राचोन पद्धतिसे ही छृगायी जाती है शास्त्रोमें 
जिस परिभाषाके अन्तगंत कोई बात कही गयी है, उसीके अनुसार उसका निर्णय किया जाता है। 
जहांतक इस भूमण्डलकी बात है, इसकी यह परिभाषा आधुत्तिक दृष्टिसे तो ठोक है कि इसकी 
लम्बाई-चौड़ाई इतनी-इतत्ती हजार मील है, इसका व्यास इतत्ता हजार मोल है ओर इसके येज्ये 


$ ३८१ भागवत-दर्श न ; १०९ 


नाम, रूप हैं किन्तु भगवान्‌की दृष्टिमें पृथिवी-मण्डल केवल मृत्तिका-निर्मित नहीं है । इसीलिए राजा 
परीक्षितके शब्दोंमें जहाँतक सूयं और चन्द्रमाकी किरणें फेलती हैं, उस सबको हम भूमण्डल 
कह सकते हैं। इस भूमण्डलमें राजा प्रियव्नतके रथ्से निर्मित सात समुद्र और सात द्वीप भी 
सम्मिलित हैं । 
यह बात पहले संक्षेपमें कही जा चुकी है। इसलिए राजा परीक्षित उसका उल्लेख करते 
हुए प्रमाण ओर लक्षण इन दोत्तोंके द्वारा भूमण्डलका निरूपण कराना चाहते हैं क्योंकि 'लक्षण- 
प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि:---लक्षण ओर प्रमाण दोनोंसे ही वस्तुकी सिद्धि होती है। लक्षण वस्तुमें 
रहता है और प्रमाण अपने पास रहता है। प्रमात्तामें प्रमाण रहता है और प्रमेयमें लक्षण रहत्ता 
है। प्रमाता प्रमाणके द्वारा प्रमेयका ही अनुसन्धान करना चाहता: है, अपना अनुसन्धान नहीं 
करना चाहता । वह अपने आपको आँखसे देखकर, नाकसे सूघकर, जीभसे चाटकर अथवा अन्य 
किसी प्रमाणके द्वारा नहीं जानना चाहता | आप स्वयं देखिये, आपको मालूम है कि आपके अन्दर 
क्या-क्या स्वाद है ? आप मीठे हैं कि चरपरे हैं, कि खट्टे हैं, कि नमकीन हैं ? अपने आपको जीभसे 
चाटकर अथवा अन्य किसी इन्द्रिय द्वारा परीक्षा करनेकी कभी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि 
प्रमाणकी प्रवृत्ति प्रायः अन्य वस्तुके लिए होती है, स्व वस्तुके लिए नहीं होती । 
इस संसारकी किसी भी वस्तुको आप दो हो तरहसे पहचान सकते हैं--या तो आपको उस 
वस्तुका लक्षण ज्ञात हो या उसको आप प्रमाणके द्वारा देखें । उदाहरणके रूपमें आप गायको लेँ। 
उसके गलेमें जो ललरी होती है, वह उसका लक्षण और उसका आँखसे दीखना, प्रमाण है। इसीसे 
प्रमा उत्पन्न होती है और तिश्चय होता है कि यह गाय है। इसी त्तरह और भी किसी वस्तुके 
सम्बन्ध हम अ्रमाण ओर लक्षण इन दोनोंके द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए 
परीक्षित प्रमाण ओर लक्षणके द्वारा भूमण्डलका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं । 
अब राजा परीक्षितके मत्तमें यह बात आयी कि मैं भूगोल-खगोलका प्रइन उठाकर क्‍या 
करूगा ? मेरे इष्ट तो भगवान्‌ हैं--आओ, मुरलीमनोहर पीताम्बरधारी ध्यामसुन्दरका एक बार 
दर्शन कर लें। मधुर-मधुर बाँसुरी बजानेवाले, मन्द-मन्द मुस्कुरानेवाले, चितवनसे देखनेवाले, 
गोपीजनवल्लभ, नन्दनन्दन व्यामसुन्दर कितने मनोहर हैं। आओ, उन्हींका वर्णन करें अथवा 
नित्य-शुद्ध-जुद-मुक्तअत्यक्‌-चेतन्याभिन्न जो ब्रह्मतत्त्व है, उसका वर्णन करें । इस भूगोल-खगोलके 
वर्णनमें क्या रखा है ? फिर इसका समाधान करते हुए परीक्षित कहते हैं-- 
भगबतों गुणमये स्थूसरूप आवेशितं मनो ह्यगुणं$पि सूक्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि 
22 वासुदेव ि रिष्ये क्षममावेशितुं तदु हैतदृगुरोहहुस्पनुवर्णयितुमिति ॥ ३ 
.>ब लाप देखो, प्रइनकर्ता कितना बुद्धिमान है। उसने प्रइनके साथ-साथ अपनी जानकारी 
भी प्रकट कर दो है। जब हम मगवानुके गुणमय स्थूलरूपमें अर्थात्‌ भूगोल-खगोल-आदिके रूपमें 
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मन लगायेंगे तो दर सब देखेंगे कि उत्तमें भगवान्‌ ही भास रहे हैं, वे सब भगवानके ही रूप हैं। 
चन्द्रमा और सूर्य उत्तकी आँखे हैं, पृथिवी उनका पाँव है, वायु उन्तका श्वास है और इस सृष्टिमें 
जितने भी प्राणी हैं, वे सब भगवानके शरीरमें ही हैं । 

इस प्रकार जब मत्त भगवात्के गुणमय स्थूल रूपमें लगता है, तब राग-द्ेष-रहित हो जाता 
है और जब राग-हेष-रहित हो जाता है, तब सूक्ष्मतम निगुंण आत्मज्योतिमें प्रवेश करता है । 

देखिये, भागवतकी प्रक्रिया, एक ओर तो भगवान्‌को आत्म-ज्योति कहा,.दूसरी ओर परबह्म 
कहा तथा तीसरी ओर वासुदेव कह दिया | मतलब यह कि जो भगवान्‌ वासुदेव हैं, परत्रह्म हैं 
और वही परमज्योति हँ--केवल नामका ही भेद है। यदि आप भगवानके स्थूलरूपमें मन लगायेंगे 
तब वह सृक्ष्ममें भी लग जायेगा । 

देखो, राजा परीक्षित इस समय मुमूषं हैं, मरनेके लिए तैयार हैं, चार-पाँच दिनोंमें ही उनको 
मृत्युका प्रसद्भ प्राप्त होनेवाला है। इसलिए यह स्थिति भूगोल-खगोलका प्रइन उठानेकी नहीं हैं । 
उन्तको न तो भूगोल-खगोंढका अध्ययन करके प्रोफेसर होना है. ओर न डाक्टरेट प्राप्त करनी है। 
वे त्तो उस भूगोल-खगोलको जानत्ता चाहते हैं, जो भगवान्‌के ज्ञानमें उपयोगी है, ध्यानमें सहायक 
है और इसी दृष्टिसे यहाँ उसका वर्णन है । 

न वे महाराज भगवतो मायाग्रुणविभृतेः काष्ठां सतनसा वचसावाधिगन्तुमल विबुधायुषाप्रि 
पुरुषस्तस्मात्प्राधान्येनेव भूगोलकविशेष नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४ 

श्रो शुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगव।न्‌की माया, भगवानके गुण और भगवान्‌- 
की विभूति अथवा यों कहो कि भगवन्मायाके गुण एवं विभूति या भगवन्मायाके गुणकी विभूति-- 
इसका अन्त मन और वाणी द्वारा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसको देवताकी आायु भी 
क्यों न मिल जाये। तुमने तो केवल मान्त और लक्षण द्वारा भूगोल-खगोलको जाननेके लिए प्रषन 
किया है, किन्तु में नाम, रूप, मात्त और लक्षण इन चारोंके अनुसार “उसको व्याख्या करता हू । 
क्योंकि नाम-रूप द्वारा ध्यान करनेपर मनुष्यका मत्त परमात्मामें लग जाता है । 

देखो, यह जो जम्बूद्वीप है, जिसमें हम रहते हैं, भूमण्डल रूप, सप्त द्वीपात्मक कमल-कोशके 
सबसे भीतरका भाग है। क्षीरसागरसे परिवेष्टित जितत्ता भी भू-भाग है, वह सब-का-सब जम्बू- 
द्वीपका ही भाग है। इसका विस्तार एक लाख योजन हैं और यह कमल-पत्रकी भाँति गोलाकार 
है। इसमें नौ-नौ हजार योजनवाले नौ व हैं। इनके बीचोबीच इलावृत नामका दसतवाँ वर्ष हैं, 
जिसके मध्यमें प॒व॑त्तोंका राजा मेरु पव॑त है । 

यहाँ देखो, गणना करनेका ढंग केसा है 
तब ठीक-ठीक गणना न देकर उसको अनन्तता-सूचव ४ 
इन साज्त गणनाओंका लक्ष्य अनन्त भगवान्‌की ओर ले जाता 


। वह भी जब भगवान्‌के ध्यान्रका प्रसंग आता है 
क दब्दसे 'अनन्त-अनन्‍्त' कह देते हैं । वास्तवसे 
ही है । आप देश, काल और वस्तुको 
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गणनाको लीजिये। आप हरिद्वारसे गद्भाजीकी धारा देखते हुए हृषीकेश, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, 
गंगोत्तरी और गोमुखक्ती ओर पहुँचिये। आपको सृष्टिकी सारी बात भूल जायेगी और आप 
भगवान्‌की अनन्ततामें खो जायेंगे। इसीको देशकी प्रधानतासे ध्यान करना बोलते हैं। इसी 
प्रकार कालमें भी अनादि और अनन्तका आश्रय लेकर ध्यान होता है और इसी प्रकार वस्तुमें . 
भी नाम-रूपका परित्याग करते-करते अनाम और अरूपका ध्यान होता है। वृत्तियोंमें भी विषय 
और इन्द्रियोंका परित्याग करके ध्यान होता है। ये सब ध्यानकी पद्धतियाँ हैं । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि इलावृत्तके दक्षिणमें निषध, हेमकूट, हिमालय, हरिवर्ष, किम्पुरुष 
ओर भारत-खण्ड इनके मर्यात्मचल हैं। ये पव॑त समुद्रावधि हैं। दो सहस्न योजन इनका विस्तार 
है । इसी प्रकार अन्य अनेक पव॑त हैं । मेरुकी चतुदिशासें मज़लू आदि स्तम्भ पर्वत हैं। उनके भी 
बड़े-बड़े विस्तार हैं। उनमें चार कूद हैं--पयके, मधुके, इक्षुरसके और स्वच्छ जलके | उपदेवता 
लोग उसका पान करते हैं और योगके ऐश्वयंकरो धारण करते हैं। वहाँ देवताओंके चार उद्यान 
हैं--नन्दन, चेत्ररथ, वेश्राजक और सर्वतोभद्र, ये सब ध्यानके लिए हैं। देवता लोग वहाँ अपनी 
पत्नियोंके साथ विचरण करते हैं। वहाँ एक आम्रवृक्षसे बड़े-बड़े फेल गिरते हैं, जिनके फट जानेपर 
अरुणोदा नामकी नदी प्रवाहित होती है, जो पृवंकी ओरसे इलावृतको सींचती है। उसके रसका 
पान पाव॑तीकी दासियाँ करती हैं। इसी प्रकार वहाँ बड़े-बड़े जम्बू-फल गिरते हैं और उसीके 
आधारपर जम्बूदीप नाम पड़ा है। जम्बू-फलके रससे भी जम्बू नामकी नदी प्रवाहित होती है, 
उससे जाम्बूनद नामका सुवर्ण बनता है, जिसके अलऊझ्ूार देवता लोग धारण करते हैं। वहाँ 
विज्याल कदम्ब. वृक्ष हें, जिसके कोटरोंसे पाँच मधुधाराएं इलावृुत खण्डकी ओर जाती हैं। वहाँ 
बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर न॒द हैं। वहाँकी प्रजा बड़ी विचित्र है, उसको कोई कष्ट नहीं होता । उसमें 
बीस पव॑त हैं- कुरड्ध, कुरर, कुसुम्भ, शिक्षिर, पतंग आदि। वे-सब मेरुमें स्थापित हो गये हैं। 
मेरुके चारों ओर आठ पव॑त हैं। यह मेरु पवेत्त अग्निके समान शोभा प्राप्त करता है। मेरुके 
शिखरपर ब्रह्मपुरी है। ब्रह्मपुरी स्वणंसे बनी हुई है। उसके चारों ओर अन्य देवताओंकी 
पुरियाँ हैं। 
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श्रीशकदेवजी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान्‌ विष्णु वामन अवत्तार ग्रहण करके आये थे, 
तब उन्तके पादाजुष्ठ-नखसे ब्रह्माण्ड-कटाहमें विवर बन गया था| उससे निकली भगवच्चरणार- 
विन्दको धोनेवाली धारा ही गज्जा है, जो ब्रह्माण्डके बाहरसे आकर गिरती है। उससे सब पापोंका 
नाश हो जाता है। वहाँसे वह फिर धभ्रुवमण्डलमें आती है । वे गज्भाकों अपने सिरपर धारण करते 
हैं। सप्तऋषिल्ोग गद्भाके प्रभावकों समझते हैं ओर वे सारा पुरुषार्थ छोड़कर अपने जटाजूटपर 
गज्भाजलको ग्रहण करते हैं। इसके बाद गज्भा चन्द्रमण्डलमें व्याप्त होकर ब्रह्मपुरोमें आती है। 
वहाँ आकर वह सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार रूपोंमें हो जात्ती है। फिर वह 
ब्रह्मसदनसे चलकर गन्धमादनपर आती है, वहाँसे भद्राश्व-खण्डमें पहुँचती है। सीता नामकी नदी, 
पूव॑ समुद्रमें, चक्षु पश्चिम समुद्रमें, भद्गा उत्तर समुद्रमें ओर अलकनन्‍्दा दक्षिण समुद्रमें प्रवेश 
करती है। जो लोग इस नदीमें स्नान करते हैं, उनके लिए अव्वमेध, राजसूय-यज्ञका फल दुलेभ 
नहीं होता । इस प्रकार भिन्न-भिन्न खण्डोंमें बहुत-सी नदियाँ हैं । 

तन्नापि भारतसेव वर्ष कर्क्षेत्रसन्‍्यान्यष्ट वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्पशेषोष भोगस्थानानि भोमानि 
स्वगंपदानि व्यपदिशन्ति ॥ ११ 

यहाँ देखो, एक बात जो बततायी गयी है, वह बहुत्त हो महत्त्वपूर्ण है। इसमें जो भारतवर्षंको 
चर्चा है, उसपर ध्यान दो । हमारी जो अगली सत्ततति होगी, वह पाकिस्तानवाली भूमिको भारत 
कहेगी या नहीं कहेगी ? नहीं कहेगो । लेकिन हमारे सामने ही कराँची भारतवषमें था, ढाका 
भारतवषंमें था, और बर्मा भी भारतवषंमें ही था। जब विभाजन हुआ तत्र ये सब भारतवषंसे 
निकल गये । इसी तरह जब हम प्राचीन युगपर दृष्टि डालते हैं, तब यह विदित होता है कि त्राज- 
कलका जितना भी मत्य॑लोक है, वह सारा-का-सारा.जम्बूह्ीप है । उन्‍होंने 

एक विद्वानने इसपर बहुत परिश्रम करके खोज की है। उन्होंने यह बताया है कि आजका 

> था और जो दूसरे वर्ष एवं उपवर्ष हें, वे सब-के-सब्र 

सारा विश्व ही पहले भारतवषके नामसे प्रसिद्ध 


सूक्ष्मरूपमें हैं और भोगस्थान हैं । 
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॥ ४३ ! मागवत-दर्शोत । १ | 


कैवल भारतवष ही कमंक्षेत्र है--तत्रापि भारतमेव वर्ष क्मक्षेत्रम' (११ ) | दूसरे आठ वे, 
स्वगंवासी मनुष्योंके जो पुण्यशेष हैं, उनके उपभोगके स्थान हैं और भौम स्वर्ग कहे जाते हें । 
एप पुरुषाणामयुतपुरुषायुवर्षाणां देवकल्पानां नागापुतप्राणानां वज्नरसंहननब॒लवयो मोद- 
प्रमुदितमहासो रतमिथुतव्यवायापवर्गवर्षधतेकगर्भक लत्नाणां तत्न तु त्रेतायुगसमः कालो बतंते ॥ १२ 
आजकल सम्पूर्ण पृथिवीपर जितना भी मत्य॑लोक है, मनुष्योंका निवास-स्थान है अथवा 
पार्थिव भूमि मिलती है, वह सब भारतवष॑ है। कन्याकुमारीसे लेकर हिमालयतकका जो भू-भाग 
है, वह भारतवर्षका एक खण्ड है। 
भारतवषका जो वर्णन भाता है, उससे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होती है कि यहाँ 
वेद-शास्त्रको मानकर चलतेवाले चारों प्रकारके वर्णाश्रमी : हापुरुष भी रहते थे और वेदशांस्त्र 
तथा पुनजेत्म एवं पुनजन्मको न माननेवाले अवैदिक भी रहते थे । कठोपनिषद्में कहा गया है-- 
येय॑ प्रेते बिंचिकित्सा मनुष्येष्स्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
एतह्िद्यामनुशिष्टस्त्वयाएहू॑. वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ (१.१.२०) 
कुछ लोग कहते हैं कि मरनेके बाद जोवात्मा रहता है और कुछ कहते हैं नहीं रहता । कुछ 
आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं । 
भारतखण्डके अतिरिक्त दूसरे खण्डोंमें जो पुरुष हैं, वे नागायुत-बल होते हैं और उनकी 
दस हजार वर्षकी आयु होती हैं । वहाँ त्रेतायुगके समान काल है | यह सारा-का-सारा भोग-सुष्टिका, 
सूक्ष्म सृष्टिका वर्णन है । 
किन्तु भारतखण्ड वर्णाश्रमियोंका स्थान है। पूर्वोक्त नौ वर्षोमें भगवान्‌ तारायणकी नौ 
रूपोंमें पूजा-आराधना होती है और वे अपने चतुव्यूहके साथ द्विराजमान रहते हैं । 
यह कथा बादमें आतेवाली है कि इलावृतमें भगवान्‌ शंकर ही एकमात्र हैं॥ वे परमात्माकी 
चतुमूतियोंमें-से तुरीय तामसी मूति संकषंण-संज्ञक प्रकृतिको. अपने पास रखकर उनकी आराधना 
करते हैं । 
5 नमो भगवते महापुरुषाय सर्वग्रुणसंस्पानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति 0 १७ 
भग्रवात्र शंकर कहते हें--हम सम्पूर्ण ऐश्वर्यके आश्रय भगवान्‌की आराधना करते हैं। वही 
संसार-सागरसे छूड़ानेवाले हैं। उन्तकी दृष्टि मायामें कभी भी आसक्त नहीं होती | भला, कौन ऐसा 
पुरुष है, जो उत्तका भजन त्त करे ? जो असद्दर्शी है, उत्तको संकषंण प्रभु उन्मत्त-सरीखे दिखायी 
पड़ते हैं। नागपत्नियाँ उनका भजन करती हैं। उनमें कतृत्वका नाम नहीं। यह पृथिवी-मण्डल 
उनके सिस्पर सरसोंके दानेके बराबर है। वे विज्ञान-मूर्ति हैं। हम सब-उनके अधीन हैं और उनके 
अनुग्रहसे ही सारी सृष्टि करते हैं । 


37 धरकार सगवान्‌ शंकर इलावृत्त वर्षमें परमात्माकी पूजा करते हैं और कमंपव॑णी मायाके 
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फन्देमें कभी नहीं ते । शोर जहाँ-जहाँ हम सृष्टिमें देखते हैं, वहाँ-वंहाँ सत्र भगवान्॒की आराधना 
होती है। असलमें यह प्रसंग इसीलिए वर्णन किया गया है कि सर्वंकालमें, सर्वदेशमें और सर्व- 
जातिमें जिसने भी कल्याण प्राप्त किया है, उसने भगवान्‌का भजन-ध्यान करके ही कल्याण प्राप्त 
किया है। मतलब यह कि भगवान्‌का ध्यान किसी एक देशकी वस्तु नहीं, सर्वंदेशकी वस्तु है; एक 
कालकी वस्तु नहीं, सवंकालकी वस्तु है, और भगवान्‌ एक हो नहीं सबके आराध्य हैं, बद्ध या 
भुक्त सभी उनकी आराधना कर सकते हैं । 
आप एक बातपर साधारण-सा विचार करें। जब प्रान्त और प्रान्तमें लड़ाई होती है, तब 
हम कहते हैं कि भाई, दोनों एक ही देशके अद्धु हैं, प्रान्त-प्रान्तमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए । फिर 
जब एक देशको दूसरे देशसे लड़ाई होती है तब कहते हैं कि सब मनुष्य एक हैं, सारा विव्व एक है, 
इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यह कल्पना करो कि जब ग्रहसे ग्रह लड़ने 
लगेंगे और ब्रह्माण्डसे ब्रह्माण्ड लड़ने लगेंगे तब लोगोंको समझाने-बुझानेके लिए क्या कहा जायेगा ? 
उस समय यह कहना पड़ेगा कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमें अलग-अरूग नाम होनेपर भी, अलंग- 
अलग रूप होनेंपर भी और अलग-अलग गुण, स्वभाव होनेपर भी सबके भीतर ईइ्वर एक है। 
सम्पूर्ण अनेकताओं में जो एक है, सम्पूर्ण जड़ोंमें जो ज्ञानस्वरूप है, सम्पूर्ण सान्‍्तोंमें जो अनन्त हें; 
सम्पूर्ण मेदोंमें जो अमेद है, उस परमात्माकी उपासताके बिता मनुष्प्रको कभी शान्ति नहों मिल 
सकती, कभी सुख नहीं मिल सकता | 
बस, इसी बातको समझानेके लिए खगोछ और भूगोलका वर्णत उपलक्षण मात्रके रूपमें है । 
हमारा और कोई तात्पय॑ नहीं है । कोई उसको गलत ढंगसे भी सिद्ध करना चाहे, तो सिद्ध कर 
सकता है, हमारी मति भले हो उसको ग्रहण न कर सके, परन्तु उससे हमारे मत्तकी हानि नहीं 
होती । क्योंकि बिना परमात्माकी आराधनाके, बित्ता भगवद्भूक्तिके शान्तिका कोई शाइवत आधार 
नहीं मिल सकता । सबके भीतर एक ही परमात्मा है और सब जगह उस एककी ही पूजा होती 
है। अच्तमें भगवात्‌ शंकर कहते हैं... [ 
यन्निभितां कहांपि क्मपवंणों मायां जनो5्य गुणसगमोहितः । 
न वेद निस्तारणयोगमञ्ससा तस्मे नमस्ते बविलयोदयात्सने ॥। २४ कक 
जिसमें सारी सृष्टि उठती है, रहती है और लीन हो जाती है, उस परसात्माको में प्रेमसे 


नमस्कार करता हूँ। 


* ८; 
श्रीशकदेवजी कहते हैं परीक्षित, भद्राश्व वर्षमें धर्मपुत्र भद्रश्नवा और उनके मुख्य-मुख्य 
सेवक भगवान्‌की जो हयग्रीव मूत्ति है, उसकी आराधना करते हैं। हयग्रीव भगवान्‌ चतुष्पाद हें 
उन्तको घड़ तो मनुष्याकार है किन्तु मुखारविन्द घोड़ेके मुख-सरीखा है । उनकी हिनहिनाहटसे वेद 
निकलता है। प्रकृय कालमें जब वेदको असुर चुरा ले जाता है, तब भगवान्‌ हयग्रीव प्रकट होकर 
उसकी रक्षा करते हैं। 
भेद्रश्नवा और उनके सेवक हयग्रीव भगवानकी स्तुत्ति करते हुए कहते हँ-'आओ, प्रभो ! 
आओ, हमारे पास खड़े हो आओ ! हम आपकी पूजा करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं-- 
5& नमो भगवते धर्मायात्मविज्ञोधनाय नमः । २ 
अहो ! कितनी विचित्र है, भगवानकी यह लीला कि लोग मरते जा रहे हैं, एक दूसरेको 
का कारण बनते जा रहे हैं, यहाँतक कि अपने बापको भी इ्मशानपर पहुँचा आते हैं, अपने 
बेटेको भी र्मशानपर पहुंचा आते हैं, उनको अच्त्येष्टि क्रिया भी कर आते हैं ओर खुद जिन्दा रहना 
चाहते हँ--निह॑त्य पुत्र पितरं जिजोविषति (३) /” उनको यह नहीं सूझता कि उन मरनेवालोंकी 
परह हम भी मर जायेंगे और वे बुरे काम तथा बुरी वस्तुओंका चिन्तन करते रहते हैं। 
अभो, बड़ेबड़े विद्वान कहते हैं कि यह विद्व विनद्वर है और अध्यात्मवेत्ता विश्वकी 
विनइवरताको अपनी खुली आँखोंसे देखते भी हैं, परन्तु फिर भी वे मायाके चकक्‍्करमें पड़ जाते हैं । 
आपकी लीला विस्मयकारिणी है, हम आपको नमस्कार करते हैं--सुविस्मितं कृत्यमजं नतो5स्मि- 
तम्र॒ (४) । आपका कतृंत्व आत्वयंजनक है--आप कर्ता भी हैं, अकर्ता भी हैं, आपमें कार्य-कारण 
सब कुछ है, आप सर्वात्मा हैं और वस्तुत्त: सबसे व्यतिरिक्त हैं-व्यत्तिरिक्ते च वस्तुतः |” (५) जब 
युगान्तमें वेद, अज्ञानसे तिरस्कृत हो जाते: हैं, तब आप हयग्रीव-रूप धारण करते हैं और वेदको 
लौटा ले आते हैं। आपको हम बारस्बार नमस्कार करते हैं । 
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हरिवर्षम नरहरि--नूसिहरूपसे रहते हैं, कितनी विचित्र बात है कि उन्तका सिर सिहका 
और धड़ दल है। भ्रह्लादजी अपने अनुयायियोंके साथ उत्की आराधना करते हुए इस 
मन्त्रका जप करते हैं--- 

3७ नसो भगवते नरसिहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभंव वज्ञनख वच्च्रदंष्ट कर्माशयान्‌ 
रन्धय रन्धय तसो ग्रस ग्रस ३* स्वाहा | अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ऊँ क्षौम्‌ ॥ ८ 

प्रह्मादजीकी भावना कितनी पवित्र है, बे प्राथना करते हैं--'नाथ, विश्वका कल्याण हो, 
विश्वका हृदय पवित्र हो, प्राणी परस्पर कल्याणका चिन्तन करें, उनमें एक दूसरेके प्रति सद्भावना 
हो, उनका मन शुभ वस्तुका ही सेवन करे और बुद्धि निष्काम होकर भगवान्‌में लग जाये | 

स्वस्त्यस्तु विश्वस्प खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं सिथो धिया। 
मनम्य भद्रं भजतादधोक्षजें आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ ९ 

देखो, ये प्रह्नादजीके नारे हैं। वे कहते हँ--भाई-बन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो। आसक्ति 
हो तो भगवानके भक्तोंमें ही हो। संसार केवल जीवन-निर्वाहके लिए चाहिए। इन्द्रियोंको तृप्त 
करके कोई सुखी नहीं हो सकता । भगवान्‌के भक्तोंके संगसे ही भगवान्‌ हृदयमें आते हैं और परम 
कल्याण करते हैं । | 

पस्पास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्लना सर्वेगुंणेस्तत्न समासते सुराः। 
हरावभक्तस्थ कुतो महदगुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः॥ १२ 

जिसके हृदयमें भगवान्‌की अकिश्वत एवं निष्काम भक्ति है, उसमें सब देवता आकर निवास 
करते हैं। मतलूब यह कि उसमें सब गुण भी आजाते हैं ओर सब देवता भी आजाते हैं। जो 
भगवानके भक्त नहीं, उन्तके जीवनमें महान्‌ गुण नहीं आते । उत्तका मन्त छोटी-छोटी वस्तुओंको 
पकड़कर बैठ जाता है। यदि किसीको मालूम हो जाये कि उसके पास करोड़ो रुपये हैं, त्तो उसके 
मतमें आने, दो आनेके लिए कोई जगह नहीं होतो । लेकिन छोटे लोग दो-दो, चार-चार आत्तोमें 
हो फँस जाते हैं। जो भगवान्‌का भक्त ही 3 महान के कहाँसे आयेंगे ? क्‍योंकि वह त्तो 

होकर बाहरके विषयोंमें भाग-दौड़ कर रहा है | 
है किक टिक जो लाग बहुत इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, उनके आर जज हो] होते क्योंकि 
उनके जीवनमें तो यही हलचल रहती है कि हि व्‌ह्‌ री यहाँ गये, वहाँ गये । इसलिए 
गीवनके लिए शान्ति को, गम्भीरताकी बहुत बड़ी आवश्यकता 

। कैश पहन सर प्यारे भगवान्‌ हैं। जेसे मछलीके लिए पानी है, वेसे ही हम सबके 
लिए भगवात्‌ हैं, क्योंकि वे सबके आत्मा हैं। यदि उन भगवान्‌को छोड़कर जा संसारो काम 
धच्धोंमें फंस जाता है, उसकी स्थिति वैसी ही है, जेसी पशु-पक्षीकी होती है। इसलिए जिस 
कामसे रजोगुण बढ़ता हो, राग होता हो, विषाद होता हो, क्रोध होता हो, अभिमान् होता हो, 


: ४६: भागवत-दर्शन ; १ : 


स्पृह्ा होती हो, भय होता हो, दीनता आती हो और चिन्ता होती हो, उस कामको छोड़ दो और 
भगवान्‌के चरणारविन्दका भजन करो | 
नुसिहपदं भजता5कुतो भयम्‌ । १४ 
केतुमाल वर्षमें भगवान्‌ कामदेव-रूपसे रहते हैं| वहाँके लोग दीर्घायु होते हैं और खूब 
आननन्‍्दसे जीवन व्यतीत करते हैं-- 
अतोव सुललितगतिविलासविरूसितरुचिरहासलेशावलोकलोलया किब्निदुत्तम्भितसुन्दर- 
अमण्डलसुभगवदनारविन्दश्निया रमां रमयल्लिल्रियाणि रसयबते ॥ १६ 
वहाँ भगवान्‌ स्वयं लक्ष्मीजीसे आनन्दित होते हैं, तथा उन्तमो भो आनन्द देते हैं। इस 
प्रकार उन दोनोंमें आनन्द लेने-देनेकी सजातीय समान प्रीति विद्यमान है। फिर भी लक्ष्मीजी 
भगवान्‌की आराधना करती रहती हैं और कहती हैं-- 
भगवन्त, जो आपको आराधना करता है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। में तो आपके 
चरणारविन्दके सिवा और कुछ जानती त्हीं। बस, यही चाहती हूँ कि आपके चरणारविन्द सेवाके 
लिए प्राप्त होते रहें और आपके कर-कमलोंको मैं अपने मस्तकपर धारण किये रहँ। वरेण्य, यह 
आपको माया ही हैं कि आप मुझे लक्ष्मके रूपमें अपने वक्ष:स्थलपर धारण करते हैं-- 
विभरषि मां लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्वरस्पेहितमुहितुं विभुः । २३ 
देखो, यहाँ लक्ष्मका अं यह है कि जिसके बिना भगवान्‌की पहचानत्त ही न हो। यदि 
लक्ष्मीजी वक्षःस्थलूपर हों, तब तो समझो कि नारायण हैं, अन्यथा लक्ष्मीजी वक्ष:स्थरूपर न्‌ हों तो 
समझो कि उन्तका कोई पाष॑ंद है। 
र्यक वषमें भगवानका प्रियतम अवतार मत्स्य रहता है और वहाँ मनुजी बड़ी भक्तिसे 
उसको आरधघत्ता करते रहते हैं । 
5& नम्तो भगवते सुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौंजसे सहसे बलाय महामत्स्पाय 
त्तमः: २५ 
अगर कहकर मनुजी मस्य भगवान्‌को नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हैं कि जैसे 
कठपुत॒ली नचायी जाती है, वैसे ही आप सारी सृष्टिको नचाते रहते हैं | गोस्वामी तुलसीदासजी भी 
यही कहते हैँं-- 
उसम्रा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत राम गोसाईं 0 
जितने भी लोकपाल हैं. वे सब अलग-अलग तथा एक साथ मिलकर भी आपंकी ही 
आरापना करते हैं। जब यह पृथिवी प्रछयंके समय अपने अवयवोंके साथ जलमें लीन हो जाती है 
तब आप उसकी रक्षा करते हैं । 


हिरप्सयवर्षेसें भगवान्‌ कच्छपके रूपमें निवास करते हुए-- त्तमो भगवते अकृपाराय० 


पशच्चम स्कन्ध : १८ : : ७४७; 


( ३० ) मन्‍्त्रका जप करते हैँ। वे स्तुति करते हुए कहते हैं कि यह जगत॒का जो रूप आपके 
भीतर दिखायी पड़ रहा है, उसको आपकी मायाने ही आपमें अपित किया है--'यहद्ूपमेतन्रिज- 
माययापितमर्थस्वरूपम' ( ३१ )। जैसे कोई जादूगर अपने जादूके खेलमें बहुत सारी चीजें दिखाने 
लगता है, वेसे ही आप अनेक रूप दिखाते हैं | उत्त रूपोंकी गिनती कोई नहीं कर सकता, क्‍योंकि 
'अयथोंपलभ्भनात्‌' (३१)--सारी उपलब्धियाँ मिथ्या होती हैं। इसलिए--तस्मैं नमस्ते5व्यपदेश- 
रूपिणे' (३१) में आपको नमस्कार करता हूँ। आपका प्रपद्चाकार अनिवंचनीय है । इस सृष्टिमें 
जितने भी नाम हैं, जेसे जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज, जद्भम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृ, 
भूत, इन्द्रिय, स्वगं, आकाश, पृथिवी, शेल, सरित्‌, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र आदि वे सब-के-सब 
आपके ही नाम हैं । 

इत्यभिधेय एक: । यस्मिन्नसंस्येपविशेषनाम रूपाकृतो कविभिः कल्पितेयम्‌ ॥ ३३ 

आपके नाम, रूप ओर आक्ृतियोंकी गणना नहीं हो सकती । विद्वानोंने इसका वर्णन किया 
है। किन्तु यह सारी संख्या त्तत्ववशापनीयते' ( ३३ )--आपके तत्त्वज्ञानसे ही कट जाती है। 

उत्तरकुरुवष॑में भगवान्‌ वराह रूपमें रहते हैं, वे साक्षात्‌ यज्ञपुरुष हैं। आश्चयं है कि हैं तो 
यज्ञपुरुष किन्तु उन्होंने रूप धारण कर लिया वराहका। इसलिए रूप देखकर, वेश देखकर, 
आकृति देखकर कभी किसीसे घृणा नहीं करनी चाहिए। वराह-रूपमें स्वयं भगवान्र्‌ ही अवतरित्त 
हैं। पृथिवी देवी कभी स्खलित न होनेवाले भक्तियोगके द्वारा उत्तकी आराधना करती हैं-- 

3% नमो भगवते मन्त्रततत्वलिज्भाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः ॥ ३५ 

पृथिवी कहती है--प्रभो, बड़े-बड़े विद्वान लोग दृश्यमान जगतुका मत्थन् करके इसमें छिपे 
हुए आपको ढूँढ़ लेते हैं। आप ही सबको प्रेरित करते हैं और संसारमें जो कुछ हो रहा है, उसको 
करते-कराते हैं। मायाकी आकृति आपका स्पर्श नहीं करती । आप ही सृष्टि, स्थित्ति ओर प्रलूय 
करते हैं। आपने ही हिरण्याक्षका वध करके जलमें-से मेरा उद्धार क्रिया था, में आपको त्तमस्कार 
हक कं आप इसको उपलक्षण समझें | यदि भगवान्‌ जलका मल्थत्त न करे त्तो उसमेंसे पृथिवी 
न निकले, अग्नि-मत्थन न करें तो उसमें-से जल न निकले, वायुका मत्थत न करे तो उससमें-से अग्ति 
न निकले, आकाशका मन्‍्थन न करें तो उसमें-से वायु न निकले ओर मनका मन्थत्त त॒ करें तो 
उसमें से आकाश न निकले | भगवानने जलूमें प्रवेश करके और हिरण्पाक्ष-जैसे भोगी एवं आलसीको 
मारकर वहाँसे पृथिवीको मिकाला--इंसका अर्थ यही है कि यह सृष्टि जो प्रकाशमें आयी है, वह 
भलवानकी लीला तथा भगवात्रकी क्रियासे ही आयी है। 


* ९६५ 

श्रोशकदेवजी कहते हें कि राजन, किम्पुरुषवर्षमें लक्ष्मणाग्रज सीता-हृदयाभिराम आदि- 
90प भगवात्र श्रीराम निवास करते.हैं। परम भागवत श्री हनुमानजी उत्तके चरणोंके सन्निकषंमें 
ही रहते हैं और किम्पुरुषोंके साथ अविरत भक्तिसे उनकी उपासना करते हैं। उनकी भक्तिका कभी 
विराम नहीं होता, उसकी धारा बहती ही रहती है। वे आश्षिणके साथ गन्धर्वों द्वारा गायी हुई 
अपने स्वामीकी परमकल्याणमयी कथा सुनते ओर गाते रहते हैं । 

5 तसो भगंवते उत्तमइलोकाय नम आयं॑लक्षणशीलत्रताय नम उपशिक्षितात्मने उपासित- 
लोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो बरह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः । ३ 

श्री हनुमानजी भगवानूको स्तुति करते हुए कहते हैं--आपके चरित्रकरा वर्णन वाल्मीकि, 
अगस्त्य आदि बड़े-बड़े उत्तम पुरुष करते हैं। आपका शील-ब्रत आयं-पुरुषोषित है। आपने अपने 
आपको अच्छी त्तरह शिक्षित किया है । 

इस संसारमें ऐसे बहुत-से शिक्षक होते हैं जो दूसरोंको शिक्षा देते हैं--कभी यहाँ प्रचार 
करते हैं ओर कभी वहाँ प्रचार करते हैं। लेकिन दूसरोंके लिए शिक्षाका प्रचार करनेवाले यह नहीं 


देखते कि उन्होंने अपने लिए क्या किया हैं! अप्त्ती ओर तो उत्तकी नजर-ही नहीं जाती । किन्तु 


.. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने 'उपशिक्षितात्मने” (३ ) दूसरोंको शिक्षित करनेक्ी अपेक्षा अपने मनको हो 
.. दिक्षा दे-देकर अपना पक्का दिष्प्र बना लिया है 


चम स्कनन्‍्ध : ४ 
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'उपासितलोकाय--उपासितो लछोको येन |” इसका अर्थ है कि सब लोग तो भगवान्‌ 
श्ीरामचन्द्रकी आरावना करते हैं, परल्तु स्वयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र छोकाराधनामें छगे रहते हैं । 
वे अपने जीवन भर, अवतारकाल-पय॑न्त प्राकट्य अथवा आविर्भावक्री अवधितक लोककी आराधना 
ही करते रहते हैं । 

साधुवादनिकबणाय' (३) जैसे सोनेक्ो कसकर उसकी अच्छाई-बुराईकी जाँच की जाती है, 
वेसे ही आप अपनी सच्वरित्रताकी परख करना चाहते हैं तो उसको भगवान श्रीरामचन्द्रके 
चर्त्रिकी कसरोटीपर कसलीजिये। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका चरित्र साधुत्वका मापदण्ड है। जो 
लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका चरित्र ठीक है था नहीं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान 
श्री रामचन्द्रके चरित्रके साथ अपने चरित्रको मिला लें । द 

अतः हनुमानजी ऐसे ब्रह्मण्यदेव महापुरुष महाराज रामच॒न्द्रको नमस्कार. करते हैं ओर 
कहते हैँ कि वे विशुद्ध-अनुभवमात्र एक हैं। उत्तमें त्रिगुणकी कोई. व्यवस्था ही नहीं है । वे अपने 
हृदयमें ही प्रत्यक अर्थात्‌--हृदयसे विलक्षण हैं : कफ कल अचल | 

विषय करन सुर जीव ससेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई। रास अनादि अवधपति सोई ॥ 

भगवा श्रीराम प्रशात्त हैं | उनमें 'अन्तामरूपम' (४) न त्ताम है और न रूप है। 'निरहम' 
(४) अहं रहित हैं । क्‍ 

यहाँ अनामरूपस्‌'---कहनेसे जगत्‌॒का निषेध हो गया और निरहम्‌' कहनेसे जीवभावका 
निषेध हो गया, क्रिया-विक्रियाको निषेध करके प्रत्यक्‌-चेतन्याभिन्नता हो गयी | 'सुधियोपलभ्मनम्‌' 
( ४ )का ततात्पयँ यह है कि वेद-वाक्यजनित्त प्रज्ञासे, सुधीसे उतको उपलब्धि होती है । 

भगवान्‌ रामका मनुष्यरूप अवतार मर्त्योंको शिक्षा देनेके लिए हैं, केवल राक्षसोंकों मारनेके 
लिए नहीं है | वे यदि न चाहें त्तो राक्षस पेदा ही न् हों, पेदा भी हो जायें तो वे राक्षस त्त रहें, 
सत्पुरुष हों । 
भगवान्‌ राम आत्माराम हैं, वे लोकको शिक्षण देनेके लिए ही लीला करते हैं, नहीं तो 
सीताके कारण उन्तको व्यसन अर्थात्‌ दुःख कहाँसे प्राप्त होता ? उत्तके चरित्रसे दो शिक्षाएं प्राप्त 
होती हैं । एक बात तो यही है कि 'सीताकृतानि व्यसत्तानीश्वरस्य ( ५ )। दरसरो बात आए 
नवम स्कन्धमें आयी है, जो विद्वानोंके लिए शिक्षाप्रद है-- स्त्रीपुप्रसाज्ञ एताहक सवत्र वाउप्रावहु। ० 
इसका अर्थ है कि स्त्री, पुरुषका प्रसंग बड़ा दुःखद है । उसके कारण भगवात््‌ श्रीरामको वनतमें बड़ा 

:ख हुआ, बड़ी लड़ाई करनी पड़ी और बड़ा परिश्रम करता पड़ा | न 
व एक महात्मा स॒ना रहे ये | जब ऋषि-मुनियोंको भगवान्‌ श्रीरासके पत्नी-समेतत । आने 
और उनके चरणारविन्दके स्परशंसे पत्थरके स्त्री बननेका पत्ता चला, तब उनके मनमें यह आया 
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कि हम लोग नाहक हो ब्रह्मचयंका पालन करते हैं और इतनी तपस्या करते हैं। अब हम भी 
उत्तकी तरह ब्याह क़रके मौजसे रहेंगे। उन्होंने सोचा कि हम लछोग उनके पाँवके नीचे 
पत्थर रखते जायेंगे, स्त्रियाँ बनती जायेगी और हम उनसे व्याह करते जायेंगे। इधर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रते सोच्रा कि यदि ये ऋषि-मुनि ब्याह कर लेंगे, तो वानप्रस्थ, संन्यास आदिकी मर्यादा 
दृट जायेगी इसलिए उन्होंने यह लीला रची कि रावण जानकीजीका हरण करके ले गया ओर 
वे उनके वियोगमें रोने लगे | फिर तो महात्मा लोग स्वयं कहने छगे कि चाहे कुछ भी हो जाये, 
हम लोग ब्याह नहीं करेंगे | क्योंकि व्याह करनेसे ऐसे-ऐसे कष्ट होते हैं! इस प्रकार भगवानका 
अवतार ऋषि-मुन्तियोंको भी शिक्षा देनेके लिए हुआ । 
कोई-कोई 'सीताक्ृतानि व्यसनानीश्वरस्य'का ऐसा भी त्तात्पय॑ निकालते हें कि जब 
सीताजीके लिए स्वयं भगवान्‌ भी रोते हैं, तब गृहस्थ अपत्ती पत्नीसे ऐसा ही प्रेम क्‍यों न करें ? 
जैसे पत्नी पतिसे बिछूड़ जानेपर रोती है, वैसे ही पतिको भी पत्नीका वियोग होनेपर रोना 
चाहिए। मर्त्यावतारस्त्विह मत्यंशिक्षणम! ( ५) भगवान्‌ रामके अवतारका उद्देश्य मनुष्योंको 
यही शिक्षा देनेके लिए हैं कि तुम भी अपनी स्त्रियोंसे ऐसा प्रेम करों, जैसा प्रेम मेंते अपनी पत्नीसे 
किया है। 
भगवान्‌ श्षीराम बड़े संयमी हैं। त्रिछोकीमें कहीं भी उन्तकी आसक्ति नहीं है, न उन्हें 
सीताके कारण दु:ख हो सकता है। एतद्विषयक उनके चरित्रका लक्ष्य त्तो लोगोंको केवल शिक्षा 
देना ही है। 
एक बात ओर, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी ऐसी महिमा है कि जन्म, सौभाग्य, वाणी, बुद्धि 
और आकृति आदि उनके तोषके हेतु नहीं हैं। वे तो उन्न बन्दरोंपर प्रसन्न होनेवाले हैं, जिनके 
पास न तो उत्तम कुल है, न सोभाग्य है, न वाणी है, न बुद्धि है और न आक्ृत्ति'है। उन्होंने उन 
वत्तवासियोंको अपना सखा बताया जो दीन हैं, हीन हैं और पत्तित हैं। ऐसे लोगोंक॑ प्रति भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रका सहज स्नेह है, आकर्षण है-- 
श्वान कहे तें क्रियों पुर बाहिर जती गयन्द चढ़ाई । 
तियनिन्दक मतिसनन्‍्द प्रजारज निज नय नगर बसाई॥ 
भगवान्‌ श्षीरामचन्द्रका शी, स्वभाव कैसा है ? इसका एक उदाहरण देखो । किसी कुत्तेने 
एक संन्‍्यासीकी शिकायत की तो भगवान्‌ बोले, उत्तको हाथीपर चढ़ाकर, गाँवसे बाहर कर दो | 
लेकिन हाथ जोड़कर, आदरके साथ संन्‍्यासीको हाथीपर चढ़ाना। शास्त्रकी दृष्टिसे संन्यासीको 
हाथीपर नहीं बेठता चाहिएं। यदि तुम लोग संन्यासीको हाथीपर बैठा दोगे, तो उसका संन्यास- 
धर्मके विरुद्ध आचरण होगा और वही उसका दण्ड हो जायेगा । 
._ इसो प्रकार एक घोबीने जानकीजीकी 'निन्‍्दा की तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनें उसको 
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अयोध्याजीमें बसा लिया | भगवान्‌ यह नहीं देखते कि कोई देवता है, देत्य है, मनुष्य है या 
वानर ० | जो उनकी शरण ग्रहण करता है, उसको अभयदान मिल जाता है। उनकी शरण ग्रहण 
करनेमें अधिकार बाधक नहीं है, शबरी भी उनकी शरणागतिकी अधिकारिणी है। गोस्वामी 
तुलसीदासकृतत विनयपत्रिकाका यह पद प्रमिद्ध है-- 
धर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भद्ट जब जहेँ पहुनाई। 
तब तह कहि सबरीके फलनि की, रुचि माधुरी न पाई ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र घरमें भोजन कर रहे हैं। माता कौशल्या पछती हैं कि बेटा, भोजन 
ठोक बना है न? भगवान्‌ बोले कि बना त्तो ठीक है माँ, पर मुझे याद शबरीके बेरोंकी आरही 
है। इसी तरह उनको गुरु वसिष्ठने भोजन कराया, ससुरालमें भोजन मिला | दुनियामें लोगोंको 
ससुरालका भोजन बड़ा प्यारा लगता है। परन्तु भगवान्‌को कहीं भी तृप्ति नहीं मिली । वे सब 
जगह यही कहते रहे कि शबरीके बेरोंका स्वाद, शबरीके बेरोंकी माधुरी कहाँ ? 

भगवान श्रीरामचन्द्रका ऐसा स्वभाव है कि चाहे कोई भी उत्तका भजन करे, वे यह नहीं 
देखते कि वह कौन है--देवता है, देत्य है, पशु है, पक्षी है या मनुष्य है और उसको स्वीकार कर 
लेते हैं। उन्होंने अपनी आश्वित-वत्सलताके कारण सारे अयोध्या-वासियोंकों अपने धाममें 
पहुँचा दिया-- 

य उत्तराननयत्कोसलान्दिवम्‌ । ८ 

श्रीशुकदेवजी आगे कहते हैं--भारतवरषमें स्वयं भगवान्‌ नर-तारायण धर्म, ज्ञान, वेराग्य, 
ऐड्वयं, उपशान्ति, उपरामता आदि धारण करके अव्यक्त रूपसे तपस्या करते हैं। बदरीनाथरमें 
हिमालय पव॑तके दो शिखरोंको नर-तारायण माना जाता है--उत्तमें एक जीव है, दूसरा ईइवर हैं, 
एक नर है, दूसरा नारायण है, एक अजुंन है और दूसरा कृष्ण है। वहाँ नारदजी भगवानुकी 
आराधना करते हुए सांख्ययोग द्वारा तथा परमभक्ति भावसे उत्तकी शरणागति ग्रहण करते हैँ और 


इस मन्‍्त्रसे उनको नमस्कार करते हैं-- 
4+ नमो भगवते उपदमशीलायोपरतानात्म्याय नमो5किश्ननवित्ताय ऋषिऋषभाय 


नरनारायणाय । परमहंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नस ॥ ११ 
नारदजी स्तुति करते हुए कहते हैं--आप् सृष्टि बताकर भी उसमें बद्ध नहीं होते । देहमे 
रहकर भी देहके विकारोंसे आपका सम्बन्य नहीं होता । आप सबको देखते हैं लेकिन आपकी दृष्टिमें 
देह-दोष नहीं आता | ऐसे असक्त-विविक्त साक्षी नारायणकों हमारा नमस्कार है। 
नाम तो आपका नारायण है, लेकित आपका स्वज्प यह है कि आप कर्ता होते हुए भी 
मरनेसे मरते नहीं और द्रष्टा होनेपर भी आपको दृष्टिमें दोष 


निब॑न्ध हैं, देहगत होनेपर भी देहके मरने न्‍ 
त्हीं आता | यही सर्व योगेश्वर-सम्मतः सिद्धान्त है कि अपने सन्तको भक्तिके ढ्वारा आपसे रूगाया 
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जाये। यदि संसारमें अपनी आसक्ति बनी रही ओर मौतका डर बना रहा त्तो सारा यंत्न केवल 
श्रम ही श्रम है। इसलिए प्रभो ! इस देहमें हमारी जो आसक्ति है, इसको आप छूुड़ा दें और हमारे 
हृदयमें आपके प्रति सच्ची भक्ति आये | 
परीक्षित, भारतवर्षमें बहुत-से तदी-नद और पहाड़ हैं। पहाड़ोंमें मलय, मज्भलप्रस्थ आदि 
हैं। उनके तट प्रान्तसे निकलतेवाले बहुतत-सारे गदी-नद हैं, जिनमें भारतवासी स्नानादि करके 
अपनेको पवित्र करते हैं । 
यहाँ देखो, भारतवर्षके पहाड़ों एवं नदियोंके नाम बिल्कुल स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं। परल्तु 
दुसरे वर्षोके वर्णन्में नदियों और परव॑त्तोंके त्ञाम इतने संक्षेपसे हैं कि उनका कुछ विशेष पता 
नहीं चलता | 
भारतवषमें मनुष्पक्रो अपने किये हुए कमंके अनुसार सदगतिकी प्राप्ति होती है। मोक्ष भी 
यहीं मिलता है। अपने वर्णाश्रम धर्मके अनुसार साथना करो और अन्तःकरणको शुद्ध कर लो | 
वर्णाश्रम, धर्म अन्तःकरण शुद्ध करनेके लिए ही है, मोक्ष प्राप्त करनेके लिए नहीं है। जब अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है तब महावाक्योंके द्वारा मालूम पड़ता है कि अपना जो आत्मा है, यही 
परब्रह्म परमात्मा है। केवल विकारके निवारणके लिए ही संस्कार हैं। वर्णाश्रम-ध्षम॑ अपवर्गमें, 
मोक्षमें उपयोगी है । महापुरुषोंका प्रसंग अयवा यों कहो कि भगवान्‌के भक्तोंका संग सबसे श्रेष्ठ है । 
्् प्राणियोंके 
इसलिए श्रेष्ठ हे कि भगवान्‌ सब प्राणियोंके आत्मा हैं, भगवान्‌का आत्मा दूसरा कोई नहीं है। वे 
अनिवेचनीय हैं, उत्तका लय किसी दूसरे कारणमें अथवा अन्य आधारमें नहीं होता और ऐसे 
भगवान्‌ वासुदेव परमात्मामें निष्क्राम भक्तियोग म्‌ हापुरुषोंके संगसे ही प्राप्त होता है। महापुरुषोकी 
संगति अनेक गतियोंकी निमित्तभूत अविद्याको भस्म कर देती हब 
देवता लोग भारतवषंमें उत्पन्न मनुष्योंको महिमाका गान करते रहते हैं । वे कहते हैं कि 
इंप लोपोंते ऐसा क्या मंगल किया है, जो इनपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए हैं और इनका जन्म भारतवर्ष- 
में हुआ है भारतवषंमें जत्म लेना भगवानकी सेवाके लिए बहुत उपयोगी है। हमारी यही स्पृहा 
है कि यह परम सोभाग्य हमें भी प्राप्त हो | हमें कठोर यज्ञ, तप, ब्रत और दानादिके द्वारा जो 
वी प्राप्ति हुई है, उससे लाभ क्या हुआ ? क्योंकि यहाँ अतिशय इच्द्रियोंका भोग मिलनेके 
7 भग्वाद्‌ नारायणके चरणकमलोंकी स्मृत्ति ही नहीं रही-- 


' यत्र नारायणपादपड्ूजस्मृति: प्रमुष्टातिशयेन्द्रयोत्तवात । २२ 
हक रस तो ऐसा है कि यहाँ बढ़बड़े लोग जन्म लेकर, कमंका अनुष्ठान करते हैं 
अं सका करके भगवान॒के अभयपदको प्राप्त कर लेते हैं। वास्तवमें जहाँ वेकुण्ठका 
गुणगान न हो, भगवत्कथारूपी अमृतकी नदी न बहती हो, भगवानके आश्रयमें रहनेवाले भगवद्धूक्त 
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न हों और यजेशकी श्रसन्नताके लिए मख-महोत्सव न होते हों, वह भले हो इन्द्रका लोक हो 
त्थापि सेवन करने योग्य नहीं हैं-- 
सुरेशलोको5पि न्त वे स सेव्यताम्‌ २४ 

इसलिए भारतवर्षमें सब साथनोंसे सम्पन्त मनुष्य-जन्म धारण करनेवाले लोग यदि 
परमात्माकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न नहीं करते त्तो समझना चाहिए कि वे पशु-पक्षीके समान जीवन 
व्यत्तीत कर रहे हूँ । एक ही परमात्मा नात्ता नाम और मन्त्र आदिके द्वारा हवि:. ग्रहण करता है । 
देवता लोग प्रसन्न होकर जो कुछ देते हैं, वह भगवान्‌ुका वास्तविक दान नहीं होता। इसलिए 
उससे कामनाओंकी निवृत्ति नहीं होती ओर बार-बार माँगना पड़ता है । किन्तु जब भगवान्‌ मिल 
जाते हैँ, तब ऐसा उपाय कर देते हैँ कि समस्त इच्छाओंको समाप्ति हो जाती है और कुछ भी 
पाना शेष नहीं रह जाता । 

इसको ऐसे समझो कि जेसे लोग चावल, गेहूँ आदि रखनेके लिए अपने-अपने घरोंमें बखार 
अनाते हैं, वेसे ही मनुष्यके हृदयमें एक ऐसी जगह बत्ती हुई है, जिसमें इच्छाओंका अनन्त भण्डार 
भरा हुआ है। उस भण्डारमें-से समय-समयपर इच्छाएँ निक्रढतती रहती हैँ । जब भगवान्‌ देखते 
हैं कि हमारा भक्त अब अपनी इच्छाओंकी पूति नहीं चाहता, तब वे अपने चरणारवित्दको पिधान 
अर्थात्‌ ढक्‍क्ननकी तरह रख देते हँ---इच्छापिवानं निजपादपल्लवम्‌ (२७)। भंगवान्‌ अपना 
चरणारविन्द इसलिए रख देते हें कि भक्तके हृदयके भीतरसे कोई इच्छा ना न्तिकल सके | 

अन्तमें देवता लोग यह कहते हैं कि यदि हमारा कुछ भी पुण्य बच जाये तो उसके फल- 

स्वरूप भारतवर्षमें हमारा जन्म हो, क्योंकि यहाँ भजन्त करनेवालोंका कल्याण स्वयां भगवान्‌ 
करते हैं । 

श्रीशकदेवजी महाराज कहते हैं कि भरतश्रेष्ठ परीक्षित, जम्बूद्वीपके आठ द्वीप हैं--स्व 
प्रस्थ, चन्द्रशक्ल, आवतंन्, रमणक, मन्दरहरिण, पाग्चजन्य, सिहल ओर लड्भू। इत्त द्वीपोंका 
तिर्माण तब हुआ जब सगरःपुत्रोंने अपने यज्ञके घोड़ोंको खोजते हुए, इंस पृथिवीकों खोदा था। 
मैंने जेसा गुरुमुखसे सुना था, वैसा ही तुमसे सुना दिया | 


४ २९० ; 

अब श्रीशुकदेवजी महाराज संक्षेपमें प्लक्षादि द्वीपोंका वर्णन प्रारम्भ करते हैं। असलमें इन 
सबके वर्णनका अभिप्राय केवल यही है कि इसको पढ़कर मनुष्यका मन भगवानके भजनमें लगे 
और वह यह अनुभव करे कि सब जगह भगवान मोजूद हैं और सर्वत्र उनकी आराधना हो सकती 
है, सवंत्र उंनका ध्यान हो सकता है। 
जम्बूद्ीपके बाद प्लक्षंद्रीप हैं और वह इससे दुगुना है। उसके चारों ओर इक्षु रसका 
समुद्र है । 

यहाँ देखो, हमारे जीवनमें जितने भी प्रकारके स्वाद आते हैं; उन सब स्वादोंका एक 
खजाना होता है। यदि दहीका खजाना न हो, दूधका खजाना न हो, शहदका खजाना न हो तो 
वे जगह-जगह मालूम केसे पड़ें ? इसीलिए कहते हैं कि स्थूल वातावरणमें तो नहीं, किन्तु सूक्ष्म 
वातावरणमें सब रसोंके समुद्र होते हैं। मतलब यह कि सब रसोंका कोष होता है और वे वहींसे 
निकल-निकलकर आते रहते हैं । 

प्लक्ष ढीपमें हिरण्य अग्ति रहता है और वहाँके अधिपति प्रियक्रतके पुत्र इध्मजिद्ध हैं, 
उन्होंने इसको सात खण्डोंमें विभक्त करके अपने पुत्रोंको दे दिया और. स्वयं योगमें स्थित होकर 
उपराम हो गये । उनके नाम हैं शिव, यवस, सुभद्र, शान्त, क्षेम अमृत और अभय । वहाँ पव॑त और 
नदियाँ भी सात-सात ही होती हैं। पवेत्तोंके नाम मणिकूट, वज्लकूट आदि और नदियोंके नाम 
अरणा, नृम्णा आदि। उनके जलस्पशंसे हंस, पत्र, ऊर्ध्वायनः और सत्याज्ध--ये चारों वर्ण 
सहसायु होते हैं। वे सूे भगवानुकी आराधना करते हैं और इस मन्‍्त्रका जप करते- हैं-- प्रत्नस्य 


विष्णो रूप॑ यत्सत्यस्यतेस्य 5». अत्यण: (५) | वहाँके मनुष्योंको जन्मसे ही सिद्धि प्राप्त होती है । 


प्लक्ष द्वीपके आगे शाल्मलि द्वीप है। उसका विस्तार प्लक्ष द्वीपसे दुगुता है। वह सुरा- 
समुद्रसे परिवेष्ित है। शाल्मलि अर्थात्‌ सेमर वृक्षेके कारण उसका नाम झाल्मलि हुआ है। उसमें 
गरुड़का स्थान है । वहाँ प्रियत्रत-पुत्र यज्ञबाहु राज्य करते हैं। उन्होंने भी अपने सुरोचन आदि 
पुत्रोंक लिए शाल्मलि द्वीपके सात विभाग करके उनको दे दिये | वहाँ भी स्वरस आदि सात पव॑त्त 
और अनुमति आदि सात नदियाँ हैं। वहाँके वर्ण श्रुतधर, वीयंधर आदि हैं। जेसे भारत वषमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वण होते हैं, वेसे ही ये वहाँ हैं । 

देखो, इन चार वर्णोंकी व्याप्ति, बड़ी दूर-दूर तक है। जो लोग इनको नहीं मानते, उनके 
दिमागमें भी कभी-क्रभी इनका प्रवेश हो जाता है | कहते हैं कि जब नयी दिल्ली बसायी जा रही थी 
तब वहाँके एक मुहल्लेका नाम सेवा नगर दूसरे महल्लेका नाम वित्तय नगर, त्तीसरेका नाम शान 
नगर और चौथेका नाम मान नगर रखा गया था। पता नहीं, अब वे नाम हैं या नहीं ? मान 
तगर माननीय मन्त्रियोंके लिए था, जो मन्‍्त्रणा करते हैं, कभी-कभी ब्राह्मणके समान मन्त्र-जप 
भी करते होंगे । शान नगर बड़े-बड़े अफसरों के लिए था, जो क्षत्रियोक्े समान शासन करते हैं । 
विनय नगर क्लकोंके लिए था, जो वेश्योंके समान लेखा-जोखाका काम करते हैं, और सेवा नगर 
चपरासियोंके लिए थां, जो शूद्वोंके समान सेवाकाय॑ करते हैं| अब यदि इस त्तरहकी योजना बनाने- 
वालोंके सामने वर्णाश्रमका नाम लें तो वे चिढ़ते हैं, परन्तु उनके अवचेत्तन मन्तमें जो भरा हुआ 
होता है, वह बाहर निकल आता है । कहनेका मतलब यह कि सारे विद्वमें जहाँ-जहाँ प्राणी होते 
हैं, वहाँ-वहाँ कमंकी प्रधानता, सदख्भावको प्रधातता, बड़ की प्रधानता और प्रज्ञाकी प्रधानतासे, 
चार वर्ण अपने आप ही हो जाते हैं । 

मदिरा-समुद्रसे आगे कुशद्वीप है जो शाल्मलि द्वीपसे द्विगुणित विस्ताखाला है और घृत्त- 
समुद्रसे घिरा है । वहाँके अधिपति प्रियत्रत-पुत्र हिरप्यरेता हैं। उन्होंने भी अपने सात पुत्रोंके लिए 
इस द्वीपको सात खण्डों, सात्त पव॑त्तों और सात न दयोंमें विभक्त किया है । वहाँ भी कुशल, कोविदं, 
अभियुक्त और कुलक ये चार प्रकारके वर्ण रहते हैं और अग्नि देवताकी आराधना करते हैं। 

घृतोदसे आगे उससे दूने परिसाणवाला क्रौ्ध दीप है और वह क्षोरसमुद्रसे” परिवेष्टित है । 
यह क्रौद्धद्वीप पूव॑कालमें स्वामिकारतिकेयजीके आयुवसे क्षत-विक्षत हो गया था, कित्तु बादमें 
क्षीरोदसे सिश्वित और वरुणसे रक्षित होकर निर्भय हो गया। वहाँ दृतपृ अधिपति है । उनके भी 
सात पुत्र हैं, जिनके लिए सात्त खण्ड, सात पवेत्त ओर सात तदियोंकी व्यवस्था है। वहाँ भी चार 
वर्ण हैं और 'आपः पुरुषवीर्याः स्थ' (२३) इत्यादि मन्त्रसे जलरूपमें भ "वानुकी आराधन्ता होती है । 

ऋौद्यदीपके बाद शात्रद्वीप है; जहाँ सेवातिथि अधिपति है । उन्होंने भी का पुत्रोकि 
लिए पव॑त्तों, नदियोंके सात-सात विभाग कर दिये हैं। वहाँ भो ऋतत्नत आदि चार वर्ण हैं, जो वायु 


भगवानकी आराधना करते हैं । 
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शाकद्वीपके बाद पुष्कार द्वीप है। वहाँ ब्रह्माका आसन्त कमहू कल्पित किया गया है। उस 
द्वीपमें बहुत ऊँचा मोनसोत्तर पव॑त्त है। उसके चारों ओर इन्द्रादि देवताओंकी पुरियाँ हैं। वहाँ 
सूय-रथका संवत्सर-रूप चक्र भ्रमण करता रहता है। उसके अधिपति प्रियन्नत-पुत्र वीतिहोत्रने 
अपने द्वीपके दो भाग करके रमणक्र ओर धातकि नामक दो पुत्रोंको दे दिया। वहाँके निवासी 
ब्रह्मारूप श्रीहरिको आराधना करते रहते हैं और इस मन्त्रसे उनको नमस्क्रार करते हैं-- 
यत्तत्कममय लिड्भ ब्रह्मलिड्> जनो5्चंयेत्‌ । 
एकान्तमद्वय॑ शान्त॑ तस्मे भगवते नमः ॥ ३३ 
पुष्कर द्वीपके बाद छोकाछोक न्ामका पव॑त है। वहाँ शीशेके समान बहुत बड़ी भूमि है, 
जहाँ डाला हुआ पदार्थ फिर वापिस नहीं होता । 
देखी, यह शास्त्रेकगम्य विषयोंका वर्णन है, उसमें तक॑-वित्तक करनेकी कोई जरूरत नहीं 
है। जब कभी आप इन लोकोंमें पहुँच जायें तब उनकी जाँच-पड़ताल भले ही कर लेना | परल्तु 
अभी तो वे अतीन्द्रिय ही हैं-- 
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्याषेंण चक्षुषा 'नक- 
ये भावान्‌ वचन तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥| (वाक्यप०. १ 22% 7883 
श्रीशुकदेवजी कहते है--लोकालोकके बाद ऋषभ, पुष्कर, चूड़ आदि दिग्गज हैं, जो लोक 
स्थितिके कारण हैं । वहाँ भी भगवान्‌ विराजमान रहते हैं और उनको आराधना होती रहती है । 
उसके बाद वह भूमि है, जहाँ केवल विशुद्ध योगेश्वरोंकी गति है। श्रीकृष्णने अजुनको उस 
भूमिका दशत/तब कराया था, जब वे उनके साथ ब्राह्मण-पुत्रकी लाने गये थे । इस संसारमें जितने 
भी उपाय ओर अपाय हैं, वे सभी शास्त्रोंमें हो बताये गये हैं। जब यह बात कहनेमें आती है कि 
अमुकको पाप लूग गया, तब वह पाप शास्त्रक्नों रीतिसे लगा; अतः आप यह न समझें कि कोई 
मनमाना प्रायश्चित्त कर लेगा त्तो उसका उद्धार हो जायेगा। उसके लिए प्रायचित्त भी शास्त्रोक्त 
ही होना चाहिए। इसी तरह जितने भी अतीन्द्रिय लोक हैं, वे सब शास्त्रोंके द्वारा ही जाने जाते 
हैं। उनमें जाना-आना न पड़े और उनको निवृत्ति हो जाये, इसका उयाय भी शास्त्रोंसे ही मालूम 
. उन्तमें श्रीशुकदेवजीने कहा बह्माण्डके मध्यमें सूयय है । सूर्य भगवान्‌की ज्योतिसे ही दिशा, 
आकाश, पृथिवी, भोग, मोक्ष आदि सबके विभाग होते हैं। भगवान्‌ सूर्य ही स्थावर और जद्भम 


प्राणियोंके आत्मा हैं, नेत्र हैं-- 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि राजन्‌, मैंने तुमको इस भूमण्डलका परिणाम और लक्षणों सहित 
संक्षिप्त परिचय दे दिया है। जैसे चत्ता, मटर, अरहर, मूँग, उड़द आदिके दो दल होते हैं, वेसे ही 
यह विश्व अन्तरिक्षके ऊपर और नीचे संलग्न है। सुर्य॑ बीचमें रहकर इनका श्रक्ाशन करते हैं । 
बे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत्‌ नामक गतियोंसे चलते हूँ । उनकी गत्ति कभी मन्द होती 
है, कभी द्रत होती है और कभी समान होती है । इसी प्रकार वे नीचे-ऊँचे तथा सम स्थानोंपर 
होते हुए मकर और कक॑ आदि राशियोंपर आते हैं। जब सूय भगवान्‌ मेष ओर तुलापर होते हैं, 
तब दिन-रात समान होते हैं, जब उत्तरायण होते हैं तब दितत बढ़ जाते हैं और जब दक्षिणायन 
होते हैं तब रात्रियाँ बढ़ जाती हैं । 

इसी प्रकार जो मानसरोवर परवेत है, उसमें मेरुके पूव॑_इन्द्रकी पुरी देवधात्ती है--जैसे 
राजधानी होती है, वैसे ही देवधानी भी होती है। उसके दक्षिणमें गमराजकी संयम पुरी है, 
पर्चिममें धमंकी निम्लोचनी पुरी है और उत्तरमें कुबेरकी विभावरी पुरी है। इनमें सूयेकी अनेक- 
अनेक अवस्थाए होती हैं । 

इसके बाद सूर्य एक क्षणमें कितना चलता है, किस समय किस पुरीमें पहुंचता है ओर 
उसका एक चक्र कैसे संवत्सरात्मक होता है-+इसका वर्णन हैं सूर्यके आगे अरुण सारथि-ूपसे 
रहते हैं| बालखिलय ऋषि उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं। बड़े-बड़े गन्धव, किन्नर, अप्सरा, 
नाग, यक्ष, राक्षस--ये सब मास-मासमें सूर्यका उपस्थात्त करते हैं। | 

इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य अपनी गतिके द्वारा सारे भूसण्डलका उपभोग करते हैं ।.. । 


$+ १२९ 
अब राजा परीक्षितते पूछा कि भगवान्‌ सूर्य, मेरु और ध्रुवकी परिक्रमा करते हुए राशियोंके 
सम्मुख प्रदक्षिणा करते हैँ, इसको हम केसे समझें ? 
श्रीशुक़देवजी महाराज कहते हैं कि जेसे कुम्हारके बतेन बनानेवाले त्तीब्र गतिगामी चक्र 
(वाक) पर जब चींटी चलती हैं तब उसकी गति उससे भिन्न होती है, वेसे ही कालचक्रमें पड़कर 
अमण करनेवाले सूर्यादि ग्रहोंकी गति कुछ निराली ही होती है ! 
सूर्यनारायण वेदरूप हैं । वे बारह रूप धारण करके लोकोंके कल्याणके लिए ऋतुके गुणोंका 
विधान करते हैं| वर्णाश्रमी प्रजा उनकी पूजा करती है और वे मध्यमें रहकर द्वादश मासका 
उपभोग करते हैं। चार्द्रमासके अनुसार दो पक्षोंका एक महीना होता है और सवा दो नक्षत्रोंकी 
एक राशि होती है। इन सबका अलरूग-अरूग विभाग बत्ताया हुआ है | जबतक सूर्य दो राशियोंका 
भोग करते हैं, त्तबतक एक ऋतु होती है और जितनेमें वे छह राशियोंका उपभोग करते हैं 
ः उत्तन्रेमें एक अयन होता हैं। दो अयनका संवत्सर होता है। जितने कालमें सूय॑ सारे नभो-मण्डलका 
भोग करते हैं उस कालको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर क ह जाता है। 
चन्द्रमा और सूर्यकी गतियोंमें महान्‌ विलक्षणता है । मनुष्यको जेसा दीख रहा है, उसको 
ध्यानमें रखकर ही सारा वर्णन किया गया है। उसका तात्पथय॑ यही है कि मनुष्य अपने 
अच्तः:करणमें भिन्न-भिन्न रूपोंमें भगवानका ध्यान करे। उसकी मनोवृत्ति भगवान्‌में चली जाय 
ओर उसका हृदय पवित्र हो जाय | द 
भगवान चन्द्र अन्नमय हैं, अमृत्तमय हैं, सबकी रक्षा करनेवाले हैं। चन्द्रमाके बाद नक्षत्र हैं 
और नक्षत्रोंके बाद शुक्र-मण्डल है | शुक्र सूयंके साथ हो साथ कभी थोड़ा आगे तो कभी थोड़ा 
पीछ रहते हैं। वे बहुत करके लोगोंका कोई अनिष्ट नहीं करते और वृष्टि रोकनेवाले ग्रहोंको 
उपशा्त करते रहते हैं | शुक्र-मण्डलके ऊपर बुध-मण्डल है । बुध भी बहुधा सूर्यकी त्तीन राशियोंसे 
आगे दोनों सूय-राशिपर, उसके तीन राशि आगे या तीन राशि 
रहते हैं। जब इनका सूर्यसे वियोग हो जाता है, तब अनावृष्टिका 
भोमके बाद बृहस्पति है। ये दोनों हमेशा अनुकूल ही रहते 


कभी नहीं करते। जुक्र भी कभी अनिष्ट नहीं करते । यदि 


:२३४१ 

श्रोशुकंदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि सप्तषि-मण्डल और भगवात्‌ विष्णुके परमपद 
प्रुवलोकमें तेरह लाख योजनका अन्तर है। वहाँ ध्रुवका निवास है, जिनकी महिमा पहले ही 
बतायी जा चुकी है। जितने भी ग्रह-तक्षत्रादि हैं, वें सब उन्हींकी परिक्रमा करते हुए उनके चारों 
ओर भ्रमण करते रहते हैं । जिस प्रकार पक्षी वायुके कारण ऊपर-नीचे नहीं गिरते, उसी प्रकार 
इन ज्योतिगंणोंका भी कमंकी गतिके अनुसार निर्धारण है और वे शिशुमार संस्थानसे आकाशमें 
रहते हैं | यदि उनका ठीक-ठीक ध्यात्त किया जाय तो भगवानका ध्यान होने लगता है। शिशुमारका 
सिर नीचेकी ओर है और उसकी पूंछ वेसे ही ल्पिटी हुई होती है, जैसे घड़ियाल पूँछ लपेटकर 
बैठा हुआ होता है | आकाशमें दिखायी पड़नेवाले ग्रह-तक्षत्रोंको ध्यानपूर्वक देखा जाये. तो मालूम 
पड़ता है कि मानो उनको पूँछकी नोंकपर शझ्ुव बेठे हुए हैं । 


५ ९० । भागवत-द्शन : १ : 


घ्रवलोकसे नीचे प्रजापति, धमं, अग्नि और इन्द्र हैं, पुच्छमूलमें धाता-विधाता हैं, कटियें 
सर्परषि हैं, दक्षिण पाइव॑में अभिजित्‌ आदि चौदह नक्षत्र हें, वाम पाइ्व॑में पुण्प आदि चतुदंश नक्षत्र 
हैं और पृष्ठमें अविवीचि हैं। इस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, देवता सारे-के-सारे शिशुमार चक्रमें बैठे 
रहते हैं । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, ये ग्रह-नक्षत्रादि क्या हैं, भगवान॒के स्वंदेवमय- 
स्वरूप हैं | इसलिए मनुष्पको प्रतिदित्त सायंक्रालछ संसारका चिन्तन छोड़कर उनका ध्यान करना 
चाहिए ओर इनमें अपना मत लूगाना चाहिए | 
असलमें हमारे सांख्यवादियोंने ध्यानकी जो परिभाषा की है, वह बड़ी विलक्षण है वे कहते 
हैं कि रागोपहतिर्ध्यानिम' ( सांख्य सू० ३.३० )--संसारको देखते रहो, किस्तु कहीं भी राग-द्वेष 
न करे | इसोका नाम ध्यान है। योगदर्शंनवाले तो कहते हैं कि जब एक लक्ष्यमें चित्तवृत्ति रहती 
है तब ध्यान होता है-- तत्रेकतानताध्यानम्‌' ( ३.२ )। परन्तु सांख्यदर्शनमें यह बात बतायी गयी 
है कि हमें दुनिया तो ज्यों-की-त्यों दीखती रहे, लेकिन हम किसीकी मुहब्बत या नफरतमें न फॉसें, 
किसीसे हमारा राग या ढवेष न हो, इसीका नाम ध्यान है। 
जब हम शिशुमार-चक्रको ओर देखने लगते हैं तब सबसे बढ़िया बात यह होती है कि 
हमारा ध्यात्र में और मेरासे, शरीर और शरीरसे सम्बन्धित पदार्थोसे छूटकर ग्रह-नक्षत्रोंकी ओर 


चला जाता है। जो इस संसारमें निमंम और वेराग्यवान्‌ होना चाहते हैं, उत्तको सर्वदेवतामय 
शिशुसार-चक्रका ध्यान प्रतिदित संध्याकालमें मौन होकर करता चाहिए ओर नमस्कारपृवेक यह 


चित्तन करना चाहिए कि शिशुमार-वक्रके रूपमें स्वयं भगवान्‌ ही प्रकट हैं। इस प्रकार ध्यान 
और त्तमस्कार करतेवालेके सारे पाप मिट जाते हैं । 
मुझे स्मरण आता है, आजसे अनेक वर्ष पृवें जब हम बदरीनाथकी ओर जा रहे थे, तब 
गज्जाजीकी धारा, उसके दोनों ओरके बड़े-बड़े पर्वत, उनपर पड़ी हुई बफ और वृक्ष-वन्तस्पतिको 
देखकर यह ख्याल नहीं होता था कि इनपर स्वामित्व किसका है। उत्तको देखकर तो सात्त्विक 
आनत्दकी ऐसी लहर उठती थी कि उसके सामने सब-कुछ विस्मृत हो जाता था। इसी प्रकार 
जब हम निमम ग्रह-तक्षत्रादिको देखते हैं, तब हमारा हृदय भी संसारके प्रति ममता-शून्य हो 
जाता है.। बहंता-समतासे रहित हृदय ही अन्तःकरणकी पवित्रताका हेतु है । 


+ २४ 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज बताते हैं कि सूर्यके नीचे राहु है, जो भगवान्‌के अनुग्नहसे हो 


ग्रहरूपता और अमरताको प्राप्त हुआ है। यह प्रसंग फिर आगे आयेगा। सूर्य-मण्डल अयुत योजन 


है, चन्द्रमण्डल द्वादश सहस्न योजन है और राहु-मण्डल त्रयोदश सहल योजन है। राहुसे दस 
हजार योजन नोचे सिद्ध-चारण आदिके स्थान हैं । उनके नीचे जहाँतकः वायु और बादल है, 
अच्तरिक्ष लोक है, जिसमें यक्ष, राक्षस आदि रहते हैं । 

इनके नीचे पृथिवी है । पृथिवीकी सीमा वहाँतक है, जहाँतक पशु-पक्षी आदि उड़ते हैं । 
भूमिके ीचे जो सब्निवेशावस्थान है, उसमें विवर हैं, छिद्र हैं, उन्‍्हींको अतल, सुतलू, वितल, 
तलातल, महातलू, रसातल और पाताल ये सात लोक बोलते हैं। इनमें भी बड़े भारी भोग, 
ऐ्वर्प, आनन्द और विभूतिका निवास है। यहाँ समृद्ध भव, उद्यांत और क्रीडाविहार हैं तथा 
देत्य, दानव आदि हर्षित होकर निवास करते हैं| 'मयने बड़ी सुन्दर रचना की है और वहाँ स्वगंसे 
भी बढ़कर सुख है । वहाँ सर्पोके सिरमें मणि होते हैं, जो सारे अन्धकारको निवृत्त कर देते हैं। 
वहाँके निवासी दिव्य ओषधि, रस-रसायत्, अन्न, पान आदिका सेवन करते हैं । वहाँ आधि-व्याधि, 
जरा नहीं होती, सुदर्शंन-चक्रसे ही सबकी मृत्यु होती है । उसके प्रविष्ट होते ही, गर्भ भी चष्ट हो 


जाते हैं । 


अर भागवत-दश न : १! 


अतल लोकमें मयका पुत्र बल रहता है वहाँ तीन प्रकारकी स्त्रियाँ रहती हैं ओर बड़े-बड़े 
भोगसमर्थ लोग रहते हैं । अतलके नीचे वितल लोक है, जहाँ हाटकेश्वर भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना होती है | हाटकी नदी बहत्ती है। वितलके नीचे सुतल है, जहाँ बलि रहते हैं। वहाँ 
स्वगंसे भी अधिक भोग है। किन्तु वितल लोकका भोग राजा बलिके दानका फल नहीं है। 
भगवान॒की आराथन्ताका फल भोग नहीं होता । भगवान्‌का एक बार नमोच्चारण करनेपर ही 
चाहे वह छींकते समय हो, धरत्तीपर गिरते समय हो, पाँव फिसलते समय हो अथवा विवश होकर 
हो, मनुष्य कमं-बन्धनसे छूट जाता है। अतः यदि भगवान्‌की सेवा-पूजा करके राजा बलिको 
सुतल लोकका राज्य मिला तो क्या मिला ? असलमें भगवान्‌ने उन्नपर यह अनुग्रह किया कि 
इन्द्रको स्वगंका राज्य दे दिया, जिससे कि वे भगवान्‌को भूल जायें, क्योंकि ऐश्वयं भगवान॒की 
स्मृतिका नाशक है | किन्तु इधर जब भगवाचने बलिका सब क्रुछ छीन लिया और उनको वित॒ल 
लोकमें डाल दिया तब बलिकी भक्ति-भावना देखिये, वे भगवान्‌की स्तुति इस प्रकारसे करते हैं-- 
नून बताय॑ भगवानर्थेषु न निष्णातो योअइसाविन्द्रो यस्थ सचिवो मनन्‍्त्राय बुत एकान्ततो 
बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयपुपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनश्राशिषो नो एवं तद्ास्यसतिगस्भीरवयस:ः 
कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्‍लोकत्रयसिदम्‌ ७ २४ 
बृहस्पति-जेसे मददगार पाकर भी इन्द्र अपने पुरुषाथमें निपुण नहीं हैं । क्योंकि उन्होंने 
ब॒हस्पत्तिको छोड़कर वामत्तजीके द्वारा मुझसे तीन लोककी भीख मँगवायी । असलमें हमारे राजा 
प्रह्नाद ही सबसे अधिक ज्ञात्ती हैं। उन्होंने राज्य न करके, भगवान॒के सेवा-सुखका ही वरण 
किया । हसको भगवान्‌के चरणारविन्दका अनुगमत करनेको मिले, यही हमारे: लिए सबसे बड़ी 
वस्तु है । लेकित्त रागी पुरुष उत्तका अनुगमन त्तहीं कर सकता | 
देखो, बलिके दरवाजेपर उत्तकी रक्षाके लिए स्वयं भगवान्‌ वामन-रूपसे हाथमें गदा लेकर 
विराजमान रहते हैँ ॥ जब रावण बलिसे लड़नेके लिए, बलिको पराजित करनेके लिए गया तो 
भगवानुने अपने पादाज़ुष्टसे ही उसको वहाँसे उच्चाटित कर दिया । 
+.. वित॒लके बाद तलातलूमें महादेवसे रक्षित और सुदर्शन-चक्रके भयसे मुक्त मय नतामका 
दानव रहता है। उसके साथ कई गण रहते हैं ओर वे सब विहार करते हैं। तलातलके नीचे 
महातलू हैं, जहाँ तक्षक आदि फणी निवास करते हैं। महातलूके नीचे रसातलरू है, जिसमें पणि 
पास उत्यडानत रहते हैं। ससातलके नीचे पाताल हैं, जिसमें वासुकि आदि नाग रहते हैं । 
_ उनके फ़र्णोंमें स्थित मणियाँ पातालके अन्धका रको दूर करती हैं । 


. 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन, पातालके मूल देशमें भगवान्‌ अनन्त निवास 
करते हैं। वे भगवान्‌की तामसी कलाके नामसे विख्यात हैं। किन्तु सात्त्वत-तन्त्रनिष्ठट लोग उनको 
सड्भूबंण कहते हैं । उनके हजारों सिरोंमें-से एक सिरपर धरती ऐसी मालूम पड़ती हैं, जेसे कोई 
सरसोंका दाना रखा हुआ हो । जब वे विश्वका संहार करना चाहते हैं तब उन्हींके भौंहोके बीचमें- 
से एक सद्भूघंण रुद्र प्रकट होते हैं, जो सारे विश्वका संहार कर देते हैं । 

बड़े-बड़े नागपति भगवान्‌ सद्भुबंणके चरणारविन्दके त्खमण्डलकी मणिमें अपनी छाया- 
अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं। जब नागकुमारियाँ लज्जाके साथ उनके मुखारविन्दका दर्शन करती 
हैं, तब वे प्रभु क्रोधकों समेटकर लोगोंके कल्याणके लिए बठते हूँ। देवता, देत्य, सिद्ध, गन्ववे 
उनका ध्यान करते हैं। वे एक कुण्डल धारण करते हैँ और नवतुलूसिकाकी माला पहलनते हैं । 
उनकी सुगन्धके मधुर रससे भँवरें मतवाले हो ज ते हैं और गुज्ञार करके उनको आनत्दित करते 
रहते हैं । वे वनमाला धारण करते हैं । 

ना रद, तुम्बर आदि भगवान्‌ सड्ूबंगके प्रभावका वर्णन ब्रह्म॑जीकी सभामें करते हैं | उनके 
सत्त्वादि गुण जगत्‌की सुष्टि, स्थिति आदि करनेमें समर्थ हैं। वे कृपा करके मूत्ति धारण करते हैं । 
उन्हींमें सबका-स 4 सत्‌-असत्‌ भास रहा है। उनकी सत्त्वमृति लोगोंके मतको पवित्र करनेके लिए है । 

यज्नाम श्रुतमनुकोतंयेदकस्भादातों वा यदि पतितः भ्रदमम्भनाहा । 
हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषसन्य क॑ दोषाउूगवत आश्येस्मुमुक्षुः ॥ ११ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, यदि कोई आतं-से-आतं प्राणी भी धरतीपर गिरकर 
अथवा प्रलूम्भन, परिहासमें भगवानुका नाम एक बा भी सुन ले अथवा उसका अनुकीतंन कर ले, 
तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु शेष भगवानको छोड़कर मुमुक्षु और किसका आश्रय 
ले ? यह सम्पूर्ण भूगोल सहस्रशीर्षा भगवान्‌के सिर॒पर एक रज: कणके समान सर्मापत किया हुआ 
है। सारे सरित, समुद्र और पव॑तोंका भगवान्‌की अनन्ततामें कुछ पता ही नहीं चलता | यदि 
किसीको हजार जीभ भी प्राप्त हो जाय तो वह भगवानके गुणानुवादको गणना नहीं कर सकता । 
इस प्रकारके प्रभाववाले भगवान्‌ अनन्त 'ढुरन्त वी्योष्गुणानुभाव (६२ ) हैं और पृथिवीके मूलमें 
स्वतन्त्र रहकर स्थित हैं । “नर 

अन्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि 7 मैंने जो गतियाँ बतायीं, वेही क़र्से 


मिलती हैं। जो लोग सकाम भावसे कर्म करते हैं वे पुथिवीके ऊपर या पुथिवीके नीचे इल्हीं सब 


गतियोंको प्राप्त करते हैं। प्रवुत्तिलक्षण धर्मका यही फल है और एक दूसरेसे अलग-अलग करनेपर 


कोई ऊँचा है तो कोई नीचा है-- उच्चावना विसदशा यथाप्रइनं व्याचरण्ये” (१५) अब जेसा 
तुम्हारा प्रहनन था, उसके. अनुसार मैंने वर्णत कर दिया । 'किमत्यक्लथ्यात् इति' । अब बताओ, 


में तुमको और क्या सुनाऊं ! $ 


४२६; 

राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज, आपने जो लोकोंकी इतनी ऊँची-ऊँची गतियोंका 

वर्णन किया है, इनमें इतनी विचित्रत्ता केसे है ? 

मह॒ष॑ एतहेचित्र्यं लोकस्य कथमिति। १ । 
इस प्रदनमें राजा परीक्षितका आंशयः यह है कि जब सारी विद्व-सृष्टिमें धातु एक ही है-- 
चाहे उस धातुको पद्मभूत कहिये, त्रिगुणमयी प्रकृति कहिये, अभिन्ननिमित्तोपादात कारण ईइवर 
कहिये, परिणामी कहिये अथवा अविकृत परिणाम कहिये, तब उसमें इतने प्रकारकी सृष्टि कैसे 
होती है ! 

शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि--धातु एक होनेपर भी कर्त्ता-मेदसे उसमें वैचित्र्य आ 
जाता है। जैसे सोना एक है, किन्तु सोनार उसमें नाता प्रकारके आभूषण बनाता है। मिट्टी एक 
है, किन्तु कुम्हार उसमें भाँति भाँतिके बतन बनाता है और पानी एक है, किन्तु वायुके वेगसे 
उसमें तरह-्तरहकी तर्ज उठती हैं। इसी तरह कोई कर्त्ता सात्त्विक होता है, कोई कर्त्ता राजस 
होता है ओर कोई कर्त्ता त्तामस होता है। इसी प्रकार श्रद्धा भी सबकी समान नहीं होत्ती-- 
किसीकी राजसी, किसीकी तामसी और किसीकी सात्त्विकी श्रद्धा होती है। अत्त: इसी कारणसे 
कमंकी गतियाँ बिल्कुल अलग-अलग हो जाती हैं और इनमें ततारतम्थ भाव>-न्यूनाधिक भाव हो 
. जाता है। फिर जो जैसा कम॑ करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। 


पश्चम स्कन्‍ध : २९ : | गा 


अब में तुमको यह बताता हूँ कि जो पाप करता है, उसका लक्षण प्रतिषिद्ध कम ही है | 
जब आदमी दुःखी होता है तब उसको पता लगता है कि वह पापी है। फल-बल-कलित पाप है 
उसका | जब अन्तःकरणमें बहुत वासनाएं उठती हैं कि हमको यह चाहिए, वह चाहिए--तब 
समझना कि वे बुरा काम करवाकर ही छोड़ेंगी | जब मनुष्य आप्त पुरुषोंके द्वारा, वेदशास्त्रोंके द्वारा 
और गुरु-सम्प्रदायके द्वारा निषेत्र किये हुए कर्म करता है तत्र उप्तका वासना-वेग बहुत होता है । 

आप विचार कर लें। गुरुजीने अपने शिष्यसे कहा कि बेटा, इस मार्गंपर मत जाता ओर 
शिष्य उसी रास्तेपर दौड़ पड़ा । इसका मतलब यह हुआ कि वह गुरुके वचनका तिरस्कार करके 
अपनी वासनाकी पूर्तिके लिए उस मागंपर बेतहाशा दौड़ता जा रहा है । 

इस प्रकार जब हम गुरुजनोंके मना करनेपर भी वह काम करने हछगते हैं तो हमारे 
बचपनका उदय हो जाता है। उस समय हमारो वासनामें वेग बढ़ जाता है, हमारे भीतर 
कर्तायनका अभिमान हो जाता है, और हम गुरु, शास्त्रकी आज्ञाका उल्लज्भून करने लगते हैं। 
फिर हमारा काम चाहे कितना भी बढ़िया क्‍यों न हो, अन्तमें वह पापका हेतु बनता है। उससे 
पाप ही होता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस कमसे अहद्धूगर बढ़े, वह देखनेमें पुण्य प्रतीत 
होनेपर भी पाप हो जाता है। इसके विपरीत जिससे अहद्भारको निवृत्ति हो, वह देखनेमें पाप 
होनेपर भी पुण्य हो .जाता है। इसलिए शास्त्रको दृष्टिसे, गुरुको इृष्टिसे, सम्प्रदायकी दृष्टिसे जो 
मता किया हुआ काम है, उसको कभी नहीं करना चाहिए | 

आखिर उसको तुम केवल अपनी वासत्ताके कारण ही तो करते हो ? लेकिन यह वासना 
तुमको नरकमें ही ले जायेगी। पाप पहले कर्तापनके अभिमानके रूपमें आता है, फिर वासन्ाके 
रूपमें आता है और फिर दुःखके रूपमें आता है । इसमें कहीं-न-कहीं बड़े बूढ़ोंकाः तिरस्कार जरूर 
रहता है, जिससे पापको उत्पत्ति होती है। प्रतिषिद्धलक्षणस्य' (३) अर्थात्‌ जिसका केवल निषेध 
ही लक्षण है, उसको करनेसे और श्रद्धाकी विसहशतासे--श्रद्ध/ ठीक न होनेसे कमंफल भी गड़बड़ा 
जाता है। अनादि अविद्याके कारण मनुष्य समझता तो है नहीं, कामनाके वश में हो जाता है और 
उसके फलस्वरूप वह अनेक प्रकारसे कर्मोमें प्रवृत्त होता है। इस प्रवुत्तिके कारण मनुष्यकोी बहुत- 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है | 

असलमें जो अपनी उन्नति तथा दूसरोंकी उन्नतिमें मदद करनेवाला काम है, वह पुण्य है । 
क्रिन्तु जो अपनी और दूसरोंकी उन्नतिमें बाधक है, वह पाप है। पाप-कमकी परिभाषा ही यह 
है कि जिसमें कतृंत्वका अभिमान हो, वासना हो और जिससे अस्तमें दुःख मिले तथा रलानि 


उत्पन्न हो । 
अब राजा परीक्षितने प्रइन किया कि महाराज, नरक क्या होता है ?. क्या किसी ख़ास 


जगहका नाम नरक है ? यदि है तो त्रिलोकीके बाहर है या भीत्तर है ! 
20 


. 
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श्रीशुकदेवजी भहाराजने उत्तर दिया कि राजन्‌, इस जगतीके अच्तरालमें हो, दक्षिण 
दिशाकी ओर पृथिवीके नीचे और जलके ऊपर नरकका निवास है। वहाँ यमराज सबको कर्मानुरूप 
दण्ड देते हें । 
ऐसे तो नरक बहुत-से हैं, परन्तु उनमें तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौ रब, कुम्भीपाक 
आदि अद्वाईस तरक मुख्य हैं । जो दूसरेके पुत्र और कलत्र॒का हरण करता है, उसको यमराजके दूत 
बाँधकर तामिस्र नरकमें डाल देते हें। वहाँ न खानेको मिलता है. ओर न पीनेको मिलता है, डण्डा 
खानेको जरूर वहाँ मिल सकता है । जो किसी पुरुषको धोखा देकर उसको पत्नी आदिका उपभोग 
करता है, वह अन्धतामिस्र नरकमें जाता है। वहाँ उसकी बुद्धि और दृष्टि दोनों नष्ट हो जाती हैं 
और अनेक प्रकारकी यात्तनाएँ मिलती हैँ । जो संसारमें 'यह में और यह मेरा' करके दूसरोंको 
दुःख पहुंचाता है ओर अपत्ते कुटम्बके ही पालन-पोषणमें लगा रहता है, वह रौरव नरकमें गिरता 
है। उसके द्वारा मारे हुए प्राणी रुर होकर उसको काटते हैं। जो देहके ही पालन-पोषणमें लगे 
रहते हैं; वे महारोरवके अधिकारी होते हैं । वहाँ क्रव्याद उन्तका माँस खाते हैं | जो पशु-पक्षियोंको 
पकाता है, उसको यमराजके दूत्त कुम्भीपाक नामक नरकमें डालकर वेसे ही पकाते हैं जैसे घड़ेमें 
कोई चीज पकायी जाती है । जो पितु और ब्राह्मणका द्रोह करता है, वह कालसूत्रमें डाला जाता 
हैं। जो लोक-वेदमागंका परित्याग करके पाखण्डका आश्रय लेता है, वह असिपत्र-वनमें डाला 
जाता है ओर उसको कोड़ेसे मार-मारकर दण्ड दिया जाता है। पाखण्डीको अपने कियेका फल 
अवध्य भोगना पड़ता है । 
जो राजा अथवा राजाका सेवक अदण्डनीयको तो दण्ड देता है और दण्डनीयको छोड़ 
देता है, वह शूकरमुख नरकमें जाता है। जो ईव्वर-कल्पित-वृत्तिमें अर्थात्‌ ईश्वरने जिसके लिए 
जैसा भोजन बत्ता दिया है--जेसे जंगलमें शेरका भोजन दूसरी त्तरहका है और पक्षीका भोजन 
दूसरी त्तरहका है, उसमें बाधा डालता है, उसको भी तरकमें जाना पड़ता है। जो पद्च महायज्ञ 
सहीं करता, जो जोरी, बलात्कार करता है और सुवर्णादिका हरण करता है, उसको भी नरकमें 
जाज्ञा पड़ता है। जो अगसम्या स्त्रीका ग॒स़त करता है, उसको भी कोड़े खाने पड़ते हैं और वह 
त़रकमें डाला जाता है। 
इस प्रकार संसारके जितने पाप हैं, उत्त सबके लिए अलग-अलग नरक बने हुए हैं। यमराजके 
दरबास्में सात सौ बीस कुत्ते हैं, जो पापियोंको काटनेके लिए बने हुए हैं । 
.... यस्त्िह वा/अनृत्त वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथब्ित्स' (२८ ) जो झूठी गवाही 
देता है और द्रव्य देने-लेनेमें झूढ बोलता है, दानमें झूठ बोलता हैं, उसको भी मरकर नरकमें ही 
जाना पड़ता है और वह पहाड़परसे गिराया ज्ञाता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैद्यय और 


: उत्तकी पत्नियाँ प्रमादसे भी सुरापान करती हैं, उन्तको अयःपात्त नामक नरकमें भेजा जाता है ओर 


; पश्चम स्कन्‍ध ॥ २६ : : ६७१ 


: वहाँ उनको यातत्ता भोगनी पड़ती है। जो वर्णाश्रमके आधारपर अपने जीवनको नहीं चलाता 
और निरपराध पशुको सताता है, वह भी नरकमें पड़ता है। जो लोगोंको झूठमूठ डराता है और 
उनको किसी गुफामें या दूसरी जगह बन्द कर देता है, उसको अवट-निरोध नरकमें डाला 
जाता है। 

इसी तरह जो अपने घरमें आये हुए अतिथियों और अभ्यागतोंको, भोजनके समय, 
भगवजख्भावसे भोजन नहीं कराता, उसको भी नारकीय यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। इसलिए अतिथि, 
अभ्यागतोंकी घरमें भोजन हो तो भोजन कराना चाहिए, न हो तो एक गिलास पानी दे देता 
चाहिए, वह भी न हो तो बेठनेके .लिए आसन देना चाहिए और वह भी न हो तो उनसे प्यार- 
: पूव॑क दो-चार बात कर लेना चाहिए | लेकिन उत्तको टेढ़ी नजरसे कभी नहीं देखना चाहिए । 

हमारे एक परिचित महात्मा थे और अपने पन्‍द्रह-बीस साथियों-सेवकोंके साथ यात्रा कर 
रहे थे। उनको लखनऊके एक सज्जनने चिट्ठी लिख दी कि कानपुरमें अमुक सज्जन हमारे मित्र हैं, 
उनके घरमें ठहरजाई थेगा | वे जब कानपुर उत्तरकर अपने साथियों सहित उस सज्जनके घर 
पहुँचे, तब वे बहुत बिगड़े, उन्होंने गाली देकर कहा कि--भागो, यहाँसे । क्‍या यहाँ कमाकर 
रख गये हो कि हम तुम्हें खिलायें | तुम आये केसे यहाँ ? 

अब वे महात्मा तथा उनके साथी सट-पटाये और तुरन्त उस घरसे निकल गये। लेकिन 
निकलकर दरवाजेके सामने एक पटरीपर बैठ गये | वहाँ आध-घण्टा बेठे और फिर अपने एक 
सेवकको कहा कि उनके घरसे एक गिलास पानी माँगकर ले आओ। इसपर सेवक लोग नाराज 
हुए कि महाराज, आप भी खूब हैं। उसने इतनो गलियाँ दी, अपने घरसे निकालू दिया ओर 
आप हैं कि उससे पानी मँगाते हैं? महात्मा बोले कि देख भाई, शास्त्रकी रोतिसे तो उसने 
अपराध किया है और इस अपराबके कारण उसको दण्ड मिलेगा, उसका बड़ा अन्थ होगा, 
क्योंकि-'अतिथियंस्य भग्ताशः गुहात्‌ प्रतिनिवर्तते! ( मारक॑ण्डेयपुराण २०.३१ )। एक गिलास 
पानी उसके घरसे जरूर ले आओ, जिससे कि हम पी लें और उसकी कोई विशेष हानि नहो । 
हम साधु लोग अतिथिके रूपमें उसके घर आयें और उसको पापका भागी बनाकर, हात्ति पहुंचाकर 
वापस लौटें, यह हमारे लिए उचिंत नहीं है । इसके बाद सेवक गया, एक गिलास पात्ती मागकर 
ले आया और महात्माने उसको पी लिया। फिर उस गृहसस्वामीको मनसे आशीर्वाद देकर वे 
महात्मा अपने साथियोंके साथ वहाँसे चल पड़े । 

लेकिन इस प्रकार जो अतिथिकों टेढ़ी नजर्से देखता है और ुव्यंवहार करता है, उसको 
बड़ी हानि होती है। उसे नरकगामी होना पड़ता है और गीध उसकी आँखोंको निकाल लेते हैं । 
इसी तरहसे जो धनी-मानी व्यक्ति हर समय अपने घनकी ही चिन्तामें मग्त रहता है, उसको भो 


नरकमें जाना पड़ता है। 


घ 
हे 


भागवत-दर्यन ड़ 
६८: दश्न : २ $ । 


यहाँ बताते हैं कि इस प्रकारके हजारों नरक हैं। उन सबका वर्णन कौन कहाँतक करे ? 
जो धर्मानुवर्ती पुरुष होते हैं, वे चरकमें कभी नहीं जाते । किन्तु जो अधर्म करनेवाले होते हैं, वे 
उनमें जरूर जाते हैं | 
असलमें यहाँ जो वर्णन किया गया है, उसका. तांत्पय॑ नरक-लोकके वर्णनमें नहीं है । 
वास्तवमें जितने भी लोक हैं, वे सब साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके स्थूल रूप हैं। ऐसे समझो कि 
जेसे मनुष्यक्ा शरीर बाहरसे दीखनेमें, बड़ा सुन्दर है, इसेमें कितने सुन्दर नेत्र, नाक और दाँत 
लगे हैं, बाल-बड़े सुन्दर हैं, -कपड़े-लत्ते बहुत अच्छे हें ही, लेकिन फिर भी इस शरीरके भीत्तर 
मल-मूत्र है कि नहीं ? इसी प्रकार जो विराट पुरुष है, उप्तके भीतर भी सभी तरहकी चोजें हैं । 
जहाँ उसके हृदयमें चेतना जाग्रत्‌ है--चेतन्य नारायण बेठे हुए हैं, वहाँ उसके शरीरमें ऐसे-ऐसे 
अड्भ भी हैं, जित्तमें विष्ठा और मूत्र भरा हुआ है । इसलिए परमात्माका ध्यान करते समय यह 
विचार करना चाहिए कि सम्पूर्ण विश्व-सुष्टि भगवांन॒का स्थूल रूप है। इसमें अच्छे-बुरे सब 
भगवानके स्वरूप हैं । हमें कहीं भी राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। 
यद्यपि भगवान्‌का स्वरूप भग्राह्म है, तथापि यदि श्रद्धा और भक्तिसे बुद्धि विशुद्ध हो जाय 
तो मनुष्य भगवानके अग्राह्म रूपको भी ग्रहण कर सकता है। जब मनुष्य भगवानके स्थल रूपका 
श्रवण करता है तब उत्तके सूक्ष्मरूपमें भी उसका मन प्रवेश करने लगता है। जब मन स्थुलरूपमें 
लग जाय तभी उसको सूक्ष्मरूपमें लगाना चाहिए | 
इस वर्णनको आप भौगोलिक, खगौलिक, अथवा ऐतिहासिक हृष्टिसे अधिक अनुसन्धान 
करने योग्य त समझें | यह वर्णत तो भगवान्‌का ध्यान करनेके लिए है। जब आप यह चिन्तन 
करेंगे कि सम्पूर्ण विद्व-सृष्टिमें कितने राष्ट्र हैं, कितनी बड़ी पृथिवी है, कित्‌ने समुद्र हैं, कितने 
ग्रह-लक्षत्र हैँ लौर ये सब किस प्रकार भगवानुके रूपमें फेले हुए हैं. तब्र आपकी दृष्टिमें जो संकी्णता 
है, वह मिट जायेगी । 
भूद्दोपवर्षसरिदद्वि १भ:ससुद्रपातालदिडनरकभागणलछोक - संस्था । 
गीता सया तबनूपादुभुतमोश्वरस्य स्थल वपु:ः सकलजी वनिकायधाम ॥ ४० 
सारे जीव भगवानुके शरीरमें ही रहते हैं। जैसे हम लोगोंके शरीरमें रोएँ होते हैं, वेसे ही 
भगवानके शरोरमें कोटि-कोटि रोमकूप हैं और एक-एक रोमक्पमें अनन्त-अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं, 
उन अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंमें कोटि-कोटि पृथिवो-समूह हैं और उन पृथिवी-समूहोंमें हमारे सरीखे 


अगणित लोक हूँ। किन्तु ये सब परमात्माके दशरीरमें ही हैं--ऐसा समझकर किसीसे राग-द्वेष 
करके अपन्ता दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए । हे 


पक 
गिर 


षष्ठ स्कन्च 


यह छठा स्कनन्‍्दध अनुग्रह स्कन्ध है--'पोषणं तदनुग्रह:' ( २.१०.४ )। इसमें कुल उन्नीस 
अध्याय हैं। पहलेके तीन॑ अध्याय नामाध्याय, बादके चौदह अध्याय रूपध्यानाध्याय और अन्‍न्तके 
दो अध्याय अचेनाध्यायके नामसे प्रसिद्ध हैं। दूसरे शब्दोंमें यह. समझिये कि इसके तीन प्रकरण 
हैं। पहलेके तीन नामाध्यायवाले प्रकरणमें यह बताया गया है कि अजामिल कितना कर्मच्युत 
था, कितना कमंत्रष्ट था, लेकिन भगवानने उसके पुत्रके नामके बहानेसे अपना नाम देकर उसका 
उद्धार कर दिया । इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ न केवल अपने भक्तोंके उद्घधारके लिए, बल्कि 
समस्त जीवोंके उद्धारके लिए कोई-त-कोई बहाना ढूँढते रहते हैं और जो बड़े-से-बड़े कर्म्रष्ट हैं, 
कालभ्रष्ट है, स्वभावश्रष्ट हैं, उन सबपर अनुग्रह करते हैं। इसके बाद चौदह अध्यायोंमें रूपध्यानका 
प्रकरण है । उसमें बताया गया है कि भगवान॒के रूपसे, भगवानके रससे भगवानके स्पशंसे, 
भगवान्‌की गन्धसे, भगवान्‌के शब्दसे, भगवावके ध्यानसे जोवका कल्याण सम्पन्न होता है। इन्द्र- 
सरीखे देवता अपने गुरुका तिरस्कार करते हैं, उनको ब्रह्महत्या लग जाती है, फिर भी भगवात्र 
उनकी रक्षा करते हैं। और अन्तके दो अध्यायोंवाले अचंनाप्रकरणमें यह बताया गया है कि 
भगवान्‌की पूजासे जब असुरयोतिवालोंका भी कल्याण हो जाता है, तब मनुष्ययोन्तिमें जो 

भगवान्‌की पूजा-अर्चा करते हैं उनके मर्ज़डका तो कहता ही क्या हैं ! 
इस स्कन्धमें यह बात्त बतायी गयी है कि जेसे माली अपने बगीचेके पौधोंको सींचता है 
बच्चोंकी सार-सभाल रखते हैं, वेसे ही भगवान्‌ अपने 


खाद देता है अथवा माता-पित्ता अपने ब न 
भक्तोंका पालन-पोषण तथा संरक्षण-संवर््धन करते है |[ जेसे कोई बच्चा गन्दे-न्दे नालेमें गिर जाये 
दूध पिलाती है, बेसे ही भगवान्‌ जीवको 


तो उसकी माँ उसको उठाती है, घोती है, गोदमें लेती है, के 
किसी. हालतमें भी नहीं छोड़ते और उसको पोषण प्रद्षत करते हैं। इसीकों पुष्टि कहते हैं और 


छठे स्कन्धमें इसीका वर्णन जगह-जगह मिलता हैं.। डे 


9 ९३ 

अब राजा परीक्षितने कहा कि महाराज, आपकने निवृत्ति-प्रवृत्ति मार्गं, सुष्टि-स्थित्ति-प्रलय, 
धर्-अधम ओर अधमंके कारण प्राप्त होनेवाले नरकोंका वर्णन किया। प्रियव्रत्त, उत्तानपाद आदिके 
बहुत पवित्र चरित्र सुनाये। उत्तके मद्भल प्रस्थान आदिका वर्णन किया | किन्तु आपने जिन 
त्रकोंका परिचय दिया है उन्तमें तो बड़ी भारी यात्ना होली है। वेसे वे हैं तो सब भगवानके 
स्वरूप ही, पर महात्मा लोगोंने कुछ ऐसी दृष्टि बदल दी है कि यदि भगवान्‌के नाम, रूप, लीला, 
धाम विषयक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध चरित्रोंका वर्णन हो, तब तो उसके श्रवणसे बहुत ही आनन्द आता 
है। कित्तु भगवानके स्वरूपास्तगंत होनेपर भी नरकों और राहु, केतु, शनैर्चर आदिके वर्णन. 
सुतनेमें रच तहीं होती । ये सब ध्यात्त करनेके लिए होंगे भगवानके शरीरमें, परन्तु जिन नरकोंमें 
बहुत उग्र यात्तना दी जात्ती है, उन्तमें मनुष्यको कभी जात्ना न पड़े-वह उपाय आप हमें बतानेकी 
कृपा करें | 

श्रीशकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य मत, वाणी और शरीरसे पाप करता 
हैं। यदि वह इसी जीवनमें उसका प्रायद्चित्त न कर ले त्तो उसको नरकमें जाता ही पड़ेगा। 
त्तरकमें ढकेलनेके लिए उसके काम और क्रोधादि-जन्य पाप दरवाजे खोल-खोलकर बैठे हैं । 
इसलिए सनुष्यको इसी जीवन्तमें अपने पापोंके त्ताशका प्रयत्तःकर लेना चाहिए। बड़ा पाप हो तो 
बड़े प्रायव्चित्त और छोटा पाप हो तो छोटे प्रायद्चित्तका विधान है, वैसे हो जैसे बड़े रोगकी 
दवा बड़ी और छोटे रोगकी दवा छोटी होती है । 

राजा परीक्षितने कहा--महाराज, हमारा अशभिप्राय यह है कि मनुष्य, पाप करना बुरा 
है--यह जात्नते हुए भी पाप करता है। ऐसा करनेमें उसकी विवशता मालूम पड़ती है। ऐसी 
अवस्थामें उसके पापोंका भ्रायश्चित्त केसे हो सकता है। वह कभी तो प्रायश्चित्त करके पवृक्त 
पापेसि छूटी पा छेता हैं, परन्तु फिर पाप्र करने लगता है। फिर उसके पापोंका अन्त कैसे होगा ? 


“प्राय: पाप॑ विनिदिष्टम् चित्त तस्य विद्योधनम!--इसमें प्रायः शब्दका अर्थ है पाप ओर 
चित्त शब्दका अथे है शोधन | घमंशास्त्रमें जहाँ आचार-प्रकरण, व्यवहार-प्रकरण है, वहाँ प्रायद्चित्त- 
प्रकरण भी है । यह प्रायक्चित्त धमंग्ास्त्रोंकी खास वस्तु हैं। किस पापका प्रायब्चित्त कैसे होगा, 
उसका एक विज्ञान होता है। वैसा प्रायक्चित्त करनेसे पापका निवारण होता है। परच्तु यदि 


रे थे सनुष्य अब ्त्त करत्तेके बाद फिर पापमें प्रवृत्त होता है तो उसका प्रायदिचत्त वैसे ही व्यथं हो 
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जाता है जैसे हाथी नहानेके बाद फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। ऐसी स्थितिमें प्रायश्चित्तसे 
क्‍या लाभ है ! 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन, असलमें कमंसे कर्म पूरी तरह कटता नहीं है। 
प्रायदिचत्तका विधान अविद्वान्‌ अधिकारीके लिए है। जो यह नहीं समझता कि पाप-पुण्य क्‍या है, 
उससे यदि पाप हो जात्ता है तो कहा जाता है कि भाई, तुम अपने पाप-निवारणके लिए अमुक 
प्रयश्चित्त कर लो । 

अवधिद्वदधिका रित्वात्‌ प्रायश्वित्त विमशेनम्‌ | ११ 

आजकल मालम नहीं कि लोगोंमें पाप-पुण्यकी कितनी भावना है। पहले तो किसीसे 
बिल्ली मर जाती तो बड़ा भारी प्रायद्चित करते थे। खूँटेपर, रस्सीमें बँधी हुई गाय मर जाती 
तो उसका भी प्रायद्चित करते थे, क्योंकि बँधी ग़ायका मरता पाप समझा जाता था। परर्छु 
आशचयेकी बात यह कि अदालतमें जाकर झूठी गवाही देना पाप नहीं समझा जाता था। छोग 
न तो उसका प्रायष्चित करते और न झूठ बोलना छोड़ते | यहींतक नहीं दूसरेका माल हड़पना 
भी पाप नहीं समझते । इस प्रकार लोगोंकी बाह्यदृष्टि हो गयी । क्‍योंकि अन्तरज़ पापकी उपेक्षा 
हो गयी तथा वहिरज़ पापकी पकड़ हो गयी और यही मनुष्यके मनमें वास्तविक पापसे भय एवं 
शास्त्रसे श्रद्धा हठानेमें कारण बत्ती । 

इसलिए शुकदेवजी महाराजने परीक्षितको समझाया कि 'प्रायदिचत्तं विमशेतम अर्थात्‌ 
अपने मनमें यदि इस घिचारका उदप्र हो जाये कि क्या पाप है, क्‍या पुण्य है और क्या प्रायश्चित्त 
है तब वास्तविक प्रायश्चित्त हो जाता है । जिस प्रकार कोई 'पथ्यमेवान्न' (१२)का भोजत करे तो 
उसको व्याधि नहीं सतायेगी, इसी प्रकार मनुष्य यदि तपस्या, ब्रह्मचये, शम, दम, त्याग, सत्य; 
शौच, यम और नियमपुंक अपना जीवन व्यतीत करे तो धीरे-बीरे उसके पापोंका क्षय होकर 
उसका कल्याण हो जायेगा । ८ 

कई लोग केवल भक्तिके द्वारा ही वासुदेव-परायण होकर अपने पापको ध्स रूपसे नष्ट कर 
देते हैं। यह भक्ति-सम्प्रदाय है। श्री शुकदेवजी महाराज अपना मत भी इसी | देते हुए कहते 
हैं कि तपस्या आदिसे मनुष्यकी उतनी पवित्रता नहीं होती, उतना प्रायश्चित्त नहीं होता, जितना 
भगवान्‌के चरणोंमें अपना प्राण अपेण कर देनेसे होता है। 'तत्युरुषनिषेवया (१६)--भगवानके 
पक वेदों करे जेल आायस्वित दोता है मेय भर व 


प्रायक्चित्त तो करते हैं, परन्तु भगवानके चरणारविन्दस विमुख होनेके कारण ही प्रायश्चितसे 


कोई लाभ नहीं होता | जैसे शराबसे भरे हुए घड़ेको कोई नदीमें ले जाकर. कितना भी धोये फिर 


भी वह घड़ा शुद्ध नहीं होता, वैसे ही यदि मनुष्य हृदयमें भगवद्भक्ति न हो तो कहे प्रायश्चितसे 
उसकी शुद्धि नहीं होती । मनुष्यकी वास्तविक शुद्धि तो भगवान्‌की भक्तिसे ही हो है। 
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'सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोनिवेशितं तदगुणरागियरिह' (१९) एक बार यदि अपना 
मत भगवानमें लग जाये, मनुष्यका राग भगवान्‌के गुणोंमें हो जाये और उन्तके चरणारविन्दमें 
उसका मन पहुँच जाये तो उसको स्वप्तमें भी यमराज और उनके पाशका दर्शन नहीं होता । 

अब श्री शुकदेवजी राजा परीक्षितको एक पुरातन इतिहास सुनाने लगे जिसमें विष्ण और 
यमराजका सम्बाद है--अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌' (२०) । कान्यकुब्जमें एक अजामिल 
नामक ब्राह्मण रहते थे। कान्यकुब्जकों ही आजकल कन्नौज कहते हैं, जहाँके कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
बहुत्त प्रसिद्ध हैं। यहाँके निवासी अजामिलने अपने आपको परमात्मासे नहीं मिलाया । वे अजसे 
अर्थात्‌ परमात्मासे तो अमिल हो गये लेकिन अजासे अर्थात्‌ मायासे मिल गये । जो अजा > मायासे 
मेल कर ले वह अजामिल | उस अजामिलका दासीसे संसंगं होयेके कारण सदाचार नष्ट हो गया। 

वे लोगोंको बन्दी बनाकर पेसा वसूल करें, जूआ खेलें, छछ-क्रपट करें, चोरी करें और उसीसे 
अपने कुटुम्बका पालन-पोषण करें| इसीमें उत्तकी आयुके अद्वासी बरस निकल गये । उनके दस 
पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटेका नाम था नारायण। वह अपने माता-पिताका बहुत्त प्यारा था। 
अजामिल अपना मत उसीमें लगाकर रहते, उनको अपनी मृत्युका ख्याल ही छूट गया | जब 
मृत्यु उत्ते सन्चिकट आयी और उन्होंने देखा कि यमराजके भड़े भयंकर दूत सामने. खड़े हैं तब 
उन्होंने अपने बेटे त्तारायणकों पुकारा | वह उनसे कुछ दूरीपर खेल रहा था, इसलिए उन्होंने 
प्लुतस्वरसे व्याकुल होकर 'नारायण-तारायण-नारायण' पुकारा | 
अब यह त्ताम चाहे अजामिलके लड़केका ही था और उन्होंने मृत्युभयसे भयभोत होकर 
ही अपने लड़केको पुकारा था, लेकिन यही त्ताम भगवान्‌का भी होनेके कारण भगवानके पार्ष॑द 
वहाँ आ धमके और उन्होंने यमराजक्रे दूतोंको, जो अजामिलके प्राण तथा सूक्ष्म शरीर खींच 
रहे थे, पीछे ढकेछ दिया-- वारयाम।सु रोजसा' (३१) । इसपर धममंराजके दूत्त.कहने लंगे--क्योंजी, 
तुम लोग कौत्त हो ?! हमको क्यों रोकते हो ? देवता हो, उपदेवता हो, सिद्ध हो, क्‍यों हो ? तुम 
लोग देखनेमें तो बहुत सुन्दर रूगते हो-कमलनयन हो, पीताम्बरधारी हो, किरीटी हो, 
कुण्डली हो। तुम्हारी चार-चार भुजाएँ हैँ और उन सबमें तुमलोग अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए 
हो | तुम्हारी अज्जकान्तिसे दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया है। लेकिन हम भी -धर्मराजके 
सेवक हैं । तुमछोग हमारा निषेध क्यों करते हो ? 

इस पर भगवानुके पाष॑द बोले कि अच्छा, तुमलोग धमंराजके दूत हो तो यह बताओ कि 
घमंका लक्षण क्या हैं ? धर्मका तत्त्व क्या है ?--ब्रूत धमंस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षगव' (३८ )। 
यह भी बताओ कि दण्ड किस-किसको दिया जाता है ? क्या तुमलोग सबको दण्ड देते हो या 

अब धर्म राजके दूतोंने धमंका निरूपण प्रारम्भ करते हुए कहा कि 'ेदप्रणिहितो वर्मो 


| है 


रन >> 


षष्ठ स्कन्ध ' १ ह हा 


ह्यधमंस्तद्विपयंय: (४०, । वेदोंमें अधिकारी-विशेषको, प्रयोजन-विशेषकी सिद्धिके लिए जो करनेकी 
आज्ञा दी गयी है उसका त्ताम धमे है। 

देखो, यदि कोई कहे कि मुझे तो मनुष्योंका भला करना है उसके लिए भले ही पद्ु- 
पक्षियोंकी मारना पड़े--तो क्या यह धमं है ? ऐसा सोचनेवाला तो मनुष्योंके साथ जातीयता 
होने और पशु-पक्षियोंके साथ जातीयता नहीं होनेके कारण अपने सजातियोंमें फेस जाता है, वह 
धर कहाँसे करेगा ? इसलिए धर्मकी गति बहुत सृक्ष्म है, उसमें .कहीं-न-कहींसे पक्षपात आ निकलता 
है। इसीलिए अपने रागद्वंषके अनुसार धर्मका निर्णय नहीं होता । वेदके द्वारा जो कतंव्य रूपसे 
उपदिष्ट है, वही धर्म है और जिसका निषेध है, उसका नाम अभम है। 

वेद केसे हैं ? वे तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं। वेद-वचनमें किसीके अन्त:करणकी मैल नहीं 
लगी। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव-ये सब उसमें पूर्णतः नहीं हैं। स्वयं-भ्‌ हैं वेद 
भगवान्‌ । वेदके द्वारा ही अपने स्वरूपमें क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है, क्या सात्त्विक है, क्या 
वर्ण है और क्‍या आश्रय है--यह सब मालम पड़ता है। मनुष्यके शरीरमें सूयं, अग्नि, आकाश, 
वायु, गाय, सोम, सन्ध्या, दिन-रात, दिशा, जल, पृथिवी, काल और धमं गवाहके रूपमें रहते हैं 
तथा उनसे अधरमंका ज्ञान हो जाता है। फिर कर्मानुरोधके अनुसार दण्ड दिया जाता है। 

संसारमें ऐसा कोई देहधारी नहीं जो कम॑ं न करता हो। जो कर्म करेगा उससे पाप भी 
जरूर होगा; इसीलिए थोड़ा-बहुत दण्ड सबको भोगना पड़ता है। अधर्मंसे 'दु:ख मिलता है और 
धमसे सुख मिलता है | 

धर मन और इन्द्रियोंको धारण करनेवाली वृत्तिको कहते हैँ। शास्त्रोंमें धरमंके अद्भूत- 
अद्भूत लक्षण मिलते हैं। जब हम किसी एक दल या पार्टीमें हो जाते हैं, तब उसी दल या पार्टकि 
धमं-लक्षण बताने लगते हैं । 

कर्मोके तीन प्रकार होते हैं--सात्त्विक, राजस ओर तामस | ये पृव॑ जन्मके कमेका त्तो 
अनुमान कराते ही हैं, आगेके जन्मका भी अनुमान करा देते हैं । धर्म और अधमंसे भूत एवं भावी 
जन्मोंका पता चल जाता है। यमराज जब मनुष्यको देखते हैं तब उसकी शकलसे ही पहचान 
जाते हैं कि यह कैसा है, कहाँसे आया है और कहाँ जायेगा ! जीवको तो सब भूल जाता है; 
लेकिन यमराजको नहीं भूलता । 


मनुष्य अपने षोडश तत्त्वोंकी उपाधिको लेकर हे 
कर्म करता है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। लिज्ञ बयर ही जीवमें हषं, शोक, भय 


आदि डाल देता है। अगर जीवका लिज्भ शरीरसे सम्बन्ध न हो तो उसकी मुक्ति हो जा | यह 
जीव इस संसारमें ऐसा फँस जाता है कि उसको यहाँसि निकालनेका उपाय ही नहीं मिलता । 
जीव कर्म करनेके लिए विवश है | इसीके अनुसार उसको स्थृड़ हम शरीर मिलता है। 

६रे 


ज्ञानेन्द्रियोंसे और कर्मेन्द्रियोंस जो कुछ 
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मेरे एक मित्र थे। यहाँ में उत्का नाम नहीं लगा | वे मांसाहारी थे। एक दिन बातचीतमें 
पुनजत्मका प्रसंग छिड गया तो मेंने उनको बताया कि वासनाके अनुसार पुनज॑न्‍्म होता है। 
उन्होंने पूछा कि अगर मरनेके समय मेरे मनमें मांस खानेकी इच्छा हुई तो मेरी क्या गति होगी ? 
मेंते कहा--गीध बतोगे, कुत्ता बनोगे, शेर बनोगे और क्या बनोगे ? मांसभोजी पशु-पक्षियोंकी 
योनिमें जितना मांस खानेकी मिलेगा, उतना मनुष्य-योनिमें खाया ही नहीं जा सक्रता। लेकिन 
देखो, भगवानूने तुम्हारे दाँत केसे बनाये हैं। ये मास खानेके लिए थोड़े ही हैं ? तुम मांसाहार 
करके अपने धर्मके विरुद्ध आचरण करते हो | अब मित्रकी आँख खुली और वे बोले कि हाय-हाय, 
में गोध बनूंगा, कुत्ता बचूँगा ? अच्छा, में मांस खाना छोड़ देता हूँ और तबसे वास्तवमें निरामिष 
हो गये । 
असलमें यह लिज्ध शरीर ही मनुष्यको नाता योनियोंमें डालता है और वह अपने कर्मा- 
नुसार स्थूछ शरीर धारण करता है | इसकी सार बात यह समझ लें कि जहाँ संसारकी हृश्य 
वस्तुसे आसक्ति होगी, वहाँ चेतन जड़ताकी ओर जायेगा। यदि तुम जड़से आसक्ति करोगे तो 
अपने चेतन रूपको छोड़कर जड़से फेस जाओगे । अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि ईब्वरसे 
प्रेम करके ईद्वरसे एक हो जाओ या जड़से प्रेम करके जड़से एक हो जाओ। ईइ्वरके भजनसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
यमराजके दूत्तोंने आगे बताया कि यह अजामिल बड़ा विद्वान, मन्त्रवित्‌ और 'ब्रती था-- 
'अय॑ हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्त: गुणालय:” (५६) | गुरु, अग्नि, अतिथिकी सेवा-पूजा भी करता 
था । थोड़ा बोलता था | एक दिन समिधा लेनेके लिए बनमें गया तो वहाँ देखा कि एक शाद्र 
व्यभिचारिणी स्त्रोके साथ शराब पीकर मस्त हो रहा है। दोनों नंगे होकर एक दूसरेका आलिज्भधन 
कर रहे हैं । यह दृश्य देखकर अजामिलते अपने मनको रोका, परन्तु बहुत कोशिश करनेपर भी 
इसका मन रुका नहीं । ऐसा निमित्त आगया सामने कि इसके मनमें भी कामका प्रवेश हो गया । 
इसोलिए दुष्ट पुरुषोंका संसगं कभी नहीं करना चाहिए। अजामिलने दुनियाकी प्रवृत्तिमें रुकावट 
डालनेवाले अपने ब्राह्मणत्वको ही छोड़ दिया । यह उस कुलटा स्त्रीका ध्यान करने लगा और 
अपने घरमें पिता-पित्तामहकी कमायी हुई जो सम्पत्ति थी, वह सब उसको दे दी । इसने उसकी 
आसक्तिमें पड़कर अपनी नौजवान सत्ती पवित्रात्मा पत्नीका परित्याग कर दिया | यह चोरी करता, 
जूआ खेलता और उसीसे अपने कुट्म्बका पालन-पोषण करता। इसने शास्त्रसदाचारका उल्लद्भन 
किया और अबतक अपने पापोंका कोई प्रायद्चित्त भी नहीं किया । इसलिए हम इस पापीको 
द कर वात यमराजके पास ले जायेंगे । वहाँ यह अपने पापोंका दण्ड भोगकर शुद्ध हो 
...  जायेगा। 


* २१, 

श्री शुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, विष्णु भगवान्‌के पाषंद बहुत बुद्धिमान्‌ थे। वे 
यमदूतोंकी बात सुनकर बोले--वैसे तो तुमलोग धर्म जाननेवाले बनते हो, लेकिन तुम्हारी सभामें 
अधमंका बोलबाला है। क्योंकि जिनको दण्ड नहों देना चाहिए, जो निष्पाप हो गये हैं, उन्तको 
भी तुमलोग दण्ड देते हो। यदि इस तरह पितर, राजा और साधु भी अदण्डतीयको दण्ड देने 
लगें तो प्रजा किसकी शरणमें जायेगी ? बड़े लोग जो कुछ करते हैं, छोटे लोगोंको भी वही करना 
पड़ता है। मनुष्य जिसको गोदमें सिर रखकर निर्भय और चिश्चिन्त हो गया है, वही यदि 
धर्माधमंक्रा विचार न करे तो मनुष्यको क्या गति होगी ? सब लोग तो यह विश्वास करके बेठे 
हुए हैं कि यमराज हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन तुमलोग यमराजके दूत होकर अन्याय 
करते हो तो प्रजा किसकी शरणमें जायेगी ? 

अरे, इस अजामिलने भगवान्‌के त्तामका उच्चारग करके कोटि-कोटि जन्मोंके पापोंका 
प्रायश्चित्त कर लिया है। भले ही इसने विवश होकर भगवान्‌के नामका उच्चारण किया है, 
तथापि श्रीहरिके स्वस्त्ययन मज्जलायतत्त नाममें इतनी शक्ति है कि इससे इसके सब पापोंका 
प्रायरिचत्त हो गया है। जिस समय इसके मुँहले 'नारायण' यह चार बक्षरोंका नाम निकला 
उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो गये । यहाँ देखो, नामकी महिमा । लोग समझते हैं कि कमे 
कव॒ल हाथसे होता है, लेकिन जीभसे भी कम होता हैं, इस बातको लोग भूल जाते हैं ह जीभसे 
गाली देनेपर पाप लूगता है कि नहीं ? यदि लगता है तो जीभसे पापको उत्पत्ति क्यों चहीं होगी ! 
और जब पापकी उत्पत्ति होगी तो पुष्यकी उत्त्ति भी होगी; क्योंकि जीभ भीतो क्यो 
है। लेकिस यहाँ उसका साधारण कम नहीं है, ऐसा कम है जिसमें तामके रूपमे साक्षात्‌ 


भगवान्‌ ही है । 
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नाम क्‍या है ? जसे तत्त्वमस्पादि महावाक्यों द्वारा आत्मा और ब्रह्मकी एकता प्रकाशित 
होती है, वैसे नाम प्रकाशक है ओर रूप प्रकाइ्य है। नाम लेनेसे रूपका प्रकाश होता है। प्रमाणत्व 
नाममे है और प्रमेयत्व रूपमें है। जिस तरह हम ब्रिता आँखके लाल, पीछा या काला रंग नहीं 
देख सकते, वेसे ही बिना नामके भगवान्‌कों भी नहीं जान सकते | रूपका प्रमाना नाम ही है। 
रूप तो जड़में भी होता है लेकिन नामका उच्चारण चेतनमें ही होता है | यह चेतन-पक्षपानी है । 
असलमें यज्ञ-यागादिमें जो पावक्रता है-पाप-निवारणक्री शक्ति है, वह शास्त्र-वचनका 
ही--अपोरुषेय वेद-वचनका ही-प्रभाव है। वहाँ कमंकी शक्ति नहीं, मन्त्रकी ही शक्ति है, जिससे 
देवता प्रकट होते हैं ओर अधिकारी शुद्ध होता है । मन्त्रकी श्रेज्तासे ही यज्ञ-यागादि सिद्ध होते हैं । 
यदि मन्त्र न हो तो वहाँ सव कुछ ठन-ठत्तगोपाल हो जाये | इसी प्रकार नामके बिना भी कुछ 
नहीं हो सकता | 
इसलिए भगवान्‌के पाषंद कहते हैं कि अजामिलके सारे पापोंका प्रायश्चित्त तभी हो गया 
जब इसने भगवान्‌के नामका उच्चारण कर लियां। कोई चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, 
ब्रह्मघाती हो, गुरुपत्नीगामी हो अथवा स्त्री, राजा, पितर, गायका वध करनेवाला हो, कैसा भी 
पापी हो, उसके सब पापोंका प्रायश्चित्त यही है कि वह भगवानके नामका उच्चारण करे । क्योंकि 
तामका उच्चारण न्ामलेवाकी मतिको भगवानमें लगा देत्ता है। 
असलमें लोगोंको भगवान्‌की ओर चलनेसे रोकनेवाले, गरिरानेवाले वे लोग हैं जो उनके 
जीवनमें-से नाम-जप पाठ-पूजा आदि छुड़वा देते हैँ और कहते हैं कि आँख बन्द क्रनेसे ही भगवान्‌ 
मिल जायेंगे। नासमझ लोग ऐसे लोगोंके चक्‍्करमें आजाते हैं। हेकिन जबतक भगवान्‌ शब्दके 
द्वारा हृदयमें नहीं आयेंगे, तबतक उन्तसे मिलनेका और कोई तरीका ही नहीं । 
पापका प्रायद्चित्त जेसा भगवानके नामौच्चारणसे होता है, वेसा बड़े-बड़े ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा 
बताये व्रत्त आदिसे त्तहीं होता। क्योंकि प्रायड्चत्त करनेपर भी मन फिर बुरे मार्गमें चला जाता है। 
अन्तःकरणकी प्रत्यक्ष शुद्धि करनेवाला तो भगवानुका नाम ही है--हरेगुंणानुवादः खलु सत्त्वभावन: ।' 
इसलिए यमदूतो, तुमलोग अजामिलको मत ले जाओ । क्‍योंकि इसने ज्रियमाण दझ्ामें 
भगवानुके न्ामका भली-भाँति उच्चारण किया है--म्रियमाण: समग्रहीत' (१३ )। यहाँ यह प्रइन 
उठाते हैं कि मनुष्य मरनेके समय भगवान्‌का नाम कैसे ले सकता है ? मृत्युका क्षण नामका क्षण 


केसे हो सकता है ? यह बात कैसे बन सकती है कि यदि भ्रियमाण पुरुष भगवान्‌के नामका 
उच्चारण करे तो उसका परम कल्याण हो जाये ? यह तो अशक्यानुष्ठान 
बात है। मीमांसक छोग कहते हैं कि एक 
सके । यदि कोई किसीसे कहे कि पहले अपना 
सिर काटनेके बाद केसे नमस्कार करेगा ? 


-लक्षण अप्रामाण्य-जैसो 
ऐसा विधान कर दिया गया, जिसको कोई कर हीन 
पत्ता सिर काट लो और फिर नमस्कार करो तो वह 
मरनेके समय तो हाथ कावूमें पहीं रहता, जीभ काब॒में 
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नहीं रहती, सिर काबूमें नहों रहता और लोग कहते हैं कि मरते-मरते 'भगवानका नाम लो | कैसे 
लेंगे भगवानका नाम ? के 

नहीं भाई, इस विधानमें अशक्यानुष्ठांन-लक्षण-अप्रामाण्य नहीं है। भगवानक्ा नाम लेते 
चलो | नामोच्चारण और मृत्युके बीचमें कोई पाप नहीं होना चाहिए। छह मिनट पहले करो--- 
नामोच्चारण होना चाहिए और उसके बाद फिर कोई पाप नहीं होना चाहिए। पाप ही तो 
दुगंति में ले जाता है। जिस समय आप नामोच्चारण करेंगे, उस समय पहलेके सारे पाप नष्ट हो 
जायेंगे और दूसरे पाप होंगे नहीं, तो आपकी सद्गतिमें कोई शद्भूय ही कहाँ रहो ? नामोच्चारणके 
बाद फिरसे पाप करनेपर नामका तिरस्कार हो जाता है, नामापराध्र बन जाता है। नामापराध 
होनेपर पाप जिन्दा हो जाते हैँ । इसलिए बिना पाप किये नाम लेते चलो, लेते चलो | नाम लेते- 
लेते यांद जीभ बन्द हा जाये, चेतना लुप्त हो जाये, होश न रहे और फिर नाम भी न लिया जा 
सके तो कोई हरज नहीं । 

यमदूत्तो, अजामिलने भगवान्‌के नामका उच्चारण करके अपने सारे पापोंका प्रायश्चित्त 
कर लिया है, क्योंकि 'सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा' (१८)। भगवान्‌का नाम कसे 
भी लिया जाय--चाहे संकेतमें, परिहासमें, तान अलापनेमें अथवा किसीकी अवहेलतना करनेमें, तो 
भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | [ 

हमारे एक महात्मा हैं। वे ऐसे बोलते हूं कि ओ रामका बेटा, उस रामकी बेटीको मेरे 
पास ले आ। उनके सेवकका नाम होता है रामका बेटा और उनको जरूरतकी चीजें--जेसे 
चादर, लोटा, कमण्डल, गुलाबजामुन आदि रामकी बेटियाँ हें। रामका बेटा लानेवाला और 
रामकी बेटी लायी जानेवाली वस्तु । इस प्रकार वे हर बातमें रामका बेटा, रामको बेटी प्रयोग 
करते हैं। आपको मैंने पहले सुनाया था कि एक ऐसे महात्मा हैं जिसके सिरसे, हाथसे, पाँवसे 
छातीसे, सब अज्भोंसे भगवान्‌के नामकी ध्वनि निकलती है। उन्तका ऐसा अभ्यास किया हुआ है 


कि उनका रोम-रोम भगवानका नाम बोलता है। 
तो किसी भी अवस्थामें भगवान्‌का नाम लेनेसे मनुष्यके सारे पापोंका नाश हो जाता है । 


चाहे कोई पत्तित हो रहा हो, स्खलित हो रहा हो, भग्न हो रहा हो, संत्तप्त हो रहा हो अथवा 
आहत हो रहा हो, कैसी भी विवशताकी स्थितिमें हो, भगवान्‌के त्तामका उच्चारण करे त्तो 
मनुष्यका कल्याण हो जाता है। किसीको धिक्‍्कारना हो तो राम-राम बोले, किसीसे घृणा करनी 
हो तो राम-राम बोले, मच्छर काठता हो तो राम-राम बोले, कोई अशुद्ध छींटा पड़ गया तो 
राम-राम बोले, इस प्रकार इतनेसे भी नाम लेनेवालेका मल हो जाता है, क्योंकि नाममें बहुत 
बड़ी शक्ति है। वेदोंमें भी नामकी महिमा गायी गयी है--अमत्येस्य ते भूरिनाम मत्तामहे। 


( ऋग्वेद ८.११.५ ) 
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प्रभो, हमलोग मौतसे घिरे हुए हैं और तुम अमर हो। हम तुम्हारे नामका भजन करते 
हैं और राम-राम, कंष्ण-कृष्ण, नारायण-नारायण, झिव-शिव आदि नामोंका उच्चारण करते हैं, 
यमदतो, मनुष्यके पाप बड़े भी होते हैं ओर छोटे भी होते हैं तथा उनके प्रायश्चित भी उन्हींके 
अनुसार बड़े-छोटे होते हैं। उत्त प्रायश्चित्तोंसेि, तपसे, दात्से पाप तो छूट जाते हैं, परन्तु जिस 
हृदयमें-से पाप निकलते हैं, वह हृदय पवित्र नहीं होता । हृदय पवित्र त्तमी होता है जब उसमें 
भगवान॒की भक्ति आजाये | 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमरछोकनाम यत्‌। 
संकीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथावलूः ॥ १८ 
कोई भगवान्‌के नामका उच्चारण जानबूझकर करे अथवा अनजानमें करे, उससे पापराशि 
वैसे ही जल जाती है जेसे लकड़ीको जान-भनजात्तमें लगी हुई आग जला देती है। इसको ऐसे 
भी समझें कि पापको मूर्तिको कभी किसीने नहीं देखा कि वह केसी होती है? उसका स्वरूप 
शास्त्रग॒म्य ही है। इसीलिए जब पाप शास्त्रसे प्राप्त है. तो उसकी निवृत्ति भी शास्त्रोक्त उपायसे 
ही होगी, अन्य किसी उपायसे नहीं होगी। जेसे वीयंबद्धक_ ओषधि अनजानमें भी खा लेनेपर 
अपना गुण प्रकट करती है, वेसे ही कोई भगवान्‌का नाम अनजानमें भी उच्चारण कर ले तो वह 
अपना प्रभाव डालता है। 
एक पुराणमें ऐसा आया है कि किसी डाकूक्ों हर-हर माने छूट लो-लट लो और प्रहर-प्रहर 
माने मारो-मारो कहनेकी आदत थी | इसलिए मरते समय भी वह हर-हर प्रहर-प्रहर बकने लगा | 
इसपर भगवान्‌ शंकरके दूतोंने कहा कि अरे यह तो 'हर-हर' कर रहा है और उनके द्वारा उसका 
कल्याण हो गया । इसो तरह एक महात्मा थे, जो कोई इलोक पढ़ते समय हराम:, स्मरामः इस 
क्रिया पदका प्रयोग कर रहे थे | सबमें राम: राम: आ रहा था। उसी सम्रश्न उनके प्राण छूट गये 
और उनका कल्याण हो गया । 
इसमें बाइचयंको कोई बात नहीं है | इसका गुर जाननेक्री जरूरत है। जितने भी साथन- 
अभ्यास होते हूँ, सब.अपने बलसे, अपनी शक्तिसे किये जाते हैं और वे मनुष्पका कल्याण करते 
हैं। लेकिन भगवान्‌के ततामकी यह विलक्षणता है कि वह हमारे साधन, हमारी शक्ति, हमारे बलसे 
हा नहीं करता । 'प्रमेयब॒छूमासाद'--इसमें तो स्वयं भगवान्‌क्रा बल है। यदि कोई 
कहे कि जब हम मानेंगे, विश्वास करेंगे तब भगवन्नाम फल देगा तो ऐसा बिलकुल मत सोचो | 
यह कहना कि जब हम नामपर श्रद्धा करते हैं तब वह फू देता है, ठोक नहीं है। क्योंकि ऐसा 
कहनेवालेकी श्रद्धा तो उसकी अपनी श्रद्धापर है, नामपर कहाँ है ? इसलिए ऐसे कहना चाहिए 
कि नाह हम छा कर, चाहे न करें, नाम तो अपना फछ देगा ही। ऐसा विश्वास होनेपर ही 
 नामपर श्रद्धा होगी। आप निश्चित समझ लें कि इस समय आप जो राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, शिव- 
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शिव, नारायण-तारायण सुन या बोल रहे हैं, त्तो इसके श्रवण अथवा उच्चारणमात्रसे आपकी 
जन्म-जन्मकी संचित पापराशि नष्ट हो रही है। 

नाममें ज्ञान-अज्ञानका कोई प्रश्त नहीं है। कोई भी जगह हो--चाहे चाण्डालका घर हो, 
नरक हो, वैत्तरणी हो; कोई भी समय हो--चाहे कलियुग हो, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, 
दिन हो, रात हो, साय॑ हो और कोई भी अधिकारी हो--चाहे चाण्डल हो, पुल्कस हो, यवन हो 
और चाहे उसको नामका परिचय हो या न हो, परन्तु यदि भगवन्नाम वाणीमें आगया तो सब 
मज़ल हो मज्ल है। 

यह पूव॑-मीमांसाका विषय नहीं, उत्तर-मीमांसाका विषय है। पृव॑-मीमांसाके द्वारा जो 
धर्माधमंका निर्णय किया जाता है, वह पृथक है। वेसे हमारे विद्वानोंने पृव॑-मीमांसाकी रीतिसे भी 
नामकी महिमाका बड़ा भारी निरूपण किया है। इन्हीं इलोकोंकी व्याख्यामें श्रीधर स्वामीने और 
भगन्नाम-कौमुदीके कर्ता लक्ष्मीधरने पूव॑-मीमांसाकी रीतिसे नाम-महिमाका साधन किया है। इसलिए 
नामपर कभी कोई दजड्भा नहीं करनी चाहिए। 

तो भगवानके पाष॑दोंने नामकी महिमाका वर्णत करके अजामिलकों यमराजके फनन्‍्देसे 
मुक्त कर दिया । यमदूत वापिस लौट गये और उन्होंने वहाँ जाकर यमराजको सारा हाल सुनाया । 

देखो, अजामिलके प्रसंगमें महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैँ। अजामिल जिस गाँवमें रहता 
था, वहाँ एक वैष्णव महात्मा पहुँचे । रातका समय था, इसलिए वे किसी सद्गृहस्थके यहाँ ठहर 
जाना चाहते थे । आप जानते हैं गाँवके बालक कितने उपहास-प्रिय होते हैं। उनमें जेसी प्रवृत्ति 
आजकल दिखाई देती है, वैसी ही प्रवृत्ति पहले भी थी। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण महात्माओंपर 
कितनी कृपा करते थे, किन्तु उनके बालक महात्माओंका उपहास करते थकते नहीं थे। यहाँतक 
कि उनकी परीक्षा भी लिया करते थे। इस तरह हमेशा हो अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ीकी अपेक्षा 
नया ढंग लेकर आती रहती है और बादमें बूढ़ी होनेपर ठीक हो जाती है। इसमें चिन्ता करनेकी 
कोई जरूरत नहीं । तो उन आगन्तुतक महात्माने रात्रि-निवासके लिए किसी सदगृहस्थका पता 
पूछा तो बच्चोंने व्यज्भबमें कहा कि महाराज, हमारे गाँवमें सबसे बड़ा धर्मात्मा अजामिल है। 
उसीके दरवाजेपर आप चले जाइगे । वहीं आपका स्वागत-सत्कार होगा और आपको खाना-पीना 
भी मिलेगा । महात्मा वहाँ गये तो अजामिल घरपर नहीं थे। उत्तकी पत्ती थी। उसने कहा कि 
वेसे तो हमारे दरवाजेपर कोई साधु आता नहीं, आज हमारा धन्य भाग्य है जो एक साधु आगया। 
उसने महात्माको बैठाया, उनका स्वागत-सत्कार किया और अपने बच्चेको उन्तके सामने रखती हुई 
बोली--महाराज, आप हमारे घरमें पधारे हैं तो इस बच्चेका त्ताम रख दें । इतनी देरमें महात्माने 
समझ लिया था कि यह स्त्री तो पतित है ही, इसका पति अजामिल भी पतित है। उन्होंने नजर 
दौड़ाकर देख लिया कि इस घरमें शराब है, चोरीका माल है, फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका 
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कल्याण तो होता ही चाहिए। उन्तके हृदयमें दया आयी ओर उन्होंने उस बच्चेका नाम नारायण 
रख दिया। आगे चुलकर साधुका संकल्प पूरा हुआ और उसी नारायण नामक पुत्रके द्वारा 
अजामिलका उद्धार हो गया । इस कथासे भी सिद्ध होता है कि भगवानके नाममें कितनी बड़ी 
घक्ति है। 
अब जब ब्राह्मण देवता अजामिल भगवान्‌के पाषंदोंकी कृपासे पाप-विनिमुक्त हो गये तो 
बड़े निभय हुए । उन्होंने पाषंदोंको नमस्कार किया और उनकी स्तुति करनी चाहो, परन्तु जबतक 
वे कुछ बोल तबतक पाष॑द वहाँसे गायब हो गये । 
अजामिलते भगवश्नासको महिमाके सम्बन्धमें पाषंदों और यमदूतोंका सम्वाद तत्काल सुन 
लिया था। उससे उनके हृदयमें भक्तिका उदय हो गया--'माहात्म्य-श्रवणाद्धरे.” (२५) | इससे क्‍या 
सिद्ध होता है ? यही सिद्ध होता है कि कोई नाकसे सूँघकर या जीभसे चाटकर भगवानका भक्त 
नहीं हो सकता । वह भगवान्‌का भक्त तभी हो सकता है जब भगवान्‌के माहात्म्यकोी कानसे सुने । 
अतीन्द्रिय पदार्थंमें रुचि उत्पन्न करनेके लिए श्रवणके सिवाय और कोई साधन हो ही. नहीं 
सकता--- ;: 
आओोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्य: । ( बुहृदा० २.४.५ ) 
भद्द कर्णेभिः श्रणुयाम । ( ऋग्वेद १.८९.८ ) 
अब जब भगवान्‌के पाषंद चले गये तब अजामिलके मनमें बड़ा भारी पद्चात्ताप हुआ कि 
हाय-हाय मेंने इन्द्रिय-संपम त करके अपने ब्राह्मणत्वका नाश कर दिया। में शराब पीने लगा और 
झराब पीलेवाली स्त्रीके साथ रहा। मैंने बड़ा भारो नीच कम किया | मुझे धिक्‍कार है। में 
नरकमें जाऊंगा। मेंने अभी-अभी जो हृश्य देखा है वह क्या स्वप्न था ? मुझे कौन घसीट रहा 
था ? किसने छड़ाया | में त्तो बहुत अभागा हूँ। लेकिन एक बात्त है, अब मेरा मड्भल जरूर 
होगा, क्योंकि एक तो मेरे मनमें प्रसन्नता आरही है और दूसरे भरते समय भेरे मुँहसे नारायण 
नाम निकला था। द 
- देखो, अजामिलने जानबूझकर तो नारायण-नारायण पुकारा नहीं था। जब उसने नारायण- 
नारायण नाम लेकर पुकारा और भगवान्‌के पाषंद उसकी ओर दौड़े तब वेकुण्ठमें भगवान्‌के सामने 
यह सवाल पेदा हो गया कि उसने आपका नाम तो लिया नहीं, केवल नामाभास लिया और 
वास्तबमें अपने! बेटेका नाम लिया। उसका विवक्षित अर्थ आपका नाम नहीं था, अपने बेटेका 
नाम था। जिस अथके लिए शब्दका प्रयोग किया जाता है, वही अथं ग्रहण किया जाता है-- 
पत्सर: धब्द: स शब्दा्थ: ! जब बेटेके लिए नाम लिया गया तो वह बेटेका नाम हुआ, आपका 
नाम कैसे हुआ हे हे अपर भगवान्‌ बोले-वह नहीं जानता कि नारायण किसका नाम है, लेकिन 
में तो जातता हैँ कि यह मेरा नाम है। इसलिए में अपनी जानकारीके अनुसार काम करूँगा । 
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तो अजामिलने कहा--चाहे कोई कैसा भी हो यह मज्भुलमय भगवज्नाम नारायण जिसकी 
वाणीपर आगया, वह पवित्र हो जाता है। अब तो में ऐसा करूँगा कि फिर मुझे संसार-बन्धनमें 
न जाना पड़े और अविद्या, कामना, कर्मका सारा बन्धन कट जाये। मैं-मेरा करके देहादिमें जो 
मिथ्या अर्थ-बुद्धि हुई है, इससे में छुट्रेगा और भगवानूमें मन लगाऊँगा । 

इस प्रकार अजामिलको आधे क्षणके लिए भी जो भगवान्‌के पाषंदोंका साधुसज् प्राप्त 
हुआ, उससे. उसकी सारी आसक्ति कट गयी। वह हरद्वार चला गया | वहाँ जाकर उसने अपने 
मन और इन्द्रियोंको भगवान्‌में लगाया और उसके बाद अपनी चित्तवृत्तिको सम्पूर्ण विषयोंकी 
ओरसे खींचकर अनुभवात्मा ब्रह्ममें लगा दिया । उसके बाद फिर वहाँ भगवान्‌के दूत विमान 
लेकर आये। अजामिलने अपना पार्थिव-शरीर छोड दिया और दिव्य स्वरूप धारण करके विमानपर 
बैठकर वेकुण्ठ चला गया । 

एवं स विप्लावितसबंधर्मा दास्याः पति: पतितों गह्मंकमंणा । 
निपात्यमानो निरये हतब्तः सद्यो विमुक्तो भगवज्नाम गृह्लन्‌ ॥ ४५१ 

श्री शुक्देवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, अजामिल अपना सारा . धरम छोड़ चुका था, 
नष्ट कर चुका था, अपने नीच कर्मोके कारण पतित हो गया था और नरकमें डाला जा रहा था, 
लेकिन भगवन्नामके उच्चारणसे वह तत्काल मुक्त हो गया। इससे बढ़कर कर्म बन्धनसे छड़ानेके 
लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इससे फिर कमंमें नहीं जाता । यह गुह्य इतिहास है। 
इसका श्रद्धाके साथ श्रवण करना चाहिए | जो ऐसा करता है, उसकी यमराजके दूत देख भी नहीं 
सकते-- 

स्रियमाणो हरेनाम गुणन्‌ पुत्नोपचारितम्‌ । 
अजामिलोष्प्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ ४३ 

अन्तमें श्री शुकदेवजी परीक्षितसे कहते हैं कि अजामिल होथ्-हवासमें नहीं था तो भी 
उसने मरते-मरते भगवानका नाम ले लिया--वह भी पुत्रके बहाने, सीघे-सीघे नहीं । जब अजामिल- 
सरोखा पापी भी भगवज्नामक्रा उच्चारण करके परम धामक़ो प्राप्त हो गया, तत्र केमुत्तिक न्‍्यायको 
परम्पराके अनुसार यदि कोई श्रद्धासे भगवानुका ताम ले, मरते समय नहीं -होथ-हवासमें ले, 
पुत्रके बहाने नहीं--सच्चा नाम ले और वह पापी नहीं सदाचारी हो तो उसको भगवान्‌के धामकी 


प्राप्ति हो जाये तो इसमें आइचयंकी क्या बात है ! 


३; 
अब राजा परीक्षित प्रइन उठाते हैँ कि धमंराजने अपने दृत्तोंकी बात सुनकर क्या कहा ? 
ऐसा तो कमी सुननेमें नहीं आया कि धमंराजके आदेशका कभी किसीने भज्भ किया हो। छोगोंके 
मनमें बहुत सन्देह होगा; इसलिए आप इसका समाधान कर दीजिये | 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब यमंदृत्त अपने स्वामी यमराजके पास पहुँचे तब 
उन्होंने पूछा कि महाराज 


» इस संसारमें कितने यमराज हैं. और लोगोंको दण्ड देनेवाले कितने हैं ? 
यदि बहुत होंगे लब त्तो किसको सुख मिले और किसको दुःख मिले इसकी व्यवस्था एक-जेसी नहीं 
हो सकेगी । तब तो लालफीताशाहीमें ही सारी जिन्दगी बीत जायेगी और सबके यहाँ कागज ही 
घूमता रहेगा । आप हमारे इस संशयका निवारण कीजिये | यमराजने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसी 
बात नहीं, बहुत घासंक नहीं हैं। तुम लोग अपनी पुरी बात बताओ | यमदूत्तोंने कहा--हमलोग 
आपकी आज्ञाके अनुसार पापी अजामिलको लेने गये थे। वहाँ चार सिद्ध आगये और हमको 
मार-पीटकर भगा दिया। 'हित्वा पाशान्‌ 


द प्रसह्य ते! (१)--यह देखिये आपकी रस्सी बलपूव॑क 
काटी गा है। अब आप बत्ताइये कि वे कौन हैं, जो अजामिलके मुंहसे नारायण नाम निकलते 
ही वहाँ दोड़कर आगये ?” जब यमराजके कानमें न 


रायण नाम पड़ा तो वे गदगद हो गये। 


षष्ठ स्कन्ध ; ३ : है १५३ 


क्योंकि वे परम भागवत हैं। उन्होंने समझ लिया कि हमारे दूतोंको भगवानके पार्षदोंका दर्शन 
हुआ है, इसलिए वे स्वयं भी भगवान॒के चरणारविन्दके स्मरणमें मग्त हो गये। फिर बोले-- 
भगवान्‌ नारायण तो हमसे, तुमसे, सबसे परे हैं। उनमें यह सारी सृष्टि वैसे ही है, जैसे सूतमें 
कपड़ा । उन्हींके अंशसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और उन्हींके नाम और वाणीसे बँधी हुई 
है। इन्द्रादि सहित हम सब उन्तकी आज्ञाका पालत करते हैं। उत्तकी महिमाका पार कोई नहीं 
पा सकता | वे त्तो हमारे हृदयमें ही बेठे हुए हैं। उन्हींके पाषंदोंको तुमने देखा है| अपने स्वामी- 
जैसा ही रूप, गुण और स्वभाव धारण करके विचरण करते रहते हैं। भगवान्‌के भक्तोंकी रक्षा 
करना ही उन्तका काम है। इसलिए वे सृष्टिमें घूमते रहते हैं। रही बात धर्ंकी, सो तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ द्वारा ही प्रणीत है । 

यहाँ देखो, जब यमराजके दूतोंने भगवान्‌के पारषंदोंके सामने धमंका निरूपण किया था 
तब उसको वेदिक बताते हुए कहा था, वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यथमेस्तद्विपय॑य:” | (१.४०)--अब 
यमराज धमंका निरूपण करते हुए कहते हैं कि वह भगवद्नणीत है--'धर्म॑ तु॒पराक्षात्‌ भगवत्प्र- 
णीतस' । (१९)--इसमें परस्पर विरोधकी कोई बात नहीं है। दोनों परिभाषाओंके अनुसार धरम 
बिलकुल ठोक है, उसमें कुछ दोष नहीं है । परन्तु यमराज भगवान्‌के परम भक्त हैँ, इसलिए उन्होंने 
भागवतं-पद्धत्तेति धमंका वर्णन किया । वेदिक नियमानुसार भी भागवत-धम होता है, परन्तु इस 
भागवत-धमंकी एक विशेषता है| वह यह कि 'त्त वे विदुऋंषयो नापि देवा: । (१९)--ऋषि और 
देवता नहीं जानते । इसको तो ब्रह्मा, त्ारद, छाद्धूर, सनत्कुमार, कपिल, मनु, प्रह्माद, जत्तक; . 
भीष्म, बलि, व्यास और में कुल बारह जन ही जानते हैं-- 

स्वयस्भूर्नारदः द्ाम्भुः कुमार: फपिलो सनुः। 
प्रह्ादा जनको भीष्मो बलियेंयासकिवंयम्‌ ॥ २० 

इसलिए में तुम लोगोंको धमंकी नहीं, परम धमंकी बात बतलाता हूँ। इस लोकमें परम 
धमं यही है कि नाम ग्रहण आदिंके द्वारा भगवाचमें भक्तियोग हो। अरे मेरे बच्चो ! देखो, भगवानके 
नामकी महिमा कि अजामिल-सरीखा पापी भी मृत्युपाशसे छूट गया, अन्यथा उसका हटना बहुत 
कठिन था। 

एताबतालमघनिह रणाय _ पुंसां संकीतंन॑ भगवतो गुणकर्मताम्ताम्‌॥ 
विक्र॒ध्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलो5पि नारायणेति ख्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥ रे४ है" 

इसलिए मनुष्यके पापका नाश करनेके लिए बस इतना ही काफी है कि भगवानरे सर 
कमंका, नामका सद्भीत॑न किया जाये | भगवानके गुण-कर्मका, तामका सद्भीतेन संसारके का 
अघनिहंरणके लिए पर्याप्त है। 'एतावतालम्‌'का अथ है कि पापनाझके के और कोई प्रायश्चित्त 
करनेकी जरूरत नहीं है। इस पदका प्रयोग प्रायश्चित्तोंके वारणके अथंमें ही किया गया हैं । 


भागवत-दर्शन ६ १ ' 
।१६॥ वत-दश न ६ १ ' 


इस प्रसद्धमं यह प्रश्त उठाया गया है कि पाप कई-कई तो ऐसे हैं जिनके प्रायरिचत्तमें 
महीने-बारह महीने लग जाते हैं। किसी-किसी पापके लिए त्तो बारह बरसतक प्रायश्चित्तका 
उल्लेख किया है। कहीं तो ऐसा भी प्रायश्चित्त है कि भूसीकी आग सुलगाओ और वह ज्यों-ज्यों 
सुलूगती जाय उसमें जल-जलकर मर जाओ। किन्तु इस सम्बन्धमें श्रीम:ड्रागवतका मत बिलकुल 
स्पष्ट है, दो टूक है-- प्रायेण वेद तदिद न मदाजनोध्य देव्या विमोहितमतिबंत माययालम्ु' | (२५) 
यमराज कहते हैं--बड़े-बड़े प्रायर्चित्त बतानेवाले महापुरुषोंको प्रायः भगवान॒के नामकी महिमा 
का ज्ञान नहीं होता । लो, यहाँ महाजनोंके ज्ञानपर ही आक्षेप कर दिया। वास्तवमें कभी-कभो 
मनुष्यके पेटमें, पाँवमें ऐसे रोग होते हैं जो साधारण दवाओंसे ठोक हो जाते हैं लेकिन बड़े-बड़े 
डाक्टर छोग जो उत्त दवाओंको नहीं जानते, कहते हैं कि हम तो आपरेशन करेंगे। यदि डाक्टरोंको 
वह मामूली दवा मालम होती तो वे क्यों आपरेशन करते ? एक बार किसी बच्चेके नाकमें बलगम 
अटक ग़या। डाक्टर आये, उन्होंने जाँच को और कहा कि नाकका आपरेशन करना पड़ेगा । लेकिन 
गावकी एक बुढ़िया माई आयी। उसने बच्चेका मुँह हाथसे दबाया और उसकी नाकको मुंहमें 
लेकर ऐसे जोरसे हवा खोंची कि सारा-का-सारा बलगम निकरू आया। यह युक्ति डाक्टरको 
मालूम नहीं थी। इसी तरह कभी-कभी होम्योपैथीकी जरा-सी दवा काम कर जाती है और वेद्य- 
हक़ोमकी डलियाभर दवाएँ काम नहीं देतीं | राम नाम भी देखनेमें बहुत छोटा है, परन्तु यह 
बहुत बड़ा मन्त्र है। इसको न जाननेका कारण यही है कि लोगोंकी मतिको मायादेवीने मोहितत 
कर रखा है । त्रय्यां जडीकृतमत्तिमंघुपुष्पितायां वेतानिके महत्ति कमंणि युज्यमानः | (२५) 
लोग बड़े-बड़े रब्वाब दिखानेवाले वचत्तोंस मोहित होकर सोचते हैं कि स्व॒गंमें जायेंगे, वहाँ 
अप्सराएँ सि्ुगी ओर सोमरसका पान करनेको मिंलेगा। उसके लिए यह करो, वह करो, वह 
करो। इस प्रकार मनुष्य बड़े-बड़े काम करनेके चक्करमें ऐसा पड़ गया--उसकी बुद्धि ऐसी जड़ 
हो गयो कि वह भगवानके सीधे-सादे नामको नहीं पहचानत्ता 
किन्तु जो बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं वे इस बात्तको समझते हैं और अपना मन सर्वात्मा भगवानूमें 
जोड़ देते हैं। ऐसे लोग नत्ों दण्डके पात्र हैं और न उनका कोई पाप शेष है। यदि उनसे 
कथश्वित्‌ कोई पाप हो भी जाये तो उसकी निवृत्ति भगवानुके नामसे ही हो जाती है । ऐसे लोगोंकी 
महिमा देवता लोग गान करते हैं और भगवान्‌की गदा उनकी रक्षा करती है। 
४. यमराजने अपने दूतोंसे कहा कि तुम छोग अजामिलके पास गये तो गये, अच्छा हुआ कि 
कल > 3 ज | भर जाओगे तो भगवानके पाष॑द तुम्हें चूर-चूर कर देंगे। 'तैषां व न 
व: पमवाप्र ठण्डे (२७)-उनको न तो में दण्ड दे सकता हें और न तुम लोग दण्ड दे सकते 


११ ६-३ ८७ लोग तो 
है ५ 
॥| 


हो । तुम कक दुष्टोंको ले. आओ, जो मुकुन्द-पादारविन्दमकरन्द-रसका पान करनेवाले 
रसज्ञ परमहसोसे विमुख हैं। जो नरकके रास्तेमें तृष्णा बाँधकर बेंठे हुए हैं, जिनकी जिह्ना कभी 


स्कत्ध . ३५४ 
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भगवान्‌के नामका वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान्‌के चरणारविन्दका स्मरण नहीं 
करता और जिनके सिर कभी श्रीकृष्णके सामने नहीं झुऊते, उन दुष्टोंकी तुम छोग मेरे पास ले 
आओ | यह यमपुरी उन्हीं लोगोंके लिए बनी हुई है जो भगवान्‌ विष्णुक्ी सेवा नहीं करते | लेकिन 
जिनके मुखसे भगवानुका नाम निकल गया, उन्तको कभो यहाँ नहीं ले आना | तुम लोगोंसे बहुत 
भारी गलती हुई है। अब में तुम्हारी ओरसे भगवानसे माफो माँगता हैँ। पुराण-पुरुष भगवान्‌ 
हमको क्षमा करें; क्योंकि हमारे सेवकोंने तिरस्क्रार किया है। महापुरुषोंका तो यह स्वभाव ठ्वी 
होता है कि वे क्षान्ति करते हैं, क्षमा करते हैं । 
तस्मात्‌ संकीतंन॑ विष्णोजंगन्सज्भधलमंहसाम्‌ । 
सहतासपि कौरव्य विद्धच्ेकान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥ २१ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, बड़े-से-बड़े पापका प्रायश्चित यही हैं कि भगवानूके 
नामका, गुणका, कर्मका संकोर्तेत किया जाये। इससे भगवान्‌की भक्ति होती है। जब हृदयमें 
भगवानचकी भक्ति आती हैं तब मांयाके गुणोंमें मत नहीं समता । जिसके हृदयमें भक्ति नहीं आती, 
वह एक बार वासनाओंको छोड़ भी दे तो फिर उसके मनमें वासनाएँ आजात्ती हैं। जब॑ यमदृत्तोंने 
भगवड्धक्तोंकी ऐसो महिमा सुती तो वें आइचयंचकित हो गये। तबसे वे भगवानके भक्तोंको 
देखकर डरते हैं और उत्तके पास कभी नहीं जाते । 
द परीक्षित, यह अजामिलका गोपनीय इतिहास है। इसको कुम्भसम्भव भगवा अगस्त्यजी 
महाराजने कहा है। वे बड़े भारी महात्मा हैं मलयाचल-सरीखे स्थानपर बैठकर श्रीहरिकी पूजा 
करते हैं। उनके हाथमें शालिग्रामका दर्शन करके ऐसा लगता है, मानो कोई हाथमें भगवान्‌को 
लेकर सौगन्ध खाते हुए कहे कि यह कथा बिलकुल पवित्र है, सच्ची है, कभी झूठो नहीं हो सकती | 
इस कथाका तात्पय यही है कि आप भी भगवद्नासप्र विश्वास करके इसका आश्रय ग्रहण कर । 
इसमें सम्पूर्ण अनर्थोकी निवृत्तिकी सामथ्यं हैं। ए* बारके नामोच्चारणसे हो पिछले सारे रे ० 
हो जाते हैं। फिर आगे पाप न आते पावें इसके लिए भगवश्नामकी आवुत्ति करते रहें। यही 


भगवानको मिलानेका साधन है । इसके लिए प्रेम और श्रद्धाके साथ भगवानके त्ामका उच्चारण 


करते रहें । 


$ छे 
श्रोशुकदेवजी महाराज स्वायम्भुव मन्वन्तरमें हुई सुष्टिका संक्षिप्त वणंन तीसरे स्कतन्‍्धमें 
कर चुके हैं। अब वे राजा परीक्षितके पुछनेपर पुत्तः उसका वर्णन प्रारम्भ करते हैं---जब प्रचेता 
लोग समुद्रसे निकले और देखा कि सारी धरतीपर पेड़-ही-पेड़ हो गये हैं तब उन्होंने उनको 
जलानेके लिए अपने मुखसे वायु ओर अग्निकी सृष्टि कर दी। उससे पेड़ जलने लगे | 
अब वृक्षोंके राजा चन्द्रमा प्रकट हुए । उन्होंने प्रचेताओंसे कहा कि तुम लोग प्रजापत्ति 
होकर वृक्षोंकी क्यों जलाते हो ? यह तो-भगवानकी ही बनायी हुई सृष्टि है। इससे लोगोंकी 
जीविका चलती है | ऐसा त करके तुम लोग अपने पूव॑जों द्वारा सेवित सत्पुरुषोंके मार्गपर चलो । 
जैसे माता-पिता अपने बालकोंकी ओर पति अपनी पत्नीकी रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, 
वैसे ही प्रजाकी रक्षा और उसके हितका उत्तरदायित्व राजापर होता है। संसारके सभी प्राणियोंके 
दँदयमें स्वयं भगवान्‌ बेठे हुए हैं; इसलिए किसीपर क्रोध करना उचित नहीं । तुम लोग वृक्षोंको 
मत जलाओ, इनकी रक्षा करो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा | देखो, इनकी एक कन्या है। 
उसको तुम लोग पत्तीके रूपमें ग्रहण करो। 
इसके बाद सोमने प्रचेताओंका विवाह वार्क्षी कन्यासे करवा दिया--जिससे दक्षको उत्पत्ति 
हुई । दक्षने भूतोंकी खूब सृष्टि की । पहले वे मनसे ही सृष्टि करते थे; परन्तु जज्तक स्थूछ आधार 
न हो, तबतक मनको सृष्टि टिकती नहीं | सपनेमें जो सृष्टि होती है, वह स्थूल आधार न होनेके 
कारण ही बिगड़ जात्ती है। इसलिए दक्षने सृष्टिकी वृद्धिके लिए हंसगुद्य-स्तोत्रसे भगवान्‌की स्तुति 
प्रारम्भ की-- 
नसः परायावितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे। 
अदृष्टघास्ने गुणतत्त्वबुद्धिसिनिवत्तमानाय दे स्वयम्भुवे ॥ २३ 
जो अनुभव-स्वरूप परमात्मा है, उसीसे गुणत्रयका आभास हो रहा है। वह हमारा सखा 
है, हमसे मेत्री करता है और इसी शरीरमें रहता है । जीव उसको जानता नहीं, लेकिन वह सबसे 
परे रहकर सबको जानत्ता है। हमारी इन्द्रियाँ हमारा मन आदि उसको पहचान नहीं सकते । 
जहाँ सब थान्त हो जाते हूँ, वहाँ वह जागता रहता है। जैसे लकड़ीमें आग छिपी रहतो है, उसी 
प्रकार वह शरीरके भीतर ही छिपा हुआ है। अशेष-विशेष मायाका निषेध कर देनेपर वह निर्माण 
सुखानुभूति-स्वरूप है। 
असकमें व्यवहारमें भी स्वंनामा वही है-'स सर्वंन्तामा स च विश्वरूप:' | उसकी 
7 नली ) वाणी आदिसे निरूपण किया जाता है, वह 
उसका स्व ग़ेह। सात्तों विभक्तियोंके द्वारा जिसमें, जिससे, जिसके लिए यह सब हो रहा है 
बह सा दा परमात्मा है । दो आदमी आपसमें शास्त्रार्थ करने लगते हैं---एक कहता है 
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कि ईश्वर है और दूसरा कहता है कि ईब्वर नहीं है, तब उन दोनोंके मस्तिष्कमें जो युक्तियाँ 
स्फुरित होती हैं, प्रतिभाका स्फुरण होता है, वह वही देता है। नास्तिक जो सिद्ध करता है, 
उसकी युक्ति भी ईश्वर हो देता है और आस्तिक जो सिद्ध करता है, उसकी युक्ति भी ईश्वर हो 
देता है। यह मत समझना कि नास्तिकके हृदयमें शेतान बैठा है और आस्तिकके हृदयमें ईव्वर 
बेठा है-- 
अस्तीति नास्‍्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकत्थयोभिश्नविरुद्धधर्मयों: । 
अवेक्षितं किल्लत योगसांख्ययोः सम॑ परं हानुकूल वृहत्तत्‌ ॥ ३२२ 

परमात्मा ही सवंशास्त्रसार है, सबके हृदयमें सम है, पर है, अनुकूल है, बृहत्‌ है। अनाम, 
अरूप होनेपर भी वही भजन करनेवालोंके लिए नाम-रूपका विस्तार करता है। वे प्रभु हमपर 
प्रसन्न हों, हमारा मनोरथ पूर्ण करें । 

जब दक्षने अधमष॑ण क्षेत्रमें भगवान्‌की ऐसी स्तुति की, तब भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए 
उस समय गरुड़के कन्धेपर भगवान्‌के चरण हैं, उनके लम्बे-लम्बे आठ महाभुजाएं हैँ ओर उनमें वे 
द्भ-चक्रादि धारण किये हुए हैं। भगवान्‌ पीताम्बरधारी हैं, धत्तद्याम हैं, प्रसन्नवदनेक्षण हें । 
गन्धर्वादिके द्वारा गीत हैं, नारदादिके द्वारा परिवेष्टित हैं और कुण्डलादिसे मण्डित हैं । भगवानूके 
ऐसे दिव्य स्वरूपको- देखकर दक्ष बहुत ही आनन्दितत हुए । भगवानने दक्षसे कहा कि है प्राचेतस, 
तुम तपस्यासे शुद्ध हो गये हो, क्योंकि: मेरी भक्ति तुम्हारे हृदयमें आगयी है| में तो यह चाहता 
ही हैँ कि हमारी विभूतियोंकी वृद्धि हो । ब्रह्मा, शंकर, मनु--ये सब हमारी ही विभूति हैं। तुम 
भी हमारी ही विभूति हो | तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, धर्म मेरी आत्मा है, देवता 
मेरे प्राण हैं, सत्र चैतत्यमात्र मैं ही परिपूर्ण हूँ। मुझमें ही मायासे ब्रह्माण्ड होता है और मुझसे 
ही ब्रह्मा होते हैं। जब ब्रह्मा अपनेको. असमर्थ मानते हैं तब में उनको “'तप-तप' यह आदेश 
देता हूँ । 

देखो दक्ष, तुम्हारी जो यह सृष्टि नहीं बढ़ती, इसका एक काटा है। वह यह है कि इसमें 
कोई लौकिक आधार नहीं है | अब तुम इस पत्चजन प्रजापतिकी कन्या असिक्‍्नीके साथ गृहस्थोचित 
धरम स्वीकार करो, फिर तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न कर सक्ोगे। अबतक तो मानसी 
सृष्टि होती थी, परन्तु आगे सारी प्रजा मेरी मायासे स्त्री-ुरुषके संयोग हाट ही उत्पन्न होगी तथा 
मेरी सेवामें त्तत्पर रहेगी । क्‍ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं, परीक्षित, विद्वके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीहरि यह कहकर 
दक्षके सामने ही ऐसे अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्लमें देखी हुई वस्तु स्वप्त टूटते ही लुप्त हो 
जाती है । 


+ है. ९ 

श्री शुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, दक्षनें विवाह करके हयंश्व नामके बहुत सारे पुत्र 
उत्पन्न किये। वे सब-के-सब एक-सरीखे थे। दक्षने इन पुत्रोंस कहा कि तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। 
वे सब प्रतीची दिशामें नारायण-सरोवरपर चले गये। वहाँ स्नान करते ही उन्तका हृदय निर्मल 
हो गया | इसके बाद वे प्रजावृद्धिकि लिए उग्र तपस्या करने लगे । 

इसी बीचमें नारदजी महाराज वहाँ पहुँच गये । उन्होंने हय॑श्वोंको प्रवत्तिमें लगे देखा तो 
कहा--अरे मूर्खो, तुमलोग सन्तान पेंदा करना चाहते हो ? तुम्हें मालम है कि इस पृथिवीकी 
लम्बाई-चोड़ाई कितती है ? यह सब बित्ता जाने-सभझे बच्चे-कच्चे पैदा कर लोगे तो वे कहाँ 
रहेंगे ? इसलिए पहले नाप तो लो कि धरती कहाँ तक है ? कितनी बड़ी है ? 

देखा, एक ऐसा राष्ट्र है, जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा ब्रिल है जिसमें-से निकलनेका 
रास्ता लोगोंको नहीं मालूम । एक ऐसी स्त्री है; जो दिनभरमें हजार रूप. धारण करतो है। एक 
ऐसा पुरुष है, जो पुंइ्चछीका पति है। एक ऐसी नदी है, जो दोनों ओर बहत्ती है। एक ऐसा घर 
है, जो पदञ्मविश्ञति तत्त्वोंसे बना हुआ है । एक ऐसा हँस है, जो चित्र-विचित्र कथा कहता है और 
जहाँ चाहे वहीं भ्रमण करता रहता है। तुम लोगोंको यह तो मालूम 


के नहीं कि तुम्हारे बापने तुम्हें 
पेदा क्यों किया है ? फिर क्या सृष्टि बनाओगे ? पहले समझदार तो हो लो, फिर सृष्टि बनाना । 


._ देवधि नारदकी यह बांत सुनकर हयंत्व उसके तात्पयंपर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा 
कि यदि हम लोगोंको लिज्ध-दरीरके नाशका उपाय नहीं मालूम होगा, तो हम कर्ममें फँस जायेंगे। 
हमको यह ज्ञान त्तो होना ही चाहिए कि एक भगवान्‌ ही सत्य साझी हैं, अन्यथा मोक्षानुपयोगी 
और ईद्वरको अन॑पित कर्म करनेसे क्या लाभ ? उससे तो और भी बन्धन हो जाता है। भगवान 


षष्ठ स्‍्कन्ध : ५: : २१: 


तो पातालके समान बड़े गम्भीर साक्षात्‌ परब्रह्म हैं, उनको न जानकर यदि हम तह्वर स्वगं- 
नरककी प्राप्तिके लिए कर्म करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा ? बुद्धि बिलकुल पुंद्चली है-- 
स्वेरिणी है; कभी इधर जाती है और कभो उधर जाती है। यदि उसका अन्त प्राप्त नहीं कर लिया 


तो कर्म करनेसे और अशान्ति होगी। उसके संगसे ऐश्वयं भ्रष्ट हो गया है। यदि उसकी गतिको 
न समझ लिया जाये तो अविवेक-प्राप्त ध्मंसे क्या फायदा है ? माया सृष्टि और प्रछूय करनेवाली 


है तथा अपने घेरेमें घूमती रहती है। उसको न जानकर मायिक कर्मोके आचरणसे क्या फायदा 
है ? पश्चविशति तत्त्वोंका यह पुरुष अद्धूत दर्पण है। अध्यात्मकों समझे बिना इन पद्चविशत्ति 
तत्वोंकी देखनेवाला कौन है ? झूठ-मूठ कम करनेसे क्या लाभ है ? शास्त्र ही अपने पिता हैं । 
उनके भआदेशका अभिप्राय है कि मनुष्यके मनमें निवुत्ति आये। जब उसको समझा ही नहीं तब 
कर्म करनेसे क्या लाभ हैं ? 

ऐसा विचार करके हयंश्व उस मार्गपर चले गये जहाँसे लौटता नहीं होता । उन्होंने 
निवृत्ति-मा्गंको अपना लिया और परब्रह्म परमात्मामें अपना मन लगाया । 

इधर नारद महाराजको इस बात्तसे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सारे हयंश्व उनके शिष्य 
हो गये । यदि एक शिष्य भी ईव्वरको प्राप्त कर ले तो उसके गुरुका कल्याण हो जाता है। 
इसलिए कितने आनन्‍्दकी बात है कि उन्तके इतने शिष्य भगवान्‌की ओर लग गये। नारदजी 
"धन्य हैं, धन्य हैं' कहते हुए वीणा बजाते हरिगुण गाते विचरण करने लगे। 

इधर जब दक्षको मालूम हुआ कि नारदजीने हमारे बेटोंको बाबाजी बना दिया, तब वे 
उनके गुणोंका स्मरण करते हुए रोने लगे। सचमुच अच्छी सन्‍्तान होत्ता भी दुःखका ही हेतु है । 
ब्रह्माजीने दक्षको फिर सान्त्वना दी | नारदजी भी ब्रह्माजीके बेटे ही हैं। दक्ष प्रवृत्ति मार्गंके हें 
ओर नारद निर्वक्ति मागके हैं । बेटे-बेटेमें भी भेद हो जाता है। किसीकी रुचि केसी तो किसीकी 
रुचि केसी ! 

अब दक्षने शवलाइव नामक बेटे उत्पन्न किये और उन्तको भी आदेश दिया कि तुम लोग 
सन्‍्तान उत्पन्न करो | वे भी नारायण सरोवरमें चले गये और वहाँ जाकर भगवानुकी पूजा करने 
लगे । वे '$£ नमो नारायणाय' मन्त्रका जप करते और बहुत ही आनन्दमें ये । 

नारदजी उनके पास भी पहुँच गये और उत्तको ऐसा समझाया कि बड़े भाई जिस रास्तेसे 
चलते हों, छोटे भाइयोकों भी उसी रास्तेसे चलना चाहिए । जब तुस्हारे सब भाई वेष्णव हो गये 
तो तुम बच्चे-कच्चे पैदा करनेके फेरमें क्यों पड़ता चाहते हो ? इस प्रकार समझानेका प्रभाव 


शबलाइ्वोंपर भी पड़ गया और वे भी बड़े भाइयों रास्तेपर चले गये। 
जब दक्षको मालूम हुआ कि हमारे इन बच्चोंको भी त्तारदने बाबाजी बता दिया और भेज 


दिया हिमालयकी किसी गिरि-गुहामें, तब उनको बहुत क्रोध आया। उसी समय नारदजो दक्षके 


प्‌ ४ 
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पास पहुँच गये | महात्मा लोगोंको वह अवसर बहुत शुभ प्रतीत होता है, जब कोई उनपर क्रोध 
करे, उत्तको गाली दे और उन्तकी निन्‍दा करे | इससे उन्तका तप बढ़ता है, पापक्षय होता है और 
समता-सहिष्णुता आनेसे ईव्वर-प्राप्तिमें मदद मिलती है। इसलिए महात्मा लोग किसीके क्रोधसे 
डरते नहीं। नारदजी तो यह देखनेके लिए आये कि बेटोंके मोहमें दक्षकी क्या दशा! हो रही है 
और केसे उनके होंठ फड़क रहे हैं । 
दक्षते तारदजीसे कहा कि तू साधुवेश धारण करके फिरता है। लेकिन तूने हमारे नन्‍हें- 
मुत्ने बच्चोंकी भिखारियोंका रास्ता बताकर भिखारी बना दिया है ! अभी वे न तो तीन ऋणोंसे 
छूट हैं, न उत्तपर विचार किया है और न उन्तको दोनों लोकोंके बारेमें कुछ मालूम है। तू बहुत 
हो तिदंय है। बच्चोंको साधु बनाता फिरता है। तू अबोध बच्चोंकी बुद्धि फोड़ा करता है-- 
एवं त्व॑ निरनुक्रोशो बालातां मतिभिद्धरेः (३८)। तुम्हारे इस आचरणपर तो भगवान्‌की ही 
बदतामी होगी। लोग कहेंगे कि इनके भक्त भी केसे होते हैं ? तुम्हें त्तो लोगोंपर दया करनी 
चोहिए। तुम अपने मित्रोंसे वेर करते हो। इस तरह क्‍या लोगोंको वेराग्य होता है? जबतक 
मनुष्य विषय-भोगके 'दोषोंकी समझ न ले, त्बतक उसको वेराग्य नहीं होता | इस तरह बुद्धि 
फोड़तेसे कुछ काम नहीं चलता--न तथा भिन्नधीः परे:' (४१) । तुमने हमारे साथ बहुत अन्याय 
किया है। हम गृहस्थी हैँ ओर हमारे बच्चे ही स्व॑स्त्र हैं। उन्हींसे हमारी परम्परा चलती थी, 
लेकित्त तुमने हमारी वंश-परम्पराका उच्छेद कर दिया--तन्तुकृत्तन' (४३)--जाओ, अब तुम 
दुनियामें भटको । त्त भवेद्‌ भ्रसतः पदस (४३)--तुमको इस दुनियामें पाँव रखनेकी भी जगह न 
मिले, जिससे कि तुम कहीं बैठ सको ! 
नारदजी महाराज साधुओंमें शिरोमणि हैँ, इसलिए बोले कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ! 
यदि में एक जगह रहता तो थोड़े हो चेले बनते | अब तो मैं खूब घूमूंगग और अधिक से-अधिक 
लोगोंको भगवात्के मार्गमें लगाऊंगा | इसलिए शाप देकर अच्छा किया तुमने ! 
एतवान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वर: स्वयम्‌ । ४ 
देखो, नारदजी चाहते तो दक्षको शापके बदले शाप दे देते | लेकिन उन्होंने उसके शापको 
सह लिया । इसोका नाम साधुता है ! मुझे एक महात्माने बताया था क्रि दुनियामें चाहे कुछ हो 
जाये और चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन उससे तुम्हारा कोई रिक्तता नहीं होना चाहिए | तुम 
तो अपनी निष्ठामें लगे व रहो । तुमको चाहे कोई गाली दे, चाहे प्रढयकी भर्रंकर आग जल जाये, 
लेकिन तुम्हें भगवानुके भजनमें लगे ही रहता चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए---तू तो राम 
भजो, जग लड़वा दे |! यही सबसे बड़ी त्रीज है। 
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श्रीशकदेवजी कहते है परीक्षित, इसके बाद ब्रह्माजीने दक्षको पुतः समझाया | बहुत 
समझाने-बुझानेके बाद दक्ष फिर सन्‍्तानोत्पादनके लिए तैयार हुए । उन्होंने सोचा कि बेटे होते 
हैं तो बाबाजी लोग फोड़कर ले जाते हैं, बेटी पेदा होगी बाबाजी लोग केसे ले जायेंगे ? क्योंकि 
उससे उनकी बदनामी होगी | बेटियोंको भी देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी वजहसे गुरुजीकी 
बदनामी न हो जाये, कोई कुछ कह त दे । 

इसलिए दक्षने साठ कन्याएँ पेदा कीं। उनमें-से दस धर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताइस 
चन्द्रमाको, दो भूतको, दो अज्धिरा:को दो कृशाइवको और शेष चार जब कश्यपजी ताक्ष्यं नाम 
धारण करके आये तो उनकों सौंप दीं । उन्हींकी सल्तानसे यह सारी सृष्टि परिपूर्ण हो गयो । 

अब श्रीशुकदेवजी महाराज उत्त सबके नाम बताते हुए कहते हैं कि धर्मकी भानु आदि 
पत्नियाँ थीं। 'भानुलंम्बा ककुब्जाभिविद्वा साथ्या मरुत्वती । वसुमुंहर्ता सद्भुल्पा धर्मपत्त्य: 
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सुताञ्श्ूणु (४) । उनके वंशमें ऋभष, इन्द्रसेन आदि प्रकट हुए। यहाँ बहुत विचित्र वंशका वर्णन 
है। यदि कोई शात्तिसे और ध्यानपूर्वक पढ़े तो जो सब वंश सारे भागवत्तमें जहाँ-तहाँ मिलेंगे वे 
सब-के-सब अपने अन्तगंत आजाते हैँ । अपने हृदयमें उनका वर्णन मिलता है | इनके बहुत पुत्र हैं । 
संसारमें जितने वंद् हैं, वे सब इन्हींसे हुए हैं। बड़ा विस्तार करके सबके नाम यहाँ गिनाये 

हुए हैं । 

के इसके बाद कश्यपकी पत्तियोंमें अदित्ति, दित्ति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला आदि 
थीं। इत्तसे जितने देत्य हैं, दानव हैँ, आदित्य हैं, इन सबक्री उत्पत्ति हुईं। यहाँतक कि लता, 
वृक्षादिकी उत्पत्ति भी इन्‍्हींसे हुई है । 

कश्यप तो साक्षात्‌ ईइ्वरके स्वरूप हैँ | आरण्यकमें यह प्रइन्न उठाया गया है कि कश्यपको 
कश्यप क्यों कहते हैं ? बताया गया है कि 'कश्यपः पश्यक्रो भवततीति यत्‌ सर्व परिपश्यतीति' (तैत्ति० 
आरण्यक १.८) | जो पश्यक है वही कश्यप है माने द्रष्टा है, साक्षी है, परमात्मा है और अपनी 
दष्टिस ही सृष्टि रचता है । उत्तकी पत्नी अदितिको निरुक्तमें अदीना ( ४.४.२२) कहा गया है। 
दिति खण्डनात्मक दीत्ना वृत्ति है। उससे देत्य-उग्रतादिका जन्म होता है। 
इस प्रकार देत्यों, दानवों और आदित्योंके जितने भी वंश चले, सब-के-सब दक्षकी साठ 

कन्याओंसे चले । भिन्न-भिन्न धर्म कश्यप आदिके संयोगसे पैदा हुए। आदित्योंमें विवस्त्रान अब मा, 
पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, घाता, विधात्ता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम हुए। विवस्वानकी पत्नी 
संज्ञाने श्राद्धदेव मनु, यम ओर यमुनाको उत्पन्न किया | वही घोड़ी हो गयी और उनसे अद्विनी- 
कुमारकी उत्पत्ति हुईं | उन्होंने हो छायाके रूपमें शतेदचर, सार्वाण मनु और त्तपती कन्याको 
जन्म दिया । अयंमासे सातृकामें मनुष्योंको उत्पत्ति हुई । पूषासे वे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके कोई 

सत्तान नहीं थी । त्वष्टासे रचत्तामें सन्निविश विश्वरूपकी उत्पत्ति हुई॥ वृहस्पत्तिक छोड़ देनेपर 

देवताओंने अपने शत्रुओंके दोहित्र वि्वरूपको ही पुरोहित बता लिया है। जब आवश्यकता पड़ती 

है तो सभीसे कास लेता होता है।॥ मनुष्यको अपना काम बनानेकी युक्तिमें कभी पिछड़ना नहीं 

चाहिए" एड हि 

. स्वकाय॑ साधयेत्‌ घोमान्‌ कार्यध्वंसो हि मुखंता । 
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अब राजा परीक्षितके पूछनेपर श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा कि जब इन्द्रको त्रिभुवनका 
ऐश्वयं प्राप्त हुआ तब वे सिद्ध, चारण, गन्ववं, विद्याधर, अप्सरा आदिके साथ मत्तवाले होकर 
सिहासनपर बेठे । ऐश्वयेंका मद बड़ा भारी मद होता है। यह देवताको भी अपने वहामें कर लेता 
है । धमंसूत्र कहता है कि हष्टो दर्पतति। हप्तो धर्ममतिक्रामति! ( आप० ध० सू० १.१३.४ )। 
इसका अर्थ है कि जिसको संसारका विषय प्राप्त करके बड़ा ह॑ होता है, उसक्रो घमण्ड हो जाता 
है और जब घमण्ड हो जाता है, तब वह धर्मका उल्लद्भन करने लगता है। 

जब इन्द्र इन्द्राणीके साथ सिहासनपर बेठे थे तब बृहस्पत्तिजी आगये। इन्द्रने उनको देख 
तो लिया, लेकिन ऐसी आँख बदली कि मानो देखा ही न हो। वे गुरुजोके आनेपर भी सिहासनसे 
नहीं उठे । गुरुजीने समझ लिया कि हमारे चेलेको अभिमान हो गया है। इसलिए वे तुरन्त ही 
वहाँसे लौट गये । इसके बाद इन्द्रको यह ध्यानमें आया कि उनके द्वारा गुरुजीका अपमान 
हो गया । 

असलमें महापुरुषका अपमान मनुष्यका नाश कर देता है। चाहे उस समय न मालूम पड़े, 
लेकिन बादमें जरूर मालम पड़ता है। कई बार देखनेमें आता है कि लोगोंके जीवनमें जो बुराइयाँ 
आयो हैं, वे महापुरुषोंके अपमानसे ही आयी हैं । 

जो लोग यह कहते हैं कि राजाकों सिहासनसे नहीं उठना चाहिए, वे सच्चे धर्मकी नहीं 
जानते | ऐसे लोगोंका मत बिलकुल नहीं मानना चाहिए। हमारे इतिहास-पुराणोंमें क्‍ जहाँ कहीं 
भी कोई महापुरुष आता है तो चाहे सप्तद्वीपवती पुथिवीका सम्राट्‌ हो, त्रिलोकाधिपति हो वह 
उठकर खड़ा हो जाता है और उस महापुरुषको अपने सिहासनपर बेठाकर उसकी पजा-अर्चो करता 
है तथा स्वयं नीचे बैठता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो महात्माओंके लिए ओरोंके मनमें 
आदर कहाँसे होगा ? हि 

अब बृहस्पतिके चले जानेपर इन्द्र स्वयंको धिवक्रारने लगे कि हाय-हाय में ऐस्वरय श्राप 
करके असुर हो गया । उन्होंने निश्चय किया कि अब में अपने हम गुरुको प्रसन्न करूगा। लेकित्त 
बृहस्पति अपना घर छोड़कर चले गये, अन्तर्धान हो गये । इन्द्रको गुरुके बिता अशान्ति हो गयी । 
जब इन्द्रके दत्रुओंको पता चला कि बृहस्पति इन्द्रसे नाराज हो गये हैं तब वे शुक्राचाय॑के पास 
गये और उन्होंने देवताओंके साथ बड़ा भारी युद्ध किया । देवता लोग डरकर ब्रह्माके पास गये | 
ब्रह्माने देखा कि देवता तो बड़े ढुःखी हैं, तब वे बोले--0म लोगोंने ऐश्वर्यक्र कारण अपने गुरुका 
तिरस्कार किया है। असलमें आदर तो हर हालतमें त्यागी, विद्वातु, विरक्त महात्माका हो होना 


:* २६१ मागवत-दर्शन । १; 


चाहिए | तुमने जो अपनी ऊँची कुर्सीके कारण गुरुका तिरस्कार किया है, वह बड़ा भारी अभद्र, 
अमज़लजनक व्यवहार है | तुम्हें इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । इसी कारण तुम्हें शत्रुओंसे 
हारना पड़ा है। तुम्हारे दुश्मन बड़े प्रेमसे अपने गुरुदेवकी आराधना करके तुमसे प्रबल हो रहे 
हैं। वे तुम्हारा स्वर भी छीन लेंगे। इसलिए तुम लोग शीक्र-से-शीघ्र विद्वरूपका आधार ग्रहण 
करो | फिर जो तुम चाहते हो, वह सब हो जायेगा । यदि तुम विश्वरूपका आदर करोगे तो वह 
तुम्हारा सब काम ठीक बना देगा | 

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवताओंका दु:ख कुछ दूर हुआ, वे त्वष्टाके पुत्र॒ विश्वरूपके पास 
गये और उत्तको अपने हृदयसे लगा लिया। फिर बोले--महाराज, हम आपके आशभ्रयमें आये हैं। 
आपका कल्याण हो | हम आपसे बड़े हैँ, आपके पितर हैँ, फिर भी हमारे सामने ऐसा अवसर 
उपस्थित ही गया है कि हमें आपके पास आना पड़ा है। पुत्रका.धमं है कि वह पिताका शुश्रूषण 
करे | चाहे वह पुत्रवान्‌ हो गया हो चाहे ब्रह्मचारी हो । आचार्य ब्रह्माकोी मूर्ति है, पिता प्रजा- 
पतिकी मूर्ति है, माता पृथिवीकी मूर्ति है, भ्राता इन्द्रको मुत्ति है, बहत दय।की मूर्ति है और आत्मा 
धमकी मूर्ति है । अतिथिके रूपमें स्व॑यं भगवान्‌ आते हैँ । अभ्यागत अग्निको मूर्ति है। हम लोग 
दूःखी होकर तुम्हारे पास आये हूँ ओर तुमको अपनत्ता पुरोहित बनाते हैं। तुम हमारा पुरोहितीका 
काम सम्पन्न करो | प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए यदि बड़ा अपनेसे छोटेका पाँव छुपे तो उसको 
बुंरा नहीं मात्तते | केवल आयुसे कोई बड़ा नहीं होता, विद्यासे बड़ा होता है। 
इस प्रकार जब देवताओंने प्रार्थना को, त्तब विद्वरूप बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि पुरो- 

हिततीका कम त्तो बहुत निन्दित है--विर्गाहत॑ धरमंशीलेब्रंह्मव्च उपव्ययम्‌' (३५) | रामचरितमानसमें 
चसिष्ठजी भी कहते हैं-- उपरोहिति कम अतिमन्दा । वेद पुरान स्मृति कर त्तिन्दा !! फिर भी आप 

जेसे लोग जब याचत्ता करने आये हैं और में आपसे छोटा आपका आज्ञाकारी हैं तो केसे मताकर 
सकता हूँ १ हम तो अकिश्चत्त हें। बाजारमें या खेतमें पड़े अनाजके दाने बीनकर अपना काम चल 
जाता है। इस स्थितिमें पुरोहिती करनेकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप-जैसे बड़े लोग 

मुझसे यह काम करानेके लिए आये हैं तो ठीक है, मेरी जान जाये तो जाये, पर आपका वचन मैं 

केसे टालंगा ? 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, विश्वरूपने देवताओंका आग्रह स्वीकार कर 
लिया ओर वे उत्तके पुरोहित बच गये | उसके बाद उन्होंने अपनी वैष्णवो विद्याके बलसे देवताओंको 


. वह सम्पत्ति दिला दी, जिसको देत्योंने बलपूवंक छोत लिया था। उत्तकी बतायी विद्यासे ही 
देवताओंने अचुसेकी सेनापर विजय प्राप्त की | ही 


(८१ 
राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, वह विद्या बताइये जो विद्वरूपने इन्द्रको दी थी और 
जिसके बलसे इन्द्रको विजय मिली ? 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि विश्वरूप द्वारा उपदिष्ट विद्याका नाम नारायणवमं है। सारे 
शरीरकी रक्षा नारायण करते हैं। सम्पृर्ण जीवनके आमे-पीछे वही कवच है। विश्वरूपने इन्द्रको 
बताया कि भयका प्रसंग उपस्थित होनेपर पहले पवित्र हीना चाहिए और फिर कवच धारण 
करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कपड़ा तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन भीतर शरीर गन्दा हो। 
पहले शरीर पवित्र करनेके लिए हाथ-पाँव और मुँह अच्छी तरह धो लेना चाहिए, फिर हाथमें 
पवित्री लेकर उत्तर मुख बेठ जाये और अज्भन्यास, करन्यास कर ले। उसके बाद मौन हो जाये ओर 
तारायण-वर्मको पहन ले। जैसे योद्धा लोग युद्धमें जाते समय कवच पहनकर जाते हैं, ऐसे ही 
मनुष्य व्यवहारमें जाते समय यह कवच पहनकर जाये। 
अब न्यासको विधि बतातें हुए कहते हैं कि (& तमो नारायणाय” (६)--इस मन्‍्त्रसे सीधे- 
उलटे दोनों प्रकारसे पाद-जानु आदिमें न्यास किया जाता है अथवा 3 विष्णवे नमः (१०)-- 
इस मन्‍्त्र्से न्यास किया जाता है। अथवा ३ नमो भगवते वासुदेवाय---इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
किया जाता है। न्यास करना माने स्वयं देवतामय होना । शास्त्रमें न्‍्यासकी विद्या बड़ी विलक्षण 
है। जेसे जप करना मन्‍्त्र-विद्या है वेसे ही न्यास विद्या है। सिरमें, शिखामें जिस प्रकार हम 
सन्ध्या-वन्दनमें गायत्रीका जप करते समय न्यास करते हैं, उसी प्रकार मन्त्रोंका, अक्षरोंका, पदोंका 
और देवत्ताका न्यास होता है| उनके न्याससे मनुष्य मन्‍्त्रमय, देवतामय हो जाता है। 
एक न्यास ऐसा है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण अज्भोंमें गुगुलसरकारका न्यास होता है। हमारा 
सारा शरीर नित्यनिकुझ्न है और इसमें युगलसरकार क्रीड़ा करते हैं। हमारे सारे शरीरमें, रोम- 
रोममें वही हैं, में नहीं हूँ । 
इस प्रकार भगवन्मय होकर भगवान्‌का ध्यान करते हुए इस कवचका पाठ करना चाहिए-- 
3+ हरिविदध्यान्मम सर्वरक्षां न्‍्यस्ताइन्निपश्मः पतगेन्द्रपृष्ठ | १२ 
गरुडारूढ अष्टबाहु और अणिमादि सिद्धियोंसे सुसेवित “कार-स्वरूप भगवान्‌ सब ओरसे 
मेरी रक्षा करें । हे 
देखो, कोई भी जप करना हो तो वह किताब अथवा अखजारम छप्रा हुआ या किसीके 
द्वारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए । जब अन्तर्यामी भगवान्‌ एक बेन द्वारा दूसरे चेत्तनको 
इसका दान करते हैं, तब इसमें शक्तिका उदय होता हैं। असलमें इसको भगवानुकी इपा ही 
समझो, नहीं तो केवल यन्त्र-मन्त्र-मुद्रा पिशाची हें । 
आगे कहते हैं---भगवान्‌ मत्स्यमूर्ति जलमें 0) 
संकटादि स्थानोंमें रक्षा करें, वराह मार्गमें रक्षा कर, 


करें, वामन स्थलमें रक्षा करें, नूसिह 
रामचन्द्र प्रवासमें रक्षा करें, दत्त योग- 


भाग गा छ 
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भ्रष्टासे रक्षा करें, कपिल कमंबन्धनसे रक्षा करें, सनत्कुमार मदनसे रक्षा करें, हयशीर्षा देवा- 
पमानसे रक्षा करें, कूम निरयसे रक्षा करें और धन्वन्तरि अपथ्यसे रक्षा करें। 
देखो, किससे कौन रक्षा करे--इसका भी एक विज्ञान है। रक्ष्यके साथ रक्षकका सम्बन्ध 
होता है। जब हम प्राथंना करते हैं कि हे धन््वन्तरि भगवान्‌ ! अगर हम कभी कोई गरूत चीज 
खा लें तो उससे आप हमारी रक्षा करना, तो इसंका अर्थ है कि वे वेद्यराज हैँ, अमृत्तकलश हाथमें 
लिये हुए हैं। इसलिए वे रक्षा नहीं करेंगे तो ओर कौन करेगा ? 
इसी प्रकार सुख-दुःख, राग-द्वेष, गर्मी-सर्दीकि दृच्दसे ऋषभदेव रक्षा करें--इसका अथ॑ है 
कि उनमें इन द्वन्द्ोंको सहन करनेकी सामथ्ये है । 
फिर कहते हैं यज्ञ भगवान्‌ जनापवादसे रक्षा करें, बलभद्र कालसे रक्षा करें, शेष सर्पगणसे 
रक्षा करे, व्यास अज्ञानसे रक्षा करें, बुद्ध पाखण्डसे रक्षा करें और कल्कि कलिकाल-मलसे रक्षा 
कर । केशव प्रात्तःकाल रक्षा करें और गोविन्द दोपहरीमें रक्षा करें । 
इस प्रकार ये सब भगवान्‌के नाम हैं, जो स्थात्त-स्थानपर हमारी रक्षा करनेके लिए हैं। ये 
कालकी दृष्टिसे भी हैं, स्थान्तकी दृष्टिसे भी हैं, क्रियाकी दृष्टिसे भी हें और अजड्भकी दृष्टिसे भी हैं । 
मतलब यह कि प्रभुके त्ताम दिन-रात्त हमारी रक्षा करें | नामके बिना हम कभी न रहें । 
आगे कहते हँ--हे चक्र, तुम हमारी शत्रु-सेनाको भस्म कर दो--दन्दग्धि-दन्दग्धि (२३)। 
हे गदे, तुम हमारे ढुव्मनोंको चूर-चुर कर दो । हे शड्ढ, हमारे दृश्मनोंको भगा दो। इसी त्तरह 
है खड॒ग छिन्धि-छिच्धि, भिच्दि-भित्ति! आदि मन्त्र आते हैं। इन्हें पाठ करनेवालोंको बड़ा मजा 
आता है | जेसे बच्चोंको लंकाकाण्ड पढ़नेमें बहुत मजा आता है वैसे ही मन्त्र-प्रेमियोंकी छिन्वि- 
छिन्धि आदिका पाठ करनलेमें मजा आत्ता है। 
इस संसारमें जितने भी दुःख हैं, उन्ते नाशके लिए भगवन्नाम-रूप अस्त्र हैं। जेसे ब्रह्मास्त्र 
है, वेसे ही त्तामास्त्र है ।इससे हमारे कल्याणके समस्त विरोधियोंका नाश हो जाता है । 
इस श्रक्ार यह त्तारायणात्मक कवच अपने शरीरमें धारण कर लेना चाहिए। इसकी बड़ी 
भारी महिम्ता हैं। इसको धारण करनेवाला यदि किसीको छू भी दे त्तो वह निर्भय हो जाता है 


और उसे किसीसे भय नहीं होता | एक बार कौशिक ब्राह्मणने इसको धारण किया था। वह 
मारवाड्में कहीं यात्रा कर रहा था, तो उसका शरीर छूट गया | उसके ऊपरसे चित्ररथ गन्धव 


अपने विम्तान्षपर चढ़कर गये तो उत्तको विवश होकर अपना विमान वहाँ उतारना पड़ा। फिर 
जब उन्होंने उस ब्राह्मणकी हड्डी ग़द्भाजीमें डाली तब कहीं उत्तका कल्याण हुआ | 
श्रो्युकदेवजी महाराज कहते हैं कि जो यह नारायण-कवच धारण करता है, सम्पूर्ण प्राणी 


उसको नमस्कार करते हूँ । विश्वर्ूपने यही विद्या इन्द्रको बतायों, उसके फलस्वरूप इन्द्रने त्रेलोक्य- 
लक्ष्मीका भोग क्रिया और असुरोंको युद्धमोें मार भगाया । ९ 


$ ६९ 

इस संसारमें जिससे लाभ होता है, उससे थोड़ी हानि होनेकी भी संभावना रहती है। 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सबसे लाभ-ही-लाभ होता है। लाभात्मक हदृष्टिकोणमें मनृष्यक्ा 
स्वार्थ ही ज्यादा काम करता है। नहीं तो संसारमें सुत॒ ओर दुःख, हानि और लाभ ये सब .एक 
दूसरेके साथ मिले ही रहते हैं। 

सो विश्व रूपके तीन मुँह थे--सोमपीथ, सुरापीयथ और अन्नाद | इसमें आदचयंकी कोई 
बात नहीं, क्योंकि विव्वमें सत्त्व-रज-तम तीनों होते ही हैं। यही उसका रूप है, विश्वरूप है | 

एक दिन विश्वरूप देवताओंके यज्ञमें भाग ले रहा था। तो माताके सम्बन्बसे देत्योंको भी 
भाग देता जाता था। वह एक ओर तो 'इन्द्राय स्वाह' बोलता ओर दूसरी ओर 'हिरण्पाक्षाय 
स्वाहा' बोल देता | इन्द्रको यह बात मालूम पड़ गयी और वे उससे भयभीत हो गये । उन्होंने 
तलवार लेकर विश्वरूपका सिर काट दिया। उसमें-से तीन पक्षी पैदा हुए। इच्द्रने ब्रह्मह॒त्याको 
अज्जलिसे ग्रहण कर लिया और संवत्सरतक उसका प्रायश्चित्त करके उसको चार विभागोंमें बाँट 
दिया । उन्होंने पहला भाग पृथिवीको, दूसरा जलको, तीसरा वक्षको और चौथा स्त्रियोंको दे दिया । 
अगर हम किसीको बुराई-ही-बुराई देना चाहें और अच्छाई न दें त्तो इससे भी काम नहीं चलता । 
नपा-तुला हिसाब है इसमें । इसलिए उन्होंने पुथिवीको इस वरके साथ ब्रह्महत्याका चतुर्थाश 
दिया कि उसमें जो भी गड्ढे होंगे, अपने आप भर जायेंगे। वही ब्रह्महत्या ऊसरके रूपमें दिखाई 
पड़त्ती है। व॒क्षोंको इस वरके साथ बह्मह॒त्या मिली कि वे काटनेपर भी फिर उग आयेंगे। स्त्री 
सगर्भा होनेपर भी भोगक्षम होगी, इस वरके साथ उसको ब्रह्महत्याका भाग मिला । वही ब्रह्महत्या 
प्रत्येक महीनेमें रजके रूपमें दिखाई पड़तो है। जलने इस वरके साथ ब्रह्मह॒त्या स्वीकार की कि 
खर्च करनेपर भी उसकी वृद्धि होती रहेगी ओर वह दूध आदिके साथ मिलकर उसको बढ़ा देगा | 

इसके बाद जब विश्वरूपके पित्ता त्वष्टाको मालूम हुआ कि उनके पुत्रकी तो मृत्यु हो गयी, 


तब बे--इन्द्रशत्रों विवर्धस्व माचिर जहि विद्विषम' (११)-चइ्स मन्त्रसे इन्द्रका शत्रु उत्पन्न 


करनेके लिए हवन करने लगे | यह बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है। इसको बार-बार वेयाकरण छोग उद्धृत 


करते हैं--'मनत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न. त्मथमाह्‌ | स॑ वाग्वज्ञो यजमानं 
हिनस्ति | ( पाणिनीय शिक्षा ५२ )॥ मन्‍्त्रमें यदि स्व॒र-वर्णकी कमी हो जाये तो उसका अथे 
उल्टा हो जाता है। त्वष्टासे भी कुछ गलती हो गयी, जिससे इच्द्रको मारनेवाला बेटा होतेकी 
जगह, इन्द्रसे मरनेवाल्गा बेटा पैदा हो गया । वह अत्यन्त घोर्ड्यत था। वह दिन-दिन बढ़ने 
लगा, लाल-लाल उसकी दाढ़ी-मूंछें थीं। जब बह शूल पकड़कर घूमता तो पूथिवी काँपने लगती । 
मुँह खोलता तो लगता कि अपनी जिह्दासे नक्षत्रोंकी चाट लेगा और त्तीनों लोकोंको न्तिगल 
जायेगा । उसने सारे छोकोंको घेर लिया, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा । 


पं 


५: भागवत-दर्रात : १ । 


महात्माओंने वृत्रासुरपर बड़ा भारी अनुसन्धान किया है। उसका वर्णन कोई मेघके रूपमें 
करते हैं, कोई कुहराके रूपमें करते हैं, कोई अन्धकारके रूपमें करते हैँ और कोई आवरणके रूपमें 
करते हैं । 
देवता लोग उसपर अस्त्र-ढस्त्रादिसे प्रहार करे तो वह उनको हाथसे पकड़-पकड़कर मुंहमें 
डाल ले) उसकी भयंकरता देखकर देवता लोग बड़े ही खिन्न हुए और भगवान्‌की दशरणमें जाकर 
बोले--प्रभो, हम सब तो आपके सेवक हैं, आपकी पूजाके लिए ही सारे कम करते हैं। आपको 
छोड़कर जो दूसरेकी शरण ग्रहण करता है, 'वह मानो कुुत्तेकी पूंछ पकड़कर समुद्रके पार जाना 
चाहता है-- ख्वलाड्गूलेत्तातितितत्ति सिन्धुम” (२२)। वह कभी भवसागरके पार नहीं जा सकता । 
आपको शरणके विना जगतुर्में किसीका कल्याण नहीं होता । आपने तो प्रलूय-समुद्रमें भी नावको 
अपने सींगसे बंधवाकर प्रलयके पार कर दिया, ब्रह्माका भी अज्ञानान्थकार दूर किया और अपनी 
मायासे हमारी सृष्टि को। आप युग-युगमें नानावतार धारण करके हमारी रक्षा करते हैं। हम 
सब आपको दारणमें हैं । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार देवताओंकी प्राथेना सुनकर भगवात्र प्रकट 
हुए। देवताओंने उत्तको प्रणाम किया और प्रार्थना की कि महाराज, आप ही यज्ञवीयं हैँ और 
आप ही तत्तत्‌ कर्मोके फलको परिच्छिन्न करनेवाले काल हैं। आपमें यह संसार-चक्र नहीं है । 
आप देत्योंकी अपने चक्रसे मारते हैं। यज्ञमें कोई 'इन्द्राय स्वाहा बोले, कोई “पृष्णे स्वाहा' बोले 
और चाहे कोई 'वरुणाय स्वाहा' बोले--ये सब-के-सब आपके ही नाम हैं । है विधाता, इस संसारमें 
जो तीन प्रकारकी ग॒तियाँ हैं, उन्तसे परे आपका पद है । जो आपके बाद पैदा हुआ है और पहले 
मर जायेगा, वह भला आपके स्वरूपको केसे जान सकता है? हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीनाथ, आप 
हमपर कृपा करें-- 
5 नमस्तेडस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेवादिपुरुषः महापुरुष महानुभाव परममज्भाल 


परमकल्पाण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरिक्नाजके: 
परमेणात्मयोगससाधिता''* ३३ 


इन शब्दोंके द्वारा जो अपने हृदयमें आपका ध्यान करते 


हैं, उनके हृदयान्‍्धकारको आप 
दूर कर देते हें। आप स्वयं उपलब्ध निजसुखानुभवरूप हैं । आपका विहार-योग तो बड़ा कठिन 
है, क्योंकि आप निगुंंण होकर भी सृष्टि 


स्थिति-संहार करते हैं । आप देवदत्तके समान पारतन्‍्त्र्यसे 
शुभाशुभ फलको स्वीकार करते हैं अथवा आत्माराम होकर साक्षीके रूपमें रहते हैं, यह सब हमको 


मालूस नहीं । आपकी महिमा, आपकी माया बिलकुल दुघेट है। जो आपके बारेमें जैसा सोचते 
हैं, उनके सामते आप वेसे ही 


क्‍ स्फुरित होते हैं | सम्पूर्ण विषग्रोंके प्रकाशक आप हैं। हे मधुसूदन, 
आपके भक्त जब आपके चरणारविज्दकी सेवाका सुख पा लेते हैं, तब वे आपका परित्याग कैसे 


स्कन्ध : ९ ; 
3 : ३११ 


कर सकते हैं? आपही देत्य और दात्तव दोनोंके स्रष्टा-द्रष्टा हैं। दोनों आपकी विभूति हैं, परल्तु 
यह दैत्योंके वरणका समय नहीं, उन्हें दण्ड देनेका समय है। इसलिए यदि आप उचित समझें 
तो वृत्रासुरको मार डालिये और हमारे पाप-तापको शान्त कीजिये | आप तो स्व॑साक्षी परमात्मा 
हैं। आपसे हम ओर क्या विज्ञापन करें ? 

फिर भी भगवान्‌ विज्ञाउन्तकी अपेक्षा तो करते ही हैं। दुनियामें बहुत लोग दुःखी हैं। 
यदि भगवान्‌ अपने आप रक्षा करनेके लिए आयें तो किसकी-किसकी रक्षा करें ? जब उनको 
रक्षा करमेका इतना बखेड़ा करना पड़े तो यह दुःखमयी सृष्टि बनायें ही क्‍यों ? जीवोंकों पैदा ही 
क्‍यों करें ? इसलिए भगवान्‌ने यह मर्यादा बना दी कि संसारमें दुःख भी है, दुःखी भी हैं, भक्त 
भी हैं, अभक्त भी हैं। परन्तु इनमें-से जो उनसे रक्षाको अपेक्षा करेगा और हृदयसे, भावसे, पुकारेगा 
कि हे प्रभो, दौड़ो, दोड़ो, हमारी रक्षा करो तो वे उनकी रक्षा करेगे। जो भगवान्‌की भक्ति करता 
है, भगवान्‌ उसीकी रक्षा करते हैं-- रक्षापेक्षामपेक्षते । 

इसलिए देवताओंने यह कहा कि आप जानते ही हैं हम किप्त अपेक्षासे आपको शरणमें 
आये हैं। व॒त्रासुर तो हमारे सब हथियार खाये जा रहा है, आप उससे हमारी रक्षा कीजिये | 
तब भगवान्‌ बोले-देवताओ ! देखो, मैं तुम लोगोंपर प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी स्तुति की है, इससे 
भेरी भक्ति भी-होती है और आत्मैश्वयंक्री स्मृति भी होतो है। मेरे प्रसक्न हो जानेपर कोई भी 
बात बाकी नहीं रह जाती। असलमें तो जो मुझे प्राप्त कर लेता है, वह मुझसे दूसरी कोई चीज 
चाहता ही नही । संसारके लोग अपना कल्याण नहीं जानतें, इसलिए वे विषयोंमें ही अपना सुख 
समझते हैं। यदि हम उत्तको वही चीज दें तो हम भी उन्हीं जैसे हो जायेंगे। दुन्तियांके लोग 
सोचते हैं कि खूब विषय-भोग मिलेगा और खूब कमायेंगे, तब हमको सुख मिलेगा। लेकिन 
रोगीकी वैद्य जैसे कुपथ्य नहीं देता, वैसे हम भी उत्तको कुपथ्य नहीं देते 

इन्द्र, अब तुम लोग दवीचि ऋषिके पास जाओ और उन्तसे उत्तका शरोर माँग लो | उत्तको 
णद्ध ब्रह्मका ज्ञान है। उन्होंने घोड़ेके सिरसे अश्विनीकुमारोंको ब्रह्मका उपदेश दिया था, इसलिए 
उत्तका एक नाम अव्वशिराः भी है। उन्होंने ही मदात्मककत्च त्वष्टाको दिया था, त्वष्टाने विश्व- 
रूपको दिया था और विश्वरूपके द्वारा तुमने धारण किया है। तुममें जो अश्विनीकुमार हैं, वे 
यदि जाकर दधीचि ऋषिसे उनका अज्ने माँगेंगे तो वे दे देंगे । क्योंकि गुरुका दिया हुआ शरीर 
अगर गुरु ही माँगने लग जायें तो शिष्य उसे गुरुका ही पक देगा । इसलिए तुम अद्वित्ी- 

नेपर दधीचि अपनी हड्डी दे देंगे, उससे वज्ञका तिर्माण होगा 


मारके साथ जाकर माँगों, माँग न 
उस बज्के द्वारा वृत्रासुर मारा जायेगा । फिर तुम गे तुम्हारी सम्पत्ति प्राप्त हो 


जायेगी । 


* १०५ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार देवताओंको आदेश देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 

गये । देवता लोग टुकुर-टुकुर देखते ही रह गये और भगवानका कहीं पता नहीं चला--- 
पश्यतामनिमेषाणां तत्रनेवान्तदंधे हरिः। १ 

इसके बाद देवताओंने आथवंण ऋषि दधीचिके पास जाकर यह प्रार्थना की कि हम लोग 
आपके पास आपको हड्डी लेने आये हैं । 

दधीचिने हँसकर कहा-देवताओ, तुम लोगोंको मालम नहीं कि जीवात्माओंको अपने 
शरीरके प्रति कितना प्रेम होता है और कितनी ममता होती है। सब लोग अपने आपसे प्रेम 
करते हैँ । ऐसी स्थितिमें यदि स्वयं विष्णु भगवान्‌ भी भिखारी बनकर माँगने आयें तो उनको 
कौन अपना शरीर देगा ? 

.. देवताओंने कहा--आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन जिनके हृदयमें दया होती है और 
आप-सरीले महात्मा हैं, वे क्या चहीं छोड़ सकते ? सब कुछ छोड़ सकते हैं। भगवन्‌, निस्सन्देह 
मगनेवाले लोग बड़े स्वार्थी होते हैं । वे दूसरेके दु:खको नहीं जानते, केवल अपने स्वार्थंको देखते 
हैं | असलमें व्यवहारका सार तो यह है कि केवल अपने स्वार्थभो न देखा जाये, सामनेवालेकी 
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सुविधा भी देखी जाये | लेकिन उन्तसे इतनी समझ होती तो वे माँगने क्यों जाते और यदि माँगने 
चले ही गये तो देनेवाला उन्को 'नहीं' कैसे करता ? असलमें इस संसारमें स्वारथंका ही बोल- 
बाला है । 

इसपर दधीचि ऋषिने कहा कि सच है देवताओ, मैंने आपके मुखसे धर्म सुननेके लिए ही 
आपकी माँगके प्रति उपेक्षा दिखाई है। यह शरीर तो मुझे एक-त-एक दिन छोड़कर जायेगा ही, 
में इसको अभी छोड़ देता हूँ । यह नाशवान्‌ है। इसके द्वारा यदि एक नित्य धर्मकरा संचय कर 
लिया जाये तो वह सबसे श्रेष्ठ है। जो प्राणियोंपर दया नहीं करता, वह तो पशुओंसे भी गया 
बीता है । 

एतावानव्ययो धर्म: पुण्यइलोकेरुपासितः । 
यो भृतशोकहर्षाभ्याप्तात्मा शोचति हृष्यति ॥ ९ 

अविनाशी धर्म इतना हो है और महापुरुषोंने इसीकी उपासता की है कि दूसरेके सुख- 
दुःखके साथ अपने सुख-दुःखको मिला दिया जाये । अपना सुख-दुःख अलग रखा ही न जाये | यह 
शरीर तो एक दिन जाने ही वाला है, प्राण छूटनेवाले हैं, इसलिए अगर यह किसीके काम आजाये 
तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी ! ' 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसा कहकर दधीचिने अपना मत्त भगवानूमें छगा 
दिया और वे बिलकुल समाधिस्थ हो गये | उनका देह कब छूट गया, इसका उनको पता ही नहीं 
चला । उन्हींकी हड्डियोंसे विश्वकर्माने वज्न बनाया और इन्द्रने गजेन्द्रपर स्थित होकर त्रिलोकीको 
ह्षित करते हुए वृत्रपर धावा बोल दिया | त्रेताकालमें तमंदाजीके तटपर <दोनोंका बड़ा भारी 
संग्राम हुआ । उससें इन्द्रकी ओरसे रुद्र, वसु, आदित्य, मरुत आदि सब-के-सब देवता और 
वन्रासरकी ओरसे भी नमुचि, शस्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा आदि सब-के-सब देत्य युद्धमें सम्मिलित 
हुए । वे सब सिह-गजंता करते हुए एक दूसरेपर अस्त्र-शस्त्रोंका प्रह्मर और पत्यरोंको वर्षा करते । 
लेकिन इस बार देवताओंपर देत्योंके प्रहमस्का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भगवान्‌ उत्तके 
अनुकूल हो गये थे | जब दत्योंने देखा कि उत्तकी कुछ नहीं चल रही ह तब वे वृत्रासुर्को छोड़कर 
भागने लगे । वृत्रासुरते सबकी ललकारते हुए कहा कि देखो, जो पैदा होता है वह मरता है। 
मुत्युकी कोई प्रतिक्रिया तहीं होती | मौतसे बच जानेका कोई उपाय सुष्टिमें नहीं है । इसलिए 
कं लिरें एबादिन मरा ही तो गा मत दा व 
मरो या युद्धभूमिमें सम्मुल लड़ते हुए मरो | यह दो प्रकारकी मृत्यु ही सबसे बढ़िया है । 
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श्रोशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार वृत्रासुर युद्धभूमिमें धर्मोपदेश देने लगा। कई 
लोगोंकों व्याख्यान देनेफी आदत भी होती है | मौके-बेमौके बोलते रहते हैं। लेकित कौन सुनता 
है उनकी ? यहाँ तो मोत सिरपर सवार है, इसलिए भाग खड़ी हुई असुर सेना | 
वृत्रासुरते सोचा कि मेरी सेना नहीं सुनती तो देवताओंको हो डाँठो। इसलिए उसने-कहा-- 
अरे देवताओ, जो डरकर भाग रहे हैं उनपर तुम शस्त्र-अस्त्रका प्रयोग क्यों करते हो ? तुम लोग मेरे 
सामते आओ ओर मुझसे लड़नेका मजा लो | ऐसा कहकर वृत्रासुरने इतना भयंकर सिहनाद किया 
कि उसको सुत्तकर देव-सेना मूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी और वृत्रासुर उसको रौंदने छूगा । 
जब इन्द्रने अपनी सेन्ताका यह हाल देखा त्तब उन्होंने वृत्रासुरपर गदा चलायी | लेकिन 
तृत्रासुरने द्वायें हाथसे वह पकड़ ली और ऐरावतको ऐसी गदा मारी कि वह पीछेकी ओर बहुत 
दृरतक भाग गया । लेकिन्त जब इन्द्रका वाहन अत्यन्त ढीला पड़ गया तब व॒त्रासुरने उसपर फिर 
कोई प्रहार नहीं किया | इन्द्रते हाथीको अपने हाथसे सहलाकर ठीक किया। वृत्रासुरने कहा कि 
हैं इन्द्र, तुम ब्रह्मघाती हो, गुरुघाती हो और आतृघाती हो। इसलिए आज में तुमको मारकर 
इनके ऋणसे मुक्त हो जाऊँगा | तुमने.हमारे भाईका सिर काटकर बड़ा निन्दित कम किया है । 
अब में ऐसा करता हूँ कि गीध तुम्हारा भक्षण करेंगे | 
इस त्तरह वृत्रासुरने पहले इन्द्रको ललकारा और बादसें कहा कि तुम मुझपर अपना वज्ञ 
क्यों नहीं चलाते ? जेसे तुम्हारी गदा निष्फल हो गयी है, वैसे तुम्हारा वज्न निष्फल नहीं होगा, 
क्योंकि इसमें भगवानका तेज है एवं दधीचिकी तपस्या है। इसलिए तुम मुझपर अपने वज्च्रका 
प्रहार करो, क्योंकि जहाँ श्रीहरि रहते हैं वहीं श्री है, वहीं विजय है और वहीं गुण हैं--'यत्तो 
हरिविजयः श्रीगुणास्ततः' (२०)॥ इसलिए तुम वज्च चलाओ और मैं भगवान्‌के चरणारबविन्दमें 
अप्रत्ता मत्त लगाता हूँ--अहं समाधाय मनो यथा5ह सद्भूषंणस्तच्चरणारविन्दे' (२१)। हमारे 
आराध्यदेव सद्भूषंण भगवानूने जेसे मुझे बत्ताया है, वेसे ही में उत्तेः च्रण[रविन्दमें अपना मन 
लगाऊंगा:। यह ग्राम्य शरीर कटकर गिर जायेगा और मैं अपने लोकमें चला जाऊंगा । ससारकी 
सम्पत्ति भगवान्‌ अपने भक्तको नहीं देते । ज्रिलोकीकी सम्पत्ति भी नहीं“देते, क्योंकि जहाँ सम्पत्ति 
आत्ती है वहाँ उसके साथ द्वेष, उद्वेग, चिन्ता, मद, कलह, दुःख ओर सुप्रयास, अपने-आप आते हैं। 
देखो, वृत्रासुरकी बात सच्ची है। सब लोग विचारके अचन्तर इसको समझ सकते हैं । 
लेकिन यह बात जल्दी गलेके नीचे नहीं उत्तरती कि सम्पत्तिके साथ इतने दुःख आते हैं । 
द तवगिकायासविधातमस्मत्पतिविधते पुरुषस्थ दाक्न। 
ततोश्नुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो5किश्वनगोचरोःन्येः ॥ २३ 
. वृत्रासुर आगे कहते हें कि इल्द्र, में अपने स्वामीके स्वभावकों पहचांनता हूँ । हमारे 


. स्वामीका यह स्वभाव है कि जब कोई धर्मके लिए, अर्थके लिए, भोगके लिए प्रयास करना चाहता 
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है, तब वे उसके प्रयासको निष्फल कर देते हैं। भगवान्‌ जिसका प्रयास निष्फल कर दें, समझना 
चाहिए कि उसपर भगवान्‌ प्रसन्न हैं। उन्तका यह क्ृपा-प्रसाद केवल त्यागी भक्तोंको ही मिलता 
है, दूसरोंके लिए दुलभ है। जेसे बच्चा माँके स्तनका दूध न पीये, खिलौनेसे खेलने लगे, माँ 
चुपके-से उसके हाथसे खिलोना छीनकर अछग फेंक्र दे और उसको अपनी छातीमें चिपका ले तो 
खिलौना फेंक देनेमें माँका कोई अन्याय नहीं है बल्कि अत्यन्त स्नेह है, वेसे ही मनुष्य जब 
सम्पत्तिसे खेलने लगता है त्तब भगवान्‌ वह सम्पत्ति उठाकर फेंक देते हैं और उसको अपने हृदयसे 
लगा लेते हैं | इतना कहते-कहते वृत्रासुर भगवान्‌के सम्मुख हो गया और बोला-- 
अहं हरे तद पादेकमुलदासानुदासों भवितास्मि भूयः। 
मनः स्मरेतासुपतेगुंणांस्ते गुगीत वाक कम करोतु कायः॥ २४ 
प्रभो, में तो चाहता हँ कि आपके चरणारविन्दके तलवोंके दासानुदासोंकी सेवाके लिए 
फिरसे जन्म ले । आप मेरे प्राणपति हैं। मेरा मत्त आपके गुणोंका स्मरण करे, मेरी वाणी उसका 
उच्चारण करे और मेरा शरीर आपको सेवा करे। मुझे न तो चाहिए स्वर्ग, न चाहिए ब्रह्मका 
पद, न चाहिए सावंभौम, न चाहिए रसाधिपत्य, न चाहिए कोई सिद्धि और न चाहिए मोक्ष | 
में आपको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता । 
देखो, कितता प्रेम उमड़ पड़ा है वृत्रासुरके हृदयमें | वह जन्मसे असुर है, युद्धभूमिमें खड़ा 
है और मरने-मारनेके लिए तैयार है। लेकिन भक्ति-विह्नल होकर कह रहा है-- 
अज्ञातपक्षा इव सातरं खगाः स्तन्‍्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ता: । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनो5रविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम ॥ २६ 
मेरे प्यारे पदनेत्र प्रभो, जैसे पक्षियोंक पद्लहीन बच्चे अपनी माँकी बाट जोहते रहते हैं, 
जैसे भूखे बछड़े अपनी माँका दूध पीनेके लिए आतुर रहते हैं, जेसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी 
प्रियतमसे मिलनेके लिए उत्कण्ठित रहती है; वैसे ही मेरा मन आपके दर्शत्तोंके लिए छठपटा रहा है। 
फिर कहता है कि प्रभो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो यह चाहिए ० कर्मानुसार 
मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, जिस योनिमें भी जाऊँ, वहाँ आपके प्यारे भक्तजनोंसे मेरी मेत्री बसी रहे-- 
ममोत्तमइलोकजनेषु सख्यम्‌ । २७ 
यहाँ देखों, गोस्वामी तुलसीदासजी भी यही कहते हैं-- ह 
जेहि जेंहि जोनि कमंवश भ्रमहीं। तेहि तेहि नाथ देहु यह हमहों 0 
सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नाथ यहि नात निबाहू ७ 


है व्वच्यताभक्तिरच्युतेस्तु सदा त्वयि ७ 
नाथ योनिसहर्रेषु येषु बजाम्यहम्‌ । तैषु ते हा कर 
अन्तमें वत्रासुर अर है कि हें ताथ, इस शरीरमें, उुत्रम, सती, ते मेरी कभी आसक्ति 


के [ [ कै हे 
न हो और आपकी माया मुझपर कर्मो अ्रभा। त॑ डाले | 


* १२१; 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित्त, वृत्रासुर यह चाहता था कि रणभूमिमें लड़ते-लड़ते 
उसका शरीर छूट जाये और वह मरकर भगवान्को प्राप्त करे । इसी उद्देश्येसे वह अपना शल 
उठाकर इच्द्रपर टूट पड़ा | इन्द्रने अपने वज्से शूलसहित उसके दाहिने हाथकों काट दिया | इससे 
वृजासुरको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने एक ही हाथमें परिघ लेकर ऐसा प्रहार किया कि 
इन्द्रका वज्ञ उसके हाथसे छूटकर नीचे गिर पड़ा। सब लोग वृत्रासुरकी बहादुरीको प्रशंसा करते 
हुए कहने लगे कि इसने एक हाथसे ही इन्द्रको हरा दिया, लेकिन इन्द्रका सद्धुट देखकर देवता 
हाय-हायः करने लगे। इच्द्रको शर्म आगयी और वे.वज्न उठावें ही नहीं । 

इसपर वृत्रासुरते कहा कि देखो इन्द्र, यह लजानेका समय नहीं, जय-पराजय तो ईरवरके 
अधीन हैं। जो लोग अपनेको कारण मानकर कहते हैं कि हमने जीत लिया अथवा हम हार गये, 
वे मूखे हैं। ज्योतिषी लोग तीत-तीन जन्म आगेका भविष्य बता देते हैं, लेकिन अगले क्षणमें क्या 
होगा यह बतानेवाला कोई नहीं है-- 
| .........-. . क्षणार्ध नेव जानासि विधाता कि विधास्यति। 
दि हु इन्द्र, असलूमें कोई पीछेसे हमको प्रेरित कर रहा है ओर वही हमारे सामने दृश्य भेज 


< ._ रहा है। यह सारी सृष्टि ईश्वरके द्वारा नाच रही हैं। प्रकृति ओर प्रकृतिके सारे खेल ईद्वराधीन 


षष्ठ स्कन्ध * १२: ः जे 


हो रहे हैं। जो लोग इस बातको नहीं समझते, वे ही अपनेको कर्त्ता समझकर कहते हैं कि हमने 
यह किया, वह किया । लेकिन लोग जिन्दगी-भर करते-करते मर जाते हैं, कुछ होता नहीं। 
इसलिए जय-पराजय, जीवन-मृत्यु और सुख-दुःखमें समान रहकर परमात्माको देखना चाहिए। 
मैं तो, अब प्राणोंकी बाजी लगाकर आया हूँ । देखता हूँ जय-पराजयमें-से क्या मिलता है ? 

व॒त्रासुरको वाणी सुनकर इन्द्रने उसका बहुत आदर किया ओर हाथसे गिरे हुए वज्ञको 
उठा लिया | फिर बोले कि वृत्रासुर, तुम तो आसुर भाव छोड़कर सिद्ध हो गये, महापुरुष हो गये 
और मायासे पार हो गये। 

पस्य भक्तिभंगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे | २२ 

वत्रासुर, तुम तो निःश्नेयस भगवान्‌ श्रीहरिके ऐसे भक्त हो गये कि अब तुम्हें भोगोंकी क्या 
आवश्यकता है ? भला, जो अमृतके समुद्रमें क्रीड़ा कर रहा हो, उसको गड़ढेके पानीसे क्या प्रयोजन 
हो सकता है ? 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, इस श्रकार भक्तिभावकी बातें करनेके बाद इन्द्र और 
वृत्नासुर आपसमें फिर भिड़ गये | वृत्रासुरने अपने बाकी बचे एक हाथसे ही अपन्ता परिघ उठाया 
और, इन्द्रपर प्रहार कर दिया। इन्द्रने वज्से परिघ और वृत्रासुरका हाथ दोनों काट दिये। 
व॒त्रासुरके दोनों हाथ कट जानेपर अपना अत्यन्त विशाल मुँह खोलकर अजगरकी त्तरह ऐरावत 
और. इन्द्र दोनोंको निगल लिया। अब तो सृष्टिमें हाय-हाय मच गयी। पर्तु इन्द्र एक त्तो 
'नारायण-कवच' धारण किये हुए थे, दूसरे उतके हाथमें वच्र था | 

देखो, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। बम्बईमें पाँच बरसका एक बालक मकानके नीचे 
खेल रहा था | कोई बाल-चोर आया और उसने बच्चेको छुरा दिखाकर बोरेके भीतर कस लिया । 
छरा भी उसीमें डाल दिया | फिर बोरेकी गठरोकी तरह रखकर वह चोर भागा। बालकके माँ- 
बाप वृन्दावनमें बिहारीजीके बड़े भक्त थे। इसलिए बिहारीजीने बालकको बुद्धि दी और उसने 


उसमें रखे हुए छरेसे बोरेको फाड़ दिया । अब बालचोर पकड़े जानेके डरसे बोरा पटककर भाग 


खड़ा हुआ और बालक अपने घर आया । वह लड़का अब बड़ा हो गया है और मेरे पास 


आत्ता रहता है | ५ 
इसी तरह 'नारायणवर्म' घारण किये हुए इन्द्रको भगवाचूने यह बुद्धि दो और वे वृत्रासुरके 


पेटको फाडकर निकल आये। तद॑नन्तर इच्छ एक वर्ष बाद वृत्रासुरूवधका योग उपस्थित होनेपर 
अपने वज्जसे वुत्रासुर॒ुका सिर कोट सके । फिर तो ढुल्दुभियाँ बजने लगी और वृत्रासु रके शरीरसे 


एक ज्योति निकलकर भंगवान्से एक हो गयी । 


* १३; 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि वृत्रासुरके मरनेपर अन्य सब लोग तो सुखी 

हो गये, लेकिन इन्द्रपर बड़ा भारी संकट आगया | इन्द्रने सोचा कि विश्वरूप ब्राह्मणको मारनेपर 

जो ब्रह्महत्या आयी थी, उसको तो मैंने बाँटकर एवं त्तपस्या करके दूर कर दिया, किन्तु अब 
_ वृत्रासुरको मारनेकी जो हत्या है, वह कहाँ जायेगी ? 
बड़े-बड़े ऋषि छोग बुलाये गये | उन्होंने इन्द्रसे कहा कि आप डरिये मत, हम लोग आपको 
पाप-मुक्त करनेके लिए बच्वमेघ यज्ञ करवायेंगे ओर उसके द्वारा परमात्माकी आराधना करेंगे | 
इप्टरथा नारायण देवं मोक्ष्यसेडपि जगद्धघात्‌ । ७ 
ोजयग्की उपासत्ता ऐसी है कि उससे वृत्रासुरका वध तो क्या चीज है, यदि 
विश्वका वध करें तो उसके पापसे भी छूँठ जायेंगे। चाहे कोई ब्रह्मघाती हो, पितृ- 


धष्ठे स्‍्कन्‍ध : १३ ; ॥ ३९ : 


घाती हो, गोधाती हो, मातृषाती हो, आचाय॑घाती हो अथवा और किसी पापका पापी हो और 
चाहे वह जन्मसे इवपच हो, कुत्ता खानेवाला हो, पुल्कसक--कसाई हो, कुछ भी क्‍यों न हो, 
वह भगवान्‌का नाम लेनेपर परम पवित्र हो जाता है-- 
शुद्धघेरनू यस्‍्य फीत॑नात्‌। ८ 

इतनेमें ब्रह्महत्या मूत्तिमती होकर इन्द्रके पास आगयी। उसके आनेसे इन्द्रको बड़ा भारी 
ताप हुआ। ब्रह्महत्याके वस्त्र चाण्डालीके समान रक्तसे रज्ञित थे और उसको क्षयरोग लगा हुआ 
था। वह अपनी दुर्गन्धसे मार्गंको दूषित कर रही थी और बहुभाषिणी थी। जब इचन्द्रने देखा कि 
ब्रह्महत्या मेरे पीछे आरही है तब वे भाग-भागकर चारों ओर गये । लेकिन कहीं भी उनको कोई 
सहारा नहीं मिला। अच्तमें वे कमलनालके भीतर जाकर छिप गये। खाने-पीनेको कुछ नहीं 
मिलता था। वहाँसे केसे उनको छुटकारा मिले, यह चिन्ता सताने लगी । 

उन्हीं दिनों राजा नहुष अपनी त्पस्याके बरसे स्वगंके राजा बने । परन्तु वहाँका ऐसा बड़ा 
ऐश्वयं है, वहाँकी ऐसी ऊँची कुर्सी है कि उसका मद सब लोग सह नहीं सकते । वहाँ जब कोई 
छोटा-मोटा आदमीपहुँच जाता है तब॑ त्तो छुद्र तदी भरि चलि उतिराई' जेसी कहावत चरिताथ 
हो जाती है । नहुषकी भो बुद्धि ऐश्वर्यके मदसे अन्धी हो गयी। उन्होंने इन्द्राणीसे कहा कि में 
इन्द्र हो गया हूँ, तुम मेरी पत्नी बतो। लेकिन शचीने युक्तिपुवंक नहुषसे ब्राह्मणोंका अपराध करवा 
डाला और वे वहाँसे गिर पड़े | 

उसके बाद इन्द्र ढूँढ़कर लाये गये । उन्होंने अद्वमेध यज्ञ किया और वे ब्राह्मण-बधसे मुक्त 
हो गये । अब्वमेध-यज्ञसे सब मुक्त हो जाते हैं। यह सम्पूर्ण पापोंका क्षालूतत करनेवाला और 
भगवान्की महिमाको बढ़ानेवाला इतिहास है। इसमें दधीचिके परोपकारकी, नारायणवर्मकी ओर 
भगवात्के नामकी तथा उत्तकी उपासत्ताकी महिमाका वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि 
वृत्नासुर असुर होनेपर भी किस प्रकार भगवाचका भर हो जाता है। बुद्धिमान 3₹ुपको चाहिए 
कि वे इस आख्यानको बार-बार पढ़ें । इसमें उनके जीवनके लिए बहुत बड़ी सामग्री मिलेगी। 


* १४७५ 
राजा परीक्षित कथाके बड़े रसिक हैं । कोई भी प्रसंग मिल जाये तो वे पूछे बिना रहते 
ही नहीं। श्रीशुकदेवजीसे उन्होंने पुछा कि महाराज ! इतने बड़े रजोगुणी-तमोगुणी स्वभावके 
ब॒त्रासुरको भगवान्‌ नारायणके प्रति इतना प्रेम कहाँसे मिला ? बड़े-बड़े महात्माओं, निमंलात्मा 
ऋषियों और शुद्ध सत्त्वात्मा देवताओंकी भी भक्ति प्रायः भगवान्‌के चरणारविन्दमें नहीं होती, 
बयोंकि भगवानके चरणोंमें भक्ति होना बहुत मुश्क्रिल है। हजारों, लाखोंमें कोई-कोई सिद्ध होता 
है ओर फिर करोड़ों सिद्धोंमें कोई एक भक्त होता है-- 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। 
सुदु्लभः प्रश्मान्तात्मा कोटिष्वषि महामुने ॥ ५ 
इसलिए परीक्षितजी पूछते हैं कि ऐसी भक्ति वृत्रासुरके हृदयमें कहाँसे आगयी ? आप क्ृपा 
करके मुझे समझाइये । 
परीक्षित्तका प्रइ्त॒ सुनकर और यह देखकर कि परीक्षित बहुत श्रद्धासे प्रश्त कर रहे हैं 
श्रीशुकदेवजी बोले--राजन्‌, सावधात्त होकर श्रवण करो। मैंने यह इतिहास व्यास, नारद और 
देवलसे सुना है। 
श्रसेन देशमें चित्रकेतु नामके एक सावंभोम राजा थे। देखो, आजकल मथुरा आगराके 
क्षेत्रको शरसेन कहते हैं। चित्रकेतुको पृथिवी क्या थी, साक्षात्‌ कामधेनु थी। उन्तकी बहुत-सी 
पत्नियाँ थीं। उत्तके पास बहुत सारी सम्पत्ति भी थी। फिर भी उत्तको सुख प्राप्त नहीं था | 
एक दित्त राजाके घरमें अज्िरा: ऋषि आये | उत्तका खूब स्वागत-सत्कार हुआ। ऋषिने 
पूछा, राजा ! तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी प्रजा तो सुखी है न ! जब पत्ती, पुत्र, कोषाध्यक्ष, सेनापति 
पुरोहित--ये सब सुखी रहते हैं तब राजा सुखी रहता है । बताओ, तुम्हारे साथके लोग तुम्हारी 
आज्ञा मान्तते हैं कि त्हीं ? क्योंकि कोई मालिक तो हो, छेकिन उसकी बात कोई न मानता हो-- 
सब अपने-अपने मनको करते हों तो सबसे ज्यादा दु खी वह मालिक ही होगा | सच्ची बात यह 
हैं कि जिसका अपना मन्त वशमें होत्ता है, उसके वशमें सब होते हैं और उसकी प्रसन्नता चाहते 
हैं। तुमको कोई चिन्ता हो, दुःख हो तो हमको बताओ | 
राजाते कहा कि महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी जब पूछते हैं तब बताना 
ही पड़ेगा । मेरे पास सम्पत्ति, पत्ती, राज्य, प्रजा सब कुछ है, परन्तु बेटा नहीं है। इसके कारणसे 
हमको सुख त्हीं हो रहा है। कृपया आप इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय बताइये । 
देखो, इस संसारमें सबके पास कुछ-न-कुछ कमी तो रहती ही है । जब संष्टिके प्रारम्भमें 
जीवात्मा भगवान॒के यहाँसे चलने लगा तब इसको डर लगा कि मैं कहीं संसारमें फेस जाऊं तो 
है. लोटकर ट्क्र नहीं आ सक्ंगा | वह हाथ जोड़कर भगवान्से कहने लगा क्रि प्रभो. मैं कहीं संसारमें फस 


घषहछ्ठ स्कन्ध : २४ ॥ ४१: 


गया और आपके पास लोटकर न आ सका तब क्या होगा ? भगवानने कंहा कि अच्छा लो, 
हम तुमको देते हैं दुःखकी-बेचेनीकी एक पुड़िया | यह संसतारमें वहाँ-वहाँ पड़ी मिलेगी, जहाँ-जहाँ 
तुम जाओगे | जबतक तुम हमारे पास लोटकर नहीं आते, तबतक बिल्कुल सुखी नहीं रह सकोगे । 
यह दुःखकी पुड़िया तुमको हर समय हमारे पास आनेकी प्रेरणा देती रहेगी । इस तरह सबके 
साथ भगवानूने थोड़ा-सा दुःख भेज दिया है और इसीलिए सब दुःखी हैँ । कबीरदास कहते हैं-- 
राजा दुखिया, परजा दुखिया, साधुनके दुख दूना। 
कहे कबीर सुत्तो भाई साथो, एकहु घर नहिं सुना ॥ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजा चित्रकेतुकी प्राथंता सुतकर क्रंपालु अद्धिरा:जीने 
चरु पका दिया । देखो, मनुष्यके दरीरमें जो वीयं' बनता है वह भीतरकी रासायनिक प्रक्रियाओंसे 
ही तो बनता है। उसकी भी अपनी पद्धति है। इस्तो तरह चरु-जेसे बाह्य पदार्थमें भी मन्त्र-बल 
और ईइवरानुग्र हसे वीयंके 'गुण-स्वभावका आधान किया जा सकता है। पहलेके ऋषि-मुन्ति ऐसा 
करते थे। इसलिए अज़िरा:जीने चरु पकाकर राजाकों दे दिया और राजाने वह अपनी बड़ी 
पत्नीको खिला दिया । महात्मा अज््िराः बोले कि तुमको इससे बेटा तो हो जायेगा, लेकिन उससे 
तुम्हें हप॑ और शोक दोनों ही मिलेंगे । यह्‌ कहकर महात्मा चले गये । 

दुनियामें कोई भी चीज सुख-ही-सुख देनेवाली नहीं होती, दुःख देनेवाली भो होती है । 
एक सज्जनने कहा जब हम सिरमें चन्दन लगाते हैं तब कितना सुख होता है। उससे कितनी 
सुगन्ध आती है। दूसरेने कहा कि उसको घिससेमें कितनी लकलीफ होतो है, यह भी तो देखो । 
इसके अलावा बिना आदतके सिरमें चन्दत लगा ले तो सिर चकराने लूगता है। इसी तरह 
संसारके सभी सुखोंके साथ दुःख लगे हुए हैं | 

राजा चित्रकेतुके यहाँ समयपर पुत्रका जन्म हुआ। उद् जातकर्माद सभी संस्कार 
सम्पन्न किये गये । राजाने खूब दान किया। परल्तु दूसरी जो पुत्र-विहीना रानियाँ थीं, उनके मनमें 
दुःख हो गया। उन्होंने सोचा कि अब राजा बेटा होनेसे उसीको चाहेंगे, हज नहीं चाहेंगे । 
सचमुच राजाका मन भी बच्चेकों खिलानेमें ही ज्यादा लगने लगा और वे उसीके पास रहने लगे । 
रानियोंको उस पुत्रसे इतनी जलन हुई कि एक दित उन्होंने दुष्ट बुद्धिसे के होकर उस सुकुमार 
राजकुमारको विष दे दिया | महारात्ती कृतद्युतिको तो कुछ मालूम ही नहीं था। जब दासीने 
हाय-हाय करके रोना शुरू किया, तेंड सब लोग इकट्ठे हुए ओर शौकग्रस्त होकर रोने लगे। राजा, 
महारात्ती, सारा रनिवास, सारा राजपरिवार, सारी राजधानी दुःख डूब गयी । 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि जब' महषि अज़्िराः और नारदजीको पता चला कि राजा 
चित्रकेतु पुत्र-शोकके कारण संतप्त होकर चेतनाहीन हो रहे हैं तब वे दोनों वहाँ पधार गये । 


+ १५; 
जब उत दोनों महात्माओंने देखा कि राजाका मुकुट एक भोर पड़ा है और राजा धूलमें 
छोट-छोटकर हाय बेटा, हाय बेटा, कहते हुए छाती पीट रहे हैं, तब उन्होंने कहा--राजा, तुम 
जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह तुम्हारा कौन है ? जो पहले जन्ममें पिता होता है, दादा 
होता है, वही इस जत्ममें पुत्र-पोता हो जाता है। तुम्हीं बताओ, कौन किसका सम्बन्धी है ? 
जैसे तदीके वेगमें बालू बहता रहता है, वेसे ही इस सृष्टिमें जीव बहते रहते हैं। इसमें न त्तो कोई 
किसीका बेटा है और न कोई किसीका बाप है। यह जीव बिल्कुल असम्बद्ध है। इसके लिए 
शोक तहीं करता चाहिए। जरा सोचो तो, जन्मसे पहले और मृत्युके ब्राद कौन किसका रहता 
है ? यह सब भगवान्‌का खेल है। देहसे देह होता है, बीजसे बीज होता है और जीव तो शाइबंत 
है। इसमें बाप-बेटेका भेद देहमूलक है, अज्ञानमूलक है | इसलिए तुम शोक मत करो | 
अब राजाको स्मरण हुआ महात्माके पृवंबचनका | उन्होंने अपने हाथसे अपना मुह पोंछा 
ओर बोले-- महाराज, आप दोलों कौन्‌ हैं ? क्या सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अद्धिरा: हैं? बताइये 
आप लोग बड़े सिद्धेशोंमें कौत-कोत हैं ? क्योंकि वे लोग ही ज्ञान देनेके लिए विचरण करते हैं। 
भापलोग कृपा करके मुझे भी थोड़ा-सा ज्ञान प्रदान कीजिये | 
अज़िरा ऋषिते कहा कि देखो राजा, में ही तुमको बेटा दे गया था। मेरे साथ यह 
त्तारदजी हैं। तुप्त भगवान्‌के पथपर चलकर भी अपने मृल पुत्रके दु:खसे इतने दुःखी हो रहे हो, 
अतः तुमको बचानेके लिए, तुमपर अनुग्रह करनेके लिए हम लोग तुम्हारे पास आये हैं। में पहले 
जञानत्तोपदेशके लिए तुम्हारे पास आया था लेकिन देखा कि तुम्हारा मन पुत्र-प्राप्तिकी ओर है, 
इसलिए पुत्र देकर चला गया था| जब किसीका मन दूसरी तरफ होता है और उसको कोई 
इसरी बात बतायी जाये तो वह सुनता नहीं। मैंने पुत्रकी ओर तुम्हारा अभिनिवेश देखकर सोचा 
कि लो पहल तुम पुत्र प्राप्त कर लो और फिर देखो कि पुत्र होनेमें भी कितना दुःख होता है। यही 
संसारकी सब वस्तुओंकी गति है। 

क्‍ * राजन, इस संसारमें कोई किसोका तहीं है--न पृथिवी है, न राज्य है, न कोश है और 
न भृत्य हैं। ये सब जितनी भी चीजें हैं, सब शोक देनेवालो हैं, क्लेश देनेवाली हैं। स्वयं इस देहमें 
हो बहुत्त शोक है, इसलिए स्वस्थ होकर अपने मनमें आत्मतत्त्वका विचार करो और द्वेतभ्रमको 
दूर करके शाच्तिस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाओ-- 

37 नल ते भ्रुवायंविश्वम्भ॑ त्यजोपशमसाबिश । २६ 
बाद नारदजीने कहा कि देखो चित्रकेतु, में तुमको एक मस्त्र देता हूँ | इससे सात 
5 5 दिल ही तुम गी सद्धूबंण भगवानुका दर्शन होगा और वहाँ जानेपर द्वेतका भ्रम दूर हो जायेगा। 


+ १६९५ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, इसी बीच देवाध नारदने उस राजकुमारके जीवात्माको 
बुलाकर सबके सामने खड़ाकर दिया और कहा कि देख जीवात्मा, तेरे यह माँ-बाप तेरे लिए कितने 
दुःखी हो रहे हैं। तू आजा, अपने शरीरमें प्रवेश कर ले और राज्य-सिहासनपर बैठ, राज्य कर, 

भोग कर । तू क्यों चला गया ! 
जीवात्माने- कहा कि महाराज, में तो इनको पहचानता भी नहीं कि ये हमारे किस जन्मके 
माता-पिता हैं। मैं'तो कमंवश न जाने कहाँ-कहाँ गया। कभी पशु हुआ, तो कोई गाय मेरी 
माता हुई, तो कोई साँड मेरा पिता हुआ, कोई घोड़ी मेरी माता हुई, कोई घोड़ा मेरा पिता 
हुआ। कभी कोई चिड़िया में है माँ बनी तो कोई पक्षी मेरा पिता बता । 'देवतियंडनुयोनिषु (४)। 
न जाने कहाँ-कहाँ भटकता रहा | कितने-कितने मित्रद्यात्रु बते। जैसे: कोई चीज बाजारमें इस 
दुकानपर-से उस दुकानपर चली जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने कर्मानुसार इस घरसे उस घरसें, 
इस योनिसे उस योत्तिमें घूमता रहता है। जबतक शरीरका सम्बन्ध रहता है, तभीतक ममता 
रहती है। बाप-बेटेका सम्बन्ध बिल्कुल अनित्य है। जीवात्सा अव्यय और सवन्द्रिय-साक्षी है | 
जो बुद्धियाँ हैं, हिंत-अहित हैं, मित्र-शत्रु हैं, उन 


इसका न कोई प्रिय है, न अधिय है | इस प्रकारकी न 
सबका यह साक्षी है ॥ मेरा तुम लोगोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तुम लोग मेरे लिए शोक 


मत करो । 


जा भागवत्त-द्शन : १ : 


इतना कहकर जीवात्मा किसीसे कुछ पूछे बिना ही चला गया। उसके बाद सब लोगोंके 
शोक-मोह और स्तेहकी निवृत्ति हो गयी तथा उस मृत शरीरको जला दिया गया । 
रातियोंने देखा कि देहके मरनेके बाद भी जीवात्मा रहता है। उनका धमंपर विश्वास ही 
गया | उन्होंने अनुभव किया कि हमने हत्या करके बड़ा भारी पाप किया और उस पापका 
प्रायद्चित भी किया | 
इसके बाद राजा चित्रकेतु घरसे निकले, उन्होंने कालिन्दीजीमें स्तान किया और सूतक- 
निवृत्तिके पद्चात्‌ शास्त्रीय रीतिसे नारदजी द्वारा यह परमात्म-विद्या ग्रहण की | 
3 त्मस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि। 
प्रद्यम्तायानिर्द्धाप नमः सद्भधूबंणाप च॥ 
नमो विज्ञानसात्रायथ परसानन्दमृत॑ये । 
आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वेतद्ष्टये ॥ १८.१९ 
इसके बाद राजा चित्रकेतुने 5 नमो भगवते महापुरुषाय सहानुभावाय महाविभूति- 
पतये सकलसात्वतपरिवृदनिकरकरकसलकुड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल . परम परमेष्ठिन 
नमस्ते । (२५) मस्त्रका जप शुरू किया | 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, राजा चित्रकेतुको यह मन्त्र बताकर नारदजी अड्िराके 
साथ अपने धाममें चले गये और इधर चित्रकेतु केवल पानी पीकर सात दिनतक इस विद्याका जप 
करते रहे। सात दिनके बाद वे विद्याधराधिपति हो गये । थोड़े ही दिलोंमें उन्हें नीलाम्बरधारी, 
किरीटी, केयूरी, कटिसूत्री और कड्भूणी भगवान्‌ शेबका दर्शन प्राप्त हुआ | उनका सारा पाप-ताप 
मिट गया । शरौरमें रोमाश्व हो गया | आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी | ऐसा प्रेम उमड़ा कि 
वे स्तुति भी नहीं कर सके | 
उसके बाद चित्रकेतुने अपने मनको स्थिर करके जगदगुरुकी स्तुति प्रारम्भ की--- 
अजित जितः ससममतिभिः साधुसिभंवान्‌ ज़ितात्मभिभंवता । 
विजितास्तेषपि चः भजतामकामात्मनां य आत्मदो5तिकरुणः )॥ ३४ 
तब विभवः खलु भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलप्रादी नि । 
._ विश्वमृजस्‍तेंड्यांशास्तत्र॒मृषा स्पर्धन्ते  पयगभिसत्या ॥ २५ 
पर के हैं अजित, जो आपने आपको जीत लेता है; वह भगवानुको जीत लेता है। अपने आपको 


... सप्तावरणसे वेष्टित पृथिवी आपके सिरपर परमाणुके समान भासती है । आप अनन्तर हैं। जो 
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आपको छोड़कर दूसरेका भजन करते हैँ, उन्तका मनोरथ नष्ट हो जाता है । यदि विषयकी कामनासे 
भी कोई आपके चरणारविन्दकी सेवा करे तो उसको मोक्षकी प्राप्ति होती है। सत्तकादि मुक्तपुरुष 
आपकी उपासना करते हैं। आपमें विषमता बिल्कुल नहीं है। कोई अपने-परायेका द्रोह करके 
यदि चाहे कि आपको प्राप्त कर लेगा, तो वह नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी लोग आपकी ही 
आराधना करते हैं। यह कोई असम्भव बात नहीं कि आपके दरशंनसे मनुष्यके सारे पाप क्षीण 
हो जायें-- 
यज्नामसकृच्छवणात्‌ पुल्कसको5पि विसुच्यते संसारात्‌। ४४ 

देखो, पहले अजामिलके प्रसड्भमें बोलनेका माहात्म्य आया था। यहाँ सुनानेका माहात्म्य 

है। कहते हैं कि यदि एक कसाई भी दूसरेके मुंहसे उच्चारण किया हुआ भगवल्नाम श्रवण कर 
ले तो वह पापसे मुक्त हो जाता है। मैं बिल्कुल कृताथ हो गया हूँ। नारदजीने मुझको जो उपदेश 
किया है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? अब में आपसे क्या प्रार्थता करूँ ? आप सहसरमूर्था हैं । 

आपको बारम्बार नमस्कार है। 
य॑ वे श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति यं॑ चेकितानमतु चित्तय उच्चकन्ति । 
भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूध्नि तस्से नमो भगवते5स्तु सहस्नरसुध्ने ॥॥ ४८ 
क्षीरंसाग रमें विष्णु भगवान्‌ शेष भगवानकी गोदमें रहते हैं। वहींसे दुनिया-भरको खाने- 
पीने-जीनेकी सब चीजें भेजते रहते हैं। शेष भगवान्‌ महाप्रलयके समय भी शेष ही रहते हैं । 
जगद-बीज जीवके साथ मिला रहता है। जब कभी वे अवत्तार कालमें लक्ष्मण होकर आते हैं तब 
जैसे शेष भगवान्‌ फुफक्रारते रहते हैं--मच्छर, मवखी भगवानके शरीरपर नहीं बेठने देते, सब 
उनके डरसे ही दूर भागते रहते हैं, वैसे ही लक्ष्मणजी डाँट-डॉटकर सब्रको ठीक रखते हैं। सदरूपी 
क्षीरसागर है, चिंद्‌ रूपो शेष भगवान हैं और आनन्‍दरूपिणी भगवती लक्ष्मीजी हैं, जो भगवान्‌के 
पाँव दबाती रहती हैं | यह सब्चिदानत्दघन हैं। उनकी महिमाका कोई क्या गान करे । 

देखो, भावान्‌ जब कभी मिलते हैं तो अपनी ओरसे कोई नयी बात तहीं बताते । वस्तु 
निरहंकृति होती है, वह किसीकी बातको नहीं काटती । यही उसकी महिमा है। सच्चा महात्मा 
वही है जो कहे कि ऐसे भी ठीक, वेसे भी ठोक । असलूमें वहाँसे ऐसा दीखता है । सब परमात्माक्रा 
स्वरूप है। जब भगवान्‌ चित्रकेतुको मिले तो यह नहीं कहा कि नारद-अज़्िरा:ने जो बताया वह 
गलत है और मैं जो कहता हैँ, वह सर है। बल्कि उन्होंने यह कहा कि तुमको नारद-अज्िरा:ते 
जो बताया, उससे तुम सिद्ध हो गये हो भौर तुमको मेरा दर॑न भी प्राप्त हो गया है। सब कुछ 
में ही हैँ। शब्द ब्रह्म, परवहा, सगुण, तिगुंण सब मैं ही है। आत्मामें सब और सबमें आत्मा ओर 


दोनोंमें में हँ। जैसे स्वप्तकालमें, निद्रामें अपने भीतरे प्रपश्न॒ दिखता है, उसोमें आदमी उठकर 


खड़ा होता है और उसको मादूस होता है कि में तो इस एक देशमें हैं, वेसे ही जागरणादि 
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अवस्थाएँ मायामात्र हैं। इनका जो द्रष्टा है, वही बिल्कुल सच्चा है। जो स्वयं॑प्रक्राश-हपसे सबको 
प्रकाशित करता है, वही ज्ञात ब्रह्म है | 
अन्वेति व्यतिरिष्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्‌ परम्‌। ५६ 
जिस ज्ञातकी सत्तासे सब सिद्ध होता है और किसीके न रहनेपर भी जो सबसे अतिरिक्त 
जञानस्वरूप है, वही ज्ञान साक्षात्‌ परब्रह्म है। यह ज्ञान स्वरूपको समझनेकी. एक. प्रक्रिया है। 
'तत््मसि, अहं ब्रह्मास्मि' इन महावाक्योंके द्वारा वही लखाया जाता है। यह बात जीवको भूल 
गयी है, इसीसे जन्म-मरण, लोक-परलोक प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य-शरीर प्राप्त करके अपने 
आपको नहीं जानता, वह कलेशका भागी होता है। 
वासनाओंकी पूततिमें बड़ा दु:ख है। लोग इसीके लिए नाना प्रकारके कम करते हैं और 
विपययमें फेस जाते हैं। 
आत्मनश्व॒ गति सुक्ष्मां स्थानश्रयविलक्षणाम्‌ | ६१ 
अपने आपको पहचानो। आत्माका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। जाग्रतमें स्वप्न नहीं, स्वप्नमें 
जाग्रत्‌ नहीं, जाग्रतृ-स्वप्त सुषुप्तिमें नहीं, और अपना आत्मदेव सवंत्र है। देश, काल, वस्तु तो तीनों 
अवस्थाओंमे चले जाते हैं। यह तो माया है, जो अत्माको ढक देती है, देखनेवालेको ढक देती है। 
अपनेको विरक्त करके हृदय पद्रार्थो्र निकालो और ज्ञान-विज्ञानसे सल्तुष्ट होकर परमात्माकी 
भक्तिमें लग जाओ | जितने ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न विशुद्ध महात्मा हुए हैं, उन्होंने यही कहा है-- 
एतावानेव मनुजेयो गनेपुणबुद्धिभिः । 
स्वार्थ: सर्वात्मना शेयो यत्परात्मेकदर्शनम ॥ ६३ 
जो अपने साधत-भजतमें, योग-सांख्यमें निपुण-बुद्धि मनुष्य हैं, उनको चाहिए कि वे सबको 
अपता ही स्वरूप समझें । हमारा इतना ही सर्वात्मना स्वार्थ-परमार्थ है कि परमात्मा और आत्मा 
दोनों एक हैं। अनुभव ही दशेत है और यही असलमें मूल तत्त्व है। मेरे इस वचनको तुम धारण 
करना | ज्ञाच-विज्ञान सम्पन्न होकर तुम सिद्ध हो जाओगे । 
अल कार भगवान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुको समझा-बुझाकर उनके सामने ही अन्तर्धान हो गये । 


* १७६ 

श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवात् सद्भूबंण जिस दिद्यामें अच्तर्धातत 
हुए, उस .दिशाको चित्रकेतुने नमस्कार किया । अब चित्रकेतुकी शक्ति अपार हो गयी और सिद्ध 
लोग उन्तकी स्तुति करने लो | विद्याधरोंको स्त्रियाँ उत्तक पास आकर भगवानके गुणों और 
लीलाओंका गान करती रहती | वे 'कुलाचलेन्द्र द्रोणी' (३)में विहरण करने लगे । 

एक बार वे भगवानके दिये हुए विमानपर बैठकर शद्भूरजीकी ओर चले गये । शद्धूरजी 
महाराज त्रिगुणसे परे रहते हैं और उत्को रहनी भी बहुत विलक्षण है। उत्तके पास महात्माओंकी 
सभा जुड़ी थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि बैठे हुए थे और उनके मध्य भगवान्‌ शद्ध[र भगवत्ती पाव॑त्तीको 
अपनी गोदमें बेठाकर एक हाथसे उनका आलिज्भन किये हुए थे। उत्तको इस अवस्थामें देखकर 
चित्रकेतु बड़े जोरसे हँस पड़े और देवी पावत्तीको सुताकर बोले-- 

उबाच देग्पाः *्टण्वत्या जहसोच्चेस्तद न्तिके । ५ 

माँचाय॑ शद्धूरजीकी ! ये समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं, सबके गुरुदेव 


देखो, जरा सारे जगत्‌के ध 
हैं, लेकिस महात्माओंकी सभामें पत्वीके साथ चिपककर बैठे हुए हैं | इतकी रूस्बी-लम्बी जटाएँ हैं, 
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ये बड़े भारी तपस्वी हैं, सभापति बनकर ब्रह्मवाद कर रहे हैं, किन्तु निलंज्ज प्राकृत पुरुषके समान 
आरतको गोदमें लेकर बेठे हुए हैं | प्रायः साधारण लोग भी एकान्तमें ही स्त्रीको गोदमें बैठाते हैं, 
लेकिन ग्रे बड़े-भारी ब्रतधारी होकर भी भारी सभामें इस प्रकार बेठे हुए हैं ! 
जब दद्भ[र भगवानूने चित्रकेतुका यह व्यडग्य सुना तो वे हँसने लगे क्योंकि उन्तकी बुद्धि 
अगाध है। यही महापुरुषका माहात्म्य है कि वह ऐसी बातोंसे विचलित नहीं होता । किन्तु 
चित्रकेतुको उन्तका माहात्म्य मालूम नहीं था, इसलिए वे ऐसी बातें बक रहे थे-- 
इत्यतद्वीयंविदृषि ब्रुवाणे बह्नशोभनम्‌ | १० 
भगवान्‌ शद्धभूरते तो चित्रकेतुको कुछ नहीं कहा, परन्तु देवीजीको आगया क्रोध । उन्होंने 
कहा-अच्छा, अब तुम हमलोगोंको दण्ड देनेवाले ईश्वर पैदा हुए हो ? अबतक तो हम समझते 
थे कि शद्धुरजी सबसे बड़े हैं। लेकिन इनको भी दण्ड देनेके लिए, तुम्हारे-सरीखे बड़े आगये हैं । 
हमलोग दुष्ट हें, निलेज्ज हैं और तुम हमारे दण्ड-दाता हो | ब्रह्माजी, सनत्कुमार, नारद, कपिल 
ओर मनु आदि त्तो ऐसे हूँ कि यदि इनके सामने शज्भूरजीके शरीरसे कोई धूलका कण भी छिटक 
जाता है तो ये लोग उसको उठाकर अपने सिर॒पर लगाते हैं। उनको शद्धू रजीके बारेमें कभी 
कोई शड्भग नहीं होतो । किन्तु तुम इनके ध्येयके लिए ऐसे शब्द बोलते हो ! तुमको दण्ड मिलना 
हो चाहिए। अब तुम भगवान्‌के चरणोंमें रहने योग्य नहीं रहे। इसलिए आसुरी योनिमें 
चले जाओ 
इस प्रकार जब पाव॑त्तीजीने शाप दिया तो चित्रकेतु जो बड़ा भारी वैष्णव और शेष 
भगवानुका कृपा-प्रसाद-प्राप्त था, विमानसे उत्तरकर-त्तीचे आगया और उसने पावंतीजीको दोनों 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा--में आपका शाप स्वीकार करता हूँ। असलमें देवता लोग 
किसोीको शाप नहीं देते | वे तो जो होनेवाला-होता है, उसीको समयसे पहले बोल देते हैँ। न तो 
कोई किसीको सुख देता है और न दुःख देता है । यह जो अपनेको या किसी दूसरेको सुख-दुःखका 
हैतु मानता है, वह तो गलत है। सर्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणकी धारा बह रही है--इसमें क्‍या 
ताप, क्या स्व, क्या नरक, क्या सुख और क्या दुःख ! यह सब तो खेल-मेंलका मामला है । 
भगवान्‌ अकेले ही अंपनेको स्वरूपमें दिखाते हैं। वही बन्धन हैं ओर वही मोक्ष हैं, वही सुख हैं 
और वहो दुःख हैं। उत्तके सिवाय और क्या है ? न उनका कोई अपना है, न पराया है; न उन्तको 
राग है, न रोष है। यह सब तो उनकी लीला है) देवीजी, में आपको आपके शापसे मुक्ति पानेके 
. लिए प्रसन्न तहीं कर रहा। में यह नहीं कहता कि मुझे आसुरी-योतिमें न जाना पड़े | लेकिन 
._ मुझसे आपको जो दुःख पहुँच गया है, उसके लिए में अवद्य यह चाहता हुँ कि आप दुःखी न हों 


.._ और सुझे क्षमा करें । 
00८25 5 रू: ! है 23 2,422 इतता ६ 28200 चित्रके ध्ब्श्ज्छ अपने पर मी गन 
7 “हु: चत्रकेतु अपने विमानपर चढ़कर चला गया। इधर दडूरजीने पार्वतीजीसे 
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कहा कि देवीजी, तुमने देख लिया कि भगवान्‌के भक्त केसे होते हैं ? तुमने उसे शाप दे दिया 
और उसने हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा माँग लछो। असलमें जो भगवान्‌के भक्त होते हैं, वे केवल 
भक्ति देखते हैं। अगर गीधकी योनिमें भक्ति मिले, तो गीधकी शकलसे उनको कोई परहेज नहीं 
हो सकता हूँ । किसी भी योनिमें रहत्ता हो, स्वर्गमें रहना हो, अपवर्गंमें रहना हो, नरकमें 
रहना हो, भगवड्भक्तके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वयोंकि वह जानता है कि सब जगह 
भगवान्‌ हैं-- 
स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना । जहूँ तहँ दोख धरे धतु बाना ॥ 

देहके संयोगसे सुख-दु:ख, मृत्यु-जन्म आदि होते रहते हूँ। अविवेकके कारण ही अर्थ-भेद 
दिखाई पड़ता है। यह वेसा ही है, जेसे गुण, दोष, विकल्प आदि हैं और साँपको कोई रस्सी 
समझ ले या मालाकों साँप समझ ले। जिसके हृदयमें भगवानकी भक्ति आजात्ती है और ज्ञान- 
बैराग्यका वीय॑ उदय हो जाता है, उसके लिए किसी दूसरे सहारेकी जरूरत नहीं पड़ती। 
ईदवर क्या करना चाहता है, हम नहीं जानते | उत्तका कोई प्रिय-अप्रिय नहीं है। वे तो सबसे 
प्यार ही करते हैं; क्योंकि वे सबके आत्मा हैं। जैसा मैं भगवान्‌का प्यारा हैँ, वेसा ही चित्रकेतु 
भी भगवानका प्यारा है। इसलिए भगवउ्क्तके किसी बर्तावपर तुम्हें कोई आइचये नहीं करना 
चाहिए । 
श्रीशकदेवजी महाराज कहते हैं कि शद्धू रजीकी बात सुनकर पाव॑तीजी शान्‍्त हो गयीं 
और उनका विस्मय जाता रहा । चित्रकेतु चाहते तो वे भी पावत्तीजीको कोई शाप दे सकते थे, 
परन्तु उन्होंने शाप नहीं दिया, क्योंकि 'एतावत्साधुलक्षणम्‌ । (२७) साधुका लक्षण यही है कि 
इनको 'मूर्ध्ना सल्गृहे शापम्‌ । (३७) कोई कितनी भी गाली दे, भला-बुरा कहे, लेकित्त वे बुरा 
नहीं मात्तते, सुत्तकर चुप रहते हैं । चित्रकेतु शापके कारण वृत्रासुरके.रूपमें प्रकट हुए, इसलिए 
आगयी । वृत्रासुरका इतिहास केवल उनका ही इतिहास नहीं, 


व॒त्रासुरके जीवनमें इतनी भक्ति आग 
सम्पूर्ण विष्णुभक्तोंका इतिहास है । इसे जो सुतता है, वह बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


* ८; 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज सविता, भग, धाता, विधाता आदिके बंशका संक्षेपमें वर्णन 
करनेके बाद कव्यपजीकी दूसरी पत्ती दितिके वंशका वर्णन प्रारम्भ करते हैं। इस छठे स्कर्धमें 
दितिद॥ प्रसद्ध मुख्य है। दितिके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिधु दो पुत्र हुए। इनकी कथा तीसरे 
स्कन्धरम आ बुकी है। हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधुसे चार पुत्र हुए-संह्लाद, अनुह्नाद, ह्वाद 
ओर प्रह्लाद। इन पुत्रोंके अतिरिक्त एक सिहिका नामको कन्या भी हुई। उसका विप्रचित्तिसे 
विवाह हुआ। उसीसे राहुकी उत्पत्ति हुई । राहुकी कथा तो लोकमें बहुत्त प्रसिद्ध है। वह अमृत- 
मन्थनके प्रसजूमें विशेष करके आयेगी | इन सबका वंश चला | प्रह्नादके पुत्र विरोचन हुए और 
विरोचनके बलि तथा बलिके बाण हुए | बाण शद्धू रजीके मुख्य गण हो गये | 
कश्यप द्वारा दितिके गर्भसे उनचास वायु भी पैदा हुए | वे सब निस्सन्‍्तान रहे और मरुदगण 
कहलाये | इन्द्रते इन सबको देवता बना लिया | 
यहाँ परीक्षितजीने पूछा कि महाराज दितिसे तो देत्य होने चाहिए। मरुदगण तो देवता 
. हैं। दितिके क्‍ गये ? उत्तका आसुर भाव कैसे बदल गया ? वे देवत्वकी कैसे 
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श्रीशुकदेवजी महाराजने वर्णण किया कि जब इन्द्रने दितिके पुत्रों--हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपुको मरवा दिया, तब वह यह सोचने लगी कि जैसे हमारे पृत्र मारे गये हैं, वैसे ही मेरी 
सीत अदितिके बेटे भी मारे जायें तब में सुखकी नींद सो सकती हूँ । देखो परीक्षित, भगवान्‌की 
केसी माया है कि लोग अपनेको और अपने आत्मीयोंको तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूरारोंसे 
द्रोह करते हैं । यह द्रोह तरकमें ले जानेका रास्ता है। जो दूसरेको दुःख पहुँचाना चाहेगा, उसको 
नरकमें जाना ही पड़ेगा । 

तो, दितिने यह सद्भूल्प करके कि उसे भी एक ऐसा बेटा हो, जो इन्द्रको मार डाले, वह 
अपने पतिको प्रसन्न करनेके लिए उनकी सेवा करने लगी। वैसे त्तो पतिकी सेवा बहुत बढ़िया 
वस्तु है, लेकिन उसके पीछे नीयत क्या है, इस बातपर भी ध्यान देना चाहिए। दितिने अपने 
मनको रोककर प्रेमसे, विवेकसे, मधुर भाषणसे, मुस्कानसे, चितवनसे कव्यपजीके मनको पकड़ 
लिया । वे उस विदर्थ स्त्रीकी सेवाओंसे मुग्ध होकर जड़ हो गये। स्त्रीके लिए यह बात कोई 
आइचयँजनक नहीं है कि वह बाँयेको दायें और दायेंको बाँये' बता दे। ऐसी बहुत सारी कथाएँ 
आती हैं । भगवानूने स्त्रीको ऐसा बनाया ही है । 

एक दिन कश्यपजी दितिसे बोले कि देवी, में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि पत्ति पत्नीपर 
प्रसन्न हो जाये तो उसके लिए कुछ दुलंभ नहीं होता, क्योंकि पत्तीका देवता पति है और सबके पति 
भगवान्‌ हैं। इसलिए कश्यपजीने कहा कि दित्ति, तुमने मेरा बहुत सत्कार किया है। पतिब्रता सनी 
अपने पतिको ही परमेश्वर मानकर सेवा करती है| अब तुम जो चाहो हम करनेके लिए तैयार हैं। 

दितिने देख लिया कि ये वचनबद्ध हो गये, तो बोली कि हमारे कई बच्चे इन्द्रके द्वारा 
मारे गये हैं । इसलिए में चाहती हूँ कि मेरे भी एक ऐसा बेटा हो, जो इच्द्रको मार दें। 

यह सुनकर कद्यपजीको बहुत दुःख हुआ, क्योंकि इन्द्र भी अदितिके गर्भसे कश्यपके हो 
बेटे हैं । उन्होंने सोचा कि अब तो अधमंका प्रसज्भा उपस्थित हो गया। “मायाने मुझे पकड़ लिया । 
मुझे नरकमें गिरना पड़ेगा । मैं अपने स्वारथ-परमार्थको समझनेमें असमर्थ हो गया। संसारमें लोग 
* स्वार्थके लिए पति-पुत्रादिका भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो ? मैंने जो वचन दे दिया है, न तो 


हुए और न इन्द्रका अनिष्ट होना चाहिए । 


वह व्यर्थ होना चार । हर 
इस प्रकार सोच-विचार करके कश्यपजीने दितिको एक वर्षका व्रत बता दिया। बोले कि 
यदि तुम एक वर्षंतक ब्रतका पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा, वह इन्द्रको मारनेवाला 


होगा और उससे तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा । लेकिन यदि ब्रततमें कोई त्रुटि हो जायेगी तो वह 


इ्न्द्रका जायेगा । 
कल कं हा कव्यपजीने दिंतिके ब्रतके नियम बताते हुए कहा कि, किसीको दुःख न पहुँचाना, 
किसीको गाली नहीं देता, शू७ तहीं बोलना | यदि गर्भवती स्त्री किसीको सतायेगी, गाली देगी, 
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झठ बोलेगी, तो उसका बेटा भी वेसा ही होगा | इन सब बातोंका प्रभाव गर्भ-शिशुपर पड़ेगा ही । 
उन्होंने आगे कहा--नख-रोमका छेदन नहीं करात्ता, निषिद्ध वस्तुका स्पर्श नहीं करना, जलमें 
प्रवेश करके नहाता नहीं, दुष्टसे सम्भाषण नहीं करना, बिना घुला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, 
किसोकी उतारी हुई माला नहीं पहनना, उच्चछिष्ट, चण्डिकान्न, मांसादि नहीं खाता | 

इन सब नियमोंका वंणंन करनेके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार उसको सौभाग्यवती 
स्त्रियोंकी पूजा करती चाहिए, पतिकी सेवा' करती चाहिए, उसके पास रहना चाहिए और 
भगवातका ध्यान करता चाहिए। यही पुंसवत्त ब्रत है। यदि तुम एक. वर्षतक इसको धारण 
करोगी तो तुम्हारे इन्द्रघाती पुत्र होगा ! 

दितिने यह सब स्वीकार कर लिया और गे धारण करके ब्रतका पालन करने लगी | 

अब इन्द्रको ओर आओ ! वह चतुर राजनीतिज्ञ नहीं, जिसको शत्रुके घरकी एक-एक 
बातका पता न हो) जब शत्रुके घरकी बात मालूम रहती है, तभी उससे सावधान रहा जा 
सकता है। यह राजत्तीति है। इन्द्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं हैं। उन्तको मालूम पड़ गया 
कि भेरी सोतेली माँ क्या करना चाहती है | इसलिए वे तुरन्त एक सेवकका वेश धारण करके 
आगये और अपन्ती सौतेली माँकी सेवा करने लगे। उसके लिए समय-समयपर उसकी जरूरतकी 
चीजें ले आये और यही देखते रहें कि इससे कब क्या गरूती होती है । मनमें कपट रखकर 
उसकी श्षेवा करने लगे | जब प्रसवके थोड़े-से दित्त बाकी रह गये, तब एक दिन सन्ध्या समय दित्ति 
बित्ता हाथ-पाँव धोयें उच्छिष्टावस्थामें ही सो गयी । अब तो इन्द्रको मोका मिल गया और वे 
दितिके गर्भमें प्रवेश कर गये । वहाँ उन्होंने अपने वजत्यसे गर्भके सात टुकड़े कर दिये । 

अब देखो, यह कथा ऐसी है कि इसे सुनकर लोगोंको बड़ा आइचय॑ होग।.। अबसे चालोस- 
पचास वर्ष पहले लोग पुराणोंकी कथा सुनकर कहते थे कि सब गप्प ही है। लेकिन इन चालोस- 
पचास वर्षाके भीतर जो वेज्ञानिक उन्नति हुई है, उसक्रो देखकर अब लोगोंका मुंह बन्द हो गया 
है। इस संसारमें ऐसे-ऐसे कोड़े:होते हैं जिनके टुकड़े होते जाते हैं और उन्तका वंश चलता जाता 
है। आजकल विदेगोंमें नलीसे भी सन्तानोत्पादनकी क्रिया होने रूगी है। वेज्ञानिक ऐसी 
ओषधियोंका अनुसन्धान कर रहे हैं कि सीधे उन्हींसे सत्ततान्की उत्पत्ति होने लग जाय । ऐसी-ऐसो 
बातें दुन्तियामें चल रही हैं। इसलिए अब कोई आइचय्ये त्तहीं रहा । असलमें जो लोग प्राचीन- 
कालकी। वेज्ञानिक उन्नतिपर ध्यान न् देकर, समर्थनात्मक बुद्धिसि विचार न करके, केवल खण्ड- 
: नात्मक त्कों द्वारा सोचते हैं, उन्हींको इन सब कथाओंसे आदचयं होता है । 
20: तो, जब इन्द्रने गर्भके सात टुकड़े कर दिये तब गर्भ रोने लगा । इसपर इन्द्रने कहा कि 
. भाररोदी: (६२) मत रोओ । फिर उन सातोंके भी सात-सात टुकड़े कर दिये और सब: मिलाकर 


ध्उ 


._ उन्तचास टुकड़े हो गये। फिर भी जब वे रोने लगे तब इन्द्रने कहा; कि, तुम: सब मेरे भाई हो, .मत 
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रोओ | मरुदगणोंने कहा कि जब हम तुम्हारे भाई हैं तब हमें मत मारो । इन्द्रने कहा कि हाँ 
तुमलोग मेरे भाई हो में तुम्हें नहीं मारूगा, अब रोओ मत | 

परीक्षित, दितिने भगवान्‌की पूजा की थी | इसलिए भगवान्‌का ऐसा अनुग्रह हुआ कि इन्द्रके 
बज्थसे भी दितिके गर्भभा नाश नहीं हुआ। यह सुनकर परीक्षितकों थोड़ा आइचय हुआ और 
उन्होंने जरा आँख खोलकर मानो पूछा कि यह क्या महाराज ! तो शुकदेवजी महाराज बोले कि 
तुमको भी आइचयं होता है ? अरे, तुम्हें क्या अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रकी बात भूल गयी, जिसने 
तुम्हारी माताके पेटमें घुसकर तुमको नष्ट कर देना चाहा था ! उससे किसने तुम्हारी रक्षा की थी ? 
वही हरि दितिके भी रक्षक हैं । 

तो, इन्द्रके साथ वे उनचासों गर्भसे बाहर निकल आये। स्वभावके दोषसे दितिके पुत्रोंको 
दैत्य होता चाहिए था। पर भगवान्‌की आराधनासे उनको ऐसा पोषण प्राप्त हुआ कि वे देत्यकी 
जगह देवत्ता हो गये । इन्द्रने उन सबको देवता बत्ता लिया । जब दितिको बहुत ही आइचयंमिश्रित 
आनन्द हुआ और उप्तने पूछा कि हमारे इतने बच्चे केसे हो गये, तब इन्द्रने कहा-मेय्या, में 
तुम्हारे पेटमें घुस गया था, इसलिए अब मैं भी तुन्हारा बेटा हो गया। मुझे शाप मत देता । 


हि 


तुम तो एक ही बेटा चाहती थी। लेकिन अब हम पचास बेटे बतकर आये हैं। यह सत्र भगवान्‌की 
आराधनाका प्रभाव है। अब तुम खुश हो जाओ । 

असलमें जो सकाम भावसे भगवानकी आराधना करते हैं, वे भगवान्‌की बुद्धिको अपनी 
बुद्धिसे बड़ी नहीं समझते । वे समझते हैं कि हमारी बुद्धि बड़ी है और हम जो चाहते हैं उसीमें 
हमारा कल्याण है । उन्हें तो ऐसा कहना चाहिए कि भगवच्त | तुम जो चाहो, वह करो, लेकिन वे 
कहते यह हैं कि हे भगवान्‌, जो हम चाहते हैं वही तुम करो । 

वस्तुतः जो भगवानकी बुद्धिपर अपनेको छोड़ देते हैं, न्िष्काम हो जाते हैं; वही स्वार्थे- 
कुशल होते हैं। भगवानसे कोई ४ चीज माँगना बेवकूफी है। जो अपने आपको ही देनेके लिए 
तैयार हो और कहे कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता है, दिन-रात तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा 
नेवाला छोड़ दे ओर उससे कानी-कौड़ी माँगकर ले आये, उसकी ससझके 


रहँगा, उसको तो माँग 
बारेमें क्या कहा जाये ? जो ऐसा समझते हैं कि हमारे लिए तुम्हारा विधान ही ठीक है, हमको 


तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए, वे ही बुद्धिमान हें । 
तप इन्द्रके क्षमा माँगनेपर दितिने क्षमा कर दिया और बोली कि अच्छा तुम अपने इन 


भाइयोंक्ों ले जाओ, यह वुम्हारी सहायता करेंगे । इसके बाद वे सब स्वगंमें चले गये। यह 
मरुदगण-जन्मकी कथा है । 


४ १६, 
राजा परीक्षितने प्रह)्न किया कि महाराज, वह ब्रत कौन-सा था, जिसका उपदेश 
कद्यपजीने दितिको किया था ? 
यहाँ देखो, कश्यपजीने अदितिसे भी एक बार व्रत कराया था, पर वह केवल तेरह दिनका 
था। तेरह दिनके व्रतसे ही वामन भगवान्‌ पेदा हो गये थे। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई 
सदगुण-सम्पन्न सदाचारी व्यक्ति व्रत करे, तो उसको कितना जल्दी और क्रितना बड़ा फल मिलता 
है। दुर्भावसे व्रत करतेपर उसको ब्रतका फल तो मिलता है, परन्तु बहुत दिनोंके बाद मिलता है, 
कभी उलटा भी हो जाता है। इसलिए दुर्भाव लेकर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिके 
लिए कोई व्रत नहीं करता चाहिए । ब्रत करता हो तो भगवद्धभावसे करना चाहिए । 
श्रीशुकदेवजी बोले--परीक्षित, वह ब्रत पत्नीकों मार्गशीषंके शुक्लूपक्षमें, पतिसे आज्ञा 
लेकर करना चाहिए | इस ब्रतका नाम सावंकामिक व्रत है। पहले इस कथाको ब्राह्मणसे सुने, 
फिर पतिकी आज्ञा लेकर, स्वेत-वस्त्रालंकार धारण करके लक्ष्मी-विष्णती पूजा करे और इस 
मन्त्रसे भगवानको नमस्कार करे-- 
अल ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोस्तु ते। 
महाविभूतिपतये. नमः. सकलसिद्धये ॥ ४ 
आवाहन आदि षोडशोपचारसे भगवान्‌की पूजा करे। ह॒विष्य-शेषसे ब [रह आहुतियों द्वारा 
हवन करे | लक्ष्मीतारायणको पूजा करे | दण्डव॒त्‌ प्रणाम करे | यह प्रार्थना करे कि-- 
युवां ते विश्वस्थ विभू जगतः कारणं परम । 
इयं हि प्रक्ृतिः सूक्ष्म मायाशक्तिदुंरत्यया ॥ ११ 
भगवन्‌, आप ही सम्पूर्ण जगत॒के आधार हैं। फिर उनको आचमन आदि दे। भक्तिपू्वक 
स्त्रोत्स्तवन करे। यज्ञोच्छिष्टको सूघ ले। परमभक्तिसे अपने पत्तिका सेवन करे | पति भी स्वयं 
भ्रमयुक्त रहकर पत्नीके अनुकूल रहे | यदि ब्रतके दिनोंमें पत्नीको रजस्व॒लादि दोष हो जाये, तो 
पतिकों ही पत्नीकी ओरसे उसके नियमों और कमंका पालन करतां चाहिए। दोनोंमें-से कोई एक 
भी कर ले तो यह व्रत सफल हो जाता है। इस ब्रतको कभी बीचमें नहीं तोड़ता चाहिए । सौभाग्य- 
वती स्त्रियोंकी सेवा करनी चाहिए। भगवान्‌को निवेदित अज्नका प्रसाद भोजन करना चाहिए। 
रोज-रोज भगवानकी आराधना, हवन आदि करने चाहिए। आचायंको आगे करके यह सब काम 
सम्पन्न करने चाहिए। फिर मनुष्यका इष्ट सिद्ध हो जाता है। स्त्रीको सौभाग्य, श्री, सुप्रजा और 
यशका लाभ मिलता है। कन्याको उत्तम वर और विधवाको सदगतिको प्राप्ति होत्ती है। मृतप्रजा 
जीवसुता हो जाती है.। दुभंगा सुभगा हो जाती है । कुरूपाको सुरूपकी प्राप्ति हो जाती है। जो 
जा किसी कमंमें इस कथाका पाठ करता है, उससे देवता-पितरोंको अनन्त तृप्ति होती है। भगवान्‌ 
हि . उसको कामना पूर्ण करते हैं । थे 
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गण ार्या। 


सप्तम स्कबनच 


शत यह सातवाँ स्कन्ध पन्‍न्द्रह अध्यायोंका है। इसमें पाँच-पाँच अध्यायोंके त्तीन प्रकरण हें 
जि कम-वासनाओंका वर्णन हैं। 'अतिवत्‌ कमंवासना'-जैसे जाल बुना जाता है, वेसे हो कर्म- 
वासनाएँ जीवके लिए वेशभूषा या पोषाक बुनती हैं। इन्हींसे सक्षम ओर स्थूछ थ॒ रीरकी आकृतियाँ 
बनती हैं । इसलिए इनको 'ऊत्ति' कहते हैं । 

कम, वासनाओंके तीन विभाग हैं-असु र-वासना, देव-वासना और मानव-वासता। ईत्त 
तोनोंका वर्णन पाँच-पाँच अध्यायोंमें हैं। पहलेके पाँच अध्यायोंमें हिरण्यकशिपुकी प्रधानतासे असुर- 
वासनाका, उसके बादके पाँच अध्यायोंमें प्रह्मादकी प्रधानतासे देव-वासनाका और अन्तके पाँच 
अध्यायोंमें युधिष्ठ रकी प्रधानतासे मानव-वासनाकी वर्णन है। इन वासनाओंके वर्णनके लिए पाँच- 


पाँच अध्याय इसलिए हैं. कि कम अपने लिए पाँच वस्तुएँ चाहता है, जैसा कि गीतामें (अ० १८) 


: बताया गया है-- 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं व पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्व पुृथक्‌ चेष्टा देवं॑ चैवात्र पद्चमस्‌ ॥| ९४ 
शरीरवाइमनोभियत्‌ कम प्रारभते नरः। 
स्थाय्यं वा विपरीत वा पत्नेते तस्य हेतवः ॥ ९५ 
तत्रैव॑सर्ति कर्तारमात्मानं केवल तु ये ' 
पद्यत्यकृतबुद्धित्वाल से पशयति दुर्सतिः ॥ १६ 
मानव-वासनाके अनुसार करम-अकर्मका मेंथवा धर्म-अधरमंका विचार मनुष्पके लिए ही हल 
मालुषेषु महाराज धर्माधर्मी प्रवतेतः | क्योंकि अन्य से योतियाँ तो भोंग-योनियाँ हैं, परल्तु 
मनुष्य-्योनि कमंयोतति है। मनुष्य अपने संस्कारके दर विकारकी बदल सकता है और शास्त्रीय 
संस्कारके अनुसार क्रम करके अपनेको मुक्तिपय॑न्त ले जा सकता है। ऐसा पूर्ण जीवन मनुष्यके 


सिवाय दूसरी किसी योतिमे नहीं होता । 


राजा परीक्षितने प्रइन किया कि ब्रह्मनू, भगवान्‌ तो सबके प्रति समान हैं, सबके प्यारे हें 
और सबके सुहृद हैं। फिर वे इन्द्रके लिए दत्योंको क्यों मारते हैं ? ऐसा त्तो पक्षपाती ही करता 
है। भगवानको देवताओंसे क्‍या लेना-देता है और असुरोंसे क्या दुश्मनी है ? असुरोंके चरित्रसे 
भी निरंण भगवानको क्या उद्वेग है ? मेरे मनमें नारायणके गुणोंके प्रति संशय हो गया है, इसलिए 
आप उसको काट देनेकी कृपा करें । 

श्रोशुकदेवजी महाराजने कहा कि तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी है परीक्षित ! असलमें यह 
भगवान्‌की महिमा नहीं कि वे अपने भक्तोंसे पक्षपात्त करते हैं। महिमा तो भक्तोंकी है, जो उनसे 
पक्षपात॒ करवा लेते हैं ॥ मात्ता कि भगवान्‌को किसीसे उद्बेग नहीं, किसीसे विद्वेष नहीं, किसीसे 
कुछ लेता-देता नहीं; फिर भी भक्त भक्तिकी ऐसी महिमा है कि भगवान्‌को उनका पक्ष लेना ही 
पड़ता है। भगवानके प्रति भक्ति बढ़ानेका साधन्त भक्तोंकी महिमाका श्रवण ही है-- यद भागवत्त- 
माहात्म्यं भगवद्ध क्तिवर्धतम ।' 

इसलिए अब में अपने पिता श्री व्यासजी महाराजको नमस्क्रार करके यह कथा सुनाता 
हैं। ध्यातसे सुनो । भगवान्‌ वास्तवमें प्रकृतिसे परे हैं, परन्तु कभी-कभी अपनी मायाके गुणोंमें 
प्रवेश कर लेते हैं। वहाँ तीनों गुण परस्पर एक दूसरेको बाघा पहुँचाते हैं । सत्त्व रजको, रज 
तमको, तम रजको तथा रज सत्त्वको बाधा पहुँचाता है, जब कि भगवान्‌ रहते हैं उन्हीं गुणोंमें । 
. इसीलिए वे बाध्य-बाधक हो जाते हैं । 
तीनों गुण प्रकृतिके गुण हैं, आत्माके गुण नहीं हैं। इनमें एक साथ हास-उल्लास नहीं 
के होते छत ॥ समयानुसार कभी सत्त्वकी, कभी रजकी त्तथा कभी तमकी वृद्धि होती है । भगवान्‌ स्ंथा 
अकाद, आल्ज्योत्ति हें। जब बड़े-बड़े विद्वान अपने भीतर ढूँढ़ते हैं, तब इन्हें पाते हैं। 
.._ भगवान॒का सन्त जब सूष्टि करनेका होता है तब रजका संवद्धंन करते हैं, जब विचित्र योनियोंमें 
जप रण जे होता है तब सत्त्वका संवद्धात्त करते हैं और जब संहार करनेका होता है तब त्तमसका 

2: जज ० अनुसार वे काछकी भी सृष्टि करते हैं । 
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इस सम्बन्धमें नारदजीने एक कथा सुनायी थी । बात्त तबकी है, जब तुम्हारे दादा राजा 
युधिष्टिरने राजसूय यज्ञ किया था। उन्होंने अपने यज्ञमें एक विचित्र बात देखी कि जिन 
तेज सबके देखते-देखते भगवान्‌के शरौरमें प्रविष्ट हो गया । 
इसपर राजा युधिष्ठटिरने नारदजीसे कहा कि बड़े-बड़े भक्तोंके लिए भी भगवानमें प्रवेश 
पानिकी गति दुलंभ है। फिर यह भगवद्‌-द्ेषी शिशुपालको कैसे प्राप्त हो गयी? राजा वेनने 
क्षगवासकी निन्‍दा की तो ब्राह्मणोंने उसको नरकमें डाल दिया। शिशुपाल और दन्तवकत्र तो 
बाल्यावस्थासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति द्वेष करते रहे | ये दोनों तो जैसे कोई किसीको पाती- 
पी-पीकर गाली दे--शपतोरसकृद्विष्णुम' (१८)-वैसे ही बारम्बार भगवानको गाली देंते रहे, 
उन्तकी निन्‍दा करते रहे। इनकी जीभमें कोढ़ तो हुआ नहीं, ये नरकमें तो गये नहीं, उल्टे सबके 
सामने भगवासमें समा गये । इसलिए मेरी बुद्धिमें यह बड़ा प्रश्त घर किये बैठा है कि द्वेष करने- 
वालोंकों भगवत्प्राप्ति जेसी अद्भुत बात्त केसे हो गयी ? 
नारदजी यह प्रइन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए ! उन्होंने सोचा कि मुझसे पूछनेवाला हो तो 
ऐसा ही हो। यदि जिज्ञासु कोई गम्भीर बात, पूहम बात, रहस्यकी बात पूछता है तो उसे बतानेमें 
एक हादिक उल्लास होता है और यह कितनी अच्छी बात्त है कि मुझे एक बहुत बड़ी सभामें 
भगवान॒की महिमा सुनानेका अवसर मिल गया । 
नारदजीने कहा कि देखी युधिष्ठिर, निन्‍्दा-स्तुति या सत्कार-धिक्कार केवल शरीरके लिए 
होता है। इसका प्रभाव उन लोगोपर पहुंचा है, जो देहसे अपनेको मिलाकर बैठे हुए हैं । 
जब एक महात्माने सुता कि कोई स्त्री उनको गाली दे रही है. तब वे बोले कि अरे भाई, 
उसने तो मुझको कभी देखा ही नहीं, गाली कहाँसे देगी ! इतनेमें उस स्त्रीने आकर उत्तका सिर 
झकझोर दिया और कहा कि हाँ-हाँ में गाली दे रही है ! को कहा कि देख लिया, 
इसकी पहुँच केवल अज्नमयकोशतक है । उक्िन मैं तो साक्षी ब्रह्म हैँ । मुझको इसने कहाँ देखा है 
और जब कभी देखा ही नहीं तब गाली कहाँसे देगी * 
तो. जब देहमें अभिमान होता है, तभी गाली लगती है। परमात्मा तो देहसे बिल्कुल परे 
हैं, उनकी घ् कौन कर सकता है * इसलिए अपना मत्त भगवानमें चाहें बरसे लगाओ ०० 
लगाओ _ भयसे लगाओ, स्नेहसें लगाओ, कामसे लगाओ, हा इन भावोंमें कोई भेद 
है ; से 2 जैसे कोई ननन्‍हा बच्चा गुस्सेमें आकर अपने बापको ओर 
हे --काआिललक्षते पृथक ठा ले यह नहीं सोचता कि बच्चा गस्सेमें 
दौड़ता है और पिता झट अपनी गोदमें उसे २” लेता है, यह * सॉचॉलेतो है 
.. _ #। बच नाकमें उंगली डालता हैं, मूछ पकड़कर लेता है, 
आया है तो इसकोगोंदरम ने जी भगवानके पास कैसे भी पहुँचे, किसी 
तब भी माँ-बाप उसे प्यार ही करते हैं। इसी कर कं 
भी भावसे जाये, परमात्मा अलग नहीं देखता | 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, वेरसे जित्तनी एकता होती है, उतनी एकता भक्तियोगसे 
नहीं । लेकिन मच्छर हाथीसे क्या वैर करेगा ? हाथीसे वेर करनेवाले भी हाथी होते हैं अथवा 
शेर होते हैं । 
जब पेशस्कृन्‌ अर्थात्‌ भज्जी किसी कीटको भीतमें रुद्ध कर देता है तब वह कोट उसका 
ध्यान करते-करते वही भृद्भी हो जाता है। इसी प्रकार जित्तकी दुश्मनी भगवानसे हो जाती है, 
वे भगवानका चिन्तन करते-करते भगवद्गूप हो जाते हैं। कामसे, हषसे, भयसे, स्नेहसे, भक्तिसे, 
केसे भी हो भगवानमें मन लूग जाये तो भगवत्प्राप्ति हो जाती है। भगवाच्‌में गोपियोंने कामसे 
मन लगाया, कंसते भयसे मन लगाया, शिशुपाल आदि ने द्वेषसे मत लगाया, यदुवंशियोंने सम्बन्धसे 
मन लगाया, तुम लोगोंने स्तेहसे मत लगाया और हम लोगोंने भक्तिसे मन लगाया है | हम लोगोंमें 
बेन कोई नहीं है। वह तो ईश्वरका.अस्तित्व ही नहीं मानता था। लेकिन जो गुस्सा करते हैं, 
गाली देते हैं, निन्‍दा करते हैं, वे ईश्वरका अस्तित्व मानते हैँ । आस्तिक होते हैं । इसलिए किसी भी 
उपायसे अपने मनको भगवान्‌में लगाना चाहिए। फिर ये जो शिशुपाल और दन्तवक्त्र हें, तुम्हारे 
भाई हैं, ये दोनों पहले भगवान्‌ विष्णुके पाषंद थे और शापके कारण अपने पदसे च्यूत हो गये थे । 
युधिष्ठिरते पूछा कि महाराज, वेकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णुके जय-विजय नामक द्वारपालोंको 
प्रभावित करनेवाला शाप किसने दिया ? यह त्तो विश्वास करने योग्य बात नहीं लगती। 
वेकुण्ठमें, जहाँ कोई स्थूल सृष्टि नहीं होती, वहाँ देहसे सम्बन्ध रखनेवाली बात्त कहाँसे आगयी ? 
नारदजीने कहा कि युधिष्ठर, एक दित्तकी बात है--ब्रह्मा-पुत्र ससक, सन्तन्‍्दन, सन्तातन्त, 
सनत्कुमार वकुण्ठमें गये। वे देखनेमें पाँच-पाँच, छह-छह वर्षके बालक-सरीखे लगते हैं, परन्तु हें 
बहुत बूढ़े ! कपड़ा पहनते नहीं । उत्तको साधारण बालक समझकर  द्वारपालोंने उन्हें भीतर 
जानेसे रोक दिया ! इसपर सत्तकादि क्रूद् हो गये और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम दोतों 
पापयोत्ति--असुरयोत्तिमें चले जाओ ! इसके बाद जब वे दोत्तों नीचे गिरने लगे तब उन क्ृपालु 
महात्माओंते उत्तपर अनुग्रह करते हुए कहा कि अच्छा त्तोन जन्मोंमें शाप भोगकर लौट आता ! 
वही दोत्तों दितिके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। भगवानने हिरण्याक्षका उद्धार वाराह- 
रूप धारण करके ओर हिरण्यकशिपुका उद्धार नूसिहरूप धारण करके किया | 
हिरण्यकशिपु अपने भगवज्धूक्त पुत्र प्रह्मादसे बहुत देष करता था। उसने प्रह्नादको 
मारतेके लिए नाता प्रकारकी यातनाएँ दीं। परन्तु भगवानने प्रह्लादकी रक्षा की, क्योंकि प्रह्दाद 
सबको अपत्ती आत्माके रूपमें देखते थे--सवंभूतात्मभूत॑ तम” (४२) | इस सृष्टिमें जितने भी प्राणी 
हैं, वे सब प्रह्नादके लिए अपत्ती आत्मा थे | विष्णुपु राणमें स्वयं प्रह्तम]दका वचन है-- 
सवंगत्वादंनन्तस्य स ऐबाहमवस्थितः । 
मत्त: सवंस्‌ अहूं सब संधि सर्व चराचरे ॥ १.१९,८५ 
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जो परमात्मा है, वही में हूँ | परमात्मा अनन्त तो मैं भी अनन्त ! मुझमें सबका सब भरपूर 
है। ऐसे सवभूतात्मभूत प्रह्ताद थे । 
विष्णु पुराणमें कथा आती है कि हिरण्यकशिपुके पुरोहितोंने प्रह्मादको मारनेके लिए कृत्या 
राक्षसी उत्पन्न की। जब वह प्रह्तादपर टूटी तो भगवानके चक्रने उसको खदेड़ा और उसने 
लोटकर पषण्डामक नामक दोनों पुरोहितोंको ही मार दिया। जब पुरोहित मर गये तब नन्‍हें-से 
बच्चे प्रल्नादने, हाथ जोड़कर भगवानूसे प्राथंना की कि हे प्रभो ! जिन्होंने मुंअको समुद्रमें डुबवाया, 
पहाड़ोंसे गिरवाया, साँपोंसे डंसवाया, हाथियोंसे कुचलवाया, आागमें जलवाया, उनके प्रति भी 
यदि मेरे मनमें कभी ह्षकी भावना न आयी हो तो ये हमारे पुरोहित जीवित हो जाये । इराके 
बाद दोनों पुरोहित जीवित हो गये। इस प्रकार प्रह्नादका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, 
वर्योकि सत्र भगवान्‌का तेज उनकी रक्षा करता था | 
वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आगे चलकर रावण-कुम्भकर्ण हुए और भगवानने राम- 
रूप धारण करके उत्तका संहार किया। वही दोनों शिशुपाल और दन्‍्तवकत्रके रूपमें प्रकट हुए 
थे और अब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्रसे शाप-निमुक्त हो गये हैं। वे हमेशा भगवान्‌की याद, 
भगवान्‌का ध्यान करते हुए रहे हैँ । इस कारण इनको भगवानकी प्राप्ति हुई है। 
अब युधिष्टिरने राजलुय यज्ञकी सभामें ही यह अवान्तर प्रइन कर दिया कि प्रह्नलाद एक 
तो हिरण्यकशिपुके बड़े प्यारे पुत्र थे, दूसरे महात्मा थे। फिर हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी 
अपने महात्मा और प्यारे पुत्रके प्रति द्वेष क्यों किया ? यह भी बताइये कि प्रह्लादका भक्ति-साव 
केसा था ? 
नारदजीने कहा कि देखो युधिष्ठिर, प्रह्नाद इतने भगवन्त्मय थे कि वे जहाँ-जहाँ जाते थे, 
वहाँ-वहाँ लोग भगवान्‌का नाम छेने लगते थे। प्रह्नाद शब्दका अथं ही है--प्रह्लादयति लोकात॒ 
इति प्रह्नाद: 'ह्वादः-अव्यक्ते शब्दे' अर्थात्‌ जो लोगोंको भगवज्नामका उच्चारण करनलेके लिए 
विवश कर दे, उनका नाम प्रह्तलाद ! इसलिए लोग उत्तकी उपस्थितिसे ही भगवाचुका नाम 
'त्तारायण-नारायण' कहने लगते थे | 
प्रह्नाद शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि प्रकृष्ट ह्वादो यस्य'--जिसका आतल्तन्द सर्वोपरि हो, 
हर हालतमें जिसका आनन्द बता रहे; उसका नाम श्रल्नांद | इतना आनन्द प्रल्लादको इसलिए 
मिला कि वे अपनेको जीवभावमें, जगत्‌भावमें कहीं रखते ही नहीं ये और अच्युतात्मता (४७)- 
परमात्माको कभी छोड़ते नहीं थे। इसको ऐसे भी समझो! कि--त्त च्युतः आत्मा परमात्मा 
अर्थात्‌ परमात्मा प्रह्लादकी बुद्धिसे, उनके हृदयसे कभी च्युत नहीं होते थे । मतलब यह कि 


प्रह्नाद कभी भगवात्‌को भूलते नहीं थे। 


२; 

नारदजी महाराज युधिष्टिरके प्रश्नका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब वराहरूप धारण 
करके भगवानूने हिण्याक्षकों मार दिया तब हिरण्यकशिपुको बहुत शोक हुआ। उसको आँखें 
जलने लगीं ओर भेहें टेढी हो गयीं। उसने सब दानव-देत्योंकी बुलाकर कहा कि हमारे ग॒त्रुओंने 
विष्णुको अपने पक्षमें करके हमारे भाईको मरवा डाला है। विष्णुको बुद्धि भी कुछ ठिकानेकी 
नहीं है। वे कभी-कभी अपने स्वभावको छोड़कर बनवासीका रूप धारण कर लेते हैं और जो 
उनकी तारीफ कर दे, स्तुति कर दे, बिल्कुल उसीके हो जाते हैं-ठीक वैसे ही जैसे बच्चेको कोई 
मिठाई खिला दे ओर वह उसके पक्षमें हो जाय-- 

बालस्येवास्यथिरात्मनः । ७ 

देखो; व्यास्याताओंने हिरण्यकशिपुके इन सब वचनोंका अथ॑ स्तुतिपरक ही किया है। 
क्योंकि हमारी जो गरेवाणी वाणी है, यह कभी भगवान्‌की निन्‍दा नहीं करती, हमेशा प्रशंसा ही 
करती है।. 
... हिरण्यकशिपु कहता है कि जब विष्णु नष्ट हो जाएंगे तो सब-के-सब देवता अपने आप नष्ट 
हो जायेंगे। इसलिए तुम-लोग जहाँ जहाँ तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ, व्रत, दान, धर्मं आदि होते हों, 
उन सबका नाथ कर दो। जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम, सत्कम आदि हों वहाँ-वहाँ 
जाकर आग लूगा दो। लोगोंको काट-पीट डालो, क्योंकि विष्णु इन्हीं सब स्थानोंपर रहते हैं । 
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असुरोंको तो और चाहिए ही क्‍या ? वे सब दौड़ पड़े गाँव-गाँव, ठाँव-ठाँव जाकर आग 
लगाने लगे। जहाँ पुल बना होता, बाँध-बाँध होता, पेड़ लगे होते तो उसे तोड़-फोड़ देते-- 
सेतुप्राका रगोपुरान्‌' (१५)। चारो ओर विनाशका हृष्य-उपस्थित हो गया | देवता लोग छिपकर 
विचरण करने लगे । 

इधर हिरण्यकदिपुने हिरण्पाक्षकी अस्त्येष्टि क्रिया की । असुर लोगोंमें भी श्राद्धादिकी विधि 
ठीक-ठीक तरहसे सम्पन्न होती थी। वे शास्त्रको भी मानते थे। भगवद्भूक्त होना दूसरी चीज है। 
वह वर्मात्मासे बिल्कुल विलक्षण है| 

अन्त्येष्टि क्रियाके बाद हिरण्यकशिपुने अपनी माता, अपने भाईकी पत्नी आदि सबको 
बुलाया और वह उनको समझाने लगा--हमारा भाई हिरण्याक्ष बड़ा वीर था, शूर था। उसके 
लिए शोक करनेकी जरूरत नहीं । वह तो जीया भी अच्छी तरह ओर मरा भी बहादुरकी त्तरह-- 
युद्ध-भूमिमें | लोग जैसे प्याऊ पर मिलते हैं, वेसे ही इस संसारमें मिलना होता है। यह आत्मा 
अविनाशी, शुद्ध, सवंज्ञ, सवंवित्‌, पर है और मायासे ही--अविद्यासे ही गुणोंको धारण करता है। 
जैसे पानी हिलता है और लोग समझते हैं कि वृक्ष हिल रहा है, आँख घूमती है और लोग 
समझते हैं कि धरतो घूम रही है; इसी प्रकार लोग अन्त:करणरूप उपाधिके भ्रमणसे ही अपनेको, 
आत्माको घूमता हुआ मानते हैं । उसीसे संयोग, वियोग और संसारकी प्राप्ति होती है । 

यहाँ देखो, हिरण्यकशिपु और कंसादि भो कभी-कभी औपनिषद उपदेशका, नित्य-शुद्ध 
आत्माके स्वरूपका, वर्णन करते हैं। ये भी आत्मवादी हैं, कोई अनात्मवादी नहीं | परन्तु इत्तका 
स्वभाव ऐसा है कि जब दूसरोंपर दुःख पड़े, तब कहेंगे कि दुःखकी सत्ता ही नहीं ओर अपनेपर 
दुःख पड़े तो कहेंगे कि हाय-हाय में बड़ा दुःखी हूँ ।' यही आसुरी रीति है। इसलिए मनुष्यको 
चाहिए कि दूसरेपर दुःख पड़े तब तो जाकर उसमें हिस्सा ले, उसको समझाये-बुझाये और 
अपनेपर दुःख पड़े तो कह दे कि इसकी तो तीन कालमें सत्ता ही नहीं, यही वेदान्त होता है । 

अब हिरण्यकशिपुने एक कथा सुनायी । कहा कि उशीनर देशमें सुयज्ञ त्तामके राजा थे, 
जो युद्धभू में मर गये। उनके घरके लोग रोते-धोते श्मशानमें ही बेठ गये। न तो राजाके 
दा री रको छोड़कर जाये और न जलायें | शाम हो गयी । 

इतनेमें यमराज बालकका रूप बत्ताक़र उनके पास आये और बोले--तुम्हारी दाढ़ी तो 
सफेद हो गयी है, तुम लोग बड़ी-बड़ी उम्रवाले हो, लेकिन इतना मोह तुम्हारे मनसें है'। रे 
जहाँसे आदमी आया, वहाँ चला गया, इसके लिए इत्तता शोक है करनेकी कट है? लक 
मेरे न माँ है और न बाप हैं, फिर भी मुझे कोई पु भीश्नहीशताता जो कि जहा | 


वही __'स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ (३८)॥ गर्भ॑में आनेवाले 
करता है, वही हर जगह रक्षा करता है--स र 
शिशुके लिए पहलेसे हो जगह बनायी गयी होती है । सोचो तो सही, माताके शरीरसे बच्चेके 
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शरीरमें नाली कौन जोड़ देता है, जिससे कि उसका खात्ता-पीत्ता मिले | उसके लिए माताके स्तनमें 
दूध कौन भेजता है ? यदि तुम. गम्भीरतासे देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी सुरक्षा 
आदिकी व्यवस्था प्रभुने पहलेसे ही कर रखी है । 
उसी प्रभुको इच्छासे सृष्टि-स्थित्ति-प्रलय होता है । वही दण्ड दे सकता है, वही अनुग्रह कर 
सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्गमें कोई वस्तु गिर जाती है और भगवान्‌ अहृष्ट 
होकर उसकी रक्षा कर देता है, लेकिन घरमें, तिजोरीमें रखी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है। लोग 
अत्ताथ बच्चेको वनमें छोड़ देते हैँ ओर वह जिन्दा रह जाता है, लेकिन घरमें बड़ी-बड़ी तरकीबें- 
दवा-दारू करनेपर भी जीवित नहीं रहतता। यह सब-का-सब परमात्माका खेल है। परमात्मासे 
अनुगृहीता कालके कारण ही कभी कोई पेदा होता है कभी कोई नष्ट होता है । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावषि स्थितस्तस्था गुणेरन्यतमों निबध्यते। ४१ 
परल्तु प्रकृतिमें, शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा,- प्रकृति और शरीरके गुणोंसे बद्ध नहीं 
होता, क्योंकि वह अत्यन्त विलक्षण है, अत्यन्त अन्यतम है । 
देखो लोकिक संस्क्ृतमें जेसा अन्यतम दब्दका प्रयोग करते हैं, वेसा यहाँ नहीं है, यहाँ तो 
अतिशय पुथगभूत्तका वाचक है । 
जेसे पानीमें बुलबुले पेदा होते हैं, वेसे ही यह शरीर पेदा हुआ है । इसमें मोह हो गया 
है। लेकिन आत्मा बिल्कुल अनासक्त है। जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह कया नीदमें है ? 
उसमें तो अब न श्रोत्ता रहा और त्त॒ वक्ता रहा, फिर उसके लिए तुम क्यों रो रहे हो ? आत्मा 
देहादिसे भिन्न है, प्राणसे भी पृथक है, वह शरीर छोड़कर चला गया । स्थल शरीरमें एक शक्ति 
होती है, जो सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रखती है। सृक्ष्म शरीर मोहके द्वारा आत्म-चैतन्यके 
साथ सम्बन्ध रखता है। जेसे जब बल्बका फ्यूज उड़ जाता है तब तारमें बिजली रहनेपर भी 
प्रकाश तहीं होता; वैसे ही जब स्थूल शरीरमें सक्षम शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेकी शक्ति क्षीण हो 
जाती है तब उसमें प्रकाश तहीं होता । बिजलीका तार स्थूल दरीर जैसा है, पावर हाऊस कारण 
शरीर जेसा है व्यापक विद्युत्‌ विभुपरमात्मा जैसा है। इसलिए तुम लोग शोक बिल्कुल मत 
करो । यह संसार स्वप्त मततोरथके समान है, इसको सच्चा समझना बिल्कुल मिथ्या है। ज्ञानी 
लोग इसके लिए कभी शोक नहीं करते | महात्मा लोगोंका यह कहना है कि शरीर नित्य हो तब 
भी शोक मत करो ओर अनित्य हो तब भी शोक मत्त करों। - क्योंकि किसी भी वस्तुका स्वभाव 
बदला नहीं जा सकता । तब शोक करनेका क्या कारण है ? 
._ यमराजते कहा--में इसके सम्बन्धमें एक छोटा-सा उपाख्यान सुनात्ता हूँ। एक बहेलिया 
था। वह चिड़ियोंके लिए अन्तक-यमराज जेसा था | उसने जाल फैलाया और पक्षियोंको प्रलोभित 
करने लगा | वहाँ एक कुलिज्ञ पक्षीका जोड़ा था, जिसको बहेलियेने चारा चुगते देख लिया ओर 
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उसमें-से मादा पक्षीको जालूमें फेंसा लिया। यह देखकर नर पक्षी बड़ा रोने लगा कि हाय-हाय 
देवताने हमारे साथ बड़ी निष्ठुरता की। अब मैं अपनी पत्नीके बिना कैसे जीवन बित्ताऊँगा ? 
हमारे बच्चे अभी बहुत-छोटे-छोटे हैं। वह विलाप कर ही रहा था कि बहेलियेने त्तीरका निद्याना 
साधकर उस नर पक्षीको भी ढेर कर दिया और क्ृताथे होकर घर चला गया । 

इसी प्रकार इस संसारमें लोग दूसरोंके बारेमें शोक करते हैं कि हाय-हाय हमारा वह मर 
गया, वह बिछुड़ गया । लेकिन उन दुःखी होनेवालोंपर भी काल ऐसा निशाना मारता है कि वे 
भी मर जाते हैं । 

एवं यूयसपर्यन््य. आत्सांपायमबुद्धयः । 
नेन॑ प्राप्स्यण श्योचन्त्यः पति वर्षशतेरपि ॥ ५७ 

अगर तुम लोग सौ वर्षंतक भी रोते रहे तो क्या वह मरा हुआ आदमी लौट आयेगा ? 
उसके लिए तो एक क्षण भी रोनेकी जरूरत नहीं | 

हिरण्यकशिपुने कहा--बालकरूप यमराज इतना कहकर असन्‍्तर्धान हो गये | उनकी बातोंसे 
सबको बड़ा आइचये हुआ और उन लोगोंने समझ लिया कि यह संसार अनित्य है, अयथोत्थिक 
है । 'अयथोत्यित' (५८) माने जेसा दीखता है, बसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन छोगोंने 
राजाकी अन्त्येष्टिक्रिया की । अतः किसीके लिए तुम छोग शोक मत करो | अपना और पराया 
केवल अज्ञानके कारण ही प्रतीत होता है । 

नारदजीने कहा युधिष्टिर, हिरण्यकशिपुकी बात सुनकर उसकी माता और भाईको पत्नी 
आदि सबके दुःख दूर हो गये । दुःख तो एक दिन दूर होते ही हैं। कौतत किसके लिए हमेशा दुःखी 
रहता है ? अतः जब कभी किसी बातके लिए शोक हो कि हाय-हाय हम इसके बिना केसे रहेंगे 
तो यह सोचो कि आजसे छह महीने बाद, छह वर्ष बाद हमारा मन केसा रहेगा ? फिर तो तुम 
देखोगे कि मरे हुए लोगोंको कोई याद ही नहीं करता | यदा-कदा याद आजाये त्तो आजाये, 
नहीं तो आता नहीं । मनुष्य सब-ऊुठ छोड़ता हुआ चल (रहा है, रास्तेमें चलते हुए की छोड़ता 
जाता है, कालके प्रवाहमें कालको छोड़ता जाता है और वस्तु-स्वभावके प्रवाहमें हा वस्तुको भी 
छोडता जाता हैं। इसलिए छूटी हुई वस्तुकी ओर दिमाग ले जानेकी कोई जरूरत नहीं | परमात्मा 
बिल्कुल नथे-तये रूपमें तुम्हारे सामने आ रहे हैं। वे जब जिस रूपमें आयें, उस रूपमें उत्तका 


स्वागत-सत्कार करते चलो । 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्टिर, हिरण्पकशिपुने दूसरोंको तो वेदान्तका उपदेश किया; कि न्तु 
स्वयं उसके मनमें अपने शरीरकों अजर-अमर बनानेका विचार हुआ, जिससे कि कोई उसके 
मुकाबलेमें खड़ा न हो सके--उसको बराबरी न कर सके। इसके लिए उसने मन्दराचलकी घाटीमें 
जाकर बड़ी भारी तपस्या को। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिये, आकाशमें दृष्टि स्थापित 
* कर ली ओर पाँवके अगूठेके बल पृथिवीपर खड़ा हो गया | वह अपनी त्तमोगुणी तपस्याके प्रभावसे 
ऐसे लूगने लगा, जैसे प्रछयका सूयो आगया हो । उसके सिरसे ऐसी आग निकली, ऐसा धुआ 
निकला, जिससे सारी सृष्टि व्याकुल हो गयी । देवता लोग तप्त होकर ब्रह्माजीके पास गये और 
बोले--महाराज, हिरण्यकशिपुके तपकी ज्वालासे हम लोग जल रहे हें, सारी दुनिया बरबाद 
हो रही है। इसलिए अपनी प्रजाका नाश होनेके पहले ही उसकी ज्वाला शानन्‍्त कर दीजिये । 
इसके बाद देवताओंने अपने संकल्पका निवेदन करते हुए बड़ी बुद्धिमत्तासे कहा--आप 
जानते ही हैं कि उसने क्या संकल्प कर रखा है। 
सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगससाधिना । 
अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥ ९ 
तदहू वर्धभानेन तपोयोगससाधिना 
कालात्मनोश्र नित्यत्वात्साधयिष्ये तथाउप्त्मनः ।। १० 
हिरण्यकश्िपुका संकल्प है कि ब्रह्माजी बड़ी भारी तपस्या करके सबसे ऊँचे सिहासनपर 
बैठे हुए हैं। में उनसे भी बड़ी तपस्या करूँगा। आत्मा नित्य है और काल नित्य है। इसलिए 
समय चाहे जितना लगे, में ऐसो तपस्या करूँगा कि जिससे ब्रह्मा हो जाऊँ। फिर ब्रह्मा बनते ही 
में सृष्टिको बदल दूँगा | उसने सोचा है कि वेष्णव ओदि पद तो कालनिधूत हैँ, कल्पान्तमें कालके 
गालमें चले जाते हें। उत्तको लेकर में क्या करूँगा ? वह अपने आसुर भावके कारण वेष्णव 


पंदको नित्य नहीं मानता | अतः आपका पद छीननेके लिए तपस्या कर रहा है | किन्तु आपका 
पद तो ब्राह्मण, गाय सके कल्याणके लिए है। 


सल्षम स्कन्ध ३ ३ : ९ ११॥ 


जब देवताओंने यह प्राथेना की तो ब्रह्माजीने कहा--अच्छा, चलो चलकर देखते हैं । उन्होंने 
भृगु, दक्ष आदि महात्माओंको साथ लिया और हिरण्यकशिपुके आश्रमपर गये । ब्रह्मांजी जब कभी 
वरदान आदि देनेके लिए जाते थे तो महात्माओंको भी साथ ले लेते थे, जिससे कि लोग देखें कि 
वे केसे समभावमें रहते हैं और जो बात कहते, वह पूरी होती है । 

जब ब्रह्माजी हिरण्यकशिपुके पास पहुँचे तब उसकी ऐसी दशा थी कि उसका शरीर 
दीमकको मिट्टीसे ढक गया था, उसके चारो ओर बाम्बी बन गयी थी। उसके शरीरमें मेद-माँस 
कुछ भी नहीं बचा था, केवल प्राण हड्डीमें रह रहे थे। उसको इस अवस्थामें देखकर ब्रह्माजीने 
कहा कि ओ कश्यपनन्दन, ओ काइ्यप, उठो-उठो। में तुम्हें वर देनेके लिए आया हूँ। तुमने बड़ी 
भारी तपस्या की है। ऐसा ब्रत कोई नहीं कर सकता | तुमने मुझे जीत लिया है। इसलिए जो 
वर माँगो, वह में तुमको देनेके लिए तैयार हूँ । 

इसके बाद ब्रह्माजीने हिरण्यकशिपुके अस्थि-चर्मावशिष्ट शरीरपर अपने कमण्डलुका जल 
छिड़क दिया। उसके प्रभावसे वह तुरन्त इन्द्रिय-बुद्धिशक्तिसे सम्पन्न होकर निकल पड़ा । उसने 
ब्रह्माजीको प्रणाम किया और उत्तकी स्तुत्ति प्रारम्भ को । 

महाराज, आपकी तपस्यासे ही यह सारा जग़त्‌ प्रकट होता है। आप आदिबीज ज्ञान- 
विज्ञान मूर्ति हैं। आपकी इच्छासे हो सृष्टि-स्थिति-प्रछय होते हैं, आप इतके नियन्ता हैं। आप ही 
वेदोंके द्वारा यज्ञका विस्तार करते हैं। आप ही लोगोंकी आयु बढ़ाते-घटाते हैं। आपके सिवाय 
और कोई वस्तु नहीं । 

व्वत्त: परं॑ नापरमप्पनेजदेजश्व किश्विद्‌ व्यतिरिक्तमस्ति ॥ ३२ 

देखो, हम विराट्से भी, हिरण्यगर्भसे भी, ईश्वरसे भी और परब्रह्म परमात्मासे: भी कह 
सकते हैं कि आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है। परह्तु उसमें जो तारतम्य होता है, उसको 
सूक्ष्मदर्शी लोग ही समझ सक्रते हैं । 

हिरण्यकणिपुने कहा कि प्रभो, आपके द्वारा यह सम्पुण सृष्टि व्याप्त है। यदि आप मुझे 
बर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो-- 
चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, दानव हो या त्ागादि हों। फिर उसने स्थान, काल और 
अस्त्र-शस्त्रोंका निषेध करते हुए कहा कि मेरी मृत्यु न तो बाहर हो, न भीतर हो, न 
पृथिवीमें हो, न आकाशमें हो, तन ऊपर हो, तत नीचे हो, न दिततमें हो, त्त रात्में हो और न किसो 
अस्त्र-शस्त्रसे हो । बस, मुझसे कोई युद्ध त कर सके । सारे प्राणियोंका में ही एकमात्र स्वासी 
हो | मुझ सब लोकपालोंकी महिमा मिल जाये और वह कभी घटे ही नहीं । 


समस्त अ 


४ 


$ थे 
तारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार जब हिरण्यकशिपुने वर माँगा तब उसपर प्रसन्न 
ब्रह्माजी बोले--तुमने माँगा तो दुलंभ वर है, लेकिन मैं तुमको दे ही देता हूँ ।' 
इसके बाद ब्रह्माजी वहाँसे चले गये। हिरण्यकशिपुका शरीर सोनेका-सा हो गया और 
वह भगवानूसे ढें करने लगा-यह कारण बताकर कि उन्होंने हमारे भाईको मारा है। उसने 
सास दिशाओंमें घूम-घूमक र जितने भी देवता, असुर और ऋषि-मह॒षि थे, उन-सबको अपने वच्यमें 
कर लिया। सिद्ध, चारण, ऋषि, पितर, यक्ष, पिशाच, भूतपति और प्रेतपति आदि सब-के-पब 
उसके अधीन हो गये। हे कप क्‍ 
हरिण्यकडिपुने स्वगंपर भी अपना कब्जा कर लिया और वहीं .इन्द्रके सिहासनपर रहने 
ऊगा। वह बड़ा शराबी था, खूब मदिरा पीता । यही असुरका लक्षण है--“असुषु रमन्ते इति ॥' 
इन्द्रियाराम लोगोंको उसमें बड़ा स्वाद आता है। 'तमज्भ मत्तं मधुनोगरुन्धिना' (१३) । वह मधु 
पीकर मत्त रहता, उसकी आँखें लाल-हाल रहत्ती। उपासतोपायनपाणिभिविनात्रिभि:' (१३)-- 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश इत्त त्तीनको छोड़कर बाकी सब देवता उसकी उपासन्ता करते और गन्ववं 
लोग उसका गान करते थे | 
नारदजी कहते हैँ कि युधिष्टर, में भी वीणा लेकर पहुँच जाता और उसकी सभामें गाता- 
बजाता । वर्णाश्रमी छोगः उसीके लिए यज्ञ करते | सारी पृथिवी बिना जोते-बोये, अन्न देती | 
अक्&पच्या तस्यासीत्‌ सप्रद्वीपवतो मही । १६ 
देखो, कोई ऐसी युक्ति, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया अवश्य है कि उससे समयपर धरतीमें 
बीज निकल आते हैं, उससे अन्न पैदा होने लगता है और लोग उससे अपना भरण-भोषण करते 
हैं। यही स्थिति हिरण्यकशिपुके राज्यमें थी। जहाँ जिस चीजकी जरूरत होती, वह चीज वहाँ 
मिल जाती । धयोस्तु नाना आइचय॑पदं नभ:” (१६९) | यदि कोई आसमानकी ओर देखकर कहता 
कि मुझको खानेके लिए आमका फल चाहिए, सेव चाहिए, तो वे टपसे टपक पड़ते | किसीका मन 
होता कि में कोई तमाशा देखूँ, नाच देखूँ, चित्र देखूँ तो वह आकाशकी ओर आँख करता और 
उसको मनचाही चीज दिखायी पड़ने लगती | क्योंकि सब जगह सब चीजें रहती हैं, सबमें सब है 
ही । केवल उनको देखतेका सामथ्य॑ नहीं होता | 'त्तात्ना आइचयंपद न्भः'--अगर किसीको कोई 
अचरजकी बात देखत्ती होती तो वह आाकाशकी ओर देखनेपर दीखने ठग जाती | 


सप्तम स्कन्ध : ४ ! क्‍ । १३: 


हिरण्यकशिपुके राज्यमें रत्ताकरोंने अपने रत्न प्रकट कर दिये-- क्षा रसीधुघृतक्षौद्रदधि- 
क्षीरामृतोदका:' (१७) पर्व॑त्तोंने अपने अन्दर सब ऋतुओंके गुणोंको धारण कर लिया और क्रीडाके 
स्थान प्रकट कर दिये | इस प्रकार एक ही हिरिण्यकशिपु सब देवताओंके गुण धारण करके बड़ा 
भारी भोग करता था | 

असलमें तात्पय॑ हिरण्यकशिपुके भोग-वर्णनमें नहीं, त्तात्पय॑ तो यह है कि उसकी इन्द्रियाँ 
अपने वशमें नहीं थीं--'ातृप्यदजितेन्द्रिय:' (१५) | इतना भोग मिलनेपर भी उसको तृप्ति नहीं 
थी | जैसे पुंइंचली स्त्रीको नया-तया पुरुष चाहिए, वैसे ही हिरण्यकशिपुको नया-नया भोग 
चाहिए । वह ऐश्व्यं मदमें मत्त था, ह॒प्त था और उच्छास्त्रवर्ती हो गया था--शास्त्रके विरुद्ध 
आचरण करता था। 

जब बहुत्त समय व्यतीत हो गया त्तब सारी प्रजा उसके कारण दुःखी हो गयी । सब देवता 
ब्रह्माजीकी शरणमें गये और कहा कि हमें हिरिण्यकशिपुकें कारण बड़ा दुःख हो रहा है। आपने 
उसे ऐसा वर दे दिया है कि.उससे हमारा दुःख हजारगुणा अधिक बढ़ गया है। अन्तमें सब 
देवताओंने सोचा कि दूसरेका मिटाया हुआ दुःख मिटता नहीं | वास्तवमें जब ईइवर दुःख मिटाते 
हैं, तभी दुःख मिटत्ता है। इसलिए सब-के-सब देवता उस दिल्यामें गये, जिधर परमेश्वर रहते हैं 
ओर जहाँ जाकर शान्‍्त महापुरुष लोटते. नहीं। वहाँ देवताओंने भगवान्‌को नमस्कार किया | 
उसके बाद देवताओंके सामने आकाशवाणी हुईं कि तुम लोग डरो मत, तुम लोगोंका कल्याण हो । 
में इस दुष्टकी दुष्टता जानता है, समयपर उसकी शान्ति कर दूँगा, तबतक तुम लोग कालकी 
प्रतीक्षा करो-- काल तावत्प्रतीक्षत”' (२६) | जब यह मरनेवाला होगा, तब तुम लोगोंको अपने- 
आप मालम पड़ जायेगा । कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और ईइ्वर 
इन सातोंके प्रति द्वेष करने लगता है तब समझना चाहिए कि अब इसके विनाशका समय बिल्कुल 
निकट आगया है-- 

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विश्रेषु साक्षुषु । 

धर्म मयि च विह्वेष: स वा आशु वित्तरयति ॥ २७ 

देवगण, जब हिरण्यकशिपु अपने निवर, प्रशात्त और महात्मा पत्रसे दष करेगा त्तब मले 
ही ब्रह्माजीने इसको वरदान दे रखा है, लेकित में इसको अवश्य मार डालूगा । 

नारदंजी कहते हैं कि युधिष्ठर, जब भगवानने देवताओंकी यह आइश्वासत्त दिया तब उन्तकी 
घबराहट मिट गयी और वे उद्देगरहिता होकर छौठ आये । 

हरिण्यकशिपुके चार बड़े अद्भुत पुत्र थे । उनमें सबसे महातन्‌ प्रह्लाद थे, जो-हमेशा हर 
हालतमें प्रसच्न रहते थे | प्रकृष्टो ह्लदो यस्थ->जिसका बल प्रकृष्ट हो, किसी निमित्तसे सिटे। 
नहीं, हर हालतमें बना रहे; उसीकी अल्लाद कहते हैं। गुणमहडडुपासक: (३०) भरह्लाद अपने 


८ भागवत-दर्शन : १ : 


गुणोंसे तो स्वयं महान्‌ था ही, महापुरुषोंकी उपासना भी करता था। उसके गुण केसे थे, यह 
देखो - 
ब्रह्मण्प: शीलसम्पन्न: सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
आत्मवत्सवंभृतानामेक:ः प्रिय सुहृत्तम ॥ ३१ 
प्रह्नादके रोए-रोएमें ब्राह्मणोंकी भक्ति भरी हुई थी और वे इतने शीलसम्पन्न थे कि उन्होंने 
सब कुछ छोड़ दिया, परन्तु शील नहीं छोड़ा । 
देखो शीलकी ऐसी महिमा है कि महाभारतमें उसपर एक अध्याय ही है, जिसका नाम है 
'शीलाध्याय' । द 
प्रक्नाद सत्यसन्य थे, उनकी प्रतिज्ञा सच्ची थी। वे जितेन्द्रिय और सबके आत्मीय तथा 
प्यारे थे। उन्तको प्यार करनेवालोंको ऐसा लगता था, मानों वे अलग-अलग अपनेको ही प्यार 
कर रहे हों। बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करना उन्तका सबसे बड़ा कर्तव्य था। जैसे पिता अपने 
बच्चोसे प्रेम करता है, वेसे हो वे दीनोंसे प्रेम करते | जो उन्तकी बराबरीके होते, उत्तसे भाई जेसा 
स्नेह करते थे। गुरुजनोंमें ईढ्वरकी भावना करते थे। उनके पास विद्या थी, अथे था, रूप था, 
कुलीनता थी, परच्तु हेकड़ी नहीं थी । उदृण्डता उनमें कभी नहीं आयी। वे मान-स्तम्भसे रहित 
थे | कितना भी दुःख सामने आजाये, पर उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता । संसारके जितने 
भी श्रुत्त ओर दंष्ट विषय हैं, उनसे वे निःस्पृह रहते थे। क्योंकि विषयोंको उन्होंने कभी सच्ची 
चीज समझा ही नहीं । उनके सारे इन्द्रिय, मत और प्राण अपने बशमें थे। वे असुर होनेपर भी 
आसुर भावसे रहित और शान्तकाम थे। उनमें इतने सदगुण थे कि लोग उनका वर्णन करते- 
करते कभी थकते नहीं थे। यहाँतक कि उनके शत्रु देवता लोग भी कहते कि भक्त हो, सदगुणो 
हो तो प्रह्लाद-जेसा | फिर औरोंकी तो बात ही क्‍या ? 
युधिष्र, में कहाँतक प्रह्ञादकी महिमाका वर्णन करूँ? उनके मममें भगवानूके प्रत्ति 
नेसगिक--स्वाभाविक प्रीति थी। जैसे जलमें स्वाभाविक द्रवता है, सूयंमें स्वाभाविक प्रकाश है, 
अग्नि स्वाभाविक दाहकता है; वेसे ही प्रह्मादकी भगवानूमें स्वाभाविक भक्ति थी | दुनिया उनको 
ऐसे लगती, मानो यह भगवान्‌की क्रीडा है। उन्हें उठते-बेठते, घूमते-फिरते, खाते-पीते, बोलते- 
बतियाते ऐसा अनुभव होता था कि वे भगवात्तकी गोदमें हैं और भगवानने उत्तको अपनी दोनों 
भुजाओं द्वारा अपने हृदयसे लगा रखा है-- गोविन्द-परिरम्भित:' (३८) 


। इसके अत्तिरिक्त उनका 
ओर कोई अनुसन्धान नहीं होता था । वे भगवान्‌के लिए कभी रोते, कभी हँसते, कभी उनको 
की करके आनन्द लेते, कभी जोर-जोरसे गान करते, कभी उत्कष्ठित होकर नाद करते. कभी 
नाचते और कभी में वही हैँ. इस भावनामें मग्न होकर अनुकरण करने लगते | कभी रोमाश्वित होते, 


कभी चुप बेठ जाते और कभी उनके हृदयमें बड़ा भारी आनन्द, परमात्माकी अनुभूति होने लगती । 


युधिष्ठर, इस प्रकार प्रह्लादने भगवान॒के चरणारविन्दमें भक्ति की॥ ऐसी भक्ति भक्तोंके 
सत्संगसे ही मिलती है--अकिश्वनसद्भूलब्धया' (४२)। परमानन्दमें मग्न महात्माओंके सम्पकमें 
जो भी आता है, उसको वे आनन्दमय बचा देते हैं। संसारके छोग दुःसद्भके कारण ही दुःखी हैं | 

देखो, मैंने ऐसे लोगोंको देखा है, जिनके पास पहननेके लिए कपड़े नहीं, खाना भी नहीं, 
और कुछ होश-ह॒वास भी ज्यादा नहीं, फिर भी वे दित्तभर हँसते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत- 
कुछ है, उनको मैंने रोते देखा है। इसका कारण यही है कि वे कुसज्भमें पड़कर दीन-हीन हो 
गये हैं। ऐसे लोग यह नहीं देखते कि भगवानूने उन्तको क्या-क्या दिया है, वे त्तो यह देखते रहते 
हैं कि उनके पास क्यां नहीं है ? हमें यह भी चाहिए, वह भी चाहिए--इससे क्या कभी इच्छा पूरी 
होनेवालो है । 

मैंने किसी पुस्तकमें पढ़ा था कि एक दि मैनाका बच्चा रोने लूगा। मेनाने पूछा कि 
बेटा क्यों रोते हो ? उसने कहा कि मुझे मोर-सरीखा शरीर चाहिए। मैत्ता उसको साथ लेकर 
मोरके पास गयी और उसके पास ही बैठ गयी | इतने-में मोरका बच्चा रो पड़ा | मोरलीने पूछा 
कि बेटा, क्यों रो रहे हो ? वह बोला कि मुझे इस मेना-जेसी आवाज चाहिए | इसीके लए रो 
रहा हूँ । 

तो, जैसे मैना मधुर आवाज मिलनेपर और मोर सुल्दर शरीर मिलतेपर भी प्रसन्न नहीं, 
वही हाल संसारके लोगोंका है । भगवानने मनुष्यको आँख दी, नाक दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, 
दिल दिया, दिमाग दिया और इन सबको वह लाखों-करोड़ों रुपयोंपर भी बेचनेको तैयार नहीं है, 
फिर भी यदि कोई चीज उसे नहीं मिली तो उसके लिए वह रोता रहता है। यह उसकी कभी तत 
प्री होनेवाली व[सनाका फल है । उसमें कुसज्जके कारण और भी वृद्धि होती रहती है । 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्टिर, प्रह्लादजी जहाँ रहते हैं, वहाँ वासना शान्त हो जाती है। 
लेकिन उनके-जैसे पुत्रके प्रति भी हिरण्यकशिपुने दवेष किया । 

इसपर युधिष्ठटिस्जीने पूछा कि महाराज, प्रायः छोग अपने बेटेसे इतत्ता मोह करते हैं कि 
वह बुरा करे, तब भी उसीका पक्ष लेते हैं। अपना बेटा यदि दुश्मन हो जाता है तो भी लोग 
उससे प्रेम करते हैं। कभी उसको डाँटते भी हैं तो शिक्षण देनेके लिए ही डाँटते हैं, उससे हवोष 
त्तहीं करते | लेकिन हिरण्यकरशिपुके भनमें प्रह्नाद-जेसे सदगुण-सम्पन्न पुत्रके प्रति इतता दुष्कर 


देव कहाँसे आगया ? इस सम्बन्धमें मुझे बड़ा कौतृहल हो रहा है । कृपा करके हमें बताइये । 
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नारदजी महाराज कहते हैँ कि युधिष्ठिर, प्रल्लादको पढ़ानेके लिए हिरण्यकशिपुके महलमें 

पुरोहित त्हीं आते थे। क्योंकि घरपर पढ़ानेवाले अध्यापकों-से बालक कुछ विशेष नहीं सीख 

सकता, सदाचार-शिष्टाचार नहीं. सीख सकता | इसलिए हिरण्यकशिपुने प्रह्नादको पाठशाल्में 

भेज दिया, जिससे कि वह सब बच्चोंके साथ मिलकर रहे, गुरुजीकी सेवा करे और पढ़े-लिखे। 
वह समझता था कि इससे बालकके जीवनका निर्माण होता है। 

'हिरण्यकशिपुके पुरोहित्त शुक्राचायंके दो पुत्र॒ थे--शण्ड और अमक॑ | वे दोनों राजमहलके 
बाहर पाठशाल्या चलाते थे। इसी पाठशालामें प्रह्नाद भी पढ़ते थे | वे वहाँ जो पाठ पढ़ाया जाता 
उसे पढ़ त्तो लेते थे; लेकिन मनसे उनको वहाँकी पढ़ाई अच्छी नहीं लूगती थी, क्योंकि उसमें 
अपने और परायेका बड़ा भारी भेदभाव रहता था-- स्वपरासदग्रहाश्रयम्‌ (३) | जहाँ यह सिखाया- 
पढ़ाया जाता हो कि अमुक अपना है, अमुक पराया है, अमुक अपनी पार्टीका है, अमुक दूसरी 
पार्टीका है, वहाँ कभी सच्ची शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती | भेदभावकी, पार्टीबच्दीकी शिक्षाका नाम 
सच्ची शिक्षा नहीं है। 

एक दिन हिरण्यकशिपुने प्रह्नादको बड़े प्रेमसे अपनी गोदमें बैठाकर पूछा कि बेटा, तुम 
जिस बातकी ठीक मानते हो, वह मुझको बताओ । तुम्हारी निगाहमें अच्छी चीज क्‍या है ? 
प्रह्नमादने कहा कि पिताजी, में त्तो यह मानता हैँ कि संसारके लोग झूठी-मूठी बात्तोंको अपने 
दिमागमें बेठाकर हमेशा घबराते रहते हैं, दुःखी होते रहते हैं। यह अन्धकृपमें गिरानेवाली प्रक्रिया 
है । इसलिए इसको छोड़कर वनमें चला जाये और भगवान्‌का आश्रय लिया जाये। इसीमें 
कल्याण है। 


हिरण्यक शिपुने पहलो-पहली बार प्रल्लादके मुंहसे ऐसी बात्त सुनी थी, इसलिए उसको हँसी 
आगयी । वह बोछा--ऐसा छुगता है कि पः्ठशाहामें पेरे दु्मनोंके आदमी प्रह्नादके पीछे ढगे हैं 
और इसकी बुद्धिको फोड़नेकी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसकी: खूब सुरक्षा रहनी चाहिए, 
जिससे इसकी बुद्धि फूटे नहीं | 


सप्तम रकन्ध ! ५: का 


अब वें पुरोहित्त-पुत्र, जो प्रह्लादको पढ़ा रहे ये घबराये और प्रह्नादको एकान्तमें ले जाकर 

समझाने लगे। 
देखो, ये जो राजाओं और सेठोंके सेवक होते हैं, वे चाहे पुरोहित हों, पण्डित हों या और 

कुछ हो, स्वभावसे दीत्त हो जाते हैं--'स दीनो राजसेवक:” (१५)। उनको अपने विचार प्रकट 
करनेकी हिम्मत नहीं होती । मुझे इस बारेमें बहुत अधिक जानकारी है कि. पुरोहित लोग अपने 
सेठों और राजाओंको अन्चकारमें रखते हैं और वे जैसा चाहते हैं, वैसी ही व्यवस्था देते हैं । 

तो, पुरोहित-पुत्रोंने प्रह्मादको एकान्तमें ले जाकर पूछा कि बेटा, तुमको यह उलटी बुद्धि 
किसने बतायी ? प्रह्नादने कहा कि गुरुजी, उल्टी बुद्धि तो उनकी होती है, जो मायाके चकक रमें 
पड़ जाते हैं। अपने-परायेका भेद भगवान॒की माया ही करवाती है। जो उससे मोहित होते हैं, 
उन्हींकी बुद्धि ठोक-ठीक काम नहीं करतो | में तो भगवान्‌की नमस्कार करता हूँ । प्रभु जब कृपा 
करते हैं तभी अपने-परायेका भेद मिटता है। “चक्रपाणेय॑ हच्छया' (१४)--यह चक्रपाणि भगवान्‌की 
कृपा है कि जैसे चुम्बकके पास लोहा स्वयं घूमता है, वेसे ही मेरा चित्त भी संत्तारसे अलग होकर 
उत्तकी ओर अपने-आप खिंच जाता है। 

नारदजी कहते हैं कि इतना कहकर प्रह्नाद तो चुप हो गये । लेकिन पुरोहित-पुत्रोंने उत्तको 
बड़ा फटकारा। वे बोले--भरे | बेंत ले आओ। यह तो हमारी नौकरी छुड़ाकर ही मानेगा। 
इसपर समझाने-बुझानेका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह कुलाज्भार है, इसको दण्ड देना ही पड़ेगा । 
यह तो देत्योके वन्तमें काँटेदार बबूलका पेड़ हो गया | यही बनेगा बेंत और इससे देत्य-वंश काटा 
जायेगा । 

गुरुपुत्रोंने तरह-तरहसे डॉट-फटकारकर प्रह्नादको समझाया-बुझाया और धर्म, अथे, 
कामकी शिक्षा दी । एक दिन उत्तके मनमें आया कि प्रह्नादते तो सब-कुछ पढ़-सीख लिया, इसलिए 
अब इसको इसके माँ-बापके पास ले चलत्ता चाहिए । वे पहले उसको उसकी माताके पास ले गये 
और वहाँ उसका खूब श्यज्भार करवाकर हिरण्यकशिपुके पास पहुंचाया। वहाँ शनह्लादने पिताके 
पाँवोंमें गिरकर. प्रणाम किया, पिताने बहुत आशीर्वाद दिया, छातीसे लगाया, गोदमें बेठाया, 
सिर सूँघा और फिर बोले कि बेटा | बताओ, इतने दिलोंमें तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की ? श्रह्नादने 
उत्तर दिया-- 

श्रवर्ण कीतंन॑ विष्णोः स्मरण पादसेवनस्‌ । 
अचेने वन्दनं दास्‍्यं सतयमात्सनिवेदनम्‌ ॥ २३ ५१५८० 
पित्ताजी, मेरी शिक्षाका सार यह है कि पहले भगवानुके बारेमें श्रवण करो, वरयोकि भगवान 


फिर उन्तक। कीत॑न् करो, उत्तको जिद्दापर ले आओ । मत्तमें उन्तका स्मरण 


कानके भोतर बेठते हैं । 
वच्दन, दास्प, सख्य, आत्मनिवेदत्त ढारा अपने 


करो । उनके चरणोंकी सेवा करो और अचेत्त, 


३८2: भागवत-दर्दन : १ : 


आपको भगवानके चरणोंमें अपित कर दो। प्रपन्न हो जाओ, शरणागत हो जाओ। आत्म- 
निवेदतम॒का अथे है कि अपना शरीर ही भगवान्‌का भोग बत्ता दो। इसीमें साधन-रूपसे मधुर 
भक्तिका भी समावेश हो जाता है | यदि यह नौ लक्षणोंवाली भक्ति भगवान्से चरणोंमें हो जाये 
तो यही सबसे बढ़िया पढ़ना-लिखना है । 

अब तो हिरण्यकशिपुको बहुत क्रोध आया | लेकिन उसने प्रह्लादपर क्रोध नहीं किया । 
पढ़ानेवाले गुरु-पुत्रोपर ही क्रोध प्रकट करता हुआ बोला कि अरे, ओ ब्रह्मबन्धो ! ब्राह्मणाधमो ! 
नीच ब्राह्मणों ! तुम लोग हमारे दुश्मतोंसे मिल गये हो क्या ? तुमने मेरा तिरस्कार करके मेरे 
बच्चेकी यहसब पढ़ाया है | दुनियामें दुष्ट लोग वेश बदलूकर दूसरोंको ठगते-फिरते हैं, लेकिन 
समय आत्तेपर उत्तकी धोखा-धड़ी प्रकट हो जाती है। पाप छिपानेसे छिपता नहीं । तुम लोगोंने 
मेरे दुश्मनोंसे मिलकर यह काम किया है, लेकित अब यह प्रकट हो गया। 

अब बेचारे गुरुपुत्र डर गये। उन्होंने प्राथंता की कि आपका बेटा हमारे या अन्य किसीके 
सिखानेपर ऐसा नहीं बोलता । यह तो भीतरसे ही ऐसी बुद्धि लेकर आया है। 

यहाँ महात्मा लोग कहते हैं कि जब सनत्कुमारोंने जय-विजयको शाप दिया था, त्तब जय- 
विजय तो हिरण्पाक्ष-हिरण्यकशियु हो गये। भगवानने कहा कि में वराह-नुसिह बनकर इनका 
उद्धार करूँगा | अब सनत्कुमारोंने सोचा कि भगवान तो अपना करेंगे / अपने सेवकोंका उद्धार 
करेंगे, लेकिन जब हमने जय-विजयको शाप दिया है तो हमारा भी इनके प्रति कुछ कतंव्य है । 
उसके बाद सनत्कुमार प्रह्लमाद बनकर आगये। उन्होंने कहा कि हम घरमें और पास-पड़ोसमें 
भक्तिका वातावरण बनायेंगे और बारम्बार अपने पित्ताजीकों भगवान्त्को याद दिलाया करेंगे। 
इसी तरह जब रावण-कुम्भकर्ण पैदा हुए, तब सत्तत्कुमार विभीषण बनकर आगये, जिससे कि 
वे रावण-कुम्भकणक्रों भगवानकी याद दिलाते रहें । इसीलिए विद्वान लोग बोलते हैं कि जब 
महात्मा लोग किसीको शाप देते हैं तो भी उसका भला हो जाता है और जब दुनियादार लोग 
किसीकी पूजा करते हैं तो भी उसका अनभल हो जाता है | भारविकी एक सूक्ति है-- 

वर॑ विरोधोषपि सम॑ महात्मभिः। १,८ 

पका बर्थ है कि महात्माओंके साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ है। अगर दुनियामें कहीं 
दुश्मनी भी करनी हो तो किसी दुसरेके साथ न करना, केवल महात्माओंके साथ ही करता | 
क्योंकि महात्मा लोग अर 5मनी करनेपर भी बुरा नहीं करते, जब करते तब भला ही करते हूं । 
जब गुस्पुत्रोने प्रारथंत्रा की कि महाराज, आप इस प्रकार हमारा त्तिरस्कार मत्त कीजिये, 
अ्ह्नाद तो पेटमेंसे ही भक्ति लेकर आया हैं, तब हिरण्यकशिपुने पूछा कि बेटा प्रह्नाद, तुम्हारे 
गुरुओंने ऐसा नहीं सिखाया है तो ऐसी अभद्रा, ऐसी असत्ती मति तुमको कहाँसे प्राप्त हुई ? 

अ्ह्नादने कहा-पिताजी, अपने-परायेकों भावत्ता रहनेपर ऐसी बुद्धि त्हीं प्राप्त होती | 


सप्तम स्कन्ध : ५ ॥ : १९ 


सब छोग घर-गृहस्थीमें लगे हुए हैं। किसीको भगवान्‌की याद नहीं आती | इन्द्रियाँ घान्त होती 
नहीं। जीभ नहीं मानती, दिनभर कुछ-त-कुछ बोलती और खाती रहती है। जो दिनभर अनाप- 
दनाप बोलते रहते हैं, वे लोगोंके कान जूठे करते रहते हैं, उनमें बुरी चीज डालते रहते हैं। 
इसलिए बोलना ही है तो लोगोंके कानोंमें भगवान्‌का नाम डालो । भगवान्‌के सिवाय दुनियाभरकी 
दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए । संसारके लोग चवित-चंणमें लगे हुए हैं, बार-बार वही-वही 
चीज बोलते हूँ। उन्हें परमात्माका पता नहीं लगता । जैसे अन्धेके पीछे अन्धा चलता हो, वैसे ही 
इनकी बुद्धि भगच्चरणारविन्दका दर्शन नहीं करती | जबतक निष्किश्चत महापुरुषोके चरणकी 
धूलिमें लथपथ न हों, अभिषेक न करें, तबतक ऐसी बुद्धि मिलनेवाली नहीं । 

अब तो हिरिण्यकशिपुने प्रक्लादको गोदमें-ले उठाकर धरतीपर पटक दिया | उसको आँखें 
लाल-लाल हो गयीं और वह बोला--अरे ओ असुरो, इसको मार डालो, यह वध्य है। इसको 
यहाँसे निकाल दो । यह हमारे दुश्मनकी बात करता है। यह हमारा नहीं हुआ तो दूसरेका क्‍या 
होगा ? पराया अपत्य भी यदि हित्तकारी हो तो वह अपनी सनन्‍्तान है और अपनी सन्‍्तान भी यदि 
अहितकारी हो तो वह रोगके समान नष्ट कर देने योग्य है। जिस अज्भमें विष फैल जाये उसको 
काट देना ही श्रेष्ठ है। तुम लोग इसको खाते, सोते, बेठते, आदि समय किसी भी उपायसे अवश्य 
मार डालो | 

अब असुरोंको और क्‍या चाहिए ? उन्तको मार-पीटका काम मिल जाये तो वे बड़े खुश 
होते हैं। हिरण्यकशियुका हुक्म होते ही मारो-काटो कहते हुए जोर-जोरसे चिल्लाने लंगे। उन्होंने 
प्रह्नादपर त्रिशूलसे प्रहार करना प्रारम्भ किया। परन्तु प्रह्लादका मत्त त्तो भगवानूमें लगा हुआ 
था। इसलिए उन्तपर किसी भी प्रहारका कोई असर नहीं होता । इसके बाद उनके वधके अनेक 
उपाय किये गये-हाथियोंसे कुचलवाया गया, साँपोंसे डेंसवाया गया और उत्तपर अभिचार 
करवाया गया । 

देखो, भागवत्तमें तो केवल इतना ही लिखा है। लेकित्त अन्य पुराणोंमें प्रह्लादजीका चरित्र 
बहुत फैला है। विष्णुपुराणमें लिखा है कि दोनों पुरोहितोंने प्रह्लादको मारनेके लिए कृत्या 
उत्पन्न की; जब कृत्या प्रह्नादके पास पहुँची तब उसने देखा कि वे हाथ जोड़कर भगवानके ध्यानमें 
मग्न हैं, उडको उसका कोई ख्याल ही नहीं है। तबतक भगवानुका चक्र श्रकृट हो गया और उसने 
कृत्याको खदेड़ा | छृत्या भागी और उसने दोनों पुरोहितोंकों ही मार दिया । जब वे दोनों मरकर 
गिर पड़े तो उस पाँच वर्षके नन्‍हें-से बालक प्रह्नादने हाथ जोड़कर प्राथना की कि है प्रभो, जिन्होंने 
मुझे हाथिश्रोंस कुचलवाया, साँपोंसे डसवाया, और आगगमें जलवाया, उत् पक प्रति ता 
मेरे मनमें द्वेष न आया हो और मेरी बुद्धि सम बनी रही हो तो हमारे ये दोनों पुरोहित-पुत्र जीवित 
हो जायें | इसपर वे दोनों जीवित हो गये । 


॥२० १ भागवत-दशन ; १ 


विष्णु-पुराणमें विस्तारपृवंक लिखा है कि प्रह्नादको शम्बरासुरने माया द्वारा मारना 
चाहा, कमरेमें डाल दिया गया, भोजन बन्द कर दिया गया, विष पिलाया गया, बफमें घुसेड़ 
दिया गया, होलिका राक्षसी उनको आगमें लेकर बेठी, समुद्रमें डुबोया गया और छेचे पव॑त्तपर-से 
लुढ़का दिया गया; परन्तु किसी भी उपायसे हिरण्यकशिपु प्रह्लादको मरवा नहीं सका। नृसिह- 
पुराणमें भी बहुत बढ़िया प्रह्लाद-चरित्र है। नृसिह भगवान्‌ हिरण्यकशिपुको मारनेके बाद गये 
नहीं, वहीं रह गये । 
जब प्रह्लाद किसी भी उपायसे नहीं मरे, तब हिरिण्यकशिपुको बड़ी चिन्ता हुई। बोला-- 
यह तो मेरे शत्रुक्ी भूलेगा लहीं और मुझे बहुत दुःख देगा। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कहीं 
इसीको वजहसे मेरी मृत्यु न हो जाय । यह सोच्रकर हिरण्यक्रशिपुका मुँह लटक गया--मलिन 
हो गया--मुरझा गया । यह देखकर दोनों पुरोहित-पुत्रोंने एकान्तमें जाकर कहा कि महाराज, 
आपने तो सारी दुत्तिया जीत ली है। यह प्रह्नलाद अभो बच्चा है । इसके लिए आप फिक्र क्‍यों 
करते हैं ? इसको फन्देमें फाँसकर एक जगह रख दिया जाय । थोड़े दिनोंमें इसकी उम्र और 
बढ़ जायेगी ओर हमारे पिता शुक्राचायं भी आजायेंगे । फिर वे इसको ठीक-ठीक पढ़ायेंगे तो 
सम्भव है कि इसको सुबुद्धि प्राप्त हो जाय । 
हरिण्यकशिपु ने कहा--अच्छी बात्त है; जब यह मरता ही नहीं त्तो और उपाय भी क्या 
है ? इसको ले जाओ ओर गृहस्थ त्तरपतियोंके योग्य धर्म, अर्थ, कामकी शिक्षा दो। पुरोहित्त- 
पुत्रोंने ऐसा ही किया । कित्तु धर्म, अथे, कामतक ही शिक्षाका अन्त नहीं । उसके आगे त्यागकी 
भी शिक्षा है, असंग्रताकी भी शिक्षा है। लोग धन्त्‌ कमानेका उपाय तो सिखाते हैं, परन्तु उसको 
खर्चे करके केसे सुखी होत्ता चाहिए, यह तहीं सिखाते। भोग तो सिखाते हैं, पर उसमें असंग कैसे 
रहता चाहिए, यह त्हीं सिखाते | धर्म तो सिखाते हैं, परन्तु उसको भगवदपंण कैसे करना 
चाहिए, यह त्तहीं सिखाते | धरम, अथे, कामकी एकांगी-शिक्षाके कारण ही संसारमें दुःख आया है 
ओर लोग द्वन्द्दाराम, त्रिवगंमें फेस गये हैं । 
अब एक दित्त आज्ञायंजी तो घरके कामसे पाठशालाके बाहर चले गये और प्रह्नादजीके 
साथ बहुतसे बालक अपने-अपने खेल-खिलौने छोड़कर इकट्ठें हो गये । उन सबको पहलेसे ही 
मालूम था कि प्रह्नाद कितने प्रभावशाली हैं । उन्होंने उत्तमो अपने बीचमें बैठा लिया । प्रह्नादके 
हृदयमें उनके अति बड़ी करुणा और सेत्री पैदा हुईं। करुणा इसलिए कि वे जिस दुःखमें, भूलमें 
पड़े हुए हैं। उससे छूट जायें और मेत्री इसलिए कि जिस भगवानूकी मैं भक्ति करता हूँ, उसकी 
भक्ति इंत्तके हृदयमें भी हो । द 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रह्मादने उन असुर बालकोंसे कहा--मित्रो ! इस संसारमें 
मनुष्य-जन्म बड़ा ही दुलभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | परच्तु 
पत्ता नहीं कब इसका अन्त हो जाये, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको जवात्ती या बुढ़ापेके भरोसे न 
रहकर बचपनमें ही भगवानकी प्राप्त करानेवाले साधनोंका अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस 
मनुष्य-जन्ममें श्रीभगवानके चरणोंकी शरण लेता ही जीवनकी एकमात्र सफलता है। क्‍योंकि 
भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके स्वामी, सुहईद, प्रियतम और आत्मा हैं। स्वामीमें, ईर्वरमें दास्यरसका 
समावेश है और सुहृद्में सल्यरसका | इस प्रा: पाँचों भाव जो भगवानक़े प्रति होते हैं, उन्‍्हींमें 
मतुष्यका कल्याण है । रही बात खाने-पीने और इन्द्रियोंके भोगोंकी, वे तो सब जगह मिलते हैं-- 

सर्वत्र लस्‍्पते वेबाद्यया वुः्लमयत्नतः। ३३ 
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जैसे न चाहनेपर भी और मिटानेकी कोशिश करनेपर भी दुःख हमको बिना प्रयत्नके ही 
मिलता है, वैसे हो सुख भी मिलेगोा। उसके लिए कोई फिक्र करनेकी जरूरत नहीं। जो चौज 
अपने-आप मिलनेवाली है, उसके लिए आयुका अपव्यय क्यों करता--प्रयास क्यों करना ? लेकिन 
इस तरह भगवान्‌ नहीं मिलते | वे किसी कमंके फल नहीं हैं। इसलिए मनुष्पको अपने जीवन- 
कालमें हो भगवत्प्राप्तिक़े लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए | मनुष्यको पूरी आयु सौ वर्षकी मानें तो 
जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको वश्में नहीं किया, उनकी आयुका रातवाला आधा हिस्सा तो यों हो 
बोत जाता है। क्योंकि वे रातमें तमोगुणमें ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बीस वर्ष बचपन-जवानी में 
खेलते-खाते बीत जाते हैं। बीस वर्ष बुढ़ापेमें बीत जाते हैं और शेषमें ऐसी आपत्ति आती है कि 
मनुष्य वहाँसे निकल नहीं सकता । जब एक बार मनुष्य स्नेहके फन्देमें फेस जाता है तो त्िकलना 
कठिन हो जाता है । 
देखो, हमने ऐसे लोगोंकों देखा है, जिनके अपने बच्चे नहीं। लेकिन गोद लिये बच्चेसे 
उनकी आसक्ति हो जाती है। उनसे नहीं होती तो पशु-पक्षियोंस आसक्ति हो जातो है। उन्तका 
पाला हुआ तोता जब कभी बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए वेसे ही डाक्टर आते हैं, वैसी ही 
फिक्र होती है, वेसा ही खच होता है, जेसे उत्तके अपने अस्वस्थ होनेपर होता है। लोग अपने 
पालतू कुत्तेपर इतना खच करते हैं, जितत्ता अपने बेटेको एम० ए० पास करानेमें खर्च होता है। 
उसके लिए नौकर अलग रहता है, डावटर अलग होता है। जिस घरमें माँस नहीं खाते, उस घरमें 
कत्तेके लिए बाजारसे माँस मंगाकर खिलाते हैं। उससे इतना प्रेम होता है कि गोदमें लेकर उसको 
सोते हैं, मोटरपर साथ बेठाकर चलते हैं। एक ओर तो ईद्वरने उनपर यह कृपा की कि उनको 
बेटा नहीं दिया, जिससे कि वे मोहसे छूट जायें, भगवानूसे प्रेम करें; लेकिन उत्तको कुत्तों और 
बिल्लियोंसे ही प्रेम हो जाता है। अतः सावधान रहता चाहिए कि कहीं स्नेहका फन्‍्दा 
फंसा न ले । 
जैसे रेशमका क्रीड़ा रेशम बनाता है और उसीके जालमें केद हो जाता है, वैसे ही मनुष्य 
“औपस्थ्यजेह्नथं बहु मत्यमानः | (१३) केवल अपने जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियकी तृप्तिमें लग 
जाता है। उसके मत्तमें ऐसा मोह हो जाता है, जिसका कोई अन्त नहीं | वैराग्य तो फिर उसके 
पास फटकतातक नहीं | वे अपने कुटुम्बके पोषणमें ही अपनी सारी आयु बिता देते हैं। ऐसे लोग 
कहते हैं कि हमारी कमायी हमने ही खायी तो क्या हुआ ? अरे हम भले ही भूखे हैं; लेकिन 
कमायें इतता कि हमारे'बादकी आठ-दस पीढ़ियाँ भी खात्ती-पीती रहें। 'कुटुम्बपोषाय वियन्‌ 
निजायु: (१४)) इस प्रकार जो अपने कुटुम्बियोंके पेट पालनेमें ही. लगा रहता है, वहु कभी 
भगवद्धजत्त नहीं कर सकता । उसमें चाहे कितत्ती भी विद्कत्ता हो, उसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती | जो कामिनियोंके ।मनोसक्षतक्रे समान; उन्तका क्रीड़ामृग बन रहा है और जिसने 
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अपने पेरोंमें सत्तानकी बेड़ी जकड़ लो है, वह बेचारा किसी प्रकार अपना उद्धार नहों कर सकता। 
इसलिए विषयी लोगोंका संग छोड़कर नारायण भगवान्‌की आराधना करो | 

मित्री, यह बात ध्यानमें रखो कि भगवान॒को प्रसन्न करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता 
क्‍योंकि वे सबके आत्मा हैं, परम प्रेमास्पद हैं और सब जगह स्थित हैं। संसारमें जितनी भी वस्तुएँ 
हैं, उन सबमें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी हों-एक परमात्मा ही भरा हुआ है। वही अपना 
आत्मा है और वही सामनेवालेका आत्मा है। वही प्रत्यगात्मा है, वही हृश्य है, वही व्याप्य है, 
वही व्यापक है। वही अनिर्देश्य है, निविकल्प है, केवलानुभवात्तन्दस्वरूप है। मायाके कारण ही _ 
वह मालम नहीं पड़ता | 

इसलिए मेरी यह बात्त सुन-समझ लो--तस्मात्‌ सर्वेषुभूतेषु दयां कुरुत सोहृदम्‌ | (२४) 
सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करो, सौहाद॑ रखो, आसुरभावका परित्याग करो। इसी दयासे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं। यदि परमात्मा हमपर प्रसन्न हो गये तब तो फिर जो अपने आप मिलनेवाली चीजें 
हैं, उनके बारेमें क्या सोचना । धर्मादिकी बात छोड़ो, मोक्ष भी चाहनेकी वस्तु नहीं। सबसे 
बढ़िया तो यह है कि भगवान॒के चरणारविन्दके सामने बेठकर परमानत्दमें भरकर उनके गुणानु- 
वादका गान करो। सम्पूर्ण धमं, अर्थ और वेद-शास्त्रका सार यही है कि भगवान्‌के चरणोंमें अपनी 
आत्माका अपंण करो | 

अन्तमें प्रह्मादने कहा कि यह ज्ञान जो मैंने तुमको बताया है, बड़ा दुलेभ है । इसे नर- 
तारायणने नारदजीको दिया था और फिर नारदजीने मुझे बताया था। लेकिन यह ज्ञान केवल 
नारदको या मुझे ही हो, यह जरूरी नहीं । यह ज्ञान तो उत्त सबको होता है, जो भक्तजत्तोंका 
संग करते हैं और अपने-आपको अकिश्वन भक्तोंके पादारविन्द-रजसे प्लुत कर लेते हैं। यही 
भागवतधम है। 

देखो, इस प्रसज्में प्रह्नादजीनें उत्त बालकोंको जो ' देत्य बालको' कहकर सम्बोधित्त किया 
है, इसका अर्थ 'भाइयो' है,। क्योंकि प्रह्नादजी उन्त असुर बालकोंके' भाई-बन्धु ही थे । 

अब देत्य बालकोंने यह शद्भा प्रकट की कि प्रह्नाद, तुम ओर हम शण्डामकको छोड़कर 
दूसरे किसीको गुरु नहीं जानते | फिर तुमको नारदजी कहाँ मिल गये, उनका सत्सज्ञ कहाँ श्राप 
हो गया ? तुम्हारा नारदजीसे मिलना असंगत-सा लूगता है। इस सम्बन्धमें विश्वसत्तीय बात हो 


तो तुम हमें बताओ। 
४ 


* ७9, 
नारदजो कहते हैं कि युधिष्टिर, यह प्रश्न पुछकर असुर-बालक मुस्कुराने लगे। प्रह्लादज। 
भा मुस्कु राते हुए बोले-- 
पितरि प्रस्थितेन्‍त्माक॑ तपसे सनन्‍्दराचलम्‌ । 
युद्धोद्यमं पर॑ चक़्विबुधा दानवान्प्रति ॥ २ 
यहाँ प्रह्नाद पहलेकी बात सुना रहे हैं। असलमें अनेक ऐसे प्रसज् हैं, जिनपर लोगोंका 
ध्यान तहीं जाता। स्वायंभुव मन्वच्तरके प्रारम्भमें ही हिरण्याक्षकों भगवानने मारा था। इसलिए 
हिरुण्याक्ष और हिरप्यकशिपु स्वायंभुव म्वन्तरसे पहलेके होने चाहिए। यदि वे पूव॑क्रालूमें नहीं 
होंगे तो संगति नहीं लगेगी। जो हिरण्याक्ष पृथिवी लानेके समय बाधा डालता है, वह पहले कल्पका 
है ॥ वह जिस दिति और कश्यपसे पैदा हुआ है, वे भी पहले कल्पके होने चाहिए, इस कल्पके 
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नहीं । हिरप्याक्षके सर जानेके बाद हिरप्यकशिपु तपस्या करने गया और नः जाने कितने दिनोंतक 
गर्म । उसी बीच देवताओंने दानवोंपर चढ़ाई की थी और वे प्रह्लादकी माताको 
गुमंब्ती अवस्थामें बन्दी बनाकर साथ ले गये। ततारदजीने प्रह्लादकी माताको देवताओंसे छुड़ा दिया 
और अपने आश्रम ले गये। उन्होंने यह्‌ वरदान भी दे दिया कि तुमको इच्छा-प्रसूति प्राप्त होगी 
और तुम्हारा पुत्र भगवानका भक्त होगा। प्रह्नादकी माताको नारदजीके आश्रममें भगवद्भूक्तिकी 
कथा सुन्तते-सुनते बहुत दिन बीत गये और पता ही नहीं चला कि दुनियामें क्या हो रहा 
है | इधर हिरिण्यकशिपु तपस्या पूरी होनेपर अपनी राजधानीमें अवस्थित हो गया । उसको राज्य 
मिल गया और वह--'कालो महीयान्‌' बहुत कालतक राज्य करता रहा | इस समय प्रह्लादजीकी 
उम्र पाँच ही वर्ष होनेका कारण यह है कि जब हिरप्यकक्षिपु तपस्या करके छोटा तब उसको 
अपनी पत्नीकी याद ही नहीं रहो। उसने समझा कि जैसे देवताओंने सबको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, 
वैसे ही मेरी पत्ती और,बेटेको भी नष्ट कर दिया होगा और वह राजकाजमें लग गया। बादमें 
तारदजीने प्रह्लादकी मातासे कहा कि तू कितने दिनोंतक बच्चेको पेटमें लिये रहेगी ? अब जा 
अपने पतिके पास | बहुत दिनोंके बाद नारदजीने कयाधूको हिरण्यकशिपुके पास भेज दिया। फिर 
प्रह्मादकी उत्पत्ति हुई और इसी कारण प्रह्मादकी उत्पत्ति और हिरण्पकशिपुको मृत्युमें केवल 
पाँच ही वर्षका फक पड़ा। इस प्रसज्भधका समाधान गिरिधरकी बालू-प्रबोधिनी टीकामें किया 
गया है और वह बहुत बढ़िया है। 

इसी प्रसंगकी चर्चा करते हुए प्रह्नादजी बताते हैं कि जब देवता लोग युद्धमें असुरोंको 
मारकर मेरी गर्भवती माताको ले जा रहें थे तब मार्गमें नारदजी मिल गये । उन्होंने इच्द्रसे कहा 
कि तुम इस स्त्रीको क्यों लिये जा रहे हो ! इसको छोड़ दो । इन्द्रने कहा कि इसके पेटमें असुर 
है । वह प्रकट हो जायेगा तो बहुत दुष्ट होगा | फिर हम लोग उसको नहीं मार सकेंगे नारदजीते 
उत्तर दिया कि इसका गर्भस्थ शिशु निरपराध है, महात्‌ है और महाभागवत है । वह तुम्हारे 
द्वारा नहीं मरेगा | जब इन्द्रने यह सुत्ता, तब हे समझकर कि इसके गर्भमें भगवानुका भक्त हैं, 
भेरी माताकी परिक्रम| की और वे स्वर्गमें चले गये-- 

अत्स्तप्रिय भक्‍त्यैनां परिक्रस्य दिव॑ ययो ॥ ११ 

नारदजी मेरी माताको अपने आश्रममें ले गये ओर वह वहाँ निर्भप होकर रहने लगी | 
उसने ऋषिकी बड़ी सेवा की | उसकी यही इच्छा थी कि मेरे बेटेका कल्याण हो और जबतक 
में न चाहे, तबतक उसका जच्स ८ हो। नारदजीने दोत्तों वरदान उसको दे दिये । साथ-ही-साथ 


धर्मज्ञान और तत्त्वज्ञात भी सिखा दिया । मेरी मैथाको तो ज्ञान भूल गया, लेकिन ऋषिकी कृपासे 


मझे सब याद है । यदि तुम मेरी बातपर श्रद्धा करोगे तो तुमको भी यह भक्ति और ज्ञात्त प्राप्त हो 


सकत्ता है । 
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इसके बाद प्रह्नाद असुर-बालकोंको आत्मा और अनात्माका विवेक--जिसको देहात्मविवेक 
बोलते हैँ, बताते हुए कहने लगे--जन्म, अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश--ये छः भाव 
विकार-देहमें ही होते हैं। इसको तुम ऐसे समझो कि जैसे यह सोना है, इसमें जब गहना गढ़ लिया 
गया त्तब वह गहना है, ऐसा मालम पड़ा और उसमें वृद्धि-हास भी होता रहा। अन्तमें गहना 
टूट गया तो क्‍या रहा ? केवल सोना । गहना ही गढ़ा जाता है ओर गहना ही त्तोड़ा जाता है । 
सोत्ता न त्तो गढ़ा जाता है और न ही तोड़ा जात्ता है। इसी तरह जगत्‌के मूलमें जो आत्मवस्तु 
है, वहन बनती है, न ट्टती है, ज्यों-क्री-त्यों रहतो है। जेसे व॒क्षमें फल लगते हैं, बढ़ते हैं, 
घटते हैं, टूट जाते हैं, वेसे ही शरीर भी फलात्मक है और प्रारब्धसे ही बनता है। यह कर्मात्मक 
नहीं है। भोजन करना तो करमंका फल है, लेकिन भ्रोजन मिलता है प्रारब्धथसे। यदि किसीने 
बेईमानीसे भोजन किया और उस भोजत्में इतनी आसक्ति हो गयी कि वेसा ही भोजन फिर 
मिले तो उसका परिणाम क्या हुआ ? एक ओर तो वह भोजन मिला था प्रारब्धसे | प्रारब्ध 
छुट्टों देकर चला जाता । लेकिन उसमें बेईमानी और असक्ति मिल गयी। इसका परिणाम यह 
हुआ कि वह फल भ्री दूसरे फलका हेतु हो गया, बीज बन गया | इसलिए मभनुष्प्र प्रारब्धके 
फलस्वरूप मिले इस शरीरसे कर्तापन, भोक्तापत, आसक्ति और निषिद्ध कम॑ छोड़कर अपना जीवन 
व्यत्तीत्त करे तो तभी सफल हो सकता है। 
अब शरीर ओर आत्माके बारह-बारह लक्षण अलग-अलग बताते हुए कहते हैं--आत्मा 
नित्य हैं, देह अनित्य | आत्मा अव्यय है, देह नाशवान्‌ | आत्मा शुद्ध है, देह अशुद्ध । आत्मा एक 
है, देह अनेक | आत्मा क्षेत्रज्ञ है, देह क्षेत्र । आत्मा आश्रय है, देह आश्रित । इस तरह विचार 
करके मनुष्यको देहसें में-मेरा' छोड़ देना चाहिए। अज्ञानसे ही मोह पैदा हुआ है । इस शरीरमें 
आत्मा सोना है। उसको ढूँढ़कर निकाल लो और शरोरको छोड़ दो । 
आठ प्रकृति हैं, तीत गुण हैं, सोलह विकार हैं और आत्मा एक है। शरौर संघात है। 
इसोम परमात्माको ढूंढ़ता है--'अत्रेव मुग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन! (२३)। जहाँ मालूम 
पड़े कि यह परसात्मा नहीं है, यह आत्मा नहीं है, उसका नेति-नेतिके द्वारा परित्याग कर देता 
चाहिए | इसके लिए उत्तम विवेक करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करती चाहिए । 
. तीन अवस्थाएँ हैं और उनके द्वारा परम पुरुषका, अध्यक्षका अनुभव होता है। इन्हीं 
त्रिगुणोंके द्वारा अनेक का रका बुद्धिभेद होता है और क्रियाओंका उदय होता है । अपने आत्माको 
उनसे अलग जानकर उन्हें छोड़ दो । इन गुण-कर्मोंमें फैंस जानेके कारण ही यह संसार है। यह 
अज्ञानके कारण है। इसलिए प्रह्मादने उपदेश किया कि तुम लोग अपनी बुद्धिमेंसे संसार॒का बीज 
निकालनेका उपाय करो। 


तत्नोपापसहस्नाणामय॑ भगवतोदितः । २९ 


सप्तम स्कत्ध ५ ७५ 
१२७ ॥ 


लिए को पा | पा ि गे हक 
, वह है भगवद्भूक्ति। जिससे भगवान्‌में भक्ति हो, वही सबसे 
श्रेष्ठ उपाय है। गुरुकी सेवा करना, साधु-स्तोंका संग करना, ईइ्वरकी आराधना करना, 
भगवान्‌की कथामें श्रद्धा रखत्ता, उनके गुण-क्रमंका कीतंत और चरणारविन्दका ध्यान करता, 
उन्तकी मूर्तिका दर्शन और पूर्जत करता और भगवान्‌ सबमें हैं--ऐसा समझकर यथासम्भव सबकी 
कामना पूरी करना । इन सावनोंसे ही षड़्‌वगंको जीतकर भगवान्‌की भक्ति की जाती है - 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लोलातनुभिः कृतानि | 
यदातिहर्थोत्फुलकाश्रुगद्‌गद प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति ॥ २४ 

भगवान्‌का गुणानुवाद सुनकर खूब खुशी होनी चाहिए--वैसी ही, जेसी बेटेका जल्म 
सुनकर, ब्याह होनेपर और समागमसे खुशो होती है। भक्त लोग भगवान्‌की लीला सुनते ही 
हष॑से रोमाश्वित हो जाते हैं, उनकी आँखोंमें आँसू आज ते हैं, उत्तका कण्ठ गदगद हो जाता है 
और वे कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी नाचते हैं, ऐसा छगता है, जैसे उनको कोई आवेश 
आगया हो | वे बारम्बार हरे जग॒त्पते नारायण' (३५)का उच्चारण करते हैं । उन्तके सामने 
जो आजाता है, उसको साक्षात्‌ नारायण-स्वड्प ही समझते हैं। उस समय मनुष्यंका भाव 
भगवदाका र हो जाता है, अन्त .करणकी शक्ल बदल जाती है और सारे बन्धन कट जाते हैं । 
भक्तिके प्रयोगसे भगवान्‌की आराधना होती है | 

प्रह्नाद कहते हैं--मेरे प्यारे भाइयो, भगवानकी प्राप्ति ही ब्रह्मका साक्षात्कार है। यही 
मोक्षका सुख है। इसलिए भगवान्‌क़ा भजन करना चाहिए। भगवान्‌की आराधतामें कोई कष्ट 
नहीं है, क्योंकि दूसरेकोी खुश करता हो तो उसके घर जाना पड़ता है और भगवात्र्‌ तो हमारे 
हृदयमें ही, हृदयाकाशकी तरह रहते हैं। उत्तके लिए कहीं अत्त्यत्र जाने-आनेका झगड़ा हो नहीं । 


बे अपने आत्मा ही हैं और अपने बहुत प्यारे हैं । इसलिए ताशवान्‌ विषयोंकी ओर क्यों जाते हो ? 
संसारकी सब वस्तुएं ताशवानु हैं, क्षणभज्भु र हैं। ये तुमको प्रसन्न नहीं कर सकतीं। स्व भी 
त्ताशवान्‌ है | केवल भगवान्‌ ही तिर्दोष हैं। इसलिए उत्तकी भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य संसारमें 
कुछ पानेके लिए जो प्रयास करता है, उससे सच्ची वस्तु नहीं, उल्टी वस्तु मिलती है । कर्मीको तो 


दूःख ही मिलता है। 
यह देह भी अपने हाथमें तहीं, मरने सिटनेवाला हैं । जितने भी अपत्य, दारा, धत्त, राज्य, 


कोष, आदि हैं, वे सब जानेवाले हैं। इतको लेकर बंता करोगे ? तुम स्त्रय॑ नित्यानस्द-्महीदबि- 
स्वरूप हो । संसारकी सभी वस्तुएँ ही अचर् हैं । ये देखनेमे शुठमु: हो भल्ली लगतो हैं। 

भाइयो, बताओ तो सही जबसे हम माँके पेटमें आये हैं, तबसे दुःख-ही-डुःख भोग रहे हें । 
सुखो होनेके लिए कर्म करते हैं, ५ उससे एक और शरीर बत जाता है। इसलिए सब जिसके 


२८: भागवत-दरशन १ १: 


अधीन हैं, उन्त परम स्वत्तन्त्र भगवान्‌की आराधना करो, वे ही सबके भात्मा हैं और वे हो शरोर 
बत्ताकर इसमें बेठे हुए हैं । 
भजन्‌ मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्थाद यथा वयम्‌ । ५० 
इसलिए देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धवे, कोई भी क्‍यों न हो, उसे भगवान्‌के चरणार- 
विन्दका भजन करना चाहिए, तभी वह कल्याणका भाजन होता है। भगवान्‌की भक्तिक्रे लिए 
ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना जरूरी नहीं। भगवानको प्रसन्न करनेके लिए बहुत, आचरण और 
बहुत ज्ञानको भी आवश्यकता नहीं । 
न दान नः तपो नेज्या न शोच न व्रतानि च। ५२ 
यहाँतक कि भगवान्‌के लिए दान्त, तपस्पा, यज्ञ, पवित्रता, व्रत किसीकी भी आवश्यकत्ता 
नहीं | 
प्रीयतेबसलया भकक्‍त्या हरिरन्यद्‌ विडस्बनम्‌ । ५२ 
भगवान्‌ केवल निमंल भक्तिसे प्र्नन्न होते हुं और सब॒ साधत्त तो विडम्बना है । इसलिए 
भांइयो, 'हंसो भगवति भक्ति कुरुत दानवा: (५३)--भगवान्‌की भक्ति करो। भक्तिका स्व्ररूप यह है 
कि परमात्मा सर्वस्वरूप है । इसलिए जेपे अपनेसे प्रेम करते हो, वेसे ही सबसे परम करो । इसीमें 
भक्ति आजाती है-- 
आत्मोपस्पेन सवंत्र स्वभूतात्सततोश्वरे । ५३ 
घरमंका सार यही है कि जो क्रिया तुम्हारे लिए उल्टो पड़ती है--जेसे गाली, अपमान 
आदि, वह तुम दूसरेके साथ मत करो | क्योंकि जेसे तुमको गाली आदि बुरो लगती है, वेसे ही 
दूसरेको भी बुरी लगेगी | सबमें एक परमात्मा बंठा हुआ है, यहाँतक कि खग, मुग, पापीसे पापी 
जीव) यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र, सब-के-सब भक्ति द्वारा अच्युत भावको प्राप्त हो गये हैं । 
क्‍ एतावानेव लोके$स्मिन्‍्पुंसः स्व।र्थ: परः स्मृतः । 
एकान्तभक्तिगों विन्दे यत्‌ सवंत्र तदीक्षणम्‌ ॥ ५५ 
भाइयो।; इस लोकमें मनुष्यका इतना ही परम स्वार्थ और परमाथ है कि गोविन्दके प्रति 
भक्ति हो और भअक्तिका स्वरूप यही है कि सब जगह परमात्माका दर्शन हो-- 
यत्‌॒ सत्र तदीक्षणम्‌ । 


०2 


+$ ८६५ 

हक कहते हैं कि युधिष्ठर, प्रह्नादका उपदेश सुनकर सब विद्यार्थी उनके पक्षमें हो गये 
और सबके मनमें भगवान्‌की भक्ति आगयी | बड़ा भारी राजविद्रोह हो गया। पुरोहित-पुत्र डर 
गये और राजाके सामने जाकर निवेदन किया | सुनकर हिरण्यक्रशिपु क्रोधके मारे थर-थर काँपता 
हुआ पाठशाला पहुंचा प्रह्नलाद इतने अहिसक थे कि उत्तको कोई भय नहीं हुआ। वे हाथ जोड़कर 
सिर झुकाये खड़े रहे। हिरण्यकशिपुने तिरुछो नजरसे उनको देखा ओर डाँटा कि तूने हमारे 
वंशका नाश कर दिया | बोल, किसके बलसे तूने मेरे शासनका उल्लड्ठून किया है ? 

प्रह्नादने कहा--राजन्‌, जो मेरा बल है, वही आपका बल है, सबका बल है, स्थावर- 
जज्भमका बल है। उसके बलके सामने और किसीका बल नहीं है। आप असुर भाव छोड़ दीजिये 
और अपने मनको सम बनाइये | फिर आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन नहीं, में भी आपका 
दुश्मन नहीं । असलमें आप गलत काम करते हैं, इसलिए आप ही अपने साथ दुष्मनी करते हैं । 
गलत काम न करना ही भगवान्‌की पूजा है। पहले आप अपने शरीरमें जो दुश्मन हैं, उनको जोत 
लीजिये । फिर आपको जीतनेके लिए दुनियामें कोई दुश्मन नहीं रहेगा । 

हिरण्यकशिपुने कहा--भरे मूर्ख, अब तू मरना चाहता है, इसीलिए डींग हाँक रहा है । 
नहीं तो मेरे सामने ऐसी बात कोई नहीं कह सकता | बता, जिसको तू जगदीशरवर कहता है, वह 
कहाँ है ? यदि तू कहे कि सब जगह है तो इस खम्भेमें तेरा ईइवर कहाँ है ? इसमें वह दिखायी 
बयों नहीं देता-- 

कस्मात्‌ स्तम्भे न वृद्यते ? १३ 

इसपर जब प्रह्नादने कहा कि भगवान तो तुम्हारे खड्गमें भी हैं और खम्भेमें भी हैं। तब 
हिरण्यकशिपु बोला--तू बहुत गप्प मार रहा है, डींग हाँक रहा है, बढ़-बढ़कर बातें कर रहा 
है । अब बुला अपने उस रक्षकको कि वह आकर तेरी रक्षा करें। इस तः्ह गाली-गलौज करते 
हुए एक घूँसा हिरण्यकशिपुने खम्भेको मारा। उससे ऐसी भयंकर आवाज हुई, मानो ब्रह्माण्ड 


फट गया हो ! दि 
हिरण्यकशिपु कुछ चकराया ओर 
निकल सकती, फिर यह आवाज कहाँसे 


र सोचा कि खम्भेमें घूँसा मारनेसे तो ऐसी आवाज नहीं 
निकली ? परन्तु उसकी समझमें बात नहीं आयी इधर 
भगवानने सोचा कि मेरे भक्तकी बात सच्ची होनी चाहिए। भगवान्‌का यही स्वभाव है कि वह 


अपनी बात भले ही झूठी कर दें, लेकिन अपने भक्तोंकी बात सच्ची करते हैं। 
फिर यहाँ तो एक साथ अनेक भक्तोंकी बात सच्ची करनी है। भगवानके एक भक्त तह्मा 


हैं । उन्होंने यह्‌ कह दिया था कि हिरण्यकशिपुको मृत्यु ऐसी-बैसी जगह नहों होगी । मेरा बताया 
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हुआ मनुष्य नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा, अन्य कोई प्राणी नहीं मारेगा । इसलिए उत्तकी इस 
बातको सत्य करनेके लिए भगवान्‌ नृसिहरूपमें प्रकट हो गये । सनत्कुमारने भी जय-विजयको 
शाप देंते हुए कहा था कि भगवान्‌ तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए उत्तकी बात भी सच्ची करनी 
थी। स्वय॑ भगवानने भी जय-विजयसे कहा था कि हम तुम्हारा उद्धार करने आयेंगे, इसलिए 
उसको सत्य करनेके लिए भी भगवान्‌ प्रकट हुए अथत्ना प्रह्नादने जो अभी-अभी कह दिया कि 
यहां रूम्मेमें ही भगवान्‌ हैं, इसलिए भी प्रकट हो गये 'सत्यं विधातु निज-भृत्य-भाषितम्‌' (१८) ! 
निजभुत्येत भाषित॑ सत्यं विधातुं--अर्थात्‌ भगवान्‌ने सोचा कि मेरे भक्तने कह दिया है तो अन्न 
उसकी बात सच्ची होनी हो चाहिए । 
तो अब जब भगवान्‌ न॒िहरूपमें प्रकंट हो गये त्तब हिरण्यकशिपु चारों तरफ देखकर 
आइचयं-चकित हो गया। भगवान्‌का विलक्षण स्वरूप देखो ! तपाये हुए सोनेके समान चण्डनेत्र 
हैं, कन्धेपर जटाएं हैं, बड़ा भारी मुख है, कराल दंष्ट हें, बाल खड़े हैं, कान बड़े-बड़े हैं, शरीर 
स्वगंका--आकाशका स्पर्श कर रहा है और लम्बे-लम्बे-नखायुध हैं। उन्तका ऐसा भयंकर स्वरूप 
कि उनके सामने कोई जा न सके । 
हिरण्यकशिपुने सोचा कि यह मेरे शत्रु न्ारायणने ही मुझे मारनेका यह उपाय किया है । 
बह बंडा भारी मायावी है। लेकिन वह मेरा. कर ही क्या सकता है ? ऐसा सोचते ही हिरण्यकशिपु 
नूसिंह मंगवानूपर टूट पड़ा--ठीक वेसे ही जेसे कोई पत्तिज्भा आगमें कूद पड़ता है। वह नृसिहपर 
प्रहार करते लगा । लेकिन भगवान्‌ उसके हाथमें कहाँ आनेवाले थे। उन्होंने भी उसपर प्रहार 
करना प्रारम्भ कर दिया | अच्तमें भगवानने जब देखा कि न दिन है, न रात है, सायंकालका 
समय है, तब वे उसको जो न बाहर था, न भीतर था-देहरीपर ले गये और उसको न त्तो ऊपर, 
न नीचे, अपने घुटनोंपर डाल लिया। फिर भगवान्‌ स्वयं न मनुष्य थे, न पु थे। उत्तके हाथमें 
कोई हथियार भी नहीं था। वे तो नृसिह थे। हिरण्यकशणिपुने ब्रह्म॑जीके सामने जितनी शंतें रखीं 
थीं, सब पूरे हो चुकी थीं। इसलिए भगवान्‌ने हिरण्यक्शिपुको अथने नाखनोंसे ही फाड़ दिया। 
उस समय उसके जो अनुबर आये, उत्तको भी भगवानने मार दिया । 
उस समय अत्यन्त भयद्भधूर हो गया नुसिह भगवान्‌का चेहरा । उनकी. गरदनके बालोंकी 
फटकारसे आक़ाशके बादल तितर-बितर होने छंगे, उनके नेत्रोंके तेजसे सूर्यादि ग्रह निष्क्रिय/हो 
गये और उत्तकी दहाड़से पहाड़ ऊपरको उड़ते लगे। उसी समय आकाश देवताओंके विमानोंसे 
भर गया | गन्धवे, अप्सरा आदि नृत्य-गान करने लगे। प्रजापति आकर. उपस्थित हो गये। 
विष्णु भगवानुक पार्षद तो दर-दूरसे ही देखें, कोई तसिह भगवानके पास न जाये । 
है जता लोग भगवानुको प्रसन्न करनेके लिए स्तुति करने लगे । सबसे पहले ब्रद्माजीने 
कहा कि प्रमो ! आपकी शक्ति दुर॒न्त है, वीय॑ विचित्र है और कम एवित्र हैं। हम आपको नमस्कार 
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कम कार का त्तो के समय क्रोध करते हैं। जब आपने इस ननहें-से 
पास आया है, रात पे की क्या जरूरत्त है ? आवक भा प्रह्नाद आपके 
था, बह आपने इसना दस अल इन्द्रने कहा कि महाराज, यज्ञमें हमारा जो भाग छिन गया 
के ' हमें दिला दिया । हमारा हृदयकमल जो आपका घर है, फिरसे 
प्रुफुल्लित हो गया । संसारमें आपकी सेवा करनेवालोंके लिए यह तो कुछ भी नहीं है ! 

इसके बाद अन्य सब लोग स्तवन करने लगे । ऋषियोंने कहा कि महाराज, आपने तो 
पर तप करनेकी आज्ञा दी थी; लेकिन इसने उसका छोप कर दिया । आपने हमें बचा लिया | 
पित्तरोंने कहा कि हमारे नामसे कोई पिण्ड देता था त्तो यह दुष्ट खा जाता था। आपने इसका 
वध करके अच्छा किया। सिद्धोंने कहा कि इसने तो हमारी सिद्धि ही हर ली थी। विद्याधरोंने 
कहा कि इसने हमारी विद्या ही छीन ली थी। नागोंने कहा कि इस पापीने तो हमारी मणियों 
और श्रे्ठ-सुन्दर स्त्रियोंका अपहरण कर लिया था। मनुओंने कहा कि इस दुष्टने हमारी सारी 
मर्यादा ही तोड़ दी थी। आपने इसको मारकर बहुत अच्छा किया | प्रजापतियोंने नुसिह भगवान्‌- 
का अभिनन्दन करते हुए कहा कि इसने तो प्रजाकी सृष्टि ही बन्द कर दी थी । गन्धवोने कहा कि 
यह तो अपने मनोरज्जञनके लिए हमसे नचाता-गवाता था। अच्छा किया आपने इसका वध करके | 
'किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते' (५०)--क्या कोई कुमागंसे चलेगा त्तो सुरक्षित निकल जायेगा ? 
कभी-न-कभी उसके पाँवमें काँटा तो गड़ेगा ही । चारणोंने कहा कि महाराज, यह ३5 साधुओंके 
बड़ा भारी उपद्रव था, इसलिए आपने इसको मारकर बड़ा मज्भुल किया। यक्षोंने 
तन यह हमसे बेगारमें पालकी दुलवाया करता आज 
'वाहकत्वम' (५२) । इसलिए आपने अपने सेवकोंका कष्ट हैं करनेके लिए ही इसी उपद्रवीको 
मारा है। किम्पुरुषोंने कहा कि आपने इसको मारा, यह अच्छा किया। वैतालिकोंने कहा कि 
हम तो आपके यशका गान करते हैं, लेकिन यह हमसे अपना यश गवाता था | किन्नरोंने कहा कि 
हम तो आपके अनुयायी हैं, लेकिन यह हमकी बिना कुछ खाना-पीना दिये ही हमसे दिन भर 
बेगार लिया करता था--विषध्िमिमुन्तानु कारिताः (५५)। प्रभो, आपने इसको मारकर बहुत 


अच्छा किया । 
अन्तमें विष्णु पाष॑दोंने कहा कि महाराज, हम लोगोंने आपका ऐसा रूप तो कशी देखा 
नहीं | आपका जो सेवक होता है, उसका आप् कल्याण करते हैं। जय-विजय आपके सेवक थे 
और वे ही सनकादिके शापसे हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु होकर देत्य-योतिमें आगये | इसलिए झा 
सेवक बननेका द्वार खोल दिया है। आप बड़े कंपालु हें, 


उत्तको मारकर उनके लिए फिरसे अपना रे 
होनेपर भी कभी छोड़ते नहीं । 
२५० 


हृदयके लिए 
कहा कि हम आपके अनुचर हैं, लेकि 


आप अपने सेवकोंको, उनके द्वारा अपराध 


(पल 


$ ६.५ 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा अन्य सब लोगोंके द्वारा स्तुत्ति 
करनेपर भी नृसिह भगवान्का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ने लगा-। देवता लोग जितना- 
जितना उनको पकड़नेकी कोशिश करते, उतन्ता-उतत्ता वे और दूर होते जाते। तब देवताओंने 
लक्ष्मीजीसे कहा कि देवीजी, जरा आप ही चलकर देखें और सँभालें अपने पतिदेवको। लेकिन 
उन्होंने भी इस अद्भुत स्वरूपको त कभी देखा था ओर न सुना था--'अदृष्ठश्रुत्तपृव॑त्वात्‌ (२)-- 
इसलिए वे भी उन्तके पासतक नहीं जा सकीं । 

आइचयेकी बात है, नुसिह भगवान्‌का अवतार युग-युगमें, कल्प-कल्पमें, मन्वस्तर-मन्वत्तरमें 
होता ही होगा और लक्ष्मीजी देखती भी होंगी। उनको यह पहचान तो होनी चाहिए कि ये 
हमारे पतिदेव हैं और वेश बदलनेमें, मेकअप करनेमें भी बड़े निपुण हैं। असलमें पहचानत्ती तो 
होंगी हीं, लेकिन इस रामय भूल गयी हैं, क्योंकि उनको भगवान्‌ूका मधुर-म्रधुर रूप ही देखनेका 
अभ्यास है। सा नोपेयाय शड्धिता' (२) इस पदका अथ क्या है ? उत्को यह डर लगता है कि 
कहीं इन्होंने प्यारसे हो अपना पन्ना मेरे सुकुमार हाथपर रख दिया तो उसका क्या हाल होगा । 
और कहीं प्यार करने लगे तो इनका मुँह, इनकी दाढ़ कैसो है। बाप रे बाप ! मैं तो दूर ही रहेंगी । 
लक्ष्मीजी' यह गड्ा नहीं करतीं कि ये वही हैं या कोई दूसरा है। लक्ष्मीजीके लिए ऐसी शज्भूा 


करना उचित भी नहीं। इसलिए उनको यही आद्यद्धा है कि कहीं पज्ञा-वज्ञा मार देंगे तो मेरा 
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एकदम कजरर करन हीं द हल कस क्रोव शान्त करो । प्रह्माद 
किया: जी भी नहीं जा सकी, वहाँ पहुँच गये और साष्टाड़र दण्डवत्‌ 
में बच्चोंक उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताझ्षलिः | ४ 

मल बच्चोंको देखकर क्रोध जाता है| इसीसे बुद्धिमती पत्नी जब देखती है कि उसके 
पति क्रोधमें हैं तो अपने बच्चेको ही उनके सामने भेज देती है। कभी-कभी रुलाकर भो भेज देती 
है। पति जब बच्चेको रोते देखता है तो झट गोदमें लेकर पुचकारने लगता है और उसका क्रोध 
उतर जाता है। 

इसीप्रकार जब नृसिह भगवान्‌ने नन्‍हें बांलक प्रह्मादको अपने चरणोंके पास पड़ा देखा तो 
तुरन्त उठाकर गोदमें ले लिया और उसके सिरपर हाथ रख दिया। भगवानुके कर-कमलका स्पश 
होते ही प्रह्लादकी बुद्धिमें सारा ज्ञान-विज्ञान प्रकट हो गया, उनका शरीर रोमाश्वित हो गया और 
उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगो। 

नूसिह भगवानने कहा कि बेटा, पाँच वर्षकी तेरी उम्र है, बहुत सुकुमार तेरा शरीर है 
लेकिन इस दुष्टने नाना प्रकारकी दारुण यातनाओंसे तुम्हें बहुत सताया हैं। इसलिए प्यारे प्रह्नाद, 
'क्षन्तव्यमज्भ यदि में समये विलम्ब:'--यदि मेरे आनेमें देर हो गयी तो तुम मुझे क्षमा करता । 

वहाँ देखो, अपूर्व लीला हो गयी । त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्माण्ड-तायक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
अपने भक्त प्रह्नादंकों गोदमें लेकर कह रहे हैं कि क्षमा करो बेटा, क्योंकि मेरे आतेमें देर हो 
गयी । मुझे बहुत पहले आजात्ता चाहिए था | 

अब प्रह्नाद खड़े हो गये ओर प्रेम गदगद वाणीसे स्तुति करने लगे--प्रभो, बड़े-बड़े ब्रह्मादि 
देवताओंने एकाग्र मतसे और धाराप्रवाह वाणीसे आपकी स्तुति की है। उनकी स्तुतिमें बड़े-बड़े 
गुण हैं। .फिर भी आप उनसे सल्तुष्ट नहीं हुए । मेरी तो जाति भी खराब है और में कुछ पढ़ा- 
लिखा भी नहीं हैं। इसलिए भगवत्र, हैंथा आप मुझपर प्रसन्न होंगे--कि तोष्टुमहति स मे 
हरिरुअजाते:' ? (८) लेकित में समझता हूँ कि आप धत्त, कुछीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज़, 
प्रभाव, व॒ल, पौरुष बुद्धि और योगसे सन्तुष्ट होनेवाले त्तहीं ह्‌। 

देखो, कहीं-कहीं ऐसा भी मिलता है कि मनुष्य अपत्ती गति दिखाकर भगवानको प्रसन्न 
करना चाहता है और कहता है कि मेरे किये तो कुछ होता सा शायद मेरी जातिपर, मेरे 

न्न हो जाये । ऐसी बात श्षीम:द्वागवतमें कई जगह आयी है । एकने कहा 

वंशपर ही भगवान्‌ प्रसन्न है कट गा उप 
कि में पाण्डव-बंशमें पैदा हुआ हैँ, शायद इसलिए भगवान्‌ मुझसे प्र करते , क्योंकि मुझसें 

गण नहीं हैं। दूसरेने कहा हैं कि मैं ब्राह्मण-वंशमें पेदा हुआ हूँ, इसलिए शायद भगवात्तु 
कर करते हों। वरगोंकि मेरे अन्दर कोई दूसरा गुण नहीं । यह सब भक्तोंका एक प्रकारका 
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देत्य ही है । लेकिन भगवान्‌को इन सब बातोंकी जरूरत नहीं । किसीके पास बहुत धन होगा तो 
उससे प्रेम करनेवाला छोभी ही तो होगा । इसी तरह कुलीनता, रूप, त्तप, विद्या, भोज, तेज 
प्रभाव, बल, पोरुष, बुद्धि और योग मनुष्यके बड़प्पनके परिचायक तो हैं परन्तु भगवान्‌ इन गुणों से 
प्रसन्न त्हीं होते । 
प्रह्नमाद कहते हैं कि भगवान्‌ तो केवल भक्तिसे प्रसन्न होते हें-- भकक्‍त्या तुतोष भगवान्गज- 
यूथपाय' (०)। भला गजेन्द्रके पास क्या विद्या बुद्धि थी ? लेकिन उसकी भक्तिके कारण आप 
उसपर भी सल्तुष्ट हो गये। मेरी समझसे उपयुक्त बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि आपसे 
विमुख है तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसमें ये बारहों गुण तो नहीं, परन्तु वह आपका 
भक्त है । 
देखो, यहाँ ब्राह्मण-चाण्डालमें साफ-साफ तुलना की हुई है. ओर कहा गया है कि भगवानके 
पादारविन्दसे विमुख ब्राह्मण बारह गुणोंसे युक्त होनेपर भी उस इ्वपचकी बराबरी नहीं कर 
सकता, जिसमें बारहों गुण तो नहीं हैं, लेकिन वह भगवान्‌के चरणोंकी भक्ति करता है। भगवान्‌ 
अपने भक्त चाण्डालपर तो प्रसन्न होंगे, किन्तु अभक्त ब्राह्मणपर प्रसन्न नहीं होंगे-- 
सन्‍्ये तर्दापतमनोव चनेहिताथ, प्राणं पुताति स कुल न तु भूरिसानः । १० 
अभिमान्तीपर भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते, दीनपर भगवान्‌की कृपा होती है। भला भगवान्‌ 
कोई गरीब हैँ कि उन्हें किसी चीजक़ी जरूरत हो | वे अपने आपमें मग्त हैं। जिस तरह मुखका 
सौन्दय दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिविम्बको सुन्दर बना देता है, उसो तरह जो मनुष्प्र भगवानुकी 
पूजा ओर उत्तका सत्कार करता है, वह भगवान्‌के लिए नहीं, अपने लिए करता है-- 
तच्चात्सने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री:। ११ 
इसलिए प्रभो, में विकलता छोड़कर आपकी स्तुति करता हूँ । आपके गुणानुवादका वर्णन 
करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिए रुचिरावतार धारण 
करके छीला करते हैं। अब क्रोध करनेकी कोई जरूरत नहीं। जैसे साँप बिच्छ मर जाते हैं, वैसे 
हीं यह असुरु मर गया | दुन्तिया इस छोलाका स्मरण करेगी। भले ही आपने हिरण्यकशिपुकी 
आँत पहन रखी है ओर शरीरपर खूनकी बूँदें पड़ी हुई हैं, आपके बड़े-बड़े नाखून हैं, कान हैं, दाँत 
हैं; बहुत भयंकर आपका रूप है। लेकिन इससे मुझे बिल्कुल डर नहीं छगता। मुझे यदि डर 
लगत्ता है तो केवल इस संसारके भयंकर काल-चक्रसे | इससे बचनेके लिए ही में आपके चरणोंमें 
आया हूँ । 
.. अ्रमो, संयोगवियोगकी आग ऐसी है, जिसमें में जन्म-जन्म जलता रहा हूँ। जो इसको 
दवा है, वह भी दुःख है। इसलिए मुझे आप अपनी सेवा दें। ब्रह्माद आपकी लीला-कथाका 
._ _गात्त करते हैं। बस, मुझे आपके भक्तोंका संग मिलता रहे और मैं इस संसार-सागरसे पार हो 
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जाऊं। पिता-माता भी सब जगह अपने बालककी रक्षा नहीं कर सकते। यदि समुद्रमें मौका 
डूबने लगे तो क्‍या वहाँ माता-पिता बचानेके लिए जायेंगे? आप जिसको उपेक्षा कर ढेदे हैं, 
उसकी कभी रक्षा नहीं होती। रक्षा तो आपकी कृपासे ही होती है । 

भगवन्‌, इस संसारमे जो कुछ था, है और होगा तथा जो सम्पूणं विसम-विभक्तिकेंका 
अर्थ है, वह सब आप हीं हैं। मायाने यह सारी सुष्टि बना रखी है ओर आपकी कृपाके बिना कोई 
सोलह अरोंवाले काल-चक्रके पार नहीं जा सकता | में बहुत ही दुःखी होकर ओर संसारसे पिल- 
पिसाकर आपकी शरणमें आया हूँ। इसलिए आप हमारी रक्षा करें। 

प्रभो, लोग चाहते हैं कि हमको स्वगं मिले। लेकित्त उस स्वगं॑में रहनेवालोंका यह हाल 
है कि जब मेरे पिता नाराज होकर क्रोधसे ठठाकर हँसते तो देवता लोग वहाँसे टपाटप बैसे ही 
गिरते, जैसे फल पेड़से गिरते हैं। इसलिए दुनियादार लोग जो-चाहिए हैं, वह मुझे नहीं चाहले। 
मुझे तो आपके भक्तोंका संग चाहिए | इस दुनियामें बहुत सारी चीजें हैं, परन्तु उनमें कोई तत्त्व 
नहीं होता । में देत्य-वंशमें पेदा हुआ हूँ। मुझमें रजोगुण ज्यादा है । मेरे अन्दर अबोग्यता-ही- 
अयोग्यता है। परन्तु आपने मेरे सिरपर अपना हस्तकमल रख दिया है, फिर मुझे ओर क्या 
चाहिए ? जो कल्पवृक्षके नीचे पहुँच जाता है, उसपर कल्पवृक्ष इपा करता है। वहाँ छोटे-बड्रेका 
कोई भेद नहीं सेवानुरूपमुदयों न परावरत्वम' (२७) । 

भगवान्‌, देवषि नारदजीने मुझपर कृपा करके मुझे बचा लिया था। इसलिए यहाँ चाहता 
हूँ कि जैसे नारदजोका संग मिला, वैसे ही मुझे आपके भक्तोंका संग हमेशा मिलता रहे। आप 
अपने सेवकके वचनको सत्य करनेके लिए ही प्रकट हुए हैं । 

प्रभो, इस सुष्टिमें आप ही स्ष्टाको तरह, भर्ताकों तरह और संहर्ताको तरह गुणोंके सेदले 
मालूम पड़ते हैं | यह सदसद जगत्‌ आपसे पृथक्‌ नहीं । आपके सिवाय जो-कुछ मालूध पड़ता है, 
वह सब-का-सब आपकी माया है | 'त्वं वा इदं॑ सदसदीश भवांस्ततोहत्यो माया' (३१)। अपने- 


बल्‍्कुल झूठा है। 

किक के समय + सृष्टिको लेकर अपनेमें सो जाते हैं। फिर आपसे हो लोक-पद्चका 
प्राकट्य होता है | लेकित ब्रह्मको वहाँ आपका दर्शन नहीं होता, फिर वे तपस्या करनेपर आपके 
इस रूपका दर्शत करते हैं। यह सब आप ही विराद रूप है। आप ही हयग्रीव-रूप घधरण 
करके मधकैटंभ दैत्यकों मारते हैं और ब्रह्माको श्रुतियोंका अपंग करते हैं। आप अनेक रूप घारण 
केरके कभी राम बनकर तो कभी पदु-पक्षी आदिके रूप प्रहणकर--डुंडोका संहार करते हैं। - 

बैकुण्ठनाथ, मेरा मं आपकी कथामें तृप्त नहीं होता । पछताबेकी बात तो यह है ही 
कितना भी धन मिले, उससे इसको सत्तोष नहीं होता--इसे और घन चाहिए ओर धत्त चाहिए । 
तिजोरीमें अधिक-से-अंधिक वन जमा करके यह खुश हो जाता है । लेकित कात्तते आपको कथा 
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सुनकर खुश नहीं होता--'नैत्तन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते' (३९) । कोई पाप इसमें 
लग गया है। यह बड़ा दुष्ट हो गया है, काम चाहता है, अनेक एषणाओंसे व्याकुल है। में आपके 
बारेमें क्चार केसे करू ? जीभ कहती है इधर चलो, मूत्रेन्द्रिय कहती है इधर चलो, कान कहता 
है उधर चलो। जेसे बहुत-सी सौ्तें एक पतिको अपनी-अपनी ओर घसीटती हैं, वेसे ही ये सब 
इन्द्रियाँ घसीटती हैं । में तो भव-वेतरणीमें पड़ा हुआ हूँ | आप मेरी रक्षा कीजिये ! 
नेबोद्िज परदुरत्येय-बेतरण्पास्त्वद्दीयगायनमहामृतमग्नचित्त: । ४३ 
है अखिलगुरो, आपको इस भव-वेतरिणीसे पार उत्तारनेमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता 
और मूढ़ोंपर, आतोॉपर अनुग्रह करना तो आपका स्वभाव ही है। मुझे तो इस संसार-रूपी 
वेत्तरणीमें पड़े रहनेमें भी कोई उद्दण नहीं। क्‍योंकि में आपके गुणानुवादके गानमें मग्न रहता हे 
मुझे उन लोगोंके लिए बहुत दुःख होता है, जो संसारमें फेंस गये हैँ और दुनियाकां भार ढो 
रहे हैं । 
स्वामी, प्रायः छोग अपने सुखके लिए मुक्तिके लिए पराथ॑ करते हैं। परन्तु मेरी दशा 
दूसरी ही है। 'नेतात्विहाय कृपणान्तिमुमुक्ष एक” (४४) | में चाहता हुँ कि सब लोगोंकी मुक्ति 
हो जाये। इनको छोड़कर केवल.में अपने लिए मुक्ति लेना नहीं चाहता | संसारके क्रपण लोग 
सोचते हैं कि उत्तको घर-गृहस्थीमें बहुत सुख मिलेगा। लेकित उत्तकी हालत्त तो वैसी ही है, जैसे 
किसीको दाद हो गयी हो, वह उसको खुजलाये, खुजलाते समय तो बहुत सुख मालूम पड़ता है; 
लेकिन बादमें वह दाद ओर बढ़ जाती है ओर दुःख देती है। इसलिए धीर पुरुषको चाहिए कि 
मनमें चाहे कितनी भी कामतनाएँ हों, वह उन्तमो सह ले। कामनाके अनुसार मनुष्यको बहना 
नहीं चाहिए । 
यह मंच बहुत अदलता-बदलछता रहता है। मनके बदलनेसे अगर आदमी अपनेको बदऊने 
छूग जाये तो दित्तभरमें त्त जाने कितने रूप उसको ग्रहण करने पड़ेगे। यह वात जरूर है कि 
सौन ब्रत, अध्ययन, तपस्या, स्वधमं-व्याख्या, एकान्त-वास, जप, समाधि आदिसे मोक्ष मिलता है । 
परन्तु यदि अपनी इन्द्रियाँ वशमें न हों तो इनसे मोक्ष नहीं मिलता, केवल जीविका ही चलती 
है । लेकिन यदि कोई दम्भी हो तो वह चाहे कितना भी मौन ले, व्रत करे, श्रुति पढ़े, जब उसकी 
पोल खुल जाती है तब इन सबसे उसकी जीविका भी नहीं चलती | 
देखो, एक सज्जनको लोग जानते थे कि वे बिल्कुल काप्टमोनी हैं। एक दिन में उनके 
पास पहुंच गया तो वे कमर बन्द करके एकान्तमें तीन घण्टेत्तक मुझसे ब।तें करते रहे | यह कैसा 
काष्टमौत है | दुनियाके सामने अपनेको काष्ठमोन्ी सिद्ध करनेसे काम नहीं चछता | जब मस्त मौनी 
हो जाता है, तब काम चलता है । उन्होंने छोगोंको यह बता रखा था कि हम दिनभर पात्ती 
नहीं पीते | लेकित जब सरोवरमें स्तान करने जायें तो डुबको लगाकर पानी पो लिया करें 
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एक दिन मुहमें चली गयी मछली । जब निकले तो पोल खुल गयी । रोज कहते थे कि में ऐसा 
काम करता हूँ कि ईइ्वरको भी नहीं मालूम पड़ता | लेकिन पोल खुल गयी तो लोगोंको सब 
कुछ मालूस पड़ गया। भगवान्‌के सामने सच्चे आदमीका हो आदर होता है। दम्भी आदमीकी 
पोल कभी-न-कभी खुल ही जाती है। 

असलमें ईश्वरकी प्राप्तिके लिए कहीं जानेकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो यहीं है । 
कुछ इन्तजार करनेकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब अभी है तो इन्तजार किस बातका ? उसको 
देखना भी क्‍या ? अपने आपको देखो तो वही दीख जायेगा। उसके लिए दूसरेको देखनेकी 
जरूरत ही नहीं। ईव्वरकी प्राप्तिमें कुछ प्रयास करनेकी भो जरूरत नहीं, केवल अपने अन्दर दम्भ 
न आने पाये और इन्द्रियाँ विवश न होने पाये । | 

यह सारी सुष्टि अरूप भगवान्‌में ही वेदने प्रकाशित की है। जिसने मिट्टी नहीं देखी ओर 
उससे घड़ा बनता नहीं देखा; उसके मनमें तो मिट्टीसे घड़ा बनता है, यह ख्याल ही नहीं हो 
सकता । वेदने ही वर्णन कर-करके कार्य-कारण-भाव प्रकाशित कर दिया है। योगी लोग केवल 
परमेश्वरको पहचानते हैं । 

त्व॑ वायुरग्निरवनिवियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियणि हृदय चिदनुग्रहश्य । 
सर्व॑ त्वमेंव सगुणो विगुणश्र भूमन्‌ नान्यत्‌ त्ववस्त्यपि सनोवचसा निरुक्तत्‌ ॥ ४८ 

प्रभो, यह सारी सृष्टि ही आप हँ--सगुण भी आप और त्िगुंण भी आप । मन, वाणीसे 
जो कुछ भी कहां जाता है, वह आपसे अतिरिक्त नहीं है और आपमें ये सब चीजें हैं नहीं । 
इसलिए मैं केवल एक बात चाहत्ता हुँ और वह यह है कि मेरे जीवनमें षडज्भा भक्ति आये । 

देखिये, आप लोग इसी प्रसंगके पाँचवें अध्यायमें प्रह्नादके मुखसे नवधा भक्तिका वर्णन 
सुन चुके हैं-- 
श्रवण कीत॑न॑ विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌। 
बन्‍्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ ५.२२ 

लेकिन यहाँ प्रह्मादने भगवानूसे पडज्ञी भक्तिकी याचना की, जो इस 800 हैं-- एक तो 
यह कि मैं आपके चरणोंमें नमस्कार ५ ः ५ के ली खा दण्डवत्‌ करते 
है छह । रान 
मर अंश को है दोनों हाथ ऊपर न उठे | कोई बहुत अच्छे वेद्य मिले । 

फ्मे 3 हे था र आप रोज भगवान्‌को दण्डवत्‌ करते होते तो आपको यह रोग 

उन्होंने कहा कि स्वामीजी, अग करनेके लिए हाथ उठानेपर तत्काल रोगका पता 
कभी नहीं होता | यदि होता भी 93588 नहीं, क्योंकि आप हाथ ऊपर 
चल जाता। आपको वर्षोत्ते रोग हुआ बह एड हट के पे 


उठाते ही नहीं | बादमें इलाज हुआ और रोग दूर हो गया | 


अचन 
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तो, नमस्कारके बाद षडजद्भा भक्तिका दूसरा साधन है--वाणीसे भगवान्‌की स्तुति करना । 
त्तीसरा साधन है कि जितने भी कम हों, सब भगवानको सर्मापत कर दिये जायें। चौथा साधन 
है भगवान्‌की सेवा-पूजा । ऐसा नहीं सोचना कि जब सब काम भगवान्‌के लिए करने हैं, तब 
सेवा-पूजा करनेकी क्या जरूरत है ? अपने सब काम भी भगवान्‌को अपित करना और भगवानुकी 
पूजा भी करना। पाँचवाँ साधन है भगवान्‌के चरणारविन्दका ध्यान करता और छठवाँ साधन 
है, उनकी कथा सुत्तता । कथा भजनके रसको बढ़ाती है। भजन्तका रस आता ही तब है जब हम 
भगवानकी महिमा सुनते हैं और भगवात्की महिमा सुननेमें रस आता तभी है, जब एकान्तमें 
भजन करते हैं । यही षडऊ्ा भक्ति है । 
इसोलिए प्रह्लादते कहा कि इस षडद्ध सेवाके बिना आपके चरण-कमलोंकी भक्ति केसे 
प्राप्त तो सकती है ? प्रभो, आप तो अपने परम प्रिय भक्तों, परमहंसोंके ही स्वस्व हैं | 
जब प्रह्नादने ऐसी स्तुत्ति की तब नुसिह भगवान्‌के क्रोधका कहीं पता ही नहीं चला। वे 
बोले कि बेटा प्रह्नाद, तू मेरा बहुत्त प्यारा है। तेरा कल्याण हो। में तुझपर बहुत प्रसन्न हूँ। 
जो तेरी इच्छा हो वह वर माँग ले। में लोगोंका काम पूर्ण करनेके लिए ही हूँ। तूने मुझे प्रसन्न 
कर लिया। मेरा दुलेभ दर तुझे मिल गया | अब तुम्हारे मनमें कोई सन्‍्ताप, कोई परिताप 
नहीं होना चाहिए । बड़े-बड़े धीर साधु मुझे प्रसन्न करते हैं । 
यहाँ नारदजीका यह कहन्ता है कि असलमें भगवान्‌ने प्रह्लादको वर देनेके लिए नहीं कहा, 
प्रकोभन दिया | लेकित्त भगवान्‌के वचन्तको प्रकरोभत्त कहना, यह कोई मामूली बात नहीं-- 
एवं. प्रलोभ्यमानोएषपि वरेलकिप्रलोभने: । 
एकान्तित्वाद भगवति नेच्छत्‌ तानसुरोत्तमः ॥ ५५ 
वेदान्ती लोग ब्रह्ममें माया मानते हैँ ओर भक्त लोग कहते हैं कि राम-राम, ब्रह्ममें माया- 
छाया कहाँसे आयी ? परच्तु भगवान्‌में जो प्रलोभन है, यही तो उत्तरी माया है और यह ठगनी 
माया है । भगवान्र्‌ भी कभो-क्रभी प्रलोभित करते हेँ--/लोकप्रछोभनै:' । परन्तु भक्त ऐसा होता 


है कि वह मायाको स्वीकार त्हीं करता। ब्रह्मज्ञानी भी वही है, जो मायाको बिल्कुल मिथ्या 
मानता है। 


$१०; 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्टिर, भगवानकी बात सुनकर प्रह्लादने मनमें सोचा कि वरदान 
माँगना तो भक्तिका, सेवाका विध्ल है| यर्दि सेवकने अपनी सेवाके बदलेमें कुछ माँग लिया अथवा 
यह कड॒ दिया कि इतने दित मुझको सेवा करते हो गये, तुमते मुझे क्या दिया है तो हजारों 
वर्षफी सेवा तुच्छ हो जाती है। इसलिए प्रह्मादने मुस्कराकर कहा कि में तो जन्मसे हो 
प्रलोभनमें फँसा हुआ हूँ और उनसे डरकर विरक्त होकर छूटनेके लिए ही, आपके पास आया हूँ। 

आपने मुझमें सेवकके लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिए ही वरदान माँगनेकों कहा है । 
लेकित क्प्रा मैं संसारके बीज ह॒ृदयग्रन्थिमें फिरसे पड़ँ? जो आपसे कुछ माँगना चाहता है, वह 


सेवक नहीं बनिया है! चाहनेवाला कभी सेवक नहीं हो सकता । स्वामी भी क्या यह चाहत्ता 


है कि सेवक उसकी सेवा हमेशा करता रहें * आपको सेवाकी जरूरत नहीं और मुझे आपसे कुछ 


माँगनेकी जरूरत नहीं। हम दोनों ही राजा और सेवक नहीं हैं। आपने कह दिया कि माँग लो, 
अब में न मागू तो कहा जा सकता है कि देखो यह द कितनी हेकड़ी दिखाता है, कितना उहण्ड' 


3-९ 
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है। माँग लो, कहनेपर भी कहता है कि मुझको कोई जरूरत नहीं | इसलिए आप देना ही चाहते 
हैं तो दीजिये और यह दीजिये कि मेरे हृदयमें कोई कामना ही न उठे-- 
कामानां ह्यसंरोह भवतस्तु वुणे वरम्‌ । ७ 
क्योंकि हृदयमें कामनाके उत्पन्न होनेपर इन्द्रिय, मत्त, प्राण, आत्मा, धर्म, धृत्ति, मति, ही, 
श्री, तेज, स्मृति, सत्य--ये सब नष्ट हो जाते हैं। हृदयमें द्वेतकी स्थापना हो जाये, उसमें सत्यत्व 
बुद्धि आजाये और भगवानूसे अन्यपर दृष्टि चकी जाये--यपह तो परम अनर्थंका री है। जिस समय 
मनुष्य अपने मनमें-से कामनाओंको निकाल देता है, उसी समय वह आपसे एक हो पाता है । 
नृसिह भगवानने कहा-प्रह्लाद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भक्त हो तो तुम्हारे सरीखा 
हो । असलमें जो मेरा एकान्‍्ती भक्त होता है, वह मुझसे कुछ नहीं चाहता । लेकिन फिर भी तुम 
मेरी प्रसन्नताके लिए यहाँ एक मन्वन्तरतक राज्य-भोग करो। यह मत समझता कि वह तुमकी 
फँैसा लेगा । यहाँ रहकर तुम मेरे कथा-रसका पान करते रहना-- 
कथां सदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । ११ 
देखो, यहाँ 'जुषमाण:'का अर्थ है कथामृतका पान करते रहना। जैसे लोग जुकाममें 
जुषांदा पीते हैं, वेसे ही यह संसाररूपी जुकामके लिए अमृतमय जुषांदा हें। 
भगवाचने कहा--में सबके हृदयमें बेठा हुआ एक हूँ--ऐसा समझकर कथा-श्रवण करते 
हुए राज्य करना | सुख आये तो प्रसन्न हो लेना, लेकिन जब दुःख आये तो उसको अस्वीकार कर 
देना कि में दुःखी नहीं । मैं परमात्माका भक्त हूँ, मेरे पास दुःख केसे आ सकता है ? समय आनेपर 
दरीरको छोड़ देना । तुम्हारी कीति खूब फेलेगी और तुम अच्तमें मेरे पास आजाओगे। जो मेरी- 
तुम्हारी इस कथाका श्रवण-कौत॑न करेगा वह कमं-बन्चन्से छूट जायेगा । 
प्रह्नाद कहते हैं कि अच्छा, में आपके आदेशानुसार एक वर माँग लेता हूँ। मेरे पिताने 
आपकी बहुत निन्‍दा की है | वे समझते थे कि आपने उन्तके भाईको मारा है। आपका भक्त होनेके 
कारण वे मुझसे द्वेंघ करते थे | किन्तु आप कृपा करके उन्तको पवित्र कर दें | 
अब आप जरा इस प्रसंगपर ध्यान दीजिये । प्रह्नादने पहले कहनेपर भी वह नहीं माँगा, 
किन्तु बादमें अपने-आप «ही माँग लिया.) इसका कारण क्‍या है? यही है कि यदि भगवान्‌ 
प्रह्लादको हिरण्यकशिपुकी ग्रहीपर बेठाकर एक मन्वन्तर त्तक राज्य करनेके लिए नहीं कहते तो 
न प्रह्लादके कोई पित्ता था ओर न्त हो उसकी पवित्रताके लिए वर : माँगनेकी जरूरत थी। लेकिन 
जब! भगवान्रकी आज्ञासे उत्तराधिकारमें बेटेको पिताकी गद्दीपर बैठता पड़ा, तब पिता और पुत्रका 
सम्बन्ध स्थापित हो गया | फिर जब पिता-पुत्रका:सम्बन्ध स्थापित्त हो गया तब पुत्रका काम है 
5पिताको प्रवित्र करता ॥ इसलिए पहला काम उन्होंने यही किया कि मेरा पिता पवित्र हो जाये । 
भगवानुने कहा--प्रह्माद, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो | केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, 
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 , पी तर गयीं । जहाँ-जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, वे देश पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि 
मेरे भक्त किसीकी हिसा नहीं करते । 
ह उच्चावच्ेषु देत्येन्द्र मःद्भरावेन गतस्पुहा:। २० 
ह मेरे भक्त ऊच-तीच सबसें परमात्माको देखते हैं। तुम हमारे सब भक्तोंके प्रतिमा हो। 

जाओ अपने पिताका अन्त्येष्टि कमं--प्रेत-कार्प सम्पन्न करो। एक तो मैंने उसको छ दिया है, 
फिर तुम्हारे-जेसा भक्त उसका बेटा है। इसलिए वह पवित्र लोकोंमें जायेगा । अब तुम अपने 
पिताके सिहासनपर वैठो और अपना मत्त मुझमें लगाकर मत्यरायण होकर, जो कतंव्य कर्म हैं, 
उनको करो। 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्टिर, प्रह्मादने भगवान्‌की आज्ञाका पालन किया । ब्राह्मणोंने 
प्रह्मादका अभिषेक किया । फिर ब्रह्माजी आये और उन्होंने नारायणकी स्तुति कौ--महाराज, 
आपने बहुत अच्छा किया कि हिरण्यकशिपुको मार दिया | वह लोगोंको बहुत सताता था | मेंने 
तो इसको यह वर दे दिया था कि मेरी बनायी हुई सृष्टिसे तुम नहों मरोगे। इसका फल हुआ कि 
आप प्रकट हुए। अत्यन्त सौभाग्यकी बात हैं कि प्रह्माद-जेसा भक्त उसका बेटा हो गया। आपने 
उसको मृत्युसे हमेशाके लिए मुक्त कर दिया | 

न॒सिह भगवान्‌ ब्रह्माजीपर बहुत अस्त नहीं ये | इसलिए कुछ असन्‍्तुष्ट-सरीखे बोले-- 

मैवं बरोष्सुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव । 
वरः क्ररनिसर्गाण [महीनाममृत॑ यथा ॥ २० 

ब्रह्माजी, ऐता वर तुम असुरोंको मत दिया करो | क्योंकि वे स्वभावसे ही दुष्ट होते हैं। 
तुम्हारा वरदान साँपको दूध पिलाने-जैसा हो गया । 

नारदजी कहते हैं कि युविष्टिर, इतना कहकर भगवान्‌ नृसिह देव अत्तर्धान हो गये। 


देखो, यह कथा दूसरे पुराणोंमें बहुत लम्बी है। इसका वर्णन वैदिक ग्रन्थोंमें भी है। यह 


नस बादमें तोंत <+ । 
वर्णन आता है कि नृसिह भगवान बादमें कुछ दिनोतक वहां रहे 
पी अनुसार भगवानके अत्तर्धात्त होनेके बाद प्रह्मादने सबकी पूजा को! 
सबने प्रह्लादको हिरण्यकशिपुके स्थानप्र: अभिषिक्त कर. दिया। ब्रह्मारदि देवता आशीर्वाद देकर 


हद कर (3: कहते हैं. कि युधिष्चिर जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान्‌के पाषंद जय- 
न॒ । 


के प्रत्ति वेरभाव करनेपर भी 
ति-पुत्र और हिरप्यकशिपु हुए। भगवा: 
विजय हो पा फिर कुम्मकर्ण-दशग्रीव हुए । भगवान्‌ रामचन्द्रने उनको अपने 
खा कहा कर बक्रके रूपमें प्रकट हुए थे और तुम्हारे देखते 
बाणोंसे पार किया 


दोनों शिशुपाल और दल्त न 
ही देखते भगवासूमें मिल गये। उतका जो पूर्वपाप था वह श्रीकृष्णससे वेर करनेके कारण शा 


४४२; भागवत-दर्ंन 8 १ ॥ 


हो गया और वे कृष्णरूप हो गये । जिनसे वेर करनेपर यह गत्ति मिलती है, उनसे कोई प्रेम करे 
तो उसको क्या-क्या नहीं मिल सकता ? 
युधिष्टिर, तुमने जेसा प्रइत किया था, उत्तर मेंने तुमको दे दिया। महात्मा प्रह्लादका जो 
चरित्र है, भगवान्‌के स्वरूपका जो निरूपण है, यही भागवत्त-धर्म है और इसीके द्वारा भगवान्‌की 
प्राप्ति होती है। इस प्रसंगमें अध्यात्म-सम्बन्धी जितनी भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, सब बता 
दी गयी हैं । जो श्रद्धासे इसका अदुझान करता है, वह कम-पापसे, कमं-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है। नसिह भगवान्‌की लीला और प्रह्लादका चरित्र सुनकर मनुष्य अकुतोभय लोकको प्राप्त 
होता है । 
युधिष्टिर, तुम लोग बहुत ही भाग्यवान्‌ हो कि तुम्हारे घरमें बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हैं । 
तुम्हारे घरमें तो साक्षात्‌ परब्रह्म गुप्त रूपसे , मनुष्यके रूपमें रहते हैं। जिनको तुम श्रीकृष्ण कहते 
हो, वे ही साक्षात्‌ परब्रह्म हैं और उ्हींको बड़े-बड़े महापुरुष लोग ढूँढ़ते हैं । 
स वा अय॑ ब्रह्म महहिसृग्प केवल्यनिर्वाण-सुखानुभूतिः । 
प्रियः सुहृद्‌ वः खलु मातुलेय आत्माहंणीयो विधिकृद्‌ ग्रुरुथ्व ॥ ४९ 
ब्रह्मादि भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सकते । वस्तुत्त: भगवान्‌की पूजा 
करनेकी एक पद्धति है । त्तीन बातोंसे उत्तकी पूजा होती है--मौनेन, भक्‍त्या, उपशमेन' (५०) । 
मौनका अथ है कि चुप रहो, दुनियाकी चर्चा अपनी जबानपर मत लाओ। बहुत 
आवच्यक हो त्तब बोलो जेसे पशु बोलते हैं। बहुत आवश्यकता होनेपर ही गाय बोलती है, भंस 
बोलत्ती है। बहुत जरूरत होनेपर ही हाथी चिघ्घाड़ता है। उसकी आवाज कभी-कभी सुननेमें 
आती है । महात्माको भी अपनी वाणी ऐसी ही रखनी चाहिए । बोलो तो भगवान्‌के विषयमें 
बोलो-दुत्तियाक चर्चा, व्यर्थकी चर्चा छोड़ दो | भक्त्या माने भक्ति-पूर्वक सेवा | केवल सेवा ही 
नहीं, प्रेसपूर्वक सेवा ओर उपशम माने काम, क्रोध, लोभ आदि अपने मनमें न आयें | शान्ति 
रहे हृदयमें, भक्ति हो भगवान॒की ओर संसारके बारेमें मौन रहें। बस, यही भगवान्‌को प्रसन्न 
करनेका तरीका है। 
युधिष्ठिर, एक बार तो ऐसा हुआ कि असुरोके द्वारा रुद्रके यशका नाश हो रहा था। उस 
समय भगवानुने उसकी रक्षा की थी | जब देवताओंने असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली थी तब सब-के- 
सब असुरोतते मायावियोंके परम गुरु मय नामक असुरकी शरण ग्रहण की। मयने सोने, चाँदी और 
लोहेकी त्तीन मायामयी पुरियाँ बत्ताकर असुरोंको दी थीं । 
देखो, असुरोंकों जबतक रहनेकी जगह न मिले, त्तबतक वे कोई काम नहीं कर सकते । 
अंग्रर आप अपने दरोरमें असुरोको रहनेके लिए जगह न दें तो वे कुछ बिगाड़ तहीं सकते । स्थान 


..  मिलनेपर ही वे दु:खी करते हैं। 


सप्तम स्कनन्‍ध ॥ १० ॥ 
) ४7 ॥ 


है! आइवासन दिया कि तुम लोग डरो मत ओर वे 
त्रिपु रासुरकी पुरीपर अपने बाणोंसे प्रहार करने लगे । परन्तु पुरीकी चमक बहुत होनेके कारण 
वह नष्ट नहीं होती थी । शंकरजीके बाणोंसे देत्य मरें, उनको दूसरे देत्य उन्के पास जो अमृत्तकुण्ड 
था--रसकूप था, उसमें डाल द॑ ओर वे सब-के-सब जिन्दा होकर, वज्ञ-हृढाज़र होकर निकल । 

अब जब शड्भूरजीकी असुरोंपर एक न चली, तब भगवान्‌ तारायणने उत्तके लिए उपाय 
किया । उन्होंने ब्रह्मको बनाया बछड़ा और स्वयं विष्णु भगवान्‌ हो गये गाय । 

असलमें मायावीके प्रति थोड़ी मायाकी रचना भी करनी पड़तो है। मैंने एक ग्रन्थमें 
रावणकी मायाके सम्बन्धमें यह पढ़ा था कि उसने सब राक्षसोंको गाय बना दिया। वे सब 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी सेनाकों सींगसे मारते हुए आगे बढ़ने लगे। अब मर्यादापुरुषोत्तम राम 
धनुष-बाण हाथमें लेकर खड़े रहे | क्या करे, गायपर बाण कैसे चलायें ? क्योंकि गाय तो अवध्य 
है। इतनेमें विभीषण आये और बोले--महाराज, यह सब शावणकी माया है। आप ऐसे बाण 
मारें जो बाघ बन जायें। जब विभीषणकों सलाहपर रामचर्द्र भगवानने व्याप्रबाणका प्रयोग 
किया, तब सब राक्षस, जो गाय बने हुए थे, अपनी-अपनी माया छोड़कर भागने लगे। 

तो, युविष्टिर, जब ब्रह्मा बछडे और विष्णु गाय बन गये तब उन्होंने मय दानवके चिपुरसें 
प्रवेश किया । उस जमानेमें असुर लोग भी गाय-बछडेको नहीं मारते थे और उनको त्रिपुरसें भी 
प्रवेश करनेकी छूट थी । उत्तको देखकर सब अर मोहित हो गये । इतनेमें उन्होंने अमृत कुण्डके 
रसको पी लिया । जब मयते देखा तो वह समझ गया कि ईद्वरकी ऐसी हो इच्छा है। परमेब्वरकी 
लीलाको कोई रोक नहीं सकता - ४ 

इसके बाद भगवानने धर्म, ज्ञान, क्रिया आदिके द्वारा शद्धूरजीके लिए के रथ तैयार 
किया | उसके लिए सूत, ध्वज आदि बनाया स्वयं विष्ण भगवात्र्‌ शक्कूरजीके बाणमें आकर बंठ 


गये । फिर श॒द्धू रजीने उत् तीनों पुरियोंको ध्वंस किया और उनके यशकी रक्षा हो गयी ॥ चारों 
ओर आननन्‍्द-मज्भल होने लगा । ब्रह्माजीने शद्धूरजीको स्तुति की और अपने धाममें चले गये | 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने रुद्रके यशका विस्तार किया । ऐसे-ऐसे परम पवित्र चरित्र श्रीकृष्णके 


होते हैं । 
४ 
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युधिष्टिरने भागवत्त-चरित्र सुनकर अत्यन्त आनन्द प्रकट करते हुए नारदजीसे कहा-- 


महाराज, अब आप मुझे वर्णाश्रमाचार-युक्त सत्तातन धरमंका वर्णन सुनाइये | जितने भी धरम हैं, 
वे सब भगवान्‌ तारायणसे निकले हुए हैं। आप ब्रह्माके पुत्रोंमें सब-सम्मत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैँ और 
बहुत्त दयालु भी हैं | आप इस धर्मका निरूपण कीजिये | 
नारदजीने कहा-युधिष्ठटिर, में वही धर्म तुम्हें बताता हूँ, जो नारायणने बताया है। 
नारायण जित्तता भी धमं बताते हैं, मनुष्यमात्रके लिए ही बताते हूँ। वह सबके लिए 
हितकारी होता है, क्योंकि वे सबके हृदयोंमें निवास करते हैं। 'नरस्य-इदं नारसु--हृदयं तदेव 
अयन यस्य स त्तारायणः । जो नरके हृदयमें न्तिवास करे, उसका नाम त्तारायण। जो नरमात्रके 
लिए धमंका उपदेश करे, इसका नाम नारायण । 
भगवान्‌ धमंको रक्षाके लिए समय-पर अवत्तार लेते हैं और अवतार लेकर बद्विकाश्रमपर 
तप करते हैं। ये वेदमय श्रीहरि धरंके मूल हैं और उनके ज्ञाताओंने जो स्मरण किया है वह ध्ममें 
प्रमुख है । 
श्रुति: स्पृतिः सदाचारः स्वस्य च॒ प्रियप्तात्मनः । 
एतद्‌ चतुरविधं प्राहुः साक्षात्‌ धमंस्प लक्षणम 0 मनु ० २.१२ 
वेद, वेदाविरुद्ध स्मृति, वेद-स्मृति-अविरुद्ध सदाचार और वेद-स्मृति-सदाचाराविरुद्ध 
आत्मप्रिय--ये धमंमें हेतु होते हैं । ऐसा व्याख्यान छूक भट्ट आदिने किया है । 
अब त्तारदजी उद्देश्यतः धर्मकी गणना करते हुए कहते हैं--सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, 
तितिक्षा, युक्त-अयुक्तका विवेचन, शम, दम, अहिसा, ब्रह्मचयं, दान, स्वाध्याय, आजंव, सन्‍्तोष, 
महत्सेवा, प्रवृत्ति कमंसे निवृत्ति, कर्मोकी निष्फंछत्तापर विचार, मौत, आत्मानात्मचिन्तन्, 
अन्नांदिका सबके लिए संविभाग, सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मा एवं ईश्वरका दर्शन, नवधा भक्तिमें वर्णित 
श्रवण, कोत॑त्त, स्मरण, पादसेवत्त, अचंत्त, वन्दत्त, दास्य, सख्य और आत्मसमपंण--ये सब धर्मंके 
तीस लक्षण कहे गये हैं। जिनके गर्भाधानादि संस्कार अविच्छिन्न परम्परासे होते आये हैं, उन्तको 
हिज ओर जो इत्तसे रहित हैं; उन्हें शूद्र कहते हैं। यजन, अध्ययन्त और दान्तादि द्विजोंके लिए 
विहित हैं ओर शूद्रके लिए वर्ण-धर्ंका विधान है। विप्रके अध्ययन्त आदि षट्‌ कर्म हैं। उनतमें-से 
याजन, अध्यापन् ओर प्रतिग्रह ये तीन जीविकाके लिए हैं। जीवकाके लिए हैं माने लौकिक हैं । 
यदि ब्राह्मण यज्ञ न कराये, वेद न पढ़ाये और दान न ले तो इससे उसको कोई पाप नहीं रूगता । 
पढ़ता, दात्ता करना ओर यज्ञ करता --ये उसके लिए आवद्यक हैं। यदि इनको नहीं करेगा तो 
अपने कमसे अष्ट हो जायेगा | जीविकार्थ कम ऐच्छिक हैं, किन्तु धर्मायं कर्म उसंके जीवनमें रहने 


ही चाहिए । 


इस प्रकार तारदजीने 


गीत्ते चारो वर्गों और आश्रमोंका विवेचन करके उनके लिए धमंका 


किक “तन - अमन जन्‍मऊक»झकला-नजओनलक 7 का 


सप्तम स्कन्ध ३ ११ ; 


निरूपण करते हुए कहा--वेश्यको खेती करनी चाहिए, वाणिज्य करना चाहिए। कहीं-कहीं 
उसके लिए कुसीद वृत्ति अर्थात्‌ ब्याजके द्वारा निर्वाहका भी विधान प्राप्त होता है । क्‍ 

द्विजकी मुख्य यज्ञादि-रुप वृत्ति है| अयाचित वृत्ति है और प्रतिदिन अपनी आवश्यकताके 
3) असकी। याचना कर लेता भी उसकी वृत्ति है। खेतमें या बाजारमें जो अन्नके दाने पड़े रह 
जाते हूँ, उन्हें बीनकर निर्वाह कर लेना भी उसकी वृत्ति है। इनमें जो उत्तरोत्तर हैं वे श्रेष्ठ हैं । 
नीच पुरुष अनापत्तिकालमें उत्तम वृत्तिका आश्रयण-भजन न करे | 

क्षत्रियके लिए यह अनुमति है कि वह विपत्तिकालमें यज्ञ करा सकता है, पढ़ा भी सकता 
है, लेकिन दान लेनेका उसको अधिकार नहीं होता । 

इस तरह इस प्रसंगमें धर्मका निरूपण करते हुए नारदजीने कहा-जो उत्तम-से-उत्तम 
वृत्ति है, उसका अनुष्ठान करना चाहिए ओर झ्ववृत्तिर्नीचसेवत्म्‌' (२०)। अपनेसे नीचको सेवा 
करके कभी जीविका नहीं चलानी चाहिए । ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मुख्य हैँ । ब्राह्मण सवंवेदमय 
है ओर क्षत्रिय सवंदेवमय है। शम, दम, तपस्या, शौच, सन्‍्तोष, दया, सरलता, ज्ञान, सत्य-ये 
ब्राह्मणके लक्षण हैं और शौय॑, उत्साह, वीय॑, घैये, तेज, दान, आत्मजय, ब्रह्मण्यता क्षमा, अनुग्रह 
और रक्षा--ये क्षत्रियके लक्षण हैं | देवादिकी भक्ति, त्रिवगंका परिपालत, नित्य उद्योगमें लगे 
रहना वैश्यके लक्षण हैं | पवित्रतासे रहता, स्वामीकी सेवा करना, नमस्कार आदिसे विद्या पढ़ता, 
अचौयं, सत्यभाषण--ये सब शूद्रकी वृत्ति है। 

इसी प्रकार स्त्रीका लक्षण है-अपने पतिकी सेवा करना, उसके सम्बन्धियोंकी सेवा करना 
और पतिके धर्मको अपना धर्म स्वीकार करना | धरकी जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैँ, वह सब-को- 
सब स्त्रीकी होती हैं । उसको सन्तुष्ट रहना चाहिए। यह सोचकर असच्तोष नहीं रखना चाहिए 
कि हमारे घरमें यह नहीं, वह नहीं । उसे दूसरेकी वस्तु गा ललचना नहीं चाहिए, प्रमाद नहीं 
करना चाहिए और सच बोलता चाहिए । घरमें रो-रोकर नहीं मुस्कुरा-मुस्कुराकर काम्र करना 
चाहिए । यदि पति पतित नहीं हो तो उसकी सेवा आजीवन की चाहिए 

अप्रमत्ता शुचिः स्तिग्धा पति त्वपतितं भजत्‌ १ २८ आह 

अकिस यदि पति पित हो/जग्रेतो। जज ाह कह 

घरकी पतिव्रता स्त्री लक्ष्मी-जैसी है और उसका पति गारापणगेणा हैक ता व का 


और दुव्यंसन तो किसीके लिए भो किसी 

कल्याणकी प्राप्ति होती है । ४2 गृहस्थाश्रममें 

सा हे हीं । अपनी वृत्तिसे ही जीवन-निर्वाह करना चाहिए। गृहस्थाश्रममें रहकर 
हि बा चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए । गृहस्थाश्रम कामसे युद्ध करनेके लिए एक 

20200 कक आप जा करने चाहिए और धम्म॑-शास्त्रके अनुसार अपनी जीविका 


४५ ॥ 


दुर्ग है । सबको अपने-अपने लक्षण धारण के 
चलात्ती चाहिए । 


:++7, ० ०५४४ 
दी (3) 
कब 


न 


तारदजो कहते हैं कि धमंराज युधिष्टिर, ब्रह्मचारी गुरुकुलमें रहकर अपने गुरुका छोटे-से- 


छोटा काम करे। सायं-प्रात: गुरु, अग्नि, सूर्य और देवताकी उपासना, गायत्रीका जप तथा 
सन्ध्या-वन्दन करे | दोनों सन्ध्याओंमें थोड़ी देरतक मौन रहे और गुरुके बुलानेपर वेदोंका अध्ययन 
करे। अध्ययनके आदि-अन्तमें गुरुको तमस्कार करे। उसे हाथमें कुशा रखनी चाहिए। हाथको 
खाली रखनेसे वह कभो मुँहमें, कभी पाँवसें और कभी नाक आदिमें लगता रहता है और फिर 
वह दुव्यंसन बन जाता है। 
ब्रहचारीको मेखला, मुगचरम, जटा, दण्ड, कमण्डलु और उपवीत भी धारण करना 
चाहिए। उसको गुरुसे लेकर तहीं खाना चाहिए। उसका काम तो भिक्षा लेकर गुरुक़ो खिलाना 
है। वह थोड़ा खाये, इच्द्रियोंकी वशमें रले और संसारी लछोगोंके साथ कम-से-क्रम व्यवहार करे, 
स्त्रियोंकी चर्चा न करे। ब्रह्मवारी जवान हो तो युवती गुरु-पत्नियोंके साथ मी ज्यादा मेल-जोल न 
करे | वर्योकि मनुष्यके मनका विद्वास नहीं) यह बदलता रहता है, अनेक रूप धारण करता है 
और जिस वृत्तिके साथ हम अपने आपको मिला देते हैँ, वही उसे अच्छी लगने लगती है। 
एकान्तमें सुतामपि रहो जद्यादन्यदा' («)। अपनी युवती कन्याके साथ भी नहीं बेठना 
चाहिए ओर तबतक इस व्यवहारका ठीक-ठोक पालन करता चाहिए, जबत्तक मनमें स्त्री-पुरुषका 
हत्तमाव बत्ता हुआ है। अद्वतका साक्षात्कार हो जानेपर, बोध हो जानेपर स्त्री-पुरुषका, भोग्य- 
भोक्ताका भेद निवृत्त हो जाता है। 
गुहस्थाश्रमर्म भी ब्रह्मचयं होता है। पत्तिकों पत्तनीका सज्ज़ उतना ही करना चाहिए, 
जितना शास्त्रोंमें वणित है। उसमें एक तो कालका नियम है कि एकादशी-ग्रहणादिक्रा परित्याग 
कर देता चाहिए | स्थानका नियम है कि मन्दिर, गज्भातट आदि नहीं होना चाहिए और क्रियाका 
लियम हैं कि महीनेमे केवल ऋतुके अवसरपर संद्ध करना चाहिए। इस प्रक्रार कालके अनुसार 
देदाके अनुसार, क्रियाके अनुसार पत्नी-सद्भ प्राप्त करता चाहिए। उसमें भी सन्‍्तान उत्पन्न करना 
था नहीं करना, इसक्रा भी विवान बृहदारण्यकोपनिषदम है | सच्तान पुरुष हो, स्त्री हो या बिल्कुल 
न हो--इसके लिए भी क्रियाका और ओषधिका वर्णन उपनिषदोंमें है। सन्‍्तान गौरवर्ण हो 
हृष्ट-पृष्ट हो, बलिएठ हो--इसके लिए भी विधिका वर्णन है । 


देखो, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे शास्त्र लौकिक विषयोंक्री उपेक्षा करके उनको 


छोड़ देने हैं। उनका भी बड़ा सुन्दर वर्णन मिठ्ता है। यहाँतक कि गृहस्थाश्रममें पति-पत्नीके 


संप्तम स्कन्ध : १२: 
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पल जा जप कम पर 
कहे कि हमारे शास्त्र लौकिक त हीं मेँ सा / 'श्ममाहुतिके आवाहनका वर्णन है, वहाँ कोई 
हे हीं तो वहाँ उसका आक्षेप बिल्कुल व्यर्थ है। वे केवल परलोक 
हीके लिए नहीं, इहलोकक़ो बनानेके लिए भी हैं। 
नारदजी कहते हूँ कि युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी गुरु-दक्षिणा देनेके बाद चाहे तो गृहस्थ हो जाये, 
चाहें डा हो जाये ओर चाहे संन्‍्यासी हो जाये, लेकित्त वह सबमें ईश्वरकों देखे और अनुभव 
करे कि गुरुमें, आत्मामें, प्राणियोंमें सबमें ईश्वर बेठा हुआ है। अच्तमें ब्रह्म्षान होता है, 
परमात्माकी प्राप्ति होती है । 

: बानप्रस्थके नियमोंको बताते हुए कहते हैं कि बिना जोतो हुई धरतीमें जो अन्न-फल पेदा 
होते हैं, उनको खाये और द्शं, पौण॑मास आदि यज्ञ करे। पर्णकुटी या गुहा केवल अग्निके लिए 
बनाये, अपनी सुख-सुविधाके लिए नहीं बनाये । उसको वानप्रस्थाश्रम या संन्यासाश्षम बनानेकी 
जरूरत नहीं | थोड़ेमें ही बहुत्त अच्छी गुजर हो जाती है। अपने लिए कोई निर्माण नहीं किया 
जाता | वह वानप्रस्थ नियमका पालन करे । जब देखे कि उससे नियमका पालन नहीं होता तब 
बाहरवाली अग्निको भोत्तर कर ले और यह अनुभव करे कि जो वह खाता है, पीता है, उसका 
होम हो गया । इसके बाद उसे सब धातुओंका प्रविलयन कर देना चाहिए, ममता बिल्कुल छोड़ 
देनी चाहिए। आकाशादिमें शरीरका प्रविलयन कर देना चाहिए। शरीरमें जो छिद्र हैँ, वे 
आकाझमें चले गये, साँस वायुमें चली गयी, गर्मी तेजमें चली गयी, खून पान्तीमें मिल गया, 
अस्थि-माँसादि धरतीमें मिल गये-इस प्रकार स्थूड़ शरीरका लय करके, लिड्भ-शरीरका भी 
लय कर देना चाहिए। वाणीका आगमें, पाँवका विष्णुमें, हाथका 5६ देवतामें तथा सब इन्द्रियोंका 


उनके अधिष्ठात॒ अधिदेवतामें लीन कर देना चाहिए। अध्यात्मका भी बबद दे--चित्तका 

सत्तवमें, गुणका वैक्नारिकरमें और जीवका ब्रह्ममें । फिर मिट्टी पानीमें, पानी वायुमें, वायु अग्निमें-- 

इस प्रकार क्रम-क्रमसे प्रधानकी जीवमें लीन कर ३। बिना प्रधानके जीवकी भी सिद्धि नहीं 
इसलिए उस जीवात्माको परमात्मामें लीत कर दे-- 


| 
दो जब ही मरा रमन गम 
जब अपने आपमें अग्निका आरोप के लेते हैं तब वानप्रस्थकी जगह संन्‍्यासी हो जाते 
हैं। इस प्रकार क्रम-क्रमसे लय करनेके वी चिन्मात्र और ३: है रह हो) हर हे 
रिया कि बढ़य तक वा, अल नल कह तो बा कह हक? 
ही सब कुछ है । जब ईन्थन ही जल गए, ईन्थत ही नहीं रहा ३४ 


४ 


0 शप 

अब नारदजी वर्णन करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, यदि वेराग्य हो, ज्ञानाभ्यासका 
सामथ्ये हो तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए--कल्पस्त्वेव॑ परिव्रज्य' (१) ॥ किसी ऐरे-गरेके लिए 
संन्‍्यासाश्षम त्तहीं है । इसके लिए तो बहुत योग्य अधिकारी होना चाहिए । 

शद्धूराचायें भगवानूने जेसे अधिकारीका निरूपण किया है, वेसे ही संन्‍्यासी हों तो आज 
जो उत्तको भीड़ दिखाई देती है, वह त दिखाई दे । उन्होंने तो बहुत थोड़े लोगोंके लिए संन्‍्यासका 
अधिकार निरूपित किया है | 

संत्यासीका कतंव्य हैं कि वह एक गाँवमें एक रात्रित॒क ही निवास करे। चातुर्मास्यमें 
भले एक जगह रहें, लेकिन बाकी समयमें एक गाँवमें एक ही दित्त रहे । पुथिवीपर विचरण करे | 
पहलो बात तो यह है कि वस्त्र पहने ही तहीं। यदि पहने तो कौपीनके ऊपर एक छोटा-सा 
कंटिवस्त्र धारण कर ले। संन्‍्यासके दण्ड आदि जो लिद्ध--चिह्न हैं, उच्को छोड़कर दूसरी कोई 
चीज अपने पास न रखे | अकेले विचरण करे--आत्माराम, अनपाश्रय, सबके प्रति सुहृद्‌ और 
सारायण-परायण होकर । यह देखे कि सब अपने और सबमें अपना आप है। सब ओर अपना 
आपा ही है, यह ब्रह्म ही है । रोज सोकर उठे और सोने लगे तो आत्मदृष्टिसे सबक्रो देखे । 

मृत्यु त्तों अपने आप आलेवाली है, उसका अभिन्तत्दन करनेकी जरूरत नहीं। उसको 
बुलाने या भगात्तेकी भी जरूरत नहीं। जब जो हो जाय सो हो जाय । अ-सत-शास्त्रमें आसक्ति 


गत होती ला अपी जीविकाके लिए कोई काम तहीं करना चाहिए। आास्त्रार्थमें कभी 
कोई पक्ष नहीं लेता चाहिए-- 


सप्तम रकन्ध । १३ १ 
१ ४९ | 


| पक्ष के च न संश्रयेत्‌ । ७. 
इमनसागीबिर बह कमा है हर ये व्यवहारत: अतनिवंचनीय वादी है। परमाथ्थमें वह 
वीड्‌ र ब्रह्म है और व्यवहारमें सबसे विलक्षण अनिर्व॑त्तीय पक्षका महात्मा है। यदि वह 
सत्‌ पक्ष कक है, पक्षको लेकर शास्त्राथे करता है तो अपने सिद्धान्तसे च्युत हो जाता है। 
हि जहाँ बेठा है, उसको वहाँसे वेसा ही दौखता है। 

संन्‍्यासीको अपने साथ ज्यादा शिष्य नहीं रखना चाहिए। बहुत ग्रन्थोंका अभ्यास नहीं 
करना चाहिए । व्याख्यान देकर अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। संन्‍्यासीको नये-तये 
आरम्भ, चन्दा करके बड़े-बड़े उत्सव नहीं करने चाहिए। संन्‍्यासीका कोई आश्रम नहीं, वह 
उसके चिह्नोंकी धारण करे या छोड़ दे--बिभूयादुत वा त्यजेत्‌ (५)। मतलब यह कि दण्ड- 
वस्त्रादिको रखे और चाहे तो न रखे । 'अव्यक्तलिड्भो व्यक्तार्थ: (१०)। उसको देखकर कोई 
पहचान न सके कि यह कौन है, इसका प्रयोजन क्या है ? वह विद्वात्‌ होनेपर भी उन्मत्त बालकके 
समान रहे। 

युधिष्ठिर, इस सम्बन्धमें महात्मा लोग प्रह्नमाद और आजग़र मुनिके संवादका उल्लेख 
करते हैं। आजगर मुनि दत्तात्रेयनीको कहते हैं। उन्होंने ही प्रह्मादको उपदेश किया है। यह 
प्रसज् दूसरे स्थानपर भी आया है। 

एक बार कावेरी नदोके तटपर, सह्य पव॑तकी तलहटीमें, एक महात्मा धरतीपर लेटे हुए 
थे। 'रजस्वलैस्तनुदेशेः' (१२)। उनके शरीरमें धूल लगी हुई थी, पः उनके भीतर तेज छिपा 
हुआ था। सहसा प्रह्नाइजी अपने अनेक मन्त्रियोंके साथ वहाँ पहुंच गये । भुनिको देखते ही उनके 
मतमें आया कि यह जो दण्ड-कमण्डलु आदिसि, वर्णाश्रम आदिसे और आकृति-वाणी आदिसे 
पहचानमें नहीं आता; कहीं वही तो नहीं / है जो पद्ममाश्मी अवधूत है, कहीं वहीं तो नहीं ' 
धास्जम इंसेका नाग अतिवर्णाश्रमी, जीवस्मुक्त, स्थितप्रज्ञ, विष्णुभक्त, गुणात्तीत नाम जाता है। 


; ति त वेति च' (१४)। वही है कि कोई दूसरा हैं । 
सोज्साविति त वेति च' (१४) | यह है ओर वे उनसे ऐसे प्रइन करने लगे 


ने महात्माके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया हिटलर 
प्रल्लादत्त ६९४ दो वो तुर्त ही नाराज हो जाये । प्रह्नादते कहा--देख त्तर 


हिंद जी क  ि 
हों--'सोद्यमो भोगवान्यथा' (१६) | जो उर्चम का हैं जे गा कम तो इस 
उसकों भोग प्राप्त होता है. ओर ज॑ कु हक 2 थे सम आप देखलनेमें 
कावेरी शंदीके तंटपर, जो भोगकी कोई सा नह विकलयो निपुणरर्‌ चित्रण 
पटेल तो ही, ऐप जग हा 


का मागवत-दर्शन ॥ १ 


कथ: सम: (१८)। बातें भी आपकी बड़ी मोठी-मीठी हैं। सब लोग अपने-अपने काममें लगे हुए 
हैं, मजदूरी कर रहे हैं. और आप चुपचाप सो रहे हैं, उसका क्या कारण है ? 
देखो, आजकलके लोग भी ऐसे लोगोंके बारेमें यही कहते हैँ कि यह समाजपर भार है, 
कोई काम-धन्धा करते नहीं, अकमंण्य हैं। यह सब सुत्तकर कई महात्मा नाराज हो जाते हैं, लेकिन 
दत्तात्रेय नाराज नहीं हुए । 
उन्होंने मुस्कराकर कहा--अरे भाई प्रह्नाद ! तुमने बड़े प्रेमसे बात पुछी। त्तद्वागमृत- 
यत्त्रित: (१९)--तुम्हारी यह बात मुझे बड़ी मीठी लगी । तुम जानते ही हो कि काम करननेमें 
और उपरामत्तामें, प्रवृत्तिमें और निवृत्तिमें कौन श्रेष्ठ है? क्योंकि तुम्हारे हृदयमें भ्रगवान्‌को 
भक्ति है ओर भगवान्‌ तुम्हारे अज्ञानान्धकारको दूर करते हैं | फिर भी तुम सुत लो। देखो, तृष्णा 
संसार-रूप त्दीको बहाती रहत्ती है। चाहे कितना भोग करो, 'उससे यह तृप्त नहीं होत्ती । जीवको 
वह अन्तेक योतनियोंमें ले गयी और उन्तमें भटकनेके बाद मनुष्य-योनि मिली । यह मनुष्य-योत्ति 
स्व और अपवर्ग दोनोंका दरवाजा है। यहाँ भी लोग काम-धन्धा तो बहुत करते हूँ, सिर 
ठोंक-ठाककर दित्त-रात खटतें रहते हैं और चाहते हैं कि हमको दुःख न हो, सुख हो; परल्तु इन 
लोगोको कभी सुख देखनेको भी नहीं मिलता । 
असलमें सुख बाहर नहीं, आत्माका स्वरूप है । निवृत्ति आत्माका शरीर है। इसलिए 
व्रिषष और मत्तके संस्पशंसे जो सुख-दुःख होता है, उसको छोड़कर में तो मौजसे सोता हूँ। 
प्रारब्धसे मत्तोरथ मात्रके भोग तो आते ही रहते हैं । लोग इस बातको न समझकर द्वृतबुद्धि करते 
हैँ ओर संसारमें फंसते हैं। जलमें काई पेदा होती है और काईसे उ७ ढंक जाता है । फिर लोग 
जलके लिए मृगतृष्णाके पास जाते हैं, उन्तके पास जो जल है, उसको नहीं देखते । 
यही दया संसारी मनुष्योंकी है । वे इधर-उधर भटकते रहते हैं । उनके सब काम व्यथे 
होते हैं। उत्तको बारम्बार दु:ख मिलता है॥ 'पद्यामि धनिनां क्लेशम्‌' (३१)-यह जो धत्तो 
लोग हैं, उन्तके क्लेशको में देखता हेँ। वे स्वयं नहीं जानते । छोभ उत्तके हृदयमें है और इन्द्रियाँ 
उत्तके वशमें तहीं। उत्तको भय॒के कारण निल्‍्द्रा नहीं आती--'भयादलब्धनिद्राणाम' (३१) । धनके 
लोभीको राजाका, चोरका, शझत्रुका, स्वजन्॒का, यहाँ तक कि अपने आपका डर लगा रहता है । 
बापको बेटेसे डर छग्नता है, बेटेको बापसे डर लगता है | बहुसे ससुर डरता है, ससुरसे बहू डरती 
है; भाईसे भाई डरता है। चारों ओर एक दूसरेके प्रति सन्देह अविश्वासका वात्तावरण है। 
देखो, में बम्बईसें ऐसे करोड़पतियोंको जात्त्ता हूँ, जो रातको नींदकी गोलियाँ खाकर सोते 
हैं; बिचा गोली खाये उनको नींद नहीं आती । जब उनके फर्ममें झगड़ा होता है, तब उनको 
सूझता है कि हाँ ईसवर भी कुछ है, देवता भी कुछ हैं । 


द्र्हप एक सेठ अपने साथ दस हजारके त्तोट लेकर कहीं जा रहे थे |. रास्तेमें कहीं अलग रखकर 


सप्तम स्क्न्ध्‌ १ १ | ( ४; । 


नलपर हाथ धोने लगे। कहींसे गधा आया, पूरा-का-पूरा नोटोंका बण्डल खा गया। इसी तरह 
एक दूसरे सेठके रुपयोंको चूहा अपने बिलमें खींचकर ले गया । उन्होंने पत्नीसे, बेटेसे, लड़ाई की 
कि तुम छोगरात चुरा लिया है| अन्तमें उसकी तलाश हुई तो बिलमें-से निकला । 

- दत्तात्रेयजी कहते हैं कि इस तरह शोक, मोह, भय, क्रोध आदि धनके कारण आते रहते 
हैं । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यका काम यह है कि वह मस्त रहे | अपने सुख, अपनी प्रशंसाको ही 
सबसे बड़ी चीज समझे और धनकी स्पृहाको छोड़ दे। मेंने मधुमक्वी और अजगर दोत्तोंकी अपना 
श्रेष्ठ गुरु बनाया है | इनसे मुझे वैराग्य और सन्तोषकी प्राप्ति हुई है। 

मधुमक्खी कितने कष्टसे शहद इकट्ठा करती है, लेकिन छोग कस्बल ओढ़कर उसका सब 
मधु हर ले जाते हैं । यही गति धन इकट्ठा करनेवालेको होती है । अजगरको भी सन्‍्तोष रहता 
है, वह सोत्ता रहता है और जो अपने-आप सामने आया; उसीसे अपन्ता काम बना लेता है। 

देखो, यह अवधूत्तोंकी बात है । इससे यह मत समझना कि इसमें घर-गृहस्थियोंको अनुद्योगी 
बनानेकी सलाह है । 

प्रह्नाद, मुझे दिन या रात्में जब-जैसा, जो-कुछ श्रद्धा या अश्रद्धासे मिल जाता है, वह में 
खा लेता हूँ । जो कपड़ा मिल जाता है, वह पहन लेता हूँ ॥ कभी धरतीपर तो कभी पलंगपर सो 
लेता हूँ । कभी नहा लेता हूँ, कभी अल्भार कर लेता हूँ । कोई मेरा मान करता है तो में उसकी 
स्तुत्ति नहीं करता, कोई अपमान करता है तो उसको नित्तदा नहीं करता । क्योंकि मुझे मालूम है 
कि यह सब मायाका खेल है। सुख-दुःख तो भनको ही मास पहुंता है । इसलिए उस मनको ही 
अहद्भारमें, अहद्धा रकी मायामें, मायाको आत्मामें और आत्माको परमात्मामें डालकर, परमात्मासे 
एक होकर निवृत्त हो जाना चाहिए | 

स्वात्मवृत्त मयेत्थं ते सुगप्तमपि वर्णितम्‌ । ४५ 

भरा जो आत्मचरित है; वह बड़ा गुप्त है। देखो, बास्त्रमें कहा गया है कि आय 

न प्रकाशयेत्‌ः--आत्मचरित्रको कभी प्रकाशित नहीं करता चाहिए । अपत्ती गुप्त बातोंका भी 

वर्णन नहीं करना चाहिए और 'जीवतः कदाप्याशयो न वर्णनीय:-+जीवित व्यक्तिके आशयको 


उपेक्षा न करके उसीसे पूछ लेता चाहिए | 
इसलिए अवधूत्तजीने कहा भेरा चरित्र व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यात् ” (४५) | लौकिक और 


शास्त्रीय दोनों दृष्टिसे परेकी चीज है, फिर भी मेंने तुमकी बता दिया । पर कह [ 
नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रह्मादको अवधूत्त दत्तात्रेयसे परमहंस-धर्मका वण्णत्त 


सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उत्तकी पूजा करके लौट गये । 


थे 


४ १: 
अब युधिष्ठिरने नारदजोसे कहा कि महाराज, असलमें सुखी तो ये अवधृत लाग ही हैं। 
हम सम्राट हो गये तो क्या हुआ ? क्योंकि हमें तो ऐसे सुखका दर्शन नहीं हुआ । इसलिए आप 
ऐसी कोई गति बताइये, जिससे हमलोगोंको भी यही मस्ती, यह आनन्द मिल जाये। 
नारदजीने कहा--अच्छा, मैं तुमको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आदमी रहे तो घरमें 
ही, लेकिन उसको परमात्माकी प्राप्ति हो जाये । 
देखो, यह बात उन लोगोंकें लिए बड़ो खुशीकी है, जो चाहते हैं कि घरमें रहते हुए हो 
हमको परमात्मा मिल जाये, परमानतन्द मिल जाये। वैसे यह विचार बहुत बढ़िया है, घरमें 
परमात्मा मिल भी सकता है। लेकित देखता यह है कि घरमें रहकर परमात्माको पानेकी जो 
इच्छा है, उसमें वासना तो नहीं समायी हुई है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमात्माकों 
पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी छोड़नेको तैयार नहीं हैं ? यदि ऐसी बात है तो 
परमात्मा बेवक॒फ नहीं है । युधिष्ठिर जहाँ भगवान्‌को घरमें ही पाना चाहते हूँ, वहाँ उनका सारा 
जीवन भगवानको सर्मापत भी है । 
नारदजी कहते हैं- युधिष्टिर, घरमें भगवत्प्राप्ति चाहनेवाला अपने सारे कतंव्य कर्म करे, 
परन्तु 'वासुदेवापंणं साज्ञात' (२)--भगवान्को अपंण करके करे। सत्सज्भध कभी न छोड़े । हमेशा 
भगवानकी लोला-कथाका श्रवण करे--इस श्रद्धाके साथ कि यह लोला-कथा नहीं, अमृत्त है | 
सत्सज्भ द्वारा संसारकी आसक्तिको छोड़ दे। घरमें विरक्त रहनेपर भी अनुरक्त ही रहे। जितना 
प्रयोजन हो, उतना ही स्वीकार करे | 
विमुच्येन्पुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्यितः | ४ 
संसारके सम्बन्धी तो अपने-आप छूटते जा रहे हैं। इनको छोड़नेकी वया जरूरत है ? जैसे 
जो मार्ग में चल रहा होता है अथवा नदीमें बह रहा होता है; उसके सब विश्वामस्थल, सब घाट 
अपने आप हो छूटते जाते हैँ, वेसे हो कालके प्रवाहमें पड़े हुए मनुष्यके सब सम्बन्ध अपने-आप 


हो छूटते जा रहे हैं। मनुष्यको जितना प्रयोजन देह-गेहमें हो, उसे उत्तना ही बर्ताव करना . 


चाहिए। जो लोग अपनेको मनुष्य मानते हैँ, उनके बीचमें अपनी मनुष्यता डाल देनी चाहिए । 
भोतरसे विरक्त रहना चाहिए, लेकिन बाहरसे रागीकी तरह व्यवहार करना चाहिए। अपनी 
झोरसे कोई जिद नहीं करनी चाहिए। जिद वासनाका लक्षण है । प्रबल वा[सत्तावान्‌ व्यक्ति ही 
अपनी जिदके आगे दूसरेको सुनता पसन्द लहीं करता | जो मेरी-मेरी-मेरीकी रट लगाये रहता 
है, वही संसारी है। इसलिए मनुष्यक्नो अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और रास्तेमें चलते हुए 
रिक्‍्तेदार्नातेदार मिल जायें, कहें कि इधरसे मत चलो, उधरसे चलो अथवा यहाँ बैठ जाओ 
तो उनकी बात मान लेती चाहिए-.- 


._यदू बद॒न्ति यविच्छिन्ति चानुमोदेत तिसंसः। ६ 


सप्तम स्कत्ध : १४ : रा 


घरमें बेटा होता है, बहू होती है या और दूसरे होते हैं, उनसे कोई आसक्ति न रखें, ममता 
न करें और वे जैसा कहें, वेसा कर दें | क्योंकि उसकी अपनी तो कोई वासना ही नहीं, जैसा 
घरवाले कहें, वही सही | घरमें हमारा जो कूड़ा छोड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, उसको अगर कोई 
अपने खेतमें डालकर उसकी खाद बना लेता है तो इसमें हमको क्या आपत्ति है? हमारा यह 
शरीर तो छोड़े हुए कूड़ेके समान ही है। 

किसीने एक महात्मासे पूछा कि आप रात-दिन 'राम-राम, क्ृष्ण-कृष्ण” क्‍यों करते रहते 
हैं ? आपको क्‍या चाहिए ? क्योंकि आप तो मुक्त हैं, ब्रह्म हैं। इसपर महात्मा बोले कि भेया, 
मैंने शरीर, इन्द्रिय, मत--सबको अनात्मा जानकर और यह मात्तकर कि 'ये न में हूँ और न ये मेरे 
हैं“--छोड़ दिया था । लेकिन बीचमें ही इनको 'राम-कृष्ण' लूट ले गये | अब जब वे मुझसे अपना 
नाम लिवा रहे हैं तो में क्या करू ? अब उनके काम आने दो इन सबको | 

नारदजी कहते हैं--इस संसारमें जो दिव्य, भौम अन्तरिक्ष आदि हैं, सब भगवानुकी रचत्ता 
हैं। उतने-से उतनेपर ही मनुष्यका अधिकार है, जो प्रारब्धसे उसको प्राप्त हो। यह बात ध्यानमें 
रखनेकी है कि जिना हम खा लेते हैं, उतना ही हमारे हकका है-- 

यावद भ्िपेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिक योइभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहूंति ॥ ८ 

देखो, भागवतका यह श्लोक भारतमें कम्युतिज्म आनेके बाद नहीं लिखा गया, यह तो 
पहलेसे ही है । जबसे श्रीमज्भागवत मिलता है, तबसे इसमें यह इलोक भी मिलता है। इसका 
अर्थ है कि मनुष्यका सम्पत्तिपर उतना ही अधिकार है, जितने-से उसका भरण-पोषण हो जाये । 
जो इससे अधिकको अपना मानता है और कहता है कि यह भी मेरा, वह भी मेरा -वह स्तेत्त 
है, चोर है और दण्डका पात्र है । कहनेका अभिप्राय यह कि तुम संसारकी वस्तुओंके केवल संरक्षक 
हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, परज्तु तुम्हारा स्वामित्व त्तहीं हो सकता । जेसे सारी प्रजा 
भगवान्‌की है, वेसे ही सब-को-सब वस्तुएँ भी भगवान्‌की हैं। जिसकी गज्जाजी हैं, उसीकी लिया 
हैं। एक सन्त कविने कहा है- “राम दी चिड़िया राम दा खेत॥ खाओ चिड़िया भरूभर पेट । 


इसमें अपन्ता-पराया कुछ है नहीं । भगवातकी गज्जामें कोई पात्ती पीता है तो तुस रोकतेवाले 


कौतत हो ? 


इस संसारमें जितने भी जीव हैं, पशु-पक्षी हैं - जैसे मुग, ऊँट, खर, बन्दर, चूहा, केचुआ, 


चिडिया, मकखी आदि-े सब अपने बच्चे-स रीखे ही हैं । देवों, खटमल, जूँआ. भादि क्या हैं ? 
सब बम पसीनेसे ही तो पेदा होते हैं | असलमें ममता ही # दुःख देती का बज देश-कालके 

अनुसार बर्ताव कर लेता चाहिए। जो श्वपच हैं, चण्डाल हैं, उतकी कामना भी पूर्ण होनी चाहिए-- 
कु कामास्संविभजेद्‌ यया। ९९ ! ऋ आन । हक ख़ु 


पड; भागवत-दर्शान : १ ; 


देखों, यहाँ एक बड़ी विलक्षण बात कही हुई है। ऐसी बात शायद ही किसी दूसरे शास्त्रमें 
मिले। कहते हैं कि-- अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यत्त: (११) अर्थात्‌ अपनी पत्नीको 
भी दूसरोंकी सेवामें लगा देना चाहिए । क्योंकि मनमें पत्तीके प्रति बड़ी भारी ममता होती है । 
जह्याद यदर्थ स्वप्राणान्हन्याद वा पितरं गुरुम्‌। 
तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जितः ॥ १२ 
लोग स्त्रीके लिए अपना प्राण छोड़ देते हैं। अपने पित्ता और गुरुकी भी हिसा कर डालते 
हैं। ऐसी पत्नीपर, जिसने अपना यह स्वत्व छोड़ दिया कि यह मेरी है और में इसका हूँ तथा 
उसके प्रति अपनी ममता छोड़ दी, उसने अजितको भी, परमात्माको भी जीत लिया | 
युधिष्टि, यह शरीर एक दिन कीड़ा होनेवाला है, विष्ठा होनेवाला है या भस्म होनेवाला 
है। यह शरीर अत्यन्त तुच्छ है। फिर वहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीरमें रमना, कहाँ पत्नीकों अ।त्ता 
भानना और कहाँ अपना अनन्त आत्मा ? वह आत्मा कितना बड़ा है, जो आकाशको ढेंककर 
बैठा हुआ है--क्वायमात्मा नमरच्छदि (१३) ? 
सिद्धेयज्ञावशिष्टार्थ: कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः । 
दोष स्वत्व॑ त्यजन्प्राप् पदवों महतामियात्‌ ॥ १४ 
युधिष्टिर, गृहस्थको चाहिए कि पहले यज्ञ करे, लोगोंको खिलाये और फिर खुद खाये | 
खानेके बंद घरमें जो बचा रहता है, उसको अपना नहीं समझो । ऐसा करनेपर घर-गृहस्थीमें 
रहते हुए भी जो पदवी अवधूत्तोंकी मिलत्ती है, वह मिल जाती है। 
गुहस्थको देवता-ऋषि-पितरोंकी पूजा करनी चाहिए। अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
यज्ञ करना चाहिए। भगवान्‌ अग्ति और ब्राह्मणके मुँह द्वारा भोजन करते हैं। मास-मासमें, 
तिथि-तिथिमें श्राउ्धके जो विधान हैं, वह सब करने चाहिए। स्तान, जप, होम, ब्रत, देव, 
द्विजाचंन, यह मनुष्यका धरम है। यह घरमें रहकर करना चाहिए | संस्कार सब करने त्राहिए । 
दानमें त्ततो देशकी प्रधानता है और त कालकी, इसमें प्रधानता है पात्र की। सत्पात्र॑ यत्र 
लभ्पते! (२७) | जहाँ सत्पात्र, सदाचारी, त्यागी और देने योग्य व्यक्ति मिल जायें--वही दानका 
देश है; वही दानका काल है। जहाँ भगवान्‌की मूर्ति है ब्राह्मण-वंध है, वहाँ भगवानुकी प्‌जा 
हीती है ॥ जहाँ-जहाँ पुष्करादि सरोवर हैं, नैमिषारण्य है और वाराणसी, मधुपुर आ दि क्षेत्र हैं, 
पव॑त्त हैं, वहाँ-वहाँ भगवान्‌की पूजा होती है। ऐसे सब देश उत्तम हैं। 
अप के सह हर 8 | ४ असलमें सत्पात्र मनुष्य नहीं होता | वह तो स्वयं 
पात्रवित्तमे:' (३८) | तुम अपने इसी राजसूय किक मत मन तने किम: 
हुआ तब क्या हुआ ? यही हुआ जश्य यज्ञकी बात देखो | यहां जब पात्रापात्रका विचार 
* यही हुआ कि ब्राह्मणों, और ऋषि-मह्षियोंके उपस्थित रहनेपर भी 


:५५॥ 


के कक लिए भगवान्‌ कि गको ही चुना गया--“राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युत:' (३५)। 
इसका अभिप्राय ही यह है कि जिसको दान दिया जाये, उसको भगवद्भावसे दिया जाये । 
गा दि हि पीछे स्वाथंभावना काम करती है। लोग उन्हीं ब्राह्मणोंको 
दे होता है। कई जगह तो लोग अपने रसोइयोंको ही दान दे देते 
हें क्र यह और भी अच्छी रसोई बनायेगा । लेकिन यह ठीक नहीं। जब आप दान करें तब यह 
देखें कि जिसको हम दान दे रहे हैं, वह भगवत्स्वरूप है और उसको जो वस्तु दे रहे हैं, वह 
भगवान्‌की है। मेने इसे अपनी मान लिया था, यह बहुत बड़ा अपराध हुआ। अब भगवान्‌की 
चीज भगवानूको देते हैं। बस, इसीका नाम दान होता है । 
तन्मुलत्वादच्पुतेज्या सवंजीबात्मतपंणम्‌ | ३६ 

युधिष्टिर, इस संसार-वक्षके मूल भगवान्‌ हैं। इसलिए भगवाच्‌की पूजा करना सवेजीवात्माकी 
तृप्ति है। अनेक प्रकारकी सृष्टियाँ हैं। इनमें भगवान्‌के छोटे-बड़े भनेक शरीर हैं भऔौर उन सबमें 
भगवान्‌ रहते हैं । 

हृष्दवा तेषां सिथो नृणामवज्ञानात्मतां नृप। 
त्रेतादिषु हरेरर्चा कियाये कविभिः कुंता॥ ३९ 

पहले मनुष्यकी ही पूजा की जाती थी। परन्तु पूजा करनेवाले यह नहीं देखते कि आज 
ठण्डका दिन है, पानीसे पींगा हुआ फूल लाकर पूज्यके शरीरपर डाल देंगे और माध मासमें चन्दन 
लाकर सिरमें लगा देंगे। भले ही पुज्यको अपच क्यों न हुआ हो, लेकित उनको खीर-पूड़ी खिला 
देंगे। ऐसी पूजा करनेवाले तो पूज्यका अपमान ही करते हैं, तिरस्कार ही करते हैं। इसलिए 
महात्माओंने कहा कि बेठा | अभी तुम हमारी पूजा मत करो। थोड़े दिन भगवान्‌की प्रत्तिमाकी 
पूजा करके अपने हृदयमें पहले भाव जगा लो। जब भाव जग जायें तब तुमको मनुष्यके शरीरमें 
भगवान्‌की पूजा करनेका अभ्यास होगा । तभीसे अर्थात्‌ त्रेता युगसे भगवान्‌ने अर्चावतार ग्रहण 
किया और उनकी प्रतिमा-पूजाकी परम्परा चली । भगवात्‌के अनेक प्रकारके अवतारोंमें एक 


अर्चावतार भी है। वे शालग्रामके रूपमें मू्तिके रूपमें प्रकट हुए और लोग उनकी पूजा करने 


लगे | यह बहुत्त अच्छा है; क्योंकि शालग्राम अत अन्य मूर्तियाँ भगवान्‌ ही हैं। 

उपासत उपास्तापि नार्थंदा पुरुषद्िषास्‌॥ ४० 

परल्तु यदि कोई मनुष्प दूसरे मनुष्यसे तो देष करे और मूर्तिमें भगवान॒की पूजा करे तो 
ध्यमें विद्यमान भगवान्‌के साथ द्वेष करता है, उसके 


उसकी वह पूजा सफल नहीं होगी | जो मनु रे अक 
द्वारा मू्तिमें की हुई पूजा अथंद नहीं होती। पुरुषोंमें भी ब्राह्मण सुपात्र हैं, क्योंकि वे तपस्या, विद्या, 


सन्‍्तोषके द्वारा भगवान्‌के शरीर वेदकी धारा करते हैं। ये ब्राह्मण छोग तो अपनी व 
सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र करते हैं| स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इनकों अपना देवता मानते हैं। ४ 


७--८ 


+ १५९ 

नारदजी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि युधिष्टिर, ब्राह्मण तो बहुत होते हैं--कोई 
कर्मनिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ, कोई स्वाध्पायनिष्ठ, कोई प्रवचननिष्ठ। लेकिन ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण सबसे 
श्रेष्ठ है। क्योंकि वह ततत्व-चिन्तनमें ऐसा लगा रहता है कि उसको अपने खाने-पीनेकी भी फिक्र 
नहीं रहती | इसलिए ऐसे ब्राह्मणको खिलाना परमधम है । 

यहाँ किस क्मगें कितने ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिए, यह बताते हुए नारदजी कहते 
हैं कि यदि देवताका काये हो तो ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिए, पितरका काये हो तो तीन 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिए अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणमको ही भोजन कराना चाहिए । 
कन्‍्ठु प्यन्त पनवान होनेपर भी श्राद-कर्ममें विस्तार नहीं करना चाहिए--सुसमृद्धो5पि श्राद्रे 
कुर्यान्न विस्तरस' (३) | धमंका काम दो बातोंसे बिगड़ता है-- द 
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सस्यग्‌ भवन्ति नेतानि विस्तरात्‌ स्वजनापंणात्‌ | ४ 

एक तो छोटे कामको बढ़ा दिया जाये तब धमंका काम बिगड़ जाता है और दूसरे धममें 
अपने रिव्तेदारों-तातेदारोंका ख्याल ज्यादा रखा जाये तब भी वह बिगड़ जाता है। इसलिए 
देश-कालके अनुसार जो कुछ पवित्र अन्न प्राप्त हो, उसीके द्वारा श्राद्धादि कम॑ सम्पन्न करना 
चाहिए । सबको परमात्म-भावसे अन्न बाँटना चाहिए। मांसादिका प्रयोग विल्कुल नहीं करना 
चाहिए। सृष्टिमें अहिसासे बढ़कर दूसरा कोई धम नहीं है। 

नेतादृहः परो धर्मो नुणां सद्धम॑मिच्छताम्‌ | 
न्‍्यासो दण्डस्थ भूतेषु सनोवावकापजस्यथ यः ॥ ८ 

किसी भी प्राणीको मन, वाणी अथवा शरीरसे दण्ड नहीं देना चाहिए। सद्धम॑ चाहनेवालोंके 
लिए सबसे बड़ा धमं यही है। इसीलिए कई लोग कमं-यज्ञ न करके आत्मसंयम-यज्ञ करते हैं ओर 
ज्ञानदीप्त आत्मसंयमनमें सबका हवन कर देते हैं। हमेशा सन्तुष्ट रहकर अपने घर्मका पालन करना 
चाहिए। धर्म-पालनमें बाधा नहीं डालनी च्राहिए । किसीके धरमंबाध भी अधम ही है । जो धर्म 
दूसरेके लिए उपदिष्ट है, उसका पालन नहीं करना चाहिए । जो मन्त्र अथवा कम अपने लिए हो, 
उसीका अनुष्ठान करना चाहिए | पाखण्ड नहीं करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए और 
बोलनेमें छल नहीं करना चाहिए । सच्चे धमंका पालन करनेवालेको सब कुछ मिल जाता है। 

अब यह बताते हैं कि यदि आपके पास धन न हो और आप यह सोचते हों कि हमें धम 
करनेके लिए धन चाहिए तो यह ठीक नहीं । क्योंकि आप बिना धनके भी धर्म कर सकते हैं, ब्रतत: 
कर सकते हैं, तप कर सकते हैं और जप कर सकते हैं। इसलिए आप धन इकट्ठा करके हो धम 
करेंगे, यह बात मत सोचिये । 

'धर्माथ॑मपि नेहेत यात्रार्थ वाधनो घत्तम्‌ (१५)--धर्मात्मा लोग निर्धंन होनेपर भी धर्मंके 


लिए अथवा जीवन-यात्राकें लिए धन्तका चन्दा नहीं करते । क्योंकि जेसे निरचेष्ट अजगरकी जीविका 


चलती रहती है, वेसे ही तिर्वास4 पुरुषकी अनीहा ही उसके पास भोजन ला देती है-- 
अनीहानोहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा | १५ 
अजगर करे न चाकरो पंछो करे न कास १ 
दासमलुका कह गये सबके दाता राम ७ 
जिसका मन सत्तुष्ट है, उसके लिए सब जाह सुख है । जिसके पाँवमें जूता है, उसको काटा 
गडनेका कोई डर नहों । जब जननेन्द्रिय ओर रसनेन्द्रियकी वासता प्रबल हो ० हक 
कुत्ता बन जाता है । जो असच्तुष् होता है, उसको सारी पढ़ाई-लिखाई व्यथ समझो, 
इन्द्रियकी लोलतासे उसका सर कुछ, यहाँतक कि उसका ज्ञान भी बिखर ज़ाता है-- 
स्रवस्तीन्द्रियलोल्येत ज्ञात्त चैवावकीयते । १९ 
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मन्तमें प्रबल कामवासंना होनेपर भी यदि भूख-प्यास लग जाये तो वह कामवासना बिखर 
जाती है। इसी तरह क्रोध आनेपर यदि दो गालियाँ दे दीं और दो चाँटे मार दिये तो क्रोध भी 
निवत्त हो जाता है। परन्तु लोभ ऐसा रोग है कि वह जितना-जितना पूरा होता है, उतत्ता- 
उत्तना बढ़त्ता जाता है। असन्तोषके कारण बड़े-बड़े विद्वातोंकी भी अथोगत्ति होती है। इसलिए 
जैसे रोग-निवारणकी ओषधियाँ होती हैं, वेसे ही कामपर विजय प्राप्त करनेका उपाय यह है कि 
संकल्प मत करो। क्रोधपर विजय प्राप्त करनेका उपाय यह है कि कामना मत करो। धनसे क्या- 
क्या अनथ होते हैं--इसपर विचार करनेसे लोभपर विजय प्राप्त हो जाती है। त्तत्त्वपर विचार 
करनेसे, असलियतका पत्ता लगनेसे भय दूर हो जात्ता है। आन्चवीक्षिकी अर्थात्‌ त्तत्त्व-विद्यासे शोक- 
मोह दूर हो जात्ता है | महापुरुषोंकी उपासनासे दम्भ दूर हो जाता है। मौनसे, योगसे विध्न दूर 
होते हें । 
देखिये, इसका अर्थ यह है कि यदि आपको कभी किसी देवताका दर्शन हो, कोई सिद्धि 
आये, चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे बताना नहीं चाहिए यदि आप बता देंगे तब त्तो आपके 
साधन्तमें विघ्त पड़ जायेगा | किन्तु मौन धारण करके रहेंगे तो आपका साधन बढ़ जायेगा-- 
'योगान्तरायन्‌ मौत्तेन' जब कोई सिद्धि आनेपर मुँह खुल जाता है तब वह सिद्धि चली 
जाती है। 
शरीरको निश्चेष्ट रखकर हिसापर विजय प्राप्त करती चाहिए। सबके ऊपर कृपा करनी 
चाहिए--यहाँतक कि जो सता रहा हो, उसके ऊपर भी। समाधि लगाकर दैव-दुःखको जीतना 
चाहिए । कभी वर्षा हो रही हो, बिजली कड़क रही हो और उससे बचनेका दूसरा कोई उपाय न 
हो तो समाधि लगाकर बेठ जाना चाहिए | 
आगे बताते हैं कि जीवनमें चाहे कितने भी विध्त हों, किन्तु उत्त सबयर गुरु-भक्तिके 
द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। गुरुको कभी मनुष्य नहीं संमझना । ये ज्ञानका दीपक हाथमें 
लेकर तुम्हें माग॑ दिखानेके लिए आये हैं| जो छोग उनको मनुष्य समझते हैं, उनका पढ़ना-लिखना 
वैसा ही व्यथ है, जैसे हाथीका स्तान | गुरुदेव तो साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेश्वर हैं। बड़े योगेश्वर 
इनके चरणारविन्दको ढूंढ़ते रहते हैं । 
की सब साधनोंका फल यही है कि इन्द्रियाँ वशमें हों। जो वस्तु योगसे सिद्ध होती है, वहो 
बसे बड़ी हैं और उसके लिए मनुष्यको हमेशा प्रयल्तशोल रहना चाहिए । 
इसके बाद नारदजीने यह साधत बताया कि पवित्र देशमें बैठकर कैसे भगन्नामका 
उच्चारण करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और जबतक मंनमें-से वासनाएँ न निकल जायें, 
पबतक उउका अध्यास करता चाहिएं। यह अभ्यास करनेपर धीरे-बीरे चित्त परबअहामें मग्न 
हो जाता है और फिर चब्नल नहीं होता | 
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यः प्रश्नज्य गृहात्‌ पूर्व त्रिवर्गावपनात्‌ पुतः । 
यदि सेवेत तान्सिक्षु स वे वान्ताइयपत्रपः ॥ २३६ 
रे जो त्रिवर्ग अर्थात्‌ अथै, ध्म॑ं और कामको छोड़कर घरसे निकल जाते हैं, संन्‍्यासी हो जाते 
ट और फिर लौटकर अथ, धरम, कामके सेवनमें ही लग जाते हैं, वे तो वान्ताशो है। वान्ताद्ीका 
अर्थ होता है उगले हुएको खानेवाला । जैसे कुत्तेका यह स्वभाव है कि वह के कर देता है और 
फिर के किया हुआ खा लेता है, वैसे ही छोड़े हुएको फिर भ्रहण करनेवाला वान्‍्ताशों है, अपत्रप है, 
निलेज्ज हैं। संन्यासी होनेके बाद छोड़े हुए पदार्थोका सेवन करनेकी कोई जरूरत नहीं। संन्‍्यासीको 
तो परमात्माका चिन्तन करना चाहिए। जिन्होंने अपने शरीरकों अनात्म', मृत्युप्रस्त, विष्ठा, 
कृमि एवं राख सलझ लिया था--वे ही फिर उसे आत्मा मानकर उसको प्रशंसा करने लगते हैं 
तो समझो कि वे महामूढ़ हैं | जो गृहस्थ होकर कमंका त्याग करे, श्रह्मचारी होकर ब्रतका पालन 
त्त करे, व/नप्रस्थ होकर गाँवकी सेवा करे और संत्यासी होकर इन्द्रियलोलप हो तो उनसे चारों 
आश्रमोंक्रा सत्यानाश हो जाता है। उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और समझना चाहिए कि वे 
मायाके चकक्‍्करमें पड़ गये हैं। जिसने अपने आत्माको परमात्माके रूपमें जान लिया, उसके 
अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है-- 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ पर ज्ञानधुताशयः | ४० 
जब आत्माको परमात्माके रूपमें जान लिया तब _ किमिच्छन्कस्य वा हेतो:' (४०)-- 
'किमिच्छन्कस्य कामाय, कि विषयजातं इच्छन्‌ कल्य वा भोक्तु: कामाय' अर्थात्‌ ऐसा कौन-सा 
विषय है, जिसकी तुमको इच्छा हो रही है और तुम किस भोक्ताको तृप्ति देता चाहते हो । अपनेको 
परमात्मा अनुभव कर लेनेके बाद न तो कोई विषय सच्चा रहा और न कोई भोक्ता सच्चा रहा | 
भोक्ता और भोग्य दोनों मारे गये | फिर तुम क्यों अभी देहके कोशमें लगे हुए हो ? 
नारदजी मनुष्य शरीरका रूपक बताते हुए कहते हैं कि यह शरीर रथ है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, 
बुद्धि सारथि है, मन बागडोर है, धर्माधर्म चक्र हैं । साहंकार जीव रथ है। प्रणव धनुप्र है। शुद्ध 
जीव दर है, परब्रह्म लक्ष्य है। जेंसे लक्ष्यमें बाण मारते हैं, वैसे ही प्रणवके द्वारा अपने जीवको 
ब्रह्ममें मारो ॥ अपने शत्रुओंको पहचानो । इस जीवनको बिल्कुल सफल करो | नहीं तो तुम्हारे 
बरीररूपी रथमें जो इन्द्रियखूपी घोड़े जुते हुए हैं, वे डाकू हैं और तुम्हें संसारके कुऐंमें गिरा देंगे । 
प्रवृत्तिमागंसे संसार और निवृत्तिमागंसे मोक्षकी प्राप्ति होती हैं । वापी-कूपादि, वेइ्वदेव, 
बलिहरण, पशुयाग ये सब मनुष्यको प्रवृत्त करनेवाले कम हैं। उनके द्वारा लोक-परलोकका भोग 
करनेके लिए मनुष्य फिर संसारमें गिरता है और संस्काः आदि बन जाते हैं। कट: 
इसलिए इब्द्रियोंकी मनसें, मतको वाणीमें। वाणीको वर्ण-समुदायमें, वर्ण-समुदायको 
ऑकारमें, ओंकारको तादमें और नादकी प्राणमें व्यस्त कर देता चाहिए । फिर निवृत्तिमाओंमें 
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चला जाता चाहिए। इस मार्गको जो शास्त्र-दश्टिसे भी जान लेता है, वह देहमें रहकर भी मुग्ध 
नहीं होता--शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोषपि न मुद्यत्ति' (५६)। 
जितने भी शरीर हैं, इतके आदिसें भी परमात्मा है, अन्तमें भी परमात्मा है, बाहर भो 
परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, इनका कार्य भी परमात्मा है और कारण भी परमात्मा है । 
ज्ञान-शेय, वचन-वाच्य, अन्धकार और प्रकाश सब कुछ परमात्मा । 'अय॑ स्वयम्‌! (५७)--जो 
तत्वज्ञ महापुरुष है; वही सब कुछ हैं । जेसे भली भाँति बाधित होनेपर भी आभासादि वस्तुके 
रूपमें दिखाई पढ़ते हैं, वेसे ही इन्द्रियोंस दीखनेवाली सृष्टि परमात्मामें बाधित होनेपर भी दिखाई 
पड़ रही है। 
परमात्मामें क्षित्यादिकी किश्वित्‌ भी छाया नहीं | वह न परमाणुओंका: सद्धात है, न प्रकृति 
आदिका विकार है, न परिणाम है और न संसार परमात्मासे पृथक्‌ है, न अन्वित है। इसलिए 
परमात्माके स्वरूपमें यह बिल्कुल मृषा है। जब अवयवी ही सिद्ध नहीं होता त्तो अवयवकी सिद्धि 
कहांसे होगी ? जेसे स्वप्नमें सृष्टि मालम पड़ती है, जागना-सोना मालूम पड़ता है-- जाग्रत्स्वापौ 
यथा स्वप्ते (६१)--वेसे ही शास्त्रके विधि-निषेध भी स्वाप्निक विधि-निषेध ही हैं। इसलिए 
मनुष्यको अपत्ती अनुभूतिके द्वारा भावाह्वेत्त, क्रियाद्ेत और द्रव्याद्वेत इन तीनोंको वश्षमें करके भून 
डालना चाहिए | 
भावाद्देत॑ क्रियाद्वेतं द्रव्याहेतं तथाइत्सनः। 
वर्तंयन्स्वानुभृत्येह त्रोन्स्वप्लान्युनुते घुनिः ॥ ६२ 
जो घड़ा है, वही माटी है और जो माटी है, वही घड़ा है। यदि तुम्हें पानी पीना है तो 
घड़ेसे छाकर पीओ। लेकिन यदि त्तत्त्वका निरूपण करना हो तो काये और कारणमें एक ही वस्तु 
है। जो कपड़ा वही सूत्त, जो सूत वही कपड़ा । दोनों ही एक-दुसरेसे अलग नहीं हैं । व्यावहारिक 
तो है, परन्तु अवस्तु है। इस दृष्टिमें स्थित होनेका नाम भावाद्वेत्त है, मन-वाणी-शरीरसे जितने भी 
कम होते हैं, उत्तको परब्रह्ममें अपित कर देनेका नाम क्रियाद्वैत है और देह, पत्नी, पुत्रादि सम्पूर्ण 
प्राणियोंका स्वार्थ एवं भोगमें जो ऐक्य-दर्शंन है, उसका नाम द्रव्याद्वेत है । 
इस प्रक्रार वर्णन करके अन्तमें श्रीनारदजी महाराजने कहा कि राजा युधिष्ठिर, तुम लोग 
घत्य हो, जो स्वयं भगवान्‌ तुम्हारे घरमें आकर भिन्न-भिन्न विपत्तियोंसे तुम्हारी रक्षा करते हैं 
ओर तुम्हारी पुजा-प्रहण करते हैं | यह सत्संगकी ही महिमा है । 
मुझको ही देखो, में पुबंजन्ममें एक उपबहेण न्तामका गन्धव॑ था। बड़ा सुन्दर था। 
स्त्रीणां प्रियतमो नित्य॑ मत्तस्तु पुरुलम्पट:! (७०)--स्त्रियाँ मुझसे प्रेम करती थीं और में भी 
अत्यन्त मतवाछा तथा लम्पट था | एक दिन किंसी विश्वस्रष्ट महात्माने हरिगाथाका गान करनेके 
छिए. मुझको बुलाया। में वहाँ अपने साथ रहनेवाली स्त्रियोंको लेकर गया | इसपर विश्वस्रष्टाने 
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मुझे शाप दे दिया कि तुम इतनी स्त्रियोंकी लेकर आये हो, तुमने हमारा तिरस्कार किया है। 
इसलिए जाओ, तुम्हारी श्ञोभा चली जाये। उसके बाद मैं दासीके गर्भसे पैदा हुआ | वहाँ 
त्राह्मणोंके घरमें आये हुए महात्माओंकी सेवा करके और भगवान्‌की आराधना करके सत्संगके 
प्रभावसे में फिर भगवानके पाष॑दोंमें आगया | इस प्रकार सन्‍्तोंको अवहेलना और सेवाका मुझे 
प्रत्यक्ष अनुभव है। 

युविष्टिर, मेंने जिस गृहस्थ-धर्मका वर्णन किया है, वह साधारण गृहस्थ-धर्मं नहीं है। 
'गृहस्थो येन पदवीमझ्जसा न्यासिनामियात्‌' (७४) | यह वह गृहस्थ धर्म है, जिसका पालन करनेसे 
उस पदवीकी प्राप्ति हो जाती है, जो संन्‍्यासोचित तत्त्वज्ञानकी प्राप्त होनेपर प्राप्त होती है। 

युधिष्ठिर, इस दृष्टिसे भी तुम अत्यन्त भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घरसे लोक-पावन मुनिजन 
आंते हैं। इसलिए आते हैं कि तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ गूढ़ परब्रह्म छिपकर भनुष्यके रूपमें रहता 
है। यह वही ब्रह्म है, जिसको महात्मा लोग ढूँढ़ा करते हैं। वह तुम्हारा सम्बन्धी, प्रिय, सुहृद, 
मातुलेय, आत्मा, अहँणीय विधिकृत्‌ बनकर तुम्हारे घर बैठा हुआ है। जब तुम लोग कहते हो 
कि श्रीकृष्ण, तुम हमारा यह काम कर दो तो वह झटसे बच्चोंकी तरह तैयार होकर दौड़ा आता 
है और तुम्हारा काम कर देंता है। जैसे वह तुम्हारा कोई नौकर हो तुम्हारे हुक्ममें तो देरी होती 
है, लेकिन उसकी ओरसे तुम्हारा हुक्म बजानेमें देरी नहीं होतो | वह तुम्हारा सब कुछ बननेके 
लिए तेयार है--स म्बन्धी भी, गुरु भी, सेवक भी । धन्य हो तुम लोग ! 

अंन्तमें नारदजी कहते हैं कि शंकर और ब्रह्मादि जिनके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सकते, 
वे भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों। हम भी यथाशक्ति उनकी पूजा करें । क्‍ 

इस प्रकार देवर्षि नारदका प्रवचन सुनकर युधिष्टिरकी बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने 
देवषिकी श्रद्धापवंक पूजा की और उनके द्वारा यह सुत्कर कि हमारे श्रोकृष्ण ही परसत्नह्मया हैं 


उन्तके आदरचरयेकी सीमा नहीं रही ! 


| जि कब ी की मा शत 
> सन 9 ० आओ हि हे ७१ 
| ७ + +-०-०->«» ५->वा ७» >> -7०+ ०० +कज> >तो 333 


ह 


० 


के केक 3 कम के. >>म+ सा. + 3-3. ०» “७ अर ७३ौ+ कक 5 --५+-्ी कान - न कर. सा... कक, ब->ज>-+ ० हे न कजओ ७अ--+-७+->»«+- ७ 3. +> डे 
30७०५+».स-3+33-3--+कनननन-+मनकननन- 5५ च७-++ का न >- न्‍्> कं > ->+7++७०७७-+*- *+.. -+«७-९क्कन्ककनन-काकना रि जक 77े. +» कक “मे बता -3-+»+++० ५-७ “७-४ कक के »५>+ ७७-७5 3 के साथ... 


# ः ; लक 
ही है लत |; बज 2 4] हे है] 


+ 9, | #औ 5 0 “ >>; 


कॉः 
कु 
है! 
4 
न " 
तर 
क्ीः 
5 आन 


"8९ ; 
020 


फिर 


अध्म स्कन्ध 


आठवें स्क्रन्धको मन्वन्तरन्स्कन्ध कहते हैं । प्रक्न॑त्यादिरूप सृष्टि किस तरह बनती है, 
उससे ईश्वरकी सिद्धि किस प्रकार होती है और कर्मानुसार विशेष-विशेष आकृतियाँ केसे बनती 
हैं, इन सबका वर्णन आठवें स्कन्धमें है । 

विसगं भी सर्वज्ञ भगवान्‌के द्वारा ही मिलना चाहिए और इससे भी ईश्वरकी सिद्धि होती 
है । आकाशमें जो कोटि-कोटि ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्माण्ड देखनेमें आते हैं, उनका धारण परमात्माकी 
शक्तिके बिना नहीं हो सकता । जब सृष्टि सूखने लगती है, तब इसका पोषण--इसपर अनुग्रह-- 
करनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं। भिन्न-भिन्न वासनाओंके अनुरूप मनुष्यकी जो गतियाँ होती हैं, उनमें 
भी भगवान्‌ ही हेतु हैं। बिना सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ ईश्वरके, सुष्टिकी व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। 

इसमें काल-गणनासे यह बताया गया है कि वेराग्य करना जरूरी है। मन्वन्तर, कल्प आदिको 
गणना होनेपर सुष्टि बहुत छोटी हो जाती है। प्रकृतिके जो चौबीस तत्त्व हैं--क्रिया-प्रधान धर्म 
हैं, उनका सद्धमंके नामसे वर्णन है। मन्वन्तरका अर्थ भी सद्धम॑ बताया गया है। सत्पुरुषोंने जो 
धमं स्थापित किया है, वही सद्धम॑ है | जो प्रकृतिसे छुड़ानेवाला धरम है, वह सद्धम है । 

इसीसे इस स्कन्धमें चौबीस अध्याय हैं, जिनमें प्रकृतिके चौबीस बन्धनोंसे मुक्त करनेके 
लिए धर्मंकी चौबीस प्रक्रियाएँ बतायी हुई हैं। उतमें पहली प्रक्रिया है हरिसंस्मरण--भगवत्स्मरण। 
वह सबसे बड़ा धमं है। उसीसे धम, अर्थ, काम और मोक्ष--सबकी प्राप्ति होती है। इन सबका वर्णन 
पहलेके चार अध्यायोंमें आया है और इनमें बताया गया है कि चार पुरुषार्थोको प्राप्त करांनेवाला 
भगवत्स्मरणरूप धर्म है। इन चारों अध्यायोंमें पहले मनुजी उपस्थित होते हैं । 

उसके बादके दस अध्यायोंमें दान-धर्मंका निरूपण है। उसमें भगवान्‌ भी दान करता है, 
जीवात्मा भी दान करता है, प्रकृति भी दान करती है । दान-ही-दान है। 

तत्पदचात्‌ नौ अध्यायोंमें प्रतित्राशयूतिका वर्णन है। जो प्रतिज्ञा कर ली, उसको पूरा 
करना सद्धमं है । बलिके चरित्रसे वह बात बतायी गयी है। 

अन्तिम एक अध्यायमें मत्स्य-चरित्र है । मत्स्य-चरित्रमें 2 सब धर्मोका मूल सार है| इसलिए 
भगवान्‌ मत्स्यावतार ग्रहण करके शञानकी तथा सम्पूर्ण द्रव्योंक्ो रक्षा करते हैं। शञानको रक्षा 
माने वेदकी रक्षा और द्रव्यकी रक्षा माने वीयकी रक्षा | इन दोनोंका प्रसद्भु अस्तिम चोबीसवें 


अध्यायमें आया है । 
<--! 


अब राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजसे प्रार्थना की कि आपने स्वायम्भुव मनुके 
बंशका तो विस्तारसे वर्णन किया, किन्तु मुझे केवल स्वायम्भुव मनुका वंश-वर्णन ही नहीं 
सुनना है, मुझे तो आप भगवान्‌की वह सब लीला-कथाएँ सुनाइये, जो स्थान-स्थानपर अतीतमें 
हुई हैं या आगे होनेवाली हैं । भगवानने अनेक-अनेक रूप धारण करके क्या-क्या लीलाएँ कों, वह 
सब में आपके श्रीमुखसे सुन्तता चाहता हूँ गुरुदेव ! 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सुनो | मनुजीने सुनत्दा नदीके किनारे एक 
पाँवसे घरतीपर खड़े होकर बड़ा भारी घोर तप किया। उस समय वे उपनिषद्के इन मन्‍्त्रोंका 
पाठ करते थे-- 
येन चेतयते विश्व विश्व चेतयते न यम्‌। 
यो जागति शयाने5स्मिन्नायं ते वेद वेद सः॥ ९ 
आत्मावास्यमिदं विश्व॑ं पतुकिब्निज्जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेत भुझ्नलीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥। १० 
जिसकी सत्तासे, जिसके ज्ञानसे यह विश्व जाग्रत्‌ हो रहा है; वह विद्वसे प्रकाशित नहीं 
होता, विद्व उससे प्रकाशित होता है । विद्वके सो जानेपर, महाप्रलयके बाद भी वह जागता 
रहता है। जीवात्मा उसको नहीं जानता, संसार उसको नहीं जानता, लेकिन वह जीवात्माको 
संसारको जान्नता है। सम्पूर्ण विद्व आत्मासे--परमात्मासे आवासित कर देने योग्य है। जेसे 
बिना मिट्टीके घड़ा नहीं होता, वेसे जगत॒के अभिन्न निमित्तोपादान कारणके बिना--परमात्माके 
बिना यह विश्व नहीं होता । 
इसलिए तेन त्यक्तेत भुल्नीथा:-- तेन-प रमात्मना, त्यक्तेन'-दत्तेन 'भुल्नीथा:--उस ईएवरके 
द्वारा जो दिया हुआ है, उसीसे अपना पालत-पोषण कर लो। उससे अधिक मत चाहो अथवा, 
सब परमात्मा हो है, इसलिए 'तेन-हेतुना 'त्यक्तेन भुल्नीथाः-त्यागपूर्वक॑ भु्नीथा:--त्यागपूर्वक 
आत्माका, अपने आपका, पालन-पोषण करो । 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम'--दूसरेका धन मत लूटो | 
यह धन किसका है ? केवल परमात्माका है। 


सा न ले | सम्जन्धमे यह कहा कि 'मा गूधः कस्यस्विद्धनम'--किसी दूसरेकी वस्तुको 
कि स्पस्थिवग भी न ०22 के करों । लेकिन यह अधथ॑ गृहस्थोंके लिए है| संन्यासियोके लिए है--'मा गृधः 
22 कस्यास्रड अ इसका दर है कि अपने पास कुछ भी रखनेकी जरूरत नहीं, 'मां गृध: मत करो- 


अष्टम स्‍्कन्‍ध ; १ : हि 


गीध मत बनो | 'धर्न॑ कस्यस्वित्‌ ? न कस्यापि। धन किसीका होता ही नहीं। 'कस्यस्विद्धनम्‌ 
मा गृध: | मा गृथः कस्यस्विद्धनम'--छारूच मत करो | धन किसका है ? धन किसीका नहीं है । 
इस प्रकार उपनिषद्‌-विद्या हमें अर्थ, धमे, काम, मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका ज्ञान कराती है । 

जो दीखते नहीं, परन्तु उनकी आँख कभी बन्द नहीं होती । न उनका आदि है, न मध्य 
है, ओर न अन्त है, वे सर्वात्मा हैं। सब-के-सब ऋषि उन्हींका भजन करते हैं। उनमें अहंकार 
नामकी कोई वस्तु नहीं। वे ही अवत्तार लेकर मनुष्योंको उनके मार्गकी शिक्षा देते हैं । 
| इस तरह मनुजो भगवत्स्मरणमें छूग गये। लेकिन उनको भी राक्षसोंने नहीं छोड़ा और 

खानेके लिए दौड़े । मनु विचलित नहीं हुए। वे भगवान्‌के स्मरणमें लगे रहे | ऐसे महात्माओंको 
रक्षा तो स्वयं भगवान्‌ ही करते हैं । जब मनुष्य अपनी चिन्तासे मुक्त होकर भगवानमें डूब जाता 
है, तब उसके योगक्षेमकी चिन्ता भगवान्‌ करने छंगते हैं। इसलिए जब भगवानने देखा कि असुर 
मनुजीको खानेके लिए दौड़ पड़े हैं, तब वे देवताओंके साथ वहाँ आये, उनकी रक्षा की और फिर 
वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वगंका शासन करने लगे-- 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञ: संगतो हरिः। 
यासे: परिवृतो देवहंत्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम ॥ १८ 

परीक्षित, पहले जो स्वायम्भुव गयु हुए और जिनके प्रियव्गत तथा उत्तानपाद दो पुत्र थे, 
उनके यागादि देवता थे। मरीचि प्रमुख ऋषि थे--यज्ञावतार थे । वे यज्ञ ही इन्द्र हुए। 

उनके बाद दूसरे मनु अग्निके पुत्र स्वारोचिष हुए। उनके भी पुत्र हुए। उत्तमें एक पुत्र 
रीचन नामका हुआ | सरप्तषि देवता हुएं और तुषितामें विभु नामक अवतार हुआ। उत्तसे बहुत 
लोगोंने ब्रह्मचयंकी शिक्षा ली थी । 

उनके बाद प्रियत्रतके पुत्र उत्तम मनु हुए। उनके सप्तषि और देवता अलग-अलूग हुए। 
उनमें भी इन्द्र हुए और सत्यसेन नामसे भगवानुका अवतार हुआ। उसने इन्द्रसे मित्रता जोड़कर 
राक्षसींको. मारा । 

उसके बाद.उत्तमके भ्राता तामस मतु हुए। उनके पृथु और ख्याति क्षादि पुत्र हुए। उन्तके 
भी देवता अलग थे। उनका इन्द्र श्रिशिख था और उसके ज्योतिर्धाम आदि संप्तषि थे। तामसके 


रॉच्यमें और भी बहुत-से देवता थे । उन्होंने अपनी शक्तिसे सबकी रक्षा की | 
उनके ब्राद हरिमेधाः नामके एक ब्राह्मण हु | उत्तकी हरिणी न्ामको स्थ्रीसे हरि 


भगवानुका' जन्म हुआ । उन्होंने गजेन्द्रको ग्राहसे मुक्त किया । अल 
अब भ्रीशुकदेवजी 'महाराजसे राजा परीक्षितने पूछा कि मुनिवर, गजेच्द्र और ग्राह दोचोंका 


उद्धार भगवाचने कैसे क्रिया ? यह कथा तो मुझे जरूर सुनाइये । ५ 


कै र्‌ ५ 
५ ऐ ५ 


श्रीशकदेवजी कहते हैं कि परोक्षित, एक त्रिकूट नामका बहुत ऊँचा पव॑त है, जो क्षीरसागरसे 
घिरा हुआ है। उसके तीन प्रकारके शिखर हूँ, जो अपने रत्नों, धातुओं आदिकी छटासे सब 
दिशाओंको प्रकाशित करते हैं। वहाँकी हिरण्मयो भूमि पन्नाके हरे-हरे पत्थरोंकी आभाक्रे कारण 
श्याम रंगको प्रतीत होती है। उस त्रिकूटमें नाना प्रकारके वृक्ष, पशु, पक्षी हैं और एक बड़ा 
भारी सरोवर है॥ उसके चारों ओर कदम्ब, वेतस, चल, नीप, वज्जुल, कुन्द, कुरवकके वृक्ष लगे 
हुए हैं। उस त्रिकूटदकी तलह॒टीके जंगलोंमें एक महागजेन्द्र रहता था। एक बार वह गजैन्द्र 
अपत्ती हथित्ियोंक साथ विहार करता हुआ ओर मार्गमें पड़नेवाले वृक्षोंकी दोड़ता-रौंदता हुआ 
सरोवरके पास आगया। वह इतना बलशाली था कि उसके डरसे सिह भाग जाया करते थे। 
जिस प्राणीपर उसकी कृपा हो जाती, वही निर्भभ होकर वहाँ विचरण करता। जब वह वहाँ 
आया, तब धूपका सम्॒य था, उसे प्यास लूगी थी, इसलिए उसने सरोवरके सुवासित जलमें घुसकर 
पहले तो अपत्ती प्यास बुझायी और उसके बाद हथिनियों और बच्चोंके साथ उसमें क्रीड़ा 
करने लगा। 
देवयोगसे उसी सरोवरमें एक ग्राह भी रहता था। उसने क्रोधसे गजेन्द्रका पाँव पकड़ 
लिया । गजेन्द्रते अपने पूरे बलका प्रयोग किया, परन्तु वह छूट न सका। हथिनियाँ भी चिल्लाने 
लग गयीं। संबर्षमें बहुत समय बोत गया। पानीमें होनेके कारण ग्राहका बल तो बढ़ता जाता 
किन्तु हाथीका बल घटता जाता । इस तरह गजेन्द्रके सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया । 
इस प्रसंगका वर्णन करते हुए वृन्दावनके वक्ता लोग कहते हैं कि जब गजेन्द्र ग्र से युद्ध 
करते-करते थकने लगा तो उसके साथ जो हजारों हथिनियाँ थीं, उन्तके बच्चे थे, उन्होंने अपने-. 
अपने सूंड़से गजेन्द्रके पाँव, पूंछ और सूंड़ पकड़ लिये । फिर उन पकड़नेवालोंको दस-दसने पकड़ा | 
फिर उत्त दस-दसकों बीस-बीसने पकड़ा, सब एक दूसरेकी खींचनेमें लग गये। परन्तु उस 
सरोवरफमें से गजेन्द्रको खींचा नहीं जा सका--टस-से-मस नहीं किया जा सका | 
हे अब जब गजेन्द्रते चारों ओरसे निराश होकर यह देखा कि इस संसारमें ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं, जो उसका उद्धार कर सके, तब उसे ईद्वरकी याद आगयी और उसने प्रार्थना की कि -- 
बुद्धिविकृष्ठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। 
द . नाथ्यव्‌ किद्धित्‌ विजानतामि त्वमेव शरण सस ॥| 
._ प्रभो, मेरी बुद्धि विकुष्ठित हो गयी, भेरी यक्तियाँ समाप्त हो गयीं। अब तो आप ही मेरे 


आर्य हैं। आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं । 


+ २०७ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, गजेन्द्र जब भगवानकी शरणमें चला गया 
०० +- >ज अमन ) 
तब गजेन्द्र क्‍ बनलेंसे पहले पूर्व जन्ममें जो स्तोत्र किया करता था, वह उसकी बुद्धिमें स्फुरित हो 
गया । उसके बाद वह भगवान्‌को स्तुति करने लगा-- 
3» नसों भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम । 
पुरुषायादिबोजायथ_प्रेशायाभिषीमहि ॥ २ 

जिनसे यह संसार प्रकाशित होता है, जो सबके आदि बीज हैं, सर्वान्तर्याभी प्रभु हैं; जिनमें 
यह सब है, जिनकी मायासे सब-का-सब दिखायी पड़ता है, कभी दीखता है और कभी नहीं 
दीखता, जो सबसे परे हैँ उनका में ध्यान करता हूँ । 

'अविद्धहक साक्ष्यु भयं त्दीक्षते (४)--जिनकी हक्शक्तिका कभो लोप नहीं होता, जो आत्म- 
मूल परात्पर भगवान्‌ हैं और अपना जड़ स्वयं वही हैं, दूसरा कोई नहीं है, वे हमारी रक्षा करे | जो 
सबके मर जानेपर भी जिन्दा रहते हैं, जिनको कोई जानता नहीं; जिनके दर्शनके लिए महात्मा 
लोग बड़ा-बड़ा त्याग करते हैं, जिनमें जन्म-कर्म आदि बिल्कुल नहीं है, जो अरूप होनेपर भी 
सव॑रूप हैं उत्त आशचयकर्मा भगवान्‌को हम वन्दना करते हैं । 

जो हमारे अन्त:करणमें दीपज्योतिके समात् प्रज्वलित होते हैं, साक्षी हैं, वाणी-मन ओर 
चित्तसे परे हैं, सत्त्वगुणसे जिनकी प्राप्ति होती है, शान्त, घोर, मूढ़, गुणधर्मी, निविशेष, क्षेत्रज्ञ, 
चिदाभासके प्रकाशक और चविदाभासके प्रकाशकके रूपमें सिढ, अखिल-कारण, स्वय तिष्कारण, 
अज्भुत कारण, सर्वागमाम्ताय, महारणंव अपवर्ग परायण हैं, उन भगवान्‌को हमारा नमस्कार है । 
वे स्वयं तो त्रिगुणसे ढेके हुए हैं, किन्तु हमारे जेसे शरणागतके फन्देको छड़ानेवाले हैं। 

जो लोग संसारके स्त्री-पुत्रादिमें फेस गये हैं, उन्हें तो आपको प्राप्ति अत्यन्त कठिन है; 
किन्तु मुक्तात्मा अपने हृदयमें आपका ध्यान करते हैं। आपका भजन करनेसे सब कुछ मिल्ल सकता 
है। परल्तु जो सच्चे भक्त होते हैं, वे आपका भजन करके सुख ४ चाहते । आपका चरित्र 
अत्यन्त मद्भल्मय है और भक्तजन उसका गान करते हुए आतल्दसमुद्रमें निमग्त रहते हैं- 


अत्यख्धूतं तच्चरितं सुमड्भाल गायन्त आनन्दससुद्रमग्ता: । २० 
आप अतीन्‍्द्रिय हैं, सृक्ष्म हैं, परिपु्ण हैं। आपको बहुत छोटो-सी कुलासे ब्रह्मादि बने हुए 
हैं। आपसे ही ये गुण-सम्प्रदाय चलते हैं। आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पशु- 
पक्षी हैं, न स्त्री हैं, न नपुंसक हैं भर न पुएप हैं। आपमें न गुण हैं, न के हैं, न सत्‌ है, न असत्‌ 
है, नेति-नेतिके द्वारा सबका निषेध कर देनेपर जो बच रहता है वही "पु आप हैं-- 

नाय॑ गुणः कम ते सन्न चासद निषेधशेणों जायतादशेषः | २४ 


६६३: * भागवत-दर्शन : १ १ 


आप हो सर्वात्मा हैं, सब कुछ हैं । में हाथीके रूपमें जीनेके लिए आपकी प्रार्थना नहीं 
करता | मेरो तो यही कामना -है कि में कमी कालके चकक्‍्करमें न पड़"| जिसका कभी नाश नहीं 
होता, उसी आत्मछोकावरण मोक्षको में चाहता हूँ। प्रभो, मैं इसीलिए आपकी शरणमें आया ते 
कि आप अपने शरणागतकी रक्षा करते हैं। आप जीवात्माके साथ ही रहते हैं परन्तु यह आपको 
देख नहीं सकता | आपकी महिमा अपार है । आप मुझे अपनी शरणमें ले लीजिये । 
श्रीशकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गजेन्द्रने मू्तिभेद किये बिना, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशका नाम लिये बिना भगवान्‌की आराधना की--एवं गजेन्द्रमुपवणित- 
निविशेषम (३०) । वहाँ गजेन्द्रकी रक्षा करनेके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा अन्य कोई देवता 
आये भी तहों थे, क्योंकि वे लोग तो एक-एक नाम, एक-एक रूप लेकर बैठे हैं । 
इसलिए भगवानुने कहा कि चलो, हम चलते हैं, क्योंकि सब नाम-रूप हमारे हैं और सब 
तताम-रूपोसे परे हम हैं| गजेन्द्रकी स्तुति सुनते ही वेदमय गरुड़पर सवार होकर भगवान्‌ गजेन्द्रके 
पास प्रकट हो गये--.'छत्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान: (३१) ॥ देवता लोग भी स्तुति करते हुए 
उन्तके साथ आगये। जहाँ गजेन्द्र था, वहाँ एक गछावतार-एक विलक्षण अवतार प्रकट हुआ। 
कहते हैं कि गजेन्द्रते जिस समय 'गोविन्द' कहकर पुकारा, उस समय भगवान्‌ भोजन कर 
रहे थे। त्ताम सुनते ही उन्होंने भोजनकी थाली अलग छोड़ी और हाथ-मुँह धोये बिना ही चल 
पड़े । लक्ष्मीजीने कहा- हाथ तो धो लीजिये, लेकिन भगवानूने उनकी बातपर ध्यान नहीं दिया । 
विष्वक्सेनने भगवानूके सामने खड़ा; रखा, तो भगवानकी चोटसे खड़ाऊँ गिर गयी । भगवानके 
मनमें इतनी करुणा मजेन्द्रके लिए उदित हुई कि उन्होंने घरपर केवल “गो” सुना और गरुड़पर 
चढ़कर चल पड़े । फिर जब चल पड़े तो रास्तेमें 'विन्द' सुना ओर अन्तमें जब उत्तको गरुड़के 
वेगसे सन्तोष नहीं हुआ तब वे गरुड़को छोड़कर मत्की गतिसे भी तेज़ गतिसे पहुँच गये | 
: छात्दोमयेन गरुडेन|--इसीलिए कहा कि पहले तो भगवान्‌ हब्द-वेगसे चले, परन्तु जब 


. उस बेगसे सन्तोष तहीं हुआ तो मनकी गतिसे भी ज्यादा गतिवाले भगवान्‌ झट वहाँ पहुँच 
गये । देवता लोग देखते हो रह गये-- 


हि गये। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ग्राह ओर गजेन्द्रको 
4 >क ग्राहके समेत गजेन्द्रका, मरने और मारनेवाल्े दोनोंका उद्धार एक साथ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परोक्षित, भगवान्‌ अपने पुकारनेवालोंकी केसे रक्षा 
करते हैं और रक्षणमें उनकी केसी तत्परता है, यह देखकर देवता, गन्धव, अप्सरां सब-के-सब 
नृत्य करने लगे | इधर ग्राह आइचर्यजन्क रूप धारण करके प्रकट हो गया । वह गन्धवंसत्तम 
ह॒ह था और देवलके शापसे ग्राह हो गया था । 

कहते हैं कि वह एक बार सरोवरमें अप्सराओंके साथ क्रीड़ा कर रहा था। वहां आकर 
देवल ऋषि स्नान करने लगे तो हूह डुबकी लगा-लगाकर और पास आ-आकर उनके पाँव 
खींचने लगा | इसपर देवलजीको क्रोध आगया और वे बोले कि तुम ग्राहकी तरह काम करते 
हो, इसलिए जाओ ग्राह हो जाओ | फिर अस्तमें उसके क्षमा माँगनेपर ऋषिने कहा कि अच्छा, 


१८६ भागवत-दर्शन : १ : 


जब भगवान्‌ गजेन्धरका उद्धार करेंगे, तब तुम्हारा भी उद्धार हो जायेगा। इसके बाद हह 
भगवान्‌की स्तुति करके अपने लोकमें चला गया | 

इधर गजेन्द्र भी भगवान्‌के स्पशंसे मुक्त होकर भगवद्ग पको प्राप्त हो गया। वह पहले 
द्रविड़-देशमें पाण्डयवंशी राजा था । नाम था इन्द्र्यम्त | भगवान्‌का बड़ा भक्त था | 


एक बार जब वह मलूयपव॑त्तपर मोत्त धारण करके जटाजूट-सहित भगवान्‌की आराधना 
कर रहा था, तब वहाँ अगस्त्यजी अपने शिष्यों-समेत आगये | लेकिन राजाने उनका सम्मान 
त्हीं किया । असलमें जो गुरुजनोंको उत्तके सामने आनेपर प्रणाम न करे तो समझना चाहिए कि 
उसका कोई गुरु तहीं। यदि गुरु होता तो उसने प्रणाम करना सीखा होता। इसलिए राजा 
चुपचाप बठा रहा । 
अकृताहँणादिक तुष्णी स्थितम्‌ । ९, 
अगस्त्यजीते सोचा कि यह किताबी साधक मालूम पड़ता है इसलिए प्रजा-पालन और 
अतिथि-सत्कारादि धर्म छोड़कर तपस्वियोंकी तरह उपासना कर रहा है। जिसको गुरु-परम्परासे 
मन्त्र, दीक्षा और पद्धति नहीं प्राप्त होती, उपका अभिमान बहुत बढ़ जाता है। अतः अगस्त्यजी 
बोले कि तू ब्राह्मणका अपमान करता है और तेरी मति गजवत्‌ स्तब्ध है। जा तभी 
गज हो जा । 
यह शाप देकर अगस्त्यजी चले गये। इन्द्रगुम्नने कहा कि अच्छी बात है, भगवान्‌की 
जेसी इच्छा ओर वे हाथी हो गये । परच्तु उन्होंने जो भगवान्‌की पूजा-उपासना की, उसका यह 
प्रभाव हुआ कि हाथी होनेपर भी उन्हें संकटकालूमें भगवान्का स्मरण हो गया। गरुड़ासन 
भगवानूने गजेन्द्रको पाषंदगति दे दी और उसे साथ लेकर अपने धाममें चले गये । 


श्रीशुकदेवजी सहाराज कहते हैं कि भगवानने विदा होते समय सबके सामने यह कह दिया 
कि जो लोग मेरा, गजेन्द्रका, इस सरोवरका, यहाँके गिरि-कन्दर, कानन एवं वृक्ष-छतादिका 
स्मरण करेंगे, उनको मेरी प्राप्ति होगी और वे सब पापोंसे छूट जायेंगे। जो गजैन्द्र द्वारा किये हुए 
के स्तोत्रसे मेरो स्तुति करेंगे, उनको मैं बहुत बड़ा कल्याण-भाजन बनाऊँगा | 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितको रवत-मन्वन्तरकी कथा सुनाते हुए कहते 
हैं--रेवत नामक भनुके पुत्र हुए बलि, विन्ध्य आदि। मन्वन्तरमें मनु-पुत्रोंकी भी विशेषता रहती 
है | उनके इन्द्र हुए विभु और दूसरे भूतरय आदि देवता हुए। हिरण्यरोमादि सप्तषि हुए। फिर 
वेकुण्ठावत्तार हुआ | वेकुण्ठ भी भगवानुका एक अवतार है। माताका नाम है विकुण्ठा और 
पिताका नाम है शुअ्र । उन्होंने वेकुण्ठ बनवाया | 

यहाँ प्रद उठा कि वैकुण्ठ तो नित्य है, उसको भगवान्‌ बनायेंगे कैसे ! बचायेगे तो वह्‌ 
अनादि नहीं रहेगा । बनाई हुई चीज तो कभी नित्य होती नहीं । इसका समाधात्त हुआ कि नित्य 
बैकुण्ठ तो है ही, जैसे कोई जंगलमें एक बेंगला बनवा दे, वेसे ही लक्ष्मीजीकी प्रसन्नत्तके लिए एक 
तया रमा-वैकुण्ठ भगवानुने निर्माण कर दिया । ये सब बातें पहले तीसरे स्कन्धमें आ चुकी हैं । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि चाक्षुप छठे भनु हुए | उनके पुत्र पूरु, पुरुष, सुयुस्‍्त 
आदि हुए। देवता, इन्द्र, ऋषि आदि अलग हुए। भगवानुका अवतार अंजित हुआ। उन्होंने 
पयोनिधिका मन्‍्थन करवाकर देवताओंके लिए अमृत सिद्ध किया। वे हो कूमरूप धारण करके 
मन्दराचलकी मथानीके आधार बने । 

राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज भगवानुने किसलिए कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दरा- 


चलको अपनी पीठपर धारण किया ? भगवान्‌की यह लीला तो बड़ी ही अद्भुत है। आप ज्योज्जयों 


८--रे 


. भगवाज्तकी स्तुति प्रारम्भ की--भगवन्‌, आप त्तिविकार हैं, सत्य हैं, अनन्त हैं 


का भागवत-दर्शन ३ १ ; 


भगवान्‌की महिमाका श्रवण कराते हैं, त्यों-त्यों मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती है। कृपा करके यह 
कथा भी मुझे जरूर सुनाइये | भगवान्‌की लीला सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती । 

श्रीशुकदेवजी महाराज भगवान्‌की छीला-कथा सुनाने लगे--परीक्षित, एक बार युद्धमें देत्योंने 
देवताओंको बहुत पीड़ा पहुँचायी | देत्योंके प्रहारसे देवता लोग मर जायें और फिर जी न सकें | 
क्योंकि वे सब दुर्वासाके शापसे तीनों लोकों सहित गतश्री हो गये थे। यज्ञ आदिका नाश हो गया था। 


विष्णु-पुराणके अनुसार दुर्वासाके शापका कारण यह बना कि एक बार जब वे अपने 
गलमे अम्लात पारिजात पुष्पकी माला धारण किये हुए आ रहे थे, तब उन्होंने अपने सामने 
इच्द्रको ऐरावत हाथीपर चढ़े हुए आते देखा । ऋषिने इन्द्रको प्रसादके रूपमें माला पहना दी । 
लेकिन इन्द्र श्रीमदमें डूबे हुए थे कि में बड़े-बड़े देवताओंका >वामी हूँ । इसलिए उन्होंने गलेमें-से 
माछा निकाली और अपने ऐरावत हाथीकों पहना दी | ऐरावत हाथीने माछाकों अपने 
सड़से खींचा ओर पाँवके नीचे डालकर मसल दिया। जब दुर्वासाने अपने दिये हुए प्रसादका यह 
हाल देखा, त्तव उत्तको क्रोध आगया और उन्होंने यह ज्ञाप दे दिया कि यह लोक नष्ट-मज्ल 
हो जाय--नष्ट-शी हो जाय । इसी शापसे यज्ञका त्ताश हो गया, देवत्ता लोग भूखे रहने लगे और 
श्रीह्वीन हो गये । 

इस प्र॒संगसे यह शिक्षा मिलती है कि किसीको प्रसाद सोच-समझकर देना चाहिए, अन्यथा 
उसका तिरस्कार हो जाता है। इस अद्भुत कथापर श्रीपज्चानत तकंरत्नजीने एक काव्य लिखा 
है । सवेमज्भधलोदयम्‌ ताम है काष्यका, जो बारह सगॉमे है। उसमें उन्होंने बहुत सुन्दर ढंगसे 
कथाका भिछपण किया है| क्‍ 

जब देवता लोग श्रीहीन हो गये, तब वे ब्रह्माकी शरणमें गये। ब्रह्माने देखा कि थे देचता 
लोग ब्रहुत ही कष्टमें हैं| उन्होंने समाहित चित्तसे भगवान्‌का चिन्तन क्रिया | परमात्माका चिन्तन 
करते ही उनके सब दुःख दूर हो गये। वे प्रसन्न होकर बोले कि देवताओ, आओ, आओ, हम लोग 
उन्हींकी शरणमें चलें, जिनके हम अंश है-- उवाचो त्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्पर:' | (२) जेसे 
पुत्र पिताकी शरणमें जाते हैं, प्रजा राजाकी शरणमें जाती है, बसे ही हमछोग भी भगवान्‌की 
शरणमें चलछे। यद्यपि उनके लिए कोई वध या रक्षाका पात्र नहीं है, तथापि वे सृष्टि, स्थिति, 


श्रढ्यके समय सत्त्वादि गुणोंकी घारण करते हैं। यह स्थितिका समय है, इसलिए चलो » ज्लिदठा 
उन्हींकी डरणमें चले । 


इसके बाद ब्रह्माजी सब देवताओंको लेकर क्षीर-सागरपर गये । वहाँ उन्होंने वेदिक वाणीसे 
हैं, अना दि हैं, गृहाशय 


. हैं। आपरमें छाया है, न आतप है। कालचक्रके प्रेरक आप ही हैं। धीर छोग योगरथपर चढ़कर 


अंश्म स्कन्ध्‌ : ५ : 
| रै१: 


हा उतना करते हैं। आपकी मायाका उल्लद्भुन कोई नहीं कर सकता | हम केवल आपके 
चरणोंमें नमस्कार करते हैं । ल्‍ 


हमलोग आपको जानते नहीं, फिर दैत्य आपको न जानें तो क्या आइचर्य है ? आपसे ही 
सारी सृष्टि होती है। यह समग्र विराट्‌ आपका स्वरूप है। यहाँतक कि श्री, प्रितर, धर्म, अबर्म, 
स्वर्ग, अप्सरा, विप्र, वेद, क्षत्रिय-बल, वेश्यवार्ता, शूद्रसेवा--ये सब कुछ आपें हैं। लोभ, प्रीति, 
कान्ति, काम, काल, कर्म, गुण, भौतिक प्रपश्च--य्रे सब भी आपके स्वरूपमें ं । 

हम जब विराट्‌ रूपमें भगवानुका वर्णन करते हैं तब हमारे राग-ढेषकी निवृत्ति हो जाती 
है | जब सात्त्विक ढंगसे चिन्तन करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि सब परमात्माका स्वरूप है। 
जब काय-कारणका, श्रकराश्य-प्रकाशकका, भोग्य-भोक्ताका और सर्वाधिष्ठान स्व्रयंप्रकाश अद्वय- 
तत्त्वका विचार करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि परमात्माके सिवाय और कुछ है ही नहीं । 

किन्तु यदि तत्त्वज्ञानकी वातकों एक ओर रख दें, केवल भावनासे ही सोर्चो ओर विश्वास 
करे कि सब कुछ परमात्मा है तो इससे यह लाभ बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि हमारे हृदयमें जो राग- 
मूलक पक्षपात है, मोह है, हेष-मूलक हिसा है, ऋ्ररता है; उसकी निवृत्ति होकर हमारा अन्त:करण 
शुद्ध हो जाता है। इसलिए स्व परमात्मा है--ऐसी स्थिति जब एक बार हो जाती है तब 
भगवाचकी कृपा अपने जीवनमें अवती्ण होती है । जो लोग पन्थ-सन्तमें बचे रहते हुँ और जिनके 
भीतर सबमें परमात्मा देखनेका सामर्थ्य नहीं, उत्तता न तो अन्तःकरण शुद्ध होता है और न उनके 

अन्दर परमात्माका प्रकाश होता है। यहो सत्पुरुषोंका सम्प्रदाय है। 

अन्तमें ब्रह्मने कहा कि प्रभो, हमछोग आपकी शरणमें आये हैं। आप हमें अपने मुख 

कमलका दर्शन दीजिये क्योंकि आप बारम्वार शरणागत प्राणियोंको दर्शन देते रहे हैं : 
प्रयन्नानां दिदुक्षूणां सस्मित ते सुखाम्बुजम्‌ | ४५ 

इसलिए भगवन्‌, आइये, आइये; एक बार सुस्कुराकर हमारी ओर देख तो लीजिये | 

आप समय-समयपर पथारते ही रहे हैं। आपको जो भी कर्म अफ्त किया जाता है, वह सफल हो 


जाता है। जैसे वृक्षकी जड़में पानी देनेपर उसके सब भागोंको पानी मिल जाता है, वसे हो 

'एवमाराधनं विष्णो: सर्वेषामात्मतश्च. हि. (४९) --आपकी आराधत्ता सबको आराधना है और 

अपनी आराधना भी उसीमें है। अतः है अनन्त, हम आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं ! 
नमस्तुस्यमनन्ताय ढुवितवर्यात्मकर्मणे ॥ ५० 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब देवताओंने स्तुति की तो 

भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके सामने ऐसे प्रकट हो गये, जैसे हजारों सू्योका उदय एक 
साथ हो गया हो। उस प्रकाशकों देखकर देवताओंकी तो आँखें बन्द हो गयीं, उनको कुछ दिखायी 
ही न पड़ा। केवल शिव ओर ब्रह्माको दृष्टियाँ जाग्रत्‌ रहीं। उन्होंने देखा कि उनके सामने भगवानकी 
सरकतमणिके समान श्याम, कमललोचन, वस्त्राभरणयुक्त और सर्वाज्भचारु मृति प्रकट हो गयी ! 
उत्तको कमरमें करधन्तीकी लड़ियाँ हैं, गलेमें हार है ओर चरणोंमें नृपुर हैं। 
| देखो, ये सब आभूषण भगवान्‌के अज्धोंकी शोभाको दबानेके लिए ही होते हैं। 'भूषण- 
. भषणाजूम' भगवान्‌के अद्भकी शोभा आभूषणोंसे नहीं होती, आभूषणोंकी शोभा भगवानके 

. जब भगवान्‌ प्रकट हो गये, तब देवता छोग उनकी स्तुति करने लगे--महाराज,. आप 
. हो निर्वाण रे -सुखके क समुद्र हैं। आपमें माया-वाया नहीं है। इस समय आपका जो रूप प्रकट हुआ 
के हे फू ) वंह ते | आपकी उपासत्ता करनेके लिए ही है। बिना वेदके भगवानूकी स्तुति भी नहीं बनती । 
._ प्रदि कोई कहे कि हमने अपनी अकक्‍्लसे यह स्तुति की है तो वह बिल्कुल झूठ है-- 
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अंश्म स्कन्ध ६ ६: ३ 
है 


जब्यज्र जाताहू स्वाय मध्य आजीतू त्वप्यन्त आश्षीविबमात्मतस्ते। 


त्वज्ांदिर्तों जगतोध्स्य सृध्य घटस्य भृत्स्नेष पर: परत्मात्‌ ॥ १० 
आदि-मध्य-अब्त सब आपमें हैं। जेसे घड़ेका आदि-मध्य-अन्त मिद्टीमें होता है, वेसे ही 


| 
सब आपमें हैं। आप अपनी मायासे विश्व-सृष्टिका निर्माण करके उसमें प्रवेश करते हैं और ऐसे 
छिप जाते हूँ कि दिखाई नहीं पड़ते । बड़े-बड़े विद्वान, शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष जैसे मन्थानसे काष्ठका 
भन्थन करके उसमें-से अग्नि प्रकट करते हैं, बेसे ही आपको इस प्रपश्लले पृथक करके आपका 
साक्षात्कार करते हैं। आपके दर्शनसे हमको बड़ा ही आनन्द हुआ है। आप तो अशेषसाक्षी हैं, 
सब कुछ जानते हैँ, हम आपसे क्या प्रार्थता करें? आप अग्ति हैं, हम आपकी चिनगारी हैं। 


ब् 
ह। 


कल्याण हो | 

श्रीशकदेवजी महांराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्माजीकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ उत्तके 
अश्िप्रायको जान गये | देखो, किसीसे कोई बात करती हो तो पहले उसके अभिप्रायकों जान 
लेना चाहिए। सामनेवालेका अभिप्रा4 जाने बित्ता उसके सिरपर अपनी बात थोप देना 
उचित नहीं । इसीलिए भगवानूने पहले देवता लोगोंका अभिप्राय समझा और फिर मेघ-गम्भोर 
वाणीसे बोले | भगवान्‌ यह तो समझते थे कि देवता छोग जिस कामके लिए आये हूँ, वह उत्तके 
. लिए बहुत आसान है, लेकिच फिर भी कुछ लीला करनेकी इच्छा उनके मनमें हुईं। इसी हृष्टिसे 
उन्होंने ब्रह्माजी, शड्भूरजी तथा समस्त देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा : 

देखो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। इसीमें तुम सबका कल्याण है। पहली 
बात तो यह है कि तुम लोग जाकर दानवों ओर देत्योंसे सन्थधि कर लो। राजनीतिको यही 
मर्यादा है--बलवत्ता सन्दधीत । पत्थरसे अपना सिर नहीं टकराना चाहिए। यदि शत्रु जप 
हो तो उससे सन्धि करनी चाहिए। इस समय परिस्थिति अधुरोके अचुकूल है, प्रजा उनके पल्मे 
है। उतसे लड़कर तुम क्या फायदा उठाओगे यदि कोई प्रयोजन हो तो शन्रुसे सन्धि करनेमें 
संकोच नहीं करना चाहिए। किस्तु जब प्रयोजन सिद्ध जाये, तब उस सन्धिकों बनाये रखत्ता 
या तोड़ देना तुम्हारी मर्जीपर है। यदि सब्वि करनेमें स्वतस्त्रता है तो उप्तको तोड़नेमें भो 
स्वतन्त्रता हैं। लेकित जबतक प्रयोजन सिद्ध न हो तबतक सन्धि करके अमृत प्रकट करनेका 


प्रयास करो, क्योंकि वह जिसके हाथ छग जाता हैं, वह अ्- हो जाता है। इसलिए संसारकी 
सारी वीशलगलती ” (२२) अर्थात्‌ सब प्रकारकी घास, तित्के, छताए और ओषधियाँ 
क्षीर-साग रमें हि दो | मन्दराचलको मथात्ती बनाओ | वासुकिको नेतो बताओ । में तुम लोगोंको 


सहायता करूँगा । देवता-दैत्य सब प्रिलकर मन्‍्थन करो। इस क्रिया हारा में यह दिखाऊँगा कि 


: १४: भागवेत-दुशन : १: 


जो मेरे अनुकल होते हैं, भक्त होते हैं, उनको फल मिलता है और जो हमारे प्रत्तिकल होते हैं, 
विरोधी होते हैं; उनको फल नहीं मिलता। 


न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेर््था: सानत्वया यथा । २४ 


देवताओ, केवल क्रोध करनेसे अपना काम नहीं बतता। समझा-बुझाकर जो काम बन 
जाता है, वह लड़ाई-भिड़ाईंसे नहीं बनता । इसलिए दानव जो कहें, मान छो | कोई भी काम 
करनलेमें विघ्त आता है, समुद्रसे भी पहले काल-कूट विष निकलेगा । उससे तुम लोग डरना नहीं | 
किसी वस्तुके लिए लोभ नहीं करना, रोष नहीं करना, कामना नहीं करना | हमारी आशज्ञाके 
अनुसार काम करतें रहना । 


इत्तता कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । ब्रह्मादि देवता वहाँसे बलिके पास पहुँच गये | 
देत्य लोगोंने उन्हें बिना किसी अस्त्र-शस्त्रके देखा तो कहा--इन्‍्हें बाँध लो, मारो। बलिने कहा 
कि त्हीं, इससे हमारा बड़ा भारी अपयश होगा | सन्धि और विग्रहका समय होता है। कब 
किससे सस्चि करता, कब किससे विग्रह करना; लोकव्यवहारमें तन हमेशा किसीके साथ सन्धि 
होती है ओर न हमेशा किसीके साथ विग्रह होता है | वह तो समयके अनुसार होता है। 


पहले देवता छोग बलिको अपने यहाँ बुल्वाया करते थे, भब उनके पास स्वयं गए। उनसे 
बहता मीठी बातें इच्द्रने कों, क्योंकि भगवाचुने पहले ही उनको इसके लिए शिक्षा दे दी थी | 


सब देत्य इकट्ठे हुए और उन्होंने अमृत-मन्धनके प्रस्तावकोी बहुत बढ़िया बताया और कहा कि 
अमृता न्तिकलेगा तो हम सब पीयेंगे । 


अब अमृतके लिए उद्योग शुरू हुआ। देवता और देत्योंने मन्दरगिरिको उठाया , पर वे 
उसे लेकर आ तहीं सके । विवश होकर उन्होंने उसे रास्तेमें ही पटक दिया। वह सोनेका पव॑तत 
भनन्‍्दराचल बहुत भारी था । गिरते समय उसने बहुत-से देवता और दानवोंको चकनाचूर कर 
डाला । उनके हाथ-पाँव टूट गये, मत भी टूट गया, उत्साह भज् हो गया। सहसा वहाँ गरुडासीन 
. भगवान्‌ प्रकट हो गये | उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे उन्त देवता और दैत्योंको इस प्रकार 
जीवित कर दिया सानो उनको कुछ हुआ ही न हो | इसके बाद उन्होंने खेल-ही-खेलमें एक हाथसे 
._ उस पव॑तको उठाकर गरुडपर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गये। फिर देवता और असुरोंके 
._ साथ उन्होंने समुद्रतटकी यात्रा की | 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, समुद्रतटपर वासूकि भी आ गये। उनको 
फ्व॑तके चारों ओर लूपेट दिया गया। भगवाचूने देवताओंके साथ वासुकिके मुँहती पकड़ लिया 
कि हम लोग इधरसे मन्थन करेंगे | देत्योंको यह बात पसन्द नहीं आयी । उन्होंने कहा कि पूछ 
तो सर्पका अशुद्ध अज्भ है। हम लोग स्वाध्याय और श्रुत-सम्पन्न हैं, मान्य हैं और राजा हैं। 
हम लोग भला पूंछ कैसे पकड़ गे ? 

भगवाजूने सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया है। काम बनाना हो तो मानापमान्तका ज्यादा 
ध्यान नहीं रखना चाहिए ओर वे देवताओंके साथ पूँठकी तरफ चले गये। दोनों पक्षोंके स्थानका 
निर्णय हो गया । मन्थन होने लूगा | 

लेकिन पहाड़ बहुत भारी था। वह समुद्रमें डूबने लगा | सब निरुपाय हो गये । भगवानूने 
विघ्नेश-विधि करवायी, अर्थात्‌ गणेशजीकी पूजासे काम बतेगा--यह समझाया। उसके बाद 
भगवानने कच्छपशरीर धारण करके जलमें प्रवेश किया और मन्दराचलको पीठपर धारण कर 
लिया । अब तो पंत ऊपर उठ गया । मन्‍्थन फिर प्रारम्भ हुआ । 

अब जब सब देवता-दानव मन्दराचलको चलाने लगे तब भगवान्‌को ऐसा मालूम पड़ने 
लगा, जैसे उनकी पीठपर कोई खुजली कर रहा है--मेने5ज्भकण्डूयनमप्रमेय:' (१७) | क्योंकि 
भगवान्‌ कोई विषय थोड़े ही हैं ? उन्तका स्वरूप इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञात अर्थके समान नहीं है, वे तो 
अप्रम्ेय हैं। देश, काल, वस्तुका परिच्छेद उन्तके अन्दर नहीं है] 

जब भगवानके कच्छप बन कर मन्दराचल धारण करनेपर भी सनुद्रःमन्थनका. काम आगे 
नहीं बढ़ा तब भगवान्‌ देवताओंमें देवता और दंत्योमें देत्य बनकर उनका बल-वीय॑ बढ़ाने लगे | 

भन्दराचल कच्छप भगवावने कारण नीचे तो जाये नहीं, ऊपरकी ओर जाने लगा । यह देखकर 

भगवानने एक रूप धारण करके उसको ऊपरसे नीचे दबाया | अब जा ्जपाइात नीचे भगवान, 
ऊपर भगवान्‌, वासुकिके शरीरमें भगवान, देवताओंमें भगवान्‌ और देत्योंमे भगवान्‌ । आगे भी 
ऊपर भी भगवात्र और न्तीचे भी भगवान्‌, सबके भीतर भी भगवात्, 


भगवान्‌, पीछे भी भगवान, 
| असलमें ऐसा मन्थन और ऐसे अमृततत्त्वकी प्राप्ति जीवके प्रयाससे 


चारों ओर भगवान्‌-ही-भगवान्‌ 


नहीं, भगवान्‌की कृपासे ही सम्भव है । 
अब जब मन्थन होने लगा तब वासुकिके भुखसे आग निकलने लगी, धुआ निकलने लगा | 


देत्य लोग, जो मुँहके पास लगे हुए थे, उससे जलने लंगे। उधर पूंछकी तरफ उसी आग और 
ध्में-से बादल निकल कर ऊपर छा जाये और शीत्तल वायु बहे । इस प्रकार भगवान्‌की आज्ञासे 


पँछकी तरफ रहनेके कारण देवताओंको तो सुख मिला और अपने अभिम्तानके कारण मुखको 


तरफ रहनेसे दैत्योंको बहुत दुःख मिला । 


| १ ६ थ भागवत-दर्श न ! ९ (९ 


फिर भी जब अमृत प्रकट नहीं हुआ तो स्वयं भगवानने अपने एक हाथसे वासुकिकी पंछ 
पकड़ी, दूसरे हाथसे उसका मुंह पकड़ लिया ओर बीचमें आ गया मन्दराचलू। अब अपने-आप ही 
सन्थन होते लगा-- 
मेघश्यामः कनकपरिधि: कर्णविद्योतविशुन्मृध्विश्राजहिलुलितकचः लग्धरों रक्तलेत्रः । 
जत्रेदोभिजंगदभयदेद॑न्दशुक गृहीत्वा मथ्तन्‌ सथ्ता प्रतिगिरिरिवाशोभताथों घुताद़ि: ॥ १७ ॥ 
उस समय मन्थतत करते हुए भगवान्‌की कसी शोभा हुई, इसका वर्णन करते हुए 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं--भगवान्‌ मेघके समान हैं, पीताम्बरधारी हैं, उनके कानोंमें 
कुण्डल हैं, बाल हिल रहे हैं, वे वततमाला गलेमें धारण किये हुए हैं और उनकी आखोंमें थोड़ी 
लाली आयी है । वे अपने चारों हाथोंसे वासुकितागको पकड़ कर भन्थन करते हुए ऐसे प्रतीत 
हो रहे हैं, मानो एक मत्थनर्गिरि मन्दराचल है और दूसरे मन्थनगिरि स्वयं भगवान हैं | 
इस प्रकार भगवान्‌के द्वारा मत््थन होनेपर सबसे पहले अत्यन्त तीत्र हलाहल विष निकला | 
उस विषके वेग़से देवता-दानव सभी व्याकुल हो गये । कोई रक्षा करनेवाला नहीं रहा, क्योंकि 
सब अपने-अपने काममें लगे हुए थे--ब्रह्माजी अपने काममें और विष्णु अपने काममें । ब्राह्मण 
लोग चुप्पी लगा गये, क्योंकि पहले-पहल कोई चीज पैदा होती है तो वह ब्राह्मणोंकी मिलती है। 
लेकिन यह विष कौत ले ? इसलिए ब्राह्मणोंने सोचा क्रि जब खाने-पीनेकी कोई चीज पेदा होगी 
तब उसमें हमारा हिस्सा होगा | 
अब उस विषसे सब प्राणी पीड़ित होकर भगवान शद्धूरकी शरणमें गये। वहाँ जाकर 
शड्भूरजीको प्रणाम किया । प्रजापतियोंमें जो चुने हुए नेता थे, उन्होंने शद्धू रजीसे प्रार्थताकी कि 
महाराज, हमलोग उस विषसे डरकर आपकी दरणमें आये हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते 
हैं। आप ही साक्षात्‌ परबह्म परमात्मा हैं। आप ही शब्दयोति हैं, जगदादिरात्मा हैं। अग्नि 
आपका मुख है, पृथीवी आपका पाद है, काल आपकी गति है, दिशा आपका कान है, जल रसना 
है और नभ नाभि है। 
हे इस भ्रकार उन लोगोंने विराट रूपमें भगवान्‌ शक्भूरकी स्तुति करते हुए कहा-ब्रह्मादि 
भी आपको नहीं जानते | आपमें गुण तो बिल्कुल हैं ही नहीं ॥ आपकी महिमा सर्वोपरि है। 
आपसे परे कोई नहीं | आप पा करके हमलोगोंको सुख दें, हमारी रक्षा करें | 
हम . । अगवान शद्भूरने प्रजाका दुःख देखा तो उन्होंने सोचा क्रि प्रजाकी रक्षा करनी है तो 
. 'टॉति चाह करके ही काम करना चाहिए। घरमें में अकेला ही तो नहीं, देवी भी हैं। कहीं 
5 है| जायें--तो एक और उपद्रव खड़ा हो जायेगा | वैसे देवी बहुत सहृदय 
हृंदयमें हे कपा है। यह सोचकर उन्होंने भव्रानीको वुछाया और कहा कि देवी, यह 
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कालकूट विष पैदा हो गया है और इससे संसारके प्राणियोंको बड़ा भारी दुःख प्राप्त हो रहा है । 
इससे ये सब लोग प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं, इनको अभय प्रदान करना हमारा काम है | 

देखो, कुर्सीपर बेठनेका अर्थ क्या है ? बड़े भारी सिहासनपर बेठे, बड़ी भारी सम्पत्ति और 
हुकूमत प्राप्त को, लेकितत गरीबकी रक्षा' नहीं कर सके तो वह कुर्सीपर बैठना बिल्कुल व्यर्थ है। 

इसलिए श्धूरजीने कहा कि प्रभुता' मिलनेका तात्पय॑ं इतना ही है कि संसारके जो दीच 
हैं, उनकी रक्षा की जाये--एतावानिह प्रभोरर्थों यद्‌ दीनपरिपालनम' (३८) सत्पुरुष तो अपने 
प्राणोंकी बाजी लगाकर भी दूसरोंकी रक्षा करते हैं। जो दुःखीपर भी कृपा करते हैं, उसपर 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ भर जिसपर भगवात् प्रसन्न होते हैं, उसपर मैं प्रसन्न होता हैँ । इसलिए 
देवी, में यह गरल खा रहा हूँ | सबका कल्याण हो-- 

तस्मादिदं गर॑ भुज्ें प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे । ४० 

इस प्रकार शिवजी भवानीसे कहकर विषको हथेलीपर रखा और खाना शुरू किया । 
भवान्ती तो उनके प्रभावको जानती ही हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि खा लो महाराज, कोई 
हज तहीं | लेकिन वह विष इतना प्रबल था कि उसने शद्भूरजीपर भी अपना बल दिखा दिया । 
शज्भू रजीका गला नीला हो गया और वह उन्तका भूषण बन गया । 

कहते हैं--भगवान्‌ शद्धू:रने पहले सोचा कि इस विषको क्‍या करें ? अपने मुखमें रख ले ? 
लेकिन मुँहमें तो भगवान्‌ रामका नाम है । राम-तामके साथ विष रहेगा तो लोग समझेंगे कि 
राम-तामसें विषको जलानेकी शक्ति तहीं | यदि इसको भीतर ले जायें तो वहाँ भगवानुका रूप हैं, 
यदि यह विष रूपके साथ रहेगा तो भी अच्छा नहीं । स्वामीको विष केसे अपंण करें ? अच्तमें 
भगवान्‌ शड्भूरने त ऊपर, च नीचे, गलेमें ही उस विषको रोक लिया और उससे उन्तका गला 
नीला हो गया । उस नीलेपनसे उनकी कोई बदनामी नहीं, वह तो उन्तका भूषण बल गया-- 
'साधोविभूषणम्‌' (४३)। शिवमहिस्तस्तोत्रमें कहा हैं-- 

स्‌ कल्साषः कण्ठे तब न कुरुते न क्रियसहों विकारो<पि इलाघ्यो भुवनभयभज्भ व्यसनितः।॥ ( १४) 

यदि दूसरेका दुःख दूर करते समय किसीको चोट लग जाती है तो उससे उसको प्रशंसा 
होती है, निन्‍दा नहीं होती । दुंनियाका ढु/ख ह: करते समय शड्भू-रजीने अपने कण्ठकों नीला कर 
लिया। प्रायः सभी साधु पुरुष संसारमें दूसरोंके दुःखसे दुःखी होते हैं. किन्तु यह ढुं।ख नहीं, 
यह तो भगवान्‌की आराधता है। 

अब विषपान कर लेनेके बाद सारी प्रजा श 
समय उसकी जो कुछ बूँद घरतीपर टपक पड़ी, उ 
विषैल्ली ओषधियोंने ग्रहण कर लिया । 

“अर 


ड्ूरजीकी प्रशंसा करने लगी । विष ग्रहण करते 
नको बिच्छ, साँप आदि विषेले जीवों तथा 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब शजऊ्भूरजीने विष पी लिया तो उसके 
बाद समुद्र-मन्थत्तसे हविर्धानी कामघेनु प्रकट हुई। अब ब्राह्मण लोग आगे आये और बोले कि 
यह पहली चीज प्रकट हुई है, इसलिए हमारी है। ऋषियोंने कहा कि पहली चीज तो चलो 
गयी ! ब्राह्मणोन्ते कहा कि नहीं-नहीं, वह तो समुद्रकी काई थी, उसको फेंक दिया गया, रत्न 
त्तो अब निकला है। हमको रत्नोंमेंसे पहला रत्न चाहिए। लेकिन ब्राह्मणोंकी नहीं सुनी गयी 
ओर ह॒विर्धातीको ऋषि लोगोंने ले लिया। क्योंकि यज्ञके लिए गाय बहुत आवश्यक है । 


उसके बाद उच्च:श्रवा नामका अह्व त्तिकछा। बलिने कहा कि यह हमको मिलना चाहिए । 
भगवान्‌ने इन्द्रकी ओर इशारा किया कि तुम चुप रहो। ये बड़े भाई हैं, इसलिए इसपर इनका 
हक है | सो उच्चे:श्रवा बलिको मिल गया। 


उसके बाद ऐरावत त्तामका हाथी निकला, जिसके चार दाँत हैं और जिसका ख्वेत वर्ण 
है। भगवानूने कहा--देत्यो, अब तुम चुप रहो। घोड़ा बलिको मिला तो हाथी इन्द्रको मिलेगा । 
देत्य छोग खिसियाकर रह गये अपने मनमें कि हाय-हाय चार दाँतोंवाला सफेद हाथी निकल 
गया हाथसे ! 

अब भगवानूने सोचा कि समुद्र-मन्थनकी महिमा बढ़ानी चाहिए । उत्तके गलेमें जो कौस्तुभ 
था, उसको उन्होंने चुपकेसे कहा कि जाओ तुम समुद्रस मिल जाओ और यह कहकर पीताम्बरसे 
अपना गला ढंक लिया, जिससे कि कोई देख न सके | कोस्तुभ तो पद्मरागमणि है और नित्य है । 
वे समुद्र-मन्थनमें-से निकलकर आये और अपने-आप ही जाकर भगवानके गंलेमें लग गये कि 
में तो भगवानूके हिस्सेमें ही हूँ। भगवानने भी कहा कि यह तो हमको चाहिए-ही-चाहिए और 
उन्होंने उसको अपने अछड्भूारके रूपमें घारण कर लिया । 


साक्षाच्छी रमा' (८) | भगवानने कहा कि आओ देवी, 
"या, अब हम नया ब्याह करें | हम तुमको छूटी दे देते हैं, 
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हे कद वरुण करेंगी तो केवल भगवानुको हो वरण करेंगी: दूसरेको वरण करनेवाली 
न सम॒द्रसे प्रकट दे + दे 
हीं। वे समु कट क्या हुई, मात्तो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गयी । सारे देवता, देत्य, 
दानव, मानव, उन्तके रूप एवं औदायंसे आक्षिप्त-चित्त हो गये। इन्द्रने उनके लिए आसन छाकर 
बिछाया, गज्जा आदिने उनको गद्भाजलसे सतान कराया। सब लोगोंने अपनी-अपनी उत्तम 
वस्तुएं छाकर लक्ष्मीजीको दीं। ऋषि छोग उन्तका अभिषेक करने लगे | गन्धर्व गान करने लगे । 


नृत्य-गान होने लगा | वरुणने उनको वेजयन्तीमाला भेंट की । देवताओंने चित्र-विचित्र आभूषण 
हारादि दिये | 


लक्ष्मीजी अपने हाथमें कमल-माल लेकर इधर-उधर मुस्कुराते हुए विचरण करने लगीं | 
उनके मनमें यह सद्धूल्प था कि जो मुझे न चाहता हो, उसीको मैं वरण करूँगी | लेकिन सृष्टिमें 
ऐसा कोई मिला ही नहीं, जो उनको न चाहता हो। उन्होंने फिर एक बार सबपर दृष्टि डाली, 
लेकिन किसीमें प्रे-के-पूरे सदगुण नहीं भिले। उन्होंने देखा और सोचा कि एक ओर तो बड़े-बढ़े 
महात्मा दुर्वासा आदि बढठे हैं, जो तपस्वी तो बहुत हैं, लेकित्त में इतने अधिक क्रोधीके साथ 
ब्याह कर लू और ये शाप दे दें त्तो क्‍या होगा ? भला शाप देनेवालेसे, गाली देनेवालेसे भी कोई 
ब्याह करता है ? इसी तरह शुक्र, गुरु आदि ज्ञानी तो बहुत हूँ, लेकिन उत्तमें आसक्ति भी बहुत 
है। ब्रह्मा, चन्द्रमा आदि बड़े समदर्शी और सुन्दर हैं, लेकिन ये सब कामी हैं। परशुराम आदि 
धर्मात्मा हैं, किन्तु हिसक हैं। उनमें प्राणियोंके प्रति कृपा नहीं | शिवि आदियें त्याग है; लेकिन 
निवृत्ति नहीं । कात॑बीयं आदि वीर तो बहुत हैं, लेकिन वे समयपर ध्वस्त हो जाते हैं । मार्कंण्डेय 
आदिमें आयु बहुत है, लेकिन शील-मज्भल नहीं और जिनमें आयु-शील दोनों हैं वे अमद्भल हैं। 
अब रहे ये सुमज्भल श्रीमुकुन्द | बस, यही मुझको नहीं चाहते । 


कहते हैं कि जब लक्ष्मीजीका स्वयंवर होने लगा तब भगवान्‌ बेफिक्र थे कि वे किसी 
दूसरेके हाथमें तो जानेवालो हैं नहीं । इसलिए उन्होंने सोचा कि जबतक लक्ष्मोजी सबका निरीक्षण 
करेंगी, तबतक हम थोड़ी देर सो लेंगे । वे पीताम्ब॒र ओढ़कर सो गये । जब लक्ष्मीजीको कोई 
पसन्द नहीं आया तब वे बोलीं कि वह कौन सो रहा है ! संसारमें ऐसा कौन पुरुष है, जो मुझको 
नहीं चाहता ? यह तो हमारे ब्याहंके समय तान दुपट्टा सो रहा है ! वे देखनेके लिए गयीं तो 
देखा कि ये तो साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हैं। बस, लक्ष्मीजी उनके पाँव दबाने लग गयीं और बोलों 


कि में तो तुम्हींको वरण करूँगी | 


अब लक्ष्मीजीने सवंगुणाश्रय एवं निरपेक्ष भगवान्‌ श्रीमुकुन्दके गलेमें कमलकी माला डाल 
दो और चपचाप उनके अनुग्रहकी प्रतीक्षा करती हुई उनके सन्चिकट स्थित हो गयीं। भगवाजूने 
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कहा कि देवी, तुम मेरे सोन्दर्यसे डरना मत | यदि तुमको यह ख्याल हो कि मुझे जो देखेगा, वही 
मुझसे ब्याह कर लेना चाहेगा ओर तब हमारी सौतें बहुत हो जायेंगी तो आओ-आओो तुम मेरी 
छातोीपर बठो। फिर में दूसरे किसीका आलिड्भन हो नहीं कर सकूँगा। में तुम्हारी भनुमतिके 
बिना किसी दूसरेको अपनाऊंगा ही नहीं | अब बाजे बजने लगे। भगवानूका नया ब्याह हुआ | 
लक्ष्मीके नवीन भवतरणसे देवताओंकों नवीन युख-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई । 


उसके बाद वारुणीदेवी आयीं। असुरोंने कहा कि अच्छी-अच्छी चीजें तो भगवान छिये 
जा रहे हैं, देवता लिये जा रहे हैं, ऋषि लिये जा रहे हैं, हमारे हकमें तो कुछ पड़ता ही नहीं | 
भगवातन्ते कहा कि ठीक है, यह वारुणीदेवी तुम्हारे योग्य हैं, इनको तुमलोग ले जाओ । 

तत्पसचात्‌ एक अद्भूत पुरुष निकला | कमलके समान उसके नेत्र हैँ, श्यामवर्ण है, वनमाला 
पहने हुए है, पीताम्बरघारी है, सर्वाभरणभूषित है और हाथोंमें अमृतका कलश लिये हुए है। 
वे और कोई नहीं, आयुर्वेदविद्याके प्रवर्तक साक्षात्‌ भगवान्‌ धन्वन्तरि हैं। उन्होंने ही आय दी है 
ओर वे ही उसकी रक्षा तथा उसका संवद्धंन करते हैं। 


- जब असुरोते अमृत-कलश देखा तब वे आगे बढ़ आये और कहा कि देवताओ, तुमने हमारे 
साथ बड़ी चालाकी की है, अब तुम भी हमारी एक चालाकी देखो। सौ सुनारक्री तो एक 

._ लोहारको। हम कलश ही उठा ले जाते हैं। असुरोंने धन्वन्तरिके हाथोंसे अमुत-कलश छीन लिया 
हि और वे चलते बने | यह देखकर हा-हाकार मच गया | देवता लोग भगवानकी शरणमें गये कि 
०5 < महाराज, अब क्या होगा ? हमलोग आपकी भक्ति करते हैं। हम यदि इस तरह निष्फल हो गये 
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हा , सा तो दुनियासे भक्तिको मर्यादा चली जायेगी | इसलिए आप कोई उपाय कीजिये भगवन ! 


. | भगवानूने कहा कि तुमलछोग डरो मत। अभी तो हमारे पास ऐसी-ऐसी कलाएँ हैं कि 
५ हा .. देत्यलोग गैंग उन्कको जानते ही नहीं | में अपनी मायासे मोहिनी-रूप धारण करके तुम्हारा 


रहे 


इसके बाद अमृतके लिए असुरोंमें कछह होने लगा । आपसमें फूट पड़ गयी कि यह अमृत- 
5 आल, पान रहे: इसी बीच भगवानने मोहित्तीका रूप धारण कर लिया। प्रेक्षणीय, 
द हे हे ल्जाप्र वल कं 5 बे 5 समान कर्णाभरण, सुन्दर कपोल, उठी हुई नासिका, उभरे हुए 

वक्ष: 2 ४ | मुख-सर्वाज्ध सुन्दर रूप धारण करके मोहिन्ती आयीं और मुस्कुराते हुए 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, देत्योंने जब मोहिनीकों देखा तब वे आपसमें 
लड़ना-झगड़ना छोड़कर मोहिनीके पास आगये और बोले कि तुम तो बहुत सुन्दरी हो । कोन हो 
तुम ? ऐसा लगता है कि तुमको कभी किसीने स्पर्श ही नहीं किया । ब्रह्माजीने तुम्हें हमारे लिए 
ही भेजा होगा कि तुम यहाँ आकर हमारे मन और इन्द्रियोंकी तृप्ति करो | देवीजी ! हमलोग एक 
ही वस्तुके लिए आपसमें लड़ाई कर रहे हैं। हममें परस्पर वेर हो गया है। तुम उसे शान्त 
कर दो, हमलोगोंका समझौता करा दो । हमलोग कद्यपके बेटे हैं और हम सबने समान पौरुष 
करके इसको प्राप्त किया है। अब तुम न्‍्यायके अनुसार इस वस्तुका वितरण कर दो, . जिससे कि 


हमलोगोके बीच भेद-भाव न हो । 


देखो, असुरोंका स्वभाव * एक अज्ञात-कुलशीला सुन्दरी स्त्री उत्ते सामने आयी ओर 
उन लोगोंनें उसके हाथमें न्याय सौंप दिया। इसे कहते हैं भगवानकी माया। अब भगवानने 
दिखाया अपना त्याग । इसे 'चरसिया-त्याग' कहते हैं । इसमें ज्यादा पकड़नेके लिए पहले थोड़ा-सा 
त्याग दिखाते हूं। 

भगवान्‌ बोले--कहाँ तो में पुंएचली स्त्री और कहाँ आपलोग कश्यपके बेटे |! भला कोई 
विद्वान किसी कामिनीपर विश्वास करता है ? व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्तेकी मेत्री कभी स्थिर 
तहीं होती | इनको तो त्या-तया चाहिए | फिर भला आपलोग मेरे ऊपर विश्वास केसे करते हैं ? 


इस कथनसे देत्य और भी मोहित हो गये। उन्होंने हेंसकर वह अमृत-पात्र मोहिनी- 


रूपधारी भगवानके हाथोंमें दे दिया | सो उन्होंने तिरछी नजरसे मुस्कुराकर कहा कि मैं जो कुछ 
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अच्छा-बुरा करूँगी, वह आपलोगोंको स्वीकार करना पड़ेगा। माया-मोहित देत्योंने उत्तर दिया 
कि ठीक है, ऐसा ही होगा । 


इसके बाद भगवानूने कहा कि समुद्र-मन्थनसे निकली हुई पवित्र वस्तु यों ही थोड़े पिलायो 
जाती है ? सब छोग स्तान करो | व्रत करो। अग्निमें हवन करो | ब्राह्मणोंको दान करो। शुद्ध 
वस्त्र पहनो ओर सब लोग कुशासनपर आसत्त लगाकर बेठो । सबने ऐसा ही किया । इसके बाद 
मदविद्धलाक्षी मोहिनी रुतझुन करती हुई हाथमें अमृत-कलश लेकर आयी। उसका सौन्दये 
देखकर सब मोहित हो गये | मन विषयान्‍न्तर में चला गया | द 


अब भगवान्‌ने सोचा कि इस देत्योंकी अमृत पिलाना साँपोंको दूध पिलानेसे भी अधिक 
अन्याय होगा, क्योंकि ये हमेशा जिन्दा रहकर लोगोंको बहुत स॒तायेंगे। इसलिए उन्होंने देत्योंको 
अमृत न पिलानेका निर्णय करके ऐसा किया कि देत्योंसे तो मीठी-मीठी बात करें, उनकी ओर 


तिरछी चितवनसे देखें ओर देवताओंको अमृत पिलाते जायें, जिसको पी लेनेपर जरा-मरणका 
निवारण हो जाता है। 


देत्य लोग मोहितो द्वारा निर्धारित मर्यादाका पालन करनेके लिए चुपचाप बेंठे रहे | केवल 
राहु वेश बदलकर देवत्ताओंकी पंक्तिमें सूप और चन्द्रमाके मध्य बैठ गया। उसने थोड़ा-सा 
अमृत्त पिया ही था कि सूर्य और चन्द्रमा उसको पहचान गये और उन्होंने भगवानको उसकी 
सूचत्ता दे दी । भगवानने उसी क्षण चक्रसे उसका सिर काट दिया । अब तो यह सारी-की-सारी 
पोल ही खुल गग्री कि अमृत पिलानेवाली मोहिनी साधारण स्त्री नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं । 


आल को जड़में कटी जाता है, वेसे ही भगवानका आश्रय 
हक या जाता है, वह सफल होता है और जो भेद-बुद्धिस करम॑ किया जाता 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि देवता और दानव दोनों समान रूपसे 
एक ही कमंमें लगे रहे, तथापि वासुदेव--पराड्मुख होनेके कारण देत्योंको सफलता नहीं मिली | 
देवताओंकों अमृत पिलाकर गरुड़वाहन भगवान्‌ सबके देखते-देखते चले गये । 

इधर जब देत्योंने देखा कि हमारे शत्रुओंको बड़ी भारी सफलता मिल गयी है, तब वे 
तिलूमिला उठे। उन्होंने देवताओंसे युढ्धक्षे धोषणा कर दी। दोनों ओरसे अस्त्र शस्त्र सज गये, 
युद्धकी भूमिका तैयार हो गयी।; देवता लोगोंको नारायणका अस्त्र प्राप्त है एवं अमृत मिला हुआ 
है। वे देत्योंसे युद्ध करने लगे। बड़ा रोमहषंक संग्राम हुआ। चारों तरफ बाजे बजने लगे। 


(२४ । ' झागवत-दर्शन ; १ ॥ 


पदातिसे पदाति, सवारसे सवार, यहाँ तक कि कोई भी जानवर युद्धमें नहीं छोड़ा गया । ऊंट, 
बानर, सिह, रीछ, गृप्न, कड्, बक, मूषक सब॒प९ चढ़कर देवता “ओर देत्य आविष्ट होकर आपसमें 


युद्ध करने लगे। 


बलि भी अपने विमानपर आरूढ़ होकर उस युद्धमें सम्मिलित हो गये। नमुचि, शम्बर, 
बाण, सब-कै-सब युद्धभमिमें आ धमके । बड़ा भयद्भूर संग्राम हुआ। इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर 
आये। एक दूसरेके' प्रति मम-वचन बोलने लगे। अपने-अपने जोड़ीदारके साथ सब-के-सब भिड़ 
गये। पृथिवी उनका पादाघात न सह सकी । बलिने अन्तर्धान होकर मायाकी सुष्टि की। चारों 
ओरसे अआज्रारोंकी वर्षा होते लगी । जब देवता लोग हारने लगे,' तब उन्होंने विश्वपालक भगवान्‌ 
कमलनाभ न्तारायणका स्मरण किया । किरीटी, कुण्डली, पीताम्बरी प्रभु उनके बीचमें प्रकट हुए । 
भगवानके प्रकट होते ही असुरोंकी माया नष्ट हो गयी। क्योंकि /हरिस्मृति: सवविपद्विमोक्षणम्‌” (५५)- 
भगवानको स्मृति सारी विपत्तिको नष्ट कर देत्ती है। 


जब कालनेमिने देखा कि युद्धमें गरुड़ारूढ़ हरि आये हैं तब उसने उनपर शूल फेंका | शूल 
गरुड़के सिरपर गिरा । भगवाचूने उसको पकड़ लिया और फिर कालनेमिको मार डाला । इसके 
बाद उन्होंने चक्रसे माली, सुमालीके भी सिर काट दिये। माल्यवानूने गदासे गरुड़पर प्रहार किया। 
किन्तु भगवान्‌ने उसका भी सिर काट दिया। 


कहते हैं कि अमृत पीनेके बाद भी देवता लोग विजयी नहीं हो रहे थे। अमृतका जो लाभ 
होता चाहिए था, वह उनको नहीं हो रहा था। कारण यह है कि अमृत चेतन है। उसने यह 
विचार किया कि जब देवता ओर देत्य दोनोंने बराबर-वराबर मन्धन किया, दोनोंका परिश्रप 
लगा तो देवताओंके लिए उचित यही था कि वे देत्योंको भी भाग दे देते। लेकिन देवताओं ने ऐसा 
न करके बहुत अनुचित किया | इसलिए अमृतने देवताओंको सहायता हो नहीं की । किन्तु जब 
भगवान्‌ स्वयं आकर देवताओंकी ओरतसे युद्ध करने लगे तब अमृतने कहा कि अब ठीक है। 
देवताओं की कृतघ्नताका दोष नहीं लगेगा | क्‍योंकि भगवान्‌ उत्तके सहायक हैं । ओऔचित्य उसी 
पक्षमें होता है, जिघर भगवान्‌ होते हैं। जित्तने भी धरम हैं, वे सब भगवान्‌का प्रसाद, भगवान्‌की 
सहायता श्राप्त करनेके लिए हैं, उनकी दरणागतिके लिए हैं। 'यतो हरिविजय: श्रीर्गंणास्तत:'-- 
जहाँ भगवान्‌ हैं, वहीं जीत है । यह नहीं समझना कि अमृतमें ईश्वरसे पृथक कोई बल है। वह तो 
वैसे ही निबंल है जेसे अग्नि निरबंल है, वायु निबंल है | यह कथा केनोपनिषद्में आती है । 
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22004 है, 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब देवताओंको भगवान्‌की सहायता प्राप्त हुई तो 
उनका बल बहुत बढ़ गया और उन लोगोंने असुरोंपर भीषण-प्रहार प्रारम्भ कर दिया। इन्द्रने 
अपने हाथमें वज्त्र उठा लिया और बलिको मारनेके लिए उद्यत हो गये। सूष्टिमें हाय-हाय मच 
गयी। इन्द्रने ललकारते हुए कहा कि बलि तुम हमलोगोंके साथ मायाकां व्यवहार करते हो ? 
हम तो स्वयं मायाके अधिपति हैं। लेकिन तुम मायासे स्वर्गके राजा बनना चाहते हो ? अभी 
तुम्हारा वज़से सिर काटता हूँ। 

बलिने कहा कि इन्द्र, हम दोनों युद्धमें आमने-सामने खड़े हैं। हममें-से किसी-न-किसीकी 
तो कालके अनुसार कीति और जय-पराजय होगी ही। महात्मा छोग इस बातको जानते हैं। वे 
न जयसे हुष्ट होते हैं और न पराजयसे अपक्ृष्ट होते हैं। तुम मूखे हो, जो अह्लार करते हो । 
हम तुम्हारी बातको ग्रहण नहीं करते | यह कहते हुए बलिने इन्द्रपर बहुत बाण चलाये। लेकिन 
इन्द्रने बलिको वजसे मारकर धरतीपर गिरा दिया । 

अब जम्भासुर जो बलिका मित्र था, लड़नेके लिए आया। उसने ऐसी गदा मारी कि 
ऐरावतने घुटने टेक दिये। इन्द्र रथपर चढ़े। उन्होंने जम्भका सिर काट दिया। उसके बाद 
नमुचि, बल, पाक--ये तीनों असुर आये। नमुचिके साथ इन्द्रका बड़ा प्रबल युद्ध हुआ | ह्न्द्न्ने 
नमुचिपर वज़्म-प्रहार भी किया, परन्तु उसका सिर नहीं कटा। इत्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये कि 
यह क्‍या हो गया ? यहाँ तो वज्ञ भी निष्फल है | आकाशवाणी हुईं कि इसको किसी गीली या 
किसी सूखी चीजसे नहीं मरनेका वरदान प्राप्त है। तब इन्द्रने युक्तिसि वत्नके साथ समुद्रका फेन 
लगाया और उसके बाद नमुचिके सिरको काट दिया। 

महात्माओंने इन्द्रकी बहुत स्तुति को । देवताओंकी जीत हो गयी । देवताओंने इन्द्रका बड़ा 
स्वागत-सत्कार किया किन्तु जब देवता लोग देत्योंको ढेंढ-दूँढकर मारने लगे, तब नारदजीने 
आकर कहा कि इसमें तुम लोगोंकी कोई बहादुरी नहीं। भगवानके भुजाश्रयसे, तुम लोगोंको 
अमृतकी प्राप्ति हो गयी । लक्ष्मी ने तुम्हें कृपा-दृष्टिसे देखा। तुम्हारी वृद्धि हो गयी । अब व्यर्थमें 
द्वेष करनेसे कोई लाभ नहीं। द 

देवता लोगोंने नारदकी बातपर बहुत ध्यान दिया और युद्ध करना छोड़ दिया । जो देत्य 
बच गये थे, उनको नारदजीने जाकर शिक्षा दी। क्योंकि नारद देवता और दैत्य दोनोके गुरु हैं 
दोनोंको भगवान्‌की ओर ले जाते हैं । 

अब देत्य लोग बलिको साथ लेकर अस्ताचल पहुँचे । वहाँ शुक्राचाय॑ने जिन-जिल असुरोंके अंग- 

भंग हो गये थे, उतत सबको जोड़-जाड़कर सख्जीवनी-विद्यासे जीवित कर दिया। बलिको पृ्व-स्मृति 
प्राप्त हो गयी। बलि इसने विद्वान्‌ और बुद्धिमान थे कि पराजित होनेपर भी खिन्न नहीं होते थे। ७ 
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वानूर्ने 
शराया तब वे 


बहत स्वागतन्सत्कार किया | 


शब्धूरजात श्रार्थता को कि प्रभो, आप जगद्व्य जगदव्यापी है| 


गैंग, लोक और परलोक दोनोंकी आसक्ति छोड़़र आपके चरण-कमल उपासना करते 
कि. आसाच्यानज्न छचतच्ठतग' ७ ।॥ क्न दर । बा इ क९ 4 
॥4 ₹॥५4९]३ भर । 
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देखो, यह महात्माओंके आस्वादनकी पद्धति है। परमात्माका रस एक है, आस्वादनकी 
पद्धति अनेक हैं । कोई विशिष्टाह्नेतकी रीतिसे आस्वादन करते हैं, कोई हेतकी रीतिसे आस्वादन 
करते हैं । त कहो, अद्वेत कहो--एक ही परमात्मा कारण-काय, द्वय-अद्वय हैं। वेदान्ती लोग 
उसीको ब्रह्म कहते हैँ | - मीमांसक लोग उसीको धर्म कहते हैं । साह्बयक उसीको प्रकृति और 
पुरुषसे परे परमपुरुष कहते हैं | पातज्लकू उसको पुरुषविशेष कहते हैं | सब-के-सब उसीके नाम हैं । 


दद्धुर भगवानूने कहा--प्रभो, आपके नाम सब हैं, में आपको पहचानता हूँ । जगतुके 
बन्ध, मोक्ष, स्थिति, जन्म, नाश जो कुछ भी हैं, वे सब आप ही हैं। आपके सियाव दूसरी कोई 
वस्तु नहीं । मेंने आपके बहुत-से अवतारोंका दर्शन किया। किन्तु इधर आपने मुझको तो पिला 
दिया विष और उधर अमृत पिलानेके लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया | वह मोहिनी रूप क्‍या 
है --में भी देखना चाहता हूँ । 

कहते हैं कि जब देवताओंकी जीत और देत्योंकी हार हो गयी, त्तो सब देवता सम्मिलित 
होकर विष्णु भगवान्‌के पास गये तथा बोले कि महाराज, आपके सहारे हमारी जीत तो हो गयी; 
लेकिन अब देत्य लोग जाकर शड्भूरजीकी शरण लेंगे। शब्कूरजी शरणागतवत्सल हैं। यदि उनकी 
ओरसे त्रिशूल लेकर खड़े हो जायेंगे, तब हमारा जय भी पराजय हो जायगा । 

विष्णु भगवानूने कहा कि यह कोई बात नहीं । हमारा उन्तका तो बहुत प्रेम है । आओ, 
हम उनका चिन्तन करते हैं। नारायणने मन-ही-मन कहा कि शद्धूरजी, देवता लोग बहुत घबराते 
हैं। शिवजीने कहा--बात तो ठीक है | अगर देत्य लोग हमारी शरणमें आयेंगे तो हम उत्तको 
मदद तो जरूर करेंगे । विष्णुजी बोले--फिर आप ही बताओ क्या युक्ति करे ? तब दद्धूरजी 
बोले कि आप कोई ऐसी युक्ति करो महाराज, कि हम आपसे हार जायें। जब हम आपसे हार 
जायेंगे तो दैत्य लोग कहेंगे कि जब ये भी नारायणसे हार गये तो इनकी शरणमें जानेसे क्या 
होगा ? और वे हमारी शरणमें नहीं आयेंगे। इसलिए आपने मोहिनीरूप धारण करके जसे 
देत्योंकी वश्चना की, वैसा ही कोई खेल हमारे साथ भी कीजिये। इस तरह विष्णु ओर दर्धूर दोनोंमें 
टेलीफोनपर बात हो गयी तब शद्भूरजी वहाँ तुरन्त पहुंच गये | 
दूसरी बात यह है कि भागवतपुराणमें नारायण प्रतिपाद्य देवता हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं 
और दूसरे देवता उनकी अपेक्षा कनिष्ठ ही हैं । यदि भागवतमें शद्भूरजीको हराया नहीं जायगा 
तो नारायणके परत्वका प्रतिपादन ही नहीं होगा । इसीलिए वे मोहितीको देखकर हार जाते हैं। 

भी किसीको आश्वस्त त्हीं होना चाहिए। 


तीसरी बात यह है कि स्त्रीके आकषंणसे क 4९ के 
जब दद्धरजीके मनमें भीं कामका उदय हो सकता है, तब साधारण लोगोंकी तो बात ही क्‍या है? 


४२८ भागवत-दरोन : १; 


अब आप एक चोथी बातपर भी ध्यान दें। वह यह है कि जो आत्माराम महापुरुष हैँ, 
उत्तके जीवनमें क्या आता है और क्‍या जाता है, इससे उत्तकी निष्ठामें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
यह बात स्वयं विष्णु भगवानने ही शद्भू रजीकी प्रशंसा करते हुए कह दी है-- 
स्‍्वां निश्लामात्मना स्थितः | ३८ 


पाँचवीं बात यह है कि जब कामदेव फिरसे जीवित हो गया तब उसने बड़ी भारी तपंस्या 
द्वारा भगवान्‌ शद्भुरको आराधता की । इससे भगवान्‌ शद्भूर उसपर प्रसन्न हो गये और बोले कि 
कामदेव; तुम जो चाहते हो, मुझसे माँग लो। कामदेवने कहा कि महाराज, आपने पहले मुझे 
जला दिया था । अब कुछ ऐसी लीला कीजिये, जिससे दुनिया यह देख ले कि आप भी कभी-कभी 
कामके वशमें हो जाते हैं। इसलिए भी दाद्धूर भगवांनूने मोहिनीको देखनेकी इच्छा प्रकट की। 


इस प्रकार अनेक दृष्टिकोण हैं इस मोहिनी-लीलाके प्रसंगमें। भगवानकी यह अड्धूत 
जो महामाया है, वह सबको मोहित कर लेती है। स्वयं अवढरदानी शद्भूरजी महाराज भी 
कभी-कभी ऐसे प्रसंगोंमें फेंसकर भक्तोंका भला करते हैं, जेसा कि उन्होंने वृकासुरके प्रसंगमें 
किया था। 


भगवान्‌ने कहा कि शद्भूरजी, वह तो मेंने देत्योंको कौतृहलूमें डालनेके लिए मोहिनीका 
रूप धारण किया था। कामी लोग उसका आदर बहुत करते हैं, किन्तु जो मोहित करनेके लिए 
रूप होता है, वह उपास्य नहीं होता । जेसे बुद्का रूप मोहित करनेके लिए है, इसलिए उपास्य 
नहीं, वेसे ही मोहिनीका रूप भी उपास्य नहीं-- 

कामिनां बहु सन्तव्यं सड्धल्पप्रभवोदयम्‌ | १६ 

अब वहाँ तुरन्त बड़ा भारी बगीचा और सरोवर तैयार ही गया। भगवान्‌ शद्भूर अपने 
साथ उमाजीको लेकर गये थे। उनके सामने ही गेंद खेलती हुई मोहिनीजी प्रकट हुईं | अब उत्तकी 
कन्दुक-क्रौड़ा देखकर शद्भुर भगवान्‌ मोहित हो गये । मोहिनीनो कटाक्ष करती हुई देवीजीकी 
ओर देखने लगी। शद्भूरजी विह्नल हो गये | जब मोहिनीजीके हाथसे कन्दुक थोड़ा दूर चला गया 
तब मोहिनीजी उसे लेनेके लिए आगे बढ़ीं । शद्भधूरजी भी उनकी ओर चल पड़े । इतनेमें मोहिनीकी 
कमरकी करघनी हट गयी। जो सूक्ष्म वस्त्र उनके द्ारीर्पर थे, उनको भी वायुने हर लिया । 
अब तो शक्कुरजी महाराजकी विह्ुत्ताकी सीमा पहीं रही। उत्तके साथ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी 
थे। परन्तु है ५: भगवानुने किसीकी शर्म नहीं की । मोहिनीजीके पीछे-पीछे भागने लगे और 
अन्तमें ऐसे हो गये, जैसे मायाने उनको वशमें कर लिया हो | उनका वीय॑ स्खलित हो गया । 
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शद्भूरजीको किसीकी कोई परवाह नहीं थी । क्योंकि वे समझते थे कि में दुनियाके सामने 
तो मोहित हुआ नहीं हूँ, भगवानके सामने ही मोहित हुआ हूँ । यह हमारे विष्णु भगवान्‌की माया 
है । अपने इष्टदेवसे या गुरुसे हार जाना कोई पराजयकी बात नहीं होगी | वे बहुत हीं प्रसन्न हुए 

भगवान्‌ बोले कि शडू-रजी, तुम्हारे अद्वेत-बोधमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं । मेरे द्वारा 
मोहित होनेपर भी तुम मायासे पार हो गये । तुम्हारे सिवाय भला ऐसा कौन है सृष्टिमें, जो मेरी 
मायासे पार जा सके ? अब यह गुणमगी माया तुमपर अपना कोई प्रभाव नहीं डालेगी-- 

दिष्टचा त्वं विदुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मता स्थित: | ३८ 

इस प्रकार भगवान्‌ नारायणने शद्धूरजीका बहुत सत्कार किया। फिर उनको आमन्त्रित 
करके वे चले गये । 

अब शड्ूर भगवान्‌ ऋ षियों-मुनियोंके बीचमें ही उमासे कहने लगे कि देवी, तुमने 
भगवानकी माया देख ली | जब मैं ही इससे मोहित हो जाता हूँ तब इससे यदि संसारके जीव 
मोहित हो जायेंगे तो कहना ही क्या है ! 

इस प्रकार समुद्र-मन्थनके प्रसंगर्मे भगवानकी जो लीला है, वह उनके पराक्रमकी लीला 
है। इसमें दर्शन होते हैं अमृत-प्राप्तिकि लिए परामर्श देनेवाले भगवानके, मन्दराचछको उठाकर 
लानेवाले भगवानके, कच्छप बनकर बैठनेवाले भगवानके, उसको दवानेवाले भगवानूके, वासुकिके 
शरीरमें स्थित भगवान्‌के, देवता देत्योंके रूपमें प्रकट भगवानके, अकेले दोनों ओरसे मथनेवाले 
भगवावके, अमुतकी लेकर प्रकट होनेवाले भगवान्‌के, मोहिची बतकर अमृत पिलानेवाले भगवानके, 
देवताओंकी ओरसे युद्ध करके उनकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌के और अन्तमें पुनः मोहिनी बतकर 
शड्भूरजीको मोहित क रनेवाले भगवानुके | सारी-की-सारी लीला भगवन्मयी है । इसके आदि- 
मध्य-अन्तमें स्वेत्र भगवात्‌के पराक्रमका ही प्राकटय है-- 

असदविषयमर्डात्र भावगम्य प्रपप्नानमुतमसरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुसध्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः स रारीस्तमहमुपसृतानां कामयुरं चतोरस्सि ॥ ४७ 
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भावी भच्वन्तरोंका संक्षेपमें वर्णन करते हुए 


36 इनके इक्ष्वाकु, नभग, दिष्ट आदि दस 
में इनका चरित्र त्तेवाल आदित्य 


वामनाव् है| 5 355 2 अल 25 है ट 


जल 08627 


हू | ॥| ्कः [(्‌ 4 ९ 


कक कर हल » ५ ॥ । | ह, भ 
पु % पु 


ग्र्श०्क 4 है. संज्ञा है] व ; पी कहते चुका श ? 5६4 ू 
२ ९। रा | विद स्वानको प्रा 5 छाया ५ 


्‌ । 6 है 
-+--+>८+3 ८५७५-४६ ऐ १ रे ह्‌ | न्‍ <।< 
द ब्च्कपे 


( 0] 774 [२ ॥ | 9५ 


[5 # 
4 
प्र कि 


छाया | ४“ गेत्ती हे । 
हक हे हर पी तरह संज्ञा 


हा रहतो है ॥ इ-कोई | प्र 
5 दोनोंके अर 20.२ ४८2५ 

2:2/ 20 अधि कट 2 

2४४8६ 5 ८०% 


अष्टम स्कन्ध 4 १३ : 8 २३११ 


अतिरिक्त विवस्वान॒की एक तीसरी पत्नी भी थी--बड़वा ! सार्वाण, तप्ती, इनैइचर--ये तोन 
छायाकी सनन्‍्तान हुईं। यम, यमी, श्राद्धदेव--ये तीन संज्ञाके पुत्र हुए और अश्विनीकुमार 
बड़वाके हुए। 


भविष्यमें सार्वाण आठवें मनु होंगे । उन्तके दस पुत्र होंगे। उन्तके मन्‍्वस्तरमें बलि इन्द्र हो 

जायेंगे । वामन भगवानूने बलिसे तीन पग पृथिवीकी याचना की थी | बलिने उनको अपना सर्व॑स्व 

देकर मुक्तिकी प्राप्ति कर ली । इस समय वे सुतललोकमें भगवान॒के साथ निवास करते हैं। आठवें 

मन्वन्तरमें गालव आदि सप्तरषि होंगे। इस समय वे अपने-अपने मण्डल्में हैं । भगवाच्‌का सावंभौम 
नामक अवतार होगा । वही इन्द्रसे स्वर्ग छोनकर बलिको दे देंगे । 


इसी प्रकार दक्ष सार्वाण नवें मनु, ब्रह्म सार्वाण दसवें मनु, धमं सावर्णि ग्यारहवें मनु, रुद्र- 
सार्वाण बारहवें मनु, देव सार्वाण तेरहवें मतु और इन्द्र सार्वाण चौदहंवें मनु होंगे । इन सबके 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुत्र, सप्तषि और अवतार आदि होंगे | 


इस प्रकार यह जो चोदह मन्वन्तर हैं, इनको सद्धमंकी स्थापनाके लिए पुरुषकी आवश्यकता 
पड़ती है । उन्तमें ऋषि भी होने चाहिए, पालन करने योग्य प्रजा भी होनी चऋ्यहिए, पुंत्र भी होने 
चाहिए और उस धर्मके संरक्षक राजा लोग भी होने चाहिए। इस दृष्टिसे मन्वन्तरोंके माध्यमसे 
धर्मराज्यका वर्णन है । 

अब जब हम मन्‍्वन्तरोंके हिसाबसे अपनी आयुको देखते हैँ तब पता लगता है कि वह 
कितनी छोटी है । हमारा जो युग है, यह ब्रह्माजीकी घड़ीकी टिक-टिकके बराबर है । ब्रह्माके एक 
दिनमें चौदह मन्वन्तर, एक मन्वन्तरमें इकहत्तर चतुयुगी और एक चतुर्यगीमें- एक कलियुग चार 
लाख बत्तीस हजार वर्षका होता है। उसमें हमारी नन्‍्हीं-लो आयुको कोई गणना नहीं है । 
असलमें इस प्रकारकी काल-गणना हमारे वैराग्यमें बड़ी भारी मददगार है । परमात्मा नित्य है 
और इसी नित्यताकों समझनेके लिए बताया गया है कि चौदह मन्वस्तरोंका ब्रह्माका एक दिल है, 
उन्‌ दिनोंके सौ वर्षोकी ब्रह्माकी आयु है और वह ब्रह्माकी आयु विष्णु भगवानुका एक क्षण है । 
अब आप ही विचार करें कि उसमें हमारे देहादिका क्या अस्तित्व है ? इसीलिए जब हम 
प्रमात्माकी दृष्टिसे देखते हैं तब इसमें प्रपद्मनाधित हो जाता हैं। काल गणनाके रह इस बातको 
समझानेके लिए कि नित्यता कैसी होती है और हमारे देहादिकी ; नित्यता कितत्ती तुच्छ है, 
क्षुद्र है, मिथ्या है--इंस बातको समझानेके लिए ही मन्वन्तरोंका (हक आता है। 
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जब राजा परीक्षितने यह पूछा कि भगवान्‌ किस मन्वन्तरमें किसको, किस कमंमें नियुक्त 
करते हैं तब श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया--मनु, मनुपुत्र, मुनि, इन्द्र, सुरगण--ये सब भिन्न- 
भिन्न मन्वस्तरोंमे भिन्न-भिन्न होते. हैं। उन्तमें यज्ञादि भगवान्‌के अवतार होते हैं। उनके द्वारा 
घर्मकी रक्षा होती है । चतुयुगीके अन्तमें ऋषि लोग तपस्यासे वेदका विस्तार करते हैं और वेदसे 
सनातन धर्मंकी रक्षा होती है । धर्म चतुष्पाद होता है। मनुजी भगवानकी आज्ञाके अनुसार सारे 
काम करते हुए प्रजाका पालन करते हैं। देवता लोग यज्ञका भाग लेते हैं। इन्द्र श्रेलोक्य-लक्ष्मीका 
पालत करते हैं और लोकमें सबकी कामनाकी वर्षा करते हैं। भगवान्‌ सिद्धरूप अर्थात्‌ 


महात्माओंका रूप घारण करके कमं-योग-ज्ञानका उपदेश करते हैं और प्रजेश अर्थात्‌ प्रजापतिके 
रूपमे डाकुओंके दलका हरण करते हैं। 


क्‍ फिर भगवान्‌ कालरूपसे सब॒को प्रलयक्ने ओर ले जाते हैं। लोग भगवान्‌की स्तुति तो 
करते हैं, लेकिन नाम-रूपात्मक मायामें विमूढात्मा ही जाते हैं--विमोहित्तात्मा हो जाते हैं। जब 
अनेक प्रकारका, न्ानात्वका दर्शन होने लगता हैं तब भगवानुका दर्शन लप् हो जाता है। 


के कक परीक्षित, इस श्रकार कल्प-विकल्पका अ्माण शास्त्रमें बताया हुआ है। यह मन्वन्तर 
जीवके से _वैराग्यका हेतु है और ईस्वरकी नित्यताका ज्ञापक् है । इसका वर्णन यही 
बोधित करनेके 


लिए किया गया है कि मनुष्यक्नो अपने 


द क्षण-भज्जुर जीवनमें सद्धमंका पालन 
ता 


०८ 
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बले: पदत्रयं॑ भूमेः कस्माद्धरिरयाचत । 
भूतेदबरः कृपणवल्लब्धार्थोपि बबन्ध तस्‌ ॥ 
अब राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, मुझें इस बातका बड़ी कौतृहल है कि भगवानने 
एक गरीबकी भाँति बलिके पास जाकर तीन पग धरती क्यों माँगी ? फिर त्तिरपराध बलिको 
बाँधा क्‍यों? न तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माका भिखारी होता उचित लगता है ओर न 
धर्मात्मा बलिको बन्धनमें डालना उचित प्रतीत होता है। इसलिए कृपया आप मेरी शद्धा 
निवारण कीजिये । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब बलि 
उनको जीवित कर दिया तब बलिने सोचा कि मेरे प्राण 
सुरक्षित हैं। यह सोचकर उन्होंने अपना सब डे भुगुव॑ 
थ्स््ज 


युद्धमें हार गये और भृगुवंशी ब्राह्मणोंने 
तो ब्राह्मणोंके द्वारा ही प्राप्त हुए हैं और 
शी ब्राह्मणोंके चरणोंमें निवेदित कर 
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दिया और उन्हींकी सेवा करने लगे। भृगुवंशी ब्राह्मणोंने भी उनको तरह-तरहसे सहायता की 
और उनसे विश्वजित-पाग करवाया । विश्वजित्‌-यागमें यज्ञाग्निसे एक स्वर्णरथ इन्द्रके हरे रंगके 
घोड़ेकी तरह घोड़े निकले | सिंह चिह्नसे युक्त ध्वजा भी प्रकट हुई ओर दिव्य धनुष प्रकट हुआ । 
पितामह प्रह्नादने उन्तको अम्लान पुष्पोंकी माला दी। शुक्राचायंने शद्भू दिया। ब्राह्मणोंने 
स्वस्तिवाचन किया । उनके पास युद्धकी सारी सामग्री इकट्ठी हो गयी । 


उसके बाद बलि धन्वी, खड़गी, धृतेषुधि होकर दिव्य रथपर सवार हुए और उन्होंने नाना 
प्रकारके वस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित सेना लेकर इन्द्रपुरीपर चढ़ाई कर दी। इन्द्रपुरी बड़ी विलक्षण 
पुरी है। मनुष्यके चित्तमें जो एक उत्तमन्से-उत्तम पुरीकी कल्पना हो सकती है उससे भी 
सुन्दर है वह इन्द्रपुरी | वहाँ भाँति-भाँतिके पशु-पक्षी, खग-मुग और उद्यान हैं। वह आकाशगज्भासे 
वेष्टित है, अग्निवर्ण प्राकारसे घिरी हुई है। उसमें राजमार्ग अलग हैं, साधारण मार्ग अलग हैं तथा 
पेदल चलनेवालोंके लिए माग हैं । वहाँ स्फटिकमणिके पुर-द्वार, सभा-भवन और रथ आदि सब- 
कुछ हूँ । उसमें देवता लोग अलड्ूार आदि धारण करके विचरण करते रहते हैं। 


जब बलिते अमरावत्तीको चारों ओरसे घेर लिया और भागंव-आचाय॑का दिया हुआ शद्डु 
बजाया, तब इन्द्र अपने गुरु बृहस्पतिजीके पास जाकर बोले कि महाराज, बलिने तो बड़ी भारी 
सेना लेकर हमारी राजधानीको घेर लिया है। अब हम क्या कर ? गुरुजीने कहा कि देखो इन्द्र, 
तुम्हारे शत्रु बलिको भृगुवंशियोंने अपना तेज दे दिया है अब तुम या तुम्हारे सरीखा दूसरा कोई 
बलिके सामने टिक नहीं सकता | जबतक इनके विपयंयका समय न आये, तबतक तुम्हें उसकी 
प्रतीक्षा करती चाहिए | इस समय बलिको जीत सकना किसी प्रकार संभव नहीं । 


जब गुरुजीने ऐसी सलाह दी, तब देवतालोग स्वेच्छानुसार रूप धारण करके वहाँसे निकल 
गये ओर बलि बित्ता युद्ध किये ही इन्द्रपपपर बैठ गये। उसके बाद भृगुवंशी ब्राह्मणोंने बलिसे 
उत्तके इन्द्रधदको स्थिर करनेके लिए सौ अश्वमेध यज्ञ ढरवाये | उन यज्ञोंके प्रभावसे बलिकी 


कीतिका विस्तार हो गया । बलि अपनेको कृतक्ृत्य मानकर ब्राह्मणोंको बुद्धि और कृपासे प्राप्त 
समृद्धिलक्ष्मीका उपभोग करने लगे | ः 


7 हु 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब देवता लोग इधर-उधर भागकर छिप 
गये तब उनकी माता अदितिको बहुत्त दुःख हुआ | 


देखो, जब देत्य मारे जाते हैं तब उत्तगी माता दितिको दुःख होता है और जब देवता 
हार जाते हैं तब उनकी माता अदितिको दु:ख होता है। यद्यपि अदिति अदीना है, हमेशा ससन्तुष्ट 
रहती है; तथापि कभी-कभी उसके मनमें भी देन्यका सच्चार हो जाता है। जो भेद-भाव करे 
उसका नाम है दिति। यह झे-अवखण्डने' धातुसे बना हुआ रूप है। जो भेद-भाव न करे, जिसकी 
बुद्धि समन्‍्वयात्मक, समन्वय करनेवाली होती है, उसका नाम है अदिति। अदितिके शरीरमें 
देवता प्रकट होते हैँ, किन्तु दिति भेद-भाव रखनेवाली, खण्ड-खण्ड करनेवाली और संघषं- 
वेमनस्य-परायणोंकी जननी होती है । 


तो, जब अदिति दुःखमें डूबी हुई थी तब एक दिन कश्यपजी महाराज उसके आश्रममें 
आये | कश्यपजी बराबर विचरण करते रहते थे, किसी एक आश्रममें रहनेवाले नहीं थे । उन्होंने 
जब देखा कि उनकी पत्नी अत्यन्त दु:खी हो रही है तब पूछा कि देवी, तुम्हारे घरमें कुशल तो 
है न ? तुम्हारे धर्म-व्यवहारमें कोई हानि तो नहीं हुई ? 

देखो, आजकलके लोग अपनी पत्नीको दुःखी देखेंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे शरीरमें कोई 
रोग तो नहीं, तुम्हें पैसेको कमी तो नहीं, किसीने तुम्हारा अपमान तो हों किया ? लेकिन 
प्राचीनकालके महात्मा लोग पत्नीको दुःखी देखकर पूछते थे कि तुम्हारे धर्म-पालतमें कोई त्रुटि 
हो गयी क्‍या ? नहीं तो तुम उदास क्यों होती | 

कश्यपजी पूछते हैं कि अदिति, क्या तुम्हारे घरमें कोई अतिथि आया और बिना खाये ही 
लौट गया ? क्या इसीलिए तुम्हारे घरमें इतनी उदासी छायी हुई है ? तुम तो कुटुम्बिनी हो । 
जिसके घरमें अतिथिकी सेवा नहीं होती, उसका घर तो गीदड़के घरके समान है। क्या हवत्त 
करनेमें कोई त्रुटि हो गयी ? ब्राह्मणके आदरमें कोई कमी आगयो ? जब अदितिने इन प्ररनोंका 
कोई उत्तर नहीं दिया, कश्यपजीने फिर पूछा कि अच्छा, तुम्हारे पुत्र तो कुशलसे हैं त्त ? तुम्हारा 


मन अस्वस्थ क्‍यों दिखायी पड़ता है ! 
अब अदितिने कहा कि महाराज, सब कुछ कल्याण है। जब आप जेसे महात्मा हमको 
धर्मोपदेश देते रहते हैं, तब हमारे धर्म-पालनमें कोई बाधा नहीं आ सकती । यह सारी-को-सारो 


पकी है, आप सबके प्रति समान हैं। फिर भी ईश्वरका नियम है कि जो उसका भजत्त 


प्रजा आ है 
मैं आपकी दासी हँ। हमें केवल कृष्ट इस बातका 


करता है, उसके प्रति वह पक्षपात. करता हे | 


॥ ३६॥ भागवत-दरद्यन * १ ; 


है कि देत्योंते हमारे पुत्रोंका स्थान छीन लिया है। में बहुत दुखिया हो गयी हुूँ। इसलिए 
हमारे पुत्नोंकी पुनः उनका स्थान मिल जाये, ऐसी कृपा आप कर दीजिये। 
कश्यपजी मुस्कुराकर बोले कि देखो, विष्णुकी क्या माया है ! यह सारा जगत्‌ स्नेहकी 
रस्सीसे बंधा हुआ है। कहाँ तो यह अत्तात्मा, भोतिक शरीर और कहाँ नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, 
प्रकृतिसे परे अभोतिक आत्मा। कोन किसका पति, कौन किसका पुत्र ? लेकिन छाग मोहके 
कारण फंसे हुए हैं । देवी, अब तुम जगद्गुरु भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करो, क्योंकि वे सबके 
हृदयमें रहते हैँ | वही तुम्हारी कामनाको पूर्ण करेंगे । हमारा यह निर्चय है कि भगवान्‌की भक्ति 
कभी व्यथथं नहीं जाती । भक्तिके सिवाय दूसरी कोई वस्तु अमोध नहीं है-- 
अमोघा भगव:डूक्तिनेंतरेति सतिमंम । २१ 
अदितिजी कहती हूँ कि स्वामी, में भगवान्‌की आराधना किस प्रकार करूँ, जिससे कि 
सत्यन्सडूल्प प्रभु मेरा कल्याण करें ? आप भगवान्‌को जल्दी सस्तुष्ट करनेका उपाय बताइये । 
देखो, पहले कोई ज्ञान-चोर नहीं होता था। जब अपने शिष्यको कोई मन्त्र बताना होता, 
कोई उपासना बताती होती तो बतानेवाल्ला कहता कि अमुक हमारे गुरुजी थे और उन्हींसे मैंने 
यह मस्त्र प्राप्त किया है। असलमें उपासना-पद्धतिमें यह बात आती है कि पहले गुरुकी पूजा, 
फिर परम गुरुकी पूजा और फिर परात्पर गुरुकी पूजा। जेसे विवाहमें तीन पीढ़ीतकका शाखोच्चार 
होता है, वसे ही गुरुपूजामें भी परम गुरु और परात्पर गुरुका शाखोच्चार होता है । आजकलका 
समय तो यह है कि लोग अपने गुरुका न्ताम भी बतानेमें झिझकते हैं, क्योंकि उनको आशडूा 
रहती है कि गुरुका नाम बता देनेपर हमारी महिमा नहीं रहेगी, गुरुजीकी हो जायेगी | इसलिए 
लोग अपने गुरुका हो त्ताम छिपा लेते हैं । 

. किस्तु कश्यपजीने कहा कि देवी, जो साधन में तुमको बता रहा हैँ, उसको ब्रह्माजीने 
मुझे बताया हैं। वह इस प्रकार है कि फाल्गुत्त महीनेके शुक्लपक्षमें बारह दिनका पयोव्रत धारण 
करके उसमें सगवानुकी आराधना करनी चाहिए। आराधना करनेवाला अमावस्थाके दिन 
'क्रोडविदीण (९६) अर्थात्‌ सूअरके द्वारा खोदी हुई मादो लेकर अपने शरीरमें लेप करे और 
फिर बहते हुए पानीमें स्तान करे । उस समय यह प्रार्थना करे कि देवो, वराह भगवानूने तुम्हाय 
टी जज हक मेरे का नाश करो। अपना नित्य-नैमित्तिक कर्म करके प्रतिमामें, 
पृथिवीमें, सूर्य, में > अस्लिमें ओर गुरुमें भी भक्तिपुवंक भगवानुकी पूजा करनी चाहिए। 
<<- उसके बाद महापुरुष सवंभूत-निवास वासुदेव, 


पर न पक्ष्म, प्रधानपुरुष आदित्य भगवानके लिए 
जो मन्त्र श्रीमड्भागव॒तमें लिले हैं, उन मन्‍्त्रोंके द्वारा 


भगवान्‌की आराधना करनी चाहिए, उनके 


अष्टम स्कन्ध : १६ : । ३७॥ 


चरणोंमें प्राथंना करनी चाहिए। द्वादशाक्षर मन्त्रसे हषीकेश भगवानकी आराधना करनी चाहिए। 
फिर दूधसे भगवान्‌कों सतान कराकर वस्त्र, उपवीत, आभरण आदि अपंण करना चाहिए । 
फिर जुद्ध दुग्ध-संयुत शाल्यन्नका नैवेद्य छगाना चाहिए। 


देखो, भगवान्‌ की भात बहुत प्यारा है। भात खूब खाते हैं। संस्कृत भाषामें भातका 
नाम भक्त हैं। नामसाम्यसे भगवान्‌को भक्तको तरह भात भी बहुत प्रिय है। भक्त या भातमें कुछ 
ऐसी विशेषता हैं कि उसका छिलका रूप आवरण-भज् हो गया है। वह रसमें, पानीमें पकाया 
जाता है और उसमें अभिमात्तको कणिका नहीं होती | सात्तिक, उज्ज्वल होता है । वह अभिमान 
न होनेपर भी पृथक्‌-पृथक्‌ रहता है। बहुत मधुर होता है। अतः भगवान्‌को शाल्यन्न बहुत 
प्यारा है । 


कश्यपजी कहते हैं. कि घी-दूध सबका भगवान्‌कों भोग लगाना चाहिए। फिर भगवानके 
मन्त्रका जप करना चाहिए। साष्टाज्ग दण्डवत्‌ करता चाहिए । इस प्रकार जेसी विधि 
श्रीम:द्रागवतमें बतायी हुई है उसी विधिसे द्वादशाह-पयोत्रत' करना चाहिए। अन्‍्तमें फिर होम 
और ब्राह्मण-मोजन भी कराना चाहिए। त्रयोदशीपयंन्त ब्रह्मचयं, भूमिशयन, त्रिकाल स्तान, इन 
. नियमोंका पाकून करता चाहिए। असद्भाषण, भोग, हिसादि नहीं करना चाहिए। सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हिंत चाहते हुए भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लेना चाहिए। त्रयोदशीके दिन फिर 
शास्त्रोक्त विधिसे भगवान॒की महापूजा करनी चाहिए। उनको नैवेद्य देना चाहिए। आचाय॑, 
ऋत्विज आदिको भी वस्त्राभरणसे सन्तुष्ट करना चाहिए। दक्षिणा देनी चाहिए। फिर भक्तोंको 
भोजन कराकर बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। नृत्थवादित्र गीतसे मनको 


प्रसन्न रखना चाहिए | 

देखो, मन:प्रसाद भी एक तपस्या है--'मनःप्रसाद: सौम्यत्व॑ मौत्तमात्मविनिग्रह: । हर 
हालतमें प्रन प्रसन्न रहना चाहिए। दुनियामें चाहे कुछ भी हो जाये, किन्तु अपने मनको हर हालतमें 
प्रसन्न रखना--यह भी भगवानुकी आराधनाकी एक पद्धति है | 

अन्तमें कश्यपजी कहते हैं कि देवी, ब्रह्माजी द्वारा उपदिष्ट पयोव्रत मेंने तुमको बता दिया । 
इसके अनुसार भगवान्‌की आराधना करो । यह ब्रत सवंत्रत है, सवज्ञ है, त्प:सार है, ईष्वर-त्तपंण 
है । इससे भगवान्‌ सत्तुष्ट होकर तुमपर श्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। 


3९०, 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि कश्यपजीके आदेशानुसार अदितिने बारह 
दिनका 'पयोव्रत' प्रारम्भ किया। मनसे इन्द्रियरूपी घोड़ोंकों वशमें किया और मनको वासुदेवमें 
लगाया | इस व्रतसे सन्तुष्ट होकर स्वयं पीताम्बरधारी, शह्ढ्-चक्र-गदाधारी श्रीहरि उसके सामने 
प्रकट हो गये । 
देखो, जो लोग यह कहते हैं कि भगवानक्रा दशंन प्रत्यक्ष नहीं होता, उन्होंने न तो भजन 
किया है. न ध्यान किया है और न मनोवेज्ञान्तिक तत््वको समझा है। ज़िस वस्तुका दर्शन मनमें 
हो सकता है, उस वस्तुका दर्शेत खुली आँखसे भी हो सकता है। यह सब तो बड़ी छोटी बात है । 
यदि कोई कहे कि जीवके प्रयत्न, पुरुषार्थ, ध्यान या मानसिक द्ञक्तिसे ईद्वरका दर्शन नहीं हो 
सकता तो ईइ्वरकी कृपा, ईववरकी शक्ति और ईइवरकी दयासे तो ईश्वरका दर्शन हो ही सकता 
है। भगवान्‌ जहाँ चाहते हैं और जब चाहते हैं तब प्रकट होकर भक्तको दर्शन दे देते हैं । 
तो, जब भगवात्त्‌ प्रकट हो गये तब अदितिको बहुत प्रसन्नता हुईं। उसने भगवान्‌की पूजा की 
ओर वह हाथ जोड़कर स्तुत्ति करने लगी-- 
यज्ञेण यज्ञपुरुषच्युत तोथंपाद तोर्थेश्रव: श्रवणमद्धलनामधेय । 
आपसन्नलोकव॒जिनोपदामोदयाद्य ढं नः कृधीश भगवन्तसि दीननाथः ।। ८ 
विद्वाय विव्वभवनस्थितिसंयमाय: । ९, 
अदितिने कहा कि प्रभो, आप यदि स्तुष्ट हो जायें तो मनुष्यको ब्रह्मकी आयु और शरीर 
प्राप्त हो सकता है, फिर दु्मनोंको जीतने-ज॑ंसी कामनामें तो रखा ही क्या है ? इसपर अस्तर्यामी 
भगवात्र बोले कि देंवी, तुम जो चाहती हो, वह मुझे मालूम है। जहाँ तुम्हारे दिलमें कोई बात 
फुरती है, उससे भी अन्तरज्में क्षेत्रज्ञके रूपमें में ही रहता हूँ । 
यहाँ देखो, क्षेत्रज्ञ भी दो त्रहका है--एक छोटा क्षेत्रज्ञ, दूसरा बड़ा क्षेत्रज्ञ | छोटे क्षेत्रज्षको 
जीव बोलते हैं और बड़े क्षेत्रज्षको ईब्वर बोलते हैं | क्षेत्रसे अलग करके यदि व्यक्तिमात्रपर विचार 
किया जाये तो वहाँसे अद्वेत-अह्म निकल आता है । 


भगवानूने कहा कि देवी, में तो क्षेत्रज्ञ रूपसे तुम्हारे हृदयमें ही रहता हूँ और सब कुछ 

. जानता हूँ । इस अर तुप्त यह चाहती हो कि तुम्हारे बेटोंकी सम्पत्ति लौट आये और  दैत्य लोग 
हरा दिये जायें | तप यह भी चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंकी पत्नियाँ रोवें और तुम्हारे 
. बैटे स्वर्गर्से चलकर खुशी मन्तावें । लेकिन यह असुरोंकी वृद्धिका समय है। उनको हरा देना इस 
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रहा हो तो उसपर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस समय उनके साथ लड़ाई छेड़ी जायगी तो 
उससे सुख मिलनेको आशा नहीं है-- 


न विक्रमस्तत्न सुख ददाति । (१६) 
फिर भी, तुमने मेरी आराधनाकी है तो कुछ-त-कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी 
आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। “श्रद्धानुरूप फलहेतुकत्वात्‌' (१७)--उससे श्रद्धानुरूप फल 
मिलता ही है। तुमने अपने पुत्रोंगी रक्षा करनेके लिए यह अनुष्ठान किया है। तो में ऐसे तो 
तुम्हारे पुत्रोंकी रक्षा नहीं कर सकत्ता, किन्तु तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे पुत्रोंकोी रक्षा करूँगा | 
जसे भाई अपने भाईका पक्षपात करता है, वेसे ही में भी अपने भाईयोंकी रक्षा करूँगा । अब तुम 
जाओ, अपने पतिकी सेवा करो और उनमें मुझ नारायणको देखो । मैंने तुमसे जो यह बात कही 
है कि में तुम्हरा बेटा होनेवाला हूँ, यह किसीको बताना नहीं, क्योंकि देवताकी बात जितनी 
गुप्त रहती है उतनी ही प्रभावकारी होती है। मन्त्र कहते ही उसको हैं जो गुप्त रहे। 'त्रि गुप्त- 
भाषणे' धातुसे मन्त्र शब्द बनता है | गुरु जिस मन्त्रको शिष्यके कानमें बताता है, वह लोकमें 
बतानेका नहीं है । इसीलिए भगवानने कहा कि यह मन्त्र है बताना मत । 
इसके बाद भगवान्‌ अन्‍्तर्धान हो गये । अदितिको बहुत प्रसन्नता हुईं। उसने भगवान्‌ 
कृद्यपंकी बड़ी भारी सेवाकी | कश्यपजी समझ गये कि मेरे अन्दर अब भगवानका प्रवेश हो गया 
ओर तब उन्होंने वीर्याधान किया | 
अब ब्रह्माजी अदितिके पास आये और उसके गरभेमें बंठे हुए भगवान्‌की स्तुति करने लगे-- 
जयोरुगाय भगवन्नुरुपक्रम नमोषस्तु ते । 
नसो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥ २५ 
नमस्ते पुश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे | २६ द 
देखो, भगवान जिज्ञासा और वेद दोनोंमें रहते हैं। स्वर्गादि गुप्त परोक्ष वस्तु हैं। उन्तका 
साधन धर्म वाक्‍्यसे ही ज्ञात होता है। अन्य कोई उपाय नहीं। नित्य अपरोक्ष साक्षात्‌ साक्षी 
आत्माकी ब्रह्मता भी वेदान्त उपदेश्य है, वेदान्त वाक्यस ही समझी जा सकतो है। उसके लिए 
ओर कोई रीति नहीं । 
पुद्निगर्भ भगवान्‌ अदितिके पेटमें आये हुए हैं और ब्रह्माजी उत्तकी स्तुति करते हुए कह 
रहे हैं कि आप ही आदि-मध्य-अन्त हैं, सृध्कि आप ही परमाश्चय हें । आपें जन्मादि चहीं है, 
फिर भी प्रयोजनवश आप जल्मादि धारण करते हैं। अब आप देवताओंकों फिरसे स्वग्रेमें 
स्थापित कीजिये । के 
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श्रीशुकदेवजी महार-+ कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्माजीके स्तुति करनेपर 
अदितिके गर्भेसे चतुभुंज, हड्डी, गदी, चक्रो, पद्मी, पीताम्बरी भगवान्‌ प्रकट हुए-- प्राढुबं भूवा- 
मृतमरदित्याम! (१) । कमलके समान उनके नेत्र, उज्ज्वल द्यामद्रणं, कानोंमें कुण्डल और सब 
वस्त्राभूषण घारण किये हुए; गलेमें वनमाला, भौरे.गुझअजार कर रहे। उस समय दिशाएँ प्रसन्न 
हो गयीं। सम्पूर्ण प्रकृतिने अपने सौभाग्यका भगवानके चरणोंमें निवेदन कर दिया | भाद्र मास 
था, शुक्लूपक्ष ओर द्वादशी तिथि थी। श्रवण नक्षत्र, अभिजित्‌ मुहतं था। इसमें भगवान्‌ प्रकट 
हुए । इस समय सूर्य बिल्कुल मध्य भागमें थे। देवताओंके बाजे बजने लगे। सिद्ध-विद्याधर उनकी 


स्तुति करते लगे । अदितिके आश्रमपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । अदितिने कहा कि हमारे गर्भंसे 
भगवान्‌ प्रकट हुए हैं, धन्य हैं, धन्य हैं । 


पहले भगवानुने चतुभुंज रूप धारण क्रिया था। लेकिन मात्ता-पिताके सामने फिर वे 
वामन-वट हो गये । जब माँगनेका काम करना है तब बड़प्पन भी दिखाएँ और माँगे भी--यह 
दोनों काम केसे बनेंगे ? मॉँगनेवालेको तो छोटा बनना ही पड़ता है। भगवान्‌ भो जब माँगते हे 
तो छोटे हो जाते हैं। फ़िर माँगना हुआ तो ब्राह्मण बनना पड़ा। वामन वटु हो गये। तुरन्त 
._ जातकर्मादि संस्कार उत्तके कियेगये। सूर्यने गायत्रीका उपदेश दिया, बृहस्पतिने यज्ञोपवीत 
कराया । कश्यपने मेला दी। भूमिने मृगचर्म दिया। सोमने दण्ड, मात्ताने कौपीन, गोलोकने 
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छत्र, ब्रह्माने कमण्डलु, सप्तियोंने कुश, सरस्वतीने रुद्राक्षमाला, कुबेरने भिक्षापात्र एवं उमाने 
भिक्षा दी। इस प्रकार अब तो देवताओंकी सभामें सर्वोपरि वामनजीने वेदी बनाकर उसमें 
अग्नि-स्थापन किया, परिसमूहन किया, अभ्यचेत्ता की और समिधासे उन्होंने हवत करना 
शुरू कर दिया । 

इन्हीं दिनों शुक्राचायंजी बलिसे अश्वमेध-यज्ञ करवा रहे थे। ब्रह्मचयंसे सम्पन्न वामन 
भगवान्‌ दण्ड लेकर उसी यज्ञशालाकी ओर चल पड़े । वह यज्ञ नमंद्ाजीके तटपर भुगुकच्छ क्षेत्रमें 
हो रहा था और भृगुवंशी ब्राह्मण लोग “यज्ञ करवा रहे थे । आजकल उस स्थानको 'भेंड़ोच' कहते 
हैँ । बड़ौदा भौर सूरतके बीचमें जहाँ नमंदा मिलती है, उसी स्थानपर भुगुकच्छ नामका स्थान है | 

वामत्तकी ज्योति देखकर भृगुवंशी ब्राह्मण कहने लगे कि कहीं सूय॑, सनत्कुंमार आदि त्तो 
नहीं आरहे हैं? वामनजी छत्ता लगाये और कम्रण्डलु हाथमें लिये देखनेमें नन्‍हें-मुन्ने, बौचे लगते थे; 
लेकिन वास्तवमें थे वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका वेष्टन करनेवाले विष्णुराट्‌। वेदका वाक्य है-- 
'वामनो ह विष्णुरास' ( श० ब्रा० १.२.५.५ )। वेवेष्टि इति विषंणु: '--विष्णु उसको कहते हैं, जो 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका वेष्टन कर ले । 

जब भृगुवंशियोंने ब्रह्मचारीको देखा तब उन्तकी अग॒वानी की । उनको यज्ञदाल्ममें पहुँचाया 
और आसनपर बैठाया | बलि तो उनको देखकर मुग्ध हो गये। उन्होंने ब्रह्मचारीके पाँव धोये 
और चरणोदकको सिरपर चढ़ाया । 

यहाँ बलिके सौभाग्यको देखो । उनको साक्षात्‌ अव्यवहित गद्भाजल मिल गया। वह न 
ब्रह्माके कमण्डलुमें गया, तल शिवजीके सिरपर गया। बलिने कहा कि महाराज, आपके पधारलेसे 
हमारा वंशं तृप्त हो गया । हमें यज्ञ-यागादिका फल मिल गया । हमारी धरती पवित्र हो गयी । 
अब आपको जो चाहिए, वह हमसे माँग लीजिये। क्योंकि आप यज्ञ-भूमिमें हमारे पास आये हैं। 
आपको गाय चाहिए तो गाय लीजिये, सोना चाहिए तो सोना लीजिये, मकान चाहिए तो मकान 
लीजिये, अन्न चाहिए तो अन्न लीजिये, यात्त चाहिए तो यान लीजिये। यदि ब्याह करना हो तो 
सुन्दर सुकुमारी सुयोग्य कन्याके साथ आपकी शादी भी कर दी जायेगी। गाँव.छीजिये, हाथी 
लीजिये, घोड़ा लीजिये, जो भी चाहिए लीजिये। 

जैसे हँसते समय रोकना बुराईका लक्षण है, इसी प्रकार देनेके समय मनमें कृपणता लाता 
भी अच्छो बात नहीं है । किन्तु यहाँ तो बलि अपने आपको ही बलि चढ़ानेके लिए उद्यत हैं । 
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। १६१ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बलिकी बात सुनकर वामनजी बड़े प्रसन्न 
हुए और बोले कि वाह, वाह, वाह !- े 
दैसो, वाह माने कुलधमंका वहन करनेवाला | यह संस्कृत शब्द है | आप इसको बाहरका 
से समझ । जब वाह संस्कृतमें होता है तो वाहमें क्या शद्धा हो सकती है ? जेसे वाहन है, वे 
हो वाह है, 'उद्वाह्‌' है। जज 
वामन्जीने कहा कि राजन, आपके वंशमें ऐसे छोग होते आये हैं 
४ ) » इसीलिए ऐसी मधुर, 
मीठी और ध्मयुक्त बात आपने कही है। धर्मके बारेमें आप अपने पितामह प्रह्मादकी आज्ञाको 
प्रमाण मानते हैं, यह उचित ही है । इस कुलमें कोई क्रपण अथवा निःसत्त्व तहीं हुआ | 
हि घामनतीने बलिको थोड़ा और पक्का कर लेनेके उद्देश्यसे कहा कि आपके वंगर्में ऐसा 
भी नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मणको देनेका सेक्लल्प करके अपनी बात फिर लौटा ली हो । 
थे . मैंने देखा है कि जो लोग दान करके फिर वापिस ले लेते हैं अथवा देनेकी प्रतिज्ञा करके 
हीं देते; उनके घरमें कोई मज़ूल नहीं होता, उदासी आजाती है भौर उनको बहुत भारी हानि 
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वामनजीने कहा कि आपके वंशमें तो कोई अदाता हुआ ही नहीं । दान और युद्ध दोनोंसे 
कोई पराइ्मुख नहीं हुआ। आपके प्रह्नाद-जेसे पृव॑जके यशके बारेमें क्या कहना है ! उनके 
पितृव्य महाबल्ली हिरण्याक्षको विष्णु भगवानने जीत तो लिया था, छेकिच उनको जब हिरण्पाक्षके 
बलका स्मरण आता था, तब उनका हृदय धक-धक करने लगता था कि मैंने सचमुच जीत लिया 
या नहीं ? और हिरण्यकशिपुने जब सुना कि भगवानूने हमारे भाईको मार दिया तो वह गदा 
लेकर उनको ढूंढ़नें छगा | विष्णु भगवान॒के सामने यह समस्या खड़ी हो गयी कि में कहाँ छिपू 
हिरण्यकशिपुके हाथसे कैसे बच? वे जहाँ-जहाँ भी जायें, वहाँ-वहाँ हिरण्यकशिपुका प्रवेश था। अन्तमें 
विष्णु भगवान्‌ हिरण्यकशिपुके साँसके साथ मिलकर उसके कलेजेमें बैठ गये | तब हिरण्यकशिपुने 
सोचा कि विष्णु तो है ही नहीं, मर गया होगा; उसने पीछा छोड़ दिया। यहाँतक कि आपके 
पिता विरोचन भी मरनेवाले नहीं थे। देवताओंने ब्राह्मण बतकर उचकी आयु माँग ली और 
उन्होंने वह भी दे दी । 

ऐसे वंशमें आप पैदा हुए हैं। में आपसे बड़ी चीज क्‍या माँगू ? मुझे तो बस केवल तीन 
कदम धरतीका दान चाहिए | 

यहाँ देखो, वामनजीने जो तीन कदम धरती माँगी, उसमें जाग्रतस्थान, स्वप्तस्थात्त, 
सुषु॒प्तिस्थान--इन तीनोंको माँग लिया, फिर बाकी क्या रहा ? केवल परमात्मा-ही-परमात्मा रहा। 

इसीलिए वामनजीने कहा हमें तो केवल तीन स्थाच च [हिए। इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं चाहिए। आप बड़े वदान्य हैं-- 

नान्‍्यत्‌ ते कामये राजस्वदान्याज्जगदीशवरातू | (६ ७) 


देखो, एक होता है वबद | वद माने बककू, जो बोले तो बहुत, पर दे कुछ नहीं । वदको 


बदमाश या दुष्ट भी कहते हैं। ओर, हृसतरा होता है वदान्य--वदसे अच्त्य | वदात््य उसको कहते 


हैं जो कहे सो कर दे | जो केवल बोलनेवाला नहं, करनेवाला हो | 
वामन कहते हैं कि मुझे तो कुछ ज्यादा लेता भी नहीं । जितनेसे अपना काम चल जाये, 
जितना प्रयोजन हो, उतना ही दान लेना चाहिए--यावदर्थ॑प्रतिग्रह (१७) | इससे प्रतिग्रह 


लेनेवाला पापसे बच जाता है | 
बलिने कहा--वामनजी, तुम बात तो बूढ़ोंकी तरह करते हो, लेकिन अपना स्वार्थ समझते 


नहीं । मैं तुम्हारे ऊपर प्रस्च हूँ और तुप वीच कदम धरती माँग रहे हो ! तुम्हें मेरे पास आनेके 
बाद फिर किसी दूसरेके पास माँगनेके लिए नहीं जाना चाहिए । इसःलए जितनेसे तुम्हारी जीविका 


चले, उतनी धरती तो तुम मुझसे ले ही लो । 


ह ४४ ॥ भागवत-दर्शन ६ १ १ 


वामनते कहा कि आप संसारका सारा विषय दे देंगे त्तो क्या उससे मेरी तृप्ति हो जायेगी ? 
अगर तीज पाँव धरतीमें मुझे सन्‍्तोष नहीं त्तो सारा द्वीप पाकर भी सन्‍्तोष नहीं होगा। क्‍या 
पुथु, गय आदि बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाओंको सस्तोष हो गया था ? अतः जितता है, उतनेमें ही 
सत्तोष कर लेता ठीक है । सन्‍्तोषसे ही मुक्ति होती है । ब्राह्मणको सन्तुष्ट रहना चाहिए। असन्तोष 
तो अग्नि है, वह भस्म कर देता है | 'वित्तं यावत्प्रयोजनम' (२७)--जिततनेसे अपना प्रयोजन सिद्ध 
हो, उतना ही धन चाहिए, ज्यादा धन नहीं चाहिए । 

अब तो बलिजी हँसते हुए बोले कि अच्छा महाराज ! आपकी जेसी इच्छा हो, वह 
लीजिये | इसके बाद बलिते सड्भूल्प करनेके लिए जलभाजन हाथमें लिया। धर्मंशास्त्रकी यह 
सर्यादा है जो कम सद्धूल्पपूवेक, कत्‌ त्वपूवंक किया जाता है, वही फलप्रद होता है| जहाँ सद्धूल्प 
ही नहीं, कतृ त्व ही नहीं, वहाँ फल कहाँसे उत्पन्न होगा ? फल कमंमें नहीं रहता, कतृत्व और 
सद्धुल्पमें फलका निवास है | इसलिए बलि जल लेनेके लिए तैयार हो गया | 

इतनेमें बलिके गुरु शुक्राचायंजी, जो सब समझ गये थे, बोले कि ये वामन तो विष्णु 
भगवान हैं और यहाँ इन्द्रका काम बनानेके लिए उन्तके भाई बनकर आये हैं । तुमने इसके साथ 
प्रतिज्ञा करके बड़ा अन्याय किया है। ये तो तुम्हारा सब कुछ छीत्तकर इन्द्रको दे देंगे। विश्व 
इसका शरीर है । ये अपने त्तीत पगोंमें ही सारे लोकोंको नाप लेंगे। तुम्हारे लिए खाने-पीने- 
रहनेको भी जगह नहीं रह जायेगी | दान उत्तना ही करना चाहिए, जिससे दाताकी जोविकाका 
नाश न हो। ये वामन् अपने एक पाँवसे धरती नाप लेंगे, दूसरेसे स्वर्ग नाप लेंगे, इनके शरीरसे 
आकाश भर जायेगा और तीसरे पाँवके लिए कोई जगह नहीं होगी । फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी न 
करनेके कारण तुमको नरकमें जाना पंड़ेगा | जिससे जीविका बिगड़ जाये, वह दान उचित नहीं । 
जब जीविका बनी रहेगी तो उससे यज्ञ होगा, तप होगा और कमे होगा। 

इसलिए अपत्ती सम्पत्तिको पाँच भागोंमें बाँट देना चाहिए। “धर्माय यशसे्र्थाय कामाय 
स्वजनाय च (३७)-एक भाग धर्मके लिए, दूसरा भाग यज्ञके लिए, तीसरा भाग भौर घन 
कमानेके लिए, चौथा भाग भोगके लिए और पाँचवाँ भाग अपने स्वजनोंको देनेके लिए | इस 
तरहसे जो अपनी आमदलीको पाँच हिस्सोंमें बाँट देता है, उसका लोक-परलोकमें कल्याण होता 
है | कहते हैं कि सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्त य्तेत्याहानूतं हि तत” (१८)--किसी बातको ओम्‌ कहकर 
स्वीकार कर लेता सत्य है और ना कह देना अनृत है। शरीर एक वृक्ष है और सत्य फलछ है । 
लेकिन यदि वृक्ष न रहे तो फल-फूछ कहाँसे होंगे? इसलिए अनुतसंग्रह शरीररूप वृक्षका मूल. है 
और सत्य इस वृक्षके पृष्प-फल हैं। जिन्दगी बची रहे ओर उसके द्वारा सत्यके फल-फूल लगें तो 
यही मनुष्यके लिए उचित है। 
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देखो, यदि कोई माँगने आये और बोल दिया जाये कि ओम तो इसका अर्थ स्वीकार होता 
है! जसे एकने पूछा कि दथि है और दूसरेने उत्तर दिया कि ओम तो इसका अथं है कि हाँ दही 
है। जसे हिन्दीमें हाँ जी' बोलते हूँ, वेसे ही संस्क्ृतमें ओम बोलते हैं । 


यह संन्‍्यासियोंका मन्त्र भी है। वे बोलते हैं प्रछम हो गया--ओम | तृप्ति हो गयी--भोम्‌ । 
मर गये--ओम्‌ । चले गये--ओमग्रू | मतलब हुआ कि जो हुआ सो ठीक । हमारी ये आनन्दमयी 
माँ भी बोलती हैं कि पिताजी, जो हो जाये सो ठीक । यह भी मन्त्र ही है। ऋग्वेदमें सत्यानतकी 
व्यवस्था ऐसी की गयी हैँ कि मनुष्य अपने जोवनको रखकर ही अपना सब काम करे। अपने 
जीवको सुखाये नहीं । 


इसलिए शुक्राचार्यजी कहते हैँ कि यदि कोई माँगने आये और कह दिया कि ओम तो 
उसको देता पड़ेगा । फिर वह चीज उसके पास नहीं रहेगी, चली जायेगी। इसलिए कभी-कभी 
मनुष्यको ना करके और यह कहकर कि अमुक चीज में नहीं दूँगा, जिन्दगों व्यतीत करनी पड़ती 
है। किन्तु सबको न तो "नहीं बोलना चाहिए और न सबको हाँ बोलना चाहिए । 

शुक्राचार्यजीने यह भी बताया कि अगर सच बोलनेसे गाय मरती हो, ब्राह्मण मरता हो, 
प्राणसंकट हो, जीविका छिनती हो, कनन्‍्याका विवाह न्त होता हो तो ऐसे प्रसंगोंमें झूठ बोलता 
'जुगुप्सित नहीं है-- 

नानुतं स्याज्जुगरुप्सितम्‌ । (४२) 

देखो, यहाँ जिद्ी लोगोंको बात नहीं है, समझदार लोगोंकी बात है। समझदार लोगोंके 
समाजमें मौन रहना भी एक धर्म है, बोलते जाना ही धर्म नहीं है । जो छोग समझते हैं कि बस, 
सच बोलते जाओ; माँकी बात जाकर पत्नीको कह दो, पत्नीकी बात जाकर माँको कह दो अथवा 
अपनी बात दुश्मनको कह दो तो यह धर्म नहीं होता | कई प्रसंग होते हैं, जहाँ मौच भी धर्म होता 
है । असलमें उददेवय है जीवनकी रक्षा | उसके लिए यथायोग्य, यथास्थान सत्य ओर अनृत बोलता 
चाहिए। ऐसा शुक्राचायंजी महाराजने बलिको बताया। महात्मा लोग-इसे शुक्रनीति अर्थात्‌ 
देत्योंके लिए गुरु शुक्राचायंकी नीति बताते हैं । 


$ २० ९ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, शुक्राचायंकी बात सुनकर बलिजी क्षण भरके 

लिए चुप हो गये । किन्तु बादमें उन्होंने विनय-पूर्व॑ंक उत्तर देता प्रारम्भ किया--गुरुदेव, आपने 
गहस्थोंके लिए जो सच-झूठ मिलाकर बोलनेको कहा है, वह वाणिज्य है। सच और झूठ मिलाकर 
हो वाणिज्य होता है। केवल सच-सच, अथवा झूठ-झूठ बोलता वाणिज्य नहीं होता। जेसे 
गहस्थाश्रममें वाणिज्य है, वर्णधर्ममें वेश्य है, वेसे ही जीवनमें भी सत्य और असत्यका मिश्रण हैं । 
गहस्थों और वेब्योंको वहीं धर्म करना चाहिए, जिससे धन्तमें, भोगमें, यशमें और जीविकामं बाधा 
त पड़े। लेकित में तो यज्ञमें बेठा हैँ । यह। ब्राह्मणको कंसे मना कर दूँ ? एक बार प्रतिज्ञा कर 
ली तो उससे केसे मुकर जाऊँ ? धरती कहती है कि 'असत्यसे बढ़कर और कोई अधर्म नहीं । 
मैं सब सह सकती हूँ, पर झूठेको नहीं सह सकती |” फिर में असत्यका आश्रय केसे लू ? मुझे नरक 
और दुःखसे डर नहीं लगता | स्थान-भ्रष्ट होनेका भी भय मुझको नहीं है। में किसी भी हालतमें 

ब्राह्मणको घोखा नहीं दे सकता | सारे धन-वैभव एक दिन मुझे छोड़कर चले जायेंगे । यदि ये 

एक ब्राह्मणको सस्तुष्ट करनेके काम भी नहीं आये त्तो किस काम आयेगे ? दधीचि-शिवि आदि 

जेसे लोग तो अपत्ता प्राण देकर भी दूसरोंका भला करते हैं, लेकिन में अपने राज-पाटके लिए 

इस ब्राह्मणको एक बार हाँ करके ना कर जाऊँ ? यह धरती तो हमारे बाप-दादोंके पास भी 
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थी, लेकिन वे मर गये और यह यहीं रह गयी । केवल हमारे पृव॑जोंकी कीति ही तो बच रही है। 
जसे वीर लोग युद्ध-भूमिमें धर्मके लिए प्राण-त्याग कर देते हैं, वेसे ही पात्रके प्राप्त होनेपर धनका 
त्याग कर देना चाहिए। यदि दयालु पुरुष दान करनेमें दीनता दिखायें तो उस दानकी महिमा 


ही क्या रही ? 


गुरुदेव, आपने जो यह कहा कि विष्णु भगवान्‌ ही इस वामन-वेशमें आये हैं तो यह बहुत 
बढ़िया बात है। इससे तो हमारी जीत ही हो गयी । जिस परोक्ष विष्णुकी आराधनाके लिए 
सब लोग दान-धर्म करते हैं, वे हमारे सामने और हमसे लेनेके लिए आगये तो इससे अच्छी बात 
ओर क्या हो सकती है ? विष्णु भगवाच्‌की तो ये सब चीजें हैं ही। वे यदि अपनी धरती ले लेते हैं 
तो इसमें क्या हज है ? यदि वे हमको बाँधना चाहते हैं तो इसका हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि 
वे बली होते तो चक्र लेकर आते, हमको मारते और फिर धरती छीनकर इन्द्रको दे देते | ये तो 
हमसे हारकर और वेश बदलकर आये हुए हैं। इनके आने मात्रसे ही हमारी जीत हो गयी है। 
ये यदि हमको बाँधना चाहेंगे तब भी हम इनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। क्योंकि ये ब्राह्मण बतकर 
हमारे पास आये हैं। यदि इनका इरादा हमपर हथियार चलानेका हो तब भी हम इत्तपर 
हथियार नहीं चलायेंगे और इनसे हार जायेंगे तब हमारी जीत भी हो जायेगी और हमारे यशका 
नाश भी नहीं होगा । ये हमसे सारी धरती लेना चाहें तो ले ले | 

सभी गुरु चाहते हैं कि शिष्य उन्की बात माने, इसलिए जब बलिने अपने गुरुको बात नहीं 
मानी तो उनको क्रोध आगया और उन्होंने कहा--मूखे, तू है तो अज्ञानी, लेकिन अभिमानवश 
धर्मज्ञानी बनता है। तुमने मेरी आज्ञाका उल्लड्भून किया है, इसलिए तू शीघ्र ही अपना ऐद्वर्य 
खो बठेगा । 
देनेपर भी बलि विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपनी 
दूल्प करनेकी तैयारी की । बलिकी पत्नीने उनके धर्मे- 
यही काम है कि यदि पति कोई धमंका काम करता हो 


लेकिन इस प्रकार गुरुके शाप 
प्रतिज्ञाके अनुसार वामनके लिए दानका स 
पालनमें उन्तकी सहायता की | पंत्नीका य 
तो वह उसमें मदद करे, बाधा न डाले । 

अब जब बलिने वामत भगवान्‌के चरणारविस्दका प्रश्ञाउन किया और सद्ूल्पके कह 
हाथमें जल लेता चाहा तब वह झारीमेंसे निकले ही नहीं। 5. ४ भागवतमें तो के ू 
लेकिन नूृसिह और वामनपुराणोंमें है। उत्तके अनुसार व: 52 सड्ल्परे कि शत 
जलकी टोंटीदार झारीमें आकर शुक्राचार्यजी घुस गये कि हम पानी नहीं गिरने देगे। 


+ भागवत-दशन १ १ 


बात तो हँसीकी है, लेकिन हर पुरोहित चाहता है कि हमारा यजमान सम्पन्न रहेगा तो 
हमको हमेशा दान-दक्षिणा मिलती रहेगी । यदि वह गरीब हो जायेगा तो कहाँसे धर्म-कर्म करेगा 
और कहाँसे हमको धन मिलेगा ? इसलिए शुक्राचायंने टोंटीमें अपने आपको प्रविष्ट कर दिया | 
वामनजीने कहा कि क्या कारण है, जो पान्ती नहीं गिरता ? जरा पात्र हमको देना। उन्होंने 
हाथमें झारी लेकर एक कुश टोंटीमें डाला और उससे शुक्राचायंकी आँख फूट गयी--शुक्रा क्षिका- 
वेधन हो गया । वामन भगवान्के कारण शुक्राचायंजी काने हो गये । लेकिन इस कममसे उन्तको 
भी बड़ा यश मिला । 


बलिका सद्भुल्पपाठ पूरा होते ही चारों ओरसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, गन्धव॑ गान करने 
लगे । उसी समय वामत भगवात्त्‌ बढ़कर विराट बन गये, त्रिविक्रम हो गये । 


देखो, जबत्तक मनुष्य अपने दानका सड्डूल्प नहीं करता, तबतक भगवान्‌ अपना विराट 
रूप उसपर प्रकट नहीं करते ओर छोटेसे भगवान्‌ बने. रहते हैं | किन्तु सवेमें आत्मसमपंण करनेका 
सद्धूल्प करते ही भगवान्‌ विराट हो जाते हैं। ऋग्वेदमें इस विषयके पन्द्रह-सोलह मन्त्र हैं । 


अब जब भगवानने विराद रूप ग्रहण किया तो सारे लोक त्रिविक्रमके शरीरमें आगये। 
बलिते उस बद्भूत रूपमें भगवान्‌के दर्शन किये और देखा कि पृथिवी, आकाश, स्वगं, दिशा, 
पाताल, समुद्र आदि सब कुछ भगवानूमें हेँ। गीतामें जेसा विराट्‌ रूपका वर्णन आता है, वैसा ही 
वर्णन यहाँ भी है। उनके अड्घ्रितलमें रसातल, पादमें पृथिवी, पिण्डलियोंमें पव॑त, घुटनोंमें पृथिवी 
ओर जाँघोंसें मर्दगणके दशन बलिको हुए। उनके हृदयमें धर्म, स्लनमें सत्य और ऋतु, मनमें 
चन्द्र हैं। जितने भी तत्त्व हैँ, जितनी भी इच्द्रियाँ हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी कर्त्ता हैं 
सब-के-सब विराट भगवानके शरीरमें दिखायी पड़े । यह सब देखकर देत्य लोग बहुत दुःखी और 
भयभीत हुए | इतनेमें भगवानके आयुध भी उत्तके हाथमें आगये | उस समय भगवानकी बड़ी 
शोभा हुई। 


अच्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, त्रिविक्रमने एक पाँवसे सारी धरतीको 
नाप लिया, शरीरसे आकाशको नाप लिया, बाहुसे दिशाओंको नाप लिया और तीसरे पमके लिए. 
कोई वस्तु शेष नहीं रही। ये दो ही लोक और परलोक धर्मके स्थल हैं | बलिजी बड़े धर्मात्मा थे । 
उनको लोकमें भी सुख मिलनेवाला था ओर परलोकमें भी | इसलिए दोनोंको त्रिविक्रमने नाप 
लिया | उत्तसे लोकमरलछोक दोनों छे लिये | अब तीसरा पग कहाँ जाये ? 


$ २१ ५ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैँ कि परीक्षित, जब भगवान्‌के चरणारविन्द सत्यलोकमें गये 


तो ब्रह्मा सनकादि बड़े-बड़े योगियोंने वहाँ आकर उन्तकी वन्दत्ता और पूजा की। गज्जाजी उन्हीं 
चरणकमलोंके धोवनका जल हैं, जो तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं । 


उसके बाद जब भगवानूने अपने स्वरूपको कुछ छोटा कर लिया, विभूतियोंको समेट लिया 
तब ब्रह्मादि लोकपाल उनको भेट-पूजा आदि देकर उन्तकी स्तुति करने लगे। ऋक्षराज जाम्बवानूने 
प्रेरी बजाकर चारों ओर उनकी प्रदक्षिणा की और भगवान्‌की विजयकी घोषणा को | 


दैत्योंने यह सब देखा तो उनको क्रोध आगया कि इसने हमारे स्वामीका सब कुछ छीन 
लिया। यह ब्राह्मण नहीं, साक्षातत्‌ विष्णु है। इसको मारना हमलोगोंका धर्म है। सब आयुध 
उठाकर दौड़े । इतमेमें विष्णुदुत उनके सामने आकर डट गये और उन्तको मार-मारकर भगाने 
लगे । बलि ने दैत्योंको रोकते हुए कहा कि तुमलोग इंस समय बुद्ध मत करो। यह युद्धका समय 
नहीं | समय-समयपर जय-पराजय होता ही है।। जो काछ पहले हमारे अनुकूल था, वह अब 
देवताओंके अनुकूल हो गया है। इस समय परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है। इसलिए अब युद्ध 
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी कालका अतिक्रमण नहीं कर सकता । हमने देवताओंको 
बहुत बार जीता है। एक बार वे भी जीत जायें तो क्या हज है ? यदि काल फिर हमारे अनुकूल 
होगा तो हम उनको जीत लेंगे | तुमलोग समयकी प्रतीक्षा करो । 

बलिकी बात सुनकर सब दैत्य रसातलूमें चले गये। भगवानने बलिसे कहा कि तुमने अपने 
धरमंका फल लोक-परलोक तो हमको दे दिया, लेकिन अभी हमारा अप पग तो पूरा नहीं हुआ। 
गरुडजी भगवान्‌की इच्छा जान गये और उन्होंने वरुणपाशसे बलिको बाँध दिया। हाय-हाय सच 


गयी | वामत्तने बलिसे कहा कि तूने तीन पग धरती हे 238 अर कक 
हमें मिल गयी । अब तुम तीसरे पगके लिए व्यवस्था करो | रत प्रतिज्ञा करके याचकको 
नहीं दोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, तुमकी हे पी है मैं दूँगा । उससे मेरा 
तहीं देता उसका अध पतन होता है । तुमने 30272 


तिरस्कार हुआ । अब तुम इसका फड़ 


* ९२ ; 


श्रीशकदेवजी महाराज परीक्षितसे कहते हैं कि इस प्रकार भगवान्‌ने बलिका-बड़ा तिरस्कार 
द् .. किया कर ग , किन्तु बलिने अपना धेये नहीं छोड़ा और कहा--भगवन्‌, में आप*' अपने अविकल 
5 कक  वचनका दान करता हूँ--अविक्लवं वचः (१) | मैंने आपको अपना मन दिया, धन दिया, तन 
दिया और अब यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं थी, क्योंकि आपने वामन-रूपसे 
तो क्षा माँगी और त्रिविक्रम-रूपसे नाप लिया । जब आपने अपना वह रूप ही बदल लिया तो 
४ क् हा हा मेरा क्या दोष है ? 


3 पल कट, _ कौर करो स्यृत तत्न भवेत्‌ प्रलम्भन॑ पद तृतीय कुरु शीष्णि मे निजम ॥ २ 


छू 
का 


अष्टम-स्कन्ध ४ २३ : 
भ्प्र 


लोक और परलोक दोनों आपके पास चले गये, लेकिन धर्मंक 
) क 
है । उसके अर्पणके बिना तो अपंण पूरा होगा ही नहीं । “गा हा 
इसलिए बलिने कहा कि आप अपने तीसरे पदको मेरे सिरपर धारण कर दोजिये। उससे 
मेरा सिर ताप छीजिये। यदि आप कहें कि कहाँ लोक-परलोक और कहाँ तुम्हारा छोटा-सा सिर 
यह तो छोटा पड़ेगा मेरे पंगके लिए, तो ऐसी बात नहीं है महाराज ! यह तो छोक-परलोक दोनोंसे 
बड़ा है। क्योंकि उन दोनोंको बनानेवाला तो यही है। 


। असलमें मुझे नरकका डर नहीं, पाशबन्धका डर नहीं, धन नाशके दुःखका डर. नहीं, 
लेकिन एक डर जरूर है साधुओंकी सभामें कोई मेरी ओर उँगली उठाकर यह न कहे कि इसने 
भगवानको कहकर भी नहीं दिया । प्रभो, आप मुझसे बड़े हैं, गुरुजन तो दण्ड देते ही रहते हैं। 
मुझको अनेक प्रकारका मद हो गया था और में उससे अन्धा हो गया था; आपके उसको दूर कर 
दिया, आपकी बड़ी छुपा है। लोग तो आपसे वेर करके सिद्धि प्राप्त करते हैं और ऐसी सिद्धि 
प्राप्त करते हैं जो एकान्त-योगियोंको प्राप्त होती है। आपने हमें बाँधा, बड़ा अच्छा किया। आप 
मेरे माता, पिता, गुरु, सखा सब कुछ हैं । 


मेरे पितामह प्रह्लादजी आपके भक्तोमें श्रेष्ठ हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपुकी आपने मार 
दिया, फिर भी उन्होंने आपकी भक्ति की | आपने मेरा ऐश्वर्य छुड़ा लिया तो क्‍या हुआ, मुझे 
अपनी शरणमें तो ले लिया और मेरा अभिमान तो तोड़ दिया | आपकी यह सारी-की-सारी लीला 
अभिमात्त तोड़नेके लिए ही है । 

जिस समय राजा बलि इस प्रकार प्रार्थना कर रहें थे, उसी समय भ्रह्नादजी आगये । 
बलिजी उन्तको पहलेकी तरह नमस्कार नहीं कर सके, क्योंकि उनके हाथ-पाँव बंधे थे । इससे 
बलिजीको थोड़ी लज्जा आगयी--सत्री डत्तीचीनमुखो बभूव ह ( १४) लज्जा यह सोचकर आयी 
कि मुझसे जो गलती हुई, उसको में समझता हूँ । गलती यह हुई है कि संसारकों सब वस्तुएँ 
भगवान्‌की हैं । सबके मालिक वही हैं [लेकित जब भगवान्‌ मेरे सामने आये, तब मैंने कहा कि यह 
वस्तु मेरी है और मैं इसका दान करूंगा । भगवानके सामने ऐसा अहद्भार करके मैंने बड़ी भारी 
गलती की है । मुझे तो ऐसा कहत्ता चाहिए था कि यह धरती तुम्हारी, स्व तुम्हारा और में भी 
तुम्हारा--'मम॒ नाथ यदस्ति योउ्स्म्यहं सकल त द्वि तबैव माधव' | में और मेरा सब कुछ न 
है। मेरा कुछ हो और में कुछ होऊ तब तो अर्पंण करूँ ? जब न मेरा कुछ है और त में कुछ हूँ 
तो आपको अर्प॑ण क्या करूँ? परन्तु मेंने ऐसा न करके अभिमात् किया । उसी अभिमानके 
फलस्वरूप भगवानने मुझे बाँध दिया । जो अहम करेगा-में करेगा, उसको तो बच्धत्त होगा ही | 


१७२१ भागवत-दशुन : १ १ 


प्रह्मादने भगवान्से कहा कि प्रभो, आपने ही इसको इन्द्र बनाया था और आपने हो 
इससे इन्द्रकी पदवी छीन ली । ऐसा करके आपने इसपर बड़ा भारी अनुग्रह किया। क्योंकि 
लक्ष्मी बड़े-बड़े विद्वानोंको भी मोहित कर देती है | में आपको नमस्कार करता हूँ। 


श्रीशकदेवजो कहते हैं कि परीक्षित, प्रह्मादके सामने ही ब्रह्माजीने भगवानूसे कुछ कहना 
चाहा, परन्तु बीचमें आगयी विन्ध्यावलि और वह्‌ बोलने लगी । फिर ब्रह्माजी चुप हो गये और 
बोले कि विन्ध्यावलिको बोल लेने दो। 


विन्ध्यावलिने कहा कि प्रभो, तीन लोक आपने बनाये हैँ। इसमें जो मालिक बनता है, 
वह झू है। वे लोग निलेज्ज हैं जो संसारकी किसी भी वस्तुको अपनी कहते: हैं । 


ऐसा कहकर जब विन्ध्यावल्त चुप हो गयी त्तब ब्रह्माजी बोले क्लि प्रभो, मुश्चेनं हत- 
सवेस्वम' (२१) । अब आप इसको मत मारिये, छोड़ दीजिये। यह दण्डक्तीं पात्र नहीं। क्योंकि 
इसने अपना सब लोक-परलोक आपको दे दिया | इसने अविचल बुद्धिसें-धैर्यके साथ ।अपने 
शरीर और आत्माका समपंण भी कर दिया है। यदि कोई आपके चरणोंमें दूब, अद्धूंर या 
तुलसोदल चढ़ा देता है त्तो उसको भो उत्तम गति मिलती है, फिर इसके मनमें तो कोई विकलता 
नहीं आयी और इसने अविक्लवया' (२२) आपको सब कुछ दे दिया | इसलिए इसको दुर्गंति केसे 


प्रापतहोगी! 
भगवानुने कहा--ब्रह्माजी, आप तो हमेशा कमं-धमंमें ही लगे रहते हैं। जरा यह भी तो 
देखिये कि मेरे मनमें क्या है ? 
कप द क्‍ ब्रहमन्‌ यमनुगृह्लहासि तद्रिशों विधुनोम्पहम्‌ । 
अ, यन्सदः पुरुष: स्तब्धो लोक सां चावमन्यते ॥ २४ 
रे .....  भेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ । 


क्योंकि धनके मदसे मनुष्य घमण्डी और खम्मे सरीखा-स्तब्ध हो जाता है। वह दूसरोंका तिरंस्कार 
तो करता ही है, मेरा भी तिरस्कार करता है। 


028० आओ देखो, में एक सज्जनको जानता हूँ, जो अपनेको करोड़पति मानते हैं, अरबपति मानते 
> ः रे है! है एक दिन्त कोई आदमी उन्तको पकड़कर सत्संगमें ले आया । अब वहाँ उनका.सिर ही न झुके । 
उनको मालूस रा ही नहीं था कि साधुओंके बीचमें कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे प्रणाम कर्ता 


कक -नकन न नमक >क ५००७2 का की करन (के बाकरमयाक 
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हा 


प्रणालियाँ हैं| हाथ जोड़नेका अर्थ है कि आप जो कहेंगे, सो करूँगा । सिर झुकानेका अथ्थ है कि 
मेरी बुद्धिसि आपकी बुद्धि बड़ी है। साष्टाज्भ-दण्डवत्‌का अर्थ है में अपना जीवन आपको अपित 
करता हूँ । लेकिन जो सीधे खड़े होकर केवल अपना हाथ सिरसे छगा लेते हैं, उनका कया तात्पय॑ 
है--इसको वे ही जाने ! 
भगवान्‌ कहते हैं कि इस संसारमें मद अनेक प्रकारके होते हैं- कुलीनताका मद, कमंका 
मद, उम्रका मद, रूपका मद, विद्याका मद, ऐछ्वर्यंका मद | यदि इनके कारण मनुष्य घमण्डी न 
हो जाये, तो समझो कि उसपर मेरा बड़ा अनुग्रह है । अभिमान सम्पूर्ण कल्याणका विरोधी है । 
ब्रह्माजी, इसलिए मेरे जो शरणागत हैं, वे इससे दूर रहते हैं। यह बलि तो बड़ा श्रेष्ठ 
पुरुष है । इसने मायापर विजय प्राप्त कर ली है। दुःखमें भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन 
छिन गया, यह स्थान-अभ्रष्ट हो गया, इसको शत्रुने बाँध लिया, भाई-बन्धुओंने छोड़ दिया और 
नाना प्रकारकी यातनाएँ मिलीं, गुरुने इसकी भत्संना की, परन्तु इस सत्यप्रेमीने अपने सत्यका 
परित्याग नहीं किया । मैंने भी तो इसके साथ छल ही किया, लेकिन इसने मुझको एक बार भी 
उलाहना नहीं दिया कि आप छलसे मेरे दान-धर्मका हरण क्‍यों करते हैं ? 
असलूमें ऐसे अवसरोंपर जो सत्यकी रक्षा करता है वही धमंकी रक्षा करता है। अब यह 
अग॑ले मन्वन्तरमें इन्द्र होगा और तबतक सुतल-लोकमें रहेगा । वहाँ आधि-व्याधि कुछ नहीं होगी 
और इसको मेरा दर्शन प्राप्त होता रहेगा | 
इसके बाद वामन भगवानुने बलिको आज्ञा दी कि तुम सुतल-छोकमें चलो, में भी वहाँ 
तुम्हारे साथ आता हूँ । मेरा चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। हर समय मैं तुम्हारे साथ रहँगा-- 
रक्षिष्ये सर्वंतो5हं त्वां सानुगं सपरिच्छदस्‌। - 
सदा सन्तिहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥ २५ 


मैं तो अब तुम्हारा पहरेदार बन गया बलि ! सदा तुम्हारी आँखोंके सामने बना रहेगा । 
तुम्हारे मनमें आसुरभाव नहीं रहेगा और तुमको मेरा दर्शन होता रहेगा | 

अब बताइये इन्द्रपर भगवान्‌की कंपा हुई कि बलिपर ? इसीलिए एक जगह बलितने कहा 
कि इन्द्रको अपनी भलाईका कुछ भी ज्ञान नहीं है । क्योंकि वह स्वगगमें कष्ट भोग रहा है ओर यहाँ 
भगवान्‌ हमारे घरमें रह रहे हैं । 


है! 


* २३ ९ 
श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवानने ऐसा कहा तब बलिने हाथ 
जोड़ लिये, उत्तकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा गिरने लगी, वे भक्तिसे उद्गल हो गये ओर गदगद 
गिरासे बोले-प्रभो, मेंने आपको ठोक-ठीक़ प्रणाम भी नहीं किया । लेकिन आप अपने भक्तकी 
रक्षामें सवंदा तत्पर रहते हैं। मैंने आपसे कभी प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे अपनी शरणमें 
लें लें, मेरा घमण्ड तोड़ दें और अपना बना लें। 


देखो भगवानकी मर्यादा यही है कि जब मनुष्य उनसे कोई प्रार्थना करता है तब वे उस 
प्रार्थनाको पूरी कर देते हैं। यह भगवानुका धर्म है, उन्तकी मर्यादा है। उत्तका नियम है कि जब 
उनसे कोई रक्षाकी प्राथंना करता है तभी वे उसकी रक्षा करते हँ-- रक्षापेक्षामपेक्षते' | लेकिन 
बलिने तो भगवानूसे कोई प्रार्थना ही नहीं को | भगवान्‌ स्वयं अपने-आप उनके पास आये, उनसे 
भीख माँगी उन्तपर अनुग्रह करके उनको अपना लिया और हर समयके लिए उनके पहरेदार 
बन गये । 

इसलिए बलि बोले कि भगवन्‌, मेरे जैसे नीच असुरपर आपने जो अनुग्रह किया है, वह 
संसारमें किसी भी देवताको कभी प्राप्त नहीं हुआ-- 


अमरेरलब्धपुर्वोष्पसदेष्सुरेषपितः । २ 


इसके बाद बलिजी भगवातन्॒को, ब्रह्मको, शिवको नमस्कार करके सुतललोकमें चले गये | 
उधर भगवानुने जाकर इन्द्रको कहा कि छो, अपना त्रिविष्टप सँभालो | अदितिकी कामना पूरी 
हुई | इन्द्र त्रिलछोकीका शासन करने लगे । द 


जब प्रह्लादने देखा कि भगवानने मेरे पौत्र बलिको ऐसा प्रसाद दिया है तो भक्ति-प्रवण 
होकर स्तुति करने छगे--प्रभो, आपका यह कृपा-प्रसाद न ब्रह्माको प्राप्त हुआ, न लक्ष्मीको प्राप्त 
हुआ और न शिवको प्राप्त हुआ | “यज्नोअ्सुराणामसि दुर्गंपाल:' (६)--आप तो हम असुरोंके नगर- 
रक्षक हो गये, दुगंपाल हो गये । सारे लोक आपको नमस्कार करते हैं। असलमें आपकी लीला 
अनिवंचन्तीय है । आप सर्वात्मा समदर्शी होनेपर भी विषम स्वभावके हैं, क्योंकि अपने भक्तके 
प्रति आपका पक्षपात है । आपका स्वभाव कल्पवुक्षके समान है। अल 
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॥ ९१ ॥ 


भगवानूने कहा कि प्रह्नाद, अब तुम भी चलकर सुतललोकमें ही अपने पौत्रके साथ रहो | 
वहाँ तुम देखोगे कि में गदा हाथमें लेकर तुम्हारे पौत्रको रक्षामें नियुक्त हँ--नित्य॑ द्रष्टास मां 
तत्र गदापाणिमवस्थितस्‌ (१०)। मेरे दर्शनसे तुमको परमानन्द होगा और तुम्हारे कमंके बन्धन 
कट जायेंगे । 

प्रक्नादजी भगवान्‌की परिक्रमा करके बलिके साथ चले गये । उनके जानेके बाद भगवान्‌ने 
शुक्राचायंकी ओर ध्यान दिया तो देखा वे एक ओर अपनी फूटी आँख लेकर बैठे हुए हैं । यह फूटी 
आँखवाली बात इस प्रसंगमें नहीं है, केवल यही है कि भगवानने उनको बलिके यज्ञमें जो त्रुटि रह 
गयी हो, उसको पूरा कर देनेका आदेश दिया और कहा कि कर्म करनेमें कत्तसि जो भूल-चूक हो 
जाती है, वह ब्राह्मणोंकी कृपासे सुधर जाती है-- 

यत्‌ तत्‌ कमंसु वेषस्य ब्रह्मदृ्ट सम॑ भवेत्‌ । १४ 

शुक्राचार्यने कहा कि महाराज, जिस यज्ञर्में आप स्वयं आगये, आपकी पूजा हो गयी और 
आपने सब कुछ ले लिया, वहाँ कोई त्रुटि केसे रह सकती है ? महात्मालोग जो कमंकाण्ड करते 
हैं, उसमें यदि मन्त्र-तन्त्रसे कोई छिद्र रह जाता है तो आपका नाम-संकीतंन उसको निरिछद्र कर 
देता है । जब कमंकाण्डका मन्त्र-भाग आता है तब पण्डित॒लोग इसी इलोकको बोलते हैं-- 


मन्त्रतस्तन्त्रतदिछद्र देशकालाहंवस्तुतः 
सर्व करोति निशिछद्रं नामसंकीतेन तव ॥ १६ 


क्‍ जिसके नामसे यज्ञ सम्पूर्ण हो जाता है, उसीकी यदि यज्ञमें पुजा हुई तो अब उस यज्ञकी 
पूर्तिमें क्या सन्देह है? सो यज्ञ पूरे हो गये, परन्तु फिर भी आप आज्ञा देते हैं तो आपकी आज्ञाका 


पालन करना भी परम कल्याण है-- 
एतच्छेयः परं पुंसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ । १७ 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार शुक्रजीने बलिका यज्ञ पूर्ण कर दिया । भगवानने बलिसे भीख 
माँगकर इन्द्रको स्वगे लौटा दिया। वे देवताओंके _ साथ वहाँ रहने लगे। कश्यप अदितिकी 
प्रसन्न ताके. लिए लोकपालाधिपति वामतके रूपमें उनका अभिषेक कर दिया गया। वामत्त 
भगवान्‌ धर्माध्यक्ष हो गये | धर्मसे इन्द्र हो गये, गोविन्द हो गये। इन्द्रको बड़ा भारी आनन्द 
मिला। मुनि-पित-सिद्ध आदि भगवान्‌की प्रशंसा, स्तुति करने लगे। यदि कोई पृथिवीके एक-एक 
कणकीं गणना कर ले तो वह संभव है, परन्तु भगवद्गुणानुवादकी गणता संभव नहीं। जो इस 


त्रिविक्रम-अवता रच रित्रका श्रवण करता है, उसको परमगतिकी प्राप्ति होती है। द ९ 
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यह चोबीसर्वाँ अध्याय सद्धम॑ प्रकरण है। इस प्रकरणमें ये चार बातें आयी हैं--एक तो 
दरणागत्तकी रक्षा, दूसरी बीजको रक्षा, तीसरी ऋषिकी रक्षा और चौथी वेदकी रक्षा | इन 
चारोंका सद्धमंसे सम्बन्ध होनेके कारण इन्तका वर्णन इस अध्यायमें आया है। नहीं तो यहाँ 
सद्धमंके प्रकरणमें मत्स्यावतारका प्रसंग केसे आ सकता था ? साम्य इतना ही है कि कच्छपावतार 
ओर मत्स्यावततार दोनों जलमें हुए थे। लेकिन इनकी संगति केवल प्रसंग-श्रवणमात्रमें ही न होकर 
सद्धमंमें होनी चाहिए । 
जहाँतक प्रकय प्रसंगका प्रइ है, उसका वर्णन कई लोग तो कल्पान्तमें भानते हैं और 
कई लोग अवान्ततर प्रलयके रूपमें इसको स्वीकार करते हैं। दोनों प्रकारकी 
द्वारा की हुई है | इतको अपनी रीतिके अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिए | 


अब राजा परीक्षितके पूछनेपर मत्स्यावत्तार-चरित्रका वर्णन करते हुए श्रीशकदेवजी 


महाराज कहते हँ-- भगवान्‌ गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, छन्द: (वेद)-- इनके स्वामी हैं। इनको 
तथा धर्म और अर्थकी रक्षा करनेके लिए ही भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं। भगवान्‌ सब 
छोटे-बड़े प्राणियोंमें विराजमान रहते हैं, परन्तु उससे वे छोटे-बढ़े नहीं होते | क्योंकि उपाधिके 
ह गुणसे उपहितका किश्चित्‌ भी, कुछ भी, नहीं बिगड़ता | 


आसोदतोतकल्पान्ते ब्राह्मो नेमित्तिको लय: । 
समुद्रोपप्लुतास्तत्न॒ लोका भूरादयो नुप ॥ ७ 


व्याख्या महापुरुषों 


शह्टम स्करध ॥ २४ ; 
: ५७॥ 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोबंली । 
मुखतो निःसृतान्‌ वेदान्‌ हयग्रीवो$न्तिकेह्हरत्‌ ॥ ८ 


नर कल्पके अन्तमें एक नेमित्तिक लय ब्राह्म लय हुआ था। उसमें सभुद्र उपप्लत हो 
गया था और भरादय लोक लीन हो गये थे। ब्ह्माको आयी त्तीद और वेद उनके मुँहसे निकल 
गये । उनको हथग्रीव असुरने ले लिया । यह जानकर भगवानुने मत्स्यरूप ग्रहण किया | जलमें 
तो मत्स्य ही आता है। उस समय सत्यक़्त नाम 6 राजबि तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे 
क्ृतमालामें स्तान करके जलतपंण कर रहे थे, तब उनकी अज्जलिमें एक शफरी अर्थात्‌ मछली 
आगयी । उन्होंने उसको पानीमें डाल दिया | 


मछली बोली कि मुझे बड़ी-बड़ी मछलियाँ खा जायेंगी, मेरी रक्षा करो । इसपर सत्यव्रत 
उसको कलशके जलमें रखकर अपने आश्रममें ले आये । लेकिन वह रात भरमें ही कभण्डलुसे बड़ी 
हो गयी । उसके लिए उसमें कोई अवकाश नहीं रहा । मछलीने कहा कि राजन, में कमण्डलमें 
नहीं रह सकती । ऐसी जगह रखो, जहाँ आरामसे रह सक्‌ | 

सत्यक्षतने उसक्रों मढ़ीके जलमें रखा | लेकिन वह वहाँ भी बढ़ गयी । जब उसको सरोवरमें 
डाला तो वह सरोवरमें भी व्याप्त हो गयी और कहने लगी कि में सरोवरमें भी नहीं रह सकती, 


मुझे किसी बहुत्त बड़े छृदमें डालो । जब कई हद भी छोटे पड़ गये तब अन्तमें उसको समुद्रमें 
डाल दिया किन्तु वहाँ भी मत्स्य कहने लगा कि समुद्रमें तो और बड़े-बड़े जीव हैं जो मुझे 
खा जायगे। 


अब तो राजा मत्स्यकी यह छीला देखकर बड़े मोहित हुए और बोले--महाराज, आप 
कोन हैं, जो मुझे इस तरहसे मोहित कर रहे हैं? आ१ जेसा जलचर तो मेंने कहीं नहीं देखा, जो 
एक दिनमें इतना बड़ा बन जा भे । आप जरूर भगवान हैं और मुझपर अनुग्रह करनेके लिए आपने 
यह जलूचर-रूप धारण किया है। में आपका भक्त हूँ, प्रपन्न हेँ। आपके सिवाय मेरा और कोई 


सहारा नहीं । आप मेरा कल्याण कीजिये । 
आपने पहले जो बहुत सारे लीलावतार ग्रहण किये हैं, 


भगवन्‌, आप यह तो बताइये कि 
उनके बाद आपके इस मत्स्यावतारका कारण क्या है ? मेरे लिए यह सुख-सौभाग्यकी बात है कि 
मुझे आपके चरणोंकी प्राप्ति हो गयी । किस्तु आपके चरणोंकी प्राप्ति कभी मृषा नहीं होती--व्यर्थ 


नहीं होती, क्योंकि आप सबके कल्याणकारी है। अत आपने हमारे कल्याणके लिए यह अद्भुत 


शरीर कैसे धारण किया हे! 
८-८ 


:५८ : | मागवत-दर्शन : १॥ 


भगवान्‌ बोले-राजन्‌, में प्रलद्याणंवमें विहार करना चाहता हूँ । आजसे सातवें दिन यह 
धरती डूबनेवाठी है। जब सारी त्रिलोकी प्रलयके जलमें डूब जायेगी, तब एक नाव तुम्हारे पास 
आयेगी । उसमें सर्वोषधियों और स्व॑बीजोंको लेकर तुम सप्तषियोंके साथ बैठ जाना | जब वायुके, 
वैयसे नाव चंचल हो जायेगी तब में उस एका्णंवमें विचरण करता हुआ तुम्हारे पास आऊँगा | 
तुम मेरे सींगमें वासुकिसे नावको बाँध देता । नावमें सब वस्तुओंके बीज रहेंगे, सप्तषि रहेंगे तथा 
राजा रहेगा तो वेद एवं धमकी रक्षा होगी। मैं प्रढयकालमें नावको पकड़कर धारण करके तुम 
सबकी रक्षा करूँगा | उस समय तुम मुझसे प्रश्न करना और मैं तुमको उत्तर दूँगा। 


देखो, पुराणोंमें ऐसी कथाएँ बहुत्त ज्यादा आती हैं कि ऋषि लोग कहीं किसी रूपसे तो कहीं 
किसी रूपसे उपदेश करते रहते हैं, जैसे इवेताइवतर और मण्डूक आदि। दवेताइ्वतर माने सफेद 
खच्चर और मण्डूक माने मेंढक | इनके उपदेश श्वेताइवत्तर और माण्ड्क्य उपनिषदोंके रूपमें प्रसिद्ध 
हुए | इसी तरह भगवान्‌ भी मत्स्य, कच्छप आदि रूप ग्रहण करके उपदेश करते हैं। इसका अर्थ 
यह है कि नाम रूप आक्ृति अथवा आभासपर न जाकर जो असली तत्त्व है, उसको ग्रहण करना 
चाहिए | सोना चाहे किसी भी शकलमें हो और उसके कंगन आदि कोई नाम क्‍यों न हों परन्तु 
उनमें पहचानना चाहिए एक सोनेको ही । 


मत्स्यावत्ार भगवान्‌ राजा सत्यक्रतको यह कहकर अन्तर्धान हो गये | राजा नदीके तटपर 
कुश बिछाकर बेठ गये और मत्स्य भगवान्‌का ध्यान करने लगे। इसी बीच समुद्र बढ़ा और 
चारों ओर पान्ती ही पाती हो गया | सत्यव्रत भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार आयी हुई नावपर 
सप्तषियोंके साथ ओषधि-वनस्पति आदिको लेकर बैठ गये | 2 


मुनियोंने कहा कि अब हम भगवान्का ध्यान करं। वही इस संकटसे हमको बचायेंगे 
इतनेमें प्रछय-समुद्रमें-से एक ज्युज्धधारी स्वरणंमय नियुत योजन मत्स्यका प्रादर्भाव हुआ। उसके 
श्द्धमें वासुकिसे नाव बाँधी गयी | भगवान्‌को देखकर सत्यव्रतने उनकी स्तुति की । इस स्तुतिका 
सारांश यह है कि संसारमें जितनी भी शिक्षा मिल रही है, वह सब भगवान्‌ ही दे रहे हैं| असलमें 
गुरु एक तत्त्व है और उस तत्त्वके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं-- 


अनाञ्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिभ्रमातुरा: । 
यवृच्छयेहोपसृता यमाप्नुयुविमुक्तिदों नः परमो गुरुभवान्‌ ॥ ४६ 
सत्यत्नतने कहा--प्रभो, संसारके जीवोंका ज्ञान अनादि अविद्यासे आवृत्त हो गया है। 
उसीके कारण लोग संसारमें पड़े-पड़े दुःखी हो रहे हैं। यदि सोभाग्यवश आपकी कृपासे वे आपके 
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चरणोंमें आजाते हैं तो आप गुरुके रूपमें उनका उद्धार कर देते हैं। आप ही सबके परमगुरु हैं । 
संसारके प्राणी मू्खे हैं। इनको अपने सुख-दुःखका कुछ पता नहीं | जब कभी वे आपकी सेवा 
करते हैं तो आप परमगुरुके रूपमें प्रकट होकर उनकी हुृदय-प्रन्थिका भेदन कर देते हैं। इस प्रकार 
गुरुओंके गुरु आप ही हैं। दूसरे देवता आपके प्रसाद लेशके दस हजारवें हिस्सेकी भी बराबरी 
नहीं कर सकते । जेसे अन्धेके आगे अन्धा नहीं चल सकता, वैसे ही अज्ञानीके आगे अज्ञानी भी 
नहीं चल सकता | आप तो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रकाशक हैं। मैंने आपको अपना गुरु वरण किया 
है । मनुष्य जब दूसरे मनुष्यकोी बुद्धि देता है तब अ-सती बुद्धि देता है, जिससे संसारकी प्राप्ति 
होती है। लेकिन आप तो उस अमोघ-ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे आपके निज पदकी प्राप्ति 
होती है । आप ही सब लोकोंके गुरु हैं। मनुष्य नहीं जानता कि आप उसके हृदयमें बेठकर शिक्षा 
दे रहे हैं । में आपकी शरणमें हूँ । आप अपने परमार्थ-प्रकाशक वचत्ों द्वारा मेरे हृदयकी गाँठको 


काट दें और अपने स्वरूपको प्रकाशित कर दें। 
श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि राजाने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवानूने पुराण- 


संहिताका, जिसको मत्स्यपुराण कहते हैं, उपदेश किया | उसमें सांख्य, योग, क्रिया सबका उपदेश 
है। आत्मज्ञानका उपदेश है। सत्यत्रतने सबके साथ उसका श्रवण किया। जब प्रलय बीत गया 


तब भगवाचने हयग्रीव असु रकी मारकर वेदका उद्धार किया । 
भगवानकी कपासे वही राजा सत्यत्रत इस समय वेवस्दत मनुके रूपमें प्रकट हुए हैं। उनकी 
इस कंथाको सुनकर मनुष्य पापमुक्त हो जाता है और जो भगवान्‌के इस अवतारका प्रतिदिन 
कीत॑न-श्रवण करता है, उसके सद्धुल्प सिद्ध होने लगते हैं । 
प्रलयपयसि धातुः सुप्रशक्तेमुंखेम्यः श्रुतिगणमपनीत प्रत्युपादत्त ह॒त्वा। 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यक्षतानां तमहमखिलहेतु जिह्ममीन नतो$स्सि ॥ ६१ 


परीक्षित, भगवान्‌ जिह्ममीन हैं, कपटी मीन हैं, मायासे मछली बने हुए हैं। इन्होंने 


. ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया और सत्यत्रत तथा अस्य सबकी रक्ष। की। उन्तको हम बारम्बार 


नमस्कार करते हैं । 


हरि * तत्सत्‌ 
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शुद्धि-पत्र 


८2 पंक्ति जो है जो होना चाहिए 
आज भूमिका २८ शौदकादि शौनकादि 
५३ ११ ९६ श्ची श्री 
५७ +७ अप प्रेमी अपने प्रेमी 
२० ह (४ छान छीन 
पा २० प्राणाली प्रणाली 
पे जा ७9 चार पॉच 
4 ९ अरिरिक्त अतिरिक्त 
“है जम ६ अतवार अवतार 
५१ ई; १२ सांख्यावादी सांख्यवादी 
पर 3, १० दो पूजा शब्दों में से एक शब्द पूजा” रखना है। 
(20 > ३ आयेंगी आयेंगे 
830 र्‌डे श्री राध श्री राधा 
35०. अ ११ बनते करते 
ली २५ कृलक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
८0 २६ मिहि मिट्टी 
८५ को २६ विभाग विभाव 
2 पर २६ स्थायि स्थायी 
१04 १० लालारस लीलारस 
१२१ ९ २८ द्वीतीय द्वितीय 
0 १६ सस्कृत संस्कृत 
0 आज २ भूद्र सह 
१ पक ४ द बाहरहवें बारहवें 
५. १ अठाहर अठारह 
2 हक राश का यश हि 
४ भगावन भगव 

5 ! हक श्रीमद्भवत श्री मद्भागवत 
४० १९ योग लोग 
५६ प्रथम स्कंध अंतिम पंक्ति तयार तैयार 
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१) 


९१५ 
९१५ 


पंक्ति 


अंतिम से एक ऊपर 


जो है 
लेस पर 
करोड़ा 
सम्रा 

क 

हाता 
हाकर 
लक्ष्म 
दनों 
व्यड्ग्य 
मत्रय 
चतन 
कैलल्य 
लाग 
खड़न 
बढ़या 
बदुर जी 


आध्नात्मिक 


आश्रय 
उसक 
सुललत 
पिषय 
ममुल्य 
मस्य 
भलवान 


नदयों . 


क्षीका 
भड़े 
याग 
सनुद्र 
प्रथीवी 
निवाण 


श्रम में ४ पुष्ठों पर गलत संख्या-छप गयी है। 


जो होना चाहिए 


इस पर 
करोड़ों 
सम्राट 
कि 
होता 
होकर 
लक्ष्य 
दोनों 
व्यंग्य 
मैत्रेय 
चेतन 
कैवल्य 
लोग 
खंडन 
बढ़िया 
विदुर जी 
आध्यात्मिक 
आश्रम 
उसका 
सुललित 
विषय 
मनुष्य 
मत्स्य 
भगवान 
नदियों 
पक्षी का 
बड़े 
योग 
समुद्र 


« पृथिवी _ 


निवारण 


ब्न्हौ का 


ज #ै. 


न उनम-न्‍म_.मन्‍मोन ला 


न ० 
न. बीज अतओओ 


/”। 
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